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श्री महपिन्यासप्रणीतम्‌ । 


महामार्तम्‌। 


ल-त ---- ८ 
८ कृणू॑पव । 


॥ आगणेदाय नमः | ॥ श्रवेदव्यासाय नमः॥ 
नारायणं नमस्करलय नर चव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वर्ती चच तत्तो जयमुदीरयेत 


॥ ९ ॥ 


म्पायन उवाच-ततो द्रोण दते राजन्दुयाधनश्चुखा पाः 


भ्रराखुद्धिग्रमनसा द्राणपुच्रखुपागमन्‌ 


॥ १ ॥ 


ते द्रोणमन्चरोचन्तः कडमलाभिदतोजसः । 


पय पासन्त रोकातास्ततः रारद्तीखतम्‌ 


| २ ॥। 


ते मुद्दते समाभ्वस्य हेतानि। शाखत्रसंमिते; | 
राच्यागमे महीपालाः स्वानि वेमानि मेनिरे ॥२॥ 
ते वेदमस्वपि कोरव्य प्रथ्वीदा नाश्रुवन्सुखस्‌ । 


कणंपवेम्‌ पडा अध्याय । 


नारायण, नरश्रेष्ठ नर, ओर सरस्वती 
देवीको नमस्कार करके जयका प्रारम्म 
कर (१) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय ! जब द्रोणाचाय मारे गये 
तब दुर्योधन आदि राजा लोग अत्यन्त 
दुःखित मन होके द्रोणाचायके पृन्नके 
पास गये ॥ वे सब राजा लोग जिनका 


बल शोकसे नष्ट होगया था, द्रोण।चा- 
यकोी सोचते हुए, अश्वत्थामाके पास 
गये ॥ वे राजा लंग दो घडी तक शा- 
सरको रीति अश्वत्थामाकों समझाते 
रहे ओर सन्ध्याके समय सव अपने अपने 
डरोको चले गये ॥ (१-३) 

ह कुरुं नन्दन ¡ उन महीपति 
लागोको अपने इरोम मी सुख प्राप्त न 
हुआ, वह लोग दुःख और शोकसे युक्त 
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महाभारत । 


[ फणपनं 


| ४ ॥ 


विरोषतः सूतपुत्रो राजा चेव सुयोधनः । 


दुः चासन शकुनिः सौवर्श्च मदावलः 


| ७, || 


उषितास्ते निशां तां तु हुघाधननिवेशने | 
चिन्तयन्त) परिक्केशान्पाण्डवानां सहात्मनास्‌॥ ६ ॥ 
चत्तदयते परिक्षिष्ठा कृष्णा चानायिता सभाम्‌ | 


तत्स्मरन्तोऽनु शोचन्तो भरखुद्धियचतसः 


| ५ | 


तथा तु सच्िन्तयतां तान्ट्ेखान्दूतकारितान्‌ । 


दुःखेन क्षणदा राजञ्जगामाब्दरातोपमा 


॥ ८ ॥ 


ततः प्रभते विमरे ्िता दिष्टस्य दास्चमे। 


चक्रुरावदयकं सवे विधिद््ेन कर्मणा 

ते कछ्रत्वावरेयकायाोणि समाश्वस्य च भारत । 

योगमाज्ञापयासासयुद्धाय च विनियेयु: 

कण सेनापतिं कृत्वा कृतकौतुकमछला! । 

पूजयित्वा द्विजश्रष्ठान्द्धिपात्रपृताक्षततैः 

गोधिरभ्वेश्च निष्केथ वासोभिश्च महाधमैः । 
वन्यमाना जयाच्ीभिः सूतमागधबन्दिभिः ॥ १२ ॥ 

कान 





होकर मरे हुए ॒वीररोकी चिन्ता करने 
लगे ॥ विशेष करके राजा दुर्योधन, 
कण, दृःशासन ओर महाबल सुबलपृत्र 
उस दिन रात्रि भर दुर्योधनके हेरेमें 
बैठे हुए सोचते रहे और पाण्डवोके 
पुराने दुःखोका सरण करते रहे ॥ जसे 
जुएमें पाण्डवोंकों दुःख दिया था, जपै 
द्रौपदीको सममे लाये थे उसको सरण 
करके ये बहुत घषडाते थे ॥ (४-७) 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकारसे 
उनके झ्ृतसे उत्पन्न हुए छेशोंको 
सोच करते वह रात्रि ऐसे कटी जेंसे सो 
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॥ ९ ॥| 
॥ १० ॥ 


॥ ११ 


वपं कटे ॥ इसके पश्वात्‌ बिमल भोर होने 
पर देवकी आन्ञा्े रहनेवाके उन राजा 
लोगेने शासत्रकी रीतिसे प्रातःकाल के 
करने योग्य कर्मोंको किया ॥ है मारत! 
उन राजा लोगोने नित्य कर्मोको करके 
सवारियोंकोी जोडनेकी आज्ञा दी और 
युद्ध करनेके वास्त चले || (८-१०) 
कणको सेनापति बना कर, आनन्द- 
के साय मङ्गलाचरण करके, ओर दशी 
के पात्र घी ओर अक्षतोंसे उत्तम ब्लाह्म- 
णाक पूजा करके युद्ध करनेको चरे ॥ 
गाय, षोड, सुवणे इत्यादि महाधनको 


लज 
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८ कणप | 


तथैव पाण्डवा राजन्करूतप्रबाहिकाक्रेयाः | 


रादरालययुस्तृण युद्धात कृतानश्वयथा। 


| १२ ॥ 


ततः प्रवघ्रूते युद्ध तुखुट रोमदट्षेणम्‌ | 


कुरूणां पाण्डवानां च परस्परजयैषिणाम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


= भद ८0 श = 
तयो दिवसा युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 


। श्र € 
कर्णी सेनापती राजन्वमवाद्ुतदगेनम्‌ 


॥ १५. ॥ 


तत्त छाधुक्षय क्रत्वा सखुमदान्त रण वषः | 


पद्चयचता घात्तराष्ट्राणा फाल्मुनन नपातः 


|] १5 |] 


ततस्त सञ्जयः सच गत्वा नागपुर द्रतम । 


आचष्ट धृतराष्ट्राय यद्रूत्त कुस्जाद्घले 


॥ १७ ॥ 


जनमेजय उवाच-आापगेय हत घ्ुन्वा द्रोण चापि महारथम्‌ । 
आजगाम परामाति च्द्धोा राजास्विकासुतः ॥ १८ ॥ 
~~ ९ € म ~ [द्‌ 
स श्र॒ुत्वा निहतं कण दर्धाधनहितैषिणम्‌ । 


कथं द्विजवर प्राणानधारयत दुशखितः 


॥ ९९ ॥ 


यस्मिञ्ञपाशां प्राणां सममन्यत पार्थिव: । 





पाकर घत, मागध आर भाट प्रसन्न 
हए, उनसे जय जयकार ओर आश्ी- 
त्रांद सुनते हुए दुर्योधन आदि रजा 
लोग युद्ध करनेको चले।। है राजन ! 
ऐसे ही पाण्डव लोग प्रातःकालकी नित्य 
क्रिया करके शी घ्रताके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय करके अपने डेरोॉसे चले। ११-१३ 

इसके पश्चात्‌ एक दूसरेकी मारनेकी 
इच्छा रखनेवाले कोरव ओर पाण्डवॉका 
ऐसा भयानक युद्ध हुअ। | जिसको देख 
कर रोए खडे होजाय॑॥ हं राजन्‌! कणे 
के सेनापति रहते कोरव ओर पाण्डव- 
की सेनाका युद्ध दो दिन तक एसा 
हुआ जिसको देखकर आश्रय होता था॥ 


इसके पश्चात्‌ अजुनने शश्लुकी महासेना- 
को नाश करके धृतराष्टके पत्रक देखते 
देखते कणको मार डाला ॥ इसके अन 
न्तर सज्ञयने शाघ्रतक्रे साथ दात्त 
नापुरम जाके ध्तराष्ट्रसे कुरुक्षेत्र का 
सच घृत्तान्त वर्णन करना आरम्भ 
किया ॥ ( १४--१७ ) 

राजा जनमेजय बोले, हे भ्रुनिवर ! 
जो अम्बिकानन्दन बद्ध राजा प्रतराष्ट 
गङ्धापत्र भीष्मको ओर महारथी द्रोणा 
चायको मरा हुआ सुनके महा दुःखकेो 
प्राप्त हुए थे ॥ हैं ब्राह्मणश्रेष्ठ] वही 
राजा धतराष्ट्र दुर्योधनके हितकारी कर्ण 
की मृत्ुको सुनके किम प्रकारसे जीते 
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महाभारत । 


[ कर्णपर्व 


तस्मिन्हते स कोरव्य! कर्थ प्राणानधारयत ॥ २० ॥ 
दुमरं तद॒ह मन्ये नृणां कच्छेडपि वत्ततास। 


यत्र कर्ण हृतं शुत्वा नाव्यजल्नीवित नृपः 


॥ २६९ ॥ 


तथा शान्तनवच वृद्ध ब्रह्मन्याह्ीकमेच च । 


दरोणं च सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च 


॥ २२ ॥ 


तथेव चाऽन्यान्छुदः पधान्पौचांश्च पातितान्‌ । 
त्वा यन्नाजदात्प्राणास्तन्मन्ये दुष्करं द्विज ॥ २२ ॥ 


के 


एतन्मे सवं माचक्ष्व विस्त 
न हि तप्यामि परेषां श्ुण्वानञ्रितं महत्‌ 


रेण भहासने | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरया सद्दिताया वैयासिक्यां कर्णपणि जनमेजयवाक्य 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


पेशम्पायन उबाच-हते कर्ण महाराज [निशि ग वल्गणिस्तदा । 
दीनो ययो नागपुरसश्वैर्यातससैजे 


॥ ९ ॥ 


स हास्तिनपरं गत्वा श्वदासुद्धि्मचेतनः | 


जगाम धृतराष्टस्य क्षय प्रक्षीणवान्धवम्‌ 


रहे ? कुरुनन्दन प्रथ्वीनाथ धृतराष्ट्र 
जिसके हरा अपने पूद्रोके विजयकी 
आशा लगाये थे, उस कणके मर जाने 
पर उन्होंने अपने प्राणकों केंत रक्खा ? 
कणकी मृत्यु को सुनके जो राजा घृत- 
राष्ट्र जीते रह इससे में जानता हूं कि 
मनुष्यको केसाही दुःख पडे किन्तु वह 
अपनी इच्छारे नहीं मर सकता 
है॥ ( १८- २१) 

हे वेशम्पायनमने! शान्तलुपृत्र भीष्म, 
बूदे बाहिक, द्रोणाचाये, सोमदच और 
भूरिथवा एेसेदी आर ओर मित्र तथ। 
पुत्र ओर पाको मरा हुआ सुनकर 
जो घतराष्ट्रने अपने प्राणक्नो त्याग नहीं 
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। २ (| 


किया इसे मे बहुत ही कठिन काम सम- 
सता हूं ॥ है महासुनि वैशम्पायन ! इस 
सब कथाको आप विस्तार पूर्थंक कहिये 
भें अपन धुरुखोंके चरित्रकों सुनता हुआ 
पेम नदा हता ६॥ (२२-२४) [२४] 
कणपवंम पद्दला अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्व में दूसरा मध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि पाले, हे जनमे 
जय ! कणेके मारे जानेपर गावरगणके 
९ सेज़य बहुत दीन होकर बायुके 
पान चलनेबाले घोडोंके रथपर पैठकर 
भ दासतनापुरको चले ॥ बहत घय- 
डाय हए सञ्जय दस्तिनापूरे पहु चके 
जे वान्धवक्षन धृतराएके राजभवनसें 


335293993939379332 9333 


॥ २४ ॥ [२४] 


3933993993 939 €€€€ 


>> €< <€ €6€<€<€€€€€€€€€€€€€6€८€< €< € 5 < 2 


33>>ॐ=ॐॐ> >>> 


ॐ > ॐ3 


= 


०995393 €€& < ८3552 


बन्न) 


79999999 99298999 9399 2299 09908993 899 


# # 


रे 


प्राय २ ] 


# कि" + क~ भन क क | पि वि व त म + + ना ॥ 


८ क्णपव । 





ख तषुद्रीध््य राजानं कदरलाभिदृताजस्षप्‌ । 


ववन्दे प्राञ्चलि भूत्वा सधां पाटी उपरमं द्‌ 


|} > ॥ 


सस्पृज्य च यथान्याय धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ । 


हा कषटसिति चोक्त्वा स तता चनचनमाददं 


| ठ ॥ 


सञ्योऽह€ क्षितिपते क्िढास्ते खश्व भवान्‌ । 


स्वदोषराधद्ं प्राप्य कलिनाच्र विसद्ति 


) © || 


हितान्युक्तानि विदुरद्राणगाड़ेयकेणव! | 


अगदीतान्यनुर्मरख काचिच्च कुःरूषे च्यथधाम्‌ 


| ५ ॥ 


रासनारदकण्वाद्ेहिनमुक्तं समातले । 


न गररीतमनुर्खलय किच्च कुरूप व्यथाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


निहतान्युधि संस्छुत्य कचिन्न कुरुषे दयधास 


|| ८ ॥ 


तमेववादिनं राजा सूतएुच्र कृताञ्जलिम्‌ ¦ 
© 


(~ 0 (~~ क 
उदीघमथ निःश्वस्य दुःग्वाते इद सन्रवीत्‌ 


॥ ९ ॥ 


धृतराष्ट उवाच-आपगेये हते चरुर्‌ दित्याखवति सञ्जय । 


गये ॥ सञ्ञयने राजाको दु\खसे मलिन 
देखके हाथ जोडके ओर अपने सिरको 
राजाके चरणोंमें रखके प्रणाम किया ॥ 
सञ्ञयने राजा ध्तराषटरका यथायोग्य 
संमान करके और हा कष्ट ) कहके यों 
घोलना आरम्म किया ॥ ( १-४ ) 

हे पृथ्वीनाथ ! में सज्लय हूं, आप 
सुखी तो हैं? अपनेही अपराधोंसे आप- 
त्तिम फंसकर अब आप मोहको प्राप्त तो 
नहीं होते हैं ? विदुर,द्रोण,भी प्म और श्री 
कृष्णने आपसे हितकी बातें कहीं थीं पर 
आपने उनकी वाति ग्रहण नहीं किया 
था, अब्र उनको सरण करके आपको 
दुःख तो नहीं होता हे? बलराम, नारद 


ओर कण्वआदिओंने जो सभामें हितकारी 
वचन कहे थे, आपने उनको ग्रहण नहीं 
किया था, अब उह सरण करके आपको 
दुःख तो नहीं होता है ? जो भीष्म और 
द्रोणाचाय आदि मित्र आपके हितकारी 
थे उनको संग्राममें मरा हुआ सुनके आप 
दुःखी तो नहीं हैं ? (५-८) 

है राजन्‌ जनमेजय ! राजा धतराष्ट्र 
घ्रूत पुत्र सञ्ञयको हाथ जोड एसे वचन 
कहते हुए देखके दुःखे पडत होकर 
दोषं निश्वास छोडके सञ्जये यह 
वचन कने छग ! (९) 

राजा ध्तराष््‌ बे, हे सञ्जय ! दिव्य 
अस्खको नाननेवाले शुर गङ्कानन्दन 
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द्रोणे च परमेष्वासे शशमे व्यथित स्नः ॥ १०॥ 0 
यो रथानां सहस्राणि दंशितानां दरोच तु। । 
अहन्यहसि तेजस्वी निजघे चरुसस्मवः ॥ ११॥ 

¢ 


(2 


ते हत यज्ञसेनस्थ पुश्नेणेह शिखाण्डिना । 
पाण्डवेयासिगुपेन श्चुत्वा मे त्यथित मनः ॥ १२॥ 
भागंवः परददौ यस्मै परमाख् सदादवे । 
साक्षाद्रामेण यो बाल्ये धुचद उपादरतः ॥ १४॥ 
यस्य प्रसादात्कोन्तेया राजपुच्चा सदाराः | 
महारथत्वं सप्राप्रास्तथान्ये चञुधाधिपाः ॥ १४॥ 
तं द्रोण नदत श्रुत्वा धृषयुन्चन संयुगे । 

सत्यसन्ध सरेष्वास श्रमे व्यथितं मन; ॥ १५॥ 
यथोर्खोक पुमानखे न समोऽस्ति चठुर्िंषे । 

तो द्रोणभीष्सा श्चुत्वात्त दता मे व्यधित मनः॥ १६॥ 
जखोकये यस्य चाऽखेषु न पुमान्वि्यने समः । 


2 

९ $ 
तं द्रोणं निहतं श्रत्वा किमङ्कवेत मामकाः ॥ १७ ॥ ॥ 
¢ 
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संराप्तकानां च वके पाण्डवेन महात्मना । 


धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ । 


सान 9-9०-० ~ मनन. ००. 











भीषम ओर महाधलुद्धारी द्वोणाचायके आर राजा लोग महारथी बने थे, उन 
मरनेसे मेरा मन बहुत ही दुःखी है ॥ सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले द्रोणाचार्यकों 
वसुका अवतार तेजस्वी भीष्म शत्नादिसे युद्धम धृष्ट्यस्नने मार डाला, यह सुनके 
सजे हुए दश हजार र्थोको प्रतिदिन मेरा मन वडा दुखी होता रहै ॥ जिन ? 


मारते थे; उन मीष्मको दुपदके पत्र द नाके समान चारं प्रकारके अस्क्को १ 
शिखण्डीनि पाण्ड्ोकी सायत मार | जगत कोई भी नहीं जानता, उन 8 
डाला, धस दृततान्तको सुनके मेरा मन द्राणाचायं आर मीष्पको मरा हुआ सुनके ध 
पडा दुःखी होता दै ॥ (१०१२) | भेरामन वडादुभती हेत दै ॥ १३.१६ ? 

जिसने वालकपन मेपरशुरामसे घनु- जिन द्रोणाचायके समान अघ वि- 


ग्न 


वेद सीखा था, जिसे परश्युरामने महा- वाका जाननेवाला तीनों लोकोंमें कोई 
मग्रामर्भे दिव्य अख्र दिये थे ॥ जिसकी 
दाति इन्त राजङ्कमार तथा ओंर ॥ रः त 
£ €< € <<< €< €< < €< €< < € << € €< < € €< €< €< €< < <€ << 9, >> हे ० हमा पुनान क्‍या किया! सो 
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नाराणाख् च हने द्रोणपुचस्य धीमतः ॥ १८ ॥ 
विप्रद्नतेष्वनकिषु किमकुबत सासकाः । 
विग्रहतानदे षन्ये निमभ्राज्जोक्सागरे ॥ १९॥ 


एव मानान्दृते द्रोणे सन्ननोाकातिवाणेवे । 
दुर्योधनस्य कणस्य मोजस्य कूतवमेणः 
मद्रराजस्य राल्यस्य द्रौणेश्चैव कूपस्य च | 
सत्पुच्ररय च जेषस्य तथान्येषां च सञ्जय 
विपद्तेष्वनीकेषु सुग्ववर्णोऽसवत्कधम्‌ | 
एतत्सव यथा वत्तं तथा गावल्गणे सम 
अ({चक्ष्व पाण्डवेयानां सासकानां च विक्सम्‌ | 
सञ्जय उवाच-- तवापराधघायद्ूूत्त कोरघेयेषु म्पारिष ॥ २३ ॥ 
तच्छूरुत्वा सा व्यधां काषीर्टिंटे न ठ्यथते बुधः । 
यस्माद भावी मादी वा भवेदथ नर प्रति । 
अप्राप्ठौ तस्य वा प्राप्तो न कधिद्यथते बुधः ॥ २४॥ 
धृतराश्ट उवच~-न व्यधाभ्यधिका काचिह्धिद्यते मस सज्ञय। 


॥ ९० | 


| २१ ॥) 


|) ९६ ॥ 


ध्ध्चध्ध्ध्ध्धच्ध्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्ध्य्च्च्ध्ध्ध्ध्ध्दरड९>52छ 
के 


€ 


() 
५) 
५१ ए 
प्र 


दिष्टमेतत्पुरा मन्ये कथयस्व यथेच्छकम्‌ ॥ २५ ॥ [ ४९ | 





तुम कहो । पाण्डुपृत्र सहात्मा अजुनसे 
युद्ध करके संशप्तकगण जब मारे गये, 
ओर बुद्धिमान अव्चसत्थामाका नारायण 
अनल जव विध्वंप्त हांगया, तथा जब 
सेना इधर उधरको भाग गहै तव मरे 
पुत्रोने क्या किया ! घर्ष जान पडता 
है किं उस समय मेरे पुत्र शोकसागर 
एसे ये दौगि जेस नावके टूट जानेसे 
समुद्र मनुष्य डूबते हैं । उस समय मेरे 
पृत्र भाग गये होंगे । (१७-२०) 
दुर्योधन, करण, कृतवमा, मद्रराज 
शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय और मरे 


; 
£ 
£ 
इति श्री मष्टा भारते द्रा्तसादय्या सहिताया चैयासिक्या क्णपर्वेणि तराष्टसञज्ञयसवादे ह्िततीयोऽभ्याय ॥२॥ 
0) 
¢ 
| 


पचे हुए पुत्रके भखका रङ्ग अपनी 
सेनाको मागती देखके कैसा होगया ? 
है गावल्गणपुत्र सज्लय ! चह सष वत्ता 
न्त तथा भरे पुत्रों ओर पाण्डर्बोके पराः 
क्रमो तुम वणेन करो । (२०-२३) 
सन्य बोले, है महाराज ! तुम्हारे 
अपराधसे जो कुछ हुआ उसको सुनके 
दुःख मत करो क्योंकि होनेवाले ओर 
न होनेवाले काये अवध्य दही हेति है, 
उसकी प्राप्ति ओर अप्राप्रिसे पाण्डित लोग 
दुःखी नहीं होते ॥ (३६- २४) 
घतराष्ट्र बोले, हे सञ्नय | मुझे अधिक 
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393939393399399999399939999999999999993999999939999999999999999339999399+>335393995> 


99999 


9 6€€€€&७€८६€८६८६८€€€€€€८€८६€८€€६६६८८€€€€€€७9७93932599598993८६८€€८८€€€€€€€€&€€€€€€ 


१० 


ॐ>ॐॐ3ॐ%~ 535 


> 23 < 


>ॐॐ3 8 ®ॐॐॐ 


जवे, 
8 । 
कान. 


)७999999599999999 


न्द 
जि 


) 95>3> > 


न्न 
ऋनि 


>>> 233 >>99>33> 33337933 999 2333 9995 9 


महाभारत । 


सज्ञय उवाच-- हते द्रोंणे स्हेष्चासे तब पुत्ना महारथा। । 


बनूव॒रस्वस्थछुखा विषण्णा गतचेतस। 


|| १ ॥| 


अवाइसछुखाः शखस्वश्चगतः सर्च एव विशासुपते । 
अवेक्षमाणा। शोकात्तों नाभ्यसापन्परस्परम ॥ २॥ 
तान्द्द्ठा वयथिताकारान्सेन्यानि तव सारत | 


(७. | 
ऊध्वंसेव निरेक्षन्त तु।खश्नस्तान्य नेकरा। 


॥ २ ॥ 


राख्लाण्येषां तु राजेन्द्र रोणिताक्तानि स्वराः | 


प्राश्नदयन्त कराग्रेभ्यो दृष्टा द्रोणं इतं युधि 


॥ ४ ( 


तानि बद्धान्यरिष्टानि लम्बसानानि भारत । 


अदृश्यन्त सहाराज नक्षत्राणि यथा दिवि 


|| © ॥। 


तथा तु स्तिमित दष्टा गतखत्वमव स्थितम्‌ | 


बल तव मदाराज राजा दुर्योधनोऽत्रवीत्‌ 
भवतां वाहुवीय हि खमाधित्य सया युधि । 
पाण्डवेयाः समराह्वता युद्धं चदं पवर्तितम्‌ 
तदिदं निहते द्रोणे विषण्णभिव लक्ष्यते । 


दुःख नहीं है, मेंने पहलेसे ही जानलिया 
है।के यह सब देवसे ही होरहा है। इससे 
तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर्णन 
करो ॥ (२५) [४९] 
कणपवेमे दूसरा भध्याय समाप्त । 
दणपवसं तीसरा मध्याय | 

सञ्जय बोले, है महाराज ! जव 
मदाधनुद्धारी द्रोणाचाय भारे गये, तब 
महारथ तुम्हारे पुप्रोका मुख मलिन 
होगया ओर चित्त व्याकुल होगया॥ हे 
राजन्‌ { सय शच्नधारी शोक्से व्याकुल 
नीचा्ुख किये एक दृसरेको खंड देखते 
थे। कोई भी आपसमें बात नहीं करते 
ध ॥ इन स्वको दुःखी देखकर आपकी 


॥ ९॥ 


॥ ७ ॥ 


सना दुःखपे त्रस्त होकर उपरो देखने 
लगी ॥ (१--३) 

है राजन्द्र | युद्धमें द्रोणाचार्यकों मरा 
हुआ देखकर रक्तमें भरे हुए इन लोगोंफे 
हाथासे शस्र छुट छूट गिरने लगे॥ और 
वथ इए रास शिथिल होकर आकाशसे 
गरनेपाले नक्षेत्रोंकी भान्ति भूमिपर 
गिरन लगे। है भारत | उस समय हसी 
भांति अनेक कुशकुन होने लगे। हे 
छ ! अपनी सेनाको रुकी हुई 
र्‌ बलहीन देखकर राजा दुर्योधन 
बोले, आप रोगा युजयरके आश्रयते 
शी मन पण्डवा युद्ध करनेको बुलाया 
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द्रा 
दै 


हैं वा मृत्यु होती हैं, इसमें आश्रयदी 


>> क कड ककेडकडिकेकल का सक लि जिके कस डे 


युध्यमाना 


३] - ८ कर्णपर्व । 
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सखमर सधां वध्सात्त सच्द्) 


|} ८ ॥ 


जयो वापि वधो वापि युध्यमानस्य संयुग । 


न (~ क~ _% 9 © 
भवेत्किमच्र चिन दे युध्यध्वं सवेतोसुंखाः 


|) ९ ॥ 


पर्यध्वं च भरहात्मान कणे वेकत्तेन युधि । 


प्रचरन्त॑ महेष्चास दिव्यरस्त्रेसहापलम्‌ 


॥ १० ॥ 


यस्य व याध सन्चासात्ङ्कुन्तापुच्रा घनञ्जञपः| 


निवत्तवे सदा मन्दः सिदात्क्ुद्रश्रगों यथा 


॥ ११॥। 


सेन नागायुतप्राणो भीससेनो सहावल। । 


मानुषेणेव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः 


ह 


॥| १२॥ 


येन दिव्यास्रविच्छरो मायावी स घटोत्कचः | 


अमोघा रणे राक्त्या निहतो भेरव नदन्‌ 


॥ ९३॥ 


तस्य दुबोरवीयेस्य सयसन्धस्य धीभतः | 


धाह द्रेविणमक्षय्यमय द्रक्ष्यथ संयुगे 


॥ १४॥ 


द्रोणपुच्रस्य विक्रान्तं राघेयस्येव चोभयोः । 


परटयन्तु पाण्डुपुच्रास्ते विष्णुवास्षवयोरिव 


॥ ९५ ॥ 


€ ० न~ _ ८". 
सवे एव भवन्न शक्ताः परयकरोऽपि वा। 
पाण्डपुचान्रणे दन्तु ससेन्यान्किखु संहताः । 


णाचायके मरनेस सब व्याकुल दाखते 
ओर शत्रु लोग हमारे योद्धाओंको 


मार रहे है ॥ (४-८) 


संग्राममं लडनेवालोॉकी विजय होती 


ॐ 


भः 


क्या है ? सब लोग युद्ध करो ॥ और 
दिव्य अद्बोंके सहित युद्धम विचरते 
हुए विकत्तनपुत्र महाधनुद्धीरी, पद्दावली 
महात्मा कर्णको देखो | जिसके मयसे 
मन्द कुन्तीनन्दन अज्ुन युद्धसे ऐसा 
मागता ह जपे छोटा मृग सिंहको देख 
कर भागे ॥ जिस कणने मनुष्य रीतिफे 


युद्धमें ही दस हजार हाथीके बलवालि 
भीमसेनकी बुरी दशा कर दी थी ॥९-१२ 

जिस कणने दिव्य अद्नोंके जानने- 
वाले मायावी घटात्कचकी अमोघ श- 
क्तिसे मारा था, उस महाबली, सत्यप्र- 
तिज्ञ बुद्धिमान्‌ कणके वलको अन युद्धम 
देखो ॥ आज पाण्डुपुन्न विष्णु और इंद्र 
के समान अरवत्थामाके ओर कण 
बलकी देखो ॥ आप लोगोॉमेंसे एक एक 
ही पाण्डर्वोको सेनाके सहित जीतने 
समथे हैं, तो सब मिलकर लडनेकी 
कथा ही क्‍या हैं! आप सब वलवान्‌ 
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वीयचन्तः क्रताखाश्च द्रक्ष्यथाऽद परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्य उचाच-- एवस्कत्वा ततः कणं चक्रे सेनापति तदा । 

तव पथो महावीयो भ्रातभिः सहितोऽनघ ॥ १७॥ 

सेनापदलमथाऽवाप्य कर्णो राजन्महारथः | 

सिंहनादं विनवयोचेः प्रायुध्यत रणोत्कटः ॥ १८ ॥ 

स खञ्जयानां स्वेषां पञ्चालानां च मारिष | 

ककयानां विदाना चकार कडढन सरत्‌ ॥ १९ ॥ 

तस्येषुधाराः रातराः प्रादुरासञ्छरासनात्‌ । 

अग्र पुङ्कषु संसक्ता यथा भरमरपक्तयः || २० | 

स पीडयित्वा पश्चारान्पाण्ड्वांखथ तरस्विनः । 

दत्वा सदसो योधानज्ज॑नेन निपातितः ॥ २१॥ [ ७० ] 

दति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्न्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि सक्षयवाक्‍्य नाम ततीयोऽभ्याय्‌ ॥ द ॥ 

वैशम्पायन उवच एतच्छसत्वा सदाराजं धुतराष्ट्रोएम्बिकासुत! 

रोकस्यान्तमपदेयन्वे दत मेने खुयोधनम्‌ ॥ १॥ 

वह रुः.पातता अरमा नचता हव हिपः। 

तास्मान्नपातत खमा चंहरु राजसत्तमे ॥ २॥ 

आत्तनादो सदहानासात्छीणां सरतत्तम । 
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पररपर बलफा दिखावे॥ ( १३-१६) 
सज्लय बोले, है पापरहित | ऐसा 
कहके आपके महावली पुत्रने अपने 
भाश्योंके सहित कणको सेनापति बना- 
या ॥ है राजन्‌ | पेनापति बनके महा- कर्णपर्वमें चौथा अध्याय | 
क ल = छ. पे 
ण तव्‌] १. रे) ® ७, ७, = च, 
रथी कण सिंहके ध श्रोवेशम्पायन मुनि यारे, हे भहा 
६।के युद्ध करन रमा ॥ कणने सञ्जय, राज अम्बिकापुत्र धृतराष्ट इस कथाको 
चाल, केकय ओर विदेहवश्षी वीररके 
प आर बद्वह राको सुनकर आर अपार शोकसे दुखी होकर 
त 2 35.8 /वी0 समक्न के दुयांधन अब मारा गया॥ 
ह्र ल्ग वाणोफ़ां सकड़ो एसी व्य्‌ 
ठ सथ तोत पारा ती | धतरा व्य शर निक्त धत 
निफलने लगीं, जेसी भोराकी पंक्ति ॥ दाथाक समान भूमिम्‌ गिर पडे । राजा 


कणे पाञ्चाल थर प्रतापी पाण्डवोको धतरा 
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पीडा दृकर आर सदसा वीरको मारकर 
९५ ७७ ¢ 9$ 4. ५ 

पाछे रणभूमिमे अजनके हाथते मारा 
गया ॥ (१७-२१) [७०] 


कणपर्चम तीसरा भ््याय समाप्त । 
४ 
! 
; 
; 
४ 
; 
। 
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अध्याय ७ ] 


८ कणेपने । 


१३ 
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शाोकाणवे सहाघोरे निसमभ्रा भरतस्त्रिय) । 


रुस्दुदःखशाकात्ता सुशसुद्विम्नचेतसः 


|| 2 ॥ 


राजान च समासाय गान्धारा सरत्तषस। 


नसजा पातता नुमा सकवाण्यन्तःपुराण च 


॥ © ॥ 


तत्तस्नाः सञ्जयो राजन्समान्वास्यदातुगः । 


खुद्यमानाः सखवहरो सुश्वस्त्यो वारे नच्रजम्‌ 


| ९ ॥ 


समान्वस्ताः खिचस्तास्तु वेपमाना जुहुखेह्ुः । 


कदल्य इव वातेन धूयमानाः समन्ततः 


|} ७ ॥ 


राजान विदुरापि प्रन्नाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


आन्वासयामास तदा सिश्वस्तोयेन कोरवम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ख छञ्ध्वाः इानकः सज्ञा ततश्च रषा खया द्पः। 


उन्मत्त इव राजन्द्र स्ितस्तूष्णां विद्ाम्पते 


| ९ ॥ 


तता ध्यात्वा चरे काठ नन्वस्य च पुनः पुनः| 
स्वान्पचान्गदेयासास वद्ध मन च पाण्डवान्‌ ॥ १०॥ 
गह्‌ यन्चात्मना बुद्ध शाङ्कनः सावलस्य च। 


स्वियोंके रोनेका दुःझदाई शब्द होने 
लगा। है भरतनन्दन ! ख्रियोके शब्द्स 
सम्पूण पृथ्वी भर गई ॥ कुरुकुलकी 
सम्पूण स्त्रियां महा शोकसागरमें ड़ब 
ग्रै ओर व्याकुलचित्त होकर रोने 
लगी ॥ (१-४५) 
है भरतश्रेष्ठ ! गान्धारी तथा सब 
अन्तःपुरकी स्ियां राजा धृतराष्टुक पास 
जाके चेतनाहीन होकर भूमिमें गिर पडीं॥ 
हे राजन्‌ ! तच सञ्ञयने अपने नेत्रोंसे 
आंघू गिरानेवारी मदाव्याङ्ल दृं सि- 
यॉंको समझाया ओर वे द्वियां बारबार 
शोकके साथ रोती हुई चिन्ता करने 


लगीं, उन स्रियंकी उस समय एसी 
दशा था जसा कदलोाकों दशा आंधीमे 
होती है ॥ तब कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचश्च 
राजा धतराए्के ऊपर जल छींटकर 
विदुरने उनका समझाया !॥ (७-८) 

हैं प्थ्वीनाथ | राजा धतराष्ट धीरे 
धार चेतन हुए आर स्रियोंकों देखकर 
उन्मत्तक समान चुप होके बठ गये ॥ 
बहुत दरतक ध्यान करके ओर बारबार 
सांस लेकर अपने पुत्राकी निन्दा करने 
लगे आर पाण्डर्वाका उत्तम समझा ॥ 
राजा धृतराष्ट अपनी और शकुनिका 
व॒ुद्धिकी निन्‍ता करने लगे॥ ओर बहुत 
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ध्यात्वा तु सुचिरं काल वेपमानो सुहृद; ॥ ११ ॥ 

सस्तस्य च सनी भूया राजा घथससान्वतः | 
पुनगावस्गणि सूत पयेप्रच्छत सञ्जयम्‌ 
यत्त्वया कथितं चाच्यं श्रत सञ्जय तन्मया । 
कचिदर्योधनः सूत न गतो वे ससक्षयम्‌ 


॥ १२॥ 


| १२ ॥ 


ब्रहि सञ्जय तत्वेन पुनस्तां कथाभिमाम्‌ 
एवसक्तोऽत्रवीत्सूतो राजानं जनमेजय । 
हतो चेकत्तेनो राजन्सह पुत्रसहारथ। 
स्रात॒भिश्व महेष्चासें! सुत्तपुञ्नेस्तनुत्यजः | 
दुःशासनश्च निदतः पाण्डवेन यत्राखिन। । 
पीतं च रुधिरं कोपाद्धीमसेनेन सयुगे ॥ १६॥ [ ८६ | 

इति श्रीमहाभारते शतसाइसूपया रुषिताय्रा वेयासिक्या कणपवेणि तराष्ट्ोको नाम चतुर्थोऽप्यायः ॥ & ॥ 


॥ १४ ॥ 


\ १५ ॥ 


£ 
¢ 


भणे 


त 
न 
श 


जये निराशाः पुत्रा से सतत जयकासुकः | £ 
¡ 


वंश्रम्पायन उवाच इति त्वा महाराज धतराषटाऽस्विकासतः | 


अत्रवीत्सञ्जय सूत शोकसंविश्न मानस: 


॥ ९ ॥ 


दुष्प्रणीतेन मे तात पुत्रस्याध्दीघंजीविन। । 


ााणाकणजणण नमन पक. 








देरतक पिचार करके वार वार कंपित 
होने लगे ॥ राजा धतरा अपने मनक्रो 
धापदर ओर चये धारण करके गाच- 
रगणके पुत्र सञ्जयपे फिर एसा पने 
लगे ॥ ( १-१२ ) 

महाराज धृतरा बोल, हे सञ्ञेय | 
जो चचन तुमने कदे वह मेने सुने, हैं 
सूत { जयकरी इच्छा रखनवाला दुर्योधन 
जयसे निराश होकर मर तो नहीं गया? 
है सश्लय ! अपनी कही हुई इस कथाका 
फिर कहा ? (१३--१४) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोरे, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! राज धृतराष्ट्रे चन सुनके 





घत सञ्जय वारे, हे राजन्‌ ध्रतराष्ट्‌ ! 
विकत्तनपूत्र महारथ कणं अपने पूत्रो 
तथा अपने महाधनुद्धारी साइओंके सहित 
सारा गया | एसे ही यशस्वी सध्यम 
पाण्डवने दुःशासनको भार डाला और 
उसके रुधिरकों भीमसेनने संग्राममें 
पान किया ॥ (१५--१६ › [८६] 
फणपर्वेस चार अध्याय समाप्त | 
कणपवस पाच अध्याय | 

महपि वेशम्पायन बोले, हे महाराज! 
अभ्विकानन्दन धृतराष्ट्‌ सञ्जये हस 
पचनका सुन आर शाकसे व्याकुल चित्त 


हाके सझ्लयस कहने लगे। है प्यारे ! 
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हत वक्त 


८ कणेपवे | 


| > | 


तस्य से सखाय चछिन्धि दुःग्वपारं तितीषतः। 
ङरूणां खञ्याया च के च जीवन्ति के ृताः॥३॥ 
० © 
सञ्जय उवाच-- दतः रान्तनवो राजन्दुराधषेः प्रतापवान्‌ | 


हत्वा पाण्डवयोधानासवंदं दर भिर्दिने: 


| यं [| 


तथा द्रोणों महेष्वास) पश्चालानां रथव्रजान । 


निद युधि दुधेषैः पश्चाहुक्मरथो हतः 


|| ५, ॥) 


हत रोषस्य मीपष्सेण द्रणिन च मदात्मना । 


अधं निह सैन्यस्य कणो वैकत्तनो दतः 


॥ ६ ॥ 


विविंशातिमहाराज राजपुजों महाबरू। । 


७ ७. क क (अ के क 
आनत्तया धाञ्रातदरो निहदय निहता रणे 


॥ ७ ॥ 


तथा पुत्रों विकणस्ते क्षत्रत्नतमलनुस्मरन । 
¶िणवाटहायुधः छूरः स्थिताऽभिखुखतः परान्‌ ॥ ८ ॥ 
घोररूपान्परिक्लेशान्दुयो घन कृतान्ब हन । 


प्रातज्ञ स्मरता चच नामदनन पाततः 


शीघ्र नष्ट होनेवाले भरे पृत्रके पापसे जो 
कण मारा गया इस कथाको सुनके मेरे 
शरीरके मम थानोंकोी शोक काटे डालता 
है ॥ में इष दुःखसे छटना चाहता ह, 
हस लिये तुम यह वर्णन करो कि फोर- 
ववंशी ओर सझ्ञय वंशियोमं कान कोन 
मरे ओर कौन कौन जीते है तुम मेरे 
ह सन्देहको दूर करो | (१-४) 
सञ्नय बोले, है राजन ! शान्तनुपृत्र 
शब्ुओंसे जीतनेके अयोग्य प्रतापी मीष्म 
पाण्डवके अरब वीरोकों दशदिलमें मार 
कर मारे गये ॥ ऐसे ही महाधनुद्धारी 
दरोणाचाये पाञ्चाल लोगो अनेक महा. 
र्थाको मारकर युद्धमं मरे गये | फ्रि 


॥ ९ ॥ 


रुफ्मरथ मारा गया | महाराज! भीष्म 
ओर द्रोणाचायके हाथसे मरनेसे जो 
पाण्डवोंकी सेना बच गई थीं उनमेंसे 
आधीसेनाकोी मार कर पत्र कणं मी 
मारा गया।। (४-६) 

हे महाराज ! महावख्वानु राजपुत्र 
विविंशति आनत्ते देशक सेकड वीरको 
मारकर सग्राममे मारा गया ॥ आपके 
पृत्र विकणके जब शस्त्र और रथ विनष्ट 
होगये तब उस वीरको क्षत्रियोंके धर्म 
सरण फरते हुए शत्चुओंके सम्पुख दुर्यों - 
घनके दिये हुए महा दुःख और अपनी 
प्रतिज्ञाकों याद करके भीमसेनने उसे 
मार हाला ॥ (७-९०) 
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विन्दानुविन्दावावन्तो राजपुत्रा सहारथा । 


करत्वा त्वसुकरं कमे गतौं वेबखतक्षयस् 


|} ९० ॥ 


सिन्घुरा्टखुखानीद दर राष्राणि यान द्‌) 
करो तिष्ठन्ति वीरस्य यः सतस्तव रासन ॥ ९१॥ 
अक्षोहिणीदेशका च विनिजित् हिते रारेः। 


अञ्जनेन हतो राजन्महावीर्या जयद्रथः 


॥ १२॥ 


9२ © 

तथा दुयोाधनसुतस्तरस्वीं युद्धदुमदः । 

वत्तेमानः पितुः चाचे सौभद्रेण निपातितः ॥ १३॥ 
तथा दौःरासनिः खरो बाह्वचाखी रणोत्कटः । 


द्रौपदेयेन खङ्गस्य गमितो यससादनम्‌ 


॥ १४ ॥ 


किरात्तानामपिपतिः सागरानृपवासिनाप्‌ । 


देवराजस्य धमोत्मा पियो बहमतः सखा 


॥ ६५ ॥ 


भगदत्तो मरीपाल क्चषच्रधमेरतः सदा । 


धनञ्जयेन विक्रस्य गमितो यमसादनम्‌ 


॥, ९६९ ॥ 


तथा कौरवदायादो न्यस्तरास्त्रो महाथरा। | 
हतो भूरिश्रवा राजज्झूरः सात्यकिना युधि ॥ १७ ॥ 
श्रुतायुरापे चास्वष्ठ क्षचियाणां धुरन्धरः 


अपन्तिकापुराके राजपृत्र विन्द ओर 
अनुविन्द फठिन कर्म करके यमराजके 
भवनको चले गये ॥ सिन्धुराष्ट्रकों आदि 
लेके दश राष्ट्‌ जिस चीरे आधीन ये 
ओर जो सदा आपकी आज्ञमे रहता 
था, जिसने अपने तीक्ष्ण बाणास ग्यारह 
अक्षाहिणी सेनाको जीता था उम महा- 
वीर्‌ जयद्रथको अनने मार डाला॥ 
ऐसे ही तेजस्वी युद्धमं मत्त होनेवाले 
आर अपने पिताकी आज्ञामें रहनेवाले 
दुर्योधनके पृत्रको सुभद्रानन्दन अभि- 

न्युने मार डाला ॥ ( १०--१३ ) 





ऐसे ही वडे बाहुशाली, रणोत्कट 
ओर शुर दुःशासने पुत्रको द्रौपदीके 
पुत्रने मार डाला॥ समुद्रके खादर अ- 
थात्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और 
देवराज इन्द्रका प्यारा मित्र,सदा क्षत्रि- 
याके धरम खिर रहनेवाला राजा भग 
दत्त शयने युद्ध फरक यमराजके स्था. 
नको चला गया ॥ ऐसेही कौरवोंका 
कुशल मदहायशस्त्री शब्लुह्दीन और शूर 
भूरिश्रवाको भी युद्धमें सात्यकीने मार 
डाला |, ( १४--१७ ) 


(> थ न्ध्‌ 99 © क 
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चरन्न सततचत्सद्धःमे निहतः सव्यसाचिना 


॥ ९८ ॥ 


० ¢ 
तच पुत्रः खदामषी क्ृताख्रो युद्धहुमंदः । 


दु।शासनो सहाराज सीमसनेन पातित। 


|) १९ ॥ 


यस्य राजन्गजा्नाक बहुसाहख मद्भुतम्‌ । 
खटश्चिणः ख संग्रामे निहतः खन्यसाध्चिना ॥ २० ॥ 
कोसलानासधिपतिहेत्वा चबहुसतान्परान । 


सीमद्रेणह विक्रम्य गमितों घमसादनस्‌ 


॥ २१ ॥ 


वहु योघयित्वा तु सीससेन॑ महारथस्‌ । 


चिच्रसेनस्तद खतो भीमसेनेन पातितः 


॥ २९२ || 


म द्रराजात्मजः श्रः परेषां मयवद्धंनः | 


| (प्‌ ९३ (न क, न~. | (त 
असिचसेधरः श्रीसान्सोी सद्रेण निपातितः 


॥ २३ ॥ 


सस। कणस्य समरे य। स कणस्थ पद्यत; । 


वृपसेनी सहातेजा; शातघ्रास्नो दृदविक्रमः 


|| २४ ॥। 


क~ = (3 ७ ~ ~ 
अभिमन्धोवर्ष श्रुत्डा प्रतिनज्ञासपि चात्मनः 


धनद्घयेन विक्रस्य गमिता यमसादनम्‌ 


॥ २७ ॥। 


निद्य॑ प्रसत्तविरों य। पाण्डने! प्रथिचीपतिः । 
विश्राव्य चरं पार्थन श्चुतायुः स निपातितः ॥ २६॥ 
शाल्यपुच्रस्त विक्रान्तः सददेवेन सारिष ! 


धूभनेवाठे अम्बष्ठ श्चुतायुको भी अजन्‌ 


ने मार डाला॥ है राजन ! शस्रविद्याका 


अभ्यासी रणमत्त और सदाका क्रोधी 
तुम्हारा पृत्र हुःशासन सी भीमसेनके 
हाथोंसे मारा गया ॥ जिसके सढ़ सहस्रों 
हाथी थे उस राजा सुदाक्षिणकोी अजुनने 
मार डाला ॥ कोशलदेशका राजा षड 
बड़े शत्नुओंकी मारकर अभिमन्युसे युद्ध 
करफे मारा गया ॥ महारथी भीमसेनसे 
युद्ध करफे आपका पत्र चित्रसेन मी 
मारा गया ॥ ( १८---२२ ) 


शद्ध ओंको भय देनेवाङे खड्ग ओर 
टालको रखनेवाले मद्रराजके पुत्रको 
सुभद्रानन्‍्दन अभिमन्यु ने मार डाला॥ 
इढ पराक्रम, भहातेजस्वी, युद्धमें कर्णके 
समान पराक्रमी इपसेनकों कणके संग्नुख 
ही अजुनने अभिमन्युकी मत्युकी सुनके 
ओर अपनी प्रतिज्ञाकी याद करके मार 
डाला॥ जो राजा सदा पाण्डवंसे वैर 
रखता था, वह राजा श्रुतायु अजनसे 
वेरके कारण मारा गया॥ २३-२६ 

महापराक्रमी शल्यपुत्र रुक्मरथकों 
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सोका्णवे निसम्राऽद भिन्ना नौद्वि सागरे । १ 
तं एषं निहतं श्चुत्वा द्रे रथिनां वरम्‌  ॥ २८ ॥ १ 
करोकार्णवे निसग्नोऽटमषवः सागरे यधा । 
हरर येयर्‌ं दुःखेन विनरयाभमि सञ्जय ॥ २९. ॥ 
त्रजराद्‌ दृढतरं मन्य हदयं सम दामिदस । 
जझ्ञातिसम्बन्धिमसिन्नाणामिस श्त्वा पराययम्‌॥ ३० ॥ 
को मदन्यः परभाह्धोके न जद्यात्सूत जीषितम्‌ । 
विषश्च प्रपातं च प्वैताग्रादरं चरणे ॥ 
नदि राक्ष्याभि इःखानि सादु कश्यानि सस्य ॥३१॥ [२४०] 

दति श्रीमा भारते शतसादस्व्यां सहिताया वै याक्चिक्या कभेपर्वणि धृतराष्ट्वाक्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

सज्य उवाच-- भरिया लेन यशसा तपसा च शतेन च । 
त्वामदय सन्तो मन्यन्ते ययातिमिव नाहषम्‌ । १॥ 
श्रुते सहर्षिप्रातिसः कृतकृत्यो5सि पार्थिव ! 
परयवस्थापयात्मान मा विषादे सनः कुथाः ॥२॥ 

धृतराष्ट उवाच--देवसेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषसनथेकम्‌ । 
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कणेको अनने मारडारा हस बतको यदह कष्ट ओर दुःख नहीं सहा जाता 
सुनके में शोकसागरसें ऐसा डूबा ह, जसे है ॥ (२९-२१) [२४४] 
टूटी हुई नाव इवती है।उस दानी कर्ण 
को अजुनके हाथसे मरा हुआ सुनके में 
शोकसागरमें ऐसा डूबा हूं जेसे पिना संजय बोले, हे राजन धत्तराष्ट्र ! 
नाथके मनुष्य सम्नुद्र॒म हृधता है।(१३-२९) आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुल, 
ह सस्तय ! ऐसे दुःखि जो में नहीं यश, तपस्या ओर विद्यासे आपको नहु- 
मरता हूं इससे में अपने हृदयको वज्ञसे 
भी कठोर समझता हूं । भेरे सिवाय 
फोन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जा- 
तिवाले, वान्धद ओर मिन्रोंकी हारको 


कणपव॑म आठ अध्याय समाप्त | 
कर्णपचेमें नो अध्याय । 


पपुत्र ययातिके समान मानते दहै। है 
राजच्‌ ¦ अषप विद्याम महाक्रषियोके 

(अ भ ५, @< ऋ ५ 
तस्य आर कृतकृत्य हँ, ६स लिये अपने 
ले, ' र मित्रक मनको सिर कीजिये ओर किसी प्रका 
सुनके जीता रहे १ हे संजय ! में चाह- रका हृदयमें दु।ख न कीजिये ॥ (१-२) 
ता हूं, कि विप खाके, अग्नि जलके वा 


धृतराष्ट बोले, सालबृक्षवे 
| ! यतराष्ट्‌ चोक्त, क्षक समान 
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यच्र जाल्प्रनीकाद्चः न्र्णोऽहन्यत सयुगे । 


; 
। 


८ कर्णपव | 


हत्दा युधिछिरानीक पश्चालातां रथत्रजान । 


9 (ब € 
प्रतप्य सर्वचण दग, संवा ब्हयारथः 


) @ ॥ 


~ (~ अ € 
मोटयित्वा रणे पाथोन्वज्रद्स्त इवासुरान्‌ । 


स कर्थं निहतः नेते वायुरूग्ण इव द्रुमः 


| ५ ॥ 


रोक्रस्यान्त न पद्यासि पार जलनिधेरिच | 


[द = (४७. ९ € (~ 9 
चन्त सर व्रतञ्ताच्र सुस््ूवा चाप जायत 


| पे | 


¢ [भख * 5 4 
कणस्य ननवन अत्या ।वजय फाल्मुनस्ख | 


अश्वद्धयमहं मन्ये वध कणस्य सजञ्नय 


॥ ७ | 


वच्रसारमयं नृनं हृदय दभिद्‌ मम। 


9 * ¢ ५ ०. 
यच्द्र्त्वा पुरुवन्चात्रदहत क्ण न दात्त 


|| ८ ॥ 


% 4 (^ 9 (= € 9 
आयुनेनं खदीधे मे विदितं दैवतः परा) 


£ 9 (~ {५ 4“ 
पत्र कण हत॑ श्ुत्वा जीवामीह खुहु/खितः 


|) ९ || 


घिग्जीवितामिंद चेव सहृद्धीनस्य सज्भय । 
अद्य चा5हं दशासेतां गत। सज्लय गहिंताब ॥ १० ॥ 
क्पण चत्तेथिष्यासि शोच्य! सवस्य मन्दधीः । 


शरीरवाले कण युद्धमें मारे गये हस 
बातको सुन हमें निश्चय ह कि प्रारब्ध 
ही बडी बलवान है; निरथंक पौरूपको 
धिकवार हैं ॥ महारथ कर्ण युधिष्ठिरकी 
सेना ओर पाश्वालदलके अनेक महा- 
रधोंकों मारकर और वाणोंकी वर्षास 
सब दिशाओंकोी पीडित करके तथा सत्र 
पाण्डवोकी व्याकुल करके किस प्रकार 
मर गये १ हा बीर कर्णने इस प्रकार 
पाण्डवोंकीं पीडित किया जेंसे वज्नधारी 
इन्द्र दानवोको युद्धमें दुःख दते हैं। 
सो वही महारथ आज वायुसे टूट हुए 
वृक्षक समान प्रथ्वीर्मे पडे है । मे अपने 


चि नि सि हिति आदि सि 


शोकसमुद्रका पार नहीं देखता । मुझे 
बहुत चिन्ता बटती जाती है और 
मूच्छा आयी जाती है ॥ (३-६) 

हे सञ्जय ! कर्णका मरना और अजु- 
नकी विजय सुनकर हमें निश्रय नहीं 
होता कि कण मर गया ॥ मेरा हृदय 
वज्रसे भी अधिक कठोर है जो कर्णकी 
मृत्यु सुनकर भी नहीं फटा ॥ कर्णकी 
मृत्यु सुनने पर सी में अभीतक जीता 
हूं इससे निश्चय होता है कि देवताओंने 
मेरी आयु बहुत बनायी हे॥ हे सञ्जय! 
हमारे जीनेकी घिकार है, जिसके सथ 
मित्र मरते चले जाते दै, अथ म वहते 


4०0 
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अहसेव परा भूत्वा सवलक्रिरय सत्छरतः ॥ ११॥ 
परिभूतः कथं सूत परेः स्द्ष्यामि जाष्ेतुस्‌ । 
ठुवात्सुदुःखन्यस्रन पराप्तवानास्म सञ्जप्य ॥ ९२॥ 
भीष्यद्रणवघेनेव कणस्य चं सदाल्नन 
नावशेष प्रपह्यास सूतपुज हत युध | १३१॥ 
सहि पाथं अहानासीत्पचाणां लम सञ्जय । 
युद्धं दि नेदतः खरो विखजन्सायकान्वहन्‌ ॥ १४॥ 
को हि मे जीषितेनाथस्तखरते पुरुषषभम्‌ । 
रथाद7धराथेनुन न्यपतत्खायकादतः ॥ १९५ ॥ 
पवेतस्येव शिखरं वज्रपाताद्विदारितम्‌ | 
ख रोते पृथि्वां नून रोययन्लधेरोक्ितः ॥ १६ ॥ 
मातड़ इच सत्तन द्विपन्द्रण निपातितः । 
या बल धात्तराष्ट्राणा पराण्डचानों यतो मयम्‌ ॥ १४७॥ 
सोष्जुनेन हतः कणों; प्रतत्तिभान घनुष्सताप्त | 
स हे बारां महेष्वासो सेच्राणासभयकर। ॥ १८ ॥ 
रोते विनिहतो वीरो देवेन्द्रेण इवाचलः । 

दुदेशाम पड गया ह ।। (७-१०) मारा गया ! (११-१४) 


७ सः ष, = भ, क ० # हर 
पहले में सब लोकसे श्रेष्ठ था, परन्तु हे सूत ! जहां अधिरथपुत्र कण बा- 
वही सूखे में अब सबलोकसे नौच होग- से पीडित होकर एृथ्वीपर गिर गये 
तहां में जीता रहकर क्‍या करूँगा ? अब 


या ॥ है सञ्जय | कणको शब्लुओंने 
मार डाला यह सुनकर मुझे घोर दुःख रुधिर भरे कण अपने तेजसे पृथ्मीको 
इस भ्रकार प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे 


हुआ हैं, परन्तु न जाने कोनसा दुःख 
/ भोगनेके लिये पेरा जीव निकलता नहीं? वज्नसे कटा पयेतका शिखर जो हमारे 
ूत्राका वल ओर पाण्डवोक्रे लिये महा- 


0 भीष्म, द्राणाचा्य आर खतपुत्र महात्मा 

4 केणेकं परमस अपना आ था, उसरी गदः सै > 

॥ र कसक्रा भेय था, उसहाी कणंका अजनने आज 

¢ योद्धा नहीं दखता हू॥ रे सज्य! शर कण इस प्रकार मारहाला, जैसे मतवारा 
हाथा हाथाका मार डालता हे ॥ जो 


# तो मेरे पुत्नोंकी पार लेने वाली नोकाके 
फेणे धनुपधारीकी उपग्रा थे और जो 


£ समान था, परन्तु वहीं कण अनेक 
6 
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| अ. 
पद्दारदाध्चगसन द्ारद्रस्थव कासेतप्त |} १९॥ 


टयाधनस्य चा्रूतं ठपितरयेल विप्रषः | 

अन्यधा चिटिततं काोयेमन्श्णा तत्त जायते ॥२०॥ 
अदो तु बल्वदयं कालश्च रुरातिक्रमः । 
पलायमानः चरूपणो दीनात्मा दीनपोरूपः ॥ २१॥ 


कचिद्धिनिदतः खत पन्नो द्ुभनासनो सम) 


ॐ @>3 9 >>> 95399 €.€ € 3339 एर 


कचिश्च दानाचरित क्रुनवास्तात्त संयुगे ॥२२॥ 
काचिच निदः जुरा यथान्ये क्षचियषेमाः। 
युधिष्िरस्य कचनं मा युध्यस्वेति सवदा ॥ १३ ॥ 
ट्याधनो नाग्यगृ्णान्सूढः पथ्यमिवौषधम्‌ | 

खारत्तस्पे चायानेन सीष्मेण सुमदहात्सना ॥ २४॥ 


पानीय याचितः पाथः सोऽविध्यन्मेदिनीतलम्‌ | 
जखस्य धारां जनितां दष्टा पाण्ड्दुतेन च ॥ २५॥ 
अच्नरवीत्स सहावाहस्तात संशाम्य पाण्डवे। | 
प्रशमाद्धि भवेच्छान्तिसदन्तं युद्धमसस्‍्तु व/ ॥ २६॥ 


आज अजुनने मारा ॥ (१५-१८) के समान आचरण तो नर्द किया? उष 


>>> 99999 99938899 29999989 99593999 9 8989 29992583 99559 9853 9 9953 


ॐॐॐ>ॐ ॐ ॐॐ ॐ 2293 »+ क ॐ ऊ > 3 9923 >>> >> क 92) ~) © कक 2 क ~क > क ~ क ~क क ~क 79 कि 9 किक => पिक => > कि ~क श्र 2 ~> >> 


इन्द्रके वेजसे कटे हुए पवेतके समान पराक्रमी वीरको अन्य क्षत्रियोके समान 
आज कणे प्रथ्वीपर गिरे पड हे । जेसे तो भीमने नहीं मारा ? हाय युधिष्ठिरे 
पंगुका मागे चलना, दरिद्रीकी इच्छा जो कहा था ङ्के युद्ध मत करो,वह वचन 
ओर प्यासेकी वपपूर्विको जल विदु एसे मुझे अब सरण होता है। सूखे दुर्योध- 
ही कणके मरनेसे ठर्योधनके सच अमि- नने उनके वचनोंको इस प्रकार नहीं 
प्राय हुए है ॥ प्रारव्ध वडी बलवान है माना जैसे मरनेवाला रोगी पथ्य ओपधि 
ओर समय बडा कठिन हैं। मन्नष्य एक का सेवन नहीं करता ॥ (२१--२४) 
कामको विच।रता हे परन्तु दाजाता द शरशय्यापर सोते हुए महात्मा मी- 
दूसरे प्रकारस । (१९-२१) प्सने जब पाण्डर्वोसे जल माङ, तव 

ह तात ! कणके मरनेके पश्चात्‌ दीन अज्जुनने प्रथ्वी तोड कर जल धारा 
बघलहीन हमारा पुत्र दुःशासन भयसे निकाल दी थी, उस जलूधाराकों देख 
पलायन करके शत्चुओंके हाथसे मारा तो महावाहु भीष्मने कहा, है दुर्योधन । 
नहीं गया ? ओंर उन्होंन युद्ध में कोई दीन त॒म युधिष्ठिरके साथ सन्धि करलो) यद 
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महा भारत । 


श्राततमावेन एथिवीं खुक्षव पाण्डुखुतेः सह । 


अङ्कुर्वन्वचनं तस्थ नृनं रोचति पुच्चकः 


|| २५ ॥| 


तदिद समलुप्राप्त वचन दीधदर्शिनः । 


अहं त॒ निहतासात्यो दतपुच्रश्च सञ्जय 


॥ २८ ॥ 


द्रततः करूमापन्नो टूनपक्ष इव द्विजः । 
यथा हि शङ्कति गद्य च्छित्वा चक्षोचसञ्जय। २९॥ 
विखजयन्ति सद्ास्ताञ्यसानाः मारकाः । 


टूनपक्चषतया तस्य गमनं नोपपद्यते 


|| २० || 


तथाहमपि संप्राप्ती रूनपक्ष इव द्विजः | 
क्षीणः स्वाधीन निज्ञातिर्बन्धुवर्जितः । 
कां दिश प्रतिषरत्स्यासि दीनः चाडइवद्ा गत्तः॥ ३१॥ 


वेशम्पायन उवाच-इत्येव धृतराष्रोऽथ विरप्य वहु खितः । 
प्ावाच खञ्नय भूयः रोकन्याङ्करुमानसः 


॥ २२ ॥ 


पतराष्ट उवाच- याऽजयत्सवकास्वाजानस्वश्ान्ककयः सह्‌ | 


गान्धारा विदे दश्च जित्वा काया्थ॑मादवे ॥ ३३ ॥ 
दयाघनस्य चद्धयथ याऽजयत्फ्राथवा प्रसुः 





युद्ध मरे अन्तस दो समाप्त हा। इसस 
तुम्हारा आर इका ब्रद्ध हागा तुम 
पृण्डवाक साहत भ्रातमावस प्रथ्वांका 
राञ्य करां । (२४- २७) 


परन्तु मृखं दुर्यो धनने उनका वचन 
न माना, इसीसे वह इस आपत्तिमे एडा 
हे । हे सञ्जय ! दीधदर्ी भीष्मके वचन 
अव दिखायी देते हे; अमात्य और पुत्रों के 
मरनसे में भी मगही हुआ हूं। है 
सञ्जय ! यह उसी जुबेका फल है जो 
शकुनिन युधिप्टिर्के साथ खेला था। 
हस समय में पंख कटे पक्षीके समान 
तडफ रहा हूं। जेसे बालक पश्षीक्रो 
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पकड कर उसके पह् उखाड देते हैं 
आर [फेर वह उड़ नहीं सक्ता, वसी ही 
मरी दशा हो गयी हे। मेरा धन जन 
आर वश भी नाश होगया | अब श्र 
आक्र आधान होकर मेरी बहुत दुदंशा 
हांगा ॥ (२८-३१) 

श्रीवेशस्पायन बोले, हे राजन जन- 
मजय ! राजा घ्रतराष्ट्‌ इस प्रकारसे बहुत 
राए, फिर शाकसे व्याकुल होकर सञ्घयपे 
पाले, जिसने कार्यसिद्धिके लिए युद्धमें 
सच काम्बाज, अबष्ठ, विदह, केकय और 
गान्धाराका जीत लिया था॥ जिसमे 
दुयाधनका बद्धिफे लिये सब पृथ्चीकों 
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८ फणपथ । 


ण भा न जानान, 


स जतः पाण्डयः जरः खशर बाहुगालिसिः। ३४ ॥ 


क 


क, भोऽ ग, ज क. 
= >>> >&= 


कक. 


ताम्पत्चदत सदचष्दारस कण याध कराटनात । 


का बारा। परयादण्टन्त तन्पसाचध्व स्प ॥ ३५॥ 
काश्चिन्नेकः परित्यक्त! पाण्डॉनिहतों रणे । 

उत्त त्वया पुरा हात ण्था वीरो निपातित) ॥ ३६ ॥ 
सीप्ससप्रतियद्धण्न्ते शिग्वण्डी सायकोत्त से! | 
पातयास्तातस समर सवंधस्मवभृतों वरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा द्रौपदिना द्रणो न्यस्तसवबायुधो युधि। 
युक्तागा मटप्वासः चारवहुासराचत्तः ॥३८॥ 
निदतः षवद्यमुव्यस्य धृषटदटुस्चन सञ्जय । 

अन्तरेण दतावतो छटेन च विले षत्तः ॥ ३९ ॥ 


अश्रौपमदमेतद्र भीष्नन्रोणो निपातितौ; 
भीष्मद्रोणौ हि समरे न दन्याद्रज्रभ्रत्स्वयम्‌ ॥ ४०॥ 
न्यायेन युध्यन दि तद्व त्य चचीमिते। 

कण त्वस्यन्तमच्राणि दिव्यानि च वहूनि च॥ ४१॥ 
कथसिन्द्रोपमं वीर श्त्युयुद्धे खसस्पृरात्‌ | 

यस्य विद्य॒त्प्रभां शक्ति दिव्यां कनकभ्रूषणास्‌ ॥४१॥ 
प्रायच्छद्‌ द्विषतां हन्त्रीं कुण्डलाभ्यां पुरन्द्र। । 
यसथय सपेससो देिवय। दारः कञ्चिनन्ूषणः ॥ ४३ ॥ 


दा येक भम 





जीत लिय। था, वही पराक्रमी कणे आज 


पाण्ड्वाके हाथसे पार गया ॥ हे सज्य ! 
महाधनुपधारी कर्णके मरनेके पश्चात्‌ 
कन बीर युद्धमें खड़े रहे ! सो हमसे 
कही ॥| (३९-३५) 

क्या पाण्डवोने हमारे किसी वीरकी 
जीता न छोडा ? जैस शत्नधारियोंमे भ्रष्ठ 
शिखण्डानि भीष्मको मारा हसी प्रकार 
शस्तत्यागी योगरत द्रोणा चायको धृष्टद्य- 
म्नने मारा। इन दोनों वीरको पाण्डवान 


कण ज पाज ज कर भानो न्क, => 9 


छलसे मारा, हमें यह निश्चय था किन्या- 
यसे लड़ने वाले मीष्म और द्रोणाच।यको 
हन्द्रमी नदीं मार सक्त ॥ (३६- ४०) 

हसी प्रकार दिन्य अन्न चरते हुए 
कणेका भी न्‍्यायसे कोई युद्धमें नहीं 
मार सक्ता | जिसको सब शब्रुओंकी नाश 
करनेवाली सुबण भूषित शक्ति इन्द्रने 
कुण्डलोंके बदलेगे॑ दी थीं उस हन्द्रके 
सथान पराक्रमी कणेकी म्स्यु कैसे 
हग! ? निसका बाण सुबणे भूषित 
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अरोत निहतः पन्नो चन्दनष्वारेसूदनः 
सीषसद्रोणसुखान्वीरान्योऽवमन्ये महारथान्‌ ॥ ४४॥ 
जाधदग्न्यान्पहाधोर ब्राह्ममस्त्रमाशक्षत । 

यश्न॒ द्रोणछुखान्द॒ृष्ठा विम्मुखानादताज्दारं। ॥ ४७ ॥| 
सोमद्रस्य सहाबाहवब्यघसत्कासुक शितः | 


यव्थ नागायुतप्राण वजरहसमच्युतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरथं सहसा रृत्वा भीससेनसधाहसत्‌ | 
सहदेव च निजिल दारैः सन्नतपवेसिः ॥ ७ ॥ 


कपया विर क्रत्वा नारनदट चिन्तया | 

यश्व भायासहस्त्राणि विकुरवाण जथेषिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
घटोत्कच राक्षसेन्द्रं राक्तताक्त्या निजप्निवान | 

एतांश्व दिवसान्यस्य युद्धे भीतो धनज्जय॥ ॥ ४९ ॥ 
नागभद्‌ द्वैरथ वीरः स कथं निहतो रणे । 

सशाघ्कानां योधा ये आह्वयन्त सखदाऽन्थतः ॥ ५० ॥ 
एतान्दत्वा दनि ष्यामि पश्चाद्देकर्तन रणे। 

इति व्यपदिशन्पा्थो वजेषन्सूतजं रणे ॥ ५१ ॥ 

कप नम अमन 


सपफे समान मुखवाला भातेमें चंदनोंके 
चृणमे रक्षित था, वह श्श्नाश्षन कणे 
आज हत होकर पृथ्वी पर पड़ा 


है ॥ (४१-४४) 


जो महाराज भीष्म और द्रोणाचाये 
आदि वारोंका निरादर करते थे, जिन्होंने 
प्रशुरामस महाघोर घ्रह्य अस्र सीखा 
था, वही कणे आज मरा हुआ प्ृथ्वीपर 
पडा है | जो अभिमन्युके वाणोंसे पीडित 
महामा द्रणाचायका युद्धसे बिरक्त 
देखकर खयं युद्ध करने स्गेये ओर 
उनके धडुपको काट दिया । जिसने दस 
हजार हाथीके समान बलवान वजकरे 
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समान पराक्रमी भौमसेनका रथ कार 
दिया था ओर उसकी हंसी की थी। 
जिसने ताक्ष्ण बाणासे सहदेवको जीता 
था आर जिसने सहदेवको धर्म जानकर 
नहा मारा था ॥ (४४-४८) 

जिसने अनेक प्रकारकी मायात युद्ध 
करनेवाले भीप्पुत्र घटोत्कच राक्षसकों 
इन्द्र शक्तिसे मारा था वही कर्णं मर- 
फेर आज पृथ्वीम॑ गिर गया। जिसके 
य सय पराक्रम देखकर अयन उरते रहत 
थ, घह कण आज किसप्रकार असने 
दाथस मारा गया * अजुनने विचारा 
था के प्शप्रकोंको मारकर कर्णको मरेंगे 
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र्य कध {नृददता खारः पाथन्‌ परचारदसा | £ 
रभ्रसन्ञो न चेत्तरय घलुदी न च्यसीयैन ॥५२॥ । 
न चन्द्राणि निणन्युः स कथ निदः परैः) 0 
को हि जक्तो रणे कणे विधुन्वानं खदद्धतुः ॥ ५३॥ 0 
विुश्चन्न शरान्णोारान्दिव्यान्यस्थाणे चाहच । 
जत पुरुणणाद ठ दलमिव चागिनस | ५ | ॥ 
व्‌ तरप वाच्च रधो चापि सदा गत; | 0 


ॐ 


अशत्राणि दा प्रणद्ानि यथा चास्रसि से हतम्‌। ५५॥ 
न द्त्यदपि पर्छामि रण तस्य नाने) 

लत हन्सि फाल्युन घावक्तावत्पादों न घावसे ॥ ५६ ॥ 
टति यस्य सहाधघोर ब्रतसासीन्सहात्मनः | 

यरय भीनो रणे निद्रां धमेराजो युधिठिरः ॥ ५७॥ 
योद समा नित्य नासजत्पुरूषषेमः । 

यस्य चीयैवतो कीर्यष्ठपाशित्य सदात्मनः ॥ ५८ ॥ 
रय पृच्नः समां सायां पाण्डूनां नीतवान्वलात्‌ | 
तत्रापि च खम।मध्ये पाण्डवानां च परयताम्‌॥ ५९२ ॥ 
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परन्तु उनसे पे दी कणेसे स्यो होंगे, क्योंकि इन कारणोंके सिवाय 
लड १ (४८-५२) कणे मरनेका को$ कारण नहीं 
कणा न धुप कटा) न रथ कटा, दीखता । ८ ५२-५६ ) 
न अख्र विशीर्ण होगये, तव अजुनने कणने प्रतिज्ञा की थी, कि में पिना 
;न्‍ उनको किस प्रकार सार डाला ? धन्तुप भनक मरि पैर नहीं धोञगा वे कण 
५ खींचत हुए कणो कोन मार सक्ता आज कसे मारे गये १ जिनके डरके मारे 
0 था ? अजुनने विना शत्र काटे कर्णका धमराज युधिष्ठिरका निद्रः नर्द आती 
। केसे मारा १ शाद्रूलके मान पराक्रमा थी, जिनके उरसे धमेरान युधिष्ठिर 
& दिव्य अच्च ओर घोर वार्णको छोडते तेरह वर्ष सुखसे नहीं बेठ ये, बह कर्णं 
{ हुए कर्णको युद्धे कौन मार सक्ता? आज किसमप्रकार मर गये ? (५६-५८) 
¢ हमें निश्चय होता है कि कर्णका धलुप नेन महात्माके वीयका आश्रय करके ह 
१ कट गया, रथ पृथ्वीमें घुस गया होगा दुः लासन द्रौपदीको पकृडकर खींच राया £ 
{ ओर अख्तर कट गये हमे तमी कणे भरे था और द्रौपदीकी ओर देख पाण्डवॉके ¢ 
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[ कर्ण॑पवं 


दाससार्यति पाश्वालीमन्नवीत्कुरुस क्षिधी । 

न खन्ति पत्तयः क्रष्णे सर्च षण्ठतिरेः समाः॥ ६० ॥ 
उपातिष्टस्व भत्तारमन्य चा वरवार्णेनि । 

इत्येवं यः पुरा वाचो रूक्लाः संश्रावयन्रूपा ॥ ९६१ ॥ 
ससायां सूतजः कृष्णां स कथं निहतः परेः | 

यदि सीष्मो रण््छाघीं द्रोणो वा युधि दुमद ३२॥ 
न हनिष्यति कौन्तेयान्पक्षपातात्छुयोघन | 

स्ीनेव हनिष्यामि व्येतु ते मानसो ञ्वरः ॥६३॥ 
किं करिष्यति गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी । 


स्निग्धवन्दनदिग्धस्थ शच्छरस्णासिधावत; 


॥ ६२ ॥ 


स नूनखषमस्कन्धो द्यज्खेनेन कथं हतः । 
यश्च गाण्डीवसुक्तानां स्परेखुय्रमचिन्तयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
अपतिशेसि कृष्णेति ह्नवन्पाथानवेक्षत । 


हर के भर म © ०. 
यस्य नासाद्धय पाथः सपुच्रेः सजनादेनेः 


॥ ददे ॥ 


स्ववाहूवलमाभित्य सुह्त्तेभपि सञ्जय । 


तस्य नाद वधं मन्ये देकेरपि सवासवेः 


आगे ही हंसे थे; जिन्होंने सब राजोंके 
वीच द्रोपदीको दासी कहा था ओर 
यह मी कहा था कि हे द्रौपदी ! पाण्डव 
तेरे पति नहीं है ! है सुन्दरी! तम 
किसी दूसरेकी पति बनालो | इत्यादि 
रूखे वचन जिन्हंने सभा कहे थे, वही 
सतपुत्र आज शच्चुओंके हाथसे केसे मारे 
गये १ ( ५८--६२) 

जो वीर दुर्योधनसे कहा करते थे, 
कि आप लोग निःसन्देह होकर षैटिये 
यदि भीष्म आर द्रोण पक्षपाते पाण्ड- 
वंको नही सारिगे, तो हम पाचों पण्ड 
वोंको मारेंगे, जो कहा करते थे कि 


॥ ६७ | 


सिग्ध चदनसे चरित मेरे बाणोके आगे 
गाण्डीच ओर अक्षय तूर्णार क्या करेंगे! 
जो गाण्डीवसे छूटे हुए वज्ञके समान 
घ णको कुछ भी नहीं समझते थे वह 
कणे आज किंस प्रकार मरि गये ? 
जिसने सभाम पाण्डवी ओर देखङे 
्रौपदीसे कहा था, कि तुम पति हीन 
दे तथा जो पुत्र ओर कृष्णकरे सहित 
पाण्डके पुत्रोंसि कुछ भी नहीं डरते थे 
वह फण कैसे मारे गये १८(६२- ६६) 
जो अपने बाहवलके आगे किसी 
वीरका आदर नहीं करते थे, जिसको 
इन्द्रादिक देवता भी नहीं जीव सक्ते 
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न दि ञ्णां सस्प्रजानस्य तलत्रे वापि गृह्णतः ४ ६८ ॥ 
पुसानाधिरथः स्थातुं कश्चित्ममुखततोऽदंति । 

अपि स्यान्मेदिनी हीना लोमसूयेप्रभां्ाभेः॥ ३९ ॥ 
त चधः पुर्ढेन्द्रस्य संयुगेष्वपलायिनः । 


येन मन्दः सदायेन भ्रात्रा दुःगासनेन च 

¦ प्रत्याख्यानमरोचत । 
९ छ (रे > क 

स नृनं वृषयस्कन्ध कणे दृष्ट्रा निपातितम्‌ 


वाशृदे वस्य दबुद्धि 


॥ ७० ॥ 


| ७२१ ॥ 


दुःतासनं च निहत सन्ये रोचति पुत्रकः) 


दतं वैकत्तेनं श्रुत्वा द्वैरथे सव्यसाचिना 


॥ ७२ || 


जयतः; पाण्डवान्द्रद्धा क्ारवच्याधघना+>न्रवात । 


दु्मपेण हत दृष्ट्रा व्रषसेन च खयुगे 


॥ ७२ ॥। 


प्रभभ्न च चल दृष्ठा वध्यमान सहारधेः । 


परादटसुग्वाश्च राज्ञस्तं पलायनपरायणान्‌ 


| ७४ | 


विदतान्राथिनो रष्टरा मन्ये रोचति पुच्रकः। 


क ^~ (ह ¢ (~~ _ (~~ => क~ 
अनेयश्चाभिमानी च दुवुद्धिरजितेन्द्रियः 


थे, पाण्डवोॉंकी तो कथा ही क्‍या है। 
वे कण मारे सये यह हमें निश्चय नहीं 


होता | शत्नुओंकी घोर सेनाकी ओर 
दौडते हए ओर धनुपका शब्द्‌ करते 
हुए कणसे कोन युद्ध कर सकता है 
पूयं अभि ओर्‌ चन्द्रमाकी प्रभासे एक 
पारगी पथ्वी रहित दहो सकेगी परन्तु 
युद्ध मे पीले न हटनेवाठे पृस्पश्रे् 
क्णका वध मुझे संभवनीय नहीं प्रतीत 
होता है । ( ६६-७० ) 

जिस मृख दुर्योधनने दुशशासनकी 
सदायतसे कृष्णके वचनको नहीं माना 
था, बह आज मतवाले वेके कंधेके 


9! 


॥ 9७ ॥ 


समान कंधेवाले कणको तथा अपने भाई 
दुः शासनको मरा दख निश्वयही सोच 
करता होगा । कर्णको अजुनसे मरा देख 
तथा दुमेपण ओर वृषसेनको भीमपेन 
के दाथपे मरा ओर पण्डवोंको विजय 
युक्त देख दुर्योधनने क्या कदा ! अपनी 
सेनाको भागते, अपनी ओरकफे राजांको 
उर्पा६ रदित ओर पाण्डवो को प्रबल 
देख दुर्योधनने क्या कहा ? (७०-७५) 

हमको निश्चय हे कि मूख, इन्द्रिः 
को न जीतनेवाला दुर्योधन अपने महा 
रथोंकोी भागते देख बहुत ही सोच 
करता होगा ? जो मित्रोंके मना करनेपर 
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सहाभारत । 


हतोत्साह बले दृष्ठा किस्विहुयाधनाजउश्नत्रीत्‌ । 


स्चय खर्‌ सहत्कृत्वा चबायसाण; सुहृद्भगण: 


| ७०६ || 


प्रधने हतभूयिष्ठ! किस्विदुया धना5न्रचीत्‌ । 


भ्रातर निहत दृष्टा भीमसेनेन संयुगे 


|} ५०५ ॥ 


रुधिरे पीयमाने च किस्विद्ुयाधनोऽत्रवीत्‌ | 


सह गान्धघाररजन सस्यां यद माषत 


॥ ७८ ॥ 


कर्णोऽज्ञेनं रणे हन्ता हते तस्मिन्किसन्रवीत्‌ । 
व्यत कुत्वा पुरा द्धा चवश्चायत्वा च पाण्डवान्‌ ७ 
राङ्कनिः सोबलस्तात हते कर्णे किमब्रवीत्‌ । 


क्रतवमो महेष्वाखः सात्वतानां महारथः 


|} ८० | 


इतं वेकत्तेन दष्टा हार्दिक्यः किम माषत। 
ब्राह्यणाः क्षिया वैदया यस्य रिक्षासुपासते ॥ ८१ ॥ 
धनुर्वेद चिकीषन्तो द्रोणपुच्चस्य धीमतः | 


५ 0 (~ ७. 
युवा रूपेण सम्पन्नो दकरानीयो सहायाः 


) ८९२ ॥ 


अश्वत्थामा दते कणं किम भाषत सञ्जय । 


आचार्या यो धनुवदे गोतमो रथसत्तमः 


॥ ८३ ॥ 


क्प; चारद्रतस्तात हते कणं किमत्रवीत्‌ } 
मद्रराजो सदेष्वासः रास्यः सरितिद्ोननः। ८४ ॥ 


भी नहीं माना था ? उसे दुयोधनने 
अपनी सेनाको उत्साहद्वीन देख क्या 
कहा था ? जव मौमसेनने जीते हए 
दुःशासनका रुघिर पिया तब दुर्योधनने 
क्या कहा £ दुर्याधनन जा शकुनाके 
सहित समामे कदा था, कि कणं असन 
को युद्धमें मारेंगे सो कणके मरनेपर 
दर्योधनने क्या कदा १ (७५-७९) 

हैं तात ! जिस सुबलपुत्र शकुनिने 
पाण्डवोंकी छला था ओर जुआ खेलकर 
ञे। प्रसन्न हआ था उसने कणेको मरा 





दर क्या कहा था ? हृदफरपुत्र महारथ 
महाधनुपधारों कृतवमांन कर्णको मरा 
दुख क्या कहा! हं सञ्जय [ ब्राक्षण, 
क्षत आर वेश्य नपस धसका 
मखत हं उस चुद्धिमान सुन्दर वीर 
महयशस्वां अस्चस्थामाने कणेफो सरा 
देख क्याकदा!जो धलुषदके आचार्यं 
हैं उन महारथ गॉत्मवंशी शारद्वतपुत्र 
कृपाचायन कर्णकाी मरा देख क्‍या 
कहा १ ( ७९-८४ ) 

मद्र दशक राजा महारथार्म श्रेष्ठ 
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८ कर्णपवे | 


धृष्टा विनिहत कण खारथ्ये रधिनां वरः 


क्िमभसापत खोवीरों सद्राणाभधिपो बदली 


|} ८५ |) 


[ (कि #+- 9 क ~ ५ © 
रषा विनदत सच योधा वा रणद्ुजयाः। | 
य च्च कचन राजानः पएाधन्या याद्धषागताः। 


देकतन दत रषा कान्यभाषन्त सञ्जय 


॥ ८९ ॥ 


णतु नहट्त कार्‌ रथन्यात्र नरषम। 


के वा सुग्वमनीकानासासन्सज्ञयस भमागराः 


॥ ८७ ॥ 


मद्रराजः कथं राल्यो नियुक्तो रथिनां वरः। 


सेकत्तेनस्य सारथ्ये तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


॥ ८८ ॥ 


केऽरक्न्दक्षिण चक्रं सूतपुचस्य युध्यतः । 


९ | © बन ५. 
वामं चक्र ररष्चुवाके वा वीरस्य पृष्ठतः 


॥ ८९ ॥ 


के कणं न जहुः खराः के ष्ुद्राः प्राद्रवस्ततः। 


कथ च वः सपतानां दतः कणो महारथः 


|| ९० ॥| 


पाण्डवाश्च स्वय द्राः परत्युदायुमदहारथाः। 


खजन्तः ₹शारचषाणि वारेधारा इवाम्बदाः 


॥ ९१ ॥ 


सच खपमुखा दिव्यो महेषुप्रवरस्तदा। 


व्यथे: कथं सम सवत्तन्ममाचक््व सञ्जय 
मामकस्यास्य सेन्यध्य हतोत्सेधस्य सञ्चय । 
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कर्णक सारथी सभाकों गोभित करनवाले 


शल्यन कणकी मरा देख क्‍या कहां ? 


है सज्ञय | ओर भी रणमें बच हुए सब 
राजा और दुजय योद्धाओंने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? महारथ पुरुपसिंह 
द्रोणाचायके मरनेके पीछे हारी सेनामें 
कीन कान वीर प्रधान हुए १ मद्रराज 
शल्य किस प्रकार कणके सारथी बने 
सो हमसे कहो ॥ (८४---८८) 

सतपुत्र कणके दायें ओर बायें पहि- 


कक = ( ०»... 


योंकी कोन रक्षा करता था? आर उनके 


॥ ९२ ॥ 





रथफे पीछे कोन था? किन किन वीरों- 


७५, ¢ भ ^“ । 
ने कणेको नर छोडा १ ओर कौन कादर 


छोड कर भाग गये ओर किस प्रकार 
अजरुनने सेनाक्ते बीच महार्थ कर्णको 
मारा १ बौर पणण्डव मेर्घोके समानवाण 
वपाते हुए आप ही किस प्रकार युद्धमे 
आये १ कर्णका वह सपपंमुख बाण किस 
प्रकार व्यथे होगया ? यह सब कथा 
हमसे कहो ॥ (८९-९२) 

हमारी सेनाका कण रूपी कंगूरा 
गिरनेसे उत्साह नष्ट होगया । अब कोई 
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हतोत्साहं बल रषा कस्विहुयाधनाऽत्रवीत्‌ । 


स्वयं बेर सहत्कृत्वा चायेसाणः सुहृद्नणेः 


|| ७६ ( 


प्रधने दतभूयिदटेः किस्विदुर्योधनोऽन्रवीत्‌ । 


भ्रातरं निहत रषा भीमसेनेन संयुगे 


| ७७ ॥ 


रुधिरे पीयमाने च किस्विदु्यो घनोऽन्रवीत्‌ । 


सदह गान्धारराजन स्मयं यद्‌ भाषत 


| 9८ ॥ 


कर्णोऽल्ुनं रणे हन्ता इते तस्मिन्किमज्रवीच्‌ । 
दयत कृत्वा पुरा दश् वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌ ७ 
राङ्कनिः सोवलस्तात हते कण किमन्रवीत्‌ । 


© क ष 
कृतवसा बहष्वाकः सात्वतानां मदहदारथः 


|| ८० || 


दतं वैकत्तन दृष्ठा हार्दिक्य! किमसाषत । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या यस्य शिक्षासुपासते ॥ ८१ ॥ 
धनुर्वेदं चिकीषेन्तो द्रोणपचस्य घीसतः | 


७ ७ ¢ ७९५ ७० 
युवा रूपण सम्पन्ना दशनायथा सहायदशा॥$; 


| ८९२ ॥| 


अश्वत्थामा हते कर्ण किससाषत सज्ञय । 


आचायों यो धनुवेदे गौतसो रथसतक्तम्तः 


॥ & २ ॥ 


क्रुपः रारद्तस्तातत इते कर्णं किमन्रवीत्‌ । 
मद्रराजो महेष्वासः रखाल्यः सरभितिरो भनः॥ ८४ ॥ 


भी नहीं माना था ? उस दुर्योधनने 
अपनी सेनाको उत्साददीन देख क्‍या 
कहा था ? जब भीमसेनने जीते हुए 
दुःशासनका रुघिर पिया तब दुर्योधनन 
क्या कहा १ दुर्योधनने जा क्षकुनौके 
सहित समामे कहा था, कि कर्ण अजुन 
को युद्धमें मारेंगे सो कणके मरनेपर 
दुर्याधनने क्या कहा $ (७५-७९) 

है तात ! जिस सुबलपुत्र शकुनिने 
पाण्डवोंकों छला था ओर जुआ खेलकर 
जो प्रसन्न हुआ था उसने कर्णकों मरा 





देख कया कहा था £ हृदाकपुत्र महारथ 
महाधनुपधारा कृतवमाोन कणेका मरा 
दख क्या कहा १ हें सज्य ! ब्राह्मण, 
शत्रा अर वेश्य जिससे पनुर्षिया 
पाखत है उस बुद्धमान सन्दर वीर 
मह।यशस्वा अश्वत्थामानं कणका सर। 
दख क्या कहा! जो धसुचेदके आचाय 
है उन महारथ गात्तमवंशौ शारदतथुत्र 
कृपाचायन कणेका मरा देख क्या 
कहा ? ( ७९-८४ ) 

मद्र दशकं राजा महारथाम श्रेष्ठ 
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प्र दया 


प्र भव्ति 


हक । ५ थ + +¶} 


छ 


१८५ ,५¶ 


न कणं सारथ्ये रथिनां वरः, 
वीरा सद्राणासधिपो दला 

घा विनिदन सय योधा चा रणदजयाः।। 
मत्व ऋचन राजाच; णाध याद्धपागताः। 
दकनेन दत दृष्टा क्रान्यमांपन्त सञ्जय 


॥ ८० || 


॥ ८६५ | 


द्राणे तु निहलते चीर रथव्याधर नरपेभे। 


दे था सुग्वसनाक्तानासासन्सज्प सागठा: 


॥ ८७ ॥ 


मद्रराजः कथ जल्योा नियुक्तो रथिनां वरः। 


कर्नस्य सारथये तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


॥ ८८ ॥ 


केष्रक्षन्दक्षिण चन्रा सृतपुत्रस्थ युध्यतः । 


वामं चक्रं ररक्चुवां के वा दीरस्य पृष्टतः 


॥ ८९ || 


के कर्ण न जहु; भरा के छ्लुद्रा। प्राद्रवस्ततः । 


कथ च व समेतानां हत। कणों सहारथः 


| ९० | 


9 ९ © 
पाण्डदाश्च स्वथं जराः भरत्युदीयुमदारथाः। 


खजन्तः रारबषाणि वारिधारा इवाम्बुदाः 


॥ ९९ ॥ 


स च रूपसुम्बा दिव्यो मदेषुप्रवरस्तदा । 


अधः कध सससदततन्मसाचद्ल्व सञ्चय 


॥ ९२ ॥ 


भामन्तस्यास्थ सन्यस्य इतोत्सधस्य सज्ञय । 





का नेमो भोमि 


कणके सारथी समाको शा।ित करनेवाले 
शस्यन कणेका मरा दख क्या कहा ? 
हे सञ्जय ! ओर भी रणसं वच हुए सब 
राजा ओर दुर्जय याद्धाओने कणेको मरा 
देख क्या कहा ? महारथ पुरुपर्सिह 
द्रोणाचायेक्ते मरनेके पीले दपारी सेनार्म 
कौन कोन वीर प्रधान हए? मद्रराज 
शल्य किस प्रकार कणेके सारथी बने £ 
सो हमसे कहो ॥ (८४--- ८८) 
खतपुत्र कणके दायें ओर वायें पहि- 
योंकी कोन रक्षा करता था? आर उनके 








जी 





णा णोभा 


रथफे पीठ कान था? किन किन वीरो 


ने कणफो नहीं छोडा ? ओर कौन कादर 


छोड कर भाग गये ओर किस प्रकार 
अजुनने सेनाके बीच महारथ फर्णको 
मारा १ वीर पाण्डव मेघोंके समान बाण 
वपाति हुए आप ही किस प्रकार युद्धे 
आये १? कणेका वह सपमुख बाण किस 
प्रकार व्यथे होगया ? यह सव कथा 
हमसे कटो ॥ (८९-९२) 

हमारी सेनाका कण रूपी कंगूरा 
गिरनेसे उत्साह नष्ट होगया । अब कोह 
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४६ महाभारत | [ कर्णपर्व 


>= ९2 
अवशेष न पद्यामि कुकदे दिते सति ॥९२॥ १ 


¢ 
0 तो हि वीरो महेष्वासौ मदर्थं लयक्तजीवितो | { 
भीष्मद्रोणौ रतौ श्ुत्वा को न्वथां जीवितेन मे।॥९४॥ 0 
पुनः पुनने खष्यामि दतं कणं च पाण्डवैः । 0 
८ यस्य बाहवे तुल्यं कुञ्जराणां रातं शतैः ॥ ९५ ॥ : 
। द्रोण इते च यद्रत्त कौरवाणां परैः सह । ! 
' संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ९६॥ £ 
0 यथा कणश्र कौन्तेय! सह युद्धमयोजयत्‌ । ! 
0 तथा च द्विषतां हन्ता रणे चान्तस्तदुच्यताम्‌ ॥९७॥ [३४१] 
१ हति श्रीमहाभारते तसाद सददिताया वेय क्षिक्या कणेपवणि धृतराष्टुप्रक्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 0 
^ स्य उवाच- दते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत । £ 
{ करते च मोघसङ्ल्पे द्रोणपुत्रे महारथे ॥ १ ॥ ठ 
0 द्रवमाणे महाराज कौरवाणां वल्ाणेवे | ९ 
यूद्य पाथः स्वक सेंन्यमतिषद्धात्तसिघ्रतः ॥२॥ 0 
तमवसखितमाज्ञाय पचस्ते भरतषेभ । 
¢ विद्भतं स्ववर रष्ा पौरुषेण न्यवारयत्‌ | २ ॥ ९ 
स्वभनीकमवश्ाप्य बाहुवीयेझुपाशरितः । { 
वीर नहीं रहा ॥ हमारे लिये भीष्म जिसदिन महाधनुषधारी द्रोणाचाये मारे १ 
{ ओर द्रोणाचाय मर गये अब हम जीकर गये ओर जब महारथ अश्वत्थामा घोर ३ 
4 क्‍या करेंगे ? अब हम सो हाथियोंके प्रतिज्ञा कर चुके, उस समय कोरबोंफकी ॥ 
! समान बलवाले, कणका बार बार शाच बडी सेना इधर उधर भागने लगी, तन ! 
नहीं करेंगे ॥ हे सञ्जय ! द्रोणाचायके महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके समेत 
। मरनेके पथात्‌ कोरवोनि क्या किया ! अपनी सेनाका व्यूह बनाकर खड़े 8 
£ जैसे नाथन कने इन्तीषुत् पाण्डवं | होगये ॥ (१--२) 0 
॥ के साथ युद्ध किया और मर गये, सो है भारत | जिस समय तुम्हारे पूत्र 0 
कहो ॥ (१३--९७) [३४१] दुर्योधनन देखा, कि महाराज युधिष्ठिर 
॥ क अध्याय समाप्त | अपनी सेनाम्‌ खडे हे आर हमारी सेना ए 
0) कर्णपर्वम दस अध्याय । मागी जती हे। तप उन्होंने हूत 0 
¢ सञ्नय वाले, हे राजच्‌ धृतरा ! यल करके अपनी सेना को सिर 8 
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¢ युद्ध्वा च साचर काल पाण्डवः खह्‌ सारत ॥॥ 

१ लन्धटक्चंः परेष्टृष्टव्योयनच्छद्धिश्चिर तदा । 

£ सन्ध्याकारं खसासाच प्रयदारमकारयत्‌ ॥५॥ 

† कृत्वावहारं सन्यानां प्रचिद्य रशिचिरं स्वकस््‌ । 

7 कुरद) सुहित सन्तं सन्यश्चकरिरे सिथः ॥६॥ 

। पयद्वेषु पराध्यषु स्पध्योस्तरणवत्सछु च । 
वरासनेपृपविष्ठा। सुग्वशय्घास्विवामरा: ॥ ७ ॥ 
ततो द्र्याधनों राजा खान्चा परमवल्युना। 
तानाभाणष्य सहेणष्चासान्प्रापकालमभाषत ॥८॥ 
मतं मतिमतां श्रेष्ठाः सब प्रत्नत सा चिरम्‌ ! 
एबड्डते तु कि कार्यं किंच कायतरं द्पाः ॥९॥ 

सञ्जय उव(व-- एवखुक्ते नरेन्द्रेण नरासदहा युयुत्सवः । 

चक्तनानावेधास् छा; ।सहासनगतास्तदा ॥ १० ॥ 
तेषां निशाम्मेद्वितानि युद्धे प्राणाञ्ज्हूषताम्‌ । 
सथखद्वाल्य सुख राज्ञा बलाकस्मक्चसमभ ॥१९१॥ 


आचासपुत्रा सधावा वाक्‍स्यज्ञा वाक्यबलादद | 





३. 


किया ॥ उस समय राजा दुर्योधन आपनी 
सेनाकों स्थिर करके अपने वाहुबलसे 
विजयसे हारपित होनेसे उत्साहसे युद्ध कर- 
ने वाले पाण्डवोंके साथ चहुत समय तक 
यद्ध करके सन्ध्या समय जान उन्होंने 
अपनी सेनाको लौटाया ॥ ( ३--५ ) 

अनन्तर राजा दुर्योधन सव सेना- 
पतिर्योको उनके डेरोंमें पहुंचाकर आप 
अपन डेरॉमें गये, वहाँ अपने मन्त्र 
योंको बुलाकर विचार करने लगे, वे 
सब लोग कोई उत्तम पलङ्गः ओर को 
उत्तम आमनोेंपर बैठे, उस समय उनकी 
शोभा ऐसी बढ़ी जैसे खगमें देवतोंकी । 


तब राजा दुर्योधनने बहुत शान्तिके 
सहित उन धनुषधारियोंसे समयके अनु- 
सार ऐसे वचन कहे ॥ (६--८) 
महाराज दयोधन बोले, हे बुद्धिवा- 
नोंमें श्रेष्ठ राजा लोगो ! आप लोग 
शधि अपनी अपनी सम्मतिकफे अनुसार 
कहिये, कि इस समय हमको कोनपा 
अवश्य काम करना चाहिये ? (९) 
सज्य बोले, राजा दुर्योधनके ऐसे 
वचन सुन सिंहासनापर वेठे राजा लोग 
अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगे, उन 
युद्धमें प्राण देनेवालोंकी चेष्टा ओर 
प्रातःकालके स्रयके समान राजा दुर्योधन 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्व 


ग~ मज = 


(॥ १२॥। 


उपाया। पण्डितः प्रोक्तास्ते तु दवसुपाश्रिताः | 


रोकप्रचीरा येऽस्साक देवकल्पा सहारथा! 


॥ १४२ ॥ 


नीतिप्न्तस्तथा युक्ता दक्षा रक्ताश्व ते हताः । 


न त्वेव कायं नेराव्यमस्माशिर्विजय प्रति 


॥ ९य॥ 


0 9 (५ 9 भ ~ 
सनीतिरिह सवाैर्दवमप्यनुलोस्खते | 


ते वये प्रवरे नृणां सर्वैणगणेयुत्तम्‌ 


॥ १५ ॥ 


कणमवायषल््यासलः सनापत्यन भारत | 


कण सनापात्त कृत्वा प्रभाथष्या ्षह्द 7रपूनच 


|| १६ ॥ 


एष दयतिषलः श्र! कृतास््ो युद्धदु सद ¦ | 


वैवस्वत इवासद्य रात्ता जेतु रणे रपून्‌ 


॥ १७ ॥ 


© * 
एतदा चायेतन यष्ट्रूत्वा राजस्तवात्मजः । 


आशां बहुमती चक्रे कण प्राति स वे तदा 


॥ ९८ ॥ 


दते भीष्मे च द्रोणि च कर्णां जेष्यति पाण्डवान्‌ । 


का मुख देख वाक्यके अर्थो जानने 
वाले द्रोणाचाये के पृत्र अश्वत्थामा 
बोले, पण्डितोंने राजाफे लिये चार उपाय 
कहे हैं | एक खामिमक्ति, दूसरा देश 
ओर फालका विचारकर काम करना, 
तीसरा बलसे काम करना ओर चोथा 
नीतिसे विचारकर अपने प्रयोजनको 
देखना । पर ये चारों उपाय प्रारब्धके 
अधीन हैं । (१०-१३) 

हमारी ओरके जो देवतोंके समान 
जगसप्रसिद्ध षीर थे, जा नीतिर जानने 
सारे काम करने योग्य और राजाके 
भक्त शूरवीर थे, सो सप मारे गये, 
परन्तु उनके मरनेपरमी हम लोगोंको 
अपनी विजयकी आशा न छोडनी 


चाहिये, क्योंकि जिनकी नीति अच्छी 
क्र क, ५ | 4 
है ओर जिनके पास सब सामग्री है, 


उनकी प्रारब्ध भी सीधी होजाती है। 
इस लिये हम सब लोग सब मनुष्योंमें 
श्रेष्ठ सब गुणोंस भरे कर्णको सेनापति 
बनायें । हमको पूण आशा है, कि कर्ण- 
को सेनापि करनेये हम्‌ रोग अवश्य 
सच शञ्चओका नाश करेंगे, क्‍योंकि कर्ण 
महावलपान्‌ शस्र जाननेवाले और यद्धको 
जीतन योग्य हैं । कर्ण यमराजके समान 
योद्धा है, इस लिये ये इस यद्धकों 
जीत सकते हैं ॥ (१३-१७) 
हे राजन्‌ | अश्वत्थामाके ऐसे वचन 
सुन तुम्हारे पुत्रने कर्णकी बहुत आशा 
री ॥ हे भारत ! दुर्योधनको यह निश्चय 


ः 
। 
9 
। 
। 
। 
। 
। 
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जानक 





<< 
ताभान्ां ह्ये चत्वा समाश्वस्य च सारत ॥ १९॥ 


क, क ५. 
ततो दुयोधनः पीतः 


प्रिय श्च॒त्डाऽस्य तद्रचः। 


प्रीतिसत्कारखयुक्त तथ्यमात्सदहितं श्युसम्‌ ॥ २०॥ 
र्व सनः समवस्थाप्य बाहुदीयेस्ुपाभ्रितः। 


टर्याधनो महाराज राधेयसिदसन्रवीत्‌ 


| २९ ॥ 


(१ = 9 {~ £ १ $ ~ 
कणे जानापि तें वीये सोहदं परमसं सपि । 
तथापि त्दां सदावारो प्रवक्ष्यासि हितत वचरः ॥ २२॥ 
श्यत्वा यथेष्ट च करू वीर यत्तव रोचते । 


सवान्पान्नतमो नित्य मस चैव परागतिः 


॥ २४ ॥ 


भीष्मद्रोणावतिरथी हतो सेनापती सस । 


सेनापति भेवानस्तु ताभ्यां द्रषिणवत्तरः 


॥ २४ () 


बद्धौ च तौ सरहेष्वासो सापेक्षो च धनञ्जये । 


मानितौ च सया वीरौ रापेय वचनात्तव 


|| २७ ॥ 


पितासदत्व सम्प्रेक्ष्य पाण्डपुच्रा महारणे । 
रक्षितास्तात भीष्मेण दिवसानि दशद्ोवतु ॥ २३॥ 
स्यस्तरास्रे च सवति दतो भीष्मः पितामदरः। 


णो ननाम याणा जिना न ५-७०... ०..3-.७-९७..५५..)..०..........3, 


होगया, कि भीष्म ओर द्रोणाचायके 
मरनेपर भी कणे पाण्डबॉको जीत लेगा। 
अनन्तर राजा दुर्योधनने अपने प्यार, 
प्रयोजन सिद्धि करनेवाले उत्तम वचन 
सुन और अपने मनका खिर कर तथा 
अपने वलकरा अभिमान करके राधापूत्र 
कर्णसे कहा ॥ (१८-- २१) 

महाराज दुर्योधन बोले, हे कण ! है 
महावाहों | यद्यपि हम तुम्दारे बलको 
जानते हैं कि तुम हमसे घहुत प्रेम रखते 
हो तो भी, कुछ कल्याणसांदत वचन 
कहना चाहते है ॥ हमारे वचनोंको 
सुनकर आपको जो अच्छा लगे सो 
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करना, क्योंकि आप परम बुद्धिमान और 
हमको दु।खंसे बचानेचाले हैं। पहले 
महारथ भीष्म और द्रोणाचाये हमारे 
सेनापति हुए थे, व दोनों हमारा कल्याण 
चाहते थे, अब आप उनसे भी अधिक 
हमारे मित्र हैं, इस लिये सेनापति 
हू।जये ॥ है राधापुत्र | थे दोनों धनुप- 
धारी चूहे थे आर अजुनकी रक्षा करते 
थे, परन्तु तुम्हारे ही वचनस में उन 
दोनोंका सम्मान करता था॥ (२२-२५) 

हे प्यारे ! भीप्मने पाण्डवांको अपना 
पोता जानकर दश्च दिनतक न मारा | 
जिस समय तुमने शस्र छोड दिये, उसी 
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शिखाण्डन पुरस्करत्य फाल्गुनेन मदादषं 


॥ २७ || 


इते तस्मिन्मदेष्वासे रारतस्पगते तथा ¦ 


त्वयोक्ते प्रुषव्याच द्रोणो दयासीत्पुरःसरः 


॥ ९८ ॥ 


तेनापि रक्षिताः पाथाः शिष्यत्वादनिति मे मतिः! 


स चापि निदतो षृद्धो धृष्टद्य॒भ्रेनं सत्वरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


निहताभ्यां प्रधानाभ्यां ताभ्याममितविक्रमम्‌ । 
त्वत्समं समरे योध नान्य पद्यामि चिन्तयन्‌॥ ३० ॥ 
भवानेव तु नः राक्तो विजयाय न संरायः। 


पूवं मध्ये च पथ्या तथैव विदितं दितम्‌ 


॥ २९१९॥ 


स भवान्धुयेवत्संख्ये धुरखुद्भोड महति । 


असिषेचय सैनान्ये स्वयमात्मानसात्मना 


॥ २२॥ 


देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रसरन्ययः | 


तथा भवानिमां सेनां 


9 ॐ, 


घात्तराष्ट्रा बंसतु वे ॥ ३३ ॥ 


जहि शातुगणान्सवोन्महेन्द्रो दानवानिव । 
अवास्थत रण रषा पाण्डवास्त्वां महारथाः ॥ ३४ ॥| 
द्रावेष्यान्त च पञ्चाला विष्णु रष्व दानवाः। 


तस्मात्तव पुरुषन्याघ्र प्रकषेतां महाचमूम्‌ 
समय शिखण्डीको आगे करके अजेनने ~ 


मीष्म पितासहको मारा ॥ है पुरुपसिंह! 
जिस समय महा पनुपधारी भीष्म मरकर 
शरशय्यापर सोगये, तब तुम्हारे कहने के 
अजुसार द्रोणाचाये सेनापति हुए। इन्दं 
ने भी शिष्य जानकर पाण्डवॉकी रक्षा 
की। उस बूढ़े को भी युद्धे धृष्टयु्नने 
मार डाला ॥ ( २६-२५ ) 

ह्न दोनों प्रधान वीरेंके मरनेपर 
हमारी बुद्धिम हमारी ओर तम्र समान 
ओर कोई पीर नहीं रदा ! इसमे सन्देह 
नहीं, कि पहले, पीछे ओर बीचर्मे तुम्हीसे 


| २५ | 


हमारो विजय हाोसकती है, इस लिये 


अप हमारे सेनापति हजिये ॥ ओर 
युद्धका भार अपने उपर लीजिये। जेसे 
भगवान्‌ खामीकात्तिक दवर्तोफे सेनापति 
है, वैसे दी आप हमारे सेनापति होकर 
हमारों शांभाका बढाहये ॥ (३०-३३) 
हे महारथ ¡ जसे इन्द्र राक्षसोका नाश्च 
करते दै, पैसे आप हमारे शङ्खको 
जीतिय । तुमको युद्धम खडा हुआ देख 
पाश्चरु आर महारथ पाण्डव लोग इस 
प्रकार युद्धसे भाग जायंगे, जेसे विष्णु 
को देख दानव भाग जाते हैं; इस लिये 
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।५ 
८ कणपव । 


आअयत्यवास्थिते यत्तं पाण्डवा मन्दचेतसः । 

द्र रिप्यान्त सदासादयाः पश्चालाः खञ्चयच्च इ । ३६॥ 
(~ ४ ५ । 

यथा चयस्युदितः सूयः प्रतपन्स्वन तेजसा | 


त्य पोहति तसस्तीव तथा रचृन्परत्तापय 
आरा वलवती राजन्पुच्स्य तव यासवत्‌ | 


सञ्जय उचचि- 


|| ३७ ॥ 


हते भीष्य च द्राणे च कर्णो जेष्यति पाण्डवान्‌। ३८ ॥ 
¢ छ ~ 
तामाच्चां हृदये क्रत्वा कणसेवं तदाच्रवीत्‌ । 


सखतपुच् न ते पाथः स्थित्वाग्र सयुयुत्पति 
€ 
उक्तमेतन्मया पूवं गान्धारे तव सन्निधो | 


करणे उवाच-- 


॥ २९ ॥ 


जेष्यामि पाण्डदान्सवान्सपुच्रान्सजनादनान्‌ ॥ ४० ॥ 

सेनापति भविष्यामि तवाहं नान्न सहायः । 

स्थिरो सव दहाराज जतान्विाद्ध च पाण्डवान्‌ ॥ ४१॥ 
सज्य उवाच-- एवणुक्तो महाराज तततो दुर्योधनो पः । 


उत्तस्थो राजभिः साघे देवेरिव रातक्रतु 


।} ठै || 


सेनापत्येन सत्कतं कणं स्कन्दभिवासराः। 


क नानानना नाना ानक 


आप साधारणहीसे इस सेनाको जीत 
सकते है॥ आपको युद्धमें देखते ही मूखे 
पाण्डव लोग अपने मन्त्रियके सहित 
तथा सृञ्जय घर पाश्चालोके साथ युद्ध 
से भाग जाय॑ंगे॥ जेसे ये अपने तेजपे 
अन्धकारको द्र करता है, तसे अप 
अपने तेजसे हमारे शुको नाश्व 
कीजिये ॥ ( ३४-३७ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ घतराष्ट्र ! 
मीष्म और द्रोणाचार्यके मरनेपर तुम्हारे 
पुत्नॉंको यह निश्चय हो गया, कि कण 
अवर्य ही पाण्डर्वोको जीतेगा ॥ तव 
दर्योधनने कणसे कहा, हे छतपृत्र | हमें 


~ (5 


यह निश्चय हे, के अयन तुम्हारे आगे 


¢ 


(च 
के भि = भी ^ 


णण) म ५५५ हक 





खड हकर युद्ध नदीं करगे॥ ३८-३९ 
कण बोले, है गान्धारीपुत्र | हमने 
तुमसे पहले है| कहा था, कि हम एकले 
सच पाण्डवो को उनके पुत्र ओर 
जनादंनके सहित मार डालेंगे। अब हम 
आपके सेनापति हागे, अव आप सित 
हजिये ओर समझ लीजिये।कि, पाण्डवों 
का नाश होगया॥ ( ४०--४१ ) 
सञ्नय बोले, हे महाराज धृतराष्ट ! 
कर्णके ऐसे वचन सुन राजा दुर्योधन 
राजोंके समेत इस प्रकार उठे, जैसे देव- 
तोंके सहित इन्द्र उठते हैं॥ अनन्तर 
सव राजोंने कणका विधिपूेक इस प्रकार 
अभिषेक किया, जेसे देवतोंने स्वामी 
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ततोडभिषिषिच्च। कण विधिदृष्टेन कमेणा 


|| ७४ ॥ 


दुयाधनसुखा राजन्राजानों विजयोाषेण। । 
शातकुरूेससथ। कुसम्भसाहेयश्ञामिसन्त्रितें) | ४४ ॥ 
तोयप्‌णविषाणैश्र द्विपखड्र महष मेंः 


(~~ ४३, ॐ गन्पे ० ॐ 
सणिखुक्तायुतेश्वान्येः पुण्यगन्घेस्तथाषधेः 


॥ ७० ॥| 


औदुम्घरे सुखासीनमासने प्षोमसघरते । 


शासत्ररष्टेन विधिना सम्भारैश खुसम्भते। 


४६९ ॥ 


ब्राह्मण! क्षात्रिया वेद्यास्तथा शुद्रात्य सम्मताः | 


तुष्ठचुस्त महात्मानसामभिषिक्त वरासने 


॥ ८७ (| 


ततोषमिषिक्ते राजन्द्र निष्केगोभिषनेन च | 


चाचयामसास विप्राग्न्यान्राघेयः परवीरहा 


॥ ४८ ॥ 


जय पाथोन्सगोविन्दान्साचगांस्तान्मदाम्षे। 


इति तं बन्दिनः पराहवद्धिंजाश्च पुरूुषषंनम्‌ 


॥ ७९ ॥ 


जहि पार्थान्सपश्चालान्रा भेय विजयाथ ना । 


उद्यन्निव सदा भालुस्तमांस्युग्रेग सस्तिभि! 


| ५० || 


न छाल त्वद्विसष्टानां शराणां वे सफेशवाः । 





कारतिकका अभिषेक किया था॥ उस 
समय दुर्योधन आदिक राजोंने सोनेके 
घडो मेँ जठ मरकर मन्त्रके महित 
कृणेको स्नान कराथा । अनन्तर पवित्र 
सुगन्धिसे भरे जलको पवित्र बत्तेनों में 
अर्थात्‌ गेडेके सींगके बने और द्वाथी 
दांतके बने हुए पात्रोंम जल भर कर 
स्ान कराया॥ ( ४२-- ४५ ) 
अनन्तर गुलरके काठके सिंहासनपर 
रेशमका विछोना कर कणकी बिठाया | 
फिर शात्त में लिखी विधिके अनु- 
सार सव सामग्री इकही करके कणका 
अभिषेक किया। अनन्तर श्रेष्ठ आसनमें 
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अभिषिक्त हए उस करणकी ब्राह्मण, 
क्षत्री, वेश्य ओर शुद्र स्तुति करने रगे ॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस समय कणे सेनापति 
होगये, तब उन्होंने बहुतस घन और गायें 
ब्राह्मणोंकी दान किया ॥ (४६-४८) 
तय सव त्ाहमण ओर बन्दीजन कहने 
लगे, हे कणं ! तुम श्रीकृष्ण ओर सहा- 
यकाके सहित पाण्डवोको युद्धम जीतो । 
हे राधापुत्र ! जपे चयं उदय होकर अपनी 
किरणोसे अन्धकारका नाशन करता है, 
तसे ही तुम पाण्डवॉका नाश करो ॥ 
जैसे सर्यकी तेज किरणोंकों उललछ नहीं 
सह सक्त, वेसे ह कृष्ण ओर पाण्डव 


[ कणेपवं 


| 
| 
¡ 
` 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
ः 











£ ष 
ध्याय ११ ] ८ फणपच | ५ 
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उल्सका। समरब्याना ज्वयल्तासव द्शंत ॥ ५१ ॥) 
(~ ६४ धर न | 
नदि पाथाः सपश्चालाः स्थातु जक्तास्तवाग्रतः। ( 


। आत्तशस्त्ररघ समरे महेन्द्रस्थेच दानवा। 
अभिषिक्तस्तु राधेयः प्रभवया सोष्सितप्र भः । 
! अलरिच्यत्त रूपेण दिवाकर इवापरः 


|) ५५२ || 


|) ५२ ॥ 


क~ 42. 


सनापत्ये तु राघेयससिषिच्य सुतस्तव । 
अमन्यत तदटाल्मान कृताथ झक्वाल्यादत; 
कर्णाषपि राजन्सस्प्राप्य सैनापत्यमरिन्दमः 
योगमाज्ञापयामास सूयेस्यादयनं पति 

तच पुचघ्रे्तः कणः छ्यु मे तच भारत | 
दचारेव यथा स्कन्दः समग्राम तारकामये ॥ ५६॥ [ २९७ 


॥ ४४ | 


।} ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शवसाहस्यया साहेताया वयासिक्या कणपवाणि 
कर्णाभिपेके दशमोव्ध्याय; ॥ १० ॥ 


धृतराष्टर उवाच- सेनापत्यं तु सम्प्राप्प कर्णो वकत्तनस्तदा । 


तथोक्त स्वय राज्ञा स्निग्ध आ्रातसम चच; ॥१॥ 


अकरोत्कि मद।प्राज्ञस्तन्मभाचक््व सञ्जय | २ ॥ 


तम्हारे बार्णोको न्ह सह सक्त ॥ पुत्राक साहेत कणेकों ऐसी शोभा बढी, 
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जसे हन्द्रो देख दानव युद्धर्म नहीं खड 


होते, वैसे री पचार ओर्‌ पाण्डव तुम्हारे 
आगे खड़े नहीं हागे ॥ (४९- ५२) 
उस समय कणंका ऐसा तेज्ञ बढ़ा, 
नेसे घयेका तेज बटता ह ॥ हे राजेन्द्र! 
जिस समय कालके वशे पडे तुम्हारे 
पुत्रने राधापुत्रको सेनापति किया, तवं 
उसने जाना किंमे अपने सब कायं 
सिद्ध कर चुका ॥ कर्णने मी सेनापति 
होकर आज्ञा दी कि, हम सये उदय 
होते ही युद्धम जावेंगे | उस समय तुम्हारे 


जत तारकासुर के युद्ध में दव्तों के स 
हित स्‍स्वासा कात्तक का शाता बढ़ा 
थ।॥ (५३-५६) [३९७] 


कणपवम दस अध्याय समा् । 


कणपचम ग्यारह अध्याय । 


महाराज प्रतर वार, हे सञ्जय ! 
जब कण सनापाते हा चुका, आर राजाके 
भाहके समान प्रम भरे वचन सुन चुका॥ 
तथा प्रात; काल हांते हो युद्ध करनेको 
प्रातज्ञा कर चुका, इसके पश्चात्‌ 
महाबुद्धमाच्‌ कणन क्या क्रियासा 


| 
† 
राज्ञा स्निरं भ्रातृसम्‌ 
योगमाज्ञाप्य सेनानामादित्येऽभ्युदिते तदा । । 
५ 
¢ 
4 
9 
४ 
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५५४ 


मह्ठटा भारत । 


[ कर्णपर्व 
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। 


कान. 


£ 
{ 


श 
20 


सञ्जय उचच- 


कणेस्य सरतसाज्ञाय पुत्रास्ते भरतषभ । 
क $ 0 
मोगसाज्ञापयाम!खनेन्दितयेपुरःसरम्‌ 


॥ २॥ 


मरत्यपरराच्रे च तव सैन्यस्य माष । 


योगो योगेति सहसा प्रादुरासीन्मद्‌ाखनः 


॥ 9 ॥ 


कल्पतां नागस्चुख्यानां रथानां च वरूथिनाम्‌ । 


सन्नद्यतां नराणां च वाजिनां च विद्ास्पत 


॥ ५ ॥ 


ऋरोशतां चेच योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ । 


चभ्रूव तुसुल। शाब्दों दिचसएक्‌ सुमहांस्ततः 


१| 0 |] 


ततः श्वेतपताक्ेन बलाकावणवानजिना । 


हेसएप्ठेन घनुषा नागकक्षेण केतुना। 


॥ ७ ॥। 


तूणीरशतपूणन सगदेन वरूथिना । 


शतप्नीकिड्नलिणीश क्तिशलतोमर घारिणा 


॥ ८ ॥ 


कासुकेरुपपन्नेन विमलादित्यवचसा । 


रथेनाप्मपताकेन सुततपुद्ोऽम्यददयत 


॥ ९ ॥ 


र्मापयन्वारिज राजन्देमजारुवि भूषितम्‌ । 


विघुन्वानो मदचापं कात्तैस्वरवि भाषितम्‌ 


हमसे कहो ॥ (१-२) 

सत्य बोले, है भरतकुलम श्रेष्ठ ! 
आपके पुत्रोंने कणेके अभिप्रायको जान 
कर प्रात।काल युद्धके लिये तयार होनेके 
विषयमे हषं चचक वाय वजाकर आज्ञा 
घोषित किया । जब सांत्र तान पहर 
बात गई, तब तुम्हारों सेना युद्धके लिये 
उपसखित होने लगी, उस समय आपकी 
सेनामें बडा भारी शब्द हुआ।॥ हे 
पथ्वानाथ | हाथो, रथ घांड, आर 
मनुध्योंके चलनेका तथा उपसित होने- 
का शब्द होने लगा, सेनाके योद्धा पर- 
स्प्र गरजने लगे। उनका शब्द सब 


॥ १० | 


दिशाओंमें फेल गया ॥ (३-६) 

उसी समय सतपुत्र कर्ण सफेद ध्वजा, 
बिजली समान घोड़े, सानेकी बनी 
धुप, साप युक्त पजा, सकडा तूणीर, 
गदा, शतप्नी,घण्टा, शक्ति, शूल, तोमर 
आदे शखस्नॉसे भरे हुए रथपमें पठकर 
युद्धको चलने लिये दिखलाई दिये। 
उस समय धनुपयुक्त कर्णके रथका ऐसा 
तज बढा अंसा उदय होते हए स्ूयका 
पटता हे ॥ (७ ९) 

रथम वेठे हुए महारथ कणंके सोने 
तारम खिचा हुआ शेख वजात, धनुष 
घुमाते आर युद्धकों चलने के समय 
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४ 
ः 
ः 
ः 
ः 
¦ 


। ११] ८ फणपत्र । ५५ 
दष्टा कणं मदेप्वादं रथस्थं रथिनां चरम्‌ । ? 
नातुसन्निवोखन्त तमो निम्नन्दुरासदस ॥ ११॥ 3 
न सीष्सन्यसन केचिज्नापि द्रोणर्प सारिष। 
तान्येपां प्रस्पन्याच सेनिरे तच कारकाः ॥१२॥ 
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त्तस्तु त्वरयत्योधाञ्जङ्कननब्देन मारेष । 
कर्णो निप्कपेयामास कौरवाणां महटदलम्‌ ॥ १३॥ 
त्यूदं यृ सदेष्वास्सो मकरं रा्ुतापनः। 

प्रत्युध्था तथा कण पाण्डवान्विजिगीषया ॥ १४ ॥ 
सकरस्य तु तुण्डे व कणों राजन्द्यवस्थित। । 


नेच्(भ्ां राङ्कनिः चूर उदक महारथः 


| ९५ ॥ 


क न [र (~ ५ © भ 
द्राणपुच्रस्त निरासे ग्रीवायां सवंसोदराः | 


मध्ये दुर्योधनो राजा वरन सहता चरतः 


| ९६ ॥ 


= ~ € / 
वामपादे तु राजेन्द्र झृतवसा व्यवस्थितः | 


9 © = ॐ ॐ 0 ५ भ 
नारायणवलयुक्तो गोपालयुद्धदुमदेः 


॥ १७ ॥ 


पादे तु दक्षिणे राजन्गोतसः सत्यविक्रमः । 
चिगतें।! सुमहेष्वासैदाश्षिणात्येश्व संदबत) ॥ १८॥ 
अनलुपादे तु यो वासस्तञ्ञ शाल्यों व्यवास्थित) । 


भयडूर अधकारको नाश करनेवाले उादेत 
सयके समान प्रकाशमान देख उस समय 
सब लोगोंने जाना कि कण भीष्म ओर 
द्रोणाचायंसे भी अधिक बलवान हैं, 
कोई वीर इनके समान पराक्रमी नहीं 
है ॥ (१०--१२) 

कणने अपने शुके शब्दसे सब्र 
योद्धाओंको युद्धके लिये उपसित किया 
ओर उस बडी सेनाके सद्भ आप भी युद्ध 
करनेको चरे ॥ शघुर्ओंको तपानेवारे 
महाधनुषधारी कणेने अपनी सेनाका 
मकर व्यूह बनाके पाण्डवॉसे युद्ध करने 


के लिये प्रथान किया । (१३- १४) 
हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहके मुखरमें 
कणे, नेत्रो महारथ शङ्कनी ओर उदक, 
सिरमे अश्वत्थामा, गेम आपके सव 
पत्र, पटे बहुत सेनाके सहित राजा 
दुर्योधन थे । है राजेन्द्र | बायें पेरमें 
महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी 
सेनाके सहित कृतवर्मा, दहने पेरमें महा 
धक्ुपधारी त्रिगत्त देशके क्षत्री और 
दक्षिणी वीरोंके सहित कृपाचाये ॥ वाये 
पेरके पास मद्र देशकी महा सेनाके 
सहित राजा शल्य | दहिने पेरके पास 


9925-99:23599 99 
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५५८ 


महाभारत । 


[ कर्णपव 
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| 
| 
| 
| 
0 
| 
| 
। 


। 
। 
।$ 
; 
5 
; 
; 
; 
; 


स्य उवच 


कणेस्य मतमाज्ञाय पुत्रास्ते भरतषभ । 
क (क्र £ 
योगसाज्ञापयामासुनेन्दितृयपुरःसरम्‌ 


|| २ ॥ 


सहत्यपररात्रे च तव सेन्यरय सारष | 


योगो योगेति सहसा प्रादुरासीन्मराखनः 


॥ ४७ ॥ 


कल्पता नागझुख्यानां रथानां च वरूधिनाम्‌ | 


सन्नद्मयतां नराणां व वाजिनां च घिशाम्पते 


॥ ५ 0 


कोरातां चेच योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ । 


चभ्रूव तुखुलः शब्दो डिवस्प्क्‌ सुमहास्ततः 


। प॥ 


ततः श्वेतपताक्रेन बलाकादणवाजिना । 


हेमपृष्ठेन धलुषा नागकक्षेण केतुना 


॥ ७॥ 


तूणीर रतप्रणन सगदेन वरूथिना । 


# ५ ~ क 


चातघ्राकिड्धणीराक्तिश्युलखतामरघारणा 


॥ € ॥ 


कासुकेरुपपन्नेन विमलादित्यवचसा । 


रथेनाप्मिपताकेन सूतपच्ोऽस्यदरयत 


॥ ९ ॥ 


ध्यापयन्वारिज राजन्हेसजालविभूषितम । 


विधुन्वानो मदहचाप कात्तस्वर वि भूषितम्‌ 


हमसे कहो ॥ (१-२) 

सज्ञय बोले, है मरतकूलम श्रेष्ठ ! 
आपके पूर्रनि कणे अभिप्रायको जान 
क्‌र प्रातःकाल युद्धके लिये तेयार हौनेकं 
पिपयमं हषं चूचक वाद्य बजाकर आज्ञा 
घोषित किया । जब रात्रि तीन पहर 
बात गई, तब तुम्हारों सेना युद्धके लिये 
उपसित होने लगी, उस समय आपकी 
सेनामें बडा भारी शब्द हुआ॥ हे 
पथ्वानाथ { हाथा, रथ षाड. आरं 
मनुष्योंके चलनेका तथा उपसित होने- 
का शब्द होने लगा, सेनाके योद्धा पर- 
स्प्र गरजने लगे। उनका शब्द सब 


॥ १० ॥॥ 
दिशाओंमें फेल गया ॥ (३-६) 


श्र 


उसोी समय सतपुत्र कण सफेद ध्वजा, 
पिजलीं समान घोड़े, सोनेकी बनी 
धक्तुष, सांप युक्त ध्वजा, सकडों तृणीर, 
गदा, शतघ्रा,घण्टा, शाक्त, शूल, तामर 
आद्‌ शख्स भरे हए रथम चठकर 
युद्धकों चलनके लिये दिखलाहई दिये । 
उस समय घन्नुपयुक्त कर्णके २थका ऐसा 
तज बदा जप्ता उद्य होते हट प्रथेका 
घटता हे ॥ (७ ९) 
रथम्‌ बेट हए महारथ क्णक। सोने 

तारांसे खिचा हुआ शंख बजाते, धनुष 
घुमाते ओर युद्धकों चलने के समय 
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प्श क्ण सह एदात्स र 
मालुमन्तासिदाचब्यन्त त 
न सीएसव्यससन केचित्ना 
नान्येएां पुरुषव्यात्र सेनिरे तत्न कौरवाः 


८ फणपय । 


थे रथितां चरम । 


५ 
(क 


र चन्टुरासदस्‌ ॥ ९६॥ 
पि द्रौणस्य साप । 
॥ १२ ॥। 


ततस्तु त्वरयन्योधाचज्जाङ्कजब्देन सारे । 

कणां तिषकषंयामास कौरवाणां मदहल्म्‌ ॥ १३॥ 
व्यूह व्यू सदेप्वासो प्रकरं दाघुतापनः। 

परत्युल्या तथा कणेः पाण्डवात्विजिगीषया ६ १४ ॥ 
सकरस्य ते तण्ड वे कर्णो राजन्त्यवस्थित्तः। 


नेच्राभ्यां चाद्कनिः चर उदक महारथः 


| १५ || 


= क ~~ ९ % © भ~ 
द्राणपुच्रस्त शिरि ग्रीवायां सवसोदराः। 


पध्ये दुर्योधनो राजा वरेन सहता बतः 


॥ १६ ॥ 


क. ३55. © ४ 
वासपाद तु राजन्द्र ऋूतवसा =यवास्थतः)। 


च © ७. = ॐ £ © ॐ 
नारायमणचलसुक्ता गापाल्युद्धहु मद; 


॥ १७ ॥ 


पादे तु दक्षिण राजन्गौतसः सत्याविक्रमः । 


[द्‌ नद स्‌ © ^~ ५ 
चिगतें! सुमहेष्दासेदाध्षिणात्येश्व संवृतः 


॥ १८ ॥ 


अनुपादे तु यो वामस्तच्च खाख्यो उयवास्थतः। 


भयङ्कर अधकारको नाश करनेवाले उादेत 
सके समान प्रकाशमान देख उस समय 
सब लोगोंने जाना कि कण भीष्म ओर 
द्रोणाचायसे भी अधिक बलवान है, 
कोई वीर इनके समान पराक्रमी नहीं 
है ॥ ((०--१२) 

कणने अपने शुके शब्दसे सथ 
योद्धाओंकों युद्धफे लिये उपस्थित किया 
ओर उस बडी सेनाके सद्भ आप भी युद्ध 
करनेको चले॥ शब्ुओऑंकी तपानेवाले 
महाधनुपधारी कणेने अपनी सेनाका 
मकर व्यूह बनाके पाण्डवसे युद्ध करने 


के लिये प्रथान किया | (१३० १४) 
है राजन्‌ | उस मकर व्यूहके मुखरमें 
कण, नेत्रोंम महारथ शकुनी और उल्क, 
सिरमें अश्वत्थामा, गलेमें आपके सब 
पुत्र, पटमें बहुत सेनाके सदह्दित राजा 
दुर्योधन थे। है राजेन्द्र ! वाये पैर 
महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी 
सेनाके सहित कृतवर्मा, दहने पेरमें महा 
धनुपधारी त्रिगत्त देशके क्षत्री और 
दक्षिणी वीरोफे सहित कृपाचायं ॥ वाये 
पैरके पास मद्र देशकी महा सेनाके 
सहित राजा शस्य । दहिने पैरके पास 


£ 


ॐॐॐॐ = 


ने 
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। 
¦ 


महत्या सेनया साद्धं मद्रदेराससमत्थया 


॥ २९ ॥ 


दक्षिणे त॒ महाराज सुषेणः सलयसङ्करः। । 
वतो रथसरखेण दन्तिनां च ताभेः चतेः ॥ २०॥ 
पृच्छे चास्तां महावीयो भ्रातरौ पार्थिवी तदा | 


चिच्रश्च चित्रसेनश्च महत्या सेनया घरतौ 


॥ २९॥ 


तथा प्राते राजेन्द्र कणे नरवरोत्तम । 


धनञ्जयमभिप्रक्ष्य घमराजाऽ्रवीदिदम्‌ 


॥ २२ ॥ 


परय पाथं यथा सेना धात्तराष्ट्रीह संयुगे । 


® ~ क ( क रेमहा अ 
कर्णेन विहिता वीर गुप्ता वीरेमहारथ:ः 


॥ २३ |। 


हतवीरतमा शेषां धात्तराष्ट्री सहाचसू। । 


फल्गुशषा सहाबाहो तृणेस्तुल्या सता मम्त 


॥ २४ ॥ 


एको छात्र सहेष्वासः सूतपुत्नो विराजते । 


सदेवासरगन्धर्वें! सकिन्नर म होर गेः 


॥ २५ |) 


चराचरैखिभिलोक्ैर्योऽजय्यो रथिनां वरः | 


त दत्वाय भहावारो विजयस्तव फाल्गुन 


॥ ९६ ॥ 


उद्ध॒तश्च भवेच्छल्यो मम द्वादरावाषिकः। 
एवं ज्ञात्वा महाबाहो व्यूहं उयूह्‌ यथेच्छसि ॥ २७ ॥ 
श्रातुरेतद्रष्वः श्चुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः | 


तीनसौ हाथी ओर एक सदस् रथकिं 
सहित महा पराक्रमी सुषेण । पूषछमं बहुत 
सेनाके सहित चित्र ओर चित्रसेन न।मक 
दोनों भाई खडे हुए ॥ ( १५-२१ ) 
हे राजेन्द्र ! कर्णके इस व्यूहकों देख 
कर महाराज युधिष्ठटिर अजुनसे बोले, हे 
वीर ! देखो कणेने धृतराष्ट्र पुत्रोंकी 
सेनाको कैसा बनाया ह । देखो कैसे कैसे 
बडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं। 
हमारी बुद्धिम स सेनाके मव प्रधान 


वीर मर चुके हैं, अब यह तिनके समान 


रह गई है, इस सेनाम एकरा कर्ण ही 
वीर दीखता हे (२२-२५) 

यह घतपुत्र महारथ कणे एका ही 
रथ पर वैटकर देवता, गन्धै, राक्षस 
ओर सर्पकि सहित चराचर तानं 
लोकोंको जीत सक्ता है । हे पहाबाहो। 
जब तुम इसको मारोगे, तब ही हमारी 
विजय होगी ओर हमें बारह वर्ष चनमे 
रहनेका फल मिलेगा | इस लिये तुम 
ईच्छाजुसार व्यूह बनाओ ॥ (२७-२७) 

अपने भाहके ऐसे वचन सुन अजुनने 
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८ क्णपव | 


| ९८ ॥। 


वासपाश्वं तु तस्याध सीम्रसेनो व्यवस्थितः) 
दक्षिणे च देष्वासो धृष्टद्युञ्चो त्यवस्थितः ॥ २९॥ 
मध्ये उयूदस्य राजा तु पाण्डवश्च धनञ्जयः । 


नङ्लः सद्देवश्च धमेराजस्य परठतः 


|} २३० ॥ 


चक्ररक्षौ तु पाश्चार्यो युधामन्यूत्तमौजसौ । 


नाऊन जहतु॒ष॒द्ध पाल्यक्षाना करादना 


(भ हर 


॥ २१ ॥ 


सषा च्पत्तया कारा; सथता व्यूहस्य दाशता;। | 


यधासागं यधोत्साद्‌ यधाथल्ल च सारत 
एकसेतन्सहाव्यूह च्यूद्य सारत पाण्डवाः 
तावकाश्च मदेष्णसा युद्धायैव सनो दधु 


| २२ ॥ 


॥ ३२ ।| 


रष्टरा च्यृ्टां तव चमत सूतपुन्रेण संयुगे । 


नदहतान्पाण्डकान्सन वतरा सवान्य) 


॥ २३२ ॥ 


तथेद षाण्डवीं सेनां व्यूढां दष्टा युधिष्ठिरः । 


धात्तराष्न्हतन्सन सक्णान्व ज्ञनाधप। 


|| ३५ |) 


ततः राङ्काख भेये पणवानकद्ुन्दु सीः । 


6 
डाण्डसाबस्दाप्पइहनचनत ससपझराशस्य ससन्‍तत। 


~~~ ~~ ~ ------- ~~~ तन -----न-न-ननईईन-नाअ»»>०»«»«ऊ.>>ा 


# 


अपनी सेनाका अद्धचन्द्र व्यूद् बनाया॥ 
उस व्यूहे बाहं ओर प्रहा वलवान्‌ 
भीमसेन, ददिनी ओर धषटद्यञ्न, वीचमें 
अज्ञेन, नुक ओर सहदेव महाराज यु- 
धिष्ठिरके पीडे खडे हए । उसदिन अजुनके 
रथके पहियोंकी रक्षा करनेके लिये पाश्चा- 
रु देके महापराक्रमी युधामन्यु ओर 
उत्तमोजा खडे हुए, अजेन भी इन 
दोनोंकी रक्षा करते रहे ॥ पाण्डवोके 
ओर सब वीर राजा भी अपने अपने 
स्थान पर ठत्साह आर बलके अनुसार 
व्यूहमें लडनेकी खड़े हुए ॥ (२८-३२) 


[॥ १५ 0 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार पाण्डव ओर 
तुम्हारे पुत्रमि अपनी अपनी सेनाका 
व्यूह बना कर युद्धकी इच्छा करी ॥ 
कर्णके सहित अपनी सेनाके व्यूहको 
देखकर तुम्हारे पृत्नोनि जाना कि पाण्ड- 
वॉका नाश होगया॥ इसी प्रकार 
अपनी सेना के व्युहको देख कर 
महाराज युधिष्ठिरे कणे के सहित 
आपके पृत्रोकी मरा हुआ जान 
लिया ॥ (३३--३५) 

तव दोनों आरसे शह, मेर, नगाड, 
पणव, आनक, डिडिम, ओर शान बजने 
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मान्न 
सेनयोर्‌ मयो राजन्प्रावादययन्त महास्वनाः । { 
सिहनादश् सज्ञे शराणां जयगृद्धिनाम्‌ ॥ २७ ॥ १ 
हयदेषितराब्दाख वारणानां च बहताम्‌ | ठ 
रथनेमिखनाश्रोग्राः सम्ब भवुजनाधिप ॥ ३८ ॥ / 
न द्रोणव्यस्न क्िल्लानीते तन्न भारत । { 
दष्टा कणं महेष्वासं झुग्वे व्यूहस्य दंशितस्‌ ॥ १९ ॥ ४ 
उमे सेन्ये सहाराज प्रहष्टनरसंकुले । 
योद्धकाये स्थिते राजन्हन्तुमन्योन्यमोजसा ॥ ४०॥ ? 
तच्च यत्तौ सुसंरच्यौ रष्ान्योन्यं व्यवस्थितो | 0 
अनीकमध्ये राजेन्द्र चरतु; कणपाण्डवां ॥४१॥ ( 

चरदयसाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌ । 
तेषां पक्षैः प्रपश्चैश्च निजंग्सुस्ते युयुत्सवः ॥ ४२॥ 
ततः प्रवध्रते युद्ध नरवारणवाजिनाम्‌ । ¢ 
रथानां च महाराज अन्योन्यमभिनिन्नताम ॥ ४३ ॥ [४४०] ध 
इति श्रीमहाभारते कातखाहस्व्यां सहिताया वैयासिक्या कणपर्वणि व्युष्टनिमाणे एकादश्चोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ४ 
| 


सज्य उवाच-- ते सेनेऽन्योन्यसासाय प्रहछाश्वनरदहिषे। 


9539233 09595939559 9999 99922255 @ॐ399@23 29899939 5<48425535555 


बृहत्यो सस्प्रजहाते देवासुरसम प्र भे ॥ २१ ॥ 

लगीं । बाजा बजतेही दोनों ओरके पीर होगये।॥ उन दोनों सेनाओं में प्रसन्नचित्त 

अपनी अपनी जयकी इच्छाप्ते सिंहनाद कणं ओर अजेन घूमने लगे, वे दोनों 
0 फरने रगे; हे परथ्यीनाथ ! करीं घोडे सेना उस समय ऐसी माल्म होती थीं 
0 शब्द करने लगे, कही हाथी गजेने मानों नाच रही हैं। उस समय उन 
९ लगे, कहीं रथोंके पद्दियोंका शब्द होने दोनों व्यूहोंसे वीर लोग युद्ध करनेको 
* लगा । यह घोर शब्द सब दिशाओंमें निकलने लगे। है राजन्‌ | तब घोडे, 
8 रत होगया ॥ ( ३६--३८ ) हाथी, रथ ओर वीरोंका तुल युद्ध 
५ उस समय कण को कवच पहनके हाने लगा ॥ ( ३९-- ४३ ) [ ४४० ] 
¢ सेने आगे खडा देखकर सब लोग कणपर्वमे ग्यारह भप्याय समाप्त | 
/ द्रोणाचायके दुःखको भूर गये ॥ उस कर्णपर्वेमं बारह अध्याय | 
£ समय उन दोनों सेनाओके बीर प्रसन्न सज्ञय बोले, इस प्रकार उन दोनों 
£ चित्त होकर युद्ध करनेकी इच्छासे खड़े भारी सेना के हाथी घोड़े और मनुष्य 
भै 
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८ कणेपव । 





ततो नररधाश्वे भैः पत्तयश्चोग्राविक्रमाः | 


सस्प्रदारान्भृद्ा चक्रर्दहपाप्साखनारनान्‌ 


।॥ २॥ 


© ¢ ® ~  @ £ 
पणचन्द्राकंपद्यानां कान्ति मिगेन्धतः समेः। 


०2, © (9 9 १ क ~ 
उत्तमाङ्तेखेसिदानां कसिहास्तस्तस्महीम्‌ 


॥ २ |] 


५ ॐ ॐ ॐ, ~ (~ के 
अधेंचन्द्रस्तथा भद्ध घ्वुरभरासपाट्शः। 


परन्वधेश्चाप्यङ्कन्तच्ुत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌ 


॥ च ॥ 


ठयायतायतवाह्ूनां व्यायतायतवाहसिः। 


बाहवः पातिता रेहुधरण्यां सायुधाइलदे/ 


॥} © ॥ 


तैः स्फुरष्धिसरी भाति रक्तांगुलितलेस्तथा । 


गरुडप्रहितेरुग्रे! पश्चास्यैरुर्गैरिव 


|| पे ॥ 


द्विरदस्यन्दनाश्वेम्यः पतुवीरा द्विषद्धता। । 


बी ७५ 7 $ भ भ € 
कदसनस्या यधा क्लाण पुण्य स्वगददस्तथा 


॥ 9 ॥ 


# = ^^ ~~ (~ € (~~ 
गद्ासिरन्पे युवीभिः परिधिसुसङेरपि । 


पोथिताः रतरा: पेतुवीरा वीरतर रणे 


॥ ८ || 


रथा रथेर्विंमथेता यत्ता मत्तेर्हिपा द्विपैः ! 


प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे, जेसे पहले 
समयमें देवता ओर राक्षसोंका युद्ध हुआ 
था। तब घोड, हाथी ओर रथों पर चढ़े 
पीर तथा पेदल लोग शच्चओंके मारने- 
के लिये श्र चलाने लगे जिससे शत्रु 
लोग अपने देह ओर सब पाप छोडकर 
परलोकम जाने लगे॥ उत्तम सुगन्धित 
कमलके समान मुखवाले पुरुप श्रेष्ठ वरिके 
सिर कट कट कर पृथ्वीम गिरने लगे 
उससे पृथ्वीं छखागया ॥ (१--३) 
वीरोके सिर अद्धचन्द्र, भारे, ह्रे, 
खद़ग, परश्वप्र आर पद्टिशोंस कट कटकर 
पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ बलवान ओर 


है ७७ ७. 


बड प्रशरत हाथवाल वारान गदाम 
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बलवानू ओर बड़े हाथवाले वरिंके 
हाथांकों तोडकर पृथ्वीमें गिरा दिया, 
उन कटे हुए हाथोंसे और फरकती हुई 
अग्रुलियोंसि वह युद्धभूमि ऐसी शोभित 
भयी, जेसे गरुडसे मारे हुए पांच मुख- 
वाले फरकते हुए सापोंसे ॥ (४-६) 
घोडे, द्ाथी ओर रथोंसे मरे हुए 
वीर इस प्रकार गिरने लगे, जेसे पृण्प 
नाश होनेपर विमानोंस देवता गिरते 
हैं ॥ किसी पीरने किसी शच्च॒कों भारी 
गदासे, किसीने घूसलसे ओर किसीने 
अपने शको परिषमे मारकर गिरा 
दिया । इससे संकडा वीर मरकर परथ्वीमे 
गिरने लसे ॥ उस युद्धम हाथीसे दायी, 
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महाभारत । 


सादिनः सादिसिश्चव तस्िन्परमसं्रे ॥ ९ 
0 ७ ~ _ क. 
रथेनेरा रथा नाभैरन्वारोहाथ पत्तिभिः | 


अश्वारोहः पदाताश्च निहता युधि सेरते 


|| १० ॥ 


रथाश्वपत्तयो नागे रथाश्वे भाश्च पत्तिभिः 


क नै चे ~ म. 
रथपत्तिद्धिपाखग्वे रथेश्यापि नरदिपाः 


॥ १९ ॥ 


रथग्वेभनराणां तु नराभ्वेभरथः कतम्‌ । 


पाणिपादे राश्ेख रथेख कदन महत्‌ 


॥ १२॥ 


तथा तस्मिन्बले श्रेवध्यमाने हतेषपि च | 


अस्सानभ्थाययु! पाथों छकोदरपुरोगमाः 


॥ ९३ ॥। 


पृष्टद्य॒ञ्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः। 


सालकिश्वेकितानश्व द्राविडे! सैनिके! सह 


॥ ९४॥ 


तरता व्यूहेन महता पाण्ड्वच्छोलाः सकेरलाः । 
व्यूढारस्का दाधचुजा; प्राशव) पथुलोचना। ॥ १५ ॥ 
आपाडना रक्तदन्ता मत्तमातड्राविक्रमा: । 


मोमिन नोनि व ` कम मन 


सेनाके रथ हाथी ओर घोडोंपर चढ़े 


घोडा घोडेसे ओर रथ रथसे लडकर एक 
दूमरेको मारने लगे ॥ (७-९) 

कहीं रथपर चढ़े बीर पेदल योद्धाको, 
कहीं रथपर चढ़े वीर हाथीपर चढ़े 
वीरोंकी और कहीं घोडेपर चढे घीर पेंद- 
लॉकी तथा पेंदल वीर घुडसवारोंको 
मारकर भूमिपर गिराने लगे ॥ उस युद्ध 
में कहीं रथ घुडसवार और पेंदल मिलकर 
हाथियोंके ऊपर आक्रमण करनेलगे ॥ 
कहीं रथ,हाथी और घुडसवार पेंदलोंसे 
युद्ध फरने छगे | कहीं रथ पेदल और 
हाथी मिलकर घुडसवारोंकों मारने लगे 
ओर रथी वीर पेंद्ल ओर हाथियोंपर 
चढ़े हुए वीरोंको मारने लगे ॥ रथ घोडे 
ओर हाथिर्योपर चदे वीरोने दूसरी 


वीरोंके हाथ पेर ओर शर्त्रोंकों काटकर 
ओर उन्हें मारकर गिरा दिया । (१०-१२) 

जिस समय उस युद्धमयं घोर मारः 
काट होने लगी, तब पाण्डवॉकी ओरके 
योद्धा सीमसेनको अगि करके युद्ध 
करनको आये ॥ पृष्ट्यञ्न, शिखण्डी, 
द्रोपर्दाके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि 
ओर चेकितान द्राविड देशकी सेना 
सद्धर्म लेकर युद्ध करनेको निकरे ॥ 
पांडच, चोरु ओर केरल देशके पड दाथ 
बड़े नेत्र ओर बड़े हृदयवाले वीर व्यूह- 
पनाकर युद्ध करनका आय ॥ (१३-१५) 

ये सब वार महायाद्वा लाल दांत 
वाले, अनेक प्रकारके चञ्च धारण कयि 
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नानाविरागवसना गन्धचूणोवचूर्णिता। 


८ कणपवचे। 


॥ ९६ ॥ 


चद्धासयः पारादस्ता वारणप्रिवारणाः। 


समासश्त्यवो राजन्नादयजन्त परस्परम्‌ 


॥ २७9 ॥ 


कलाएपिनश्वापहस्ता दीघकेशा। प्रियंचदा! | 


पत्तयः सादिनश्या्ये चोररूपपराकर साः 


१८ ॥ 


अथापरे पुनः शरा दि पश्चालकेकयाः । 


कारूषाः कोसला! 


काञ्च्या मागधाश्चापि दुद्रुवुः १९॥ 


तेषां रथाभ्वनागायख् प्रवराश्चाय्रपत्तयः। 


नानावाचयधरैष्े्छा नृलयन्ति च हसन्ति च 


॥ २० | 


् ९१ 
तस्य मेन्यस्य सहतो सहासाच्रवरैव्रेतः | 


मध्ये ध्रकोदरोऽभ्यायातत्वदीयान्नागधूगतः 


॥ २१॥ 


सं नागप्रवरोऽत्युग्रो विधिवत्कतस्पित्तो बभौ । 


उद्याग्राद्िभवन यथास्युदितमास्करम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तस्यायसं वमेवरं चररलरविभ्ुषितम्‌ । 
ताराव्यापघरस्य नभसः शारदस्य ससलत्विषम्‌ ॥ २३॥ 
स तोमरव्ययकरश्चारुमाीलिः स्वखक्रतः । 


मतव हाथीके समान पराक्रमी ओर 
अनेक प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे। 
ये सव वीर हाथीको मी निवारण करनेरमे 
समर्थ थे, वे फांसी खडगकोी हाथमे 
लेकर युद्ध करनेको आये थे ॥ वे मृत्युक्री 
परवाह नहीं करते थे ओर एक दुसरेको 
नहीं छाडता था ॥ इनके सिवाय छम्ब 
चालवाले धनुपधारी पेंद्ल और घोडोंपर 
चढठे मयड्टूर रूप ओर पराक्रमवाले वीर 
भी युद्ध करने लग ॥ (१६-१८) 
हसके पीछे चेदि, पाश्वाल, ककय, 


कारुप काशल, काथ्वी और मगधदंशके 


क्षत्री लोंग भी युद्ध करने को चले॥ 





उनकी सेनाके हाथी घोड़े और रथोंपर 


वेढे वीरं तथा पैदल लोग हंसने और 


नांचने लगे: उस सेनाके बीचमें प्रधान 
सेनापातियोंके सद्दित तुम्हारे पृत्रोंसि युद्ध 
करनेके लिये हाथीके ऊपर बेठकर भी म- 
सेन आये ॥ (१९-२२) 

उस समय हार्थापर बेठे हुए मीम- 
सेनकी ऐसी शोभा वढी जसे उदयाचलके 
शिखरपर उदय होते हुए प्वर्यकी ॥ 
भीमसेनक लोहेके कवच रत्न इस प्रकार 
चमकने लगे, जसे कािकके आकाशे 
तारे चमकत ह । अच्छे किरीट ओर 
आभूषण परिधान किये हुए भीमपेन 


€€€€€६€६€€9७99393339393933939:93523995-9298535-:7:99338:059935293959 8339953983339353+3+< 9833-93 । 


4 


। 
।( 
॥ 
4 
4 
॥ 
4 
4 
( 
( 
4 
( 
( 
( 
॥ 
( 
( 
॥ 
{ 
| 
( 
( 
( 
4 
( 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
( 
( 
( 
( 
/ 
॥ 
( 
( 
( 
॥ 
( 
( 
4 
4 
। 
{ 
८ 
( 
(८ 
८ 
८ 
( 
(८ 
( 
८ 
( 
( 
( 
( 
( 
(८ 
( 
( 
; 
८ 
८ 
८ 
¦ 
€ 
^ 
( 
( 
( 
8 


६० 


ॐ 


छट 


१ 


2.2 


क 


सादिनः सादिषसि 


महाभारत । 


॥ ९ ॥ 


रथेनेरा रथा नागैरन्वारोदाश्च पत्तिभिः । 


अश्वारोहे; पदाताश्च निहता युधि रोरते 


|| १० ॥ 


रथाश्वपत्तयो नागे रथाश्वे भाश्च पत्तिभिः । 


रथपत्तिद्धिपाश्चाम्वे रथेशखापि नरद्विपाः 


॥ ११॥ 


रथान्वेमनराणां तु नराश्वे भरथः करतम्‌ । 


पाणिपादे शचखेश्च रथेश्च कदन महत्‌ 


॥ १२॥ 


तथा तस्मिन्वरे श्युरैदेध्यमाने हतेऽपि च | 


अस्मानभ्याययुः पाथो ष्कोदर पुरोगमाः 


| १२ ॥ 


धृटयञ्चः शिखण्डी च द्रौपदेयाः परभद्रकाः। 


खालयकिञ्ेकितानश्च द्राविडः सेनिकेः सह 


॥ ९२ ॥ 


वृता व्यूहेन महता पाण्ड्याच्ोखाः सकेरलाः । 

कर (< ¢ # आप 
व्यूढारस्का दाघेशुजा। प्राशव) पथुलोचना। ॥ १५॥ 
आपीडिनो रक्तढन्ता मत्तसातड्रविक्रमाः । 


घोडा घोडेसे ओर रथ रथसे लडकर एक 
दूसरेको मारने लगे ॥ (७-९) 

कहीं रथपर चढ़े बीर पैदल योद्धाको. 
कहीं रथपर चढ़े वीर हार्थापर चढे 
वीरोंकी ओर कहीं घोडेपर चढ़े पीर पेद- 
लोंको तथा पेंदल वीरं घुडसवारोको 
मारकर भूमिपर गिराने रगे ॥ उस युद्ध 
में कहीं रथ घुडसवार ओर पेदल मिलकर 
दाथियोंके उपर आक्रमण करनेलगे ॥ 
कहीं रथ,हाथी ओर चुडसवार पेदलोंसे 
युद्ध फरने लगे । कहीं रथ पेदल ऑर 
हाथी मिलकर घुडसवारोंकों मारने लगे 
ओर रथी वीर पेंदल ओर हाथियोंपर 
चढ़े हुए वीरोंकी मारने लगे॥ रथ घोडे 
ओर हाथियोपर चढ़े वीरोने दूसरी 


सेनाके रथ हाथी ओर घोडोंपर चढ़े 
वीरोके हाथ पेर ओर शस्रोको काटकर 
ओर उन्हें मारकर भिरा दिया। (१०-१२) 

जिस समय उस युद्धम घोर मारः 
काट होने लगी, तब पाण्डवॉकी ओरके 
योद्धा भीमसेनकों आगे करके युद्ध 
करनको आये ॥ धृष्टझम्न, शिखण्डी, 
द्र पदीके पचो पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि 
ओर चेकितान द्राविड देश्चफी सेना 
सद्गमं लेकर युद्ध करनको निकले ॥ 
पांडय, चोल और केरल देशके वड हाथ 
बड़े नेत्र ओर बड़े हृदयचाले वीर व्यूह- 
बनाकर युद्ध करनेकी आये ॥ (१३-१५) 

ये सब वीर महायोद्धा लाल दांत 
वाले, अनेक प्रकारके चच धारण किये 


[ कणपवै 


मः 


श्चैव तस्मिन्परमसखे 
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॥ २२ ॥ 


स्करवणामसझोगतलिसयस्सघस । 


सखसजे तासर सासः परत्यसच्ाय यत्चवचान्‌ ॥ ३४॥ 
ततः दताधिपत्िश्चापसानस्य सायकैः | 
दरासिस्तोसरं भित्वा ष्या विव्याध पाण्डवम्‌! ३५ ॥ 
अथ कासुकमादाव चीसो जलदनिःस्वनम्‌ । 


$ © 
रिपोरभ्यदयन्नागसुन्नदन्पाण्डवः चारैः 


॥ ३६ ॥ 


च (९ ४. स (^. ॐ ७ # ऋ 
स गणगराघाद॒ता नागा लाससनन सयुग । 


गृह्ममाणो5पि नातिछद्वातोद्धत इवास्वुद: 


| २४७ ॥ 


तमभ्यघावद्‌ द्विरदं भीमो मीसस्य नागराट्‌ | 


महावातेरित मेघ वातोद्धत इकास्वुदः 


॥ २८ ॥ 


साज्नचायात्सना नाग क्षसघूत्तः प्रतापचान्‌ । 


वेन्याधामेट्रुत बाणेभाषसेनस्य इञ्जरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


तततः साधुविंखष्टेन ष्चुरेणानतपवेणा । 


छत्ता शरासन शाझ्ानागशधासशदड्नादयत 


| ४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे सीमं प्षेमधूत्तिः पराभिनत्‌। 
जघान चास्य द्विरदं नाराचैः सवंममस 


सात तोभरोके कगनेसे क्रोधभरे भीम- 
सेनकी ऐसी शोभा वटी जसे मेर्घोक 
सहित सात घोडेके रथमे बेटे हुए खयंरी॥ 
तव भीमसेने घयेके समान प्रकाशमान 
लोहेसे बना हुआ तेज गतिवाला एक 
तामर क्षेमधार्तिके शरीर में मारा ॥ तव 
कुछतदेशके राजाने अपने घनुपपर बाण 
चढाकर दस वाणोंसे मीमसेनके 
तोमरकी काटकर पीछे भीमसेनके शरीर 
में साठ बाण मारे ॥ (३५-३५) 

फिर भीमसेनने मेघके समान शब्द- 
वाले घनुपपर बाण चढाके क्षिमधृतिके 


] 





हाथीके शरीरमें मारे, भीमसेनके बाणोंसे 
व्याकुल होकर क्षिमधूर्तिका हाथी इस 
प्रकार युद्धमें खडा नहीं रहा जैसे वायुसे 
उद्धूत मघ । मामसेनका हाथी क्षेमधू 
तिके हाथीकी ओर इस प्रकार दौडाजेसे 
वायुके वशमें होकर मेघ मेघकी तरफ 
दोडता हैं ॥ (३६-३८) 

प्रतापी क्षमधूर्तिने अपने हाथीकों 
लोटाकर भीमसेनके दोडते हुए हाथीके 
शरीरम अनेक चाण भारे, अनन्तरं एक 
तेज बाणसे मीमसेनके धुपको काटकर 
उनके हाथीको मारने रगा ॥ तव क्षेम. 
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है 
0 
{ चरन्मध्यान्दिनाकोमस्तेजमा व्यदहदविपून ॥ २४॥ १ 
। त॑ दृष्ठा द्विरदं द्रात्क्षेमधूत्तिद्विपास्थित! । 
आहयन्नसिदुद्राव प्रलनाः प्रमनस्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 0 
तयोः समभवच्युद्ध द्विपयोरुरूपयोः | 0 
ध यहच्छया द्रमवतोसहापवंतयोरिव ॥ २६ ॥ { 
0 संसक्तनागौ तौ वीरौ तोभरेरितरेतरम्‌ । 0 
चलवत्सुथरष्स्या मो भित्वान्योन्य विनेदतुः ॥ २७ ॥ १ 
¢ व्यपसुल्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचरतुः 
¢ प्रगृद्य चामो धनुषी जघ्रतर्वे परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 
४ ध्वेडितास्फोथित्तरवेबाण शज्देस्तु सवंतः | 
तौ जनं दषेयन्तौ च सिंहनादं प्रचक्रतुः ॥ २९॥ ( 
< सखखदयततकराभ्यां त्तौ द्विपान्यां कृतिनावुभों । ¢ 
॥ वातोद्धतपताकाभ्याँ युयुधाते महाचलो. ॥ ३० ॥ 
0 तावन्योन्यस्य घनलुषी चितत्वान्यान्य विनेदतुः । { 
१ राक्तितोसरवषेण प्राच्रण्मेचाविवाम्बुभिः ४ ३१॥ १ 
श्ेमधूत्तिस्तदा भीम तोमरेण स्तनान्तरे । 0 
¢ निर्चिमेदातिवेगेन षड्मिश्चाप्यपरैनेदन  ॥ ३२ ॥ 0 
॥ स भीमसेनः दुमे तोसरैरङ्माभतैः। ध 
ध हाथमे परिघ ठेकर अपने तेजसे इस करते हुए गज्ञने रगे ॥ (२५-२७) { 
( भकार शथुओंको तपनि रगे जसे दो फिर वे दोनों धनुष लेकर अद्भुत ? 
! प्रहरक सय प्रको तपाता रै।८२२-२४) युद्ध करने लगे, उन दोनोंके बाण धनुष ! 
मीमसेनको दाथीपर चढा हुआ देख, ओर गजजनेके शब्दस दोनोंके हाथियोंने १ 
; हाथापर चढ़े प्रसन्न मनवाले क्षेमधूर्तीने अपने सूंड ऊपरकी उठा दिया और ? 
# पुकारा ओर बुद्ध करनेको प्रसन्न चित्त दोनोंकी ध्वजा वायुसे उडने लगीं, इन 0 
१ बारे भीमसेनकी ओर दाडा॥ क्षेमधूर्ता दोनोंने दोनोंकी धलुप काट दी, फिर जेसे (३ 
¢ ओर भीमसेनके दाथीका इष प्रकार वपोकाल को मेध वर्ता हे वैसे ही शक्ति 
१ युद्ध हआ जस _चइक्षवासे दा पताका आर तामरोंको वषाने लगे॥ (२८-३१) 
6 होता है॥ भीमसेन आर क्षेत्र वृत्ती परस्पर फिर क्षेमधूर्तीने बहुत शीघ्रता करके ? 
£ घयेकी क्िरणोके समान परि्घोसे युद्ध भीमसेनकी छाती्मे सात तोमर मारे, उन 0 
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प्तरिवांशु मान 


॥ २३ ॥ 


ततो सास्करवणामससद्धीगलिसयस्सयस । 


ससजे तोमर भीस; 


प्रत्यमित्नाय यत्नचान ॥ ३४॥ 


ततः इटताधिपतिश्चाप्सानस्य सायके; । 
द रासिस्तोमरं {भित्वा षष्ट्या विव्याघ पाण्डवम्‌। ३५ ॥ 
अथ काकमादाय सीसो जकद निःस्वनम्‌ | 


(५ ७. ५ 
रिपोरभ्पदयन्नागघुद्नदन्पाण्डवः सारैः 


॥ १६ ॥ 


स दरोघादितो नागो लीससेनन संथुगे । 


गृह्ममाणो5पि नातिषछद्वातोद्धत इचास्वुद: 


॥} २७ ॥ 


तमभ्यधावद्‌ द्विरदं भीसो भीसस्य नागराट्‌ । 


मदहाचतेरित सेच वातोद्धत इवास्वुदः 


| २८ ॥ 


सन्निवायोत्मनों नाग क्षेमधूत्तिः प्रतापवान्‌ । 


वेव्याघासहुत बाणेभोप्रसेनस्य ज्रम्‌ 


॥ २९. ॥ 


ततः साधुविखणष्टेन प्वुरेणानतपवेणा । 


रत्वा रराखन शचनिगयास्नचमनादयत्‌ 


॥ ७४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे सीम प्षेमधूत्तिः पराभिनत्‌ 
जघान चास्य द्विरदं नाराचैः स्व॑ममस 


सात तोमरेंके लगनेसे क्रोधमरे मीम 
सेनकी ऐसी शोसा बढ़ी जैसे मेघोंक 
साहित सात घोडेके रथमें बेठे हुए खयेकी।॥ 
तब भीमसेनने स्यके समान प्रकाशमान 
लोहेसे बना हुआ तेज गतिवाला एक 
तामर क्षेमधूतिके शरीर मं मारा ॥ तव 
कुछतदेशक राजाने अपने घनुपपर बाण 
चढाकर दस बाणोंसे मीमसेनके 
तोमरकी काटकर पीछे भीमसेनके शरीर 
में साठ बाण मारे ॥ (३५-३५) 

फिर भीमसेनने मेघके समान शब्द- 
वाले धलुपपर बाण चटाके कषेमधृतिके 





हाथीके हरीर मारे, मीमसेनके बाणोंसे 
व्याङ्कर दोकर क्षिमधूर्तिका हाथी हसं 
प्रकार युद्धमे खडा नहीं रहा जसे वायुसे 
उद्धूत मघ । मामसेनका हाथी क्षेमधू 
तिके हाथीकी ओर इत प्रकार दोडानेषे 
वायुके वश्चमे होकर मेष मेघकी तरफ 
दोडता है ॥ (३६-३८) 

प्रतापी क्षेमधूतिने अपने द्वाथीको 
लोटाकर भीमसेनके दौडते हुए हाथीके 
शरीरमें अनेक वाण मारे, अनन्तर एक 
तेज चाणसे भीमसेनके धन्नुपको काटकर 
उनके हाथीको मारने लगा ॥ तथ क्षेम- 
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स पपात महानागो नीमसंनस्य मारत, 


पुरा नागस्य पत्तनादवद्धुख स्थितो मरीष्‌ 


४९ ॥। 


तस्य नमोऽपि द्विरद गदया समपोथयत्‌ । 


तस्मात्प्रसथितान्नागात्क्षेमधूतिंसवद्तम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


उद्यतायुधमायान्त गदयाहन्वृकोदरः । 
स पपात इतः सासिनव्येसुस्तमसितो द्विपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वञ्जप्रभग्रमचरं सिंहो वज्रहतो यथा । 
तं हतं नृपति दष्टा कृदटतानां यरास्करम्‌ ! 
प्राद्रवद्व्यथिता सेना त्वदीया भरतषेभ ॥ ४५ ॥ [४८५] 
हति श्रीमष्टा मारते श्रतसष्टस्व्या सहिताया वैा।धक्षया कणैप्वैणि 

क्षे भधूर्तिवधे दादश्चोऽप्यायः॥ १२॥ 


सञ्चय उव।च-- ततः कणाः महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


जघान समरे खरः शरैः सन्नतपवेभिः 


॥ ९ ॥ 


तथैव पाण्डवा राजस्तव पुच्रस्य वाहिनीम्‌ । 


कणस्य प्रसुखे करुद्धा निजघरुस्ते महारथाः 


॥ २ | 


कर्णोऽपि राजन्समरे च्यहनत्पाण्डवीं चमूषर्‌ । 


धूतिने क्रोध करके भीमसेनके दा्थीके 
ममंस्थार्नोमे नाराच बाण मारे, तष 
भीमसेनका हाथी मरकर एथ्वीमें गिर 
पडा ओर मीम हाथीसे उतरकर पृथ्वीम 
खडे होगये ॥ (३९-४२) 

मीमसेनने भी अपनी गदासे क्षेम- 
धूतिके हाथाको मारडाला, तव क्षेमः 
धूति भी पृथ्वी पर खड दोगये, ओर 
खड्ग लेकर भीमसेनकी ओर दोड । 
मीमसेनने गदा मारकर क्षेमधूतिको 
मारडाला । तब क्षेमधूति ग्राणरहित 
होकर तलवारके सहित गिरपडा॥ जैसे 
इन्द्रका चज रगनेसे पवेत पथ्वीरमे गिर 


जाते है ओर जेसे वज करुगनेसे सिह 
मरता है, वैसे ही भीमने उस ङदतदे- 
शके राजाको मारकर भुमिपर गिरा दिया, 
उसके मरनेपर आपकी सेना इधर उधर 
भाग गई ॥ (४३-४५) [४८५] 
कणपवंम वारह अध्याय समाप्त । 
कणपवचेमें तेरह भध्याय | 

सज्नय बोले, दे राजन ! घतराष्ट्र ! 
तब महाधनुद्धारी वीर कण अपने तेज 
वाणोंसे पाण्डवॉकी सेनाको मारने लगे|। 
सी रकार महारथ क्रोधी पाण्डव लोग 
भी कणके देखते तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ हे राजन्‌ ! तब कर्ण 
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८ कणपर्वं | 


= © णहे) श्र (~? ॐ, 
नाराचेरकररस्थासैः कमीरपरिमार्जतेः ॥ ३॥ 
तच सारत कर्णेन नाराचेस्ताडिता गजाः 


तेद! सेदुश्च मम्लुश्च वश्चखुञ् दिरो दश 


॥ ४ ॥ 


वच्यमाने बले तस्मिन्सूतपुओण सारिष | 


नङ्कलोऽभयद्र वत्तणं सूतपुत्र सहारणे 


॥ ५, ॥ 


भामसनस्तथा द्राण कुवांण कमं दुष्करम्‌ । 


चिन्दातुविन्दा कंकेया सरालयाकेः समवारयत्‌ 


॥ ६ || 


श्रतकम्यणमायान्त चित्रसेनो महापति। | 


प्रतिविन्ध्यस्तथा चित्र चित्रेकेतनकासकम 


| 9 ॥ 


दुर्धाधनस्तु राजान धसंपुत्र युधिष्ठिरम | 


सराधक्गणान्क्रद्धो दखभ्यधावद्धनञ्जयः 


|| ८ ॥ 


घृष्टच्यश्नः कृपेणाथ तस्सन्वारवरक्षय । 


शिखण्डी कृतवमाणं समासादयदच्युतम 


॥ ९ ॥ 


श्युतकीतिंस्तथा शस्यं साद्रीएुच्रः सतं ततव । 


द्ःखशासन महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ 


| ९० ॥ 


कंकेयो सखालयाकि युद्धे शारव्षेण भास्वता ! 
क म १ क 
सालयाकः कक्या चापे च्छाढयामास भमारत।॥ ११॥ 


भी लुहारके हाथस अच्छे तीक्ष्ण किये 
हए चये किरणके समान प्रकाशमान 
नाराच वाणोंसे पाण्डवॉकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ (१-३) 

कणके वाणोंसे व्याकुल होकर हाथी 
बेंठने लगे, चिल्लाने लगे, म्लान होने 
लगे, और भागने लगे ॥ जब स्यपृत्र 
कण पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने 
लगे तब उनसे युद्ध करनेकी नकुल आये।। 
जिस प्रकार नकुलने कणको निवारण 
किया तेसे ही मीमसेनने घोर कम करन 
वाले अश्वत्थामाकों ओर विन्द तथा 





अनुविन्दको सात्यकीने निवारण किया॥ 
चिध्रकमासे राजा श्चुतिकमौ, प्रतिविन्दसे 
विचित्र धनुषधारी चित्रकमो युद्ध करने 
लगे ॥ (४-७) 

दुर्योधन महाराज युधिष्ठिरसे युद्ध 
करने लगे। अयन क्रोधसे संशप्तक 
नामक वीरोंकी ओर चले॥ धृष्ट््मम्न 
कृपाचायसे और शिखण्डी कृतवर्मापे, 
श्रुतिकीर्ति शल्यसे और माद्रीपृत्र प्रतापी 
सहदेव दुःशासनसे युद्ध करने लगे॥ 
केकेयदेशके राजाने सात्यकिपर अनेक 
चाण चर्ये, तसे दी सात्यकिने भी 
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= ७ ॐ (चे, © 
तावन भ्रातरो वीरो जघ्तदृदये श्राम्‌ । 


विषाणाभ्यां यथा नागो प्रतिनागं महावने 


॥ ९२॥ 


रारसरस्मिन्नवसाणौ तावुभौ भ्रातरौ रण । 


सायकं सद्यकमाण राजन्विन्यधतुः शरैः 


॥ १३ ॥ 


तो सात्यकिमहाराज प्रहसन्सवेतोदिशः | 


छादयजञ्छरवषंण वारयामास भारत 


॥ १४ ॥ 


वायमाणों ततस्तों हि चोनेयशरवबृष्टिमि। । 


रोनेयस्य रथं तूणं छादयामासतुः चारैः 


(} ९१५ ॥ 


तयोस्तु धनुषी चित्रे छित्वा रौरि्महायराः। 


ट ओ {क्षणे ५ 9 _ क 
अथ तौ सायकैस्तीक्ष्णवांरयामास संयुगे 


॥ ९६ ॥ 


अथान्ये धलुषी चिचे प्रगरद्य च महारारान्‌। 


सायकं छादयन्तौ तो चेरतुलेषु सुष्टु च 


॥ ९७ | 


ताभ्यां सक्ता बहाबाणाः कङ्बरहिणवाससः । 
द्योतयन्तो दिकः सवाः सम्पेतुः स्वणेभूषणाः॥ १८ ॥ 
वाणान्धकारम मवत्तयो राजन्महाखधे) 

अन्योन्यस्य घचुशेव चिच््छिद्स्ते महारथाः ¦ 





अपने बाणोंकी वर्षासे उन दोर्नोको 
छालिया ॥ (८-११) 

उन दोनों वीर भाईयोंने सात्यकिके 
हदयमें ऐसे तेज वाण मारे जेसे वनमें 
दा हाथी एक हाथाीको दांवोंसे मारते 
हैं। है भारत! सात्यकिफे वाणोंसे कषच 
कट जानेसे वे दोनों माई क्ुद्ध होकर 
सत्य कमे करनेवाले सात्यकिफों रणभू- 
मिमे अपने अनेक वाणसिे विद्ध फरने 
लगे॥ सात्यकिन हंसकर उन दोनों वीर 
भाईयोंके वाणोंकों काट दिया। फिर 
अपने बाणोंसे दर्शों दिशा पूर्ण कर दीं, 
उन दोनोनि सात्यकिके बाणोकरो काट 


दिया, आर सात्यकिके रथको अपने 
वाणांसे छा दिया॥ ( १२- १५) 

अनन्तर महायश्चस्वी सात्यकिने उन 
दोनोंके विचित्र धनुषफो काट दिया 
ओर उनके हृदयमें तेज बाण मारकर 
निवारण करने लगे॥ फिर उन दोनोने 
दूसरे धनुप लेकर सात्यकिकों अपने 
षाणोंसे छा दिया, उन दोनोंके पड्ड लगे 
सुवर्णभूषित बाण धनुपसे छूट कर चारों 
ओर प्रकाशित होने लगे ॥ है राजन ! 
उन दोनोंके बाणेसे अन्धकार होगया, 
फिर इन तीनों महारथोंने तीनोंके घनुप 
काट दिये॥ ( १६--१९ ) 
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प ततः कद्ध महाराज सात्वतो युद्धदु मंद! । { 
१ धनुरन्यत्समादाय सज्यं करत्वा च संयुगे ॥ २०॥ † 
ए ्ुरप्रेण सुतीक्ष्णेन जल चिन्दराशेरोऽहरत्‌ । 

8 अपतत्ताच्छरो राजन्कुण्डलापाचत मदत्‌ ॥ २९॥ 
{ रास्बरस्य शिरो यद्रन्निहतस्य महारणे । ( 
श्ोचयन्केकयान्सवाज्ञगामाद्ु वसुन्धराम्‌ ॥ २२॥ £ 
त रष्टरा निहतं छर राता तस्य महारथः। 

सज्यमन्यद्धनुः करत्वा चौनेय पयवारयत्‌ ॥ २३॥ 
{ स षष्ट्या साल्यकिं विध्वा खणेपुङ्कः शिलारितेः। 
\ ननाद वरबन्नादं तिष्ठतिष्ठेति चात्रवीत्‌  ॥ २४ ॥ ॥ 
सात्यकि च ततस्तणं केकयानां महारथः । † 
शरेरनेकसाहसख्रेबोह्ारुरसि चापयत ॥ २५ ॥ { 
स रारे; क्षतसवाोङ्कः खालयाकिः सल्यविक्रमः । 6 
१ रराज समरे राजन्सपुष्प इव किशुकः ॥ २४६ || 3 
ए सात्यकिः समरे विद्धः कैकेयेन महात्मना । ध 
केकेय पश्चविरात्या केच्याघ प्रहसन्निव ॥ २७॥ 6 
तावन्योन्यस्य समरे सन्छिय धनुषी छुमे। 

हैँ महाराज! तब सात्यकिका युद्धर्मे सात्यकिस युद्ध करने लगा, उस वीरने 

बहुत क्रोध हुआ ओर उसने दूसरा सोनेसे खचित विचित्र साठ बाण सात्य- ' 
; घलुप ग्रहण किया, फिर एक तेज वाण किंको मारे ओर खडारह खडारह कने | 
£ से सात्यकिन अनुविन्दके शिरको काट लगा | फिर उस कैफेय देशके महारथ 
; कर पृथ्वी पर गिरा दिया। है राजन ! ने सात्यकिके हृदय ओर हाथेंमें सहस्रों { 
अनुविन्दका कुण्डलभूपित शिर इस प्रकार चाए मारे। (२३-२५ ) प 
{ पस्वमि गरा जस शम्बरका क्षर रूट- हे राजन्‌! इन बाणाके कगनेसे सा- 
। कर गिरा था । वह अलुविन्दका शिर त्यक्रिकि सब शरोरसे रुधिर बहने लगा, ॥ 
; सब फेकेय देशियोंको शोच बढाता हुआ उस समय सात्यकिकी ऐसी शोमा बढी 8 
& परथ्वीम्‌ गिर पडा॥ (२०-२२) जपे एर हुए कचनारकी । फिर साल्य- ? 
£ उस शरवीरकों मरा हुआ देखकर किने भी हंस कर विन्दे शरीरमे पचची- ९ 
१ सका महारथ भाई च्ट धुप लक्षर स बाण मारे, फिर उन दोनों महारथों /£ 
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महाभारत | 


= ® अ ओर, ¢ ७. 
तावन ्रातरो वारो जघ्तहदये श्राम्‌ । 


विदाणास्यां यथा नागों प्रतिनागं महावने 


| १२॥ 


# ¢ च म ५.५ क 
दारसास्मन्नरवसाणां तावुमा भ्रातरा रण | 


सात्याकिं सतद्मयकमाण राजन्विव्यघतुः शरेः 


॥ १४ ॥| 


तो सात्यकिमेहाराज प्रहसन्सवतोदिशः | 


छादयज्छरवर्षण वारधासास भारत 


॥ १४ ॥ 


वायेमाणौ ततस्तौ हि कलौनेयशरघिभिः | 


रोनेयस्य रथं तूणं छादयामासतुः ररः 


(0 १५. ॥ 


तयोस्त धलुषीं चित्रे छित्वा शोरिमहायश्ाः। 


भक ओर ८ ॐ £ # 
अथ तौ सायकैस्तीक्ष्णेवोरयामास संयुगे 


॥ ९६ ॥ 


अथान्ये धनुषी चिरे प्रगृह्य च महारारान्‌। 


सायकं छादयन्तौ तौ चरतु खुष्ु च 


॥ १७ ॥ 


ताभ्यां मुक्ता महाचाणाः कङ्बाहिणवाससः । 
दयोतयन्तो दिशः सवाः सम्पेतुः स्वणभूषणाः॥ १८ ॥ 
बाणान्धकारम भवत्तयो राजन्महाखघे । 

अन्योन्यस्य घनेव चिच्छिदुस्ते महारथाः, 





अपने वार्णोकी बपोसे उन दोर्नोको 
छालिया ॥ (८-११) 

उन दोनों वीर भाईयोने सात्यकिक 
हदयमे देसे तेज बाण भारे जेसे वनमें 
दा हाथी एक हाथौको दातासे मारते 
ह| हे मारत! सात्यकिके बाणोसे कवच 
कट जानेसे थे दोनों माह ऋुद्ध होकर 
सत्य कम करनेवाले सात्यकिको रणभू- 
मिमे अपने अनेक बा्णपि विद्ध करने 
लगे ॥ सात्यकिन हंसकर उन दोनों वीर 
भाईयोंके वाणोंकों काठ दिया। फिर 
अपने बाणोंसे दर्शो दिशा पूर्ण कर दीं, 
उन दोनोंने सात्यकिके वाणोंको काट 


दिया, ओर सात्यकिके रथको अपने 
बाणोंसे छा दिया॥ ( १९--१५ ) 

अनन्तर महायशस्वी सात्यकिन उन 
दोनोके विचित्र धनुपषकों काट दिया 
ओर उनके हृदयमें तेज बाण मारकर 
निवारण करने लगे॥ फिर उन दोनोने 
दूसरे धन्ुप लेकर सात्यकिकों अपने 
वाणोंसे छा दिया, उन दोनोंके पह लगे 
सुवणेभूपित बाण धलुपसे छट कर चारों 
ओर प्रकाशित होने लगे ॥ हे राजन्‌ ! 
उन दोनकि बार्णोसे अन्धकार होगया, 
फिर इन तीनां महारथोने तीनो के धलुप 
फाट दिये॥ ( १६- १९) 
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ध ततः क्द्धो महाराज सात्वतो युद्धदुमेदः । 
१ घलुरन्यत्समादाय सज्यं करत्वा च संयुगे ॥ २०॥ { 
ए ष्वुरप्रेण खतीकष्णेन भविन्दाशेरोऽहरत्‌ | 

0 अपतत्तच्छिरो राजन्ङुण्टलोपचित महत्‌ ॥२१॥ 
प रास्बरस्य शिरो यद्दन्निद्‌तस्य महारणे । । 
शोचयन्केकथान्सवाज्ञगामाश वस्नुन्धराम्‌ ॥ २२॥ 
त दष्टा निहत खरं भ्राता तस्य महारथः | 

सञ्यमन्यद्धलुः कृत्वा दोनेय पयेवारयत्‌ ॥ २३॥ 
{ स ष्या सायकं विध्वा खणेपुङ्कैः रिलारितेः। # 
¢ ननाद वलवन्नादं तिष्ठतिष्ठेति चात्रवात्‌ ॥ २४॥ । 
{ सात्यकिं च ततस्तूणं केकयानां महारथः | । 

¢ शारैरनेकसादसैवीह्यररसि चापंयत ॥ २५ ॥ 
स रारे; क्षतसवाद्कः सालयाकेः सत्यविक्रमः । ॥ 
ए रराज समरे राजन्सपुष्प इव किंड्युकः ॥ २६ || ( 
१ सात्यकिः समरे विद्धः केकेयेन महात्मना । ध 
केकेय पश्चविदात्या विव्याध प्रहसन्निव ॥ २७॥ 
तावन्योन्यस्य समरे सन्छिय घल्तुषी द्युभे। 
ए है महाराज ! तब सात्यकिको युद्धम सात्यकिसे युद्ध फन लगा, उस वीरने । 
£ बहुत क्रष हुआ आर उस्ने दसरा सोनेसे खचित विचित्र साठ बाण साल्य- [ 
¢ धनुष ग्रहण किया, फिर एक तेज बाण किफो मारे ओर खडारह खडारह कहने /£ 
¢ से सात्यकिन अनुविन्दके शिरकों काट लगा।। फिर उस केकेय देशके महारथ 0 
कर पृथ्वी प्र गिरादिया। है राजन्‌ ! ने सात्यक्िके हृदय ओर हा्थोमे सदसो { 
अनुविन्दका कुण्डलभूपित शिर इसप्रकार चाण मारे। ( २३-२५ ) 0 
पृथ्वीम गिरा जपे सम्बरका शिर सट- हैं राजन इन वाणोंके लगनेसे सा- / 
/ कर गिरा था । बह अनुविन्द्का शिर त्यकिके सव शरीरपे रुधिर वहने रगा, ? 
सव केकय दरिर्योको शोच बढाता हुआ | उस समय सात्यक्रिकी एेसी शोमा षटी £ 
& पृथ्वीम्‌ गिर पडा॥ (२०--२२) जसे फूले हुए कचनारकी । फिर सात्य- ? 
¢ उस शर्वीरको मरा हआ देखकर किनि मी दंस कर विन्दके शरीरम पची- £ 
१ उसका महारथ माह टट धटुष लकर स वाण मारे, फिर उन दोनों महारथों / 
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¢ हत्वा च सारथी तूणं हयांश्च रथिनां वरो ॥ २८ ॥ ( 
( विरथावसियुद्धाय समाजग्मतुरादवे । 

रातचन्द्राचिते शरद्य चमेणी सुखजो तथा ॥२९॥ 
विरोचेतां महारङ निखिरावरधारिणो । 
^ यथा देवासुर यदध जम्भशक्रो सदहावलौ ॥ २० | 
0 मण्डलानि ततस्ता तु विचरन्ता महारणे । 
अन्योन्यमनितस्तृणं समाजग्मतुरादये ॥ ३१॥ 

अन्योन्यस्य चये चैव चक्रतुयेत्नसुत्तमम्‌ । 

क # ¢ 9 

१ कैकेयस्य द्विधा चमे ततथ्िच्छेद सात्वतः ॥ ३२ ॥ 
॥ सात्यकेस्तु तथैवासो चमे चिच्छेद पाथिवः 
चमे चिछत्वा तु केकेघस्तारागणशतेबेततम ॥ ३३ ॥ 
¢ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
( 
^ 


ॐ 2322 


0 
7 
| 
चश्वार मण्डलान्यव गतप्रयागतानि च | 7 
तं चरन्तं महारङ्के निसिशावरधारिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपहस्तेन प्चन्छृद् शेनेयस्त्वरयान्वितः । १ 
सवमा केकयो राजन्द्रिधा छिन्नो महारणे ॥ ३५ ॥ ९ 
? 
¢ 
¢ 
£ 
क 
£ 
£ 


निपपात मरेष्वासो चज्रारतत इवाचलः । 


तं निरस रणे शछरः रोनेयो रथसत्तमः ॥ ३६ }) 
युधामन्युरथं चुणेभारुरोह परन्तपः , 
ने दोनोके घुष कार दिये तथा सार विन्दने भी सात्यकिकी अनेक सौ तारे 

थी ओर घोडोंकों मार डाला, फिर वे युक्त ढालकी काठ दिया। तब सात्यकि 
४ दोनों सो चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित खड्ग लेकर अनेक प्रकारकी गतिसे 
0 खद्ग लेकर रथोंसे उतरे, फिर वे दोनों युद्धमें घूमने लगे, फिर सात्यकिन कैकेय 
वीर इस प्रकार खड्ग युद्ध करनं रम्‌ दशक राजाक ऊपर एक खड़ मारा 
£ जसा दैवासुर संग्राममे इन्द्र ओर जम्भा- उसके लगनेस वह राजा कवचके समेत 
६ सुरने किया था। ( २६-३० ) दो डुकडे होकर पृथ्वी पर गिर 
¢ व दोनों युद्धमें विचित्र गतिसे छडने गया ॥ (३ १-३५) 
६ रगे, वे एक द्सरेको मारनेका यल करने वह महारथ §स प्रकार पथ्वी प्र 
¢ रुगे किरि स्रालयकिने विन्दौ दालको गिरा जस वज्नके लगनेसे पर्वत गिरता 
¢ काट दिया) हे राजन्‌ { इसी प्रकार ठे । उस महाव्रारको मारकर महारथ 
। 
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८ कणपरवं । 


॥ २७ ॥ 


केकयानां महत्सैन्यं ठयधमत्सालयकिः शरेः । 
सा वध्यमाना समरे केकयानां मराचसुः 


तसुत्खल्य रणे राच्च प्रदुद्राव दिरो दश ॥ ३८ ॥ [ ५२३ | 
हति श्रीमहाभारते श्रतसाहस्न्या सषहिताया वैयासिक्या कणैप्वणि षिन्दानुविन्दवघे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


सञ्ञय उवच- शतकम ततो राजश्विच्रसेन मरी पत्तिस्‌ । 


जजघच समर कखः पन्वा 


शिलासुख|/ ॥ १॥ 


आभिसारस्त त राजन्नवसिनेतपर्वासिः | 


श्चलकमरोणमादहय सूतं विव्याध पञ्चमिः 


॥ २॥ 


श्रुतकर्मा ततः जुद्धशचसन चसूषुख । 


नाराचन खुतीष्णेन यमदेरो समापयत्‌ 


| २; 


सोऽतिविद्धो सहाराज नाराचन अरहात्मना। 


¢ _ (~ (~. 9 क~ क, 
सूछाममिययों वीर; कश्सर् चाविवषेश ह 


॥ य | 


क~~ ह ९ ~ © 
एतस्मिन्नन्तरे चेन श्चुतकीतिमेहायशराः । 


नदत्या जगतीपाल छादयामास पिनि 


॥ ५ | 


प्रतिरुभ्य ततः सज्ञां चित्रसेनो महारथः | 


धनुखिच्छद्‌ भलेन त च विव्याध सप्ाभिः 
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सात्यकी युद्धामन्युक्‌ रथ पर चट गये, 
फिर दृसरे रथपर चद कर आंर॒ उत्तम 
धनुष घारण करक साद्यक्षि उस कैकेय 
देशकी सेनाकी मारने लगे, अनन्तर 
सात्यकिकों छोड कर वह सेना इधर 
उधर भागने र्गी ॥ (३६-३८)[५२३] 
कणप्वम तेरह अध्याय समाप । 
करणप चादह घध्याय 

रद्य वाले, हे राजन्‌ धरतराद् | 
राजा थ्रुतकर्माने राजा चित्रसनके शरी- 
रमें पचास तेज बाण मारे ॥ है राजन ! 
फिर अभिसार दशके राजा चित्रसेनने 


|| प ॥ 


श्रुतकमाके शरीरमें नो बाण मारे और 
पाँच बाणसे उसके सारथीको मार 
डाला ॥ फिर श्रुतकर्माने क्रोध करके 
चित्रसेनके ममे स्थानमें एक तेज मुख- 
वाला नाराच बाण मारा, उत्त बाणके 
लगनेसे बीर राजा चित्रसेनकी मृच्छो 
आगया । (१-४) 

उसा समय महा यश्चस्वी राजा श्रुत- 
कौत्तिने उनको तेज बा्णोसे छ! दिया, 
इतने समयम राजा चित्रसेने चैतन्य 
होकर उनका धुप काट दिया ओर 
उनके शरीरमें सात बाण मारे ॥ श्रत- 
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१ 
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महांभारत | 


सोऽन्यत्कासुकसादाय चेगप्न क्म भूषितम्‌ । 


चिन्न रूपघरं चक्रे चिच्रसेन रारा्भिसिः 


क क क 


॥ ७ ॥ 


स शराच्यात्ञता राजा तचतन्नसाल्यधरा युवा । 


युवेव समरेष्णो भद्ठोछ्ठी सध्ये स्वलंकृतः 


|} ८ |) 


खुलकसोणसथ ने नाराचेन स्तनान्तरे । 


बिभेद तरसा शरस्तिछठतिष्ठाते चात्रवीत 


॥ ९ | 


श्ुतकसोपि समरे नाराचेन समर्पितः । 


सुखा रुधिरं तच रिका इवाचलः! 
ततः स रुधिराक्ताङ्गं रुधिरेण कृतच्छविः 
रराज समरे चीरः सपुष्प इव किंडुकः 


॥ १० ॥ 


ॐ 


॥ १९॥ 


श्युतकश्ा ततो राजङ्श्च्चणा समनिहूतः ) 


राञ्चुखवारण क्रुद्धो द्विधा चिच्छेद कासुकम्‌ 


॥ १२॥ 


अथन छलवन्वान नाराचानां रात्तसामः। 


छादयन्सथ्रे राजन्विव्याध च सुपानिमिः 


॥ ९३॥ 


तनोऽपरेण 'मछेन तीक्ष्णेन निरितेन च | 


जार सरिरसख्राण एदारस्तस्य महात्मनः 


| १४ ॥ 


तच्छिरो न्यपतद्भूमौ चिच्रसनस्य दीषिमत्‌ | 





कर्माने दूमरा धनुष लेकर चित्रसेनके 
शरीरम सुषणे भूषित अनेक बाण मरे, 
उन बाणंके लगनेसे विचित्रमालाधारी 
राजा चित्रत्तेनकी ऐसी शोभा बढ़ीं, 
जैसे गौओंके समूहमें सुव्णादिसे अलंकृत 
सींगवाले जवान सांडकी शोभा होती 
हे ॥ (५--<८) 

फिर उसने क्रोध करके राजा श्रुत- 
कमाफे हृदयमें एक तीक्ष्ण बाण मारा 
और कहा कि डारह, उस बाणके 
लगनेसे राजा श्रुतकमाके शरीरसे इस 
प्रकार रुधिर वहने लगा जसे पवेतमे 


गेरूके पनारे बहते हैं, उस रुधिरके बह- 
नेसे राजा श्चुतकमाकी एेसी शोमा वदी 
जसे फूछे हुए कचनारकी ।॥/ (९ ११) 
फिर अआुतकमाने क्रोध करके अपने 
शञुका धनुष काट [दया । है राजन [ 
फर राजा क्षतकमाने राजा चित्रसेनफे 
शरीरम तीनस तेज ब!ण सरि, फिर दूसरे 
तेजबाणसे शिरख्राणके साहित महात्मा 
चित्रसेनके सिरकी काट कर पथ्ची पर 
गिरा दिया। राजा चित्रसेनका शरीर 
इस प्रकार कट कर पृथ्वी पर गिरा, 
जसे आकाशते चन्द्रमा टूटकर पृथ्वीमें 
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दातलम्‌ ॥ १५ ॥ 


राजानं निहतं दष्ट" तेऽभिखारं तुं मारिष । 


अभ्यद्रवन्त ठेगेन वचि्रसेनस्य सेनिकाः 


| १९ ॥ 


ततः कद्धा सहष्वासस्तत्सन्य प्राद्रदच्छरः। 


अन्तकाले यथा कुद्ध! सवंबूतानि प्रेतराद 


॥ ९५ || 


ते वध्यपानाः खरे तव पाण घन्विना। 


व्यद्रवन्त दिशस्तणं दावदग्धा इव दिषाः 


॥ ९१८ \ 


तांस्तु विद्रवतो दृष्टा निरुतसादाा्दरिषन्ञये । 


द्रावय ्रिषुभिस्ती ७णै! शक्षुतकर्सा व्यरोचत 


॥ १९ ॥ 


प्रतिदिन्ध्यस्ततश्िच्नं सित्वा पञ्चभिरारागेः। 


सारथि च अिसिविंध्वा ध्वजभेकेषुणापि च 
९ न्दः € 


॥ ० ॥ 


तं चचरा नवाम खहवाहारुरासं चापयत्‌ | 


स्वणपुड्ठे। प्रसन्नाग्रं! कह्डबहिणदाजितः 


॥ २१॥ 


प्रतिदिन्ध्यो धतुरहिछत््वा तस्य मारत सायके | 


पश्चसिनिशितैवाररथेनं सर हि जधिवान्‌ 


|॥ १९ ॥| 


ततः शक्ति सहाराज स्वणेघण्टां दुरासदास । 


प्राहिणोत्तव पोचराय घोरासप्रिशिखासिव 


गिरता है ॥ (१२- १५) 
असिसारदेशके राजा चित्रसेनको 
मरा हुआ देख उसकी सेना इधर उधर 
भागी | अनन्तर रजा शआुतकमा क्रोध 
करके उस भागती हुईं सेनाकों इस 
प्रकार मारन लगे, जपे प्रलय समय 
यमराज क्रोघ गरक प्रजाका नाश करता 
ह ॥ जव तुम्हारे पोतेने इस प्रकार उक्ष 
सेनाका नष क्रिया तव वह मेना युद्धको 
छोड कर हस प्रकार भागी जैसे जलते 
हुए वनको छोड कर हाथी भागे। उस 
भागती हुईं सनाके पीछे श्तकर्मा वाण 


)॥ २३ ॥ 


छांडत हुए दो ॥ (१६-- १९) 
प्रतिविन्ध्यन चित्रके शरीरमें तेज 
चलनवाले पांच बाण मार, तीन बाणोंसे 
उसके सारथीको विद्ध किया ओर एकसे 
प्वजाको काट कर गिरा दिया ॥ राजा 
चित्रने भी प्रतिविन्प्यके हाथ आर 
हृदयम सुवणेभूषित, कंक ओर मयुरके 
पखसि युक्त तेज नौषाण भारे। हे 
भारत | फिर प्रतिविन्ध्यने क्रोध करके 
चत्रक घनुपकोी काट दिया, ओर पांच 
वाण उसके हृदयम मार ॥ (२०-२२) 
ह राजेन्द्र! तच चित्रने क्रोध करके 
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महाभारत | - 


तासापतन्ता सहसा सदाल्काप्रातसा तदा 


द्विधा चिच्छद समरे प्रतिचिन्ध्यो हसन्निव 


॥ २४ ॥ 


खा पपात द्धा छलत्ना प्रातावन्ध्यरार; गत, 


युगान्ते सवेभूतानि जास्यन्ती यथाशनिः 


॥ >© ॥ 


शाक्त तां प्रहतां रृष्टा चित्रों गृद्य महागदाम्‌ । 
प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुक्मजालवबिभूषितास्‌ ॥ २६ ॥ 
सा जघान हयास्तस्य साराथ च महारणे । 


रथ प्रस्य वेगेन घरणीमन्वपदयत 


॥ २७ ॥ 


एतस्प्रिन्नेव काले तु रधादाहुल्य भारत । 
शक्ति चिक्षेप चित्राय स्वणदण्डासलूुकृताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तामापतन्ती जग्माह चित्रो राजन्महासना 


ततस्तामेव विक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिव! 


॥ २९ ॥ 


समासाय रणे शर प्रतिविन्ध्यं मटाप्रभा। 
निभिदय दक्षिण बाहं निपपात महीतले । 


पतिता भासथचैेच त देराभरानिर्यथा 


| २० ॥ 


प्रतिविन्ध्यस्नतो राजस्तोमरं हेमभूषितम्‌ । 


प्रेषयामास सक्लुद्धश्िच्रस्य वधकांक्षया 
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सोनेके घण्टोंसे भूषित आगकी ज्वालाके 
समान एक शक्ति प्रतिविन्ध्यकों मारा॥ 
प्रतिविन्ष्यने हंसकर उपस विजलोके स- 
मान आदी हई शक्तिको मागंदीमें मार 
कर दो डुकडे कर दिया, वह शक्ति 
प्रतिविन्ध्यके बाणोंसे कट कर इस प्रकार 
पृथ्वीमं गिरी जेसे प्रलयकालमें सब 
प्रजाको डरादा हुआ वज् गिरता 
हैं॥ ( २३-२५ ) 

उस शक्तिकों गिरी हुईं देख चित्रने 
एक सोनेके तारोंसे खिची हुई भारी 
गदा उठा कर प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई, 


॥ २९१ ॥ 


वह गद्‌ प्रतिविन्प्यके घोडे सारथी ओर 
रथका चूण करके भुजिय अधिष्ट हांगयो। 
उसा समय ग्रातावरुध्य अपने रथसे कूद 
आर एक सानेके दण्डवाली शक्ति चित्र 
के ऊपर मारी तब चित्नन्त हंस कर उस 
शाक्तको पकड लिया ओर सिर उसीको 
प्रतिविन्ध्यकी ओर चचार, वह शक्ति 
सीर प्रतिविन्ष्यफे दहने हाथका डद 
कर ¶थ्ना पर गर गद्‌, उसके गिरनेस 
विजलाके समान प्रका हुआ ॥ २६-३० 

हे भारत ![ प्रतिविनर्ध्यते चत्रक 
मारने कौ इच्छा से सुवण भूषित एक 
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८ कणप । 


स तस्य गाच्ावरणं सित्वा हृदयमेव च । 


जगाप्न धरणीं तृणं सहोरग इवायम्‌ 


।} २२ ॥ 


स पपात तदा राजा तोमरेण समाहतः! 


प्रसाथे विपुलों बाह पीनौ परिचसन्निमो 


॥ र३ ॥ 


विचर सस्प्रेक्ष्य निहतं तावका रणशोभिनः | 


अभ्यद्रवन्त वेगेन प्रतिविन्ध्य समन्ततः 


#+ # ६. 


॥ २४ ॥ 


रखजन्ता वावधान्बाणाज्दयतद्नास्धथ साकाडइ गा। । 


तसचच्छादयासाखः सूयेसञ्रगणा इव 


॥ २५ ॥ 


तान्विधस्य महाबाहः शरजालेन संयुगे । 


चयद्रावयत्तव चस वज्रहस्त इवासराम्‌ 


|| ३१ ॥ 


ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवेनृंप । 


विप्रकीयन्त सदसा वातचुन्ना घना इव 


|| २.५ ॥ 


विप्रद्रत वरे तसिन्वध्यभाने सथन्ततः | 


द्री णिरेकोऽभ्ययात्तणं भीमसेनं महावरम्‌ 


।॥ २८ ॥ 


ततः समागमो घोरो वभूव सहसा तयोः | 


यथा देवासुरे युद्धे बर्रगासवयोरिव 


॥ ३९ ॥ | ५६२ ] 


हति श्रीमष्टा भारते दातसादस््या सहेत † वेयाक्षेक्यां कणेपर्वणि चित्रवधे चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४ ॥ 


क 


तोमर चलाया, वह तोमर [चेत्रके कवच 
सद्दित हृदयका छेदकर इस प्रकार एथ्वी 
पर गिरा जसे बडा सप॑ तालावको छेद 
कर पातालको चला जाता है ॥ वह राजा 
अपने परिघके समान पुष्टदाथाकोी फंला 
कर पृथ्वीमें गिर पडा ॥ (३१-३३) 
चित्रको मरा देख तुम्हारे वीर पुत्र 
सब ओरसे प्रतिविन्ध्यकी ओर दोडे, 
लोग चारा आरसे प्रातिरिन्ध्यके ऊपर 
अनक चाण आर शतपघ्ा आदे अनक 
शस्त्र चलाने लगे, उन सबसे प्रतिविन्ध्य 
ऐसे छिप गये जसे काले मेघोंसे घ्य 


छिप जाते हैं ॥ उन सबको मार कर 
मद्दावाहु प्रातिविन्ध्यने तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार सगा दिया, जसे राक्षसोंकी 
सेनाको इन्द्र भगाते है ॥ (३४-३६) 
है राजन्द्र ! तुम्हारी सेना प्रतिवि- 
न्ध्यके आगेसे ऐसे भागी जैसे वायुके 
लगनेसे मेघ भागते हैं ॥ जव वह सव 
सेना मरने ओर भागने लगी तव एकले 
अश्वत्थामा महाबलवान्‌ भीमसेनकी 
ओर दौड, तव अद्वत्थामा ओर भीम 
सेनका हस प्रकार युद्ध हनि रगा जसे 
देवासुर युद्धमें वृत्रासर ओर इन्द्रका 


त 
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। सञ्जय उवाच-- भीमसेनं ततो द्रौणी राजन्विव्याध पाणा । 

0 परया त्वरया युक्तो दरोयन्न्नलाघवम्‌ ॥ १ ॥ 
६ अघेन पुनराजप्न नवत्या निशिते। शरे। । 

# स्बैममीणि सम्बेश््य मभेन्नो लघुदस्तवत्‌ ॥ २॥ 
॥ भीमसेनः समाकीर्णो द्रोणिना निरितेः रारेः | 

॥ रराज ससरे राजन्रदिमवानिव भास्करः ॥ ३ ॥ 
तते; शरसहस्रेण चुभरुक्तेन पाण्डवः । 
द्रणपुच्मवच्छाय सिहनाढमसुश्चत ॥ 2 ॥ 


खरैः रारास्ततो द्रौणिः संवायं युधि पाण्डवम्‌ ! 
कक्छारटेऽभ्ाहन द्राजन्नाराचेन स्मयशिच ॥ ४ ॥ 
कखाटस्थं ततो बाणं धारयामास पाण्डवः। 

यथा रङ्गं वने दः खज्ञो धारयते दष ॥ ६ ॥ 
ततो द्रोणि रणे गीभो यतसान पराक्रमी | 
जिनभिर्विंडयाघ नाराचैरकारे विस्पयन्निव ॥७॥ 
लखारस्यैस्तत्तो चाणेन्रीह्यणोऽसौ उ्यरो भत । 
प्राच्रषीव यथा सिक्तलखिशङ्कः पवतोत्तमः ॥ ८ ॥ 


८ 
£ 
£ 
९ 
£ 
£ 
£ हुआ था ॥ (३७-३९) [५६२] गज़के अश्वत्थामाके शरीरमें एक सदस्र 
कपपर्वमं चोदह अध्याय समाप्त । बाण मारे ॥ है राजन | अच्वत्थामाने 
है कणंपवरमे पन्द्रह भध्याय । उन सव बाणोंको काट कर भीमसेनके 
१ सञ्जय वोक्े, दे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! मायेमं तेज नाराच वाण मारे, उस माथेमें 
। उस युद्धम धथकी शीघ्रता दिखलाकर लगे हुए बाणको मीमसेनने इस प्रकार 
; अद्वत्थामनि _ भीमसेनके शरीरमें एक धारण क्रिया जैसे मतवाला गैंडा बनमें 
0 वाण मारा फिर भीमके शरीरके सब साीगको धारण करता है ॥ (४-६) 
2 मर्मोमिं ममे जाननेवाठे अश्वत्थामानं फिर भीमने युद्धमें पराक्रम करते हुए 
0 न्वै तेज बाण मारे । है राजन्‌ ! उन अशवत्थामाके माथेमं तीन तेज बाण मरे, 
8 बार्णोके लगनेसे मीमपतेन उस रणभूमिं उन तीन गाणोके लगनेसे ब्राह्मण अश्व- 
¢ कऊरणसहित दर्थके समान शोभित होने त्थामा इस प्रकार शोभित हुए जैसे वषौ 
£ लगे ॥ (१-३) कालमें जलसे भींगा हुआ तीन शिखर 
£ किर भीमसेनने भी सिंहके समान वाला पवेत शोभित द्वोता है॥ फिर 
2) 
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८ कणपर्व | 


ततः रारदातैर्व्रोणिरदयामास पाण्डवम्‌ । 


# + अ. © 
न चनं कम्पयामास साताश्भ्वेव पवेतम्‌ 


|| ९ ॥ 


तथव पाण्डवा युद्धं द्राण दाररतः रतः | 


नाकस्पयत सदो वायोघ हव पवतम 


| १० ॥ 


तावन्यान्धय शरचारश्छादयाना सहारधथा | 


रथवयगतों पीरो शुश्ुभाते बलोत्कटों 


॥ १९॥ 


जदिलयाविव सन्दी्तौ छोकक्षयकरावुमों । 
स्वरश्सिसिरिवान्योन्य तापयन्तौ शरोत्तमैः ॥ १२॥ 
तततः प्रतिक्रते यत्नं क्वाणो तौ महारणे ! 


करतप्र तिक्ते यत्तौ दारसङ्कर भीतवतं 


॥ ९३ ॥ 


व्याधाविव च संग्रामे चेरतुस्तों नरोत्तमों । 


9 ॐ भ < स 
रशारदष्टरां दुराधष चापवक््त्रां नयङ्करां 


॥ १४ ॥ 


अभूतां तावदरयौ च शारजारेः समन्ततः । 


मेघजालेरिव उछज्नो गगने चन्द्र भास्करो 


॥ १० ॥ 


चकाशेते सुहर्तेन ततस्तावष्यरिन्दमों । 


विस्तुक्तावश्रजालेन अड्भरारकव॒धाविव 


॥ १६ ॥ 


अथ ततच्ैद खंग्रासे वतमाने खद्‌ारूणो । 


कानानानि 


अच्व॒त्थामाने भीससेनके शरीर में सो 
पाण मारे, उन वाणोंक लगनेसे भीमसेन 
इस प्रकार कम्पित नहीं इए नेसे 
हवा लगनेसे पवेत ॥ दसी प्रकार अश्व- 
व्थामाको भी सीपसेन युद्धमें इस प्रकार 
न केषा यके, जेस मेघकी धारासे पवेत 
नहीं कांपता है ॥ (७--१०) 

वे दोनों महाबल आर महारथ पीर 
घोर बाणोंकी वषों करते हुए युद्धमें 
शोभित होने लगे, उस समय एक दूसरेको 
अपने बाणोंसे तपानवाले उन दोनोंकी 
ऐसी शोभा वटी, जेसे प्रलयकालमें तेज 


सर्यकी शोभा बढती हैं ॥ वे दोनों बेडर 
हकर युद्धम एक दृसरेके बाणाको काटने 
लगे, ओर अपने अपने विजयका यत्न 
करने लग, वे दोनों बीर युद्धमे धनुष 
पाण लेकर भयानक व्याप्रोंफके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय बवाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, नेमे चन्द्रम । ओ र तय मेघोंके यी चे 
आ जाते हैं ॥ फिर किसी समय वाणकिे 
जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे मेघोंसे 
निकल कर मङ्गल आर बुध ॥ उस 
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महाभारत | 


[ कणप 
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सञ्जय उवच स्ममसन तता द्राणा राजान्वव्याथ पानत्रणा | 


चैन 


0 
6 
९ 


8 
£ 


¢ 
१ 


0७, 
० 


थ, 


॥ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


0 
¢ 


परया त्वरया युक्तो द रोयन्नश््रलाघचम्‌ 


॥ १ ॥ 


अधन पनराजघे नवत्या निरितेः दारैः । 


सवैमसांणि सम्तरेकष्य ममज्ञो लघुहस्तवत्‌ 


॥ > ॥ 


भीमसेनः समाक्ीणा द्रौणिना स्नरितेः ररः 


रराज ससरे राजन्रश्मिवानिच मास्करः 


॥ ९ ॥ 


तते; रारखदहसरेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः | 


द्रोणपुत्रमचच्छादय सिहनादमसुश्वत 


॥ थे || 


शर! दारास्ततों द्रोणि! संचाय युधि पाण्डवम्‌ | 


लल्ादे5भ्याहनद्राजन्नाराचेन स्मयाज्निव 


[ ५० |] 


ललावस्थ तत बाण धारयामास पाण्डवः। 


यथा दोङ्ग वने र्षः खज्ञो धारयते न्प 


॥ प ॥ 


तततो द्रौणि रणे मीभो यतमान पराक्रमी | 


अिभिर्विच्याघ नाराचेलेलादे विस्मयज्निव 


(॥ ७ ॥! 


ललाटस्थैस्ततो बाणेन्रीद्यणोऽसौ च्यरो भत ] 


प्राधषीव यथा सिक्तलिश्ङ्कः पवतोत्तमः 


हुआ था ॥ (१७-३९) [५६२] 


कर्णपर्व चोदह अध्याय समाप्त | 
कर्णपवेर्म पन्‍दरह भध्याय । 


सञ्जय बोले, टै राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
उस युद्धम दाथकी शीघ्रता दिखलाकर 
असस्थामाने भीमसेनके शरीरम एक 
वाण मारा फिर भीमके शरीरके सष 
मरमम ममे जाननेवाले अश्वत्थामाने 
नन्मे तेज चाण मारे । हे रजन्‌ ! उन 
वाणोंक लगनेसे भीससेन उस रणभूमिर्म 
क्िरणसहित झ्येके समान शोमित होने 
लगे ॥ (१-३) 

फिर भीमसेनने भी सिंहके समान 


॥ ८ ॥ 


गज अश्यत्थामाके शरीरमें एक सहस्र 
चाण मारे ॥ हे राजन्‌ ! अख्वत्थामनि 
उन सब बाणोंको काट कर भीमसेनके 
माथेम्‌ तेज नाराच बाण मारे, उस माथेमें 
लगे हुए बाणकी भीमसेनने इस प्रकार 
धारण किया जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सागका धारण करता है ॥ (४७-१६) 
फिर ममने युद्धम पराक्रम करते हुए 
अश्चत्थामाके माथ में तीन तेज वाण मारे, 
उन तीन वाणोंके लगनेसे ब्राह्मण अरब- 
त्थामा इस प्रकार शोभित हुए जैसे वषा 
कालम जलसे भीगा हुआ तीन शिखर 
वारा पवेत शोभित होता है॥ फिर 
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८ कणप | 


ततः चाररातैद्यौणिरटंयामास पाण्डवन्‌ | 


० ~ अ [स 
न चेन कस्पथामास माताश्श्वेव पवतम्‌ 


| ९ || 


को, 


तेव पाण्डवो युद्धे द्रौणि राररातेः शितेः । 


नाकस्पयत संहृष्टो वार्योघ इव पवेतम्‌ 


|| ९० ॥ 


= _ # = भ ॐ. भ, य 
तावन्यान्य शरघचारहइछादयाना सहारधा | 


रथवयंगतोौ वौरों शुद्युभाते बलोत्कदों 


॥ ११ ॥ 


आदिल्याविव सनन्‍्दीपतो लोकक्षयकरावु सो । 
स्वरश्सिभिरिवान्योन्यं॑ तापयन्‍्तो शरोत्तमेः ॥ १२॥ 
तत्ता प्रतिक्कते यत्नं क्वाणो तौ महारणे । 


करत प्रतिक्रते यत्तो रारसद्धेर शीतवत 


॥ १२ ॥ 


च्याघ्राविव च संमामे चेरतस्तो नरोत्तमौ । 


9 ॐ धर < नहे, 
रारदंष्टौ दुराधर्षौ चापवक्चौ भथङ्करौ 


॥ १४ ॥ 


अभ्रूतां तावद्दयौ च रारजाछेः समन्ततः । 


सचजाङरिव च्छन्नौ गगने चन्द्र भास्करी 


॥ ९५ ॥ 


चकारचोते सु्तंन ततस्तावप्यरिन्दमो । 


दिखुक्तावञ्रजाटेन अङ्गारकवुधाविव 


॥ १६ ॥ 


अथ तचेद संग्रामे वतमाने सुदारुणे । 


अश्वत्थामाने भीमसेनके शरीर में सो 
वाण मारे, उन वाणोंक लगनेस भीमसेन 
षस प्रकार कम्पित नहीं इए जसे 
हवा लगनेसे पर्थत ॥ सी प्रकार अश्व 
स्थामाको मी सीसेन युद्धम हस प्रकर 
न कंपा सके, जैसे मेघकी धारासे पवेत 
नहीं कांपता हैँ ॥ (७--१०) 

घे दोनो महाचल ओर महारथ वीर 
घोर वाणो्ी वपां कर्ते हए युद्धमें 
शोभित होने लगे, उस सपय एक दृसरेको 
अपने बाणंसे तपानवाले उन दोर्नाशी 


ऋ, (५ भ ९ करे, ७. के 


ऐसी शोभा बढी, जेंसे प्रलयकालमे तेज 


सर्यकी शोमा बढती है ॥ वे दोनों बेडर 
दीकर युद्धर्में एक दूसरेके वाणोंकों काठने 
लगे, ओर अपने अपने विजयका यतन 
करने लगे, थे दोनों वीर युद्धमं धनुष 
वाण लेकर भयानक व्याप्रोंके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय वाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, जैसे चन्द्रमा और ये मेघोंके वीच 
आ जाते हैं ॥ फिर किसी समय वाणोंके 
जालसे इस प्रकार वाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे भेघोंसे 
निकल कर मड्ल और बुध ॥ उस 
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महाभारत | 


सञ्चय उवाच-- भीमसेन ततो द्रोणी राजन्बिव्याघ पात्रिणा | 


अपन पनराजघ्रे नवत्या निरितेः दारैः । 


0) 

परया त्वरया युक्तो दरोयन्नस्रलाघवम्‌ ॥ १॥ 
0) 

6 


¢ सवेसमीणि समस्पे््य ममेन्ञो ठघुदस्तवत्‌ ॥ २) 
भीमसेनः समाकीणों द्रौणिना निरितैः रारेः । 

| रराज ससर राजन्रादिमवानिव भास्करः ॥ २ ॥ 
ततः चरारस्रहस्रेण सुभरयुत्छेन पाण्डवः | 


वि 


द्रोणपुच्मवच्छाव्य सिदनादमसुश्रत ॥ ४ ॥ 


शरे! शरांस्ततों द्रोणि। संबाय युधि पाण्डवर्म | 
ललादे5*घाहनद्राजन्नाराचेन स्मयनरिच ॥ २ ॥ 
रुखारटस्थ त्तो बाणं धारयामास पाण्डवः । 

यथा रङ्ग वने इषः खङ्गो धारयते ष ॥ ६ ॥ 
तती द्रोणि रणे भीमो यतसानं पराक्रमी | 
जिनभिर्विंच्याघ नाराचैरेारे विस्मयन्निव ॥७॥ 
ललावस्थेस्ततो बाणेब्रोह्मणो5सौ उ्यरो भत ! 
पराघ्रषीव यथा सिक्तल्िखङ्गः पवेतोत्तमः ॥ ८) 


* 

£ 

| 

६ इशः धरा ॥ (२७-२९) [५६२] 

कर्णपर्व चोद अध्याय समाप्त | 

| कर्णपर्चर्म पन्‍द्रह् भष्याय । 

0  सज्ञय बोले, हे राजन्‌ धवराष्ट्र ! 

५ उस युद्धमें द्ाथकी शीघ्रता दिखलाकर 

! अरबत्थामने भीमसेनके शरीरमें एक 
बाण मारा फिर भीमके शरीरके सब 

१ मर्मोंमे मम्मे जाननेवाले अच्व॒त्थामाने 

0 न्वे तेज चाण मारे । हे राजन्‌ { उन 

वाणोके लगनेसे मीमसेन उस रणभुमिर्मे 
क्िरणसहित यके समान शोभित होने 

¢ लगे ॥ (१-३) 

£ फिर भीमपेनने मी सिंहके समान 

| 
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गजके अश्वत्थामाके शरीरमे एक सहस्र 
बाण मारे ॥ हे राजन्‌ { अश्वत्थामाने 
उन सव बाणाको फार कर भीमसेनके 
माथे तेज नाराच बाण मारे, उस माथेमें 
लगे हुए वाणकी भीमसेनने इस प्रकार 
धारण किया जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सींगकोी धारण करता है ॥ (9-६) 
फिर भीमने युद्धमें पराक्रम करते हुए 
अच्चत्थामार्क माथमें तीन तेज वाण मारे, 
उन तीन थाणोंके लगनेसे राह्मण अश्व- 
त्थामा इस प्रकार शोभित हुए जैसे वषो 
कालमें जलसे भींगा हुआ तीन शिखर 
वाला पवेत शोभित होता है॥ फिर 
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८ कणपर्व | 


ततः दारदाततैत्रोणिरदयामास पाण्डवम्‌ । 


9 € र 6 
न चेन कम्पयामास मातारश्वेव पवेतम्‌ 


| ९ || 


ॐ 


तथेव पाण्डवो युद्धे द्रौणि राररातेः शितेः | 


९ ४ ३ 
नाकस्पयत संहो वायोघ हव पवतम्‌ 


|| ९० ॥ 


®  # वा 9 भ जे 
तावन्योन्य शरघारश्छादयाना सहारधों | 


रधवयगतो वीरो शुझ्य॒भाते बलोत्कदी 


॥ ११ ॥ 


आदिल्याविव सन्‍्दीपों लोकक्षयकरावु भो । 
स्वरणश्सिभिरिवान्योन्य तापयन्तों शरोत्तमे) ॥ ११ ॥ 
तत्त प्रतिकृते यत्न॑ कुबाणों तो महारणे । 


तरत प्रतिक्रते यत्तौ दारसद्धर शीतवत्‌ 


॥ ९३ ॥ 


(4 9 के, क द स ० 
=याघ्राविव च सखग्रामे चरतुस्तो नरोत्तमा । 


9 अ १५ १ न 
शरदष्टरा दुराधष चापवक्चा भयङ्करा 


॥ १४ ॥ 


अ सूतां तावद्रेयो च शरजाेः समन्ततः, 


मघजालेरिव उछलन्नों गगने चन्द्रभास्करों 


॥ ९५ ॥ 


चकाछोते सुद्र्तेन ततस्तावप्यरिन्दमों । 
श्र 


विम्तुक्तावश्रजालेन अद्भजारकव॒धाविव 


॥ १६ ॥ 


अथ ततैव संग्रामे वतमाने सुदारुणे । 


अश्व॒त्थामाने भीमसेनके शरीर में सो 
घाण पारे, उन बाणाक ठगनेसे भीमसेन 
हस प्रकार कम्पित नहीं इए जेसे 
हवा लगनेसे पवेत ॥ दसी प्रकार अश्च- 
त्थापाको भी मीपसेन युद्धम हस प्रकार 
न केषा सकते, जेस मेषकी धारासे पवेत 
नहीं कांपता हैँ ॥ (७--१०) 

वे द।नों महाबल और मद्दारथ वीर 
घोर वाणोंकी वर्षों करते हुए युद्धे 
शोभित होने लगे, उस समय एक दसरेको 
अपने बाणोंसे तपानवाले उन दोनोंकी 
ऐसी शोभा बढी, जेंसे प्रलयकालमें तेज 


सकी शोभा बढती है ॥ वे दोनों बेडर 
होकर युद्धर्मे एक दूसरेके बाणोंकों काटने 
रगे, ओर्‌ अपने अपने विजयका यत्न 
फरने लगे, थे दोनों वीर पुद्धमें धनुष 
बाण लेकर भयानक व्याप्रोंफके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय बाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, जैसे चन्द्रमा और सये मेघोंके वीचमें 
आ जाते हैं ॥ फिर किसी समय बाणो 
जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे मेघोंसे 
निकल कर मड्ल और चुध ॥ उस 
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सहाभारत । 


॥ २१७ | 


किरञ्छरदातसरुयधासासारष पचतम्‌ । 


नतु तन्मश्षे यीमः राच्ोचिजयलक्षणम्‌ 


| १८ ॥ 


प्रतिचक्रे ततो राजन्पाण्डवोऽप्यपसन्यतः | 


मण्डलानां विभागेषु गतप्रल्यागतेषु च 


॥ ९९ ॥ 


बलूव तुखुर युद्धं तयोः पुरुषासहयोः 


चरित्वा विविधान्मागान्मण्डदस्थानमेव च 


( २० || 


शरे; परणायतोत्खष्टेरन्योन्यमनिजघ्नतुः । 


अन्योन्यस्य वपे चव चक्रतुथेत्नसुत्तमम्‌ 


॥ २९ ॥ 


© ९ 9 भै, © , 9 
हेषतुविरथ चव कतुंसन्योन्यमादवे । 


ततो द्रोणिमहास्थ्ाणि प्राद्ुश्छके महारथः 


॥ ९२॥ 


तान्यस्ेरेव समरे प्रतिजपरेऽथ पाण्डवः ! 


ततो घोरं महाराज अखयुद्धमवत्तेत 


|) २३ ॥ 


ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे दभत्‌ । 
ते बाणाः समसज्नन्त सुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४॥ 
योतयन्तो दिराः सवास्तव सेन्थ समन्ततः । 


2 ® ॐ # 
वाणसङ्कुश्चतं घोरमाकारां समपयत 


घोर युद्धम अर्वस्थामाने भीमको अपने 
वाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर 
हस प्रकार बाण वर्षाने लगे, जैसे पर्वेतके 
उपर मेघ बपेता है । परन्तु भीम अपने 
शुकी इस विजयको न देख सके ओर 
अपने रथको दहने ओर करके उनके 
वाणकि काट हदिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुषसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक प्रकारकी गति- 
योंसे रथोंकों घुमाने लगे, एक दसरेके 
चाणोंकोी काटने लगा, ओर एक दूसरेको 
मारनेका ओर विर्थ करनेका यत्न वि 


| २७ ॥| 


चारने लगा, तब महारथ अश्वस्थामाने 
युद्धम दिव्य असन चराये। हे महाराज! 
भीमसेननेमी अपने अस्रासि असस्थाम्‌।के 
अरखोका काट दिया, तप्र पनः दोनकि 
वबाणाका अम्र-सुद्ध हीने लगा ॥ (१९-२३ 

उन दोनकि वार्णाका आकारे 
प्रजाअंके सहारक लिये श्रहोंके युद्धके 
समान युद्ध होने लगा, उस समय 
उन दोनके धनुपसे छूट हुए बाणोंके 
प्रस्पर घपषंणसे अप्नि उत्पन्न होनेसे दश- 
दिशाओं प्रकाश दाखने लगा ओर 
इप्तसे तेरी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
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१५] ८ फणैपर्ै | 


उर्कापाताव्रतं युद्धं प्रजानां संक्षये चप। 


चाणामिघातात्सज्ञज्ञे तच भारत पावक 


॥ २ ॥ 


सविर्फुलिङ्खो दीप्राचियोऽद दद्वाटिनीदयम्‌ । 


तच्र सिद्धा महाराज सखम्पतन्तोऽदछ्वन्वचः 


|| २.५ ॥ 


युद्धानामति सवेषां युद्धमेतदिति प्रभो । 

© [ ड [ क कर 
सवयुद्धानि चतस्य कलां नाहेन्ति बोडरीम्‌ ॥ २८ ॥ 
नेदृशं च पुनयुद्धं भविष्यति कदाचन , 


अदो ज्ञानेन सम्पन्नावुभों ब्राह्मणक्षघिमों 


॥ २९ | 


अहो शोर्थेण सम्पन्नातुभों चोग्रपराक्रमों । 
अहो भीमबलो भीम एत्तस्थ च कृतास्त्रता ॥ ३० ॥ 
= (= 0 = भ = 

अहो कयस्य सारत्वसहो सोछवमेततयोः। 


स्थितावेतौ हि समरे कालान्तकयमोपमौ 


॥ २१ ॥ 


रुद्री ह्ाविकव संमतौ यथा द्वाविव भास्करौ । 


यमो दा पुरुषव्याघ्रौ घोररूपा भौ रणे 


॥ २२॥ 


== (न $ ओ 0 
हति वाचः स्म ख्रयन्ते सिद्धानां वे खुहसंहुः । 


सिंहनादश्च सङ्खज्ञे समेतानां दिवौकसाम्‌ 


॥ २२ ॥ 


अद्धतं चाप्यचिन्त्यं च रषा कमे तयो रणे । 


हु । उन बार्णोपे आकाश्च सयकर दीख- 
ने लगा | उस युद्ध में प्रजाओंका संहार 
करने वाली अनेक उलल्‍्का आकाशस 
गिरने लगीं। है भारत! उनके बाणोके 
घिसनेसे अग्नि निकलकर युद्धर्म मयंकर 
ज्वाला आर स्फूलिंगसे युक्त होकर दोनों 
सेनाओंकी जलाने लंगी। (२४-२७) 
सब सिद्ध लोग वहाँ आकर कहने 
लगे कि यह युद्ध सब युद्धोंमें बडा है, 
अन्य सव युद्ध ्सका सारवी ररपं 
भी योग्य नहीं है। ऐस। युद्ध कभी न 
होगा ॥ इन दोनों ब्राक्षण और श्षत्रियकों 


धन्य हं, इन दोनोके पराक्रम, तेज,बल, 
शसन विद्या ओर साहसको धन्य दै, 
मयकर पराक्रमी भीपसेनकी शस निषु- 
णताको धन्यहे, ये दोनो यमराज ओर 
कालके समान युद्ध कर रहे हैं, ये दोनों 
दो शिव, दो तय ओर दो यमराजके 
समान युद्ध कर रहे हैं । ( २७-३२) 
इस प्रकार सिद्धोंकी वाणी सुननेमें 
आने लगी, तब युद्ध देखनेफे लिये आये 
हुए देवता लोग हपसे सिंहदनाद करने 
लगे ॥ इन दोनोंके अद्भुत और विचित्र 
युद्धके देखके सिद्धचारण ओर गन्धर्वौ 
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सहाभारत । 


-----------~-----=--~----~----~--~--- ~ ~------------ ~~~ यारा 


| १७ ॥ 


किरञ्छररातेरुये धाराभिरव पचतम्‌ | 
न तु तन्मसषे लीसः शत्रोीविजपलक्षणस्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रतिचक्रे ततो राजन्पाण्डबो प्यपसव्यत। | 


सण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेषु च 


॥ १९ ॥ 


वभ्रुव तुषु युद्धं तयोः पुरुषासदयोः 


चारित्वा त्विविधान्मागान्मण्डद्धस्थानमेव च 


॥ २० || 


स्वरे; परुणायतोत्ख्टरन्योन्यमामजघ्रतु! । 


अन्योन्यस्य वपे चैव चक्रतुथेत्नसुत्तसम्‌ 


॥ २१॥ 


इंषतुर्विरथं चैव कलैभन्योन्यमाहवे । 


ततो द्रौणिमहाख्राणि प्राद्श्चके महारथः 


(| २२॥ 


तान्यस्ररेव समरे प्रतिजप्नेष्य पाण्डच; । 


ततो घोर॑ महाराज अख्रयुद्धमचत्तेत 


॥ २२॥ 


ग्रहयुद्धं यथा घोर प्रजासंहरणे दय भूत्‌] 
ते वाणाः समसन्लन्त सुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४॥ 
योतयन्तो दिशः सवास्तव सेन्य समन्ततः । 


वाणसङ्केशतं घोरमाकारां समपयत 


घोर युद्धमें अद्वत्थामाने भीमको अपने 
वाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर 
इस प्रकार वाण वर्षाने लगे, जैसे पर्वेतके 
उपर मेष वर्षता है। परन्तु भीम अपने 
शञ्चकी इस पिजयको न देख पके ओर 
अपने रथक दहने ओर करके उनके 
वाणको कार दिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुपसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक प्रकारकी गति- 
योंसे रथोंकों घुमाने लगे, एक दसरेके 
वाणोंकी काटने लगा, और एक दूसरेंको 
मारनेका ओर विरथ करनेका यतत वि- 


॥ २५ || 


चारने रगा, तव महारथ अशखस्थामानें 
युद्धम्‌ दिव्यं अन्न चराये। है महाराज! 
भीम॑सेनने भी अपने अख्रोंसे अच्वत्था मा के 
अस्वक काट दिया, तत्र पनः दोनेकि 
बाणाका अम्न-युद्ध हांने लगा ॥ (१९-२३ 

उन दोनोके बाणोंका आकाशर्मे 
प्रजाअके सहारके लिये ग्रहोंके युद्धके 
समान युद्ध होने छलगा, उस समय 
उन दोनके धनुपसे छूट हुए वबाणोंके 
पृरस्पर षषंणसे अग्नि उत्पन्न होनेस दश- 
दिशाओंमे प्रकाश दीखने लगा और 
इप्तसे तेरी सेनाभमी चारों ओरसे प्रकाशित 


" 
४ 
| 
। 
। 
5 
। 
। 
। 
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महाभारत । 


|} १५ ॥ 


क ७, क © 
किरण्छरदातेरुग्रधारामिरिव पवतम । 

नतु तन्मश्रषे भीसः राचोविजपलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रातिचक्रे ततो राजन्पाण्डवो5प्यपसव्यत। | 


मप्डलानां विभागेषु गतप्रतद्यागतेषु च 


॥ ९९ ॥ 


बसूच तुखुरं युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः । 


चारित्वा विविधान्मागन्मण्डदस्थानमेव च 


॥ २० | 


छरैः प्रुण।यतोत्खष्टेरन्योन्यमसिनजघ्रतुः ¦ 


अन्योन्यस्य वपे चव चक्रतुयेत्नघुत्तसम्‌ 


॥ २१ ॥ 


© @{\ 9 ५ न्यं है न्य भ 
इषतावरथ चच कतुप्तन्यान्यसाहव । 


लतो द्रौणिमेदास्नाणि पादुके महारथः 


॥ २२॥ 


तान्यख्चेरेव समरे प्रतिजघ्रेऽथ वाण्डवः । 


ततो चोरं महाराज अख््रयुद्धमवत्तंत 


|) २२॥ 


ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे दभत्‌ । 
ते बाणाः; समसन्लन्त सुक्तास्ताभ्या तु मारत ॥ २४ ॥ 
योतयन्तो दिशः सवांस्तव सैन्यं समन्ततः ¦ 


वाणसङ्कघरतं घोरमाकारां समपद्यत 


च 


घोर युद्धम अश्वत्थामाने भीमो अपने 
बाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर 
हस प्रकार वाण वर्षाने लगे, जैसे पर्वेतके 
उपर मेष षषेता ३ । परन्तु भीम अपने 
शुकी इस षिजयको न देख सके ओर 
अपने रथको दहने ओर करके उनके 
वाणंको काट दिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुषसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक ग्रकारकी गति- 
योंसे रथोकों घुमाने छगे, एक दूसरेके 
बाणोंकी काटने लगा, और एक दूसरेको 
मारनेका ओर विरथ करनेका यत्र वि- 


॥ २७० ॥ 


चारने लगा, तब महारथ अश्वत्थामाने 
युद्धम दिव्य अख्न चलाये। है महाराज! 
भीमसेनने भी अपने अश्चोंसे अद्वत्थाम के 
अस्राका काट दिया, तप्र पनः दोनके 
वाणाका अन्न-युद्ध होने रगा ॥ (१९-२३ 

उन दो्नकि वार्णोक्ा आकाशे 
प्रजाओंके सद्दारके लिये ग्रद्दोंके युद्धके 
समान युद्ध होने लगा, उस समय 
उन दोनके पनन्‍ुपसे छूटे हुए बाणोंके 
ग्रस्पर घपणसे अम्नि उत्पन्न होनिसे दश- 
दिशाओंमं प्रकाश्च दीखने लगा ओर 
इपसे तेरी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
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रथान्विशकलीकुवेन्महाभ्राणीव सारुत! 


१६ ] 


८ कर्णपवे | 


॥ १५ ॥ 


विस्मापयन्प्रक्षणीयं द्विषतां मयवधनम्‌ । 


महारथसदम्बस्य समं कमाकरोज्लथः 


॥ ९६ ॥ 


सिद्धदेवर्षिंसङ्काश्च चारणाश्चापि तुष्टवुः । 


देवदुन्दुभयो नेदुः दुष्पवषीणि चापतन्‌ 


॥ १७ ॥ 


केरावाजेनयोभुर्भिं प्राह वाक्चारारीरिणी । 


चन्द्रागन्यनिलसूयोणां कान्तिदी्तिवलदयुतीः 


$ की कर 


॥ १८ ॥ 


ॐ, # ^ (= के. ये 0 म, 
या सदा चश्रतुवारावमाता कराचाज्ना | 


बत्रद्मेशानाविवाजय्यों वीराचेकरथ शितो 


॥ ९९॥। 


सवेभूतवरौ वीरौ नरनाराचणाविमौ | 


इत्येतन्महृदाश्वय दृष्ठा शुत्वा च भारत 


॥ २० ॥ 


अश्वत्थामा सुश्लयत्तः कृष्णावध्यद्रवद्रणे | 


अथ पाण्डवलस्यन्तमामेचघ्रकराञ्शरान्‌ 


॥ २१ ॥ 


सेषुणा पाणिनाहूय प्रहसन्द्रोणिरत्रवीत्‌ । 
ह 9 = (9 0 ~~ ~~ क 
यदि मां मन्यस्ति वीर प्राप्रमहेभिदहातिधिम्‌ ॥ २२॥ 
© क 9 १५ 
ततः स्वात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं परयच्छ मे। 


एवमाचायेपुचरेण समाहूतो युयुत्सया 


किसीके जुए काट दिये, वे रथ इस 
प्रकार घूमने रगे, जेते वायुश फटे हुए 
मेघ ॥| (११-१५) 

अज़ुनने सब योद्धाओंकी आश्रय 
देकर हजार महारथों के समान युद्ध 
किया ॥ देवता, गन्धवे, देवऋषि और 
चारण अजुनकी प्रशंसा करके नग्ाड़े 
बजाने और कृष्ण तथा अज्ुनके शिर 
प्र फूल वषोने लगे ॥ उस समय आका- 
शवाणीने यह कहा, कि जों चंद्रमा 
अथि ओर घयेकीकी कांति धारण करते 
थे, वेही अब कृष्ण ओर अलुन द, वेदी 


2 


॥ २२॥' 


एकं रथपर येठे हए ब्रह्मा ओर शिवके 
समान अजस्य ओर बडे बीर हैं, सब 
मनुष्योंम श्रेष्ठ वें दोनों नर और नारा- 
यणके अवतार दँ | (१६- २०) 

हे भारत ! यह अत्यंत आशयं सुन ओर 
देखके अश्वत्थामा चेतन्य होकर अजैन 
ओर कृष्णकी ओर दोडे, फिर एक वाण 
हाथमें लेकर, हंसते हुए; अच्व॒त्थामा 
शञ्चनाश्ची वार्णोको छोडनेवाले असने 
पोले,हे असन ! मे अतिथि रूपसे तुम्हारे 
पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य 
अधिथि मानते दी, ता प्रसन्न होकर युद्ध 
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महाभारत | 


सायधान्सतलतन्नाश्व पश्चास्यारगसांजन्नभान | 


बाहन्क्षुरेरमित्राणां चिच्छेद समरेष्जुनः 


|| ७ ॥ 


धुयोन्धुेतरान्सूतान्ध्वजांश्चापानि सायकान्‌ । 


पाणीन्सरत्रानसकृद्धछेश्विच्छेद पाण्डव। 


॥ ८ ॥॥ 


रथान्द्विपान्हयाँश्वेव सारोहानऊुनों युधि । 


शरेसरनेकसाहसखरनिन्ये राजन्थमक्षयम्‌ 


॥ ९, |! 


टी ® 0 © 
त प्रवीराः सुसरञ्धा नदमाना इवषे भाः । 


वासिताथमिच कुद्धमभिद्रत्य मदोत्कटाः 


॥ ९० ॥ 


निपम्नन्तमभिजष्लुस्ते शरे। गक़्रिव्षसा। । 


तस्य तेषां च तद्यद्धम भवल्लो महर्षणम 


॥ ९२१ ॥ 


अलोक्यविजये यद्ददृत्यानों सह वज्िणा । 


अस्रैरख्राणि स्वायं दिषतां स्चतोऽ्जनः 


॥ ९२॥ 


इषुमिवंह्मिस्तृणं विध्वा प्राणाज्ञहार सः । 


छिन्नत्रिवेणुचक्राक्षान्दतयो धान्ससार थीन 


॥ १४ | 


विध्वम्तायुधतूृणीरान्समुन्मथितकेतनान्‌ । 
सज्छिन्नयोक्त्ररटर्माकान्विवरूथान्विकूचरान ॥ १४७ ॥ 
विसख्रस्तवन्धुरयुगान्विखस्ताक्षप्रमण्डलान्‌ । 


साने निनि पा पान. ७ ०ना/+ नह थाना» + नम 2० 


नाता है ॥ (४--8) 

अजुनने तलत्राण और शत्नोंके साहित 
शुब्चुआओंके द्वाथ काटकर पथ्वीम गिरा 
दिये | वे हाथ पांच शिरवाले सापॉके 
समान तडपने लगे ॥ अजुनने अनेक 
सारथी, घोडे, धनुष ओर ध्वजाओंकों 
तथा योद्धाओंके रत्न भूषित हाथोंको 
काट डाला 0 हे राजन्‌ | अजुनके बाण 
लगनेमे सदसो रथ, हाथी, घोडे ओर 
वीर यमलकको चले गये ॥ अनेक वीर 
क्रोध करके गोके लिये मतबारे बेलोंफे 
समान नाचते हुए अज़ुनसे युद्ध करने 


नाय्य 


लगे ॥ (७- १०) 
वे लोग भी अजुनके ऊपर अनेक 
प्रकारके बाण चरने ठगे,तव एसा घोर 
युद्ध हुआ, कि जिसकी देखकर वीरोंके 
रोमाश्व खडे होने लगे ॥ यह ऐसा युद्ध 
हुआ, जसा इन्द्र ओर राक्षसोंका हुआ 
था। अजुनने अपने वाणोंसे उनके 
वाणाक्रो निवारण करके सारथी, रथ 
आर योद्धा्जाको काट उाला । संशप्तक 
गाके शस्त, तूणार, ध्वजा, षोडाकी 
लगाम ओर रथ कट गये; अजुनने 
किसी रथकी धुरी, क्रिसीके पहिये और 
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4 कक (4 + क ® ५ 
विस्मापयन्प्रश्चणीयं द्विषतां भयवधेनम्‌ | ९ 





महारधसहमस्नस्थ सम॑ कमाकरोज्ञय: ॥ १६ ॥ 
सिद्धदेवषिंसक्काश्च चारणाश्चापि तुछटवु। । 0 

देवदुन्दुभयो नेदु वुष्पवषाणि चापतन्‌ ॥ १७॥ ^ 
केदावाञ्ञेनयान्नून्नि प्राह वाक्चारशरीरिणी। ¢ 
चन्द्राग्न्धनिलसूयोणां कान्तिदीप्तिबलयुती; ॥ १८ || 0, 

यो सदा विश्रतुर्वीराविमों तो केशवाज़ुनों । # 

व्रह्म रा नावि वाजय्यौ वीरावेकरथे सितो ॥ १९॥ # 

सवेभूतवरौ वीरौ नरनाराचणाविमी । ॥ 
हृत्यतन्नहदाच्रय र्भा श्युत्वा च नः ॥ २० ॥ 

अश्वत्थाणा सुसयत्तः कृष्णाव्यद्रवद्रण | ¢ 

अथ पाण्डवमस्यन्तप्रामिचघ्रकराञ्शारान्‌ ॥२१॥ ॥ 

सेषुणा पाणिना प्रहसन्द्रौणिरत्रवीत्‌ । ॥ 

यदि मां मन्यसि वीर प्राप्महेमिहातिथिम ॥ २२॥ ¢ 

ततः खवात्मना त्वय युद्धातिथ्यं पयच्छ मे । ¢ 
एवमाचायपुत्ेण समाहूतो युयुत्सया ॥ २३॥ ध 

किसके जुए काट दिये, वरथ इस एक रथपर वैठे हुए ब्रह्मा ओर शिवके 0 
प्रकार घूमने रगे, जसे वायुश फएटे हृष समान अजय्य ओंर बडे वीर हैं, सब { 
मेव ॥ (११-१५) मदष्यामि श्रेष्ठ वे दोनो नर ओर नारा- ¢ 
अदुनने सव योद्धाओंको आश्चयं यणके अवतार ह ॥ (१६- २०) ¢ 
देकर हजार महारथो के समान युद हे भारत ! यह अत्यंत आयं सुन ओर ¢ 
किया ॥ देवता, गन्धवे, देवक्पि ओर देखके अश्वत्थामा चेतन्य होकर अय॑न £ 
चारण अजुनकी प्रशंसा करके नगाड़े आर कृष्णकी ओर दौड, फिर एक बाण ¢ 
बजने ओर कृष्ण तथा अञ्ञुनके शिर हाथमे लेकर, दंसते हुए; अश्वत्थामा 8 
पर एल वपने कगे ॥ उस समय आका दञ्नाश्ची वार्णोको छोडनेवाले अजुनसे ४ 
शवाणीने यह कहा, किजों चंद्रमा बोले,दे अजुन ! मे अतिथि रूपसे तुम्हारे 5 
अग्नि ओर षयेकीकी कांति धारण करते पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य 5 
थे, वेही अब कृष्ण और अजुन हे, वही अधिथि मानते हो, तो प्रसन्न दोकर युद्ध ४ 
दर 
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बाहन्क्षुररमित्राणां चिच्छेद समरेषजुन। 


॥ ५ ॥ 


घुयान्धुयतरार्सतान्घ्वजांशधापानि सायकान्‌ । 


पाणीन्सरलानसकृद्टछेथिष्रेद पाण्डवः 
दरषान्दयांश्चेव सारोहानज्॑नो युधि । 
दारैरनेकसाहसेर्निन्ये राजन्यमक्चषयम्‌ 


रथाः 


| € ॥ 


| ९ |) 


तं प्रवीराः स्चुसंरब्धा नदंमाना इव्षभाः | 


वासिताथभिव छद्धमभिद्रत्य भदोत्कराः 


॥ ९० ॥ 


निम्नन्तमभिजष्लुस्ते धर! शक्भरिवषना। ! 


तस्य तेषां च तद्॒द्धम भवष्ोमहषणम्‌ 


॥ ९१९ ॥) 


तअलोक्यविजय यद्वदृत्यानां सह वर्जिणा । 


अख्ररस्राण स्वाय दवता सचता~जनः 


॥ ९२॥ 


हषुभिबेहभिस्तण विध्वा प्राणाद्खहदार सः । 


सिन्नचिवेणुचक्राक्षान्दतयोषान्ससारथीनच 


॥ १४ ॥ 


विध्वस्तायुधतृणीरान्सम्ुन्मधितकेतनान । 
सज्छिनज्नयोक्चरठर्मीकान्विवरूथान्विकूबरान्‌ ॥ १४॥ 
विखस्तबन्धुरयुगान्विखस्ताक्षप्रमण्डलान्‌ | 


जाता है ॥ (४--&) 

अजुनने तलब्नाण और शत्नोंके साहित 
शबुओके हाथ काटकर पृथ्वीमें गिरा 
दिये | वे हाथ पांच शिरवाले सापॉके 
समान तडपने लगे ।) अजुनने अनेक 
सारथी, घोड़े, धसुष ओर ध्वजाओंको 
तथा योद्धाओंके रत्न भूषित द्वार्थोको 
काट डाला॥ है राजन | अजुनफे बाण 
लगनेसे सहसों रथ, द्ाथी, घोंडे ओर 
वीर यमलोककों चले गये । अनेक पीर 
क्रोध करके गोके लिये मतथारे वेलोंके 
समान नाचते हुए अजुनसे युद्ध करने 


लगे ॥ (७--१०) 

वे लोग भी अजुनके ऊपर अनेक 
प्रकारके वाण चलने रुगे,तब एसा घौर 
युद्ध हुआ, कि जिसकी देखकर वीरोंके 
रोमाश्व खडे होने लगे ॥ यह ऐसा युद्ध 
हुआ, जैसा इन्द्र और राक्षसोंका हुआ 
था। अजुनने अपने बाणोंसे उनके 
बाणोकी निवारण करके सारथी, रथ 
ओर योद्धा्ओकेो काट डाला । संशप्तक 
लोगोके शसन, तूणीर, ध्वजा, धोडोकी 
लगाम और रथ कट गये; अजुनने 
किसी रथकी धुरी, किसीके पहिये और 
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। १६ ] 


८ कर्णपचे | 


| ९५ ॥ 


विस्मापयन्प्रक्षणीयं दविषतां भयवधेनम्‌ । 


महारथसदस््रस्य समं कमांकरोज्लयः 


॥ १६ ॥ 


सिद्धदेवर्षिसङ्काश्च चारणाथापि तुष्टु । 


देवदुन्दुभयो नेदुः दुष्पवषोणि चापतन 


॥ १७ ॥ 


केरावाञ्नयोभूर्चिं प्राह वाक्चाशरीरिणी । 
चन्द्राग्न्धनिलसूयोणां कान्तिदीप्तिबल्युती। ॥ १८ ॥ 
यो सदा विशभ्रतुर्वीराविमों तो केशावाज़ुनों | 


ब्रह्य रानाविवाजय्यो वीरावेकरथ शयितो 


॥ १९ ॥ 


सवेभूतवरौ वीरौ नरनाराचणाविमौ। 


इत्येतन्महदाश्यथ दृष्ठा शुत्वा च भारत 


|| २० || 


अश्वत्थामा सस्षयत्तः करष्णावभयद्रवद्रणे । 


अथ पाण्डवमस्यन्तमामिचघ्रकराञ्शारान्‌ 


॥ २९॥ 


सेघुणा पाणिनाहूय प्रहसन्द्रोणिरब्रवीत्‌ । 
क म ० को 0 क~ क~ क 
यदि मां मन्यस वीर प्राम्महभिहातिथिम ॥ २२॥ 
0 क 9 ०५ 
ततः सदात्मना त्वयय युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे। 


© ७. क 
एव माचायपुच्रेण सभाट्ूतो युयुत्सया 


किसीके जुए काट दिये, वे रथ इस 
प्रकार घूमने रे, जसे वायु फटे हुए 
मेघ ॥ (११-१५) 

अजुनने सब योद्धाओंको आश्रय 
देकर हजार महारथों के समान युद्ध 
किया ॥ देवता, गन्धषे, देवक्रपि ओर 
चारण असनकी प्रशंसा करके नगाड़े 
बजाने और कृष्ण तथा अजुनके शिर 
पर फूल वषोने लगे ॥ उस समय आका- 
शवाणीने यह कहा, क्विजो चंद्रमा 
अग्नि और छर्यकी की कांति धारण करते 
थे, येही अब्र कृष्ण ओर अलेन दै. वही 


॥ २२॥ 


एक रथपर बेठे हुए ब्रह्मा ओरं शिवके 
समान अजय्य ओर बडे वीर हैं, सब 
मनुष्योमे श्रेष्ठ वे दोनों नर और नारा- 
यणके अवतार हैं ॥ (१६--२०) 

हे भारत ! यह अत्यंत आश्रय सुन और 
दे खके अश्वत्थामा चेतन्य होकर अयन 
आर कृष्णकी ओर दौडे, फिर एक वाण 
हाथमे लेकर, हंसते हुए; अच्वत्थामा 
शबुनाशी वाणोंकों छोडनेवाले अज़ुनसे 
बोले,दे अजुन ! में अतिथि रूपसे तुम्हारे 
पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य 
अधिथि मानते हो, तो प्रसन्न दोकर युद्ध 
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बहु सेनेउज्ञुनोत्सानमिति चाह जनादनम । 
संशाप्तकाश्व मे वध्या द्रोणिराहयते च माम् ॥२४॥ 
यदत्नानन्तर प्राप्त रास से तद्धि माधव | 
आतिथ्यकमा भ्युत्थाय दीयतां यदि मन्यसे ॥ २७ ॥ 
एचसुक्तो5वहत्पाथ कृष्णो द्रोणात्मजान्तिके । 


जेन्नण विधिनाहूत वायुरिन्द्रमिवाध्वरे 


॥ २५ ॥| 


तञामन्व्येकमनस केशवचो द्रौणिभत्रचीत्‌ । 
अश्वत्थामन्स्थिरो भूत्वा प्रहराद्यु सहस्व च ।॥ २७ ॥ 

निर्वेष्टुं भतेपिण्डं दि कालोऽयसुपजीविनाम्‌ । 

सूक्ष्मो विवादो विप्राणां स्थुली क्षाचौ जयाजयौ ॥२८॥ 

यामभ्यथयसे भोदहारव्यां पार्थस्य सत्कियाम्‌ । 

तासाष्ुसिच्छन्युध्वस्व स्थिरो त्वाऽद्य पाण्डवम्‌ ॥२९॥ 
इत्युक्तो वाख्देवेन तपेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः । 

विव्याध केरावं ष्या नाराचेरज्चैनं निभिः ॥ ३० ॥ 


भिक्षा हमें दो । (१०-२३) 

महावीर अश्वत्थामाके ऐसे वचन सुन 
अजुनने अपनेका धन्य माना; ओर 
कृष्ण से बोले, है माधव [ हमने संशप्त- 
ककि मारनेकी प्रतिज्ञा की है और अब- 
अच्वत्थामा हमें युद्ध करनेको पुकारते 


हैं, इस समय जो करने योग्य हो सो 


कहिये ! अच्वत्थामा हमसे भिक्षा भागते 


हं । यदि आपकी इच्छा हतो हम 


इनको भिक्षा द ॥ (२३-२५) 
असुनफे ऐसे वचन सुन कृष्णने 
वीरविधीसे युद्धंंक लिये आहूत दोनेके 
कारण इस प्रकार अश्वत्थामाकी ओर 
रथ चलाया, जेसे इन्द्रकों लेकर वायु 
यज्ञकी ओर जाता है। उनके पास जाकर 


कृष्णन खिरचित्त अव्व॒त्थामासे कहा । 
हे आचायेपुत्र ! अब तुम सावधान 
हाकर युद्ध करो । हमारे वाणोंकों सहन 
करो । इस समय समस्त कुरुकुलके 
सेवकाका पिण्ड देनका समय आगया 
है, अब सबको उनका उद्धार करना 
चाहिये, न्राक्षणोंका विचार बहुत 
सक्ष्म है; आर क्षत्रियोंका जीतना हारना 
मोटा विचर्‌ हं ॥ जिस पाण्डवको भूलसे 
पुकारक उसस दिव्य सत्कारकौ इच्छा 
करते रहे दो अब इस अजुनके सड़ सिर 
होकर युद्ध करो ॥ (२६-२९) 

कृष्णके ऐसे वचन सुन अश्वत्थामान 
बहुत अच्छा, ॥ छृष्णके शरीरम साठ 
आर अजुनके शरीरम तीन बाण मारे ॥ 
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तस्थाजुन।) सुसंक्ुद्धसँनलमिबाणे! शरासनम्‌ | 


चिच्छेद चान्यदादत्त द्रोणिर्घोरतरं घु 


॥ २९ ॥ 


सज्यं करत्वा निमेषाच विव्याधाज्ञनकेरावौ । 

चिभिः रातैवोसदेवं सहसेण च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
ततः दारसहसखराण प्रयुतान्यवुदानि च । 

सखजे द्रौणिरायस्तः संस्तभ्य च रणेऽद्धुनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इषुपे धलषश्चैव उ्यायाश्चैवाथ मारिष । 


वाहाः कराभ्यासचरसो वदनघ्राणने्रतः 


॥ २४ ॥ 


# ^. ऋ ॐ ॥ सर 6 ५ 
कणोभ्यां शिरसोऽङ्कभ्यो खोमवमेभ्य एव च| 


७२ ~ = 0 < 
रथध्वज्ेभ्यश्च हारा निष्पेतुन्रह्मवादेनः 


॥ ३५ ॥ 


शरजालेन महता विध्वा माधवपाण्डवौ । 


ननाद सुदितो द्रौणिमहापेघौघनिःस्वनप्र 


|| रषे ॥ 


तस्य त निनद चत्वा पाण्डवोऽच्युतमन्रवीत्‌ । 


पडटय माधव दौरात्म्यं गुरुपुच्रस्य मां प्रति 


| ३७ ॥ 


वधं प्राप्तौ मन्यते नो प्रचेदय दारवेरमनि। 
एषोऽसि द न्मि सङ्ल्प शिक्षया च बलेन च ॥ ३८ ॥ 
अन्वत्थास्नः रारानस्तांरिछत्वैकेकं विधा चिघा। 


काना ने 


अनने क्रोध करके तीन बाणोपि अख- 
स्थामाका धसुष कार दिया.अस्वत्थामाने 
दूसरा घोर घनुप लेकर रोदा चढ़ाया 
फिर एक पलभरमें तीन सो वाण कृष्णके 
शरीरमें ओर एक सहस्न बाण अजुनके 
शरारमें मारे ॥ (३०-३२) 

फिर अव्व॒त्थामाने सहस्रों, लक्षों और 
करोडों वण अजुनके ऊपर छोड़े, तब 
व्रह्मवादौ अश्चत्थामाके माते, धनुष, 
रदे, हाथ, वाहु, छाति, युद, नेत्र,नाक) 
कान, कवच, रथ, ध्वजा आर सव 
अद्मि सकडा बाण छूटन लगे। इस 


४ 


प्रकार अपने बाणो कृष्ण ओर अन 
के शर्रारको पूरित करके अरवस्थामा 
मेघके समान गर्जे ॥ (३३--३६) 

उसके गजनेको सुन कर अजुन बोले, 
है कृष्ण ! हमारे गुरुपुत्र हमसे केसा वैर 
फरते हैं, हमको बाणोंके बीचमें जान 
कर मरा हुआ जान लिया, देखों हम 
अपनी विद्या और बलसे इन सव वाणोंको 
काटे डालते दे ॥ (१७-३८) 

ऐसा कह कर अजुनने अश्वत्थामाफे 
धनुपसे छूटे हुए वाणोंकोी तीन टुकड़े 
कर दिये फिर कुहरको दूर करनेवाले 
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|] 
। 


(छ 
6. 


छ @, 
महाभारत । [ कणप ५ 


; 


(4 
५ 
(४ 


39999999999399999999999999939956688999<635626682268&€86288688868288 68656 
ठयधमद्धरतश्रेषठो नीहारमिव मारुतः ॥ ३९ ॥| ९ 
ततः संशप्रकान्भूयः साम्वसूत्तरथद्विपान । ९ 
ध्वजपत्तिगणालुग्रैबाणेविंव्याध पाण्डब। ॥४०॥ ; 
ये ये ददछिरे तत्र ययद्पास्तदा जनाः । 8 
ते ते तच रारैव्यापं मेनिरेत्मानमात्मना ॥ ४१ ॥ ४ 
ते गाण्डीवप्रञक्तास्तु नानारूपाः पतचिणः | १ 
क्रोशे साग्रे स्थिलान्घरन्ति द्विपश्च परुषान्रणे ॥ ४२॥ 0 
ने =, छ 
भट्धेटिखन्नाः कराः पेतुः करिणां मदवषिंणाम्‌ | १ 
यथा बने परशुभिनिकृत्ताः सुमहाद्रमाः ॥ ४३ ॥ १ 
की 

पश्चात्त॒ रोलवत्पेतुस्ते गजाः सह सादिभिः । ए 

वज़िवज्रप्रमथिता ययेवाद्विचयास्तथा ॥ ४४ ॥ 

© ५ 4 

गन्धवनगराकारान्रधाँश्वेव सुकल्पितान । ; 

विनीतेजवबनेयुक्तानास्थितान्युद्धदु मंदे ॥ ४५ ]) ४ 

दरॉवशकलीकुवन्नमित्रानभ्यवीबषत । 5 

खर्ठक्रतानश्वस्ादीन्पतत्तीशखाहन्धनञ्ञयः | ४६ ॥ ; 

(३ ¢ 

धनञ्ञययुगान्ताकेः संशाप्रकमहाणवम्‌ । 

व्यरोषघत्त दुःचोष तीक्ष्णे: चारग भस्तिभिः ॥ ४७॥ { 
५ 
£ 
९ 
8 
2 
8 
¢ 
0 
2 
2 
त 
6 
५ 
2 
४५ 
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वायुके समान अव्वत्थामाकी वाणवषो- वनके बीच कुल्हाडीसे कटे जाने पर 
को निवारण किया ॥ फिर अजुन संश बड़े बढ़े वृक्ष गिरते हैं ॥ (६९-४३ ) 
प्तक पीरोंके हाथी, धोडे, ध्वजा ओर पीठ चेठे हए वीरोके सहित दाथी 
वीरोको अपने उग्र बार्णोसि मारने ठगे॥ इष प्रकार गिरे जसे इन्द्रका वजन रग- 
जितने चीर जिस रूपके उस समय उस नेसे पतेत गिरते द ॥ अजनने उत्तम 
सेनामें दीखते थे, उन सबने अपने शिक्षित घोड़े और वीरोसे युक्त गन्धवे 
शरीरोंकी बाणोंसे भरा हुआ देखा ॥ नगरोंके समान रथोंको अपने बाणोंसे 
अजुनकी गाण्डाव धनुपसे छ्टे हुए वि- काट दिया । अजुनके पाणोंसे मर कर 
चित्र बाण एक कोश तक खड हुए अनेक पंदल आर घोडोंपर चढ़े वीर 
हाथी और वीरोंकों मारने लगे ॥ अजु- प्रथ्वीपर सो गये, असेनरूषी प्रख्य काल 
3 नके बाणोंसे कट कर द्वाथियोंके सुण्ड के सयने वाणरूपी किरणोंसे संशप्तक 
£ इस प्रकार पृथ्वी प्र गिरने नगे, जसे सथुद्रका सखा दिया ॥ (४४-४७) 
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पुनद्रण महाल नाराचवेज्रसन्नेभः। 


निचिमेद महावेगेस्त्वरन्वच्राव पवतम्‌ 


४८ ॥ 


तमाचायेखुतः कुद्धः सान्वयन्तारमाद्युगेः | 


युयुत्खरागमदयोद्धं पाथेस्तानच्छिनच्छरान्‌ 


| ४९ ॥ 


ततः परमसक्रुद्धः पाण्डवेऽख्राण्यवासख्रजत्‌ । 


अन्वत्थामाभिरूपाय गहानतिथये यथा 


| ५० || 


अथ सदाप्रकांस्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ | 
जपांक्तेयानिव त्यक्त्वा दाता पांकतेयमाधिंनम्‌ ॥५१॥ [६५७] 
इति श्रीमह(भारते कतसादस््या रूहिताया चेयासिक्या कणपर्वेण्यश्वत्थामाजैनसंवादे पोडदयोऽध्यायः ॥१६॥ 


सज्य उवाच~-- ततः समभवद्युद्धं शुक्राङ्किरसवचंसोः। 


नक्चषचमाभतो व्योमि जुक्राङ्धिरसयोरिव 


॥ १॥ 


सन्तापयन्तावन्योन्यं दीपः शरगभस्तिभिः। 


७ # © [8 
लोकच्ासकरावास्तां विमागस्थो यरहाविव 


|| २ ॥ 


क, की. = (9 जप । श्‌ 
ततोऽविध्यद्‌ श्रवोमेध्ये नाराचनाञ्जनो श्राम्‌ । 


७ 4 ॐ बे क € ८-७ 0 क~ 
सख तन वकचभा त्रणसशू्व्वरादमयथधा रषः 


फिर अश्वृत्थामाकी ओर इस प्रकार 
पाण चलाय, जपते इन्द्र पवेत पर वच 
चराता है ॥ अश्वत्थामा कोष करक 
अजुनसे युद्ध करनेको आये तथा घोडे 
ओर सारथीके शरीरम अनेक बाण मा। 
अनने भी क्रोध करके उन सव वार्णोको 
काट दिया ॥ तव अरवस्थामाने क्रोध 
करके गृहक अये हए अभिरूप अतिकं 
समान अजुनके ऊपर अख्न चलाये, फिर 
संशप्तकोंकी छोड कर अज्जुन इस प्रकार 
अव्वत्थामाकी ओर चले जेसे दानी 
अपंक्त अतिथिको छोड कर पंक्ति योग्य 
अतिथिकी ओर जाता है॥४८-५१(६७७ 

कणपदम सडह जप्याय लम) 


| २ ॥ 


कणपवंम सतरह अध्याय । 

सञ्जय बाले, ह राजन्‌ घृतराष्ट्र ! 
अनन्तर शुक्र ओर आंगिरसके समान 
तामथ्येवारे अञ्जन आर अश्वत्थामाका 
इस प्रकार युद्ध हुआ, जेसे नक्षत्रके उद्दे- 
स्यसे श॒क्र आर बृहस्पतिका होता है। 
वें दानों तेजखी वीर अपनी बाण रूपी 
किरणसि एक दूसरेको तपाते हुए 
उन्मागेस दा ग्रहंकी भांति लोकॉको 
तपाने लगे ॥ (१-- २) 

फिर अजुनने क्राघ करके अश्वस्था- 
माकी भोहोंके वीचमें एक वाण मारा, 
उसके लगनेसे अच्वत्थामाकी ऐसी शोभ। 
पढ़ी जैसे ऊंची किरणवाले स्र्यकी। जब 
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महा भारत | 


[ फर्णपवं 


अथ क्रष्णों चाररादरश्वत्थान्नादता रम्‌ । 


स्वर रहिभजाट विकचो युगान्ताकाचिवासवुः 


॥ ४ ॥ 


ततो5जुन। सवेतोधारमसत्रमवारूजद्वासुद्वडंभ भूत । 


द्राण।धान चाञ्यरनत्प्रषत्कवञ्ना्मववस्वतदण्डकल्षः 


॥ ५ ॥ 


स केद्रावं चाज्ैनं चातितेजा विव्याध भसस्वतिरोद्रकमा । 


चाण; अखु्तरातच्तात्रवगसराहत्म ब्त्युराप व्यत 


| ६ ॥ 


दरौणेरिषुनजेनः सल्निवाये उयायच्छतस्तद्‌ द्वियणः सखपुद्धः । 


ते साथ्वसुतध्वजमेकवीरमावृत्य सशप्तकसेन्यमाच्छत्‌ 


॥ ७ ॥ 


धनूवि बाणानिषुघीधेनुञ्याः पाणीन्खुजान्पाणिगत च रास्नम्‌ । 
छच्राणि केतंस्तुरगान्रथेषां वख्राणि सार्यान्यथ ूषणान ॥ < ॥ 
चर्माणि वश्चाणि मनोर॒साणि प्रियाणि सवाणे शिरासख चव | 
चिच्छेद पार्थो दविषतां खयुक्तैवाणैः सितानामपराद्रषखानाम्‌॥ ९॥ 
सुकलिपता; स्पन्दनवाजिनागा। समास्थिता यत्नक्षतनुवार। । 


पाथरितेवाणशातेनिरस्तास्तरेव साद्ध नृवरा नपतुः 


क 


श्रीकृष्ण ओर अजेन अश्व्थामाके सकडा 
वाणोसे विद्ध इए, तथ म्रढयकालके 
किरणवाछे प्रदीप दो ख़यकी भांति प्रका- 
शमान दीखने रुगे ॥ एर अजुनने 
कृष्णको पीडित देखकर अश्वस्थापा पर 
सब ओरसे शर्स्रोंकी धारा छोडने वाले 
एक अख्च छोडा तथा क्राध करके वच्ञ 
अग्नि तथा यम॒दंड समान अनेक बाण 
अचद्वत्थामाफे शरीरमें मारे॥ (२० ५) 

अनन्तर महा तेजखी अश्वत्थामाने 
क्रोध करके शीघ्र चलनेवाले महाघोर 
वाण असन ओर श्रीकृष्णके शरीरका 
सन्धियोंमें मारे; वे याण ऐसे तेज थे, 
जिनके लगनेसे मृत्यु भी कांपने लगे ॥ 
अजुनने अश्यत्थाम्राके सब बाणोंको 


॥ १० ॥ 


काट कर अपने दुशुणे वाणोॉसे उनके 
पोडे सारथी आर रथोको छा दिय, 
ओर फिर संशप्तक वीरोंक्री पीडित करने 
लगे ।।| तब अजुनने अपने बाणोंसे धनुष, 
तृणीर, दह्वाथ ओर द्वाथके शर्त्रोकी छा 
दिया ओर योद्धाओंके भी छत्र, घोडे, 
रथ, ढाल, खड़े, कंघच, शिर और 
हा्थोकी काट दिया। भागते हुए वीररोके 
माला, भूषण ओर वस्ध भी कट कर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ (६-५९) 

वीरोने अपने घोड़े और हाथियोंको 
वहुतयलपे खडा किय। परन्तु फिर भी 
अजुनफे बाणोंके मारे कोई द्वाथी घोडा 
न खडा रह सका । उनके सङ्क ही उन 
पर चढ़े हुए वीर भी गिरने और भागने 
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पद्याकप्रणन्टनि भाननानि किंरीटमास्याभरणाोञ्ज्यवलानि | 


भट्याधचन्द्रश्चुरकात्ततानि प्रपेतुरू्या न दिरांसखजस्म्‌ 


॥ १९ ॥ 


अथ द्िपेददयरिषुद्धिपामेदवारिदपापहमत्युदयम्‌ | 


कालिङ्वङ्काङ्गनिषादवीरा जिघांसवः पाण्डवसमभ्यधावन्‌ 


| ९२॥ 


तष दह पाना नचक्त्त पाथा वच्ताण चन्चाण करा न्नयन्लन । 


ध्व जान्पताकश्च तततः प्रपलुत्रज्ाहतानाच गर; दरारास 


॥ १३ ॥! 


तेषु प्रभप्रेषु गुरोस्तनूज बाण। किरीटी नव सूयचण! । 


प्रच्छादयासास महाभ्रजालेवायु! सम्ुद्यन्तामवांशुसन्तम्र्‌ 


| १४ ॥ 


ततो$5ज्ञनेपूनिषुभिनिरस्य द्रोणि! शिनेरजुनवासखुदेवो । 
प्रच्छादयित्वा दिवि चन्द्रसू्यो ननाद सोऽस्मोद इवातपान्ते ॥ १५ \ 
तमज्ैनस्तांश्च एनस्त्वदीयानभ्यर्दितस्तैरभिखय रासः । 
वाणान्धकारं सहसैव क्रत्वा विव्याध सवानिषुभिः सुपुङ्कः ॥ १६ ॥ 
नाप्याददत्सन्दधन्नेव सखुश्वन्वाणान्रयेऽददयत खन्यसाची । 


रुगे ॥ पृण चन्द्रमा कमल भोर घ्रयेके 
समान सुन्दर किरीट,मुकुट और कुण्डलों 
से शोभित अनेक शिर भह, अधेचन्द्र 
ओर क्षुससे कटकर प्रथ्वी पर गिर गये ॥| 
फिर कलिङ्ग, वद्ध, अङ्क ओर निषाद 
दशके उत्पन्न हुए वीर गजासुर फे 
समान दाथियों पर चढ़ कर राक्षसकिे 
मारनेवाले अजुनसे युद्ध करनेको 
आये ॥ (१०-१२) 

अजुनने उन सब हाथियोंके चमड़े 
घूड, केवच, महावत, ध्वजा, दाथ,ओर 
पेरोंकों काटडाला, फिर वे हाथी इस 
प्रकार पृथ्वीम गिरे जेषे वजके रगनेसे 
पवेतके शिखर गिरते हैं ॥ जब वे सब 
संशप्ृक वीर भाग गये, तब मेषि 
पूर्यको छिपाने वाले व।युके समान अ 


नने अपने गुरुपुत्र अश्वस्थामाको घथैके 
समान प्रकाशप्रान नो बाणोंसे छा दिया । 
तव अच्वत्थामाने अज्ुनके वा्णोको 
तेज वाणोंसे काट कर प्यं ओर चन्द्रमा 
समान सुन्दर कृष्ण ओर अजुनके ऊपर 
अनेक बाण चलाये और वर्षा कालके 
मेघक समान गजने लगे। (१३-१५) 

फिर अजुनने तुम्हारी सेना और 
अश्वत्थामाकी पीडित करके वाणोंका 
अन्धकार कर दिया ओर अश्वत्थामाके 
सव वणका कार दिया ॥ उस समय 
यह न मालछ्म होता था क्ते असन कय 
वाण निकालते हैं, कब चढाते और कब 
खींचते हैं तथा कब छोडते हैं और कब 
शतु ओको लगते हैं। केबल मरे हुए 
शच्चुआंके रथ, हाथी, घोड ओर पेदलोंप 
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महा भारत॑ | 


| कणपवं 


अथ कछरुष्णों चाररातैरश्वत्थाश्चादितीो श्राम्‌ । 


स्वररिनिजाट विकचा युगान्ताकाविवासवतुः 


॥ ४ ॥। 


ततोउज्जुन। स्वोत्तोधारमस्रमचारुजद्वा सुदेवेडमि भूते । 


द्रोणायनि चाभ्यहनत्पृषत्केवज्ाम्रिवेवस्वतदण्डकल्पः 


॥ ५ |) 


# © + १ य ९ ~~ 0 चे © 
स केचार्व चाञ्जनं चातितेजा विष्याघ भमस्वतिरोद्रकमां। 


बाण; खुसुक्तरतितीत्रवेगेयराहतो रत्युरपि व्यथेत 


| द | 


द्रोणरिषूनज्चनः सचिवाय व्यायनच्ख्तस्तद्‌ द्वियुणः सुपुड़। । 


त साश्वसूतध्वजमेकवीरवावुत्य सदाश्रचसेन्यसाच्छत्‌ 


| ७9 ॥ 


धनुषि बाणानिषुघी पेनुञ्याः पाणीन्युजान्पाणिगत च राखम्‌ । 
छच्राणि केतृस्तुरगान्रथषां वदख्ाणि माल्यान्यथ भूषणाभि ॥ ८ ॥ 
चर्माणि बस्नरेणि सनोरमाणे परियाणि स्वाणि शिरांसि चैव | 
चिच्छेद पार्थो द्विषतां खयुक्तवाणैः स्ितानामपराद्रसुखानाम्‌॥ ९॥ 


सुकाल्पता।; 


^. ---------------~------~---~---- --------- ~~~ ~~~ ~~ ----~-----~-~- न 


श्रीकृष्ण ओर अजुन अश्वत्थामाके कडा 
बाणोंसे विद्ध हुए, तथ ग्रल्यकालके 
किरणवारे प्रदीप्र दो बयकी भांति प्रका- 
शुमान दीखने लगे ॥ फिर अजुनने 
कृष्णको पीडित देखकर अव्वत्थामा पर 
सव ओरसे शख्ौकी धारा छोडने वाले 
एक्‌ अघ छोडा तथा क्राध करकं वज 
अध्रि तथा यमदड समान अनेक वाग 
अज्वत्थामाके शरीरमें मारे॥ (३० ५) 
अनन्तर सहा तेजसी अश्वत्थामाने 
क्रोध करके शीघ्र चरनेवाठे मदाघोर 
बाण अयन ओर शौकृष्णके शरीरकी 
सन्धियोंम मारे; वे षाणरेसे तजय 
जिनके लगनेसे मृत्यु भी कांपने लगे ॥ 
जुनने अश्वत्थामाके सब बाणोंको 


न] अवतार तन. ऑन मानक 


न्दनवाजिनागाः समास्थिता यलकचरूतेनवीरेः । 
पार्थरितेवाणशतानरस्तास्तरेव सद्धं नृवरा नेपेतुः 


॥ १० ॥ 


काट कर अपने दुगुणे बाणो उनके 
घोड़े सारथी अर रथाको छा दिया 
आरं फिर सशपरक वीरो पीडित करने 
लगे ॥ तथ अजुनने अपने वाणोंसे पनुष, 
तृगीर, द्ाथ' ओर हाथके शत्नोंकों छा 
दिया ओर योद्धाओंके भी छत्र, घोड़े 
रथ, ढाल, खद्क, कषच, शिर और 
दर्थोकी काट दिया। भागते हुए वीरोंके 
मारा, भूषण ओर्‌ व्च भी कट कर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ (६-९) 

वीरोने अपने घोडे और हाथियोंकी 
वहुतयलपे खड। किंय। परन्तु फिर भी 
अजुनके बाणोंके मारे कोई हाथी घोडा 
न खडा रह सका । उनके सङ्क ही उन 
पर चट हुए वार भी गिरने और भागने 


जनक त्क किमे 
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स्यूतदे दान्द दश्यत 


॥ १७ ॥ 


सन्धाय नाराचचरान्दश्ाश्चु द्रौ णिस्त्वरन्नेकमिवोत्ससजं । 
तेषां च पथ्चाजुनमण्यांदेध्यन्पथ्वाच्युत ।नाबाभदु। खुपुछा। ॥ ९८ ॥ 
तराता सखवेयदष्यञ्चुख्यावस्छक््लवन्ता धनदन्द्रकत्पां 


खसाद्टवियेन तथिभूतो हती रणे ताविति भेनिरेऽन्ये 


॥ १९ | 


अथाज्ञनं प्राह ददाहनाथः प्रमाद्यसे कि जदि योधमेतम्‌ । 

दुःयाद्धि दोषं ससुपेक्षिततोऽयं कष्टो भवेद्याधिरिवाक्रियावान्‌ ॥ २० ॥ 

तयति चोक्त्वाच्युतभप्रमाद्ी द्रौणि प्रयत्नादि षुभिस्तत्तक्च । 

जौ वरो चन्दनसारदिग्धो चकः शिरोऽधाप्रतिमौ तथोरू ।॥ २१॥ 
(५ यै % ी. भद्रो ५9 न च _ (र # # १ ४. 

गाण्डीवसुक्ते! कुपितो विकर्णद्राण शरे! संयरति निर्विंमेद । 


छित्ता तु रश्सास्तुरगानावंध्य ते त रणादृहरताव दर 


॥ २२ 


स तदतो बातजरैस्वुरड्रोणिदेढं पाथेराराभिमूतः 
हथष नाच्ृत्य पुनस्त योद्धं पथेन सद्धं सतिमान्विष्रय । 


जानञ्ञय नियत च्रष्णिवीरे धनञ्जये चाद्धिरसां वरिष्ठः 


॥ २२ ॥ 


कियान्नाम यो + यि 0 भानि नामो कमः 


जान पडता था, कि अजन बाण चला 
रहे हैं ॥ (१६-१७) 

अनन्तर अश्वत्थामाने अपने धनुष 
पर एक वार दश्च वाण चढाकर पांच 
अजुनके और पांच छृष्णके शरीरमें 
मारे॥ इन्द्र ओर कुबरेके समान पराक्रमी 
अञ्न ओर छृष्णके शरीरम जव सव 
विद्या जाननेवाले अश्वत्थामाके वे षाण 
लगे,तब सपने जाना, के मनुष्यों में मुख्य 
कृष्ण और अजुन मर गये ॥ (१८--१९) 

उस समय श्रीकृष्ण अजुनसे बोले, 
है अजुन | इस समय तुम भूल क्यों 
करते हे तुम शीघ्र इस शघुको जीतो, 
उपेक्षा करनेसे वह बडा अनर्थे करेगा, 
क्योंक्रि ओपधी न करनेसे रोग अताध्य 


हो जाता है ॥ (२०) 

कृष्णके वचन सुन सावधान अजुनने 
बहुत अच्छा कहकर अश््वत्थामाक्े च- 
न्दन लगे हाथ, हृदय, जधा ओर 
माथेमे अनेक तेज बाण मारे ॥ इस 
प्रकार अदवस्थापाके शरीरे बाण मार 
कर अजुनने उनके घोडेकी लगाम काट 
दी, फिर घोडोंके शरीरमें चाण मारे, 
तब घोड़े रथकोी लेकर युद्धसे दूर भांग 
गये । जव वायुके समान वेगवाले 
अश्वत्थामाके घोडे युद्धे भाग गये. 
आर अजुनके बाण अश्वत्थामाके शरी 
रमे बहुत लगे,तव बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा 
ने फिर अजने युद्ध करनेका विचार 


छोड दिया ! (२१-२३) 
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नियस्य ख दयान्द्रोणिः ससान्वास्य च मारिष) 


कः © $ क 
रथाश्वनरस्रस्वाधं कणस्य प्राविराहल्म्‌ ॥ २४॥ 
प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थाघ्े हते हये। । 

कर 5 कष्य ३ ५ छ #" ऋ, 
मन्त्ोषधिक्रियायोगैव्याघों देहादिवाहते ॥ २५ ॥ 


संराप्रकानसिसुखौ प्रयातौ के्वाज्छेनौ | 

वातोद्धूतपनाकेन स्यन्दनेनोघनादिना ॥ २द॥ [६८३] 
ति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वे धाकिक्या कणपत्रण्यश्वर्थामपराजये सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
सञ्जय उबाच-- अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्दान्तेरान्धितः। 
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रथनागाश्वपत्तीनां दण्डघारेण वध्यताम ॥ १ ॥ 
निवन्तंयित्वा तु रथ केरवोऽेनमन्रवीत्‌ । 

दाहयन्नेव तुरगान्गरुडानिलरहसः ॥ २॥ 
सागघोऽप्यत्तिविक्रान्तो छविरदेन प्रभायिना। 
भगदत्तादनवरः शिक्षया च वलेन च ॥ ३ ॥ 
एन हत्वा निहन्तासि पुनः खराप्रकानिति। 
वाक्यान्ते प्रापयत्पाथं दण्डधारान्तिकं प्रति ॥४॥ 


कुरुश्रेष्ठ अजुनकी दिजय होगी, यह 
जानकर मी अद्धिराङलभश्रष्ठ अश्वत्था- 
माने अपने घोडोंकोी ठीक किया, फिर 
अपने चित्तको सावधान करके हाथी 
घोड़े और मनुष्योंसे भरी हुई कण्णकी 
सेनामें चले गये ॥ अच्वत्थामाके घोड़े 
उनको लेकर इस प्रकार युद्धसे भाग 
गये जेसे मन्त्र आपधि आर योगके 
बलसे शरीरकोी छोडकर रोग भाग जाता 
है॥ फिर कृष्ण और अजन जलोघके 
समान शब्दवाले उत्तम ध्वजा युक्त रथ 
पर बेंठकर संशप्तक सेनासे युद्ध करनेको 
चले गये ॥ (२४-२६) (६८३) 


कणपरन्रम सतरदह अध्याय समाप्त । 


कर्णपवेसं शटरह भध्याय | 


सञ्जय योरे, हे राजन्‌ धृतरा ! 
तव उत्तर दिशाकी ओर से राजा दण्ड- 
धारके दवारा वधको प्राप्त इहै पाण्डवों 
की सेना में रथ, घोडे, दाथी ओर 
पदर योद्धाओं का घोर शब्द उठने 
लगा ॥| तब गरुड ओर वायुके समान 
वेगवाले घोडोंका हांकते हुए, श्रीकृष्णने 
अज्ञुनसे कहा, हे अजुन ! मगधदेशका 
राजा विद्या और बलमें भगदत्तते कम 
नहीं है, पहले इसको मारकर पाछि संश- 
प्कॉकी मारना | ऐसा कहकर कृप्णने 
अजुनको राजा दण्डधारके पास पहुंचा 
दिया ॥ (१--४) 
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महाभारत 


[ कणप 


[ गीष 
नाना णजो भ 


ख पागधानां प्रवरोऽङ्कशग्रहे ग्रदेऽप्रसष्या विकचो यथा ग्रह। । 
सपत्नसेनां प्रममाथ दारुणो मरी समग्रां विकचो यथा ग्रहः ॥५॥ 
सखुकल्ितं दानवनागसन्निभं सहाभ्रनिहोदमभि्रमदनम्‌ । 


रथाश्वसातङ्गगणान्सहस्रकरः समास्थितो हन्ति रारनरानपि 


| प ॥ 


रथानवि्ठाय स वाजिसारथीन्नरांश पादैद्विरदो व्यपोथयत्‌ | 
द्धिपाश्च पद्यां ससद करेण द्विपोत्तमो इर्ति च कालचक्रचत्‌ । ७ ॥ 
नरास्त॒ काष्णोयस्तवमेश्रूषणान्निपालय स्वानपि पत्तिभिः सह । 
ठय पोधयदन्तिवरेण छुष्मिणा स रखाब्दवत्स्थुलनटं यथा तथा ॥८॥ 
अधाञ्ञुनो ज्यातरनेपिनिःस्वने खदङ्ध मेरीबह्राङ्कनादिते । 


ॐ छ, 


रथाग्वसातङ्गसदस्रखङ्करे रथोत्तमनाभ्यपतद्‌ द्विपोत्तयम्‌ ॥९॥ 
ततोऽ्जैनं द्ादरािः ररोत्तमैजनादनं षोडशभिः सम्रार्षपयत्‌ । 

सत दण्डघारस्तुरगांसिभिसिसिस्ततो ननाद प्रजहास चासक्रत्‌। १०॥ 
ततोऽस्य पार्थः सशणेषु कारकं चकत्ते सल्लेध्वेजमप्यलंकृतस ! 


पुनर्निंयन्तृन्सदपादगो्रुस्ततः स चुक्रोध गिरित्रजेश्वरः 


वह मगधदेशका राजा हस्तीयुद्धर्मे 
निपुण सव प्रमि असद्य पराक्रमी 


केतुग्रहके समान था, वह इस प्रकार 


पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने लगा, 
जैसे उत्पातके (समय, धूमकेतुग्रह सब्र 
भूमिका नाश करता है ॥ वह दण्डघार 
राक्षतराजके हाथीके समान दोखनेवाले 
वड़े मेघेके समान शब्द वाले, शश्रुओँके 
विनाशक हाथीपर चढकर अपने बाणोंसे 
सहस्र हाथी, घोडे ओर रथोपर वटे 
वीरको तथा पदर योद्धा्ओकेो पृथ्वीम 
गिराने लगा।॥ उसका उत्तम हाथी 
अपने परेसे घोड़े, वीरोंके सहित 
रथोंको पीसने लगा, अपने संडको 
कालचक्रके समान घुमाकर अनेक हा 


पी. 


॥ ११॥ 


थियोंकोीं पेरोंसे मारने लगा ॥ तब 
बलवाले राजा दण्डधारने अनक लोहेके 
कवच पहने हुए वीरोंकों घोडेके सहित 
मारकर अग्निदग्ध सशब्द स्थूल नलदृणके 
समान सूमिपर गिरा दिया॥ (५--८) 

अनन्तर अजुन धनुपकी टड्ढार, रथके 
पहियॉका शब्द, मृदड़ और नगाडोंके 
शब्दसे पूरित रणभूमि में रथम वै 
कर उस मतवाले दाथीकी ओर दौड ॥ 
अनन्तर राजा दण्डधार असने शरीरे 
वारद ओर कृष्णके शरीरम सोलह ओर 
चारो पोडांके शरीरम तीन तीन बाण 
मारकर हंसने और गजने लगा ।। ९-१० 

अनन्तर पृथापुत्र अयने अपने भट्ट. 
वाणेसि बाण आर रोदेके सहित राजा 
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ततोऽज सिन्नकरेन दन्तिना घनोपमेनानिलतुल्यवचेसा । 

अतीव च॒क्षोसथिषजनादन घनञ्जय चासजघान तासरः॥ १२॥ 
अथास्य बाहू द्रीपरस्तखन्निसों शिरश्च पृणन्टुनिभानन चराभः। 

छ्युरेः प्रचिच्छेद सहेव पाण्डवस्ततो द्विप बाणशते; सम्तापंधत्‌ ॥ ९२१ ॥ 
सख पाथेवाणेस्तपनीयमूषणेः समाचितः काश्चनवसश्द्‌ द्विपः 

तथा चकाहे निशि पवेतो यथा दावाभिना प्रज्वालिताषधिद्रुसम।॥ १४ ॥ 
स उदनात्तोऽस्बुद निःस्वनो नदश्वरन्भ्रसन्प्रस्खलितान्तरोऽद्रवत्‌ । 


पपात रुग्णः सनियन्तकषस्तथा यथा गिरिवंज्रविदारितस्तथा 


| १५ ॥ 


हिसावदातेन सुवणमालिना हिसाद्विक़ुटप्रतिसिन दान्तिना । 


हते रणे भ्रातरि दण्ड आत्रजज्निघांसरिन्द्रावरजं धनञ्जयम्‌ 


॥ ९६ |) 


भ नै, (~ क~ 9 ४ 0 * «~~ 
स तोमैरककरपर सैल्िसिजनादनं पश्चसिरजन शितैः 


^~ क~ ¢ ७० ४ (~ 0 
समपयित्वा विननाद नदेयस्ततोऽस्य बाह निचकत्तं पाण्डवः 


| ९७ ॥ 


छ्ुरपरक्त्ता शर सखतोपरो शु चाङ्दा चन्द नरूषिता खज । 


गजात्पतन्ता युगपाद्वरजतुयथधारद्रश्यर॒ज्ञद्वाचरा सहारगा 


दण्डघारके धनुप, आर ध्वजाको काट 
दिया, पिर महावत आर हाथीकी रक्षा 
करनेवारोको पारडाखा । तव कराध 
करके राजा दण्डधारने मेघक समान 
काले मतवाल हाथीकोी चलाकर कृष्ण 
ओर अजुनको शक्षुब्ध करनेके लिये उनके 
शरीरमें अनेक तोमर मारे ॥ (९-१२) 
तब अजुनने हाथीके संडके समान 
सुन्दर राजा दण्डघारके दोनों हथ ऑर 
पूणे चन्द्रमाके समान सन्दर युख सहित 
शिरका तीन बाणास काट दिया। पपिर 
हाथीके रपर सकडों बाण छोड ॥ वह 
सोनेका कवचवाला हाथी सुबर्ण लरो 
हुए अजुनके बाणोंवे एसा जोमित हुआ 
लस दाचापिते प्रज्वलित आपधिवृक्षोपे 


५१ 
(9 
(फ 
५ ) 
; |) 
९४ 
५/ 


शि भा 


| ९८ ॥ 


क 


युक्त पेत रातको शोभित होता है ॥ 
उन्त वाणोंके लगनेसे वह मेघके समान 
शब्दवाला हाथी घूमने लगा, चिह्लाने 
लगा, अन्तको वज्से कटे हुए पवेतके 
समान पृथ्वीम गिर गया ।। (१३-१५) 

अपने भाई को मरा हुआ देखकर 
हिमाचलशिखर समान गोरबण, सुवर्ण- 
मालाते युक्त, मतवाल हाथी पर बैठकर 
दण्ड नामक राजा श्रीकृष्ण और अजुन- 
को मारनेके लिये उनकी ओर दोंडा 
ओर गजना कर इन्द्रके वत्ञके समान 
प्रकाशमान तीन तोमर अजनके और 
पांच श्रीकृष्णके ऊपर मारे, तव अज्ञनने 
अपने बाणोंसे उसके दोनों हाथ काट 
लिय, चन्दन लग, तोमर सहित उस 
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तथाधचन्द्रेण हत॑ किरीटिना पपात दग्धस्य शिर! क्षिति द्विपात्‌ । 
सशोणिताद्रोन्निपतन्विरेजे दिवाकरो5स्तादिव पश्चिमाँ दिशम ॥ १९॥ 
अथ हिप श्वेतवराञ्चसन्निस दिवाकूरादुप्रतिमः रारात्तमः। 

बिभेद पाथः ख पपात नादयन्हिमाद्रिकूटं कुकलिकचादतं यथा ॥२०॥ 
ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जिगीषवः संपति सव्यसाचिना । 

तथा क्रतास्ते च यथेव तौ द्विपौ ततः प्रभ्रं सुभहद्विपोवेरप्‌ ॥ २१॥ 
गजा रथान्वाः पुरुषाश्च सङ्कराः परस्परघाः परिपेतुरादवे । 
परस्परं प्रस्खलिताः समादित। श्र निपेतुवेह्साषिणो दताः 
अथाज्चैनं स्वे परिवार्यं सेनिक्ताः पुरन्दरं देवगणा हवान्नवन | 
अभष्ल यस्मान्मरणादव परजाः स वार दद्या 7नहतस्त्वयारपुः॥२२॥ 
न चेदरक्षिष्य इम जन मयाद्‌ द्विषद्धिरेवं बरिभिः प्रपीडितम्‌ | 

तथा भविष्यद्‌ द्विषतां प्रमोदन यथा रतेष्वेष्विह्‌ नोऽरिसुढन ॥ २४॥ 
इतीव भूयश्च सुह द्धिरीडिता निशास्य वाचः सुभनास्ततोऽज्जनः | 


यथानुरूपं प्रतिप्ज्य तं जनं जगाम सं्ाश्षकसङ्कुहा पुनः ॥ २५ ॥ [७०८] 
इति धीमा मारते शतसाहस्व्या संहिताया चेयासिक्या कणेपवैणि दण्डवघेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


| २२ ॥ 





राजाके दोनों सुन्दर हाथ हाथी परसे 
कट कर इस प्रकार गिरे जेमे पवेतके 
शिखरसे दो सपे गिरते हैं ॥ (१६-१८) 

फिर अजुनने एक अधचंद्र वाणसे 
उसका शिर काट कर पृथ्वीमें गिरा 
दिया । वह रुधिरसे मरा हुआ सिर इस 
प्रकार हाथीपरसे गिरा, जैसे सन्ध्या 
समय अस्ताचलस पश्चिम दिशार्म घ्य 
गिरते हैं ॥ फिर सफेद मेघके समान 
सन्दर हाथीको असेनने घयकी किरणों 
के समान वाणा मारा, वह शब्द 
करता हआ वज्से कटे हए पवेत 
समान प्ृथ्वीमें गिर पडा॥ तब अजुनन 
उसके समान ओर भी अनेक हाथियों को 


मार कर गिरा दिया, तथ सव सेना इधर 
उधरका भाग गह ॥ (१९-२१) 
सेनाके भागनेसे अनेक घोडे रथ 
और मनुष्य पिस गये, अनन्तर अजुन 
की सेनाके सब मनुष्य आकर कद्दने लगे, 
हे वीर ! जो शञ्ठ हमका दुख देता था 
उसका आपने मार डाला | है शचुनाशन ! 
यदि आप अपनी डरी हुई सेनाको इस 
शाबुके हाथसे न बचाते तो व शन्रु ऐसे 
ही प्रसन्न हेते जसे उनके मरनेसे हम 
लाग प्रसन्न हो रहे हैं। अपने सेनाप- 
तियकि एेस वचन सुन कर और उनका 
उाचेत सन्मानं करफे प्रसन्न चित्तसे 
अजुन फिर संशप्तक सेनाके साथ युद्ध 
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८ कर्णप्े । 


सश्लय उवाच-- प्रह्मागतद्य परनजिष्णुजप्ने सशप्तकान्चहन 


वक्रातिवक्रगसनादङ्गारकं इव ग्रहः 


| ९ ॥ 


पाथेव्राणहता राजन्नराश्वरधक्ुञ्जराः । 


(~ 9 (१ क 
विचक्छवश्रसर्नेछ्ः पेतुषम्टटृश्च भारत 


॥ > ॥ 


धुयान्धु्यगतान्सूतान्ध्वजांश्चापासि सायकान्‌ । 


पाणीन्पाणिगत राख वाहूनापे !रारासि च 


¢ क 


|| ३ ॥ 


मेः ्सुररधेचन्द्रवत्सदन्तश्च पाण्डव । 


चिच्छेदामिच्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ 


॥ ४ ॥ 


वासितां युयुत्सन्तो घछषसा बृषम यथा । 


निपतन्यञ्चेन छराः रात रोऽथ सहसाः 


|) ७ |) 


ॐ ® ५ ५ 
तेषां तस्य च तदद्धममवल्ोमहषणम्‌ । 


चरैखाक्यविजये यारग्देत्यानां क्षद्‌ वच्िणा 


॥ ९ ॥ 


~ ~ (~ < £ ^~ क~~ क~ 
तम विध्यलत्िभिबोणैदेन्द खुकारेवादहिभिः। 


उग्रायुधरुतस्तस्य हिरः कायादपाहरत्‌ 


॥ ७ ॥। 


तेष्ज़ु्न सवतः) ऋद्धा नानाशखस्त्ररवीक्षपन । 


करनेके छिये चरे गये॥२२-२५[७०८] 
कणपवेम अठरह अध्याय समाप्त । 
कणपवम उसम्नील अध्याय | 

सञ्चय बोले, हे राजन्‌ धरतराष्ट्‌ | 
अञ्चनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके 
रथको अनेक प्रकार चलाकर उनका इस 
प्रकार नाश करना आरंभ किया, जेसे 
मड़ल ग्रह प्रजा का वक्र बा अतिवक्र होके 
नाश करता है ॥ है भारत | अज्ञनके 
बाण लगनेसे अनेक हाथी घोडे ओर 
मनुष्य मरने लगे; कांपने लगे; ओर 
डरने लगे ॥ धुर और धुरों पर बडे हुए 
वीर, सारधथी, रथ, हाथ, हाथके श्र 
आर [शराका काट [देय।| ॥ (१-३) 
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अजुनने तेज धारवले मह, क्षुर, 


अधेचन्द्र, वत्सदन्तं आदि बाणोपि 
अनेक्‌ युद्ध करते हए श्च्ओंको काट 
डाला जसे एक गोके लिये एक बेलसे 
अनेक बेल युद्ध करनको आते है.वेसेदी 
अजुनसे लडनेको अनेक वीर अति ये, 
उन सबके सड् अज़ुनने ऐसा घोर युद्ध 
किया जेसे तीनों लोकोंके विजयके लिये 
इन्द्रने दानवोंके सड़ किया था ! (४-६) 

तव उग्रायुधके प्रश्नन तीक्ष्ण विषवाले 
सपोके समान वहुत तेज तीन बाण मारे, 
तब अजुनने अपने वाणसे उसका सिर 
फाट दिया, तब सब वीर क्रोध करके अजु- 
नकी ओर इस प्रकार आए कि जैसे ग्रीष्म 


> @353 
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ध्ध्ध्द्ट 


महाभारतं | 


| ८ ॥ 


अक्ैरख्राणे संचायं द्विषतां स्वतोऽज्ैनः । 
सस्यगस्तैः रारैः सवानदितानदनटदहून ॥ ९ ॥ 
छिन्नत्रिवेणुसड्डततानहताश्वान्पाष्णिसार धी न्‌ । 


विख्रस्तहस्ततूृणीरान्विचक्रर थकेत ना न्‌ 


॥ ९० ॥ 


सख्छिन्नरश्मियोक्‍त्नाक्षान्व्यनुकषयुगान्रथान | 


विध्वस्तसवसन्नाहान्बाणेश्रक्रे5ज्ु नस्तदा 


॥ ११॥ 


ते रथास्तच्च विध्वस्ताः पराद्धयो भान्त्यनेकराः । 
धनिनाथिव वेरसानि दतान्यग्न्यनिखाम्बुभिः ॥ १२॥ 
द्विपाः संमिन्नममाणो वज्राशनिसम, रारे; । 


पेतर्भियय्रवेदसानि वज्रपातािभियंथा 


॥ १२३ ॥ 


साराहास्तुरगाः पेतुबंहवोष्जुनताडिताः । 


निजह्वान्काः शक्षितों क्षीणा दाधिराद्रा। 


दुट्टश। ॥१४॥। 


नराशयनागा नाराचे। सस्यूता।/ सव्यसाचिना । 


वभ्रसुख्चस्खत्छः पेतुनेदुभेस्त्ट्च भारिष 


॥ ९५ ॥ 


क अ क ५७ ॐ एप ~ क~ ० या 
अनकच्च शिलाधात वच्चाश।नावषापमस;। | 





ऋतुफे समाप्त दोनेपर वायु लगनेसे हि- 
माचलकी ओर मेष दोडते है ॥ अजेन 
ने अपने शतख्रोंसि उमके श्रों की निवारण 
करके अनेक वीरोंकी मार डाला॥ उस 
समय अजुनके वेणोप किसी रथके त्रि- 
वेणु काटे गये, किसी रथके अश्व,सार- 
थी और पा््णि मोर गये, रथीयेंकि 
हाथके तृणीर नष्ट हुए, किसाके चक्र, ध्य- 
जा, रथवंधन लगाम और ऊपरकी सब 
सामग्री नष्ट हो गया | (७-११ ) 

वे टूटे हुए रथ उस युद्धभूमिमें इस 
प्रकार शोमित हुए,जेसे आग, वायु या 
पानीसे नष्ट हुए धनिकोंके घर॥ अनेक 


हाथी वज आर विजलीके समान बाणोसे 
कट कर इस प्रकार गिरे जैसे विजलीकी 
आगसे जल कर पर्वतोंके शिखरके 
उपरके गृह गिरते हँ ॥ असनके बार्णों 
से अनेक षोड पर चदे वीर रुषिरसे 
भीग कर प्रथ्वीमें गिरे; किसी वीरकी 
जिव्हा, किसीकी आंख और किसीकी 
जीभ निकल कर गिर गई ॥ (१२-१४) 

अजुनके वाणोंसे पीडित होकर अनेक 
दाथी घोड़े और मनुष्य घूमने आतंनाद 
करने ओर मरने लगे, अनेक तेज 
वाणोंसे अज्नने शझ्वुओंकों इस प्रकार 
मारा जसे इन्द्र वज्ञसे दानवोकों मारते 
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रारेतिजधिवान्पाथा सहेद्र्‌ इव दानवान्‌ 


८ कणपवं | 


सदहादेवसासरणा नानारूपास्वरायुधाः | 


- सरथाः सध्वजा वीरा हताः पाथंन सेरते 


~ #/ 5. 


6 


|} १७ ॥ 


वाजता; परण्यकसाणा.वाराल्ासजनश्चूत्यः । 


गता। शरीरेबसुधासूजते ससेसिदवम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


यथाञनं रथवरं त्वदीयाः ससनिद्रवन्‌ | 


नानाजनपदटदाध्यश्ा सगणा जाततसलन्यवचः 


॥ १९ ॥ 


उद्यमाना रथण्वभे! पत्तयश्च जिघांसवः । 


समस्य धावन्नस्यन्तो प्वेदिध क्षिप्रमायुधस्‌ 


|| ० ॥ 


तदायुधमदहावषे खछुक्त पाधमहाम्बुदंः । 


व्यचम्रानज्ञाशतबाण:, स््भ्लहुनसारुत। 


~ 


॥ २१॥ 


सान्वपतताद्वपरथ महाशखाघलस्छवम्‌ | 


सदसा सन्ति्तीषन्त पाथं शस्ज्रास्नसेतुना 


} २२ || 


(५ ८ ७ (~ _ र 
अधाहरदीद्वासुदेव। पाथ दि क्राडसेपनच । 


क # £ क 
संदाप्रस्ान्प्रमथ्ये वस्ततः कर्णवधे त्वर 


॥ २३ ॥ 


तथेत्युक्त्वाजुनः कृष्ण शिष्ठान्संदप्तकांस्तदा। 





डा 


हैं || अजुनके बाणोंसे उत्तम कवच आर 
अलंकार तथा नाना रंगके वद्ध और आ- 
युध लिये हुए अनेक वीर घोडे ध्वजा 
और रथोंके सहित मर कर पृथ्वीपर सा 
गये ॥ ( १५-१७ ) 

अनेक ध्मात्मा लोग युद्धमें इस 
शरीरकों छोड कर अपने करमके अलु- 
सार खगको चले गये ॥ अनन्तर महा- 
रथ अजुनकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान 
वीर क्रोच फरके सेनाके सहित दोडे ॥ 
घोडे,हाथी ओर रथों पर चढ़े वीर तथा 
पेदरु योद्धा अनेक प्रकारके स्र चरा 
हुए अजुनकी ओर आये ॥ (१८-२०) 


उस सेना रूपी मेघसे वर्षती हुई 
शद्ध वपाक अजेन रूपी वायुने तीक्ष्ण 
बाणास्त दूर कर दिया ॥ हाथी, घोड, 
रथ ओर पेदलरूपी जलसे भरे हुए, 
शख्तररूपी तरज् युक्त उस सेनासथुद्रफो 
अजुन वाणोंका पुल बांध पार होने 
लगे ॥ उस समय श्रीकृष्ण अजुनसे 
बोले, है पाप रहित पाण्डव | तुम इन 
सबके सद्ग क्‍यों खेल कर रहे हो? इनका 
नाश फर कणके मारनेका शीघ्र उपाय 
करो ॥ (२१-२३) 

श्रीकृष्णके एसे वचन सुन अजुनने 
कहा बहुत अच्छा फिर तेज बाण चला 
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सहाभारत । 


आक्षिप्य राश्ेण वल्छादेदयानिन्द्र इवावधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
आदढल्सन्द धन्नेपून्द्टः कैथिद्रणेऽछ्चेनः । 


विसुश्चन्वा रदाराञ्शछीघ दरयतेऽवदहितेरपि 


॥ २५ ॥| 


आच्थेभिति गोविन्दः सममन्यत भारत | 
हसांदगौरास्ते सनां दंसाः सर इवाविरान्‌ ॥ २६ ॥ 
ततः संग्रामभुमि च वतमाने जनक्षये ¦ 

अवेक्षमाणो गोविन्दः सन्यसाचिनमन्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
एष पाथं महारौद्रो वत्तते भरतक्षयः । 

पृथिव्यां पार्थिवानां बे दयौघनक्रुते मदान्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्य भारत चापानि,रुक्सपृष्ठानि धन्विनाम्‌ । 


महतां चापविद्धानि कलापानिषुधीस्तथा 


॥ २९ ॥ 


जातरूपमयैः पुद्धै रारांख नतप्ेणः । 
तेरुधोर्तांश्च नाराचास्विसुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥ ३० ॥ 
आकीणास्ताोमरांश्वापि विचित्रान्हेस भाषितान | 


चमाणि चापविद्धानि रुक्मएृष्ठानि भारत 


॥ २१ ॥ 


© ^~ (> 
सुवणविक्रतान्प्रासाञ्छक्तीः कनकभ्बाषिताः। 


0 क 
जाम्बूनद मयेः पदेवद्धाशख विपुला गदाः 
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कर उनका एस प्रकार नाश करने लगे 
जैसे इन्द्र देत्योका ॥ उस समय अजुन 
का यह कर्म न मालूम होता था,कि कब 
धनुप खीचते है,कव वाण चलाते ओर 
कव छोडते ह ॥ है भारत ! अजुनफी 
उस विद्याकों देखकर श्रीकृष्ण आश्रय 
करने लगे। अजुनके हंसके समान गौर- 
वर्णवाले बाण उस सेनामें इस अ्रकार घुसे 
जैसे तलावसें हंस घुसते है । (२४-२६) 

तप॒ श्रीकृष्णने मरे हुए शब्रुओंसे 
भरी हुई युद्धभृमिको देखकर अजुनसे 
कहा, हे कुन्ती पुत्र | देखो दुर्योधनके 


॥ २२॥ 


दाषसे आज सब कुरुकुल और राजाके 
नाश होनेका समय आ गया हे ॥ हे 
भारत ! यह देखो अनेक धनुषधारियोंके 
सोनेके धनुष तृणीर और श्र पडे हैं॥ 
देखो तैर्मे धोये हुए, सोनेके पुदह्वाले 
अनेक बाण केंचुलीसे मुक्त हुए सांपोंके 
समान पडे हैं ॥ (२७-३०) 

है भारत | देखो सोनेफे तारॉसे 
सिच हुए, अनेक सुन्दर तोमर पडे हए 


(५ 





के श्र ७ ३... ३ &\ ¢ 
हैं; आर सानका पीठवाली कटी हुई 


ठे पडी है, देखो अनेक सुवर्णभूषित 
# न ५ ५, ऊ, ७, 
प्रास शाक्त आर गदा पडी दँ, सोनेके 


[ फणपचे 
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(>) 
कि कलम पिः कि शि ` सेनि 
क 


जातरूपसयीशखषटीः पटिरान्हेस सषितान्‌ 


दण्डः पएनक्चच्ख्य ¶दप्राचद्धान्पर्‌श्वधाक्‌ 


॥ २२॥ 


परिघारिभिन्दिपारांश्च सखुशुण्डी) कुणपानपि | 


अयर्छुन्ताँश्व पतितान्छुसलाने गुरूणि च 


| २४ ॥ 


नानाधिधानि राख्ाप्णे प्रमृद्य जयगाद्धनः | 


जीवन्त 


इव दद्यन्ते गतसत्वास्तरस्विनः 


|| २५ ॥ 


~ _ ~ न © =, (0 ओ (द 
गद्ादसाथतगाअसुरसलामखन्नसस्तकात । 


गजवानिरधैः क्चुण्णान्परय योघान्सदसखदाः 


| २१ ॥ 


सलुष्यगजवाजीनां शरणशक्तयष्टितोसरे। । 


नास्जश।, पाद्दशश< प्रासचखरलगशुडराप 


अ क, 


॥ २७ 0 


शरीरबहुधा छिन्न। शोाणिताघपारछुते। । 


गताउुसिरश्लित्रघ्न सदृता रणभूसयथ: 
वाहुभिशन्दनादिर्धेः खाङ्गदेः इुसभसूषणैः 
सतलनी। सकेयूर भोाति भारत मेदिनी 


॥ ३८ ॥) 


॥ २९. ॥ 


सांगुलिन्रस्युजाग्रश्व विप्रविद्धरलकूते। | 


ह स्तिदस्तोपमसच्छख्लिरूसाभेश्च तरस्विनाम्‌ 


| २० ॥ 


~ ग, > क 0 
बद्धचुडापणिवरें। शिरोभिश्र सकुण्डलेः | 





भाले पट्टिश और सोनेके दण्डवाले फरसे 
पृथ्वीम पडे हैं। परिघ, भिन्दिपाल, 
कुणप, भुशुण्डी ओर लोहेके भारी भारी 
मूपर पडे है, ये देखो, जयकी इच्छा 
करने वाले अनेक वीर जीवितसे रहित 
होने पर मी शाको हाथमे लिये हए 
सजीवकी भांति दौखते हैं ॥(३१-३५) 

ये देखो, गदा ओर मृपरपि मरे 
हृए हाथी घोडे ओर रथोंसे गिरे हुए 
अनेक वीर पृथ्वीपर पड़े है ॥ है शश्च 


नाशन !ये देखो मनुष्य, हाथी ओर 
घोडकि प्राणरदित शरीर बाण, शक्ति, 


चे 
4 


तोमर, तरचार, पद्चिश, नखर, रुगुड 
आदि शज्नोंसे छिन्न भिन्न हुए और 
रुधिरसे भींगे हुए रणभ्रूमिमें गिरे हैं । 
देखो उन्होंते रणभूमि फेसी भरमह 
हैं ॥ (३६-३८) 

द मारत ¡ चन्दन, अगुरु, वाजुब- 
न्द, पञ्चे भर खे युक्त अनेकः कटे 
हए, हाथां यह रणभूमि पूरिति हागयीं 
हे । यह भूमि वराके अगृी युक्त पर्ञो 
ओर दाथौक्रे छण्डके समान सुन्दर 
भूषणयूक्त कटी हुईं जाधोंसे मर गः 
ह ॥ ये देखो कुण्डल और प्लकूट सहित 
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399999999999999999%99999999908228999966€2€€६6६७€€€७€७€€666६६८८९६६€9999 
£ रथांख बहुधा मस्रान्देमकिङ्किणिनः छुभान्‌. ॥ ४१॥ 
0 अश्वांश्च बहधा परय शोणितेन पारिप्ठ्ुतान्‌ । 
४ अल्लुकषातुपासद्ान्पताकां विविधान्ध्वजान्‌ ॥ ४२॥ 
ध योधानां च मदाराङद्कान्पाण्डूरांश्च प्रकीणकान्‌ । 
ध निरस्तजिहान्मातङ्काञ्डायानान्पवे्तोपमान्‌ ॥ ४३॥ 
८3 


न 


32993 2552 39352 ८>ॐॐ @>93†9@>3 99955559 2293 >= 5355 &~> > 


का 


। 
वेज यन्तीविंविचाश्च दतां गजयोधिनः | £ 
वारणानां परिस्तोलान्सयुक्तानेककम्बरान्‌ ॥ ४४॥ ¢ 
विपाधितविचित्राश्य रूपश्ित्रा। कुधास्तथा । ९ 
क ®. {~ © 
भिन्नाश्च बहुधा घण्डा पतद्धिश्वणिता गजेः ॥ ४५ ॥ > 
वेद्यमणिदण्डांश्व पतितांश्रांकुशान्शुवि | ; 
अश्वानां च युगापीडान्रल्चित्रानुरशइछदान्‌ ॥ ४५ ॥ ५ 
विद्धा; सादिध्वजाग्रेषु सुवणविकृताः कुथाः | । 
विचित्रान्मांणेचिज्रञाॉँश्व जातरूपपारिष्कृतान ॥ ४७ ॥ ; 
अश्वास्तरपरिस्तोसानराइवान्पतितानशुवि | 
चुूडासणीकज्नरेन्द्राणां विचित्ना। काश्वनस्बरजः ॥ ४८ ॥ £ 
छुच्ाणि चापविद्धानि चाषरट्यजनानि च ¦ ¢ 

¢ 
£ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
# 
¢ 
। 


अनक सिर कटेहुए पडे हैं,स्वणे घण्टायुक्त झूछ पडी हैं; ये हाथियोंके पडनेसे घण्टा 
अनेक रथ टूठे पड़े है ॥ (३९-४१) चूरा होगये हैं ॥ (४२--४५) 

ये देखो रुधिरसे भीमे अनेक घोडे है देखो बेडयेमणि रत्नसे जड़े हुए 

पडे हैं, कहीं कटे हुए रथोंके अनुकषे, दण्डोंसे युक्त सहस्नों अंकुश पडे हुए हैं; 

५ उपासंग, विविध ध्यज़ा और पता का ये देखो घो डोके रलेसि जडे हुए सीर 

¢ पडी इई दै ॥ देखो पोद्धाओंके ये बडे ध्थ्वामे पड़े हैं; ये देखो सोनेके तारंसिे 

8 बडे शंख तथा शुअ चंबर एथ्वीपर पड़े वन माणियोंसे जड़े घोड़ोंके जीनपोश 

£ दैः ये देखो पवेतके समान हाथी जीम्‌ पृथ्वीमें पड़े हैं ॥ ये अनेक ध्वजा ओर 

8 निकार कर सोते ॥ ॥ देखो अनेक, पताकाओंके साथ अटे पड़े है; ये देखो 

¢ वजयन्ता माला पड़ी हैं, ये सहस्रों दाथि- सोनेकी वनी हुई अनेक वस्तु पड हुई 

£ योंपर चढनेवाले वीर मरे पड़े है;ये झल हैं॥ ये देखो राजोंके मुकुट एथ्चीपर 


ए ३ ५ कर 9 भद, जे कर 

सित ह्वाथी पड़े हैं, ये देखो बहुत पड है, ये सोनेकी माला छत्र चामर 

\ मालवाल दाथयकां षहस विचित्र । और पंखे प्ृथ्वीमें पडे हैं; ये कुण्डल 
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॥ ४९ || 


८५0 ४5 ¢ © ~~ = £ 
क्ल्पद्सश्षभिराक्षीणों पूणचन्द्रनिसेसहीम । 


छ्खदात्परपद्यानां खण्डेः फुट यथा खरः 


॥ (० ॥ 


तथा सहीश्षतां चक्चत्रे! कुसुदोत्पलस ज्निसे! । 


¢ # 5. 


तारागणावीचज्रस्थ निमलेन्हुच्युतित्विषः 


॥ ७५९१ ॥ 


पदयेमां नससस्तुल्यां शरज्नक्षत्रणालिनीम | 


एतत्तवेवालुरूपं कमाजुन सहाहवे 


~ # 


|| ५२९ || 


दिवि वा देवराजस्य त्वया यत्करुतसाहवे। 


एवं तां दरोयन्क्ष्णो युद्ध भरमि किरीटिने 


| ५२ ॥ 


गच्छन्नवाशणोच्छब्ड दुधोधघनवले महत्‌ । 


राङ्कृद्धुन्डसिनिघोष सेरीपणवानिःखनय्‌ 


| ५४ | 


र्थान्वगजनादशि शसखररान्दयसि दारूणान्‌। 


प्रविरय तदलं करष्णस्तुरगैवतवेगितैः 


॥ ५५ ॥ 


पाण्ड्येदाभ्यर्दितं सन्य त्वदीयं वीय विस्ितः। 


+" (~. ५.८ = [8 
स दहि नानादिषेवाणेरिष्वदखप्र वरो युधि 


॥ ५६ ॥ 


न्यदर्नद्‌ द्विषतां पूगान्गतासरुनन्तको यथा । 





और मुकुठके सहित अनेक शिर पड़े हैं, 
इस सुन्दर युखोसे यह भूमि पसा जान 
पडती है, जसे कमल ओर इमुदिनीपे 
भरा हअ! ताव, जेते चन्द्रमा ओर 
निमल तारोंसे आकाश शोभित होता 
हैं, बसे ही सुन्दर सुखासे भरी हुई यह 
पृथ्वी दिखाई देती हैं | (४६-५०) 

है अज्ुन ! यह भूमि सुन्दर दिखाई 
देती ह, जसे नक्षत्र आर तारोमे मरी 
शरदूकालकी रात्रि | तुमन जो युद्ध 
किया, सो तुम्हारे ओर हन्द्रके सिवाय 
तीसरा नहीं कर सकृता। इस प्रकार 
अजुनको युद्धभूमि दिखलाते हुए कृष्णने 


दुर्योधनकी सनामें शह् और भेरका 
शब्द सुना ॥ (५ १-५४) 

उस घोड़े, हाथी और शत्नोंके शब्द 
से भरी हुई दुर्योधनकी सेनाकी ओर कृ- 
प्णने अजुनके तेज घोडोंको हांके । और 
सेनामं प्रवेश करके पाण्डयदशक्षे राजाकं 
दाथ से तुम्दारी सेनाको व्याकृल होती 
हुई देखकर आशयं प्रकर किया । तव 
कृष्णन देखा, कि पाण्ड चराजाने दुर्यो- 
धनकी सेनापर अनेक वाण चलाने आर- 
म्भ किये, ओर उस सेने हाथी घोडे 
आर मचुप्यके शरीरोको श्य प्रकार नाश 
करिया, जमे यमराज आयुष्य समापतिकरे 
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महाभारत । 


गजवानिमतष्याणां जारीराणे रितः शरेः ॥ ५७ ॥ 
सिन्त्वा प्रहरतां ओष्ठो विदे हासून पातयत्‌ । 
राचप्रयीरेरख्नाणि नानारास्राणि सायकेः । 


रित्वा तानवघीच्छचृन्पाण्ड्यः राक्र इवा स्ुरान्‌॥५८॥ [७६६] 


इति श्रीमष्टाभारते शतसा्टस्म्या सष्टिताया वेयासिक्या कणेपवंणि सकुख्युद्धे एकोनर्विदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
धतरा उवाच--प्रोक्तस्त्वया प्रकेमेव प्रवारो लोकविश्रुतः । 
न स्वस्य कसे खग्रापे त्वया सञ्चय क्माततस्‌ ॥ १॥ 
तस्य वचस्तरर ब्राह प्रवारस्घाद्य वक्रसम । 


दिक्षां प्रभावं वीयं च प्रमाणं दपेमेव च 


॥ ९ ॥ 


सञ्ञय उवाच-- भीषमद्रोणक्रपद्रोणिकणोज्नजनादनान्‌ । 


समाप्रविवान्धचुषि ओषछान्यान्सन्यसे रथान्‌ 


॥ २ ॥ 


यो चया्छिपति वीर्येण सवानेतान्भहारथान्‌ । 


न मेन चात्मना तुल्य कश्चिदेव नरेश्वर 


॥ यै ॥ 


तुल्यतां द्रौण मीष्ाभ्यामात्मनो यो न सृष्यते । 


आर © $ $ क~ 
वासुदेवाज्ेनाभ्यां च न्यूनतां नेच्छतात्मनि 





॥ ५ ॥ 


स पाण्ड्यो चउपतिभ्रेष्ठः सकराच्रभ्रतां वरः | 


समय प्रजाका नाश्च करता है॥ 
पाण्ड-चदेश्चके राजाने शश्च ओंकं वाणोंको 
अपने बाणोंसे काटकर उनका इस 
प्रकार नाश किया; जसे दानवोंका 
इन्द्रने। ( ५५--५८ ) [७६६ ] 
कणपर्च॑मं उन्नसि अध्याय समाप्त | 
कणेपवेर्म दीस अध्याय । 
धतरा बाले, हे सञ्जय ! तुमने हम 
से पहले कहा था, कि पाण्ड-यदेशका 
राजा जगत्‌ विदित महापराक्रमी ओर 
महावीर ह । परन्तु उसके युद्धका तुमने 
हमसे कुछ वर्णन नहीं किया, अब तुम 
उम विदित दीरके कमे, विद्या, प्रमाव, 


आभसान आर तजका बणे केरा । १-२ 

सज्ञय वारे, हे राजन्‌ | तुम जो 
भाष्य, द्राण।चायं, कृपाचाये, अश्वत्था 
मा, अजुन आर ठृष्ण आद्‌ महारथा 
की जानते हो/के इन लोगेंने धनुर्वेंदकी 
पिद्याका सम्राप्त कर दिया॥ इन सबकी 
नें अपने समान नहीं समझते हैं; आर 
अपन बलके आगे किसी राजाके बलको 
नदा मानतः, सा अपनेको भीष्म ओर 
द्रण म अधिक समझते हं ओर अपने 
क कृष्ण आर अजुनके सप्तान मानते 
हैँ ।। (२-५) 


उन महापराक्रम पाण्ड्यदशके राजा 


[ कणैपव 
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£ विश्वस्य जगतो गोप्ता सदिष्यति तो मस ॥ १५ ॥ ¢ 
ह युक्त्वा तु ततो गाधिविन्वाभिच्ं निवेदय च| ¢ 
ए जगास लिदिव राजन्विश्वासिन्ोऽभवन्रपः ! १द॥ /! 
¢ त ख राक्तोति प्र्धेची यत्सवानपि रक्षितम्‌ | 
४ ततः झुआाव राजा स राक्षसेन्घो महामयम्‌ ॥ १७ ॥ ४ 
/ नियो नगराच्ापि चतुरगवखान्वितः | # 
॥ स ग॒त्वा दृश्सध्वान वसिष्ठाश्रमस+्यथात्‌ ॥ १८ ॥ 
5 तस्यते सेनिका राजन्वटुस्तत्रानयान्वहरन्‌ | ^ 
¢ ततस्त सगकान्दिप्रो बाद्छाऽऽख्समनभ्ययात्‌ ॥ १९॥ ¢ 
^ द्दोऽध ततः सवं भज्यमानं महावनम्‌ । 6 
/ तस्य कद्ध सदहाराज विष्ठा छनिसत्तमः ॥ २०॥ £ 
; खजस्व इाघरान्धोरानिति स्वां गाङ्वाच दह) £ 
£ तथोक्ता सा5सजद्वेलु! पुरुषान्धोरदशनान्‌ ॥ २१॥ ¢ 
¢ ति ठु तडलपास्ष्य वभः सवतो दिशम्‌ । 
¢ रत्वा वहुलं सन्य विश्वामिच्स्तु गाधिजः ॥ २२॥ ॥ 
६ तपः पर सन्यमानस्तपस्यव सनोदपरे 
ट सोऽस्प्रस्तीथवरे राजन्सरस्वत्याः समादटितः ॥ २३॥ £ 
£ नियमैश्वोपवासेश् कपयन्देहमात्मनः | 
\ क ध 
6 टुः क रक्षा कीजिये, तव राजा याधिने बाहर निकले, फिर बहुत दूर जाकर | 
/ अपनी भ्रजासे कहा कि पुत्र सब जगवु बसिष्ठ मानिके आश्रमपर ठद्दर।(१६-१८) £ 
£ क रक्षा दरेगा । (१२-१०) | सनावालेनि उस खानपर अनेक ? 
{६ ऐसा कहकर राजा यापि विखामि- | उपद्रव करे। तव भगयान वमिष्ट भी £ 
£ भरो राज्य देकर आप स्वर्गतो चे | अघ्रपपर आय, और अपने वनको ट्दा ८ 
/ गये, आर राजा विश्यामित्र राज्य करने दाइकर बहुत कब किया, आए अपनी 4 
0 लगे । परन्तु विदश्वामित्र अनझ यन्‍्न गाम दाद रि, हम वाग स्पपाद : 
१ करनेपर भौ जगती रक्षान कर सक्त  मपानङ मट्प्ा उन्प्ह्न क्मवि : 
४ तर एक दिन उन्हानसना ष्क एनान ( एद्चवचन स्न गाने देखाड़ी क्या ; 
४ राष्तमामे बहुत पीडा हो रही है। यह । उन्नादम््त हा दिव्दापव्रकण मना । 
; सनकर उतुरदिनी सेना टङर नयमे  देखर इबर शागने गयी देर पना | 
9४६६६८६६ ६८८ €€<८€€< ~= ८<€ < €< <€ <€ 6552-2 2---5--355-=33-3-उ2>ञ-२6८९६८€ ४ 
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१ सपिः पयश्च ुखाव नाहुषस्य महात्सनः ॥ ३६॥ ¢ 
९ तच्चेष्टा पुरूषन्या्मो पथातिः पएथिवीपातिः । 
प अक्ापद्ध्दं खादता ठेमे लोकाश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३४॥ प 
7 पुनस्त च रान्ञस्त॒ ययातेयजतः प्रभोः। १ 
¢ आदाय परस दत्वा माक्त्चात्साने जान्वतोम्‌।॥२५॥ 7 
१ ददौ कामान््राह्मणेभ्या यान्यान्यो मनसेच्छति। 7 
१ यो यच्र स्थित एवेद्‌ आतो यज्ञसंस्तरे ॥ ३६ ॥ 
९ तस्य त्तस्य सरिच्छेछा ग्रहादि शयनादिकस । ? 
¢ पड़स सोजनं चव दानं नानादेधं तथा ॥३५॥ ? 
६ ते मन्यनाना राजस्तु सम्प्रदानमनुत्तमप्‌ । प 
£ राजान तुष्टवुः प्राता दत्वा चाषः भाः २८ ॥ १ 
१ तच ददाः सगन्धवाः प्राता यजस्य सम्पदा । १ 
९ दास्सता सालुपायश्वासन्द्द्रा तां,थज्लसम्पटम्‌ ॥ ३० ॥| 7 
£ ततस्तालकेतुमटाधमक्तेतुमदात्सा कृतात्मा मदाटाननिलयः। र 
^ वसिष्टापदाद्‌ महाभामकेय धृतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥४०॥ 

८) 


श + क चै क क [ | 
होते भ्रीमहाभारते घतसाहरच्या साॉध्ताया पयासिय्यां भरयातर्गतगदापयाणि 
बल्टेव्ती्थ० साररवतोपार याने एवच यारिधोदप्याय ॥४7॥ [ २४०६ ] 


जनमेजय उवाच- दसिष्टस्थापवाहो सो सीमवेग! कर्थ नु सा । 


षि 
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थी, उसी यज्ञके प्रतापसे महादाहू राजा. उत्तम भक्तिको देखकर ब्राह्मणों ने उनको 
ययाती हसी शरोरसे ऊपरको उदर बहुत आादीवाद दषः उनकी प्रमा 
स्व॒गको चले गये | (३१-३४) करी, उम यतक देखकर देवता मनुष्य 

जद दूमरी दार मह्यराज ययातिने सार सन्द श्रमन्न्‌ दक्र यदयं करन 
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है 

0; क त्ते हे स क्क तः ~> क त्‌ छ १ ^~ # ७ 

^. अर सत्त बटाकर द्राह्मण([का ह्‌ श ६ न वावट्रापयाद ताथवा ग 
~ व त्रहटण हु कल =+ 5३, न, 

^ दान्‌ पयय) ज ग्राह्ण जहा इटा स (२८--^) [२०० 

/ था, उसने जिम दातवी इच्छा क्रा (दस पवन एस ब्ध्यप्य सम | 

6 का >क १० ० ^ नि 

6 उसे वहा दा दस्त र्ठ ल. त ६ ररव कग =ग् ञ्प्यन्ट्‌ | 

© ष 
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॥ प || 


अस्मिस्ती्े सहानया अद प्रश्ति मानवः। 

आप्लुतो वाजिमेधस्य फल प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७॥ 
क्ष, क ७ क. । 

अय्यप्रभ्ति मेवाच् मथ व्यालाड्भविष्यति | 

अपि चाल्पेन कालेन एल प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 

एवसुक्त्वा महातेजा जगाम विद्धिव सनिः। 


एव सिद्धः स मगवानािषेणः प्रतापवान्‌ 


९ ॥ 


तस्मिन्नेव तदा तीथं सिधुद्धीपः प्रतापवान्‌ | 


देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतु्मदत्‌ 


॥ ९० | 


तथा च कौशिकस्तात तपोनित्यो जितेस्द्रियः | 


तपसा वै सुतप्तेन ब्राह्मणत्वमवाप्रवान 


॥ ९१॥ 


गाधिनोम महानासीत्क्षज्ञियः प्रथितों खुबि। 
तस्य पुत्नो$भवद्राजन विश्वासिन्न) प्रतापवान ॥ १श॥ 
स॒ राजा कोशिकस्तात महायोग्यभवत्किल । 


सपुत्रमाभिषिच्याथ विश्वामित्र महातपा: 


\ १३॥ 


दटन्यासे मनश्चक्रे तस्र; प्रणत्ताः प्रजाः । 
न गन्तव्य मटाप्राज्ञ चादि चास्मान्यहाभयात् ॥ १४ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः । 


वेद्‌ विद्या आगहै ओर सिद्धभी होगए, 
फिर उन्होंने उस तीथेको तीन वरदान 
दिये, जो मलष्य आजपे इस तीथे 
सान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका फर 
होगा । आजसे इस तीथे सांपोंका 
भय नहीं रहेगा, इस तीथमें स्नान कर- 
नेसे मनुष्यकोी शीघ्र ही फल मिलेगा, 
ये तीनां वरदान देकर महातपस्वी आ 
वेण स्वगेको चङे गये । (३-९) 
है तात | इस ही तीथेपर महाप्र- 
ताषी सिन्धुद्धीप देवापी आर जितेन्द्रीय 


विश्वामत्रे घोर तप करके ब्राह्मण हुए 
थ।(१०--११ ) 

पिरे समयम एक गाधि नामके 
प्रतापा छ्षत्रीय हुए थे । उनके पुत्रका 
नाम विश्वामित्र था) है राजन्‌ | वह 
गाधि नामक्‌ राजा विरवामित्रके पिता 
यड प्रतापी थे। उन्हनि अपने पुत्रको 
राज्य देकर अपने शरीर छोडनेकी 
च्छा करी, तथ सव प्रजान शके दाकर 
कहा कि, है महाराज | आप कभी स्व- 
गेकी मत जाधये और हम लोर्गोके 
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किमथ च सरिच्छ्रेष्ठा तश्धपिं प्रलवाद्यत्‌ ॥१॥ 
कथमस्याऽभमवद्धैरं कारणं किं च तत्प्रभो । 
शस पृष्ठो महाप्राज्ञ दि तप्याति कथ्यति ॥२॥ 

वैशंपायन उवाच~ विन्वामिचस्य विप्र्चैवेसिष्ठस्य च भारत । 
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श्ररां वेरमभूद्राजस्तयः स्पधाकरतं महत्‌ ॥३॥ 

आश्रमो वे वसिष्टस्य स्थाणुतीर्थऽभवन्मदान्‌ । 

पूथेतः पान्यतश्चासीद्धिश्वामिचस्य धीमत्तः ॥४॥ 

यच्र स्थाणुमंहाराज तप्रवान्परमं तपः ! 

तत्रास्य कमे तद्धोरं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥५॥ 7 


यतच्रेष्रा मगवान्स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ । 

~ ¢ (~ £ ~ अ बा 
स्थापथासास् तत्तीथं स्थाणुत्तीथमिति प्रमो ॥६॥ 
तञ्च तीथं खुराः स्क्दमभ्यषिचन्नराधिप। 
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सैनापलयेन महता सुरारिविनिवदहेणम्‌ ॥ ७ ॥ £ 
तस्मिन्सारस्वते तीथें विश्वासिञ्ञों महासुनिः ! 
वसिष्ठ चालयाभास तपसोग्रेण तच्छुणु ॥ ८ ॥ 


4 


विश्वाभिच्रवसिश्ठो तावहन्यहनि भारत । 
स्पध तपः कृतां तीनां चक्रतुस्तौ तपोधनौ ॥९॥ 


यह अपवादक नामक तीथे केसे हुआ, तीथमें था, और उससे पैकी ओर 
नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वतीन उस ऋषिको विद्यामित्रका आश्रम था | ( ३-४ ) 

क्यों बहाया था ? उन अति ओर सर- है महाराज ! उसी खाणु तीथमें 
स्वतीसे वेर क्‍यों होगया था १ आपकी विश्वामित्र घोर तप करते थे, सरखती 


नै क $ 


ओर शिवकी पूजा करते थे, और उसी 


4 


बाणी सुननेसे हमारा जी तृप्त नहीं ज 
होता, इस लिये यह कथा भी आप दिनसे उस तौथंका आभिपक किया था, 
कहिये । (१--२) उसी तीथमें जिस प्रकार विश्वामित्रने 


2 
9599 >> >>> >>> >>> >> >> 33339333 >>> => 


न्थ) 
~> 


भ्रीवेश्चम्पायन युनि वोर, हे राजन्‌ । वपिष्टको उग्र तपरे वले चरित कर 
महामुनि विर्वामित्र ओर वसिष्ठसे वहत दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो। हे 
वैर हो गया था, क्योंकि उन दोनोंकों महाराज ! मद्दातपस्व्ी विश्वामित्र ओर 
तप करते करते दोनोंम पिरोध बढ गया वापिष्ठ उस खानमें रहकर परस्पर विरा- 
¢ था, महात्मा वार्सपट्रका आश्रम स्थाणु धसे घोर तप करने रगे, परन्तु मदा. 


८€<€<€€€€€€€< €< €€€€€€ <€ €€€€ €€€€€€€€<€5€ ©< <5€€< <€€८<< €< € € << € <€ € € €€€० 


>3>233332>93333395332 2339335 >3333339@>ॐ> 93995233 >>> >>> 99399 >>> > 3923939 >>> >> >> 3 >>> >> >>> >> >>> 


>> >33>3>3>>>32ॐ>ॐ 
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त 2 >>>>=~>>< <<< << <€ <<< €< €<€<<€€<€5€€5€ €< <€ 
¢ विश्वस्य जगतो गोप्ता सरिष्यति छता मम ॥ १५॥ # 
ट इत्युक्त्या तु तततो गाधिर्चिश्वामिच्रं निवेरय च । प 
£ जगास खिदहिव राजन्विश्वासित्रौऽभवच्रपः |! १६ ॥ प 
॥ न से शक्ताति शाधेदी यत्तवानपि रक्षितुम्‌ । 
प ततः छुश्ाव राजा स रा्चसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ ॥ 
ध नियेया समरा्ापे चतुरगवलान्वतः । / 
स गत्वा दूरसध्वान बसिषछाश्नमसभ्ययात्‌ ॥ १८ ॥ १ 
१ तस्य ते सैनिका राजश्च्कुस्तच्चानयान्वहून्‌ । 
£ ततस्त मगवान्विभो वदिषठोऽऽश्रसनभ्ययात्‌ ॥ १९ ॥ प 
¢ द्दश्णेऽथ ततः सवं भञ्यमानं सदावन । १ 
£ तस्य कुद्धा दहाराज विशो छनेस्त्तमः ॥ २० ॥ ध 
; स्टजस्व दादरान्धोरानिति स्थां गाछुबाच ह । ५ 
तथोक्ता साऽसुजद्धेलः पुरुरान्धोरद दानान्‌. ॥ २१॥ ¢ 
# ते तु तहलमासाद व्भज्ञः सवतो दिशम । £ 
£ रत्वा विदत सेन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजः॥ २२॥ ट 
¢ तपः परं सन्यमानस्तपस्येव सनो दधे, प 
0 सोऽरिंप्रस्तीथेदरे राजन्सरस्व्त्याः समाटिनः ॥ २३॥ ¢ 
£ नियमैस्थोपवासेश कपयन्देहमात्मनः । हर 

£ दः ग्दक। रक्षा दीजिये, तव राजा ाधिने बाहर निकले, फिर बढ़त दूर जाकर 

/ अपनी प्रजासे कहा कि पृत्र सब जगत पसिष्ठ मानिके आश्रमपर ठटद्र।[१६-१८) 

¢ 


^ एसा कटक्र राजा राधि दिच्वामि- उपद्रव द्र । वव भगवान वासिष्ट भी 


क रक्षा द्रेगा । (१२-१५) सनावालनि उस खानपर अनक 
। च ध 
| आश्रमपर आय, आर अपनवनक्ता टूटा 


प्ररो राज्य देकर आप रगो चटे 


= १ क के छ क ऋ फ क फ ४ श $ 9१ कषे क र क कै ५ ~ ॐ 2 %/ ॐ 2 क ¬> क + ~ = > 3>+>3 3 


0 

©\ 

ही 

$ ^ है ६ के ले 
£ राय, आर राजा विदश्यामित्र राज्य करने दरइकाा बहुत छव किया, झा अपना 
पर ५५ ^. ~ >, न च्‌ 7 (व ( ध न्क ह 
£ ट्य । परन्तु विख्वामिन्र अनर यत्न गाम बाल क्ति, हम धार रपयाड़ 
0 = } ध पक | += ~= 

: पनप्र मा जगतृङ्य रक्षा न क्र सङ्‌। भ्दानङ मरुत्तत्र उन्दने तग) तराम 
/ तर एक दिन उन्होंने सना कि शाझों..।. ए्च बचने गन रान देवा ही किएा 
6 राध्सास बहत पीडा हो रही ह। यह 5 4 0 स्न 
^ पुनकर चतुरदिनी सेना लेदर नगरदे । दधर्‌ उदर भरन नपा त्र दन 
#६€<€6६ह€€€५८८८<<८८€€€१~- ~ € <€ € € << << €८€5>3522->32-535=-ॐ3>-32=>33> = ४64६ 
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तच्राप्यधिकूसतापो दिन्नायिच्रय सहासुनेः। 

दष्ट तजो दद्धिष्टस्य चिन्ताससिजगामद ॥१०॥ 

तस्य बुद्धिरियं छासीद्धमनित्यस्थ भारत | 

यं सरखती चूण सत्तभीप तपोधनम्‌ ॥११॥ 


3>393>>39 


(१ ~ कच ऋ क ज ४ 

¢ आना यप्याते देगेन वासष्र तपता वरम्‌ । 

गे * = 9 #ी ~~. के 

/, इहागलत हजखेषटट हानेष्यास न सशवयः ॥१२॥ 
/ एवं मिश्चित्य सगवानिविश्वामित्रा सहासानि' | 


{ सब्यार सरितां श्रेष्ठां कोधसरक्तछाचनः ॥ १६३॥ 
१ सा ध्याता सुनिना तेन व्याकुलत्वय जगाम ह। 
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न, 
च्ब््ज 
राई, 


| जज्ञे चन॑ महादीय महाकापं च साविनी ॥ १४॥ ६ 
= = ~ €^ * [> 

प तन पनं देपमाना दिद्ण प्रॉजलिस्तदा । £ 

¢ उपत्स्थ मनिवर पिला मित्र सरखंता १७५ ॥ १ 

4 (१ 


# टतवीरा यथा नारी साह्मयद दुःजित्ता भगम्‌ | ॥ 
¢ प्रदिश करदाणाति प्रावाच सछुनिमत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ ¢ 


ताखछुधाण छान द्धा दासष्र शाघधमानय | प 
याददेन निहन्म्यद्य तच्ररन्या स्यधथिना नदरी ॥ १५॥ /' 
\ प्रावाद्य तु ततः छृत्या पुटरीकनिभनश्नणा । 
प्रादःस्पतत षा स्दीता दापन्वाशता लता ॥ १८॥ ^ 
/॥ --------------_-____-__________~__~__~~_~_~_~_~_~__~~~~_~_-_--~~्‌्‌_--~-~-]-]--~-~-~-]-----~-~-~-~--~~~~~-~_~_--~~_~--~-_-_--~_-_-~--~-~-~-~ ~ -- 4 
† छनि चिरगमेत्र वसतिष्टका उङ्‌ तञ दमन टी सरसती बहने व्याकूल होगह | 

/ दखवार दाह आर शानः र्रर ठम, त्त॒न्‌ नयम मटातीयपान्‌ प्रियाभि. 

0\ = म नह 


 एक्दिन दय रदे उन्टनि पह रिदा दहः सार भी ताधदट्‌ गया, तव मग 


पेषे कै फिफे ५3 के केकि नौ> ^ >9 3 


#॥\ + क „4 „ल [ि ~ 
^ ६, यद्‌ सह कस्र२त। मह ण्ठा ख्य स्र भ्म हदग्‌ देव्ता 72 ट्‌. 
१। ४८ 
|\ क कं बज = ष 
+. परेनेपाल महातपरद रचत इर त्रम. घाइदइरश ~ (र <स खाद पप्तान टात 
१९ जथ क ~ 4 
/ णार्म ष बान्एडो यपन जलमे चट व्र... 
( न न्वः ख = = ४ ध. ची क न नः बा ह~ हुँ 

तू एकह "कन कः अन्‍्मन्‍माक 
४ पर पर्‌ पप ट {रव > इत्य्‌ स = द ह. 20 आपदा 
4 
¢) ४ क हा, । > त न श्र का कैः = 
त 2 श || ( ८५ -- न ) न 7 क भ आय च र { ) री कर ह्वी चयन र्न १ ) - 
{ र] "~ १३ १. ~ (>> + ह "~> = क = {प श ह 
तक | ५ 5५६१ शः 9044 के डी रि न = [ ¢^ छर ~ ^| श्र 
४ ॥ 9 त ५ व गे = कक द न (ए क 2 ४ 
प्रदम्‌ वाहन "र्द स्ट रदस्य + हृ८ एप गशा इगा अपन पार्माम + 
ट के ५ 2 5 ध ¢ । 
२ 3 स्रत हैक कक 53007 ५ ज हक ० व = - 4 न 
बी | 
५६९ है: है (44८६ द. = < द ८८ € हू हुए ~ ~~~ ~ ~~ ~ "~ द ~क कः त 
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जलाहारो वायुमक्षः पणांहारश्च सोऽभवत्‌ 


॥ ९४ ॥ 


तथा स्थण्डिलशायी च पे चान्ये नियमाः पृथक्‌ । 


असकरत्त्य देवास्त बतविच्र प्रचक्रिरे 


॥ २५ | 


न चास्य नियमाद्‌ बुद्धिरपथाति महात्मनः । 


ततः परेण यजनेन तप्त्वा वहबिधं तपः 


॥ रदे ॥ 


तेजसा मास्कराकारो गविजः खस्पयत | 


तपसा तु तथा युक्त विन्वाभिच्र पितामहः 


॥ २७ ॥ 


अघ्न्य महातेजा चरदो चरमस्य तत्‌ । 


स तु चत्रे चर राजन्स्यामदहं त्राह्मणस्त्वित्ति 


॥ २८ ॥ 


तथेति चात्रवीड्रह्मा सवेलीकपितामहः । 


स लच्ध्चा तपसोग्रेण बाद्यणत्वं महायङाः 


।॥ २९ ॥ 


विचचार सही करट्सां कुतकास्ः सुरोपमः) 


तस्मिस्ती्थवरे रामः प्रदाय विविध वसु 


॥ ३० || 


पयास्विनीस्तथा घेनूयीनानि शायनानि च| 


अथ चस््नाण्यलकार भक्ष्य पेय च शोभनम 


| २१ ॥ 


अददन्खुदितो 'राज्ञन्प्ूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
ययौ राजस्ततो रामो बकस्याञ्चममन्तिकात ॥ ३२॥ 


सेनाफो भागती हुईं सन विश्वामित्रने 


तप करनका विचार किया, ओर सर- 
स्वतीफे तटपर इस तीथमें आकर नियम 
ओर उपवासोसे शरीरो सुखात हुए 
तपस्या करन लगे, कभी जल पीकर 
रह जति थे, कभी वायु आर कभी सखे 
पत्ते ही खाते थे ओर प्ृथ्चीमें सोते थे, 
उनके यह सब नियम देखकर देवता 
विप्त करने लगे। परन्तु महात्मा विश्वा- 
मित्रकी चुद्धि कुछ भी भ्रष्ट न 
हु । ( १९--२६ ) 

थोडे दिनमे बहुत तप करके घथके 


समान तपस्वी होगये, फिर उनके घोर 
तपको देखकर ब्रह्मा वरदान देनेफो 
आये तष विश्वामित्रने यह वरदान मांगा 
कि हम ब्राह्मण होजांय,प्रह्माने कहा ऐसा 
ही होजायगा । इस प्रकार महातपस्वी 
विद्वामित्र घाह्मण होकर अपना काम 
सिद्ध करके देवतोंके समान जगतर्मे 
घूमने लगे महाबलवान्‌ बलरामने इस 
तीथम बहुत धन, दूध देनेवाली गाय, 
पररङ्क, वचन भूषण, खाने पीनेको वस्तु 
ब्राह्षणोंकी दान दिये,वहांसे बकदालभ्य 
नामक मुनि के आश्रम, को चले 
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सश्ाभारत । 


५ 
(9 
५) 
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[३ गदायुद्धपवं 
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तथारूपातुता दष्टा सुनिराद्‌ महानदीम्‌ । 


अविचार वसि त्वमानय स्वान्तिकः मम 


॥ १९ ॥ 


सा तस्य वचन श्रुत्वा ज्ञात्वा पाप चिकीषितम्‌ । 


वसिष्ठस्य प्रभाव च जानन्लयप्रतिमं सुवि 


॥ २० | 


साऽभिगम्य वसिष्ठं च इद्‌मथमचोदयत्‌ । 

यदुक्ता सरितां ओष्ठा चिश्वामिच्ेण धीमता ॥ २१॥ 
उभयोः शापयो जीता वेपमाना पुनः पुनः । 
चिन्तयित्वा सहारापस्रषिविच्ासिता भराम्‌ ॥२२॥ 
तां क्रां च विवणां च दष्टा चिन्तास्रमन्विताम्‌ । 


उवाच राजन्यमोट्मा बसिष्टा द्विपदां वरः 
पाद्यात्मान सरिद्रेछे चह पां रीघध्रगामिनी | 


वसिष्ठ उवाच- 


| २१ || 


विश्वामित्रः रापादधि त्वा मा कृधास्त्व विचारणापम्त्‌ ॥२४॥ 
तस्य तद्वचनं श्र॒त्वा क्ृपाशीलस्थ सा सरित्‌ ! 
चिन्तयामास कोरव्य किं क्रत्वा सुकृत भचेत॥ २७ ॥ 
तस्याशिन्ता समुत्पन्ना चसिष्ठो मय्यतीव हि। 
क्रतवान्दि दयां नित्यं तस्य कायं हित॑ मथा ॥ २६॥ 





समान नेत्रवाठी सरखती नदी वायुसे 
हिलती हुई लताके समान कांपने लगी। 
गहानदी सरस्वतीकी यह दशा देख 
विरवाभित्र बे, त॒म विना विचारे 
वसिष्ठको हमारे यहां ठे आवो, विशा- 
मित्रके रेमे पचन सन ओर उनके 
मनमें पाप जानकर उधर वसिष्ठके भी 
असाधारण प्रतापको जानकर सरस्वती 
बहुत घबडाई और वसिष्ठके पास जाकर 
वृद्धिमान विद्वामित्रंके सब वचन कह- 
सुनाये | दोनोंके शापसे उरती मलीन 
चिन्तायुक्त धर्मोत्मा वसिष्ठने ऐसे वचन 
सुनाये । ( १७-२३ ) 


वसिष्ठ बोले, हे नदियोंम श्रेष्ठ ! 
सरस्वती तुम अपनी रक्षा करो! ओर 
हमें बहाकर विश्वामित्रके पास ले चलो, 
इससे कुछ विचार मत करो, नहीं तो वे 
तुम्हें शाप दे देवेंग | कृपाशील वसिष्ठ 
तिके एसे वचन सुन नदीयो अष्ठ 
सरस्वती शोचने टमी कि अव कौनसा 
काम करनेस हमारा कल्याण होगा। 
फिर उसने विचारा कि वसिष्ठने भेर 
ऊपर बहुत ही कृपा करी है, इसलिये 
जिसमें उनका कल्याण हो सो काम 
करना मुझे उचित है ( २४-२६ ) 

एक दिन सरस्वतीने महाद्ुनि विडवा- 
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९, शटयपवं । 
भण्याय ८! 
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त ष (र तोप स्य रे 
<<€€€€ त रदेवतीथ० स न्दनः । ॥ ९ ॥ ए 
त निनि हे गाम यदुनन महातपाः 
ति गटपपवात वं धा + 
0 ते० श्रत्यप णज ९ । 0 
१ श्रीमक्षाभारते° नेरवाकीं गि राजन्नाश्रम गण: । क ध 
0 दति श्र [च -ब्रह्मथं भ्यो षदो > वेचिचर्व | १ 
(१ क त्‌ ८ टि र १६ स्‌ः १ 
९ वैशंपायन के ॥ 0. तराष्ट््र्प यन्दे्‌हमात्म प्रतापवान्‌ | || २ | हे 
0; अह्व द पण क्व गत्या त [सक्त गा 
4 चाररू चष्मे धम शराचापष | \ 
0 पसा हताऽऽ्वि रे द्वाद ोऽगमन्‌ |] हे 
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# तंत्र तान्दः ग दिमज जसत्तमम्‌ । > | न 
0 र्वि त दाल्भ्यो गम राजसः ^ 
हैँ पलट त्‌ टक दा ~ किए पवान्‌ 4१ 
0 तरवा कत्वा नन्प्रता श 
है ताम के त ¢ न्व्‌ ह | (५ || न 
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¢ टञ्य्‌ सुन्‌ भ्यने तप्‌ दिय र जाहिर ६५ दा हक | 
0" ५ तृ ट = त) | न्ते . ¡~! न / = | ्र # 4 [ 
6 त्पा दकद जहा जानस टू: ह । ५ "प्र लाहरा ! (३ गर{= > [श ध 
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0 अथ करे स्वके राजन्जपन्तस्षिसक्तमम्‌ । £ 
¢ ऊहनं कोरिकं परेत्य सरस्वत्यभ्याचेन्तयत्‌ ॥ २७ ॥ £ 
¢ दद मन्तरापित्येव ततः सा क्षरता बरा । ९ 
£ पूरलापदहारसकरोत्स्वेन वेगेन सासखारेत्‌ ॥ २८ ॥ £ 
६ तेन कूलापहारिण सेत्रावरुणिरोच्यत | 
£ उह्यमानः स तुष्टाव तदा राजन्सरस्वतीम्‌ ॥२९॥ 7 
॥ पितापदस्य सरसः प्रष्रत्ताऽसि सरस्वति । ९ 
† व्याप्त चेदं ज़गत्सबे तवेबाम्मोभिरुत्तमें! ॥ ३० ॥ £ 
2! त्वमेवाकाशगा देवि मेघेषु खजसे पयः| ९ 
# सदाश्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमदरि ॥ ३१॥ £ 
६ पु्ियतिस्तथा कीत्तिः सिद्धिदुद्धिर्मा तथा | ६ 
£ त्वमेव वाणी स्वाहा त्वं तवायत्तमिदं जगद्‌ ॥ २२॥ £ 
£ त्थमेव सदश्रूतषु वससीर वतुर्चिधा। 
‡ एव सरस्वती राजस्तयमाना नरपिणा ॥ २६॥ १ 
£ षेगोनोदारत विप्र पिन्वासिच्राश्रमं प्रति। £ 
॥ न्पदेदयत चानील्णं विन्वानिच्ायतं मुनिम्‌ ॥ ६५॥ ए 
¢ तम्ानीत॑ सरस्वत्या दृष्ठा कोपसमन्वितः । ! 
॥ पिन्रको हम और जप वरते देखकर हा, तुम्दारे हीं प्रवापम दम लोग वेद |, 
' दिचारा कि इस समयमें नहीं उठ सकेंगे। पटते हैं | तुम पृष्टी, कान्‍्ती, कीर्चि, 

/ ऐसा दिचार बार उन्होंने अपना तट सिद्ध. दाठ्वे आर वाणी रूपी दो। तुम 

/ तोड़ दिया, आर दापिप्टरो रहा हे दम मद हगत्म् ब्याप्त दी, तुम संत 
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चली | एहते हुए दासेषप्ट उनकी स्तुति 
परने लगे । ( २७-२९ ) 
दापष्ट राट. ट सरस्दती ! तुर 


गेना, 
अ ऋ 


9 ५ ये 

पर्वे. तरम्‌ (दब €। हा, रूष् ज़शन 
षु ^ र 

तस्र ज्ल्स एद्‌ ह६| 

का च = क, अ, क 

तर्‌ उक र रवर २९१३९ जहर 


चकन पृ 
# । बै न्व्‌ 
ऋ „५ 


१९९ कर्ता ६, चस ९ रत्रा रए 


५५ ९९ 


९६ 


जन रे चार न्द वा के मस्ती 
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अगाचत पश्चन्दारभ्यः स चेन रुषितोऽत्रवीत्‌ | 
यरच्छया मृता रष्टरा गास्तदा दपक्षत्तमः ॥ ८ ॥ 
एतान्पद्युन्नय क्षिप्रं ब्रह्मषन्धो यदीच्छसि । 
कषिस्तथा वचः श्चत्वा चिन्तयामास घमेचित्‌ ॥ २२१ 
अहा वत नरास वे वाक्यस्ुक्तोऽस्मि ससदि ! 
चन्तायत्वा सुद्दतन राषावश्टा द्वेजात्तम॥। ॥ १०॥ 
माति चक्रे विनाज्ञाय धृतराष्टस्य भूपतेः । 

ख तरकर स॒तानां वे मांसानि खुनिसत्तमः ॥ ११॥ 
जदहदाच धृतराष्टस्य राष्ट नरपतेः पुरा । 

अचाकीणण सरस्वल्यास्तीथं परज्वाल्य पावकम्‌ ॥ १२॥ 
वकरो दाल्भ्यो महाराज नियमं परम स्थितः 
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से तेरेव ज॒दहावास्य राष्‌ मासैमदातपाः ॥ १३॥ 
तस्मिस्त॒ वेधिवत्सन्रे सम्प्रघ॒त्ते सुदारुणे । 
अक्षीयत ततो राष्ट धृतराष्टस्य पार्थिव ॥ १४ ॥ 
ततः प्रक्षीयमाणं तद्वाञ्यं तस्य महीपतेः । 
यमान यथाऽनन्त वन परदुना चेमा ॥ १०॥ 
वमभ्रुवापद्धतं तच व्यवकीणमचतनम्‌ । 
दृष्ठा तथावकीण तु राष्ट्र स मनुजाघिप!ः ॥ १६॥ 
क्रोध करके कहा कि, वे ब्राह्मणाधस ! तटपर जाकर उनका मांस काट काट 
हमारे ये सब गो मरीपडी हैं, यदि तुम करके राजा धतराष्ट्रके नामसे आहुती 


देने रुग, महातपस्वी वकदालम्यमे 
सरखतीके तटपर अग्नि जलाकर उसी 


चाहो ता यही ठेजाओ । राजाके वचन 
सुन धर्मके जाननेवाले परकदालभ्य 


कि == ननो मे 
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यरनिफो महाकोप हआ ओर कहने रगे । मांससे आहती देनी आरम्भ करी, जव 
कि शस भूखेने द्मे समाक बीचमें ऐसे यह भयानक यज्ञ विधिके अनुसार होने 
¦ कटोर वचन कहे । (७ -- १०) लगी, तब राजा धतराष्ट्रका राज्य नाश ( 
^ थोड़े समय तक ऐसा विचार कर होने लगा । है महाराज ! उस देशका # 
0 ब्कदालम्य मुनिने उनका राज्य नाश हस प्रकार नाश होने गा, जसे इर्दा- $ 
¢ करनेकी श्च्छा करी ओर उन दही मरी डीसे काटनेसे बनका। राज्य भरके 
¢ हद गाअका ठ गय, फर सरप्तताक नुप्य व्याकुल हागये | (११-१६) £ 
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£ तं तु कुद्धमभिपरेक्ष्प बह्मध्यानयान्नदी । ध 
0, अपाचाह वासष्ठ तु पाचा दशमताद्रता ॥ ३8॥ ¢ 
^ उभयोः कुवेती वाक्यं व॑चयित्वा च गाधिजम्‌ | 7 
४ ततोऽपवादितं दषा चसिषटद्टषिसत्तमम्‌ = ॥ ३७ ॥ £ 
£ जन्रवाकुःखसकुद्धा विश्वामित्रा दयमषणः । £ 
£ यस्मान्मां त्व सरिच्छेछे वचित्वा एुनगता ॥३८॥ ९ 
९ राणित वह्‌ कल्याणि रक्षो्रामणिसबतय्‌ | १ 
ए ततः सरस्वती हाप्ता विश्वाभिनच्रेण धीमता ॥ ३९॥ ¢ 
^ 

९, 

(0 


अचहन्छाणितोन्मिश्न॑ तोथ संवत्सरं तदा। 





¢ 
^ अथर्षयश्च देवा गन्धर्वारघरसस्तदा ॥ ४० ॥ £ 
8 सरस्वतीं तथा रष्रा चभूवुभशादःखित्ताः | £ 
९ एव वभिछापवारो लोके ख्यातो जनाधिप ५ 
१ आगच्छच पुनमांगं स्वमेव सरितां वरा ॥ ४१ ॥ [२४६७] ? 
१ ति भरीमष्टाभारते० शद्यपर्वात्तगेततयदापर्वणि बरुदेवत्ती० सारस्वतोपाख्याने द्विचरवाररो ऽष्याय. ॥ ४६२ ॥ ¢ 
£ वेशम्पायन उवाच-सा शक्रा तेन क्रुद्धेन विन्दामिचरेण घीमता | ९ 
॥ तस्सिस्तीथेवरे ्युज्रे शोणितं ससुपावहत्‌ ॥ १॥ 6 
- अथाजग्सुस्ततो राजन्राक्षसास्तच भारत | £ 
(न == ~ ~ - ~ = 6१ 
£ हआ ओर वसिष्ठके मारनेके लिये अन्न |` सुनते ही सरस्वततीका जरु रुधिर दोग- £ 
£ दढन रगे । विद्वामिव्रको क्रोध देख | या और एक बर्षतक वैसा ही रहा । ६ 
ए त्रक्मह॒त्याके भयसे चसिष्ठका सरस्पतीने सरस्वृतीकी यह दशा दख क्षी, देवता, £ 
£ सावधान देकर पूरका आर्‌ चमस व्हा गन्धवे ओर अप्सरा आदि सवे घच्डा $ 
6 दिया।( ३४-रे५े ) । गये है पृथ्चीनाथ ! फिर सरस्वती 
£ इसप्रकार सरस्रतीने दोर्नो यनि. वैसी ही दोगयी उसी दिनसे इस तीथेंका / 
£ योंका चचन सत्य किया। वारीष्ठकी ल्‍ नाम चसिष्ठापवाह तीथे हुआ। ३७-४१ £ 
^ वहते देख क्रोधी विश्वामित्र क्रोध करके घय्यपर्वमें वयालिस अध्याय समास । [२७द७] % 
£ चोल के है नदियोंपे अश्रह्ठ सरस्वती तू शट्यपधेर्म तियालछिस अध्याय । 
# हमसे छल करके चली गई । इसलिये श्रीवेशम्पायन मुनि वेलि, है राजन्‌ ! ? 
£ तेराजल रुधिर होजाय और उसे राक्षस जनमेजय क्रोधमरे बुद्धिमान्‌ विज्ञामि- £ 


पियें। बुद्धिमान विश्वापित्रके एस वचन त्रका शाप होनेसे सरस्वतीकी उस तीर्थ 


अध्याय ४१ ] ९ शस्यपवं | २७५ 
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£ वसुव दुमेना राजघिन्तयामास च प्रखः। £ 
^ सोक्षाधसकरोदल्न ब्राह्मणेः साहेनः पुरा ॥ १७॥ 

१ न च श्रयोऽध्यगच्छत्त क्षायते राप्रसेव च । 

ध यदा स पार्थिवः चिन्नस्ते च विप्रास्तदाष्नध ॥ १८ ॥ 


> >> 


च) 
हु 
न 


यदा चापि न छक्ति राष्ट मोक्षायेतु दप। 
जधवप्राञ्चिकास्तिच्च पप्रच्छ जनमेजय ॥ १९॥ 
ततो वै प्रा्चिक्राः प्राहः प्यं विप्रक्रतस्त्वया | 
मांसैराभिज्दोत्तीति तव राधं सुनिवकः ॥ २० ॥ 


> > > > >> >> >>> > >>> >> 323 


तेन ते हयमानस्य राषटुस्यास्य क्षयो मदान्‌ । > 

तस्पैतत्तरसः कर्म येन तेभ्य टयो मदान्‌ ॥ २१॥ हे 

अपा छुझ् सरस्वत्यपास्त प्रसादय पराथव | 7 
7, सरस्वता ततो गत्वा स राजा चकमघ्रचीत्‌ ॥२२॥ १ 
५ मिप शिरसा भूमा प्राञ्जटिमरतपेम। 
‡ दादयो त्वां सगवन्नपराधं क्षमस्वम ॥ २३ ॥ 2! 
/, मम दीनस्य ल्यब्धस्प मोस्येण हतचतस: । 8 
# त्वं गतिस्त्वं चमे नाधः प्रमादं उवुमर्मि ॥ २४॥ 
# तं तपा दिटपन्तं तु छ्लाकापरनयनसम्‌। , 
£ ॥ 
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९ शद्यपव । 


5 


॥ २ || 


त्रश्च सुखज तन सखग्विता विगतज्वराः) 


५ (~. 
ष्टत्यन्तश्च ह्खन्त्च सचा स्वगाज़त्तत्तथा 


॥ >| 


कस्यवित्दध कालस्य ऋषयः सुत्तपोधनाः। 


तीभेयाच्नां समाजग्श्ः सरस्वत्यां महीपते 


॥ ४ ॥ 


तेपु सर्वपु तीधपु स्वाछत्य खुनिपुद्ध वा) । 
प्राप्य प्रीति परां चापि तपोद्ञ्या विशारदाः ॥ ५ ॥ 
प्रययु ततो राजन्येन तीथमसखग्वरम्‌ । 


अधागमरूप मदामागास्तत्तीथं दारणं तदा 


॥ ९ || 


हष्ठा ठोय सरस्वत्या। शोणितेन पारिछुतम्‌ । 


(~ $ = (= (३ (१ 
पौयसान च रक्लाभिवेहाभिदेपसत्तम 


॥ ७ | 


तान्द्रद्रा राक्षसानराजन्मुनयः संशितव्रता। । 


परित्राण सरस्वत्याः परं यन प्रयक्रिरे 


॥ ८ ॥। 


तत सखद महाभागाः समागम्य मटा्रनाः। 


आहप सरिता श्रेष्टामिट्‌ वचनमत्रवन्‌ 


॥ > ॥| 


ध # क क £ ७. ऋ, 
कारण चरि पास्याणि फिमभथन ददा प्यम्‌ | 
पवणाबुःटनां यातः श्त्वाऽ्ध्यारपामर ययम्‌ १०॥ 


तततः खा खदघाच् यथावृत्तं प्रदपनी। 


~~ ~ 





पे रपिर वहने टया! एकः दिन रः 
रक्षस उम धद तीधपर आय ररम 
राधिरदों पीढार बहुत प्रसण होकर इस 
परदार नाचने शौर हमने रय, स्म 
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सक्ता पीते दस, ग्रनियोनि सरस्पर्तीक 
उद्ारक्षा यत्न किया, अनन्तर मद्गाव्रत 
धारी थार मदहामाग मनियोनि नदियोंम 
प्रष्ठ सास्वतीज्ञो बुलाकर पूंटा है के >या- 
पी हम्दारा यह बाहाय एसा नष्ट 
वर्षो दागया दे 7? दमन्गा क्नु हमसे 
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महाभारत | 


व + कज 


॥ ११॥ 


कारण अततमस्पाभिः; रापश्चव शत्तोऽनघे । 


कारेष्यर्ति त यत्प्राप्र सव एव तपोधना 


| १२॥ 


एवसुक्त्वा सरिच्छेष्ठासूचुस्ते5य परस्परम | 


विमोचथाघ्रहे स्वं चरापादेतां सरस्वतीम्‌ 


॥ १३ ॥ 


ते सवं ब्राह्यणा राजस्तपोमिनिंयमेस्तथा । 


उपवासश्च विविवेयेमेः कष्टनतेस्तथा 


॥ १२ ॥ 


आराध्य पद्यभतोरं मादेवं जगत्पतिम्‌ | 
सोक्षयामासस्ता देवीं सरिच्टेष्ठां सरस्वतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेषां त॒ सा प्रभावेण प्रकरतिस्था सरस्वती । 


प्रसन्नसलिला जज्ञे यथापूर्व तथैच हि 


॥ ९६ ॥ 


निखैक्ता च सरिच्छष्ठा विवभौ सा यथा पुरा। 


क्षि क 


दष्टा तोय सरस्वत्या सुनिभिस्तस्तथाक्रतम्‌ ॥ १७॥ 
तानेव हारण जग्मू राक्षसाः; छ्ुधितास्तथा। 
कृत्वाञ्जलिं ततो राजन्राक्षसाः प्चुघयाऽदिताः ॥ १८ ॥ 
ऊचुस्तान्व सुनीन्सवान क्ृपायुक्तान्पुनः पुनः 

वय च क्षुघिताशओंव घमाद्धोनाख शान्वनात्‌ ॥ १९॥ 
न चनः कापकारोऽय यद्य पापकारिणः। 


युष्माक चाप्रसदेन दुष्कृतेन न कमणा 


॥ २० (| 


यत्पाप वधतस्माक यत. स्मा चह्यराक्षसाः) 





शाप ओर उसका कारण हम लोगंनि 
सुना, अब कुछ उपाय करेंगे, सरस्वतीसे 
ऐसा कहकर ऋषियोंन परस्पर विचार 
किया कि, सरस्वतीकों स शापसे 
छडाना उचित है, फिर, उन सबने तप 
उपास ओर कडार त्रत करके जगदके 
सवामी शिचको प्रसन्न करके सरस्वताका 
शाप डा दिया । उन न्नाह्षणोंकी कृपासे 
सरस्वतीका जल पहिलेके समान निर्मल 


होगया, ओर पहिलेके समान बहने 
लगी | ( ११-१६ ) । 

सरस्वतीका जल निपर देखकर वे 
राक्षस भूखे मरने लगे । तत्र हाथजोडकर 
उन दयावान मुनियोंके शरण गये, और 
कहने लगे । हम लोग सनातन धमेसे 
भ्रट होकर राक्षस हुए हैँ, आर अब 
भूखसे व्याकुल होरदे है, अब हम लोगों 
यह इच्छा नहीं हैं, कि हम सब आप 


` जण प कव = वकण >> ए के 


| ३ गदायुद्धपवे 
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ए शल्यपर्व । 


॥ २२॥ 


तत्नेद्ठा पुरषव्घाणे यथातिः एथपिवीपाति 

अक्रामद्ध्द झुद्धितों लेसे लोकांश्व पुष्कलान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुनस्तत्र च राज्ञस्तु ययातयजतः प्रभोः | 

जद्‌ाय परमं दत्वा सक्ति चात्मनि शान्वतीम्‌ ॥६५॥ 
ददौ कामान््राह्यणेन्यो यान्यान्यो मनसेच्छति। 


यों यत्र स्थित एवेह आहतो यज्ञसंस्तरे 


|} २६ ॥ 


तस्य ततस्य सारेच्छुछा ग़हांदे शयनादिकस । 

पड़स भोजन चेव दानं नानादिघ तथा. ॥ ३७॥ 
ते मन्यमसाना राज्ञस्तु सम्प्रदानमनुत्तमम््‌ । 

राजान तुष्टवु) प्रीता दत्वा चचाशिप) छुभा। ॥ ३८ ॥ 


00०) पी स्‍अिकी 


तत्र देवा; सगन्धवां; प्रीता सज्ञस्थ सम्पदा | 
विस्मिता मानुपायासन्दरष्रा तांगयनसम्पटम्‌ ॥ ३९॥ 
ततस्तालकेतुमेदाधमेकेतुमद्‌त्मा तात्मा महाढाननिलयः। 
पसिश्लापदा््ट सहाभीमदे् घ्रतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ४० ॥ 
इृति प्रीमहाभारने घतसाट्रप्पा सोत्ताया धयासिययां दार्यांतर्यतगरपर्चणि 


घलदवर्ताध० साररउतोपारयाने एकच पारिद्ोद्ध्याय ॥27॥ [२४२६ ] 


जनमजय उद्याच- दासपटरखापदाहाउसा मापव्गः कथ न सी | 





थी, उसी यज्ञवः प्रताएस महादाह राजा 
ययाती हृसी शरररसे उपरक्तो उड़कर 
स्वगंकों घले गये | (३१-३२) 

जद दपरी दार महाराज ययातिने 
एम दाधम यज्ञ करा ४), त्र उदार 
आर भाक्तः 


स्टादर शाहाणंदा रहन 
दान दिये थे, जे। ह्ण च्हां इटा 


----=--- ~~ ~~~ कन, इनक म 







त्तम भक्तिको देखकर ब्राह्मणों न उनका 
हुत आशीवाद ददार उनकी प्रश्मसा 
रर, उम यत्तका दुक देवता मनुष्य 
ओर गन्धद प्रसन्न होकर आशय करने 
लगे। दर गहान्या तालकेत बलगाप् 
मसहारगरान वदिष्टापराह तीथवों ग- 
८थ॑! ४०--2०) [२०८८६] 
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£ धोपितां चेव पापेन योतिदोपक्रतेन च ॥ २१ ॥ 
७ ८७. ॐ $ शी 4 म 

¢ एवं हि देऽयस्र द्राणां क्षचियाणां तथेव च। 

¢ ये ब्राच्यणान्प्रद्धिपति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ २२॥ 

¢) 


षे प 
कक 
या 


आचापद्धात्वज चव गुर्‌ घद्धजनत तथा) 
प्राणिनो पेऽचसत्यन्ते ते मवन्तीदह्‌ राक्षसाः ॥ २६३॥ 
तत्कुरुध्चसिहास्माक तारण द्विजसत्तमा) | 


(थ) प 
9. 
त 
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शक्ता भचनः सर्ववां लोकानामपि तारणे ॥२४॥ 

निपां तु वचन ग्युत्वा तुष्टघुस्तां महानदीम्‌ | 

मोक्षाध रक्षसां तेषामूचुः प्रयत्तमानसाः ॥ २५॥ १ 
क्षततं कीटावपश्लं च यचोचरष्टाचेत भवेत्‌| ¢ 
सक्तेरासवध्रतं च स्दितोपदृतत च यत्‌ ॥ २६ ॥ ¢ 
एमिः संखटमन्नं च भागोऽसो रक्षसामिदह। ६ 


"बको 
णी 
मी 


तस्माज्ज्ञात्वा खदा विदहानेतान्पत्नाद्विवममेत्‌ ॥२७॥ 
राक्षसान्रमसो झुक्ते यो मंक्ते घन्नमीरशम | 
शोधायेत्वा ततस्तीपमपयस्ने तपोधना: 
पोक्षार्प राक्षसानां व्‌ नर्दी तां प्रत्यनोदयन | 
मटषाणा मत ज्ञात्वा तततः सा सारता यगा ॥ २०५॥ 
अरणामानयामास रवां ननुं पृसुपधभ) 


न क्‌ 


|| २८ | 





नन जज = नाका ५), = (कि == का [क क स "ण न 


लोगोंका टेप करके पापी वने आर उद्धार कानेमे समथ हा, इमलिय हम 


घोर पापमें पड़े हृमलोग हृह्राक्षत्त है । टा्गाका मी उद्धार कातिय। गमो 
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योनि दोप ओर छियोंके दोपसे ह॒र्मे पाए 
बरना ही होता ऐै।जों बद्य, गदर हार 
छद्टिए ब्राह्मणेके दवेष 
टुमारे ही समान राए्म होंग। जा 
आधा ऋत्विग शुर शोर इृटेदा टेप 
षते | प्रथम्‌ ल डमा एए 
दप दह ह, द भौ गह 
टये { (१ 
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2. 77] 


५९६८४ ६६८६ €ल 6५२९ ९६6 <स ५८६6६ ६६6६६५९३ 


9 2 
दृरत ६ 5 


पचन सनक ऋषियान मद्रानदीमस कड़ा 
कि जाटन्नेमटा, कटवि ग्रावा, जटा, 
इलदृक्त भार गते हुए मनध्यस दिया 
हुशाइक्न गठ्रोंका भाग दंगा. यो 
हम शाबाइ प्दपयणादट गाश्रमान्ा थ्न 
टमि बृद्धिप्मन्‌ 
ट दिचात करके इसे # को । 


है 
नशा इ [॥ 
< ॥ ब ५ 


क ~ हक 7277 477 


न हाबइटासम दा 7 [एव | 
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जज्ञे राष्ट तस्य उयभोचपत्‌ ॥ २५ ५ 
ऋषिः प्रसन्नस्तस्याभत्सरभ च विहायसं 


माक्षाथं तस्य राज्यस्य जुहाव पुनराहातम् ॥ २६३ ॥ 
मोक्षयित्वा ततो राष्ट्र प्रतिगरद्य पशन्‍्वहन ! 

दृष्टात्मा नेसिषारण्य जगाम पुनरेव सः ॥ २७॥ 
धृत्तराष्टरोऽपि धमात्मा स्वस्थचेता महामनाः । 

खमेव नगर राजन्प्रतिपेदे मरर्द्धमत्‌ ॥ २८ ॥ 
तच तीथं महाराज बृहस्पतिरुदारधीः | 
असराणामभावाय भवाथ च दिवोकसाम्‌ ॥ २९॥ 
मांसेरभिलदाषेष्टिमक्लषीयन्त ततोऽसुराः । 
देवतेरापिसम्भग्ना जितकाशिभिराहवे | ३० ॥ 
तत्रापि विधिवदत्वा ब्राह्यणेभ्यो महायराः। 
वाजिनः कुञ्जराश्च रथांश्ाश्वतरीयुतान्‌ ॥ ३१॥ 
रलानि च महादीणि घनं धान्यं च पुष्करम्‌ | 

ययो तीथं मदाबाहयांधातं पृथिवीपते ॥ ३२ ॥ 


तच्च यज्ञे यथातेश्च महाराज सरस्वती । 


>>2333= >>> 2 32333929 >>> 93599939 33995 >> >> >>> > >9 >> >> >>> > >>> >> >> >>> >5>>> > >>> > >>> 4 


> € € €< € € 


और रोते देखकर पुनिको कृपा आग 
ओर उनके राज्यकी आहूतियोंसे छुडाय 
दिया । मद्दात्मा बकदालभ्य प्रसन्न 
होकर क्रोधको दूर किया ओर उस 
राज्यको आपत्तिसे छुडानेक लिये आह 
ति दनी आरम्भ करो । उस राज्यका 
आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा ध्रतराष्टूस 
बेल मांगे उन्होंने प्रसन्न होकर बहुतसे 
बेल दिये। (२५--२६) 

महात्मा बकदालभ्य उन बलोंको 
लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रमको 
चरे गये, महातपस्वी सहाराज धृतराषट 


भी सावधान होकर अपने देशको चले 


देवतोंकी विजय ओर राक्षसोंके नाशके 


गये । है महाराज | इस ही तीथं 
लिये महा चुद्धिमान बृहस्पतिने मांससे 
यज्ञ करा था| तब देवतोंसे हार कर 
युद्धम राक्षसोका नाश होगया 
था । (२७--३०) 

हस तीथसे भी यशसी बलदेवने 
हाथी घोडे खचर रगे रथ, रते बहुत 
धन ओर वस्रादि दान किया। है महा- 
राज ! यहांते बलदेवजी ययाति नामक 
तीथमें पहुंचे, इस तीथमें जब मद्दात्मा 
नहुष पुत्र ययातिने यज्ञ किया था) तब 
सरस्वती घी आर दृधकी होकर बही 
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श्र तस्यां ते राक्षसा; खात्वा तनूस्त्यक्त्वा दिवं गताः ॥ ३० 
अरुणायां महाराज त्रद्मचध्यापहा हि सा । 0 

एतमथमनिज्ञाय देवराजः रातक्रतः ॥ ३१ ॥ 

तस्मिस्तीथं वरे सनात्वा वियुक्तः पाप्मना किर) ९ 

जनमेजय उव।च~ किमधं भगवान्‌ राको ब्रह्मवध्यामवाप्रवान्‌ ॥ ३२ ॥ ¢ 
कथभसिश्च तीथं वे आष्ह्लयाकर्मषोऽभवत्‌ ! 6 

वेशंपायन उबाच- झणुष्चेतदुपाख्यान चथा चत्त जनेश्वर ॥ ३३ ॥ ९ 
थथा विभेद समयं नश्चेवासवः परा | ए 


नसुनचिवांसवाद्धीतः सूयेरदिम समाविरात्‌ ॥ ३४॥ 
लेनेन्द्र! सख्यमकरोत्समय चेदमन्रवीत्‌ | 

न चाद्रेण न डुष्केण न राचौ नापि चाहनि ॥ ३५ ॥) 
वधिष्याभ्यसरश्रेषठ सखे सत्येन ते रापे। 

एवं स कुत्वा समय दृष्टा नीदहारमीश्वरः ॥३६॥ 
चिच्छेदास्य शिरों राज्ञन्नपां फेनेन वासव! | 

तच्छिरो नसुचरिखन्न पृष्ठतः राकमन्वियात्‌ ॥ ३७ ॥ 
मो मो मित्रहन पापति ब्रवाण शक्रमन्तिकात । 
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पृथ्वीनाथ ! ऋषियोंकी सम्मति |. श्रीवैशमभ्पायन मुनि बोले, हे महा- 
जानकर सरस्वतीन अरुणनामक अपना राज ! जिस प्रकार हन्द्रन विश्वासघात 
दृसरी घाराके बुखाया) राक्षसान उसमें किया था, सो कथा हम तमत्त कहते 
सान क्रिया ओर उनकी मुक्ति दं तुम सनो) पिरे समयम नष्ुची 
होगई | ( २४--३० ) इन्द्रस डर कर सर्यंकी किरणोंम घुस 

अर्णा स्नान फरनसे तब्रह्महत्या गये, ठव इन्द्रन उससे मित्रता करी 
छट जाती हे यह विचार देवराज इन्द्र आर उसके सद्ग यह प्रतिज्ञा करी कि, है 
इस ताथम्‌ सरन पिया अरं त्रह्षहत्याप्त राक्षस शष्ठ पत्र { हम सत्यका शपथ 
छट गये । ( ३१ खाकर कहते हैँ कि तुम्हें न खखेसे न 

राजा जनमेजय बोले, हे भगवन्‌ । गीते न रत्क्तो अर्‌ न दिनक 
हर्द्रको चह्मह्या क्यो लर्म थी एर | मोरेगे । (२२-३६) 
इस तीथेम स्नान करनसे वे पाप राहत । इस प्रतिज्ञाकी नममुचान भी स्वाकार 
कैंस होगये १ | ( ३२ ) । कर लिया, एक दिन हइन्द्रने पानीमे 
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॥ ९ ॥ 


तदुदीणरधाम्व॑ च पत्तिप्रचरसंकुलपम्‌ । 


कुलालचक्रवद्धान्त पाण्ड्येचाभ्याहतं बलात्‌ 


|| ७ ॥ 


व्यश्वसूतभ्वजरथान्विप्र विद्धायुधद्िपान्‌ । 


ओः 


सम्यगरतैः छ्रारैः पाण््यो वायुर्मेघानिवाक्षिपत्‌॥ ८ ॥ 
हिरदान्दरिरदारोदान्विपत्ताकायुध्रध्वजार्‌ । 


सपादरक्षानहनदज्रणाद्रीनिच्यादधिद्‌ा 


॥ ९ || 


सश्ाक्तिप्रासतृणीरानश्वारोहान्ह घानपि । 


पुलिन्दवसयाह्रीकनिषादान्धककुन्तलान 


| १० ॥ 


~. ® क ४ © 
दाक्षिणात्योश्व भोजांश्व शुरानसग्रासककेशान । 
विशख्धकवचान्बाणे। कूत्वा चेवाकरोह्मसून ॥ ११॥ 
चतुरह्न चल बाणनिन्नन्तं पाण्ड्यमाहवे । 


र, 


हृष्टा द्रॉणिरसस्श्रान्तमसम्भ्रान्तस्ततो5्भ्ययात्‌ ॥१२॥ 
आभाष्य चेन मधुरसभीत तम्तमीतवत । 


प्राह प्रहरतां श्रेः स्मितपूर्वं समाहयत्‌ 


© € ~~ 


ने कणी सेनाको क्रोध करके इसभ्रकार 
नाश करना आरम्भ किया, जमे प्रलय 
कालमें क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता है॥ घोड़े, हाथी और पदलोंसे 
भरी हुई, सेना पाण्डव देश्षके राजाके 
पाणासे पाडत दाकर इम्हारके चाककः 
समान घृमने लगी।। पाण्ड्य देश्ञक रा- 
जाने अपने वाणोंसे उस हाथी ओर 
घोडोंसे भरी मेनाको इस प्रकार नाश 
किया, कि जेसे बायु मेघोंको उडा देवा 
है ॥ (६-८ ) 

हाथी. ओर हाथियोंपर चढ़े वीरको 
ध्वजा, दख आर पाद रक्षाकरने बालों 
के सहित मार कर इस प्रकार गिरा 


॥ १४ ॥ 


दिया जैसे इन्द्र वज्से मार कर दानवों 
को गिराते हैं ॥ पुलिन्द, खस, वाह्लीक, 
निपाद, अन्धक ओर कइुन्तल देशके 
उत्पन्न हए वीरको पाण्ड्य देशके राजा ने 
वार्णासि शक्ते, प्रास, तूणीर ओर घोडके 
सहित मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया।। 
इसी प्रकार बडे योद्धा दक्षिणी और 
भोज देशके क्षत्रियोंकी भी शस्र, कवच 
ओर प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिरा 
दिया ॥ (९-१ १) 
हस प्रकार पाण्ड्य देशके राजाको 
कोरबोंकी चतुरड्भिणी सेनाका नाश करते 
देख अश्वत्थामा सावधान होकर युद्ध 
करनेको आये, अखत्थामाने वहां अकर 
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षर 


९०२९ 


क 
राजन्कसलपतन्नाक्ष विशिष्टामिजनश्वुत । 
घज््सहनन प्ररू्य प्रख्यात पौरुष 
सुष्टिछिष्टायतज्य च व्यायता+यां महदझ्धलु) । 
दास्या विस्फारपन्भास सहाजलदवरूशम्‌ ॥ १५. ॥ 
रारवर्बमहावेगरमित्रानभिवषतः | 
मदन्य नालुपरयासि प्रतिवीरं तवादवे 
रथद्विरद पत्यन्वानेकः प्रमथसे वहून्‌ । 
मृगसद्कानिवारण्ये विभीभीसवलो हरिः 
मदता रधघोषेण दिव भूमि च नादयन्‌ । 
वषोन्ते सस्या मेघो मासि हादीव पार्धिव ॥ १८ ॥ 
खस्ण्शानः रारास्तीक्ष्णास्तृणादारीविषोपमान्‌ । 
सयेवेकेन युध्यस्व त्यम्बकोनान्धको यथां 
एवसु तस्त ेत्युक्त्वा प्रहरति च ताडितः । 
काणिना द्रीणतनय विव्याध मलयध्वजः 


सहाभारत | 


हंस करके मीठी वाणी बोल बेडर पां- 
ब्य देशके राजाको युद्ध करनेको पुकारा 
ओर कहा, कि हे राजन्‌! हे कमलनेत्र! 
आपका पराक्रम जगत्‌रमे प्रसिद्ध है। 
आपके बाण चजके समान ह । जगते 
ऐसा कोई पुरुष नहीं जो आपके पुरुपा- 
को नहीं जानता हो, अप दोनों बडे 
बड हार्थोसे धनुष धुमाते है ओर 
मुद्ठीसे खींचते . बड मेघके समान 
५ घूम २. ) 
अ. - 
(५) 


स्ु- 


त > 


ल्हस्श 


॥ १४ ॥ 


| १६॥। 


| १७ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


॥ २० ॥ 


दस प्रकार काट रहै द जेषे पिह वनम 
निडर हो मृगोंको मारता है॥ हे राजन! 
आप रथके महा शब्दसे आकाश और 
पथ्वीको पूरित करते हुए हमारी सेना- 
का इस प्रकार नाश कर रहे हैं जेषि 
कुसमयका गजनेवाला मेघ धानके 
खेतोंकों इबाता है ॥ (१६-१८) 

आप विपोले सांपके समान बाणोंको 
अपने तृणीरसे निकाल कर केवल हमारे 
दा उपर छोडिये आपका ओर हमारा 


ऐसा युद्ध होगा जैसे पहले समय शिव 


ओर अन्धक राक्षसका हुआ था ॥ राजा 
मर्यष्वजने अश्वर्थामाके वचनो को 
स्वीकार किया,ओंर कहा कि आप वाण 

.,,५ ओर एक बाण असवस्थामाक्र 
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की 


(2 
0\ 
एद ख रिरखा तेच चोद्यमानः पुनःपुनः ॥२८॥ १ 


| ४] 














7 पितासद्ाय सतत्र एतसथे न्यवेदयत्‌ | र 
प तश्नव्रवीलयोकयुरुररूणायां यथाविधि ॥ २९ ॥ प 
? हृष्ट्रोपस्प्रण देदेन्द्र तीर्थ पापभयापहे | 
/ एपा पुण्यजला शक्त कृता खुनिभिरिव तु ॥ ४० ॥ ६ 
; निश्टमस्यागलनामिदासीतपूदमेव तु । 
प तत्ताऽस्येलारणां देदीं उावयामास वारिणा ॥ ४१॥ प 
१ सदरस्वल्याऽसणायाश्च प्रण्योऽय सगमा महान्‌ । ट 
५ हट त्वं यज दवन्द्र दद्‌ दानान्यनेकशः ॥ ४२॥ 
4 अग्माप्लत्य खुघ्रोाराच्व पाततक्राद्िपरमाक््यसे । ¢ 
दत्युक्तः ख खररवलयाः कञ्च च जनमेजय ॥ ४६॥ 
षरा यधाचटलामिदरुणायाषुपास्टजात्‌ । प 
सम्तत्ता। पाप्मना सेन द्राम्रवध्याकृतन च ॥ ४७॥ ¢ 
¢ उगपय उटटसनासिदिव चिद॒णख्वरः । £ 
शिरस्तयाएि नझुभेरतच्रयाप्टल भारत | है 
९ लादान्यासदघान्प्राममसध्त यान राजसत्तम  ॥ ४० ॥ /९ 
4 -- - प्री द 
# पेना देखा तर उषरीत्त दहर पडनङ , समयमें गृट मायसे यहां आई थी, यद { 
समय उसदा शिर खट दिया] द स्थान ससम्यवा आर अरूुणाक्रा मद्रम 
फटा हवा नमुदीदा शिर बोला ! शेरे है, ट्सलिय बहुत परित्र तीथ है। हे 
रित्रको सारने यलि पापी! ऐसा दहला देवन्द्र ! तुम बहा जाकर यध्ष करो और 
हा द्रवः दष्त पह दारा।र नद प्रक्ञागके दान दो | तव तुम इस 


उमसे व्याह्ुल होवार हृक्षाद पास यय्‌. 
(र यह सदर पपार कट्‌ रर 


सत्स्व ताम दनु त्रस्रा 


-}{“ „१ / 
श्व = 
श १५ 
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हे! पथं र्चम्‌ दुन्‌ हइच्ट्रन इस नुम्‌ 
+ 
या । (३६-- २९) जाबर उन जिया, थार उिधिक अन- 
भि 
च, ष क केः क्ष 
ट रयुर रषा इहा दर.ट ष्ट. म्ब -र [उ टन उम्‌ त्रद्दून्यामु 
रस्त दा +! = ए८{-> = == रय ~र 7 ~ न्मन 77 >~ 
सरत्तदा हे ९५ [न्‌ ४ "र 4 ~ बह = = +°) 4 [कब 
क भ । >) से + ~ कै ऋ. ऋ क. च 
नादया ह हनल्यट्स उन्हे एय्‌ स्पाड" उ दद | द्र दिम एस 
१ = र | । क~ > ».. | । क 
/ भय नाएद ध्‌ एर जार रह पत्ता तदर्क रक" चर 
। ४ च अ [ ऋ । + 
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आपष। शोणितं सख्ये हु।शासनशरीरजम्‌ ॥ १३ ॥ 
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४ ५  $क 33 ० ७० ५ 9 क 
साद्भादगादहत घार्‌सनायजनसाचतम्‌ । 


मरं कमाक्रथास्तस्मात्तदयुक्तं घकोदर 


॥ १४॥ 


भीमसेन उवाच- अन्यस्यापि न पातव्य रुधिर सि पुनः खकपर्‌ । 
यथेवात्मा तथा भ्राता विषो नास्ति क्श्चन ॥ १५॥ 
रुधिरं न व्यतिक्रामदन्तोछषादम्ध मा शुचः । 


वेचखतस्तु तह्नेद हस्तो से रुधिरोश्षितों 


| १५ ॥ 


हताश्वं नकुले रृष्टा घषसेनेन सयुगे | 


झ्ातणा सपमहृट्ाना त्राल सझ्सानता मसया 


|) १७ ॥ 


रापश्चपरस्र द्रपद्या चतकारत । 


क्रो घावयदघ्नव चाह तच म हृदि वतते 


॥ १८ ॥ 


व्त्नवसाच्च्युता राज्षञ भय राश्वताः समाः| 


प्रतिज्ञां तामनिस्तीय ततस्तत्कृतवानह मर 


॥ १९ ॥ 


न सासमहास ग्णन्वा7र्‌ दावण पारराङ्कतुष्‌ । 


सो तुमने इतना ही अपराध नहीं किया। 
जिम समय बृपरेनने नकुलके घोंडे मार 
डाले थे, तब तुमने दुःशासनके शरीरसे 
निकालकर रुधिर पिया। सद्नोने 
निन्दित, उष घोर दृष्ट अनार्याके करने 
योग्य अयुक्त कमं तुमने क्षिया (१२-१४) 

भीमसेन बोले, अपने शरीरमें और 
भाईके शरीरमें कुछ भेद नहीं होता, 
जगदम कोई मनुष्यका रुघिर नहीं पी 
पक्ता ओर अपने रुधिरकी कथा ही तो 
क्या हैं। हे माता ! दुशशासनका रुघिर 
मेरे दातोंसे भीतर नहीं गया था, अधोत््‌ 
पैने फेघल ओंठ हासे लगाकर छोड 
दिया था, तुम इसका कुछ शांच मत 


फरो, केवर मेरे हाथ ही रुधिरस भीगे 
थ; इस सत्यका केव यमराज दही 
जानतं ह । जप्त समय युद्धम इपपेनके 
पाणास नकुलक घोड़े मारे गये ओर 
तुम्हारे पत्र बहुत प्रसन्न हुए तव मेने 
उनका उरानेक लिये ही यह कम किया 
था, ।जेस समय जूबा खेलनेके पीछे 
दुःशासनन द्रॉपदीके थघाल पकडकर 
खाच थ, आर मेने क्राधसे भरकर 
प्रातेज्ञा कर दा थी, वदी वात मेरे हदय 
म घनां रहा। मे उस प्रतिज्ञाको विना 
पृणे किये सदाको क्षत्रियोंके धमंसे नष्ट 
हो जाऊंगा, इसलिये भेने यह कर्म 
क्या । (१५- १९) 
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२८८ मह्ठा भारत | [ ३ गदायुद्धपवे 
०००००००० ०८८९९९९९९९९९९९०९९००९०० ८5००९९९८ 
भ, @ रु ® अ. क 
¢ वेशपायनउवाच-तच्नाप्युपस्प्टय चलो महात्मा दत्वा च दानानि एथग्विधानि। 4 
© © 0 ७ क 
अवाप्य धमं परमाथकमां जगाम सोमस्य मरत्सतीभथम्‌ ॥४६॥ ए 
क, क, @< ही न ती 
यच्ायजद्रजसूयेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्पाधिवेन्द्र | ध 
4 क के 6 क, 

अत्रिधांमान्वमप्रसुख्या बभूव होता यस्मिन्क्रतुसुख्य महात्मा ॥४७ || ए 
यस्यान्तेऽभूत्सुमददानवानां दैतेयानां राक्षसानां च देवेः। ¢ 
यसिन्युद्धं तारकाख्यं सतीत यच्च स्कदस्तारकास्य जघान ॥ ४८ ॥ ¢ 
सेनापत्यं ुड्धवान्देवतानां सदहासेनो यच्च दैलांत्तकत्तां । [ २५१६ ] # 
साक्ाच्चेवं न्यवसत्कात्तिकेयः सदा कुमारो यत्र स दक्षराजः॥२४९॥ £ 

इति श्रीमष्टा०शल्यपव।तर्गतगदापवैणि वरुदेवतीर्थयात्राया सारस्वत्तोपाल्याने च्निचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ £ 
जनमजय उचाच--सरस्वल्याः प्र भावोऽयसश्चुक्तस्ते द्विजसत्तम । £ 
कुमारस्याभिषेकं तु ब्ह्मन्व्यार्यात॒महेषसि ॥ १॥ है 
यस्मिन्देदो च काले च चथा च वदतां चर । ॥ 
येशखाभिषिक्तो भगवान्विधिना येन च भसः ॥ २॥ 

स्कंदो यथा च देव्यानामकरोत्कदनं महत्‌ । { 

तथा मे सवेमाचक्ष्व परं कौतुहलं हि मे ॥ ३॥ ¢ 

चेशपायन उवाच-कुरुवंशस्थ सहरा कोतृहलमिद तव । ए 
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| ॥ 4 | ऋ १५, © केष क च क छ, 
श्रीवैशम्पायन श्नि बोरे, उस तीथं के वृक्षेके नीचे सदा निवास करते 
चकं क € क, ष, ध स) + हि 
में भा उत्तम कमे करनवाल; महात्मा हूं । ( ४६-४९ ) [ २०१६ | 
घलरामने जलस्पश करके बहुत दान शल्यपर्वर्स तीयाडिस अध्याय समा । 
दिये, फिर वहांसे सोम तीथेकों चले 


भ 


गये । हे राजेन्द्र! श्स दी तीथमे चन्द्र 


शल्यप्वंम चवालीस भष्याय | 


राजा जनमेजय बार, दे बाह्मण 
माने राजष्य यन्न करी थी; उस यन्ञमे ष्ठ { आपने दमे सरस्वर्ताका महास ` 
ब्राक्षण भेष वुद्धिमान्‌ महासमा अत्र कहा, अब कात्तिक्रेयके अभिषेककी कथा 
होता थे) सी स्थानम देवता भौर हमसे कहिये । है कहनेवालोंमें श्रेष्ठ ! 
राक्षसोका पोर युद्ध हवा था) इसी भगवान्‌ काचिकेयका किस समय किस 
युद्धमें कात्तिकेयने तारकासुरकों मारा | देशर्भ किस किस विधिसे अभिषेक किया 
था, इसी स्थान पर देत्योंके नाश कर- | था? उन्होंने किस प्रकार देत्योंका नाश 
नेवाले, स्वामिकात्तिककोी देव सेनापति | किया था यह्‌ कथा सुननेकी हमार 
पद्‌ मिसा था, यदीं खामिकात्तिक पक्ष | हुत हच्छा हे, आप किये । (२- ३) 
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दपसुत्पादयत्येव वचां से जनमेजय 


९ शश्ल्यपय । 


नमय 


हन्त ते कधायेष्यापसि न्रण्वातस्य नराधिप । 
आसिषेकर कुसारस्यथ प्रभाव च पहात्मनः ॥५॥ 
तेजो माहेख्वर स्कन्नसग्नी प्रपतित पुरा । 


तत्सवेसक्षों सगवान्नाशकहम्धुमक्षयप्त 


¢ 


॥ प॥ 


तेनासीदति तेजस्वी दीपिसान्हव्यवाहन। । 


न चेव धारयामास गभ तेजोमय तदा 


॥ ७ ॥ 


स गद्धासधिसङ्घम्य नियोगाद्रह्यणः प्रसुः। 


गभे मादितवान्‌ दिव्य भास्करोपमनेजसम्‌ 


८ ॥ 


[स १ ^ (= त्‌ 
अध गद्धाऽपि त गभेमसरन्ती विधारणे । 


0 की ७, ^¢ ~ 
उत्खश्ञजे गिरां रस्ये हिमवल्यमरानत 


|| = ॥ 


सख त्र द्ध लक््नष्त्प उवदलनात्मजः। 


दरदघाज्यलनाक्रार त गमसथ क़रात्तका: 


॥ १० || 


पाररतस्ये पटात्मानमनदलात्पजमान्वरम्‌ | 

क ही 2, ^ । स # 2 
मसापामेति ताः सवाः पुच्मधिन्याऽभिचुक्टाः ॥११॥ 
ताखां विहदित्दा भाद ते मातर्णां मगवान्प्रभ। | 


श्रीषेशरपायन पनि बोले, है राजन 
जनमेजय । तुम जो हमारे दचन सुन- 


वर प्रस॒प्त हुए हो यह दरुइुलके अनु 
पर हि है। हम महात्मा द्ात्तिददयका 
अभिदेदः ओर प्रभाव तुमसे दणेन उरत 


ह, सन | (४-५) 


या च्व 


हे 


ग्रा या, यदपि भगवान सद्र सर 
दरतो रा सक ह ताभ उन्‌ शशय 
दीयदा ससद रग मद तद आपदा 

गदा, लामा इष्टे उम 
पभ धारण मे हर रत | 
< हनुम रट 
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मुपङ समान तन्वा गम गदाक्राद 


दिया । परन्तु गा भी उस गभज़ा 
धारण न कर सक्री आर देय पूलिन 

मालय पवत पर फेंक दिया। यट 
सग्निङ ममन तर्का गद्‌ यही 
लगा, और से लाकर उपः 
तेलम पूरित हागये | ण्ड टिन उस 
साइट ई इनमें पढे मदान्म! मगवानद 
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९ 


छृषगत तदा । 


वासपग्मा प्‌ ॥ २८ ॥ 


तस्यावनतदेदरस्य पादयोानपतिष्यतः। 


(~ ~ = (~ 0 ^ 
युधिष्ठिरस्य खपतेधेमेक्ता दीषेदर्िनी 


॥ २९ ॥ 


अद्गुल्यय्ाणि दरे देदीपट्ान्तरेण सा । 


ततः स कुनसखीभ्रूतो दरोनीयनखो चपः 


॥ २० ॥ 


तं दष्टा चाङ्धैनोऽगच्छद्वासुदेषस्य प्रषठतः। 


एवं सश्चष्टमानांस्तानितश्ेतश् भारत 


॥ २१ ॥ 


गान्धारी विगतक्रोधा सांत्वथासास मातृवत्‌। 


तया ते समचुजझाता मातर वीरमातरम्‌ 


॥ २२९ ॥ 


अभ्यगच्छन्त सहिताः पथां पृथुलवक्षसः। 
चिरस्य दष्टा पुचाच्‌ सा पुचाधिभिरमि्धता ॥३२॥ 
वाप्पमादहारयदेवी बसख्रेणाच्य वे सुखम्‌ । 


तते वाष्पं सफुत्खज्य सह पुत्रस्तदा एधा 


।॥ २४ ॥ 


अपदरयदे तान्‌ शास्त्नीवेवेहधा क्षत विक्षतान्‌ । 
सा तनेक्कशाः पुरान्‌ सस्परश्षन्ती एनः पनः ॥ ३५५ 


त, सोनः पणो = पणि ` कि पिणक 


= च 


ओर जीनेसे कुछ प्रयाजन नहीं है, 
मे बडा मूख ओर मित्रोंका द्रोही 
हूं। (२५-२७ ) 

राजा युधघिष्ठटिकी डरे देख आर 
उनके एसे वचन सुन गान्धारीन इद्ध 
न कदा, केवर रास लेने रमी । जिष 
समय महाराज युधिष्ठिर दरसे कांपत 
हुए उनके परापर गिर पडे, तप धमे 
जाननेवाली गान्धारीने उन्हें अपने 
कपडोंके भीतरसे अंगुर्ली दिखाई, उसी 
समय सुन्दर नखूनवाले महाराज युधि- 
प्टिके नखून बिगड़ गये, महाराजकी 
यदह दश्मा देखके अजुन थ्रीकृप्णके पीछे 
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काकण ना आः 


जाकर छिप गये। पाण्डवोंका हषर 
उधर छिपते दख गान्धारीका क्रोध 
शान्त हआ । फिर उनको माताके 
समान समझने लगे । (२८-३२) 

फिर गान्धारीकी आज्ञा लेकर ये सब 
वीर माता कुन्तीक्षे पास गये, जिस समय 
वीर पाण्डव अपनी माताके पास गये 
तय प्राक दुःखत व्याकुल बहुत दिनों 
से पृत्रोंसि छूटी कुन्ती, अपने आंसुओंको 
कपडेस पॉछती हुई आई ओर बार 
बार उनके शरीरोंको स्पशे करके अनेक 
प्रकारके अस्त्रसि कद हुए शरीरोंकों 
द्खने थर छने ठगी । फिर पत्ररहित 
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स्टाभारत | 


॥ १२ || 


त प्रभाव समालक्ष्य तस्य वारस्य कृत्तिकाः | 


परं विस्मयश्नापन्ना देव्यो दिव्यवपुधराः 


॥ १९॥ 


यन्नोत्ख्टः स भगवान्गङ्गया भिरेसृद्धनि । 


स रौककाश्चनः स्च: सम्बभौ कुरुसत्तम 


॥ ९४ ॥ 


वधता चेव गर्भेण पृथिवी तेन रज्िता | 


अतश्च सवं सत्ता गिरयः काश्चनाकराः 


| १५ |] 


छुसारः सुमहावीये! कार्तिकेय हति स्मृतः । 


गाङ्घेयः पूबेमभवन्महायोगवलान्वितः 


॥ १६ ॥ 


कामेन तपसा चेव वीर्येण च खमन्वि्तः | 


वषु षेऽनीव राजेन्द्र चन्द्रवलसियदसनः 


॥ १७ ॥ 


स तस्मिन्काश्चने दिव्ये शारस्तम्धे भिया वतः । 


स्तूयमानः सदा शेते गन्धवेसुनिभिस्तथा 


॥ १८ ॥ 


तथेनमन्वन्रलयन्त देवकन्याः सरसरा; । 
दिव्यवादिचयन्ञाः स्तबन्यश्छारुदरोनाः ॥ १९॥ 
अन्वास्ते च नद्मीदेवं गङ्गा वै सरितां वरा। 


दधार परथिवी चन विञ्चती रूपमुत्तमम्‌ 


॥ ० ॥ 


यायिय ननािेानभानोेेा्ाणनययि 


उन छादहोंका दूध पीने लगे। दिव्य 
शरीर घारण करनेवाली कृतत्तिका देवी उस 
वालकका प्रभाव देखकर विसित होगह। 
है कुछकुल श्रेष्ठ | जहां पर गद्गाने उस 
गर्भको गिराया था, वह पवेत उत्तम 
सोने समान चमक्ने लगा, घटते पट- 
ते वह तेज सब जगतमें फल गया। ६स 
लिये सब्र पवेत भी भरगये ओर उनमेंसे 
सोना निकलने लगा ॥ (१२--१५ ) 

हे राजेन्द्र ! गड़ापुत्र महायोगी महा 
वरवान कारिकेय उसी दिनसे कातिकेय 
नामस प्रसिद्ध हए, तव पे अपने शम, 


तपस्या ओर वीयेके बलसे चन्द्रमाके 
समान बढने लगे। ओर पेसे ही सुन्दर 
भी होगये उस ही सरकण्डेके वनमें 
उनकी स्तुती करनेके लिये गन्धव और 
मुनि आने लगे। सुन्दर रुूपवाली 
सहस्रो गन्धवे ओर देवतोकी कन्था उनके 
पास आफे नाचने गाने ओर दिव्य बाजे 
घजाकर उनकी स्तुती करने लगीं। 
नदियोंमें श्रेष्ठ गड्डाभी उनके पास आती 
थी, जयस पृथ्वीन उन्हें घारण किया था, 
तचे पृथ्वीका भी तेज बहुत पट गया 
था । अनन्तर बृहस्पतिन उनका जात- 


[ ३ गदायुद्धपवं 
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ध 
८ चिन्दालविन्दावाचन्लयों राजपु सदारधा। ? 
॥ रत्वा त्वसुकरं के गतौ वैवखतक्तयम्‌ ॥ १०॥ १ 
£ सिन्धुराष्छुखानीह दश राष्ट्राण याने ह । प 
॥ वचो तिष्टन्ति वीरस्य यः खत्तस्तव रासन । ९१॥ 2 
ध अक्षोहिणीद्शेकां च्‌ विनिजित्य रिते! रारेः | 
९ अक्तंनेन दतो राजन्यदहाकीया जयद्रथः ॥ १२॥ 
५ तथा दुर्याधनसुतस्तरस्वी युद्धदुमेदः । 
^. 


वत्तमानः पितुः राशे खौभद्रेण निपातितः ॥ १३ ॥ 


¢ 
। तथा दौःशासनिः खरो बाह्वचाखी रणोत्कटः । 

१ द्रीपदेयेन सङ्घस्य गिता यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
; किरातानामधिपतिः सागरानुपवासिनाप्‌ । 


देवराजस्य धमोरमा प्रियो बहमतः सखा ॥ ६५. ॥ 
! भगदत्तों महीपाल क्षत्रधमरत! सदा | 

धनञ्जयेन चिक्रस्य गमितो यमसादनम्‌ ॥, १६ ॥ 

तथा कोरवदायादो न्यस्तशस्त्रो महाथराः! | 

दतो भुरि भ्रवा राजञ्डुरः सालयकिना युधि ॥ १७ ॥ 


£ 

अतन्तिकापुरीके राजपत्र विन्द्‌ ओर 
/ अलुविन्द फठिन कम करके यमराजके 
0 भवनको चले गये॥ सिन्धुराष्ट्रको आदि 
लेके दश राष्ट्‌ जिस वीरके आधीन थे 
पर ओर जो सदा आपकी आज्ञामें रहता 
४ था, जिसने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे ग्यारह 
£ अध्षौहिणी सेनाको जीता था उस महा- 
$ बीर जयद्रथका अज्जुनने मार डाला॥ 
॥ ऐसे ही तेजस्वी दम मत्त होनेषारे 
£ आर अपने पिताको आज्ञार्म रहनेवाले 
‰ दुयाघनके पुत्रको सुमद्रानन्द्न अभि. 
&£ मन्युने मार उाला॥ (१०- १३) 

{> 


। 
ए 
९ 

श्रुतायुरपि चास्वछठः क्छच्रेयाणां धुरन्धरः । ॥ 
अनन्व राजपुत्र विद ओर... ऐसे ही बड़े बाहुशार् ; 
; 

; 

; 

; 

; 

४ 

; 

; 

" 





ऐसे ही बडे बाहुशाली, रणोत्कट 
भर शूर दु।शासनके प्र॒त्ञको द्रॉपदीके 
पुत्रने मार डाला॥ समुद्रके खादर अ- 
थात्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और 
देवराज इन्द्रका प्यारा मित्र, सदा क्षश्रि- 
योंके धममें स्थिर रहनेवाला राजा भग- 
दत्त भजुनसे युद्ध करके यमराजके स्था- 
नको चला गया ॥ ऐसेही कौरवोंका 
कुशल मद्ायशस्त्री शब्लुह्दीन और शूर 
भूरिश्रवाको भी युद्धम सात्यकीने मार 
डाला ।, ( १४- १७) 


| 99 © ॐ च 
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९ दाह्यपर्व । 
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ध जातकमादिकासरतत्र क्रियार फ्रे घृह ^, 
| वेदश्चेनं चतुमूतिरुपतस्थे छृताज्ञाटि ॥ २१ ॥ है 
पछुवद्श्॒तुष्पाद: शस्क्षग्रामः ससंग्रह! | 
१ तचेन खषुपातित्साक्षाद्ाणी च केवला ॥ २२॥ प 
£ स ददश महावीय देवदेवछुमापतिप्त | # 
# शलउत्पासमासीन ूतस्घ गतेच्रुतम्‌ ॥ २२॥ ¢ 
१ निक्रायासूतसद्वाना परमाद्तदरानाः। £ 
ए विकृता विकृताकारा चिकृतासमरणध्चजा। ॥ २४ ॥ 7 
/ व्याघपसिह्षवदना विडालमकराननाः । /' 
¢ टरपदटामुग्वाश्रान्ये गजा्टवद्‌नास्तथा ॥ २५ ॥ ¢ 
१ उद्बकवदना। केनिद्मधगोमायुद्णे ना; । 2! 
६ प्योश्पारावतनिर्स्यंदनेराइवैरपि ॥ २६ ॥ 0 
भ्वाधिच्छल्पकगाधघानामजटकगवां तथा ! / 
0, सदशानि दपृष्यन्य तच तन व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 8 
¢: वाघिच्छेलास्वदप्रस्याव्य काव् तगठटाय धाः | १ 
£ देचिदञ्जनषु्धायाः पेचिच्ट््वेनाचटग्रभाः ॥ २८ ॥ धि 
^ सक्ष मालगणान्च समाजन्षावडाम्पन। | 
^ दासं दिया था। चारों वेद्‌ चारा उपवेद ममान मुंह, क्िमीक्रा मटिय, मिम 2 


व न 


च्रण शष्ध आर संग्रह्‌ प्रन्पादेः सहित 
धतुर्ेद्‌ दाथ जाडवार उनके पास आय 
हसी प्रदार सरखती भी उनके पास 
पच रः | ({६-- >) 
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छा 


मगर, विसीता हाथी, किसीका ऊंट, 
विीक्ा उछ, किसीका गिदट ,किसीका 
ट्ख डा किसीका कठ्तरके समान 
१ 4 ) 
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0 ययेवारं तथैव त्यं को वामाश्वास्रयिष्यति। ! 
0 मैव दपराघेन इलमग्य्य विनाशितम्‌ ॥ ४४॥[४२०| 8 
0 दति श्रीमद भारते शतसाषटस्म्या सहिताय वेयासिस्या खीपर्वणि जलग्रदानिक्रपवणि ¢ 
॥ एथापुत्रदशने पचदशोषषध्याय; ॥ १०॥ ४ 
६ सप्ताप्तं जलप्रदानि् पवे । ८ 
ध . अथ श्रीविलापपवं | । 
? वेशम्पायन उवाच-एवसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणामवकतनम्‌ । ४ 
! अपचयत्तत्र तिछठन्ता सब दयन चल्लुषा ॥१॥ ¢ 
0 पतिप्रता सहासागा सप्तानव्रतचारिणी । ! 
¢ उग्रेण तपसा युक्ता सततं सखवादिनी ॥ २॥ / 
¢ वरदानन कणस्य महषः, एुण्यकमण | | 
0 दिव्यज्ञानवलापेता विविध पयदवयत्‌ ॥ ३ ॥) ए 
९ ददश सा बुद्धिमतो दूरादपि यथान्तिके । £ 
£ रणाजिरे खवीराणामद्भतं रोभदहषणम्‌ ॥ ४ ॥ 0 
९ अखिङेशवसाकीणं सोणितोचपरितम्‌ । ए 
0 शरीरेवहुसाहसे विनिकीण समन्ततः  ५॥ ध 
६ _ गनान्वरथयोषानानाषतं रथिराविैः। | ४ 
एप कोई भेद नहीं है और अब एम सत्य वोरनेवाली पतिव्रता महाभाग्य- 0 
¢ दमे समनञाने ओर कौन अविगा । मेर वती तपिनी धमात्मा महामुनि - 
/ ही अपराधसे इस कुलका नाश हु- व्यासकी कृपासे उस युद्ध भूमिको देखा। 6 
0 आ। (४०-४४) [४२० ] बुद्धिमती गान्धारीने उस वीरोंक़ो युद्ध- / 
९ खी पचम क समाप्त | [ १५] भूमिक द्रसे इस प्रकार देखा जपे को ¢ 
; न ति | अपने घरकी वस्तुको देखता है, उस 
/ (२) ख््री विलाप पव । भयानक युद्धभ्ुमिको देखकर वीरोंके / 
म | हे मी राय घडे दत थे, उस ृदधभूमिमे 0 
है। शक क र 2 डा, वा, चा रबर, जर शरीर ॥ 
मी भ १९२ नभा रे भ्र हुए थ, उस समय उस्‌ युद्ध भू मिर्मे ए 
£ ६। ॥ उसन पक क अपना मर्‌ द दाथ, घोड़े, रथ ओर योद्धा ¢ 
£ ज्ञान दष्टत्त उस सुद्धभ।मका देखा, सदा रुधिरसे भरे हुए दिखाई देते ये , किसी. 6 
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महाभारत | 


[ २ गदा युद्धपयं 





॥ ४८ ॥ 


ततो सुहत स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थित) | 


सैनापलयं ददौ तस्मे सवे भूतेषु भारत 


॥ ४९ |) 


खवेदेवनिक्रायानां ये राजानः परिश्चता | 

क~ भ © / 
तान्सवान्च्यादिदेशास्मे स्वेभ्षतपितामह!ः ॥ ५० ॥ 
ततः इमारमादाय देवा ब्रद्यपुरोगमाः | 


अभिषेकाथमाजग्मु) शेलेन्द्रसहितास्तत+ 


॥ ५१ ॥ 


पुण्यां हेसवर्ती देवीं सरिच्छेष्ठां सरस्वतीम । 


समन्तपश्चके यावै चिषु खोकेषु विश्चता 


॥ ५२ ॥ 


तत्न तीरे सरस्वयाः पुण्ये सवेयुणान्विते । 


क = न $ ५ © 
निपेदुर्देवगं धवाः सर्वे सम्प्ूणेमानसाः 


॥ ५३ ॥ [२५६९] 


दति श्रीमहा० रारयपवातर्मतगदापर्वणि बलद वती्थ॑० सारस्वतो० कुमाराभिवेकोपक्रमे 
चतुश्चव्वारि्लोऽध्याय ॥ ४९ ॥ 


वैशपायन उवाच-तत्तोऽभिषेकसम्मारान्‌ सवान्‌ सम्भ्रत्य रानतः 
ब्रदस्पतिः समिद्धेऽप्ा उदहावाभ्रे यथाविधि 


॥ १ ॥ 


ततो दटिमवता दत्ते मणिप्रवरश्ोभिते। 


दिव्यरनाचिने पण्ये निषण्ण परमासने 


> # 5 6 


| २॥ 


सर्वमद्लसंम रिविंधिमन्त्रपुरस्कृतस्‌ । 


सप ऐव्वय भी सब पा चुके हैं। थोड 
समयतक विचार करके त्रह्माने उन्हे 
सर ेश्चय भोगनेमें समयं समञ्चा अर 
देदवोका सेनापति बना दिया, फ़िर 
देवतोंके सब रामोंको बुलाकर ब्रक्षाने 
यह आज्ञा सुना दी | (४५-५०) 
अनन्तर हिमाचलके सादित त्रद्मादिक 
देवता कात्तिकेयकी सट्ठ लेकर श्नका 
अभिषेक अरनेके लिये सव नदिव्िं 


भ्रष्ट प्रिंस सग्खती देवीके तदपर तीनो 


की 


क कमः र ॐ ¢ 
ह_ाक कदात समतपत् कर नामक त्‌ाच 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


पर आये, वहां पवित्र सब गुणसिे भरे 
सरस्वतीके तटपर सब देवता प्रसन्न होकरे 
वरठे । (५१--५२) [२५६९] 
द्ाउ्यपर्व भ चयॉलिस अध्याय समाप्त | 
शत्यपर्व मे पतालीस अध्याय । 
श्रीवशम्पायन मुनि वाले, है राजन ! 
जनप्रेजय | तब ब्रहस्पति अमिपककी 
सय सामग्री हकट्टी ऊरक थाने लिया 
विधिक अनुमार होम करने लगे | (१) 
अनन्ता दिमाचडकफ दियं उत्तम 
मागिजटिव सिंदासनपर कणिका 


9953->9335>9339+<3-3:>+3067 
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43599 29992 99999 ¢ 
१ आसिपेचनिक द्रव्य गृहीत्वा देवतागणाः ॥ ३॥ £ 
¢ इन्द्राविष्णू सदावीयों सूयोचन्द्रमसौ तथा । £ 
£ धाता देव विधाता च तथा चेवानिलानटी ॥४॥ 
£ पूष्णा सगेनायस्णा च अंद्ोन च विवस्वता । ¢ 
ध द्र सहितो धीमान्मित्रेण वरुणेन च ॥ ५ ॥ ; 
^ रुद्रेदखासिरादित्येरष्वसभ्या च घतः प्रः) ध 
¡ विन्वेदेदेमसहिशर साध्ये पितृभिःसखह ॥६॥ ६ 
¢ गन्धर्वेरप्सरोशिश्व यक्षराक्षसपन्नगें। । र 
१ देवषिमिरसंल्यातैस्तथा व्रह्मर्पिसिस्तया ॥७॥ £ 
¦ वैस्वानसेंवाङन्विस्येवोय्वादार्‌ मरीचिपैः । 
¢ भ्ररामिश्वाद्धिसेसिश्य यत्तिसिय मद्ात्ममसिः ॥८॥ १ 
सर्फैर्दियाधरैः पुण्यर्यागसिद्धस्तथावृततः | 
ट पितामहः परस्त्य पुचदय मदूातपाः | ९, |} { 
¢ ज्ञाः फटयपाञच्च्न्‌ सरचशारव नच । 
¢ प्तुट्रः प्रचताश्चं सतुदेश्स्नथय च ॥ १० ॥ £ 
^ करतवय ग्रटाश्ैद ज्योर्नीपि च विच्नाम्पत। £ 
^ सतियत्यश्च सरितो चेढाखिव सनातना: | ११ ॥ ¢ 
^ समुद्रा हदाशचिव तीधानि दिदिधानि च। 

£ प्पिदी दयोटिंरास्रेद पाठपाश्च जनाधिप ॥२२॥ 


अछितित्वमातदा च ही; क्री; रदाशा सरम्वती | 


[मो = कि, । ना 
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नि 


0 
{ 


£ 
£ 
4 
९ 


११ खरीपर्च । 


आन्ताना चाप्पताधाना नाखसात्काचन चतना 


पाश्वालकुरूुघोषाणां कृषण तदभून्महत्‌ 
दःखोपरहताचेत्ताभेः 
रष्टराऽऽयोधनमत्युग्र धसेज्ञा सुवङात्मजा 


॥ ९५ ॥ 


मन्तादनुनादितम । 


| १६ ॥ 


ततः सा परण्डराकक्षमामन्य पुरुषात्त मम्‌ । 


कुरुणा वैराकषं रष्रा इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ 


॥ १७ ]) 


पद्यैता! परण्डरीक्ाक्च स्नपा मे निहतेश्वराः | 


प्रकीर्णकेशाः कोरान्तीः कररीरिव माधव 


॥ ९८ ॥ 


जसृस्त्वभिसमागस्य स्मरो मतेजान्‌ रणान्‌ । 


प्थगेवाभिधचावत्य; पुत्नान्भ्रातन्पितन्एतीन 


॥ ९९ ॥ 


वीरसूभिमदाराज हतपुच्राभिराष्रतम्‌ । 


फाचच्र वारपत्नासचहतवारानसरात्तम्‌ 


॥ २० {| 


छोभित पुरुपत्याघेः कण भीष्माधिमन्युभिः 


द्राणद्रपदशाल्ममश्थ ज्वलाइारचब पावकः 


॥ २१॥ 


कश्चनः! क्वचानन्क्माणानग्य महात्मनाम्‌ । 


अडदेदेस्तकयूरेः स्रग्भिश्य समलकरूुतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


दीरवाहविखाभिः चाक्तिमिः परिचैरपि। 


था, वे दुःखसे व्याकुलठ होकर पृथ्वीमें 
लोटने लगीं | (११--१४) 

उस समय नाथ रहित, रोती हुई, 
चेतना रदित, दुखसे व्याकुल, दुखित 
पांचाल आर कोरारी लियर शब्दपे 
वह युद्ध भूमि परित ष्टो गहं। उस युद्ध 
भूमिको देखकर धमे जाननेवारी सुषरर 
पुत्री गान्धारी महात्मा श्रीकृष्णको 
बुलाकर ऐसे वचन बोली | है कमल नेत्र 
कृष्ण | दे माधव | देखो हमारे वेटोंकी 
स्री विधया दाकर वार खोटे कुररीके 
समान रो रही हैं, ये अपने अपने पति- 





योके गुण सरण करके रो रही हैं, ये 


अपन अपने पति पुत्र और पिताको 


टृढ रही है। ये युद्धमूमिम अनेक वीर 
माता आर्‌ अनक चीरकी स्वी अपने 


अपन पत्र आर पतियाको दखरो रदी 


हं । ( १५- २० ) 


ये देखो पुरुपसिंह कर्ण, भीष्म, 
अिमन्यु, द्राचाणाये, महाराज दपद 
आर महाराज शब्य आदि चीर, जलती 
हुई आम्रके समान मरे हुवे पड़े ह | यह 
भामम सानक कवच, निष्कमाणि, 
पराक वाजूबन्द, अड्भठी, माला,वीरों- 
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विपन्नास्तेष्य वसुधां विघ्वतामधि शरते 


॥ २१॥ 


बन्दिसिः सतत काटे स्वबद्धिरभिनन्दिताः। 
शिवानामशिवा घोराः श्रुण्वान्ति विवेधा गिरः: २२ 
ये पुरा सेरते वीराः शयनेषु यदराखिनः ¦ 


चन्दनाग॒रुदिग्धाज्स्तेऽय पांसषु रोरत 


॥ २२॥ 


तषामाभरणान्येते गधरगोमायुवायसाः । 
आक्षिपन्ति हवा चोराः प्वनदलयः पुनः पुनः ॥३४॥ 
चाणान्विनिरितान्पीतान्निखिरान्‌ विमला गदाः| 


य॒द्धाभिमानिनः सवं जीवन्त इव बिभ्रति 


॥ २५ ॥ 


सुरूपवणां बहवः कव्यादैरवघटिताः। 


ऋष भवरतिरूपाश्च चोरते दरितस्जः 


॥ २६ ॥ 


अपरे पुनरालिड्रय गदा। परिघवाहव॥ः ! 


रोरतेऽभिसुखाः खरा दयित्ता इव याषिनः 


| ३७ | 


विभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुघानि च) 


न घषंयन्ति कव्यादा जीवन्तीति जनादन 


^ क 


॥ ३८ ॥ 


कव्यादेः कुष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ | 
[कष ~ ४ © 
रातकोम्भ्यः सजथिच्ा विप्रकीणाः समन्ततः ॥२९॥ 





थे हो आज एथ्वीम मुह फूलाये पडे 
हैं, पहिले जो सदा भाटोंके ग्ुखसे 


स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, थे आज 
अनेक प्रकारके मयानक सियारियाके 
शब्द सुन रदे हैं । जो पहिले यशस्वी 
वीर शरीरम चन्दन आर अगर लगा- 
कर पलद्भपर सोते थे, सो आज धृलमें 
लोटते पृथ्वीमें पडे हैं। उनके भूपषणोंको 
घेर शब्द करते युद्धे सियार ओर 
कवे ह्र उधर खींच रहे हैं, ये अभि- 
मानों वीर अब तक भी तेजवान खड्ग 
और निर्मल गदा इस प्रकार ले रहे हैं 


(रि मि 


जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 
सुन्दर वीरकि हाथांको माप खानेवाले 
जन्तु इधर उधर लिये घूमते हैं, इस 
सपय मी उनका तेज यके समान 
दिखाता है, कोई परिषके समान सुन्दर 
दा थवाल वीर गदाको छातीसे लगाये 
युद्धकी ओर भुल किये इस प्रकार सोत 
दै, जपते अपनी प्यारी द्वीके सङ्ग सोते 
थे । किसी वीर को कवच, विमल श्न 
धारण किये देख ओर उन्हें जीता जान 
कर्‌ माघ खानवाला जन्तु उनके पाप 
नहीं जाने पक्ता । किसी किमी महासा 
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सेनने दर्योधनको गदायुद्धं 


जाणणे मि 
ण्ण णिक क-म क 
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निहताः सरिताश्चान्येस्तच नास्त्यपियं मम ॥ १८ ॥ 
9 ¢ = _ (~ 

किंतु कमाकरोद्धीसो वासुदवस्य पर्यतः) 


दयाघन खमाटहूय गदायुद्धे महामनाः 


॥ १९. ॥ 


शिक्षयाऽभ्यधिक ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे । 


= 9 ॐ क 0 
अघा नस्या प्रहूततवास्तन्न कापनप्तनघयत्‌ 


| २० || 


9 ठ (७३ # 5 9 (द 
कथ नु धम धमन्नः समुदिष्ट मरात्मभिः। 
व्यजयुराहवे यराः प्राणदेतोः कथञ्चन ॥ २१ ॥ [ ३५६ | 
इति ध्रीमहाभारते शतसाहस्या सहिताया वयासिक्या खीपवणि जलूप्रदानिकपवेणि 
गान्धारीस्तात्वनाया चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-तच्छ्ररूत्वा वचन तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 
गान्धारीं प्रत्युवाचद वचः सानुनय तदा 


॥ ९ ॥ 


अधमो यदि वा धमेखरासतात्तत्र मया कृतः| 


आत्मान त्रातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहेसि 


॥ २ ॥ 


न हि युद्धेन पुत्रस्ते घम्येण स मदावलः। 


न शाक्यः केनवचिद्धन्तुखतो विषममाचरम्‌ 


॥ ३ | 


अधमंण जितः पूवं तेन चापि युविषिरः। 


निक्रताख सदेव स्मततो विषममाचरम्‌ 


बुलाकर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते और अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नामी के 
नीचे गदा मारी आर भ्रोद्ृष्ण भी उस 
अधमेको देखते रहे, दपदीका स्परण 
करके मुझ बहुत क्रोध आता दे और 
यह भी शोच आता हैं, कि महात्मा 
धमे जाननेवाले शुरवीर केवल प्राणके 


कः क, केः 9 


भयम्‌ घरमका फंस छाड द ते है ((१४-२१) 
म्रीपदम चादद् लष्याय समाप्त । [ ६५६८ | 


रव्रापचम्‌ पटर सध्याय । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन 


। 





भाण च्छा 


॥ छ ॥ 





जनमेजय { गन्धारीके एसे बचन सुन- 
कर उरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
आर कहने लगे कि मने यह कम चह 
धपे किया, चाहे अघमेते किया, केष 


क 


दुर्योधनके डरसे अपनी रक्षा करनेके 
लिये ऐसा किया है; सो तुम क्षमता 


न = 


करो | दुयाधन महापेलबान था, उसे 
युद्धमें धमेसे कोई नहीं जीत सक्ता था, 
इस हैं। लिये यह अधमे मेने किया 
दु्याधनने पहिले महाराज युधिष्ठिरको 


0 


अधमहीस जीता था, और हम लोगोंको 


२ 


अनक दुःख ददेये थे, इसी लिये मेंने 


८4 
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महाभारत॑। 





| २३ ॥। 


ऋव्यादसच्लसुदितेस्तिछद्धिः सहिते! क्चित ¦ 


कचिदाक्रीडमनेशख दायानिखापरैः कचित्‌ 


| २४ ॥ 


एतदेवविध वीर सम्पर्यायोधन विभो, 


पर्यमान! हि दद्यामि चोकेनाहं जनादन 


॥ २५ ॥ 


पञ्चालानां कुरूणां च विनाचे मधुसूदन) 


पञ्चानामपि भ्रूतानाम्रहं वधमचिन्तसम्‌ 


॥ २६ ॥ 


तान्सपणाश् गधरा कषंयलयद्धगक्षिताः ] 


विग्य चरणगधा भक्षयन्ति सहस्रदाः 


॥ ९७ ॥ 


© | कर ऋ, 
जयद्रथस्य कणस्य तथेव द्रोणमीष्मयोः। 


अचिमन्योर्चिनाशं च काधिन्तयितुमदति 


॥ २८ ॥ 


अवध्यकट्पान्निहतान्‌ गतसत्वानचतसः। 


गृध्रकङ्वटदयेनन्वखगाखाद नीकरतान्‌ 


॥ २९ ॥| 


अमधवदामापन्नान्‌ दुर्योधनवदे स्थितान्‌ । 
पठयेंमान्पुरुषव्याघान्‌ संशान्तान्पावकानिव ॥ ३० ॥ 
झायाना ये पुय सवं खदूनि दायनानि च। 


के हाथ टूटे हुये सांगी, परिध, खड़ 
अनेक प्रकारके वाणवान घन्नुप पड़े 
है । (२१-३) 

करी मंप खानेवाले पक्षी प्रसन्न 
होकर बेठे दे, कहीं खेल रहे हैं ओर 
कई सुखसे सो रहे हैं दे वीर! दह 
भगवन्‌ ! हे जनादन ! उनकी देखकर 
मेरा हृदय शोकसे जला जाता है | इस 
पाय्वाल ओर कुरुकुलके नाशसे दमे 
ऐसा जान्‌ पडता ह, छि सवर जगत्‌का 
नाथ दो गया। देखो इन वीराके रुधिरमें 
भीगे गरीरोको सदसों गिद्ध आदि पश्षी 
खा रदे दे, कहीं कईं मिद्ध क्रिषी 


जम कनै कति = थ) 


वीरका पेट खींचे लिये जाते 
हँ ।(२४- २७) 

जयद्रथ, कण, भीष्म ओर अभिमन्यु 
आदि वीरोंके मृत्यु देखकर किसे शोच 
न होगा ! जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
था, आज उनक्रो वतन्यरहित निरख- 
कर, मलुप्यके समान मरा हुआ देखकर 
कौवे, सियार ओर गिद्ध खा रे हैँ । ये 
सव वीर क्रोधके वक्मे होकर दुयोधनका 
आज्ञासे युद्धम मारि गये, ये पुरूपं 
वीर इस समय जलती हुई आंभर्क 
समान पृथ्वीम एड ६ । (२८-२०) 

जा पिठ कोपरल भिदा्नपर पति 
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सहाभा रत । 


भो भ भभ पि 


स्ते परमास्रेऽसिन्सचोनस्मानसेचतः | 


¢ 9 ^~ ४ 
पापक्रमां श्रुचं द्रौणिः प्रधक्ष्यलस्त्रतेजसा 


॥ २३ ॥ 


यदच्र दितिमस्साकं लोकानां वव सर्वधा | 


भवन्तौ देवस्षद्गादो तथा संमन्त॒मदेतः 


॥ ४ ॥ 


इत्युक्त्वा सञ्जहार पुनरेव धनञ्जयः | 


सारो दुष्करस्तस्य देवैरपि टि संयुगे 


|| ५, | 


विखष्टस्य रणे तस्य परमास्त्रस्य सग्रदे) 


अशक्तः पाण्डवादन्पः साक्षादपि दात्तक्रतुः 


(| ५ ॥ 


व्रह्मतेजोद्धव तद्धि प्विखटमकरतात्मना ! 


न शक्यमावत्तायतु त्रह्मचारिव्रताइते 


॥ ७ | 


अचीणव्रम्द्चर्ो यः खष्टाऽऽवर्तयते पुनः । 


तदस्नं सालुवन्धस्य स्रुघोानं तस्य करन्तति 


| & \ 


व्रह्यचारी चरती चापि दुरवापमव।प्य तत्‌ | 


परमव्यसनातोऽपि नाञ्चनोऽख्रं व्यसुश्चन 


॥ ९ ॥ 


सद्यत्रत्तधरः खरे ब्रह्यचारी च पाण्डवः 


गुरुवर्ती च तेनाखे सञ्चदाराछ॑नः पुनः 


छोडा छि, इसके तेजसे अखत्थामाके 
अच्नका तेज नष्ट होय, अब हम अस्घको 
लटा केयं, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
अके तेजसे निय दी हम सबको 
भस कर देगा, इसलिये इस समय दमा 
रे और जगतके फल्याणके लिये उचित 
पात हमसे फष्टिएसो ही दम करें, क्यों 
कि आप दोनों देवतोंके समान ऋषी 


हैं। ऐसा कहकर अजुनने अपने अख्नरको 


लोट। लिया । (१-४) ॥ 
हे राजन्‌ ! उस अख्रका लोटाना 
(+ क © = (५ 
बडा है। फठिन था, अजुनक शिवाय 
अ ® श भभ 
साक्षात्‌ इन्द्र मी उसे नहा लाटा सक्तं 


| १० | 


थे; वह्‌ बरह्माकं तेजसे बनाथा, स 
लिये छोडनेके पथात्‌ ब्रह्मचारीके शिवाय 
कोह पापी उपे लोटा न्धी सक्ता, जो 
विना कायं किये उस अब्वको छोड़े 
ओर फिर लोटानेकी इच्छा करे, तो वह 
अख्र॒ उसहीका शिर काट देता 
था। ( ५--८ ) 

अजुन ब्रह्मचारी ओर व्रती होकर 
भी घोर आपत्तिम पडनसे भी उस घोर 
शस्रफी कभी नहीं छोडते थे, ये बतकों 
पालनेवाले वीर ओर ब्रक्षचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनवाले थे, इस लिये 


इस अख्लको लोटा सके। अनन्तर अस्व. 
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पसेद्सिरत्युग्रवाणरसिशिखोंपसे। । 
स्ल्षयन्नभ्यह न दु द्राण।; मम 2 २१ ॥ 
तती5परान्खुतीछणाग्राज्ञाराचान्स सं सेदिन। । 
गल्या द रास्य। संयुक्तानःवत्थासाप्यवारूजत्‌ ॥ २२ ॥ 
ताञ्दारानच्छिनत्पाण्ड्यो सवासानशिते; शारः | 


(9 
(१ 
॥), 
0) 
५ 
¢) 
५७ 
५) 
५9 
(0 
५ 
५) 
५) 
५ 
५9 
१, 
> 
(१) 
) 
५) 
0) 
(१) 
९0) 


चतुभिरदयचान्दानाश्ु ते व्यसूवोऽसवन्‌ ॥ २३॥ 
अथ द्रोणसुतस्येपूस्तांश्िछित्वा निशिले। श्रेः ) 
ः घचुज्यों विलतां पाण्ड्यश्चिच्छेदादिव्यतेजसः ॥ २४ ॥ 
£ दिव्य धल्ुरथाधिञ्यं कूत्वा द्रोणिरसित्रह्य । 
£ प्रक्ष्य चाद्यु रथे युक्तान्नरेरन्यान्हयोत्तमान ॥ २५. ॥ 
ततः रारष्टहस्रणि प्रेषयासास वं द्विजः । 
१ इृपसम्वाधसाकाश सकरोदिश एव च | २६ ॥ 
† ततस्तानस्यत्तः खवान्द्रौणेवाणान्लहात्यनः। 
। जानानोऽप्य्यान्पाण्डयो चात यत्पुरूषषभः ॥ २७ ॥ 
प्रयुक्तास्तान्प्रयत्तेन च्छित्वा द्रौणेरिपूनरिः। 
¢ चक्ररक्षं रणे तस्य प्राणुदन्निशितेः शरेः ॥ २८॥ 





¢ शरीरम मारा | अनन्तर पटाने बालम 
श्रह अस्वत्थामाने हसरर मल्यष्वजकीं 
ओर मभ काटनेवारे आगकी ज्वालाके 


उनके सारथीको मार कर धनुष रोदेको 
काट दिया॥ फिर जब शश्चनाश्चन 
अश्वत्थामाने अपने रथको दूसरे घोडे 


समान तेज वाण चलाये फिर अञत्था 
माने बहुत तेज धारावाले अनेक बाण 
दशवी गतिकी रीतिपत राजा मलयध्वज- 
की ओर चलाये ॥ (१९-२६) 

तब पांड्यदेशके राजा मलयध्वजन 
बहुत शप्रितासे उन वाणोंकी अपने नो 
वाणोंसे काट दिया । और चार बाणोमे 
अश्वत्थामाके घोंडोंकोी मार डाला । 
फिर सूर्यके समान तेजखी अच्वत्थामाके 
बाणांको काट कर अपने तेज वार्ण 
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सुते हए देखे तथ दृठ धनुष लेकर 
फिर सदसो बाण मल्यध्वजकी ओर 
चलाये उन बाणोंसे सब आकाश ओर 
दसा दिश्चाए पूरित हो गयीं । (२३-२६) 

अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्था- 
माके बाणोंका नाश नहीं हो सकता ऐ- 
सा जान कर भी राजा मलयध्यज अपने 
वाणोंस उनके बाणोंको काटने लगे।। 
पटुत यतत करफे राजा मल्यध्वजने 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाके मव वा्णोको काट 
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अजथारेरचवं दृष्ठा मण्डलीकृतकाछुक! | 
प्रास्य द्रोणसुतो बाणान्ध्राष्टि पूषानुजों खथा । २०॥ 
अष्टावष्टगवान्यू हु! शकदाने यदायुधम्‌ । 


अहस्तदष्टभागेन द्रोणिश्रिपक्षेप सारिष 


| २० ॥। 


तमन्तकामिव क्रद्धमन्तकस्यान्तकोपमम्‌ । 

ये ये ददाशेरे तन्न विसज्ञाः प्राथरोऽमवन्‌ ॥ ११ ॥ 
पजेन्य हव चलान्ते ध्या खाद्भिहुमां लरीम्‌ । 
आचायेपुचस्तां सेनां बाणच्रष्टघा च्यवीघ्षत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रौणि पजेन्यख्ुक्तां तां बाण छुदु!सहाम । 
वायञ्याश्ेण सक्षिप्य सुदा पाण्डथानिरोऽचुदत्‌॥२३॥। 
तस्य नानदतः केतु चन्दनायररूषतम्‌ । 


मरुयप्रतिमं द्रोणिरिछत्वाग्वांश्च तुरोऽदनत 


॥ २ ॥ 


सत मेकेषुणा दत्वा महाज नि।स्वनम्‌ । 


धलुदिख्त्वाधचन्द्रेण तिरर व्यधमद्रथम 
अस्रैरश्राणि सवाय = 


मानिने भोनाायानेानना ना, 


दिया । फिर अश्वत्थाम(के परिर्योकी 
रक्षा करनेचालोंको अपने तेज बाणोंस 
मार हाला॥ अपने शत्नकी ऐसी शीघ्र- 
ता देखकर अश्वस्थामाने अपने धनुष 
ीचकर इस प्रकार बाण वचपाये जसे 
मेघ जल वर्षाते हैं। आठ बैलों वाले 
आठ छकडे भरे हुए बाण अश्वत्थामा- 
ने आधे पहरमें चठलाय उस समय अश्व- 
स्थापाका शरीर महाकालफे समान हो 
गया था ! उनको चेष्ट देखकर वीशेंकों 
मूच्छो आती थी॥ ( २७-३१ ) 

जसे वृषाकालम सेघ अपनी जलधा 
राआस पवेत आर पृक्षा सित पृथ्वी 
को भिगो देता है, तेस ही अश्वत्थामाने 





|| २३५ ॥ 


छत्त्वा सचोयुधानि च | 


अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाकों 
पीडित कर दिया ॥ अच्वत्थामा रूपी 
प्रेघसे छुटी हुईं उस बाणवर्षोको मलय 
ध्वज रूपी चायुने अपने वायज्य अख्नफे 
वेगसे नष्ट कर दिया ॥ अश्वत्थामाने 
चन्दन ओर अगर लगी हुई राजा 
मलयच्वजकी मलयके समान ध्वजाको 
काटकर गिरा दिया फिर उसके चारों 
घोड़ोंको मार डाला ॥ फिर एक बाण 
से सारथीको मारा ओर बड़े सेघके समा- 
न शब्दवाले रथको रके समान काट 
दिया फिर राजा मलयध्वजके धन्नुपको 
काट दिया ॥ (३२-३५) 

अच्वत्थामाने अपने शख्रोंसे राजा 
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[न €€€€€ 
ह द्रणरप्पध सस्प्रध्य त्रपा पुरतः खता ¢ 
¢ ते छझशाक्ल पुन्धारमसस्तर सहतुमोजसा ॥ ११ ॥ प 
¢ अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्स्य संयुगे । 2 
६ द्रीणिदीनमना राजन्‌ दवूपायनमसापत ॥१२॥ : 
£ उक्तमन्यसनात्तन प्राणत्राणमर्भाप्छुना । 
१ सयतदस्द्रघुतरष्ट भीससनभयानन्‍्छुने ॥ १३ ॥ ; 
{ अधये कृनाष्नन पातेर जिघांसता । ¢) 
¢ मिध्याचरारण सनवन्‌ मीपस्नन सयुग ॥१४॥ { 
^ अत, सप्टामिद्‌ 4 80 | | प 
† तस्य भूयाष्य सहार कठु नाइसिहात्सह ॥ १५॥ ? 
¢ नियष्ट हि समा दिव्यसतठस्ध दुरासदम | र 
॥ पाण्ट दायति मुन वष्धिनजोध्नुमन्न्यतय्र ॥ {२३॥ 
¢ लदिद पाण्ठदपघानासन्तफायामसिसहिनम्‌ । 
£ अप पाण्ट्सूतानसयान जीविनादणयिष्यनि।। १७॥ 
{ नन पापसिद प्रणयनं रापािप्रन चनमा र 
६ पघसाधारय पाएानां सपाइरा गाना रण ॥ १८॥ ४ 
/ प्यास उदाच-- अरर फ़्माशरस्थात दिद्वान्पाणा घन धगया । £ 
¢ वयत्स्रेष्ठलिप्म राप्रछा तठ सारारा शाजाएन | 9 £ ॥) ¢ 
| 
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6) (० ५ 

ग पार्चामे ठ्यातद्रन्त पाण्डवाः सह्कङ्ावाः ॥ २५॥ 

0) 

¢ तता राजनाऽन्पतुज्ाता सक्तमना मराषटः। 7 
ति) 


न 
। 


प्रददीत सणि दिव्यं वचन चदमन्र्वीत्‌ ॥२६॥ 
अय मद्रे तद मणिः पच्रदृन्तुजिप्तःसते। 
उत्तिष्ठ शोकप्ुत्सज्य क्षात्रधर्म सनुस्पर ॥ २७ ॥ 
प्राणे बासुदेदस्य छमाधमसिते क्षणे । 
यान्परुत्तानि सवया मीर वाक्यानि सधुघातिनि।२८॥ 
नेद म पनयः सरिति न पद्ाश्चरानसरोनच। 
न च ह्वर्मिति नाचिन्द णामम्च्छिति राजनि॥ २९ |; 
उक्तवत्यसि तीव्राणि चाक्यानि परुषोत्तमम | 
धघज्रघधसानुम्पपाण दान सम्यतु महायसे ॥ ३० | 
टला दुयाधनः पापो रा|ज्यग्य परिपन्धिकः । 
दुशासनरथ स्थिर पीते धिग्पूरता मा ॥३१॥ 
दररय गतमाद्रप्यन म्य घाटपा मियल्षताम । 
जत्या सुत्त द्राणएपा द्राष्गण्याजार सेषण्ण ने ॥ ३२ ॥ 
यद्ाऽरय पतित ददि दारार रं्रयदाचिनम । 
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सहाभा रत | 


| गी पी बे कि 


स्ते परमास्रेऽसिन्सवोनस्मानन्ेपतः। | 


पापकमा धचं द्रौणिः प्रधक्ष्ययन्त्रतेजसा 


| ४ | 


[ त्‌ त ॐ # च 0 
यद्‌च्ं दितपस्माक लोकानां चच सवधा । 


भवन्ती देवसङ्काशौ तथा संमन्तुमदेतः 


॥ ४ ॥ 


इत्युक्त्वा सञ्जहारान्त्र पुनरेव घनज्जयः । 


सदारो दुष्करस्तस्य दैवेरपि टि संयुगे 


|| ५, | 


चिखष्टस्य रणे तस्य परमास्त्रस्य सम्रदे | 


अशक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शतक्रतुः 


॥ च ॥ 


ब्रह्मतेजोद्धव तद्धि विदखश्टमक्रतात्मना ! 


© क * (द ० 
ने शक्पसावत्तायत तब्रदह्मचारत्रताहत 


॥ ७ ॥ 


अचीणद्रम्दचर्यो यः खष्ाऽऽचत्तेयते पुनः । 


तदसं साञुवन्धस्य भूघोनं तस्य क्रन्तति 


८ \ 


ब्रह्मचारीं चरती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ | 


परमव्यसनार्तोऽपि नाञचैनोऽखं व्यसुश्न 


॥ ९॥ 


सलयत्रतधरः शरा जद्यचासै च पाण्डवः । 


गुरवतीं च तेनास सज्ञदाराज्चेनः पुन) 


|} ९० ॥ 





छोडा फ, इसके तेजसे अश्त्थामाके 
अश्नका वेज नष्ट दोय, अब दम अश्नरकों 
लोटा लेय, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
अस्के तेजसे निय ही हम सवका 
मस कर देगा, इतलिये इस समय हमा- 
रे और जगतके कल्याणके सिये उचित 
पात हमसे किए सो ही दम करें, क्‍यों 
कि आप दोनों देवतोंके समान पी 
हैं। ऐसा कहकर अज्जुनने अपने अम्नरको 
लोट। लिया | (१-४) 

हे राजन्‌ ! उस अख्रका लोटठाना 
बडा है। कठिन था, अजुनके शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र भी उसे नहीं लोटा सकते 


थे; वह ब्रकह्माके तेजसे बना था, इस 
लिये छोडनेके पश्चाद ब्रक्मचारीके शिवाय 
कोहं पापी उपे लोटा नदीं सक्ता, जो 
विना काये कयि उस्र अघ्ठको छोड़े 
ओर फिर लोठानेकी इच्छा करे, तो वह 
अस्र उसहीका शिरि काट देता 
धा । ( ५-< ) 

अज्ुन ब्रह्मचारी और त्रती होकर 
भी घोर आपत्तिम पडनसे भी उस घोर 
शस्रको कमी नदीं छोडते थे, ये व्रतो 
पाटनेवाले वीर आर बरह्मचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनवाले थे, इस लिये 
इस अख्रकी छोटा सके। अनन्तर अदृब 
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। 
। 
6 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
; 


महाभारत | 


[ १ ऐंपीकपर् 


॥ २२॥ 


द्रीपद्यवाच- कवखाचण्यमाप्राऽसि गुरुपन्नो गुरुसम | 


शिरस्येत मणि राजा प्रतिवध्ातु भारत 


| य ¢ 


त ग्रहीत्वा ततो राजा सिरस्पेवाकरोत्तदा । 


गुरोरुच्छिष्ट सित्येष द्रौपया चचनादपि 


| २०५ ॥ 


तत्तो दिव्य भणिवर शिरसा धारयन्प्रसुः। 


दद्म स तदा राजा सर्चद्र इव ए्वतः 


॥ २६ ॥ 


उत्तस्थौ पुतच्रक्लोकात्ता ततः कृष्णा प्रनखिनी । 


क्ष्णं चापि मदहावाद्ुः परिपप्रच्छ धर्मराट्‌ ॥ ३७ ॥ [७५१] 


इति धीमष्टाभारसे शतसा्स्व्यां सितायां वेयासिक्यां सोिकपवन्तमतपेपीकफे पवेणि 


प्रोपदीसांस्वनाया पांडशो एध्याय; ॥ १६॥ 


वेशम्पायन उवाच- हतेषु सवसन्येषु सौप्तिके ते रथैख्रिमिः 
शोचन्युधिष्ठिरों राजा दाशाहेमिदमतन्रवीत 


{ह १ ॥ 


कथं नुक्रष्ण पापेन छुद्गेणाकृतकमंणा। 


द्रौणिना निदतताः सवे मम पुत्रा महारथाः 


) २॥ 


तथा कृताखविक्रान्ता सरखकतयोप्धिनः। 


दरपदस्यात्मजाञ्चव द्रोणपुत्रेण पातिताः 


॥ ३ ॥ 





शेगया, केवर शरीरही बाकी रह 
गया है, उससे मणि ओर अस्व छीन 
लिये । ( २७-२३ ) 

द्रौपदी भेरी, अव में अरिण होगई 
गुरुपुत्र तो दमारे गुरुदी द, अव दष 
मणिका राजा अपने शिरं बांध) महा 
राज युधिष्ठिरे उस मणिका गुरुका 
प्रसाद मानकर द्रोपदीकी दृठसे अपने 
शिरमें बांधा, उस समय उस मणिस 
राजा देते शोभित हए, जेस चन्द्रमाके 
सहित पवेत, तथ द्रौपदी शोके व्याकु- 
ल होकर उठी ओर महापा युधिष्ठिरने 


श्रीकृष्णसे कुशल पूंछी । (३४-३७) 
सोाप्तिकपर्व में सोलह अध्याय समाप्त । [७५१] 
सेप्तिक पर्य सतरह अध्याय | 

श्रीपेशम्पायन मुनि बोले, जब इस 
प्रकार तीनों वीरोंन रात्रिको सोते हुए 
युधिष्ठिरिकी सब सेनाको मारडाला, तव 
शोच करते हुए राजा युधिष्ठिर ऋृष्णसे 
बोले, है कृष्ण ! पापी श्लद्र दुरात्मा 
अखत्थामाने हमारे सव महारथ पूत्रोको 


केपे मारडाला ? सब शस्त्रविद्याके जा- 


ननेवारे एकले हौ सेकडां ओर सहस्रो 
वीरॉसे लडनेवाले हुपदके सब पुत्रोंको 
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? पस्य द्रोणो मरप्वासो न प्रादादादते ुग्वम्‌ | ¢ 
निजप्र रथिनां श्रेष्ठ ध्ष्सुन्न कथ त्‌ सः ॥ ४ ॥ ८ 
¢ कतु तन द्रत कम तथायुक्तं नरषम। ¢ 
१ दक! सपर उचोनवधीन्न( युरो: सतः ॥ ५ ॥ < 
४ श्रीमगवानुधाच- चन ख दवदेवानामीन्वरेन्वरमन्ययम्‌ 
{ जगाम तरणं द्रीणिरक्तस्ननाचधीट दन्‌ ॥ ६ ॥ र 
। प्रसन्नो टि मदादवोा द्याठमरतामपि | 0 
8 वीय च निचि दच्रानन न्द्र्मपि जातमरत्‌ ॥७॥ ! 
7, चदाह हि यदाद तत्न भमरतपेभ। £ 
7 यानि चारय प्राणानि कमाणि विद्विधानि च ॥ ८॥ ¢ 
॥ आहठिरप हि शतानां सध्यमन्तस्थ भारत । ६ 
। गिचष्रत जगद्द्‌ सयमत्यच ऋवणा ॥ ९ ॥ { 
6 तय दियृध्चगनान च्च्य प्रधम विः । ¢ 
॥ पितायटाश्यरवरीन भृनानि सजमासिरम्‌ ॥१०॥ १ 
| रिकेशरतपेरपपरुपा खूखानां रोपरणधियान । ४ 
६ (राह तपस्य सद्राससम्ददि सणानपाः ॥१४॥ 7 
८ 7 
{ ४ 
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सहाभारत ॥ 
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अम्न्नमसत्रेण तु रणे तब संशसायिष्यता | 


विख्टमजनेनद पुनश्च प्रतिसहतम्‌ 


॥ २० | 


व्रह्यास्रमप्यचाप्येतदु पदे शात्पितुस्तच । 


षच धमान्मरावाहनाकम्पतत घनञ्जयः 
एव धतिमतः साधोः सवाख्रविदुषः 


॥ २९१॥ 
तः; । 


क को ९ क~ 


सभ्रातवन्धोः कस्मात्वं वधमस्य चिकीषसि ॥ २२॥ 
अख ब्रह्म शिरों यत्र परमास्त्रेण वध्यते | 


ससा द्वादश पजनन्‍न्यस्तद्रा्ट ना भचषात 


॥ २३ ॥। 


एतलतदथ सहाबाह! शाक्तमानाप पाप्डवै; | 


न विदन्यात्तदस््न त॒ प्रजादिनचिकीषया 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवारत्वं च राष्ट च सदा संरक्ष्यमेव रि | 


तस्मात्संहर दिव्य त्वमसत्रमेतन्महाभुज 


|) २२५ | 


अरोषस्तच चैवास्तु पाथाः संतु निरामयाः | 


न दयधर्मण र।जषिः पाण्डवो जेतुमिच्छति 


॥ २६॥। 


मणि चव प्रयच्छाय यस्ते शिरसि तिष्टति | 


एतदादाय ते प्राणारप्रतिदास्यस्ति पाण्डवा 


| २७ |) 


द्रेणिरुषाच-- पाण्डवयानि रत्नान यचान्यत्कारवेधनम्‌ । 





या तुम्हारा नाश करनेके लिये नहीं,चरन्‌ 
केवल तुम्हारे अख्रका बल शान्त करने- 
हके लिये छोडा था, आर फिर उन्होंने 
उसे लोठा मी लिया, देखो तुम्दारे पिता- 
हीसे उन्होंने भी सीखा था,महापाहु अजु 

न क्षत्रियोंके धर्ममें स्थित हैं, बुद्धिमान 
साधु ओर सवंशख्रविद्याके पण्डित ह, 
तष तुम उन्हें बन्धुओंके सहित क्‍यों 
मारना चाहते हो? जहाँ ब्रह्मशिर इसी 
अस््रके तजसे शान्त किया जाता है, उस 
देशमें बारह वषतक जल नहीं वषता, इस! 
लिये प्रजाका कल्याण चाहनेवाले महा 


बाहु अजुन समय होनेपर भी इस अन्न 
को नहीं काटत (१९-२४) 

ह महाबाहो ! तुम्हे पाण्डव ओर 
राज्य हन सबदहीको रक्षा करनी चाहिये, 
इसलिये तुम इस अख्रकी लोठा लो, 
तुम्हारा क्राध शानन्‍्त हो, पाण्डवॉका 
कल्याण हो, क्‍यों कि राजऋषि युधिपष्ठिर 
अधमंसे किसीका जीतना नहीं चाहते, 
तुम अपने शिरकी मणी पण्डवोको दे 
दी, तब ये तुम्हारे प्राण छोड दें- 
ग्‌। (२५-२७) 

अश्चत्थामा बोले, हे भगवन्‌ [ मेने 
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सुमहानत ततः काल प्रतीष्येन पितामह! 


। 
४ 
; 
ः 
| 


स्टार सवभूतानां ससज मनसाऽपरम्‌ 


॥ १२६॥ 


सो$च्रदीत्पितरं दृष्ठा गिरिश सुप्तम॑मसि | 
यदि से नाग्रजोषस्त्यन्यस्ततः स्रक्ष्याम्यह प्रजा।॥१३॥ 
तमनत्रवीत्पिता नास्ति त्वदन्धः) पुरुपोऽग्रजः । 


स्थाणरेष जले मग्नो विस्रव्धः कुरू वेकृतम्त 


॥१४॥ 


ऋतान्यन्वसजत्सप्त दक्षादास्तु प्रजापतान | 


येरिम व्यकरोत्सवे मतग्राम चतुविधम 


॥ १५ ॥ 


ताः सृष्टमात्राः क्षुधिताः प्रजाः सवाः प्रजापतिम्‌ । 


विमक्षधिषवो राजन्सहसा प्राद्रवरतदा 


॥ १६ ॥ 


स भमध्यमाणसत्राणार्थी पितामहझुपाद्रवत्‌ । 

आभ्यो माँ भगवांस्रातु इत्तिरासां विधीयताम॥१७॥ 
तत्तस्ताभ्यो ददाचन्नमोषधीः स्थावराणि च । 
जङ्गमानि च भुतानि दुवेलानि वरीयसराम्‌ ॥ १८ ॥ 
विहितान्नाः प्रजास्तास्त जगुः सृष्टा यथागतम्‌ ! 


ततो वच्रधिरे राजन्प्रीतिमत्यः खयोनिषु 





डूबकर तपस्या करी हस प्रकार बहुत 
दिनतक तपस्या करते करते ब्रम्द्ा जगत्‌- 
कर्ता शिवका माग देखते रहे, फिर 
उन्होंने अपने मनसे एक मनुष्य उत्पन्न 
किया । ( ६-१२ ) 
ब्रह्मने अपने पिता शिवकों जलमें 
सोता हआ देख उस पुरुषे कहा यदि 
मुझसे पहिले कोई उत्पन्न न हुआ द्वो ता 
भे सृष्टि श्च, उस पुरुषने कहा कि, तुम 
विश्वास रक्‍्खों तुमसे पहिले उत्पन्न 
हुआ कोई नहीं है, ये जो जलम सौते 
सो सनातन पुरुष हैं, अब तुम प्रजा 
उत्पन्न करों । ( १३-१४ ) 


॥ १९ ॥ 


तम्र ब्रह्मने दक्ष प्रनापपति आदिं 
लेकर सब जगत बनाया, फिर स्वेदज, 
अण्डज, उद्धिज ओर जरायुज ये चार 
प्रकारकी सृष्टि रची, हे राजन्‌ ! यह सम 
प्रजा उत्पन्न होति दी भषसे व्याकर 
होकर दक्ष प्रजापतिको खाने दंडी । दक्ष 
प्रजापति अपनी रक्षके लिये, ब्रह्मा 
पीछे दोडे ओर कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
आप इनसे हमारी रक्षा कीजिये और 
इन्हें खानेकी कुछ दीजिये, तब ब्नक्षाने 
उन्हें अन्न और यावर ओषधी दी,और 
चलनेवालेम यह नियम कर दिया कि 
दुवंरुको बलवान्‌ खाजाय । (१५-१८) 
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¢ अवाघ्मिदह्‌ तेभ्योऽयं पणिसेन विशिष्यते ॥ २८ ॥ 

९ यसावध्य मप नास्ति शस््रत्याधिष्चुघाश्चनयम्‌ | 

१ देदेस्यो दानदेस्यो वा नागेस्यो वा कथश्चन ॥ २९॥ 

† त च रक्षोगणमयं त तस्करसय तधा। 

0 एवं दीया माणिरय न से लाञ्यः कथञ्चन ॥३०॥ 

१ त्तु मे भगवानाह तन्ते कायेमनन्तरम्‌ । 


93393 


अय॑ सांणिरय चाहसीपिका तु पतिष्यति ॥ ४१॥ 

गर्भपु पाण्डवेघानामसोध चेतदुत्तसम्‌ । 

न च॒ गक्तोडस्सि भगधवन्संहतु पुनर्मयतम ॥ ४२॥ 

एतदस्त्रमतश्चव गमपु विखरजास्यदहम्‌ । 

न च बाक्य भयदतो न करिष्ये सहासन ॥१३॥ 
प्यास उदाध-- एवं फुझ न चान्पा तु घुद्धि। कायो त्वथापइ्नघ । 


च्व 
क्न 
भ्ण 


3 
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च, 
[रें 
न्नी 


# 

0 

राभेपु पाण्टवयानां पिखज्येतदुपारम ॥ ३४ ॥ ^ 

इण्ग्पायन उवाच-तत। परसमस्द्रे ठ द्रैणिस्घतमाहये । 
दपापनयध। झ्ुत्या रार्भपु प्रशमाय क्त ॥ १७ ॥ [७१४७] ? 

एति ध्रीमएरसारत घतसाएरप्पा स्तादा दयारिपर्षा है पिदिदव फेंग चर ऊ पे 7 प 
धापदिरास्प्ररय पाण्थ्दयगशप्रदशन पएषदटण्द् दष ! 2, | ~ 
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£ तत्रामे विष्द्ध तु तुष्ट उाक्युराकपि। ^ 
१ उदति्टजलाज्ज्येष्ठः परजाश्चमा दददो खः ॥२०॥ £ 
यष्टरूपाः प्रजा देघद्धाश्रच खतजस्ा। ९ 
¢ चुक्राध भनवात च्छ्रा लद्धं रव चाप्यविध्यत॥ २१॥ £ 
7 तत्प्रविद्धं तथा द्मा तथद प्रल्यनिष्टत। प 
¢ तमुवाचाव्यया चच्या दच्रासिः छलमयनिच्र ॥ २२॥ ए 
क्र न्त नट ह्च वचरक्रादास्यतन त | ^ 
# क्रिमघ चद्सुत्पाण खिन्न खूमा प्रदाशितत्ू ॥२३॥ ~ 
0 साध्श्रवाजातसरम्भस्था दाकशुरुगुरुम | £ 
९ प्रजा: सष्ता। परणमा। कि करिष्याम्घनन थे ॥ २४ ॥ £ 
१ तपखाऽधिनन चाच प्रजा म पिनामह। 7 
¦ आपध्यः परिय्तरन्यपय ननन प्रजा: |} २ || ^ 
प्यतुवत्या रे साधा जऊगास विमना जवः | £ 
पिररुजयनः पाद तपरतत्र सहानया; | २६॥ [७०५] / 
नि भ्रीमदासारतन्‍्पष्टिताया व्ताएियय पयास्वचकएन दे एप 7 हिल पा र मानदो. ऽ्याव; ॥2८॥ 
श्रीमराचाततवाद-तता ददयुगऽयानः देया प सपर -दवन। 


(णमी पी ~ ~= 
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। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
` 


सदा भारत । 


[५ एपीकृपचे 


अस्त््रमस्रेण तु रण तब संदामयिष्यता | 


विखटमजनेनद पुनश्च परतिसंहतम्‌ 


॥ २० ॥। 


च्रह्म/रत्रमप्पवाप्येतदु पदेशात्पितुस्तव | 


सत्नचवसान्सहाबाहनाकरूपल धनजञ्जय।; 


॥ २१ ॥ 


एवं धृतिमतः साधोः सवाछ्रविदुषः सतः ¦ 


५ ६ कि 


सक्षातृबन्चा; कस्माक्त चधम्तसर्पम चक्रावास ॥ ९२॥ 
अस्र त्रह्यमक्ररर सच्च षवर्मदक्ण वध्यत | 


समा इदस षजन्वस्तद्राष्ट नामवचकात 


॥ २३ ॥ 


पतदथ सवहाबाह्ः शामानाप पाण्डवः | 


न्‌ वह्न्यात्तद्ख उ ब्रजाह्‌नाचक्षया 


ॐ क ५ 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवारत्वं च राष्ट्र च सदा सरकध्ष्यमेव हि। 


तस्मात्संहर दिव्य त्वमस्रमेतन्महासुज 


॥ २५ |) 


अरोषस्तव चैचास्त॒ पाथाः संत निरापयाः। 
न हाधर्मण राजषिः पाण्डवो जेतुमिच्छाति ५ २६॥ 
मणि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिति | 
एतदादाय ते प्राणान्प्रतिद्ास्यन्ति पाण्डवाः; ॥ २७॥ 
= ॐ यानि क त्यः ॐ. रे 
द्रोणिस्वाच-- पाण्डवं रत्नानि यच्ान्यत्कोरचधनम्‌ । 


या तुम्हारा नाश करनेके लिये नहीं,वरन्‌ 


केवल तुम्हार अख्रका बल शान्त करन- 


हीफे लिये छोडा था, ओर फिर उन्होंने 
उसे लोटा भी लिया, देखो तुम्हारे पिता- 
हीसे उन्होने भी सीखा था,महाबाह अजं 
न त्रिके धर्मे सित दै, बुद्धिमान 
साधु और सर्वशख्रविद्याके पण्डित हैं, 
तब तुम उन्हे बन्धुओंके सहित क्‍यों 
मारना चाहते ह्ये ? जहां ब्रह्मक्षिर श्सी 
अस्रके तेजसे शान्त किया जाता है, उस 
देशम वारह वपेतक जल नरी वपता, इसी 


लिये प्रजाका कल्याण चाहनेवारे महा. 
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बाहु अञलुन समथ होनेपर मी इस अच्च 
को नहीं काटते (१९-२४) 

है महाबाहों ! तुम्हे पाण्डव ओर 
राज्य इन सबहीकी रक्षा करनी चाहिये, 
इसलिये तुम इस अस्रको लौयाङ, 
तुम्हारा क्राध शान्‍्त हो, पाण्ड्बोका 
कल्याण हो, क्‍यों कि राजऋषि युधिप्ठिर 
अधमसे फिसीका जीतना नहीं चाहते, 
तुम अपने शिरकी मणी पाण्डवॉंकों दे 
दो, तत्र ये तुम्हारे प्राण छोड दें- 
गे। (२५-२७) ' 

अखत्थामा बोले, हे भगवन्‌ ! भेने 
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महाभारत । 
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यज्ञ वेद्प्रमाणन विधिवद्यप्टमी प्सच। 


॥ ९ | 


कल्पयामासुरथ ते साधनानि हवींपि च । 


¢ ऋ भः क _% ५ 
भागाहा दवताश्वव याजञ्ञय द्रत्यसतव च 


॥ ‰॥ 


ता थे रुद्रमज्ानलयो याथातभ्यन देवताः । 


नाकल्पयन्त देवस्य स्याणामागं नराधिप 


॥ २॥ 


सोऽकल्प्यमाने भगे तु करत्तिवासा मखेऽपरैः 


ततः खाघधनमन्विच्छन्धनुरादौ ससज द 


| २ ॥ 


लोकयज्ञ। क्रियायज्ञों गहयज्ञ! सनातन: | 


पश्चभृतनयज्नश्र जज्ले सर्वेमिदे जगत्‌ 


| ५ | 


छोकयन्ञेदेयज्ञेश्च कपर्दी विदे धल; ! 


धनु! सृष्टम यत्तस्य पश्चकिष्कुप्रमाणत/ 


8 ॥ 


चषट्कारोऽभवञ्ञ्या तु धञुषस्तस्य मारत । 


यन्ञाद्कानि च चत्वारि तस्य सनहनेऽमवन्‌ 


॥ ७ ॥ 


ततः करद्धो मरादेवस्तदुपादाय कासुकम्‌ । 


आजगामाथ त्ज्चैव यज देवाः समीजिरे 


॥ ८ ॥ 


तमात्तकाखेकं दष्टा बह्मचारिणमन्ययस्‌ । 


[द अ. @ [५ = का. € # 5७. 
ववच्यथ जाथवा द्वा पचत चकाम्पर 


९ ॥ 


न ववौ पवनश्चैव नःिजंञ्वाट सैधितः। 


व्यभ्रमचापि संविग्न दिवि नक्ष्रमण्डलम्‌ 
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ख, = कङ्क क 


वेदक प्रमाणसे विधिपूवेक यज्ञोको 
बनाया, उनके अनुसार ही यज्ञकी सा- 
मग्री घी ओर भाग लेन योग्य देवतोंको 
घनाया, परन्तु वे यथाथ रूपत्त शिषको 
नहीं जानते थे, इसलिये उर्होने भग- 
वान शिवका भाग न दिया, तब शिवने 
क्रोध करके पहिले धनुष बनाया, 
फिर लोक यज्ञ, क्रियायज्ञ, सनातन 
गृहयज्ञ, पश्चभृत यज्ञ ओर नृयज्ञ बना- 
या। अर फिर जगत्‌ बनाया, फिर राक 


| 


| १० ॥ 


यज्ञ ओर नृयज्ञसे पांच हाथका धलुप 


बनाया) हैं भारत उस घनुपका रोदा 
वृटपकार हुआ आर सब यज्ञकी सामग्रीसे 
उसे पृष्ठ किया, तब महादेव क्रोध करके 
उस धनुपको लेकर उस खानपर अये, 
जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे । चद्यचारी 
सनातन शिवकोा घनुप लिये देख प्रथ्ची 
और परत कांपने लगे, वायु चलता 
चलता बन्द होगया, आग जलती 
जलती ुश्च गई, आकाशे तरे ओर 
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व्यास उवाच 


१० साप्तिकपव | 


अवाप्रमिद्‌ तेभ्योऽयं मणिसेम विशिष्यते ॥ २८ ॥ 
यमादध्य मप नास्ति शास्रत्याधिष्चुषाश्चनयम्‌ | 
देवेभ्यो दानदबेय्यो वा नागस्यो वा कथश्चन ॥ २९॥ 
न च रक्षोगणसयं न तस्करमय तथा| 

एव वीर्यो मणिरथय न से लाज्यः क्थश्चन ॥ ३० ॥ 
यत्त मे भगवानाद्‌ तन्ते कायमनन्तरम्‌ | 

अय माणिरय चाहमीपिकात्‌ पठिष्यति ॥६{१॥ 
गर्भुपु पाण्डवेघानाससोध चतदुत्तसम्‌ ! 

नच जक्तोाऽग्मि भगवन्छदट्‌तु पुनन्यतम्‌ ॥ ३२॥ 
एतदसख्रमतस्रैद गभपु विदजास्यहम्‌ । 

न च चाक््य सगदतो न कारेषए्मे सहासन ॥३१६॥ 
एवं कु न चान्पातु वृद्धिः कायो त्वयाऽनघ । 
गसंपु पाण्डदयानां पिखञ्ये्तद्ुपारम ॥ ४४ ॥ 


रणग्पायन उवाच-तत। परससस्दे तु द्रीणिस्यतमाहये । 


कक रश क 
देपायनदष्यः श्त्यागमषु प्रमुमानषए ॥ २५ ॥ [५१५] 


~~ श न श नै का जी ही के # +~ 
एति प्रीमदाभारते शतसाएरन्पां सितारों दयारिर्यो रे देय सतर पदति 


ध्रहाधिरारघरय पाणए दयगर्सप्रदेशन एशहच रद * 4 | 
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सहाभारत । 


॥ १ ॥ 


विरारस्य सुतां प्रवं स्नुषां गाण्डीवधन्वनः । 


उपछ्ठग्यगतां रृष्ठा व्रतवान्त्राह्म णो5त्रचीत्‌ 


॥ २९ | 


परिक्षीणेषु कुरुषु पुच्रस्तच भविप्यति । 


एतदस्य परिक्षिच्वं गभेस्स्य मविष्यति 


॥ २॥ 


तस्य तद्वचन साधोः सलयमतद्धविष्याति | 


परिक्षिद्धविता देषां पुनव॑श्करः सतः 


।} दे ॥ 


एव चवाण गोचिन्द्‌ सात्वतां प्रवरं तदा । 


द्रीणिः परमसरञ्धः प्रत्युवाचदखुत्तरम्‌ 


॥ ५ ॥ 


नेतदेव यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केराव । 


वचन पुण्डरीकाक्ष न च मद्वाक्यमन्यथा 


।॥ पे ॥ 


पतिष्यति तदस्र हि गमं तस्या मयोयतम्‌ । 


विरारद्कदितुः कष्ण य त्व रक्षितु मिच्छसि 


॥ ७) 


मिगवाद्वाच- अमोघः परमाखस्य पातस्तस्य भविष्यति | 


को = ¢= © [द 
स॒ तु गर्भमा खतो जातो दीघमायुरवाप्स्यति 


सोप्तिकपचम सोलह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोरे, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! पापी अश्वस्थामाके अभि. 
प्राया जानकर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
अच्वत्थामासे बोले, एक दिन राजा 


है श्र 


.विरारकी पुत्री अभिमन्युकी स्री उत्तरा 


अपने घरमे वेठी थी, तव उससे एक 
त्रह्मणने आकर एेसे वचन कहे, किं 
जब कुरुकुलका नाश हे। उकेगा, तव 
तुम्हारे पुत्र होमा, वह पहले गमम नष 
होजायगा, फिर उसका जन्म होगा । 
आज उस महात्माका वचन सत्य हुआ, 
अब कुरुकुलकी रक्षा करनेनाला पारेक्षित 


॥ ८ ॥ 


नामक उत्तराका पुत्र दगा । ( १-४) 

यदुङ्लश्रे्ठ॒भ्रङृष्णके एसे वचन 
सुन अरषत्थामा कोधे भरकर बोंले, 
हैं कमलनेत्र कृष्ण | जो तुम पाण्डवोके 
पक्षपातसे कद्द रहे हो, सो ऐसा नहीं, 
होगा, क्‍यों कि हमारा वचन मिथ्या 
नहीं होता; जिस विराटपुनत्नीके गर्भकी 
तुम रक्षा करना चाहते हो, यह हमारा 
छोडा हुआ असर उसी गर्भका नाश 
करेगा । ( ५-७ ) 

श्रीकृष्ण बोले, अरे क्षुद्र | यह अन्न 
वृथा नहीं दोगा, चह गमं मर जायगा, 
परन्तु फिर जीकर दीघोयु पवेगा, त॒प्ने 


[ २ एेपीकपर्वं 
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महाभारत । 
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सजल पावको भृत्वा श्रोपयलयानिश प्रभो 


॥ २१ ॥ 


भगस्य नयने चेव बाह च सवितुस्तथा। 


प्रादात्पूष्णश्च दहानान्पुनयेन्ञं श्च पाण्डव 


॥ २९ ॥ 


ततः सुस्थमिर्दं सवं चम्रूव पुनरेव दि । 
सवीणि च हवींषयस्य देवा भागमकत्पयन्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ कुद्धेऽमदत्सवमसुस्थं सुवनं प्रभो । 
प्रसन्ने च पुनः सुस्थं पसन्नोऽस्य च वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
ततस्ते निहताः सवं तव पुत्रा महारथाः | 

अन्ये च वहवः शारा! पांचारुस्य पदानुगाः ॥ २५॥ 
न तन्मनसि कत्तव्य न च तद्‌ द्रौणिना कृतम्‌ | 


महादेवप्रसादेन कुर कायेमनन्तरम्‌ 


दति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां सद्दितायां वेयाप्रिक्या सोप्तिकपवान्तर्गत 
एषीके पषणि घ्टाटक्षोऽध्वायः। १८ ॥ 
ठेषीकं पवे समाम्‌ । 
सौप्तिक देषीकं च पवद्यमिदं संखथ्रम्‌ । 


काठ दिया तब सब देवता यज्ञक्ी 
संगमें लेकर धनुपरहित शिवकी शरणमे 
गये । ( १--२० ) 

तच शिवने भी उनके ऊषर कृपाकर 
दी तथ भगवान शिवने अपने कोपको 
तलायपे भिराय दिया, वदी क्राथ अब 
अग्निरूप होकर जलफों सुखाता हं, 
शिवने फिर प्रसन्न होकर भगको नेत्र, 
सपिठाको दाथ ओर पूषाकरादांत दे 
दिये। और फिर जगतर्मे यज्ञ होने लगे । 


उसी दिनसे सब्र जगत सावधान दोगया, 


तभीसे देवर्तोने सव यज्ञम शिवर्का 


भाग दे दिया । ( २९-२३ ) 

हे राजन्‌ शिवद्दीके क्रोधसे यह सब 
नाश हुआ और उनहींकी प्रसन्नतासे 
सुख होगा, हसीसे तुम्हारे सब महारथ 
पुत्र ओर साथियोसहित धृष्टचुम्न मारे 
गए। आप उस कमेको अश्वत्थामाका 
किया न मानिये, यह सब शिवकी ऊरृपासे 
हुआ है, अब आगे जो कुछ काम हो 
सो कीजिये । ( २४७--२६ ) [८०३ ] 

सौप्तिक पवर्मे भठारह प्रध्याय समाप्त | 

ऐपीक भार सौप्तिक पर्व समाप्त | 
० 
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£ त्वां तु क्वापुरुएं पाप विदुः स्वं मनीपिणः। £ 
ट असफ़्त्पापकमोर्ण बालजीविततघातकम्‌ ॥ ~ ॥ £ 
¢ तस्मात्तस्य पापस्य कमणः फलमाप्नरि । ? 
र त्रीणि व्सदस्राणि चरिष्यसि मरीमिमाम्‌ ॥ १०॥ ६ 
£ अपरामुचन्कचित्काच्रित्सविद जातु केनचित्‌ । £ 
£ निजनानसहायस्त्द॑ देशान्प्रविचारिष्यासि ॥ ११॥ 
6 भविष्ठी न हि ते ध्ष॒द्र जनमध्येषु सस्थितिः । ४ 
९ प्रथशाणित्गन्धी च टुगकान्तारसश्रयः ॥ १२॥ 
¦ विचारिष्पसि पापात्मा स्वच्याधिसमान्वितः । > 
ध वयः प्राप्य परिक्षित्तु वटत्रनसवाप्यच ॥ १३॥ £ 
। वरःपाच्छारद्रनाच्छरः सवास््राप्युपपन्न्यते। £ 
{ घिद्वित्दा परमास्थाणि श्वद्चधमन्रन स्थिनः ॥ १४॥ £ 
पष्टि घपाणि धर मात्मा घछुधां पाहमगिष्याति । र 
्तग्रो/ए सहायाह! पृम्सयायों ममविष्यनि ॥ १५॥ 2 

परि्िप्राम दृपततिमिपनस्त रदमन । ट 

आए ते जीएपिप्यामरि एरपँ दारराप्रितेदसा | ९ 

पटयसि तपसो पीय सत्यस्य च मराधम ॥ १2) £ 

त्पाप उदाच-- वस्सादनाघ्लय कनं त्दयारऽस्दान्दम्‌ दाम्नम्‌ | है 


क्र नशा 
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॥ ९ ॥ 


69999999999999999299%99 

¢ अस्यानन्तरं दीपे मदिप्पति तस्यायमाशयः छक: | 
¢ जनमेजय उवाच-दते दुयाधन चव दृते सेन्मे च सवंशः। 

ए धृतराष्ट्रो महाराज श्रत्वा किमकरोन्छुने 
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व्रणस्य सतश्चैव यस्मात्ते धतमीरशाम्‌ 


£ 
! 
। 
! 
। 


£ 


0 
तौ 
8 
ती 
09 
त) 


न) च 
^ 


० | 


क 
त 
0 
4 
त) 


क्र 
09 
4 
को 
प्ते 


महाभारत । 


॥ १७ ॥ 


तस्मागदेवकापुत्र उक्तवानुत्तम वचः | 
असंदायं ते तद्धावि क्षघ्रधर्मस्त्वयाऽऽभितः ॥ १८ ॥ 
अशत्थापोवाच- सदेव भवता ब्रह्मन्स्थास्यामि पुरुषेष्विद्‌ | 


सत्यवागस्तु भगवानय च पुरुषोत्तमः 


॥ १९ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच-प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां मराल्मन।म्‌ । 


जगाम विमनास्तेषां सर्वेषां परयत्तां चनम्‌ 


॥ २०॥ 


पाण्डवाश्चापि गोविन्द पुरस्कृत्य हतद्विषः | 


कृष्पाद्पाधन चेघ नारद व सहासुनिम 


| २९ ॥ 


द्रोणपुञ्नस्य सहज सणिमादाय सत्वरा) । 


द्रोपदीसभ्यघावन्त प्रायोपेतां मनसिनीम्‌ 


॥ २२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततस्ते पुरुषन्थाघ्राः सदनश्वरनिरोपमेः । 
अभ्ययुः क्षह दाहाः शिविरं पुनरेव हि ॥ २६॥ 
अवतीयं रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः । 


दरशद्रपदीं दृशामात्तामात्तेतराः खयम्‌ 
तापय निरानन्दां दुःखश्ोकसमन्विताम्‌ । 





हम जिखा दंगे । (८-१६) 

श्रीव्यास मुनि बोले, तुमने हमारे 
वचनोंका निरादर करके ऐसा घोर कमे 
किया,तुम राह्मण ओर विशेष कर पण्डित 
होफे ऐसे ऐसे घोर कम करते हो और 
ध्षत्रीधषमेका पालन करते दो, 8धखिये 
देवफीपुत्रने जो कुछ तुम्हारे लिये कद्दा, 
सो सब सत्य होगा । (१७-१८) 

अश्वस्थामा बोले, पुरुषभ्रेष्ठ मगवा- 
न्‌ कृष्णके वचन सत्य द्ोय, में आजसे 
आपके संगदही रहूँंगा। वेशम्पायन मुनि 
बोले, ऐसा कहकर अव्वत्थामाने महा- 
रमा पाण्डर्वोकी मणि दे दयी आर अपि 


॥ २४ ॥! 





(नेगम न मम नमक हन_) 


मलीन होकर सबके देखते देखते वनकी 
चल गये | ( १९--२० ) 

पाण्डव लोग भी अश्वत्थामाके संग 
उत्पन्न हुई माणे लेकर श्रीकृष्ण, पेद- 
व्यास आर महाम्रुनि नारदकों आगे 
करके शीघ्रता सहित व्रतधारिणा, 
यशखिनी द्रोपदीके पाप्का चले 
गए | ( २१---२२ ) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,तब पुरुष- 
सिंह पाण्डव घोडोंको वायुके समान 
दोडते हुए कृष्णके सहित डेरोंको चले 
गए, वहां जाकर सब लोग रथसे उतरे 
ओर शोकसे भरी द्रौपदीको धोकसे 
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प्राप््प्पाहित द्राणिन जधान रणेप्सया 


५ 


८ कणपर्वं | 


{2 


2 
९ 


एतास्पन्नन्तर कणा गजानाकछु पाद्रवत्‌ | 


द्रावचयासाल स तदा पाण्डवानां सहहलम 


॥ २७ ॥ 


विर्धानरधिनखस्क्र गजानश्वाश सारत | 


# ¢\ ¢ ^~ 
गजान्बहा लिरानछच्छरे; खन्नतपवेसिः 


॥ ३२८ ॥ 


अध द्रोणिसेहेष्वासः पाण्ड'यं शारुनिषहेणम । 


विरथे रधिनां शेष नाहमझुद्धकांध्षया 


॥ २९ ॥॥ 


द्तश्वरो दन्तिवरः खुकत्पितस्त्वरासिखष्टः प्रतिरन्दगो वली! 
तमाद्रवद्‌ द्राणिदाराहतस्त्वरञ्जवन छत्व! प्रतिहस्तिगाजतम्‌ ॥ ४० ॥ 


मलयध्वजक सब शस्धोंकी काट दिया;तव 
मलयध्वज मरनेके समीप पहुंचे, परन्तु 
अखत्थामाने युद्ध करनेकी इच्छासे उन्हें 
न मारा। उसी सम्रय महावलवान्‌ कणने 
गजमेनाकी नाश करके पाण्डवाकी से- 
नाको दूर मगाया। उन्होने अनेक वीरो 
फे रथोंको काट दिया,तथा अनेक हाथी 
र षो्डाका अपने ताक््ण वाणसि सार 
कर प्रथ्वी पर गिरा [दिया ॥ (३६-३८) 
उसी समय अच्च॒त्थामाने महारथ 
शध्ुनाशन मलय ध्वजको रथहीन देखकर 
ओर युद्धकी इच्छा करके न मारा उस 
समय एक मतवाला हाथी अपन खामी- 
को अश्यत्थामाफे वाणसे मरा हुआ देख 


4) >>ॐॐॐ 333 33339 93999323 >> >> >> >> 9 >>> >>> 993 ॐ 9999 ॐ ॐ कक किक क क 


त वारण वारणयुद्धकावंदां द्वपात्तन पवतसालुसान्नेमम | 
समभ्यनिष्टन्पलखयध्व्स्त्वरन्यथाद्विश्यङ्ग दरिरु्रदस्तथा 

स तोमरं सास्करराश्मिवचर्स बलासख्रसर्गोत्तपयत्नसन्युभिः । 
ससज शीह्ष परिपीडयन्गज गुरो। खुतायाद्विपतीश्वरो नदन॥ ४२ ॥ 
मणिप्रवेकोत्तमवज्जहावकेरलंकूत चांशुकमाल्यमोक्तिके। । 

हतो हतो5सीतव्यसकृन्छुदा नदन्पराहनद द्रोणिवराह़्भूषणम ॥ ४३ ॥ 


णोमा नमन 


॥ ८९ ॥ 


गजता ओर वेगसे दोडता हुआ आया, 
उस पवेतके समान हा्थीको पाञ्च आया 
हुआ देख हार्थीके युद्धकों जाननेवाले 
राजा मर्यध्वज गज्ञेकर उसकी पीटपर 
इस प्रकार चट वटे जसे गज्ञे्ता हआ 
मिह पवेतके शिखर पर चट षै२।२९-४१ 

पवेतदेशके राजा मलयध्वजने सकी 
किरणके समान प्रकाशमान एक तोमर 
हाथमे ठेफर ओर गञ्जैकर द्रोणपुत्र 
अच्वत्थामाकी ओर चलाया ॥ उत्तम 
रतोंसे जड़े हुए, सुगन्धसे भ्रूषित उस 
तामरकी चलाते समय राजा मलय ध्व जने 
कहा कि अच्चत्थामा मारा गया । उस 
तोमरसे अश्वत्थामाका ग्रुकुट गिर गया॥ 
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१०६ गह्ाभारत | | कर्णपव 
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¢ तदकचन्द्रम्रहपावकत्विषं उुशातिपातात्पतितं विचूर्णितम्‌ | 
सटेन्द्रवज्ञाभिहत सदास्वनं यथाद्विश्युङ्ग धरणीतले तथा ॥ ण्ये॥ 


8 

६ ततः प्रजज्वाल परेण सन्युना पादादततो नागपतियैधा तथा । 

. खभाददे चान्तकदण्डसनि मानिपूनमिचार्तिकरांश्तुदेख ॥ ४५ ॥ 
ॐ ^~ #”* 5 #? 5. 

द्विपरय पादाग्रकरान्स पश्चलिल्‍ेपस्थ बाहू च शिरोध्थ च ज्िमिः | 


! जअधान घड़मि। षडलुत्तमत्विष। से पाण्डयराजानुचरान्महारधान॥४९॥ 


सखुदीवेधघरत्तौ वरचन्दनोक्षितौ खवणेसुक्तासणिवज्भषणौ । 
ख॒जौ धरायां पतितौ इपस्थ तौ चिचेष्टतुस्ना््ये हता विवोरगौ। २७ ॥ 


शिरश्व तत्पूणंशशिप्रभानन सरोपताम्रायतनेत्रमुन्नसम ! 
क्षितावपि ज्राजति तत्सकुण्डल विद्याखधघोमंध्यगतः शरशी यथा ॥४४॥| 
खं तु द्विपः पञ्चभिरुत्तमेषुथिः कतः षडराश्चतुरो चपलिभेः ¦ 


ख पादशो राक्ष मोजनान्वहून्प्रदाय पाण्डथोऽन्वमनुष्यक्कुञ्ञरान्‌ । 


वह स्यं, चन्द्रमा, तरि ओर अभ्रक 
पान सुन्दर मुकुट तोमरके लगनेसे 
इस प्रकार ग्रिकर टूट गया जैसे इन्द्र 
0 का षज्लगनेसे पवेतका शिखर पृथ्वी 
९ मिरता है ॥ ( ४२-४४ ) 
0 उसके गिरनेसे अच्चत्थामाको ऐसा 
8 क्रोध हुआ जैसे लातके लगनेसे सर्पको 
4 


कतो दशां राः करखेन युध्यता पथा ह विस्तद्‌रादेवतं तथा ॥ ४९॥ 
| 
£ 
8 


क्रोध दोना ह ! तव यमरानके दण्डे 
५ ममान चोद्ह वाणे पांच बाणो 
8 हाथीके षड आर पैरोको, तीनसे रजा 
8 मलयध्यजके दोनो हाथ ओर चरको 
^ काट दिया। शेप छः वा्णोसे राज्ञा 
मलयध्वजके रक्षा करनेवाले छ। महा 
तेजस्वी , महारथेन मार दिया ॥ रत्न 
मोती आर सोनेके भृषणोंसे युक्त चन्दन 
रगे, मोटे ओर छम्पे राजा मलयध्वजङ 


* >>> >> 33592333 


चक्र 


0 
। 
। 
£ 
| 
दोनों हाथ कटकर इस प्रकार एथ्वीम ; 
गिरे जैसे गरुडके मारे दो सांप ॥ पूणं ! 
चन्द्रमाके समान मुख ओर क्रोध भरे ; 
लालनेत्रवाला शिर कुण्डलेके सहित ! 
कटकर इस प्रकार गिरा जैसे विशाखाके 
भध्यभागम रहनेवाला चन्द्रमा गिरता १ 
है ॥ (४५--४८) 
कुशलतासे युद्ध करने बारे अश्वत्था 
माने उस समय अपने पांच बार्णोे 
उस द्वाथीके छः ओर तीन बार्णति 
पंडचराजके चार टुकड़े कर दिये | यह | 
अद्वत्थामाका कमे ऐसा हुआ कि जैसा | 
दशविभागयुक्तहविवा ली इृश्मिं ऋत्विज | 
द्वारा पिष्टपिण्डपुरोडाशके दश विभाग 
किये जाते हैं | राजा मलयध्यज अपने | 
बाणोंसे अनेक हाथी घोड़े और मनुष्यों । 
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56 ~ ~ न 
| सोिकपर्वकीं विपधसूची । || 
[4 
८ 


।] 
[3 जिस्स्ययफ्ध्सय्यानफप5 एपग्णआथध7--75ग)7ु 


अध्याय विपय पृष्ठ 
१ अद्रवत्थामाप्रभृतिका भयभीत 
द्ोके रणभूमिस अलग जाना, घतराष्ट्रका 


आधिप । १ 
धतरा्के पूछनेपर सन्नयके द्वारा 
अटवत्थापाप्रभुतिका राक समय 
पटषटृश्के तेः निवास वणन । ६ 
उछ्के द्वारा सोते हुए कांबोक्ा 
मरना देखक अच्चत्थामाका निद्रेत 
रधु पाण्टव तथा पाथ्ालोको मारनेका 
विदार दरना | ७ 
--? अध्यर्धामावे अभिशायस॑ 
पृपाचायेवी असग्पति, कृपादाय छोर 
वातदमाके समीप अच्दत्पापादः दचन{१ 
४ कृपादाये छोर अच्तत्धामादी 
निज निज मत रधापित बरनदा लिये 
उततम रत्तिपृण रक्तता ऽर ठीनो 
प्रधयोषः रद्रि सरमय एष्टयो 
शिएरम जाना | २५ 
५ उस्दत्यामाषा ट्र द्वार 
सविः महाभूत दर्दर चिन्ता 
भटादरदी उपासना वरना, दही 
रट्रगणोवा एबट होगा तशा शद्वादेग्व' 
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अध्याय विपय पृष्ठ 


अच्वत्वामाका तलवार 

२७० 
शिपिरम प्रवेश 
करना आर भित्रिरके द्वारपर कृपाचामं 
तथा कवव मो का स्थित होना,अश्यत्यामा 
का धृष्टच्यम्नके ठरमे जाना, अच्चत्यामा 
के हाधमे घए्टएएम्रप्रभुति तथा बची हु£ 


प्रकट हाक 


सनाक्त सर पुरुपाका मारा ज्ञाना। २९ 


७-८ पदयत्यागादि तीनों गद्दाग्था 
दु। माप दर्योचनद निकट जाना और 


क च्‌ ~¬ । । न न ©> 
सनद्‌ { ठग्वर्या दमक दरषाचापका 
स्न ऊरः । 3 


प 
है 
£ 
प 
6 
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¢ 


{ 
१ 
. 


“ग, 
नण 


खध्याय २ ] ११ स््रीपव । ९ 
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जहीहि मन्युं बुद्धथा वे धारयात्मानमात्मना ॥ ४३॥ 
चेशस्पायन उवाच-एचसाम्वासितस्तेन संजघेन महात्मना | 
विदुरो सूय एवाह वुद्धिपू्व परंतप ॥ ४४ ॥ 
एति ध्रौमद्षाभारते शतपाइस्न्पा सद्दिताया दयासिस्पा ख्रीपदणि ज्ञल्प्रदानिकपवणि 
विशोककरणे प्रधमोष्प्याय ॥ १॥ 


=) श ॐ 0. _ >, 0 श्रः € 
बेशम्पायन उवाच ततोऽखतसमेवांकयेहद यन्पुरपपं मम्‌ । 
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वेचित्नदीय बिहुरो मदुदयाच निधोध ततू. ॥१॥ 
विदुर उवाच- उत्तिष्ठ राजन्कि शोपे धारयात्मानसात्मना | ४ 
एपा दे स्वेसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः ॥२॥ । 
सर्द क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः; सञुच्रयाः। र 
सयोया विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥३॥ ; 
पदा गर च मीर च पमः कथेति भारत) : 
तत्कि न योत्स्यन्ति दित छ्षत्रियाः प्नचियर्षम॥४॥ ४ 
अयुध्यमानो द्वियते युभ्यमानय जीयति। 7 
शी) 


न्क 
की 
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अध्याय 


रसे अरवत्थामाका मारनेके लिये अनु- 
रोध करना, तथा द्रोपदीके अनुरोध 
भीमसेनका अश्वस्थामाको मारनेके लिये 
जाना | 9१ 

१२ कृष्णका युधिष्ठिरका अश्वत्थामा 
का मारनेके लि उद्यत, सीमसेनकी 
रक्षाफे लिय अनुरोध करना ओर उसही 
प्रसज्ञम शह्म शिरनाम अख्रका उपाझियान 
कहना । ७५, 

१२ युधिष्ठिर, कृष्ण ओर अभुनका 
एक रथप्र चटके भीमसनके पास जाना, 
अश्वत्थामाका पाण्डवॉको मारनेके लिये 
त्रह्मशिरनाम असर चलाना, अच्त्थामा- 
के अख्नरकी निवारण करनेके लिये अजु- 
नका ब्रह्मशिर अख्तर छोडना, व्यासदेवके 
अनुरोधस अश्वत्थामाका पाण्डवोंको 


महाभारत । 


अध्याय विपय पृष्ठ 


अपने सिरकी मणि देनमें सम्मत होकर 


ब्रह्मशिर अख्रको उत्तराके गर्भेमें छो- 


डना | ८० 

१४-१५ अव्वत्थामाके सद्भ कृष्णक 
परीक्षितके जन्मादि विषयक वाचोलाप, 
अद्वस्थामाके विषयम्‌ दृष्णका शाप, 
अच्यत्थामासे मणि लेकर कृष्णादिका 
द्रोपदीके समीप जाके, उसे धीरज देना, 
और उस मणिको युधिष्टिरके सिरपर 
धारण करना । ८५५ 

१६--१८ अ्वतस्थामाके दाथसे 
पाश्चालादि रीरोके विनाश्च विषयम 
युधिष्ठिरं ओर कृष्णका बात्तांराप तथा 
महादेवका मादास्म्य वणेन देवता्ओके 
पक्षमे महादेवका करुद्ध होके प्रसन्न 
होना, सौप्तिक पयेकी समानि । ९० 
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महामसारत । 
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काले प्राप्प महाराज न कश्चिदतिवतते 


॥ ५ ॥ 


अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत! 


अभावानिधनान्येव तन्न का परिदेवना 


॥ ठ ॥ 


न शोाचन्मतमन्वेति न शाचन्मियते नरः 


एवं सांसिद्धिके लोके किमथमचरोचसि 


॥ ७9 |) 


0 क~ (~ 0 #~~ _ क~ क 
{5 कात भृतान सखवाण वाचकार्दुत 


न कालस्य परियः किन्न द्रष्यः कुरुसत्तम 


॥ ८ ॥ 


# ९ श © 
यथा वायुस्तरणाग्राणि संवतेयति सवशः | 


9 [क (> © 
तथा कडवद यान्त श्रता रत्व 


।॥ ९ ॥ 


एकसाथप्रयातानां स्वेषां तन्न गामिनाम्‌ | 


यस्य कालः प्रयात्यये तञ्च का परिदेवना 


| १० ॥ 


न चाप्येतान्दतान्युद्धे राजन्‌ शोचितुमहोसि । 

प्रमाण यदि रासख्नाणि गतास्ते परमां गत्तिम्‌। ११॥ 
सवं खाध्यायचन्तो हि सं च चरितत्रताः। 

सर्वे चाभिस्चुखाः क्षीणास्तच्र का परिदेवना ॥ १२॥ 





जीता रहे, क्यों कि काल आनेसे सब हो 
मर जाते हैं । जगवके पहिले ब्रह्म था, 
अन्तमे रह्म रहेगा, कवर वाचम शरीर 
धारण करता है, इसलिये सब शरीर नष्ट 
होनेवाले हैं। इसमें रोनेसे क्या होगा ! 
शोच करनेसे मरा हुआ नहीं मिलता 
और शोचनेसे कोई मर भी नहीं जाता, 
लोक इस ही प्रकार स्थित है, इसलिये 
आप शोच करने योग्य नहीं हैं। (४-७) 
है कुरुकुलश्रेष्ठ | काल जगतर्म सब 
प्रकारके जीवॉका नाश करता है, उसका 
कोई भी मित्र और शत नहीं हैं, जेसे 
वायु तिनरकाका इर्‌ उधर उडाया कर 
ता इ वसद कालमी जीर्वोको इधर उधर 


। 
| 
। 
) 


6९ # 


घुमाया करता है, यद्यपि सब एक रीतिसे 
उत्पन्न होते है, परन्तु मरनेके समय जिस 
के। काल पहिले आता है, वही मनुप्य 
पाहिले मरता है | इसलिये रोनेसे क्‍या 
होगा? यादि आप शात्धोंकों प्रमाण मानते 
हो, तो निश्रयही ये सब्र क्षेत्री ख्गंको 
गए इसलिये आप युद्धर्म मरे हुए वरों 
का शोक न कीजिये, वे सब्र क्षत्री वद 
पाठी, व्रतघारी थे; ओर सब यद्धमें 
सन्म्मख मरे उनके लिये रॉनेसे कया लाम 
है? सच अन्नानसे यहां आए थे, आर 
अब्वानस नष्ट होगए, तुम उनके को 
नहीं दे और वे तुम्दारे कोई नहीं थे, 
इसलिये रोनेसे क्‍या होंगा ? शक्षत्रियों 
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उत्तम राजा | 


राजा हि थः स्थितप्रज्ञः खयं दाषानवेक्षते । 
देशकालविभाग च पर ओ्रेथः स विन्दति ॥ 
स्रीपव अ० १३६ 


५ जे! राजा अपनी बुद्धिको सिर करके देश ओर कारके अनुसार सव दो्पोको 
देखता है, जगत में उसीका कल्पाण होता है | "" 


मुद्रक तथा प्रकाशक --भ्रीपाद दामोदर सातवल्ठे कर, 
स्वाध्याय मशक, भारतमुद्रणाख्य भध ( जि सातारा) 
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ससारेष्वनुभ्रूतानि कस्य ते कस्य वा चयम्‌ 


क 


॥ २१ ॥ 


शाकस्थानसहस्त्राणि सयस्थानशतानि च | 


दिवसे दिवसे मूढमाविरदान्ति न पण्डितम्‌ 


॥ २२ ।| 


न कालस्य प्रिय। कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्त म । 

न मध्यस्थः कवित्कालः सर्व काल! प्रकषेति ॥ २३॥ 
कालः पचति भूतानि काः सह्रते प्रजाः 

कालः सुरेषु जागतिं कारो हिं दुरतिक्रमः ॥ २४॥ 
अनिद योचन रूप जीवित द्रव्यसश्वयः | 

आरोग्य प्रियसवासो गद्धयेदेषु न पण्डित। ॥ २७ || 
न जानपदिकं इुःखमेकः रोचितुमरेसि । 


अप्यभावेन युञ्येत तचास्य न निवतते 


। २२ ॥ 


अशोचन्प्रतिकुचीत यदि पद्येत्पराक्रमम । 


भषज्यसेतह।खस्प यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ 


॥ २७ ॥ 


[० 9 #".. > क [द्‌ © = 
[चन्यमान एद न व्यात्‌ यश्चापि प्रवधत। 


अनिष्ठसम्प्रयोगाच पविप्रयोगास्मियस्य च 


॥ २८ ॥ 


© ७ 
मानुषा मानसैदु;खैदंखन्ते चात्पवुद्धयः। 





चुके । तुम किसके हुए आर तम्हारा 
कौन हुआ जगतर्म शोकके सदस्रों और 
भयके सेकडों खान हैं, उनमें प्रतिदिन 
मूर्ख जाते है, पण्डित नहीं। (२०-२३) 

हे कुरुकुलश्रेष्ठ | कालका कोई मित्र, 
शाञ्च ओर मध्य नहीं है, वह समान 
रूपसते सबका नाश करता दै, कार 
जगतका नाश करता हैं, काल सब 
जगवके सोनेपर भी जागता है, कालको 
कोई भी नहीं नांघ सक्ता, योवन रूप, 
जीवन द्रव्य, सुख आर मित्रके सद्ग 
रहना सब अनित्य है, इसलिये पण्डित 


इनकी इच्छा न करे; सब जगत झों- 
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चको आप एकठे अपने उपर न री 
ये। क्यों कि जो अभाष होनवाला होता 
है, वह किसी के रोके रुकता न- 
हीं | (२३-२६) 

यदि मनुष्य अपना पराक्रम देखे 
तो बिना शोक किय ही शोचका बदला 
लय । शोकरूपी दुःखकी यही औषधी 


हैं, क्यों कि शोक करनेते शोक नष्ट 


नहीं होता, बरन उलटा बढता द्वी है। 
घुरा कमे करने और बन्धुओंके वियोगमे 
जो शोक उत्पन्न होता ६, उसे भृषं 
मनुष्योंका हृदय जला करता है, आप 
जो शोच करते ई, इससे घर्मं, अथे और 
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भ्रीमहपिन्यापिप्रणीतम्‌ । 


पहाभारतम। 





स्रीएव । 


प्रीयणणामि नमः| 
ग्रादटव्याघाप नमः| 


नारायण नसरक्रःत्य नर चद नगात्तमम्‌। 

दयी सरस्वनी चय तता सपपदीर्यन्‌ || # | 
जनमेजय उदाच-हते दुर्योधने घय एते सन्य स मवद | 

तरा सहाराज खूरदा शिपतक राग्सने | ? ॥ 

तदय बरसा राजा धपण्दा सटापनाः। 

पृपप्रभूतपरौद किएपछदेत ने यः || > | 

जभ्दत्पाद्नः खत कर दापादन्योन्यवारिताव | 


ज 
पतान्तततर दाह स्टर्ादन्‌ सतः [| २ ॥ 
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शम्पायन उचाच-ह ते पुत्रशते दीन छिन्नशाखभिव दमम । 
पुत्रषोकाभिसन्तर्प घृतराष्ट्र महीपतिम 


॥ दै ॥ 


ध्यानमूकत्वमापन्न ध्चिन्तया समभिद्धतम्‌ । 


अभिगम्य महाराज सञ्जयो वाकच्यमन्रचीत्‌ 


॥ ५ ॥ 


कि कांचसि सहाराज नास्ति शोके सहायता | 


अश्षाहिण्यो हताश्वाष्टो दशचेच विशाम्पते 


५ || 


निजनेथ वद्छुमती खन्या संप्रति केवला | 
नानादिग्भ्यः समागस्य नानादेदया नराधिपा। ॥ ७॥ 
सहेव तव पुत्रेण सर्वे वे निधन गता।। 

पतणा पघुतञ्नपात्राणा ज्ञानाना सुहृदा तथा । 


गुरूणां चानुपूव्यण प्रेतकायाणि कारथ 


॥ ८ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वाषकरुणं वाक्य पुत्रपोत्रवधादित। ! 


पपात छात्र ढु चषा वाताहत इव द्मः 


॥ ९ ॥ 


घतराष्ट उवाच--हत्तपुन्ना हत्तासात्ा हतसवसुहज्ञ न; 


ॐ = (कि 


दख नून मावष्याम वंचरन्प्राथवाोाममाम्‌ ॥ १० ॥ 
किंञ्ु वन्धुविहीनस्य जीवितेन ममायवे। 


ण्न गेुिोकणभेणयणदमनि तक 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! सो पुत्रोंके मरनेसे राजा धतरा- 
छकी ऐसी दशा होगई जेसे शाखा कट- 
नेसे वृक्षदी । उस समय पृत्रशोकरसे 
व्याकुल, चिन्तासे भरे राजा धतरा के 
पास जाकर प््ञय बोले, हे महाराज | 
शोक किसीकी सहायता नहीं करता, 
हसलिये आप क्‍यों शोक करते है? 
देखो अटारह अक्षदिणी सेना मारी 
गर, इस समय पृथ्वी मसुष्यासे रदित 
होगई है, अब किसी ओर कुछ उत्साह 
नहीं दीखता, अनेक देशोंसे आये हुये 
राजा तुम्हारे पृत्रोंके सद्दित मार गये, 


भ 


आप उरिये, गुरु, बेटे, पीते, जाती आर 
मित्रोंका प्रेतकम कीजिये | (६-८) 

श्रीवैशम्पायन शुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनपेजय ! सज्ञयके एसे दया भरे वचन 
सुनफर अपने पुत्र ओर पतोके शोकसे 
व्याकुल राजा घ्रतराष्ट्र मृच्छित होकर 
पृथ्वीम गिर गये, उस समय राजाकी 
ऐसी दशा होगईह, जैसे वायुसे उखड़े 
हुए वृक्षकी । (९) 

राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्य ! मरं 
धव पत्र, मन्त्री ओर भित्र मारे गये, 
अब भे जीकर जगतमे केवर दुःखदी 
भोगूंगा। अब में बन्धुरहित होकर जी- 
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भहा मारतं । 


न हि ज्ञानचिरुद्धेषु बहपायेषु कमस 
म्रुखघातिषु सजन्त बुद्धिमन्तो मवद्धिधाः ॥ ३७ ॥ [८१] 
इति श्चीमष्टामारते० खीपवेणि जष्छप्रदानिकपरवैणि तरा्टविश्लोककरणे हितीयो ध्याय ॥ २॥ 


धतरा उवाच-- स भाषितेमहापाज्न छोकोऽयं विगतो मम । 


भ्रूय एव तु वाक्यानि ओतुमिच्छामि तत्वतः 


॥ १ ॥ 


अनिष्टानां च संस्गादिष्टानां च विसजनात्‌ । 


9 क ॐ <^ नह, क [भ 
कथं हि मानसेदःखेः प्रसुच्यन्ते तु पण्डिताः 


॥ २॥ 


विदुर उवाच-- यतो यत्तो मना दुभखात्छघुखाद्रा विप्रसुच्यते ! 


ततस्ततो निघम्येतच्छान्ति विन्देत वे वुघः 


॥ २ ॥ 


#= के ट न्दिलय 9 ९ 
अशाश्वतमिदं खच व्वियमान नरपेम। 


कदलीसजन्निमों लोक) सारो हस्य न वियते 


|| हे ॥। 


यदा प्राज्ञाश्व सूढाश्य धनवन्तोष्थ नि्धना। । 


सर्वे पित्तवन प्राप्य स्वपन्ति विगतज्वरा+ 


| ५ | 


5 4 ¢ ५ 


निमासरस्थिथयिष्टेगाचेः स्नायुनिवन्धिभिः। 


(क विद्ष प्रपद्यत तच तता पर जनाः 


॥ ३ ॥ 





हुए कोई कमेका फर नदीं भोगता, 
धमेका सुख ओर पापका फर दुःख हे, 
आपके समान बुद्धिमान लोग मूटनाश् 
करनेवाले अज्ञानसे उत्पन्न हुये प/पकर्म 
नहीं करते हैं । (२३-३७) [<१] 


के आन. आन 


स्रीपवम द्वितीय अध्याय समाप्त । 
स्रीपवर्म तृतीय अध्याय । 


महाराज धृतराष्टर बोले, ह महावु 
द्विमान | तुम्हार उत्तम वचन सुननेते 
मेरा शोक न्ट दोगया । अम कुछ आर 
सुननको इच्छा हैं, हम तुमस प्रश्न करत 
हैं, कि प्यारी वस्तुओंक छूटने आर 
अनिष्ट वस्तुओक पिलनेते पण्डित्कि 


मने दख क्या नरह दावा ? विहर 


बोले, है राजन्‌ ! जिस जिस वस्तुसे 
मनमें सुख वा दुःख द्ोय, पण्डित उनद्वीसे 
दूर रहे ओर अपने मनको वश्षमें रक्‍्खे 
तो शान्ति प्राप्ति होती है। (१-- २) 
हे पुरुपसिंद | आप अत्यन्त विचार 
कर देखिये तो यह अनित्य जगत केलेके 
वृक्षके समान सारहीन मिलेगा, देखो 
सब पण्डित, मृखें, धनी और निधन 
व्मशानमें जाकर एक समान सो रद्दते 


हैं, देखो उस समय मॉंसरद्दित ६ृड्डी 


ओर नाडियोंपे बन्धचे हुए शर्ररमें 

५ = नौ £ १५ 
मसुष्यक्रा मेद्‌ दता दहे, अथात्‌ मरे 
हुए दरिद्र आर धर्नीके शरीरम कछ 


भेद नहीं रहता, जिससे कुल आर रूप 
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हे 

ध दूनपक्षश्य इद से ज़राजीणेस्प पल्चिण! ॥ ११॥ ¢ 
{ हृतराज्यों हतबन्धुद्ंतचछुश्व व तथा । 
१ न भ्राजेप्ये सहाप्राज्ञ क्षीणएएरठिसरिवांगुमान ॥ १२॥ 

| न कृत उष्टा वाक्य जासद्‌रन्यस्पर जल्पतः । 

१ नारदस्य च ल्व्पः कष्णहुपाथनस्यनच |} १२ ॥ 

0 सभासध्ये तु क्ृष्णेन घच्छेघाष्र भाहेत मम। 


_श्य 
कि | 
॥ 


अल वरण त राजन्एुच्रः सट्दृद्यनामिति ॥ १४ 

तच वाक््पमक्त्वाऽहं श्च तप्यानि दर्मतिः। 

न द्‌ श्राताऽस्य साप्पस्य घसयक्त प्रभापेतम॥१७॥ 

दुयाधनस्यवच तथा ष्रृएमनरयवं नटठे्तः। 

दुशणासनवध श्ुन्वा कणत्य च विपमयम्‌ ॥ १६॥ 
[णसूयापराय चदय य दिदायत। 

न स्मरास्यात्मनः क्िधित्पुरा सञ्जय दुष्क्रलम्‌ ॥१७॥ 

परगेद पालसब्यर भना मदन युञ्यन। 

नृनं व्यपद्रात शिक्षिन्मणा प्रथपु पम्मस ॥ १८ ॥ 

यन सां द्ुःस्दमागेपु घाता गस्य युचायान । 
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१ यन प्रलवगच्छयुः क्ुटरूपविापणम्‌ | 
¢ करमादन्योन्यामेच्छन्ति विप्रटञ्धधिया नराः ॥७॥ 
है 
ग्रहणीच हि मल्योनामाहुदंदानि पण्डिताः) 
॥ कालेन विनियुल्यन्ते सत्वमेक तु जाश्वतम्‌ ॥८॥ 
(~ 0 (^ {` $ 
१ यथा जाणम्जाण दा चन्त्र दक्तत्वया तु पूरप। | 
ह अन्यद्रोचयत वस््रसवं ददा; जरीरिणाम्‌ ॥९॥ 
£ दनित्रवीर्यं साध्यं रिदं ्ा यदिवा सुख 
£ यचित्रवीय साध्यं द्िदुवं चायदि वा सुतम्‌ | 
0 प्रा्ुचन्ताद् श्रूतान खदरनचच कमणां ॥ ९० ॥ 
¢ क ट} ॐ ॥ 
१ वःसणा प्राप्यत खगः सुन्व दुतं च भारत) 
ही 


रे 
ली 


तत्ता चदनि त भारमवचयः दजाऽपिवा ॥ ११॥ 
पपाच मरृन्पय नाण्ड चक्रारूड पिपद्यन। 
विश्वित्प्रक्रेयमाणं था क्तमाप्रमधघापि खा ॥ १२॥ 
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£ सर्च दाप्यवराप्यन्नमयमनाणमपापि च| 
१ ^ ( 
0 आद्र राऽ्प्यपदा डष्रा पयमानमधापि था ॥ १३ ॥ 
£ उद्ापण्ाणधापाशापएएत प्याय मारन्‌ | 
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परिणामश्च वयसः सववन्धुक्षयश्च म ।॥ १९ ॥ 
खद्धान्मन्चप्वनादाश्च हूचवागादुपागतः | 

कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्यो दि पुमान्सुवि ॥२०॥ 
तन्भसायेव पर्‌यन्तु पाण्डवाः साद्तव्रताः ! 


विचरत ्रह्यखाकस्य दोघे प्रध्वानमास्ितम्त्‌ 
वैशम्पायन उषाच-तस्य लाल्प्यसानस्म बहुशोक तित्तन्वतः । 
क्रांकापह नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमन्रवीत्‌ 


।} २६१ ॥ 


॥ २६ ॥| 


झोक॑ राजन्व्यपनुद शअ्तास्ते वेदनिश्चवयाः । 


शासत्रागसाथ विविधा घरद्धेभ्यो उपसत्तम 


॥ २२ ॥ 


खज्नये पश्नशोकार्ते पदूचुसुनयः पुरा । 


यथा योवनज दर्पमास्थिते ते खुते नप 


॥ २४ ॥ 


न त्वया सुहृदां वाक्य चवतासमवधारितम्त्‌ | 


खाथश्व न कृत: कश्चिछ्वत्धेन फलगाद्वेना 


॥ ९५ |) 


असिनेवेकधारेण खब॒द्धया तु विचेशितम | 


प्रायशो 5ठृच्तसम्पन्ना! सतत पथ्ुपासिता। 


| २६ || 


यस्थ दुःशासनो मंत्री राधेयश्व दुरात्मवान्‌। 





भोगना पडा। सुझे निश्चय है कि मेने 
पहिले जन्मोर्मे कुछ पाप किया था, 
उपीसे ब्ह्माने मुझे ऐसे ऐसे दुःख दिये। 
यह चुढापा, वन्धु ओर मिनत्रोका नाश 
ये प्रारव्धहीस सब दुःख हइकड्‌ हदागयं 
हैं, अब इस जगतमें हमारे समान दुःख 
और कोन है? इसालिय व्रतधारी पाण्डव 
आज ही हमें ब्रह्म लोकके बडे रास्तेमें 
जाते देख, अथांत्‌ हम इसद्दी समय प्राण 
त्याग करने हैं । (१८-२१) 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले,इस प्रकारसे 
राजाकों अनेक प्रकार रोत देख सञ्जय 
}ठे, हं महाराज { अपिनं ब्रूटाकं मरुखस्त 


वेद और अनेक शास्र सुने है, इसलिये 


आप शांकका छाड दाजए, हूं राजन ! 
जसे पृत्रके मरनेसे राजा सृज्लयकों शोक 
हुआ था आर उनको सुनियोंने समझा- 
या था, जसे उनके पृत्रोंकी अभिमान 
हुआ था, ऐस ही तुम्दारे पृत्रको भी 
अभिमान हुआ था, आपने पहिले 
क्िसीकी बात नहीं मानी, केवल लोभमें 
पडके अन्याय करने रगे ओर अपना 
भी प्रयोजन कुछ सिद्ध न कर सके, 


केवल अत्यन्त तेजघारवाली तलवारके 


समान अपनी महातेज बुद्धि काम 
करते रहे । ( २२-२६ ) 
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सहामारत 


[ १ जलम्रदानिकपवं 


॥ १४ ॥ 


गभेस्थो वा प्रसुतो वाऽप्यथवा दिवसान्तरः। 
अधमासरगतो वाऽपि मासमाच्रगतोऽपि वा ॥ १५ ॥ 
सवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर एव वा | 
याौवनस्थोष्थ मध्यस्थों घद्ठो वाएपि विपद्यते ॥ १६॥ 
प्राक्ममेभिस्तु भतानि भवन्ति न भवन्ति व । 


एवं सांसिट्धिके लोके किसथेमनुतप्यसे 


|| १७ ॥ 


यथा तु सलिल राजन क्रीडाथमनुसन्तरत्‌ | 


उन्मज़च निमज्जेच किश्वित्सत्व नराधिप 


॥ १८ ॥ 


एव संसखारगदहने उन्मज़ननिमज्नने ¦ 
कमभोगेन वध्यन्ते द्िदइयन्ते चात्पवुद्धयः ॥ १९ ॥ 
ते तु प्राज्ञाः सिता; सत्वे ससारेऽस्िन्‌ हितैषिणः । 
समागमज्ञा चूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
एति श्वीमह्ाभ।रते शतसस्म्या सदहितायां वैयासिक्या खीपवेणि जङ्प्रदानिकप्वगि 
विश्ेकङूरणे त॒तीयो ऽध्यायः; ॥ ३ ॥ [ १०१] 

धतरा उचाच--कथ ससारगहन विज्ञेयं वदतां चर । 

एतदिच्छाम्यर्‌ं मोत तत्दमाख्यारि पृच्छतः ॥१)॥ 


चुरदपर चटी, कोई उतरी, कोह उतरी, 
कोई आधी पकी ओर पूरी पककर 


च, ऋ, ३ दी. की 


फूटती है, ऐसेद्दी किसीका शरीर गरभदी में 

उत्पन्न होते ही, किसीका एक दिनमें, 
किसोंका दूसरे दिन, किसीका एक 
पक्ष, किसीका एक महीने, किसीका 
एक वर्षमें, किसीका दो वर्ष, किसीका 
जवानीर्म, किसीका चुढापेमें नष्ट होजा- 
ता हैं, पहिले कर्मेके बच्चें होकर 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, 
यह संसार अपने स्वभावसे ऐसे ही 
चलता हे, जसे कोई जन्तु खेलनेके लिये 
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पानीमें तेरता है, उसमें कमी इबता है 
ओर कभी उछलता है, ऐसे ही इस 
गम्भीर जगते मूखं क्के वरम होकर 
बन्धते है भर दुःख भोगते हैं, परन्तु 
कृरयाण चाहनेवारे पण्डित दन स्र 
दुःखोपे टकर मोक्ष पदको परति 
३ । ( १२-२९) [ १०१] 
स्री पर्वमं तीन अध्याय समाप्त | 
स्री पवम षार अध्याय) 

महाराज धृतराप्र बोरे, दे कहनेवा- 
रोमि श्रेष्ठ विदुर | इस संसाररूपी वन 
को मनुष्यस ही जान सक्ता है, दम 
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यकुनिग्रैव इटात्सा जिच्छनच्र दमेतिः ॥ २७॥ 
जट्यश्च येन दै सव जात्पसृतं क्रतं जगत्‌। 
डुःरश्द्धस्य सीष्सस्य गान्धायां विद्धरस्य च ॥२८॥ 
द्रगस्य च बद्ाराज कूपस्य च सरद्तः, 

छूष्णस्य च शटादादहं नारदस्य च भरीसनः ॥>२९॥) 
ऋ्रषीणां च्‌ तथधाइन्येपां व्यासरपघाधिततेजसः । 

त कतं तेन चन तव पुत्रेण सारत | 

न धमः उत्तः गगश्चिच्रिदं युस सीप्सना ॥ ३० ॥ 
अल्पनवुद्धिरद्द्धारी नित्य युद्धासिति च्रवन्‌। 

प्ररो ट॒मपेणो निलयमसन्तुटव्य दीयवान्‌ ॥ ६१॥ 
श्रुतवानसि सधरावी सखलयवांश्रब निदा । 

त यष्येन्तीदगाः दन्ता वुद्धिमन्ता भयादणाः)३२॥ 
त धयः सत्ट्रन. कथित्तव पृच्रण मारिष) 

धपिता। धात्िया। सद दाद्यणां घधित घमण। ॥ ३२३॥ 
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विदूर उवाच जन्सप्रशाति ताना क्या सव्रापटल्मत | 


पूवेसेचह काॉलिल वसते क्रिश्विदन्तरम्‌ ॥ २॥ 
तततः ख पश्चमपेऽत्पेत मासे बासमक्त्पयत्‌ 

तततः सवोद्धसस्प्रणा गभोाव्रेखतु जायते ॥३॥ 
अमेध्यमध्य दसाते मांसणाणितलपने । 

ततस्तु बायुवेगेन ऊध्वेपादा छाघः शिरा! ॥४॥ 
योनिद्वारसपागम्य बदन कलेणान्स छच्छति । 
गोनिसभ्पीडताबब प्रवक्ममिरन्वितः ॥ ५ ॥ 
तस्मान्पत्तः ख ससारादन्पान्पत्यत्युपद्रवान्‌। 
ग्रहास्तमनुयच्छन्ति सास्मया ध्यवासिपम्‌ ॥ 5 ॥ 
तता व्राप्रात्तर चान्य ७तपाधमश्ापि ते तथा । 
उपसपन्ति जीवन्त बध्यमान तमसि; ॥०५॥ 
ते पद्धामिन्द्रिय/ पाण। सदग्यादामिराएतम्‌ 
ध्पयनान्यपि घतनत मिघि8थान नगािष ॥ ८ ॥ 
प््यस्तानश विभूयो नए सश्मियात सा । 
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महाभारत । 


[ १ जलप्रदानिकपर्च 


भा न येन भयाद िायणयोोि दोक ५ 
("ऋषययगीगीणीणणणणीणििं 
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क, ५ क 
आदाचव मनुष्येण वतितव्यं यथाक्षमम्‌ | 


न्वे 


| 
¦ 
| 
¦ 
, 
¦ 


यथा नातीतमथं वै प्ात्तापेन युज्यते 


॥ २५ ॥ 


पुचग्रद्धथा त्वया राजन्‌ परिय तस्य चिकीर्षितम्‌ । 


पश्चात्तापामिम प्राप्तो न त्वं शोचितुमहेसि 


0 २४ ॥ 


मधु यः केवल दृष्ठा प्रपात॑ नानुपद्यति । 

स भ्रष्टी मघुलोमेन शोचत्येद यथा भचान्‌ ॥ ३७॥ 
अधान्न शाचन्प्राध्ोोति न शोचन्विन्दते फलम | 

न शोचन्‌ भ्रियमामोत्ति न शोचन्विन्दते परम्‌ ॥३८॥ 
स्वयमुत्पादयित्वाइश्न वस्त्रण परिवेष्टयन । 


दद्यमानो मनस्ताप 'मजते न स॒ पण्डित! 


॥ २९ ॥ 


त्वयैव सखुतेनायं वाक्‍्यवायुसमीरितः | 

लोभाज्येन च संसिक्तो ज्वालित) पार्थंपावक) ॥४० ॥ 
तस्मिन समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सताः | 
तान्प शराभिनिदेग्धान्न त्वं शोचितुमहेसि ॥ ४१॥ 
यत्ाश्र॒ुपातात्कलिल चदन बहसे नृप | 


अशासख्ररष्टमेतद्धि न प्रशांसन्ति पण्डिता; 


| ४२ | 


विस्फयिङ्गा इव द्येतान्ददन्ति किर मानवान्‌ । 


काये भेन येकम पाक नमन आकार जाम" 


समान बोक्च न रक्खा, मनुष्यको ऐसा 
उचित है कि पिके ही शक्तिके असुः 
सार ऐसा विचारकरे, जिसमें आगे कोई 
दुःख न भोगना पडे। तुमने मी पुत्रके 
प्रेमम आकर दुर्योधनके अनुकूल ही 
वर्ताव किया, फिर अब आपत्ति पडने- 
से क्यों शोक करते हो ? (३२-३६) 
जो फेवल शहत देखकर घक्षपर चढ़ 
जाता ६ और अपने गिरनेका भय 
नहीं करता, वह इक्षपरसे गिरकर तुम्हारे 
है। समान आपातति भोगवा है। शोचसे 
घन, बल, लक्ष्मी और मोध्ष सिद्ध नहीं 


नामानः 


हाती । जो आप ही आग बनाकर पीछे 
कपडेसे ढकता है और पीछे जलनेसे 
शोच करता हे, वह पण्डित नरी कृदाता 
तुमने अपने पुत्रकों सज्ञ लेकर वचन 
रूपी वायुसे धॉककर और लोभरूपी घी 
डालकर युधिष्ठटिररूपी अभ्रिको चंतन्य 
कर दिया, उस बढ़ी हुई अभिकी चाण- 
रूपी ज्वालाममं तुम्हारे पुत्र पतड़के 
समान जल गये, अब तुम उनका क्या 
शोच करते हो ? अब जो तुम अपनी 
आंसुवोसे शररिकी मिगा रहे हो, यह 
व्यवहार शाख्रस विरुद्ध है, पण्डित ऐसा 
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( १ जलप्रदानिकपर्च 
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अयन बुद्धयते ताववयमलोकमथागतम्‌ 


॥ १० ॥ 


यमदूतविकृष्येश्र रूत्यु कालेन गउछति । 


वाग्धीनस्य च यन्मात्रमिष्टानिष्ट कृत सुख । 
अूय एवात्मना55तसान वध्यमानसुपेक्षते 


क, 


॥ १९॥ 


अहो विनिकृतो रोको छोमेन च वच्ीक्रुतः। 


लो भक्रोधभयोन्मत्तो ना्मानमववुध्यते 


॥ १२ | 


कु खीनत्वे च रमते दुष्ड्कलीनान्विङकत्सयन्‌ । 


धथनदपण रम्रश्च दरिद्रान्परिङुत्सयन्‌ 


॥ १२॥ 


मूग्वानिति परानादह नात्मानं समवेक्षते । 


दाषान्क्षपात चान्या नात्मान खशस्तुामर 


॥१४॥ 


यदा प्राज्ञाशख् मूखोश्च घनचन्तशथ निधनाः। 
कुलीनाश्वाकुलीनाथ मानिनोऽथाप्यमानिनः॥ १५ \ 
सर्च पित्तवन प्राप्ता। खपन्ति विगतत्वच। | 


छ ए ये # 5 9, (^, ॐ _ _ _ ॐ 
निमासेरस्थिभरापिषेगाचेः सायुनिवन्धनेः 


भला काम करते करते आपत्तियोंसे तृष्त 
नहीं होता, तब महात्मा शास्र और 
ध्यानकी विधिसे अपने आत्माकी रक्षा 
करते हैं | परन्तु मूख कुछ भी नहीं 
जान सक्ता, तब उसे यमदत खींचकर 
मारडालत हैं आर यमलोकको ले जाते 
ह।तथ सब इन्द्रिय नष्ट होनेपर भी 
जो पहिले पुण्य और पाप किया था, 
उसका फल देखकर मी अपने कस्याण- 
का कोई उपाय नहीं करता, अर्थात्‌ अप 
ने आप ही बन्धन काटनेका उपाय 
नहीं करता | (६-११) 

दखो केसे आश्रयकी बात है, कि 
मच जगत्‌ पागट्के समान होकर लो 


। १६ ॥ 


भके वशमे पडा है, देखो मनुष्य लोभ, 
क्रोध ओर भयसे पागल होकर अपने 
आत्माका कुछ ज्ञान नहीं करता। “हम 
कुलीन है ” इस अभिमानसे छोटे कुल- 
वालोंका ओर धनके अभिमानसे दरि- 
द्रियोंकी निन्‍दा करता है, म॑ पण्डित हूं 
ओर सच मृखखे है, यह जानकर दूसरोंके 
दोप देखाता है, परन्तु अपने दोषोंको 
दूर करनेकी हनछा नहीं करता! (१२-१४) 
देखो पण्डित, मूखे, धनी, निधन, 
कुलीन, अकुलीन, मानी ओर मानरहदित 
सब ही व्मशानमें जाकर नज्े होकर 
सा जाते हैँ, फिसोका मस हट आर 
वसा भी नहीं बचती, उप्त समय दूसरे 


0 
0) 


क ॐ ॐ > १ ॐ >-ॐॐ 
सका बज कल 
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€ _ ^ 
८ कणपच । 


स्व धामेदाप्य ज्वलनः पिदप्रियस्ततः प्रशान्तः खलिलप्रवाहतः ॥५०॥ 
समाप्रषियं तु गुरोः सुतं रूप; समाप्तक्माणझुपेत्य ले खुत+ । 
खहद्रतोऽत्यथंसप्रूजयन्षुद्‌ा जिते बलो विष्णुभिवापरेश्वरः ॥५१॥ [८१७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ुयया सहिताया चयासिक्या कणपवचेणि पाण्ड्यव्धे विशोज्ध्याय; ॥ २० ॥ 


व 


क, क. क ५३ क, | (ऋ 
` धरतराष्ट्‌ उवाच-- पाण्ड्ये हत किमकरोदञनो युधे सञ्जय । 


एकवीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च 
समाप्तदिद्यो बलवान्युक्तो वीर; स पाण्डवः । 
सवे भूतेष्वनन्नातः राङ्करेण महात्मनः 
तस्पान्यद्द्धय तीव्रसभिच्रघ्ाद्धनञ्ञयात्‌ । 

सख यत्तञाकरोत्पाथेस्तन्ममा चक्ष्व सञ्जय 

सञ्जय उवाच-- हते पाण्डयेंऽजन क्रष्णस्त्वरन्नाह वचो हितम्‌ । 
पडयामि नाहं राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥४॥ 
निचतेश्च पुनः पार्थ भय्च रद्धवरु मदत्‌ । 
अच्वत्थाच्चश्च सङ्नत्पाद्धताः कर्णेन खञ्याः 


4 


मारकर ओर रक्षरससोको मोजन 
कर प्रेतरूप हविको प्राप्र क्सर अन्तर्म 
से सशानकी अग्नि जल प्रदाहसे 
शान्त होती हे, वैसे दीं वह पाॉडयराज 
अश्वत्थामाके बाणोसे छान्त हुए ॥ राजा 
मल्यध्वजके मरनेके पथात्‌ तुम्हरे पूत्र 
राजा दुर्योधनने समस्त विद्या जाननेवाले 
ओर समस्त कमको समाप्त करनेवाले 
अच्व॒त्थामाकी इसप्रकार स्तुति करी, जसे 
बलिके जीतनेपर देवतोंके राजा इन्द्रने 
विष्णुकी की थी ॥ (४९-०१) [८१७] 


फण्पदम चीस अध्याय समाप्त । 


£ ,८५० 


कणपपमें हृष्ीस अध्याय | 
धतराष्ट्र बोले,हे सज्लय ! राजा 
मलयध्वजके मरनेके प्षात्‌ जब महावीर 


# >> ॐ23 >>> ¬> >> 39593 +> > 332 ॐ>ॐ >>> अक >>> >» >>> ऊक >> 999 >> >> क@>>> 9339 
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॥ ९ ॥ 
॥ २ ॥ 


॥ २ ॥ 


| ५. ॥ 


कणेने पाण्डवोंकी सेनाको मेगाया, तव 
अजुनने क्‍या कहा ? क्योंकि अजुनने 
समस्त धनुरवेद पढा है, ओर साक्षात्‌ 
शिवने उसे आशीर्वाद दिया है, कि तुम 
किसीसे युद्धमं नहीं हारोगे, इस लिये 
हम शबुनाशन अज़ुनसे बहुत डरते है | 
अतः कुन्तीपृत्र अजुनने जो कम किया 
हो सो हमसे कहो ॥ ( १-३ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन ! राजा मल- 
यध्यजके मरनेके पश्चात शी घ्रतासे कृष्णने 
अजुनसे हितका वचन कहा, हम राजा 
यूधिषप्ठटिरकी तथा अन्य पाण्डवोंकी नहीं 
देखते हैं | निश्चयसे पाण्डव लाग युद्धत 
पराटयुख हए हैं, क्योंकि पाण्डव लोग 
युद्धके ययि खड र्त तो शुकी 
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महाभारत । 
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तथाश्वरथनागानां कृत च कदन महत्‌| 


स्साख्यातवान्वीरों चासुद्ेव! किरीटिने 


# >, क ७... 


| ५ ॥ 


एतच्छूरुत्वा चर दृष्ठा च भ्रातुधार महद्भयम ! 


वाहयाश्वान्ह्रषीकेश क्षिप्रमित्याह पाण्डवः 
नाप्रतियोधिना ! 


4 २... 


तत। प्रायाद्धपीकेशों रथे 
दारुणत्य पुनस्तत्र धादुरासीत्ससाग मः 


॥ ७ ॥ 


॥ € ॥ 


ततः पुनः समाजग्मुर भाता कुरुपाण्डवाः ¦ 
भीमसेनसग्वाः पायोः स्ूतपएुचसुखा वयम्‌ ॥९॥ 
ततः प्रवघ्रृते भूयः स्रामो राजसत्तम । 


कणस्य पाण्डवानां च यभमराष्टूविवधंनः 


॥ ९० ॥ 


धनूषि बाणान्परिधानसिपद्धिशतोमरान । 
सुसलानि खुशुण्डीश सशाकक्‍त्यष्टिपरश्वधान्‌ ॥ ११ ॥ 
गदाः प्रासाओ्शितान्कुन्तान्मिन्दिपालान्महॉकुशान । 


प्रगद्म क्षिप्रसापेतु!ः परस्परजिधांसया 


॥ १२॥ 


बाणज्यातलशाव्देन यां दिशः प्रदिशो वियत्‌। 
पृथिवीं नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः परान्‌ ॥ १६॥ 


सेन।का नाश होनेके बिना नहीं रहता, 
देखो अव्वत्थामाके संकल्प के अनुसार 
कर्णने सज्लय वीरोंका नाश किया है, 
तथा देखो कणे सदस हाथी, घोडे ओर 
रथोंको नाश कर रहे हैं, इत्यादि सब 
श्रीकृष्णने अज्जुनसे कहा॥ ( ४-६ ) 
श्रीकृष्णक ऐसे वचन सुन युद्धको 
देख और अपने भाईके दुःखकों जानके 
अजुनने श्रीकृष्णसे कह, हमारे घोडोंको 
शीघ्र चलाओ, अज्ञुनके चचन सुन, 
श्रीकृष्णन बहुत वेगसे घोडोंकी चलाया, 
तव दारुण युद्ध होने लगा ॥ उसी 
समय भीमसेनको आश करके युधिष्ठिर 


की सेना ओर कणकों आगे करके 
हमारी सेना बेडर होकर युद्ध करने लगी, 
हैं महाराज ! भनन्तर यमराजकी पुरीको 
भरनेवाला कण और पाण्डवॉका घोर 
युद्ध होने लगा ॥ (७-१०) 

योद्धा लोग धन्तुप, बाण, परिघ, 
खज्न, पट्टिश, तोमर, मूसल, भ्ुशुण्डी, 
शक्ति; कटार, फरश,गदा, भि+दपाल, 
प्रास, कुन्तल, ओर बड़े अकुश लेकर 
एक दूसरेको मारनेक लिये प्रहार करने 
लगे॥ वीरोक घनुप, बाण ओर तालि- 
योंके शब्द्स दिशा, कोने और आकाश 
पूरित हागए । तथा रथोंकी पहियोंके 
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£ य्न प्रयवगच्छयुः करुलरूपविन्नषणम्‌ ॥ १७ ॥ 

१ यदा नव समं न्पस्ताः सपन्ति धरणीतटे। 

^ करमादन्यान्यविच्छनिति प्र्धुमिदह्‌ दवुघा। । 


प्रत्यक्ष व पराक्षथ था नश्ास्य श्रात त्वसाप्‌।१८॥ 

अधब जावइलाकषम्यद मा घरमंसनुपाट्यस | 

जनन्‍्मप्रभ्यात बतत धरापधमात्यरभा गातप ॥ १९ 

एवं शव विदित्टा 5 गत्तर्वमनवतंत | 

स्य प्राप्यत सवान्पन्छानो सतुजखश्वर ॥ २०॥ [१२१] 
एसि क्रामदह्रासार्त छावसाहगप्पा सवनाया अदय सिक्टा मे उबर चि जलवदानिकृपवेग 


क्न क 
पिश्नाष्दरण इनुथदृष्यरश % | 


पतरा्ट बवाघ_मढिद घमसहन बुद्धघा समनुगम्पते । 


ध ॥ 2 


ताद्ध [दस्तरने) सद नुद्प्यग प्रयस्‌ म | १ ॥ 
व्रिदूर उयाच- अप ते घतणिप्पामि नमघखारया त्वयभन। 
ड क शी ® 
या सयारशए ने पर्धानति परस्मप्य: | २ | 


# ~ 


परिः त्ति रदान्हा 
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४ । 


महाभोरत । 


पाणे कि, भोम म ये, 


॥ २॥ 


सहड्याच्रगजक्षाघरतिघोर महास्वनः 


पिरितादरति मयेमदोय्राकरातिभस्तथा 


| ४ ॥ 


समन्तात्सम्पारक्चेप यत्स्म दद्रा जसेयमः। 


तदस्य रषा हदयमुद्धेगमगमत्परम्‌ 


॥ ५, ॥ 


अभ्युच्छरय च रोम्णां वे विक्रियाश्च परन्तप) 


स त्द्रन व्यन्ुसरन्सप्रधावन्नितस्ततः 


॥ ६ ॥ 


(~ क क € ५ = न क 50 
चाक्षमाणा [दश। सवाः शरण फ भवचादात्त | 


स तेषां छिद्रमान्वच्छन्प्रहतो भयपीडितः 


॥ 9 ॥ 


न च नियाति वं दूर न चातावप्रसुच्यते। 


अथपरयदन घोर समताद्रारराच्रतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


चाहुभ्याँ सम्परिक्षिप्त स््रिया परमघोरया । 


¢ € ॐ, ९ गेरि १.१ 
पश्चरोषधरेन गः शरुरिव समुन्नतः 


॥ ९ ॥ 


न भःस्प्होषदाव्रक्चैः परिक्षिप्त महावनम्‌ | 


वनमध्ये च त्राभूददपानः समाघ्तः 


॥ १० ॥ 


वद्टीचिस्तणछल्ाभिरेटाभिरसि सवरतः | 


पपात स द्विजस्तच निगदे सङिलाराये 


| ११॥ 


विलय्श्या मयत्तसिद्धतासन्तानस करे ! 


पनसस्य यथा जात घन्तवद्धं मदाफटम्‌ 


माणानि निने व +++>मम 


नेवाले, भयरूप महाशब्दवाले वाघ,हा थी 


आर ऋच्छाके झुण्डोंसे भरे, भयानक, 
गजने योग्य, वनमें पहुंच गया, जिस 
वनको देखकर साक्षात्‌ यमराज भी डरे, 
वहां जाकर इस ब्राह्मणका हृदय कांपन 
लगा, रोएं खडे हो गये ओर सब काम भूल 
गया! फिर चारों ओर देखता हुआ“म 
किधर जार ये विचारता हुआ, उन 
जन्तुवोंसे बचता हुआ भयसे व्याकुल 
होकर द्धर्‌ उघर्‌ वनम ध्रूमन रमा) 


॥ १२॥ 


णाक =क्र काम कन जाणणे 


उस वायुसे भरे वनसे विपयोंसे व्याकुल 
ब्राह्मण दूर न न जा सका, फिर पदेतोंके 
समान ऊंचे पांच विपीले सांपके सद्दित 
एक स्रीकों देखा, फिर आकाशके समान 
यक्षे परित वेत आर बडे पटे तिन- 
कोपि मरे एक तालायको देखा, फिर 
त्राक्षण उस गहरे तलावर्मे गिर पडा, 
फिर एक तिनकेकी पक्रठकर उस लता 
भरे तलाब्रम अभिमान सद्दित इस प्रकार 
लटकने लगा; जैसे कटदरका बड़ा फल | 
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त खसबयत्नन सम प्रान जनभ्वर 


॥ १८ ॥ 


ॐ ¢ भ = ~ 
न च दंवक्रुतो मागः शक्यो भूतेन केनचित्‌) 
धटताऽपि चिरं काल नियन्तुमिति मे मतिः ॥ १९॥ 
देवत्तानां टि यत्काय मया प्रल्यक्षत्तः स्तम्‌ । 


तत्तेदं सम्प्रवक्षामि यथा स्यं भवेत्तव 


॥ ९० | 


पुराषह त्वारितो घात) सभाभेनद्री जितकुमः । 


अपर्य तच च तदा समवेतान्दिवोकसः 


।॥ २१ ॥ 


नारदप्रस्लाश्ापि स्वै देवषेयोऽनघ । 


तच चापि मयारष्ा प्रथिवी प्रथिवीपते 


॥ २२॥ 


कायाभमुपसम्प्राप्ना देवतानां समीपतः। 


उपगम्य तदा भान्ती देवाना समागतान्‌ 


॥ २३ ॥ 


यत्कार्यं मम युष्माभिन्रेद्यणः सदने तदा । 
प्रतिज्ञात मदाभागास्तच्छीघ सविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 
तस्यास्तद्‌ चनं श्रुत्वा विप्णुखांकनमस्क्रतः। 


उवाच वाच्य प्रट्सन प्रथिवी देवस्सदि 


| २५ ॥ 


ध्रतराष्टस्य पृच्चाणां यस्तु ज्येष्ठः दतस्य थे । 
दयाधनदटति ख्यातः सते फाय कारेष्यति ॥२६३॥ 
तं च प्राप्य सहीपाल कृतकृला भविष्यास | 


येणा भणण णण भना क > 


रने शान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये, 
परन्तु कोई मनुप्य बहुत दिनतक बहुत 
यत्न कग्नेपर भी प्रार्ब्धका नहीं रोक 
मक्ता, हमने जो देवतोंकी बात अपने 
कानमें सुनी थी सो तुमस कदत, 
उपक सननेय तुम कुछ सायबान 
दाग] (१६-६८) 

पढ़िल में एकदिन बहत ग्रीध्रतासे 
सायधान होकर टन्द्रकी सभामे गया, 

| जाकर सत्र देवतोंका टकट्टे देखा ' 
है दापगरित ! बढहाँ साग्द आदि सब्र 





देव क्रपि भी बठे थे, म॑ने वहां 
पृथ्वीकी भी देसा, एथ्वी कुछ कामके 
लिये देवतोके यहाँ गई थी, उसने सत्र 
देवतांस कहा, तुम छोगीने जो भरे काम 
के छिय कहा था, और घममे जो प्रति 
ता की थीं, उस सत्य कग। एयर 
तम बचने सन देखतीकी समामे तद्र 
हुए जगन्‌ वन्दित प्रिष्णु हमकम पणवी 
म बोडे, है एलली ! जा प्रता्टक मा 
बेटामें बटा दृ्गोधघन ४, बढ़े हुम्दार 
कामक सिद्ध करेगा, उसे दी रायामे 
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स तधा छम्बते त्र द्ृध्वपादो द्धः शिराः 

अध तद्वापि वान्योऽस्प भूया जात उपद्रवः ॥ १३ ॥ 
कृपमध्य महानागसपठ्यत सहावलस । 
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कऊपदीनाहवेलायासपठ्यत मसहागजम 

पड्वक्चं कृष्णशुक्ल च द्वि 
= ~ ^ + (^. 

फमेण परिसपेन्त दद्टीद्रक्षसमाद्रतम्‌ 


|| ९४ ॥ 
पदकपदचारिणम । 
॥ ९०७ ॥। 


तस्य चा।ि प्रणाखास घृपक्ष णावाबलस्बिन। । 


नानाख्पा मधुकरा घोररूपा चयावदाः 


॥ १६ ॥। 


ए छ ९ * ~ क, 
अम्नति मवु सखटब्ठतल एतमव नकनसजा | 


श्तग्ाभ्रयः ममाद्न्न मध्रनि अरतेषपमस 


|) ६५७ ॥ 


रादनायान सताना मदादला नद्प्ररष्पत | 


तषां मधरनां युधा धरान प्रच्रचन नदा 


| ९८ ॥ 


आलम्प्रसानः से परमान भरारा पिवति सवदा 


न व्वारय तत्णा दिरना पियमानस्य मद 


|| १९. }) 


अशाप्पति लगा निगयमनुपः म पनः वनः। 


म वारण जिन रार द्िमदः मपल्ापन 
सनुप्परय पादिेसाडा व्र्तिाष्रना| 


तप पा 


|| २०५ || 


तःप्णा मनतस च द 2 ८्ग्यान्ते च माप्रा! ।॥२॥ 


प्याल्य घन्दगा“ 


यट जिस राह्मे ठटपादा था, दत्ता 
(सदा ।शर नौचदी पर उपरदो एऐ,तर 
वह† उसन पर एकः रपएट्ददम्या ङि 
गूरः सोदप्‌ सपर्या इ; 
एवः रतद।टर। त 
व 03 एह, रुपद जार कह 
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«५ “पर उमा खाकर बह मसब्राग्मण 
म नुटि प्रमद होगा हई और 
णषम्‌ हहीं बृश्चती और उसकी 
है हच्ड' दाता है, क मे गदा यही 
गहट एन यह] कमी उससे निराश 
न दः", शग = प्रदट्ने टका 


नि 


भकना ॐ दभ (हि 


के दानढ़। 


¢ 
~ 
श 
ते 
^ 
¢ 
£ 
0 
6 
^ 
£ 
6) 
6) 
(4 
^ 
^ 
शौ 
न 
0) 
2 
१ 
क 
0 
^ 
ती) 
कि 
¢ 
¢ 
| 
कि 
¢ 
है 
क 
नीः 
कै 
फिँ 
तर 
क 
# 
क 
क 
क 
तक 
क 
+ 
न 
श्र 
नी 
मे 
क 
4 
॥, 
न 
^ 
4. 
ढक 
शक 
कै 


२५ 


7 
# 
2 
। 
0 
£ 


काना नमनो (3.५५३७७.०५..५५-».॥७०-०५--५-०५...५००५०॥०००००-- सा +- नानक 


मद्दामारत | [१ जलप्रदानिकपव 


पिभ प म 


<€ €< €€ €< €< €< € € <€ <€ <€ € € €< € €€ € € € € <€ € €€<< >> >93€€€ 33933935 39>35995>3393339835339 


इति ध्रीमहाभारते शतसाहरूपां सहितायां वेयातिक्यां स्रीपवाणि जलूप्रदानिकपवेणि 


विश्लोककरणे पचमोऽध्यायः। ५॥ 


घतराष्ट उवाच- अहो खलू महद!ख कृच्छवासश्र तस्य ह | 


दिदुर उवाच- - 


आशा न छूटा, भयानक सांप, धार 
स्री, पनके जन्तु, नीचेवाला सांप, ऊपर 
वाला हाथी, रता काटनेवाले दानां 
मूसे आर मधुमरक्खी इन छद महाभयाकृां 


कथं तस्य रतिस्तच्र तष्िवां वदतां वर ॥ १॥ 
सदेशः क जु यत्रासौ चसते धमंसङ्कटे। 
कथ वास विसुच्येत नरस्तस्मान्मटामयात्‌ ॥२॥ 
एतन्मे सवमाचक्ष्व साधु चेष्छामदे तदा । 


क्रुपामे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेनदहि ॥३॥ 
उपमानमिदे राजन्मोक्षविद्धिरुदाहतम । 
सुक़त विन्दते येन परलोकेषु मानवः ॥  ॥ 


उच्यते यत्तु कान्तारं मदाससार एव सः। 


चने दुग हि यचैतत्संसारगहनं हि तत्‌ ॥ ५॥ 


कूपा धस्ताचच नागेन पीनाहे कुञ्रेण च ॥ २२॥ 
घृक्षप्रपाताच भय सूषिकेभ्यश पञ्चमम्‌ | 
मधुलोभान्मधुकरेः षष्टमाहमदद्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

एव स वखते तत्र क्षिप्तः ससारसागरे । 

न चेव जीषितारायां निर्वेदसपगच्छत्ति ॥२४॥ [१४५] 


साता णा जामा 


वद व्राह्मण मदाकष्मं पडा कटा वह 
वहाँ केसे प्रसन्न आर ठप्त होता था, 
वह देश कहां है, जहां ब्राक्षण धमेके 

डूटमें पडा था, वह उस द!खभ कसे 


भूटकृर मा चह व्राह्मण केवर शहतक | छटगा, झमुज्ञ उसके ऊपर बचुत कृष 


स्वाद्का ठ्न लगा, आर जानपानराश 


नआ आर हस ही प्रकार कूवेरूपी करो । (१-३) 


संसारमें पडा रहा। (३---२४) [१४५] 


सापवन पांच अध्याय समाप्त । 
इसापवम 2, अध्याय | 


महाराज ष्रतरष्ट बार) ह केददन- 
वाल्ाम व्र विद्र [कषट्ाबातद क्र 


८८ <€ <€ €< 93239932 32393923 33999 >>> 79 $$ कर्क है 


विदुर बोले, 6 मद्दाराज ! 


आई हैँ, तुम यह मुझसे सत्र वणन 


माक्ष 


जाननेवानि महात्मान यई वृत्तान्त 
केहा ह, ससे मनुष्यका परलेोक्रम क. 
न्याण होता ह हमने जा मयानक वन 
कहा, वहीं घार संसार ६ं। जद्भली जन्तु 
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मा ताच शोचस्व राजेन्द्र न हि रोकेऽस्ति कारणम्‌॥२५॥ 
न टि ते पाण्डवाः स्वस्पमपराध्यन्ति भारत) 


पुास्तच दुरात्मानो येरियं घात्तिता मरी 


॥ २२९ ॥ 


नारदेन च भद्र ते पूवमेव न सरायः। 


युधिष्ठिरस्य समितां राजसूय निवादेतम 


क्षी, कर, क्न 


॥ २७ | 


पाण्डवाः कारवाः सव समासाय परस्परय्‌ । 


न भविष्यन्ति कौन्तेय यत्ते कलय तदाचर 


|| २८ ॥ 


नारदस्य वचः श्चुत्वा तदाऽछोचन्त पाण्डवाः । 


9 क~ © च य 
एवं ते सर्वमाख्यात देवयुद्य सनातनम्‌ 


॥ १९॥ 


कथ ते शोकनादा; स्थात्प्राणघु च दया प्रभो | 


सटथ् पाण्डपुत्नेपु ज्ञात्वा दंवकृत विधिम 


॥ ४० || 


एप चाथा मदाचादो प्रयमेव मया श्रतः। 


काथिता धरमराजस्य राजसूये कतृत्तमे 


| १ ॥ 


यतितत घमपुचेण मया गुदे [नवोदित । 


अविग्रद्दे कारबाणां दंव तु बलवत्तरम 


॥ ४२॥ 


अनतिक्रमणीया दहि विभधभी राजन्कथश्वन | 


नृनान्तस्य तु भूतन स्थाचरेण चरेण च 


॥ ४२॥ 


मवान्यमपरो यच बुद्धिश्चष्रश्च भारत । 


सोया निना ननन न की जभ्य नण भयावना मोक नाक“ 


तुम्दार पत्रोक ही देखते नाश हुआ, 
इसलिये तम उनका शोक मत करा। क्या 
कि झांकसे कुछ दाता नहीं। (३३-३५) 
मार + तुम्दाा दृष्ट पृव्रान इस 
पगदक्षा नाइ किया, अब मी पाण्डव 
तुम्दाग दृछठ अपरगाथ नहीं करेंग। दे 
रानन्‌ ! तुम्दाग कत्याण दी। यांचाट्रग- 
की गाजदय यतामें नागंदन थे संत 
पदिल ही कद दिया था, कि सौगत 
बा पापइव परम्पा लटक मगर यिप 
कक 


चक“ 


किचि = भ न्थ, भय 
कमन्य ता तृष्ट कग्ना 


लो | नारदके ऐसे वचन रान पाण्टवोंने 
उस दी समय बहत शोच किया था, 
हमने ये सब गुप्त बात तुमसे कहीं। अब 
तुम ये सब ग्रारब्धस हुआ एसा विचार 
करम शाक छोड दो, सत्र पर कृपा करा। 
है मदायादा | दमन युथिष्रिक रानसय 
यतम ये सव सम्राचार पड्टिल ही मुना 
या, जय मेने यह गुप्त बात यूचिट्रिरसे 
की धा, तमाति उन्द्राने शानक चि 
ददेत्‌ यन्ने किमा, पणन प्रारत्ख बा है 
रवानि दः ट्व कोः कर्मासि नहीं 


क 2. 2322 2.0.00. 
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११ ग्डीपव । 


य थ ते कापता व्याटा व्यापसस्त प्रसातता। । 

या सा नारी क्ृदृत्काथा अध्यत्तिउझत सत्र बे ॥६॥ 
तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा रूपवणविनाशिनीम्‌ । ह 
रस्तत्र सपो दपतक्षतु ददः शरीरिणाम्‌ ॥७॥ 
यस्तच्र वद्तऽधस्तान्पदादिः काट एव सः) 


€ ८ ॐ 
अच्तक्क/ सद भृताना द्वाहवा सबहापसा | ८ ॥) 
ऊऋपमध्य च या जाना च्या यच्च स सानवः। 


~ क 


प्रतान टम्चत च्या जादा छरारणाम्‌ ॥९॥ 
स यरतु कपना तस॑ पक्ष परिसपति । 

पएड्यक्त्र। कुझ़रों राज़न्स तु सखवचत्सरः रसनः ॥१०॥ 
सुवानि छातदी सासा। पाठा द्राइशकीतिता। । 

ग्र त दर [नत्र न्तनन सापएशा पछगास्तथा ॥ २१॥ 
राष्यहानि तु तानयाहशतानां परिचिस्तका। । 

थे ले सपुवारास्तध्न झासासे परिझीसिता। ॥ १२॥ 
प्रारतु ता सदसा धारा! राधनत समानेरायम्र । 

तां रतु शयापरस्गार्दश्याद्यषय सन्ति मानवा] १३ ॥ 


म्‌ रसारप्यप्ास्य पररि वचन गः । 


क न 


‡ | ॥ 


पेस रारारणधारप पाशाय एम्गन्ति थे पुचा।॥ ५४॥ [४८ 
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सहासारत । 


धृतराष्ट उवाच--अहो5मिहितमारूयानं भवता तत्त्वद्शिना । 


सूप एव तु मे हषे। श्र॒त्वा चागम्ुतं तच 


॥ ९ ॥ 


विदुर उवाच-- श्रूणु भूघ। प्रवक्ष्यामि सागेस्थेतस्थ विस्तरम । 
यच्छूरुत्वा विप्रमुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणा।॥ २॥ 
यथा तु पुरुषों राजन्दीघेमध्चानमास्थितः । 
कचित्कचिच्छुमाचउछान्त! कुरुत वासमेच वा ॥४३॥ 
एवं संसारपर्याये गर्भवासेषु भारत | 
कुचन्ति दुबुधा वास सुच्यन्ते तत्र पण्डिताः ॥४॥ 
तस्मादध्वानमेचेतमाहु। दासत्रविदों जनाः | 


यत्तुसंसारगहन वनमाहमनीषिणः 


॥ ५ ॥ 


सोऽयं लोकसमावत्तौ मलानां मरतषेम । 


चराणां स्थावराणां च न गरध्येत्तच्न पण्डितः 


॥ प ॥ 


शारीरा मानसश्चैव मलानां येतु व्याधघः। 
प्रलक्षाख परोक्षा ते व्याराः कथिता वुधेः ॥७॥ 
क ५ © 

िर्‌यमानाश्च तेनिंत्यं वायेमाणास मारत । 





ण्डित लोग संसारकी फांसी काटकर 


सुख पाते हें । (४--१४) [१५९ ] 


श्थीपवेम छा अध्याय समाप्त। 
स्प्रीपतम सात अध्याय । 

महाराज प्रतर बोरे, हे विदूर! 
तुम बहुत पण्डित दह, तुमने जो भित्र 
समान वचन कहें इनको सुनकर भ 
बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कुछ ओर 
वर्णन करों । (१) 

विदुर बाले, हे राजन्‌ ! अब दम 
इस ही विपयकों फिर विस्तारंस वर्णन 
करते हैँ, आप सुनिये इस ही तन्वको 
जानकर पण्डित लोग संसारबन्धनम 
छूट जाते हैं, लसे मनुष्य बहुत दर्के 


म जानत पन भकना अग 


आय, भित, नीके ~क शिषे ठि | 


मा्गको चला जावा है ओर थक थक- 
कर की कहीं बेठ जाता है। हे भारत ! 
सरी प्रकार मनुष्य गमेवासमे आकर 
मूख फिर मी उक्ती बन्धनम पडते ६ 
अर पण्डित रोग उसी बन्धनकों काट- 
कर सुख मोगते हं, जिस ससारको यन 
रूपसे वणेन किया था; उप्तीको यहां 
पर मामे कदा ई । (२-५) 

हे भरतर्धिह ! चर अर अचर जी. 
वीप मरा हज यदह सोक अनेक चक्रकं 
समान है, पण्डित इस संसारकी कर्मी 
भी इच्छा नहीं करते, इस जगदम जिन 
मनुष्योकी संसार मन आर शझरीरके 
राग होते हैं, बेदी सांप है। दे भारत ! 


| १ जलप्रदानिकपर्थ 
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एतच्छ्रुत्वा तु बचने व्यास; सत्यवतीसुतः । 


घुतराष्ट॒स्य राजेन्द्र तत्नवान्तरधीयत 


इतिश्री महाभारते शत्त 


॥ ५४ ॥ [ २४१ | 


तसाहरूयां सहिताया वेयासिक्या सत्रीपच्णि जछप्रदानिकपवेणि 


घत्तराष्टचशाककरणे भष्टप्रोर्ध्याय ॥ ८ ॥ 


जनमजय उवाच- गत भगवति व्यासे घ्तराष्टो महीपति! 


किमचेष्टत विप्रषं तन्मे त्याख्यातुमरेसि 


|| १ ॥ 


तथव कोरवो राजा धम्तपत्नो सहासना। | 


कृपप्रभूतयश्मेय किसकुवत ते अय:। 


॥ २॥ 


अग्वत्थास्चः श्रत कमे श्ापथ्यान्योर्यकारितः। 


घ्र तान्तमुत्तरं ब्रहि यद्‌ भापत सञ्जय 


॥ २॥ 


वशम्पायन उवाच-दत दुयाधने चेव दत सैन्ये च सर्वद्र, 


स्नपा विगतप्रज्ञों प्रतराष्टसपासथित:ः 
[गम्य नानादेरोभ्यो नानाजनपदेश्वरा) । 
पितृलोऋगता राजन मर्वे तव सतिः मए 


स्मय रउव- 


॥ ४ ॥ 


| ^, ॥ 


गायच्यमानन मनन तक प्रच्रण भारत) 


घातिता एथिवी सवा वैरस्यान्तं निधित्सता 


छोडने और मन सावधान 


करनेका यत्र करंगा। राजा ध्वतराष्ट्रके 


ट्व वचन सुन सत्यवर्तीके प्रत्न व्यास 


मान पहा अन्तवान हागयब। ( ७०-७६) 
ग्रोदवर्् क्राट अ्याय समासत [ [२४१ | 
सी पर्व नी अच्याय | 
ननभेजय बोले, दे ब्राह्मण 
४ वेधम्पायचन झने, जब ब्तराष्ट्रक 
मे मगबान वेदब्यास चदे गये, तब 
अमन कया छिया ? उर्दलथ्रष्ठ मा 
धरमन युथिप्रिन्न तथा बच ह्ण 
कपाचाय, अध्वत्वाशा अप दूतवप्ाने 
कया वि पर मो कि य । दम ने झदयस्था मा 


प्राग, 
भ 


द 
भं 


च्च्के 


निनि 
वे 


णीषगीषणीषणौणीमरणत्ि णर गि णी रीरि 


२ ॥| 


[ति जजन, = एज ७ ओला कडि „क । 





कल पल आज 


आर श्रीकृष्णक परस्पर शापकरोा कथा 
गुनी दयक पश्चात्‌ सद्मन राजा प्रत 
गद्यम्‌ कथा क्रहा सा फार्म । (१-र) 
शीवशम्पासन गनि बोल, है गगन 
जनमेजय | जय माजा दुर्योधन मार्‌ 
गये और सत्र सनाका नाझ दे। चढ़ा 
तय मदम श्राक्रम व्याकर दक्र गजा 
प्रतगाप्ट के पास आकर कंदन लग। सन्नय 
वान, ट गचन ! भरकर दुध्र गाता 
करन्दोवर्मे दवद द्राङर तुष्ट वृत्र 
मृदिन माग गय] अनक वार पराडहयान 
धन्य सण तः मी दसासनस वध! 
गृन्स कानेक लिये मे सपे जगदका 
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संतारे भ्रमतां राजन्‌ दुःखमेतद्धि जायते |, 
तस्मादस्य निच्रस्यथं चल्लमेचाचरेद्‌ बुध! । 
उपेक्षा नात्र कतेस्या राततराखः प्रचधते ॥ 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ कोधलोभनिराक्रतः) 
सन्तुष्टः सलयवादी यः स रान्तिमधिगच्छत्ति। 
याम्यमाह रथ देनं सु्यन्ते येन दुवधाः | 
स चनत्पाप्मनयाद्राजन्यत्त्व प्रापो नराधिप ॥ १ 
अजुतघुलमेवैतद्खं भवति मारिष । 
राज्यनाश खुद्दा सुतनादा च भारत) 
साधुः परमदुःखानां दुःखभेषज्यमाचरेत्‌ ॥२ 
ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महोपघम्‌ । 
छिन्यादुःखमहान्याधि नरः संयतमानसः ॥२, 
न विक्रमो न चाप्यर्था न मित्र न सुहलना | 
तथोन्मोचयते दुःखाद्यथाऽऽत्मा स्थिरसयमः ५२६ 
तस्मान्मे समासाय दीलमापद्य भारत | 
दमस्त्यागोऽप्रमादश्चते चयो च्रच्मणो रयाः ।॥ २३ 

घूमनेटे बचता दे | (५-१५) होजाते ह ओर उनहीं दुःख 

हे राजन्‌ ! संसारम वृमनेवालकि। हैं, जिनमें आप पड़े दे । 
यार वार यदी दुःख मागन पडते हूँ, आर मित्राकरा नात्र दीनाय 
इसलिये पणष्डित इनको छोडनेदीका उन्हें ही होते ६ | जो बहुव ले 


हि 


उपाय करे, इसके छोटनेमें विलम्ब नई है, इसलिय पंण्डितकाी उचित 
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करना चाहिये, क्य दिः विलम्य करने अपने दृःखोंकी ओपधि करे, स॑ 
यह वृश्ष बढ़ता ही जाता हे । हे राजन ! रागफी ऑपाधि मनुष्य अपने 
ता मनुष्य दन्दि्याक्रा वद्रमे कर्कर कराध वश्नमें करके करे | इसकी आर्पा 
और लोभको छोड देवा, सन्ताप नान दाह, मनुष्य उम मनः 
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करके सत्य पोनवाद, वदरी यान्त कार रा भक्ति उठकी ससे छुटा मं 


|, 

त गो ५, नी "क 

£ सुख पाता ई; ({५-१८) तमे बल, घन, मित्र और वन्य, 
र्‌ महारात्र [यद एण यमाजका नर ददा मक्त | इमम भाष 
च नै = अं ध ४ 3 क भ ; + 
% रथ है, ठ्ममं दटङर मुम टमि पागल मनी खिर करके सायघान हैं। 
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यधा वायुस्तृणा्राणि सवतयति सर्वतः| 


तथा कालचरा यानित भूतानि भरतम 


॥ १५ ॥ 


¢ ® =^ $ ~ 
एकसाथेप्रयानानां सर्चषां तच्च गामिनाम्‌) 


यस्व कलः प्रयाय तन्न का षारदट्‌वना 


5 


॥ ६६॥ 


याच्राप ¶नहतान्युद्ध राजस्त्वमन्ुशाचास्र ) 

न सोच्या हि महात्मानः सवने जिदिव गनाः १७) 
>, © क~. €~ € ५ क ९0 ~~ 

न यत्ञदाक्चणाखंद्धने तपामने चदयया। 


तथा स्वगेसुपायानित यथा श्रास्तनुत्यज! 


|| १८ ॥ 


सच वेदविदः जराः सर्य सुचरितव्रताः । 


सच चाभिसुग्बाः क्षीणास्तच्न का परिदेवमा 


॥ १९ ॥ 


दरीराभ़िपु अराणां जहव॒ुस्ते शाराहुती। । 


ट़यमानान दारांश्रव सेहरुत्तम पूरपा। 


॥ २० || 


एये राज॑स्तवाचक्षे स्वग्य पन्धानसत्तमम््‌ | 


न युद्धादाविक किशरित्क्षत्रियस्मेद विश्यते 


॥ २१ ॥ 


धन्रिपास्त महात्मान! शरा। समितिशोभना।। 

आशिपं परमां प्राप्ता न शोच्या। सब एय हि॥ २२॥ 
आत्मना5पत््मानमाख्वास्य मा णाचः परषपंभ | 

नाद शोकासिभतरत्व कायसत्खप्सहेसि ॥ २३ ॥ [२६४] 





निनक्ोराी उड़ाया करता है, एम ही 
कारके वद्यम्‌ दाकर सवप्राणी घ्रुमा 
द्ग्त हू | सबको वहीं जाना दह परन्तु 
| काल पहिले आता है, पर 
र्मम शाचनका क्या 
(इन ! जिन युद्रमे 


[ प्त [म्‌ 


ह्नि क्रीशाईामपत6 वेशासिक्ा सीपवेंगि मलप्रदतिर+याणि विदरपाक्य नथमोडप्याय ॥ ८५ ॥ 


8 [क 2 अकि = नकन ककः = क क, कोको = ९ 





ग्रत, तार अनक तप करनेस भी नही 
मिलती । उन व रन श्र अंकी दरीरसख्यी 
म्रिध बाण रूपी आती छाडी आर तुज 
वाणां का परद्र । द्‌ रानन्‌ क्षत्रियाक 


~ = न कः ^ # 
ठेये यद्धते बेचकर और काढ स्मणक्रा 
माग नदी है। सत्र मदार्मा वी क्षग्री 


उतम स्वगंकी गये इसलिये उनहा 
धाच नदी करना यादि) है मरते 
धद | आप अपनी उद्धम अनना धान 
वदपर कये। कि दोचिस ब्यादुलट डॉ हर 
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£ त तधा पतित धूमो निःसन्ञ पर्य वान्धवाः ¢ 
६ कृष्णद्भेपायनन्चव क्षत्ता च विदुरस्तथा, ॥ २॥ ३ 
¢ सञ्जयः सददग्चान्य द्वाःस्था ये चास्य समताः। ९ 
४ जलेन सुखशीतेन तालचबृन्तैश भारत ॥ ३ ॥ ५ 
¢ परपञ् करेगाचं कीज्यमानश्च यत्नतः । ¢ 
£ आन्वास्य तु चर कार धुतराष्ट तथागतम्‌ ॥२४॥ 0) 
अध दौाघस्य कालस्य लब्धसज्ञों मद्दीपतिः । 
^ विललाप चर काल पुत्राधिमिरभिद्ठतः ॥ ७: ॥ 0 
९ धिगस्तु खलु मानुष्य सालुषेषु परिग्रहे | प 
॥ यता मूलानि छु/खानि सस्मवान्त सुद्धखंदः ॥ ६॥ 
¢ पुत्रनाणेध्थनाश च ज्ञातिसम्बन्धिनामथ । 
प्राप्यते सुमददःख विषाश्रिप्रातिम विभो ॥ ७ ॥ 

येन दद्यर्ति गान्ाणि येन प्रज्ञा विनयति । 

येनाभिभूतः परम्प मरणं वहु मन्यते ॥ ८ ॥ 


तदिदं व्यसन प्राप्त मया भाग्यविपययात | 

तस्यान्त नाधिगच्छामि ऋते प्राणविमोक्षणात्‌॥ १ ॥ 
तथेवाह कारिप्यामि अद्यव द्विजसत्तम | 

इत्युकत्वा तु महात्मान पितर तब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


ते देखकर सब्र बान्धव, श्रीक्ृष्णद् पा- दुख आर विपाथिके ममान महादुःम 
यन वरेदुव्यास, विदुर, अर सञ्चय आदि भोगन परते ह । जिनको बहते सदे 
सद्र मन्त्री उनके उपर टंडाजट लिड- शरीर जलने लगते आर उुद्धिका नागर 
ने टम) दहु देग्में बहुत यज्ञ करनसे द्ोजाता है, उस समय जीनेसे मरना 
गर प्रतगा्ठ चतन्य द्वोकर प्ृत्रोंके अच्छा सम्रश्नते हं। आज प्रारब्ध उल्टी 
गोदम ब्यादूल दोकर बहुत दर तक होनेसे मुझे भी वसाही भयानक दृग 
गते रहे। दिर ऋद्दन लगे कि, मनुष्य हुवा है। मुझ निश्चय दाता #, कि, बिना 
जन्शकों घिक्कार है, विश्व कर सृुद्रस्थों प्राण छोड़े हम दश्खंके पार नहीं जा 
मो: क्यों कि बार बाग ग्रदस्थीका दश्ल सकूगा, है ब्राह्मगश्रष्ट व्यास मूने। अब 


ही मोगना होता है देखो प्रत्न, घन... में अपना प्राण छाड दंगा | (१-८) 
तनि जर संबन्धियोंका नाग दानिम्‌ । महात्मा यद जानना अश्रष्ठ 


४ 
! 
; 
ए 
१ 
ए 
९ 
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भकाध कशान्‌ खुश भान भस्षणान्यवम॒च्य च | 


एकवस्रधरा नायेः परिपेतुरनाथवत्‌ 


|| > | 


=, © [क क = 
श्वेत्तपवतरूपभ्या गह्‌भ्यस्तास्त्वपाक् पन्‌ । 


गुहाभ्य इव शलानां पएषत्यो हतयूथपा: 


| १० ॥। 


तान्युढीणानि नारीणां तदा छन्दान्यनेकरः। 


गोकातान्य॑द्रवन राजन्किशारीणासिवा क्र 


| १९ ॥ 


प्रगृत्य वाटन्‌ परणङान्लयः पुत्रान भ्रातान्पततनाप | 
दरायन्तावतादहेस्प युगान्त लाकसप्षयम्‌ ॥ १२ ॥| 


बल 


न्यो स्ढन्यश्च धावमानास्ततस्ततः | 
द्रा फ्रनोपरतन्नानाः कतव्य न प्रजजिरे 


॥ १४ ॥ 


प्रा जग्पुः परायाः स समीनापपि यापितः | 
ता एकचरा निलजा। श्यश्षणां परतोष्मवन ॥ १५४॥ 
परस्पर ससृद्मपु दाकष्वास्थासमस्तदा । 


ता आाकविहला राजन्नवक्षस्त परस्परम 


(| ९० || 


तालि; परिव्रता राजा रूदती से। सहस्य गा; । 


¢ ^ 4 रे क~ * ५ 
नियौ नगरादीनस्तणसमायाधन प्रति 


वरटी स्व्ापियक्रि मनम 
माधारण मना यके आग इन्क्षत्र का चर्दी, 
कियीने अपने बाल घोल दिये आर 
काट सपने सन उतार उतार कर फकन 
सरा, मरना णक एद्‌ धाना पिन 
स्र अनथक ममान वरम निका 
जम हाथियोंक ने नव उनकी दृवथनी 
दी हुई गुझाओम नित्रलती है, एम 
है। सब झी सफ्तेद येतके श्वियाक 
पमान पगम रिक्र{। ६-०) 

उस सझर सदी हट खियोंझ्े शर्ट 


चाय हाए नगर म दखित थे, काट दुसरे 


का हाथ बकरिका आए # 


| 


< + ~ 


-* 3 


भ 
षन 
र 
^ 


~ 


अन्न. आन ॥ कि ` क --२+>मनी 


~> [त 8 2 श  । 


|} १६ |) 





आदिका राती थी। उस रामय ऐसा 
पटता था कि जगनम प्रदय हाग 
काट गयी थीं, का; चिछावी थी, 
तानगन्य होकर घर उ्रको दे। 
4 | उम्र समय उन्हें सद्त नदी 
पृटता था कि दम कसा करना या। 
जा छ्रीपदित सॉय्यास भी द 
देती थीं, सो निज होकर एक * 
वदने दह वमि वपन्‌ ठ 
तय एक दयरीकी सप्रञाने लगी 
एक दस दाउन लगी । (१०-२५ 
[ज] टन सटसोंवाती हु निः 
मयुर शद रषद 4 


म, 


8 > च ~ + 3 डे ~ ५ ~+ ८४५; * 4४ ५ १ ककय ५ 





शब्द्से भूमिको न 
ओकी आर चटने 


युद्ध करने लगे ॥ 


आर गिरनेवाल 


तारके शब्दको 
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से प्रसन्न होकर कलहका अन्त करनेके 
लिये वीर लोग दूसरे वीरेंसि बडा घार 


उस बुद्धमें डोरी, तलत्राण ओर 
(१७. थी 
धनुष्यका शब्द, तथा गजते हुए हाथी 


होने लगा ॥ शरवीरोंकी गजना और 


के क । ख लेते १ 

ओर डरने लगे ॥ इस प्रकार गजेते हुए 
ओर शज्नोंकी वर्षा करते हुए वीरोको 
महारथ कण अपने 


८ कर्णपवे । 
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तेन दाव्देन सहता सहष्टाश्चक्रराहवप्‌ 

वीरा दीरेसेहाघोरं कलूहान्त तितीषेव | १४ ॥ 
ज्यातलबपघतलुधदाब्दः कुझ्लराणां च बृहताम । 
पादाताना च पतता नह्ुण) नाढदा सहानभूत्‌ ॥ १७४) 
तालशछहउ्दांश्व विविधाज्यूराणां चामिगजताम्‌ । 
अत्वा लत्च खुश चअख!) पंतुमस्छम्यव सानका। ॥ १९ ॥ 
तेषां निनद॒र्तां चच शस्ज्वण च सुश्वताम । 
वहूनाधराथेचारः प्रससाधषुासः परान्‌ ॥ ९७ ॥ 
पश्च पश्चारुकवीर।णां रथान्दरा च पश्च च। 
खाभ्वसूतध्वज।न्कणेः रारैर्निन्ये यसक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
योधसचख्या महावीर्याः पाण्डूनां कणंमादवे । 
रीघ्राख्रास्तणेसाघ्रय परिवघुः समन्ततः ॥ १९॥ 
ततः कर्णो द्विषत्सेनां रारव्षविंलोडयन्‌ | 
विजगादाण्डजाकीणां प्चिनीमिव यूथपः ॥ २० ॥ 
द्विषन्शध्यमवस्कन्य राधेयो धनुरुत्तमम्‌ । 


विधुन्दानः चातकवाणः शरास्युन्मथ्य पातयत्‌॥२१॥ 


देत कैरत हए शबु- लगे ॥ ( १५-१७ ) 


लगे ॥ 3स बडे शब्द कणने अपने बाणोंसे पाश्वाल देशक 
वास महारर्थाकोा यश्व,सारथी आर ध्वजा 
आक्ते सहित मारकर यमपुरीमे मेज 
(११-१४ ) दिया ॥ तब पाण्डवॉको सेनाके प्रधान 
सेनापते शीघ्र श्र चलाते हुए कणके 
चारों ओर आ घिरे | तब कर्णने अपने 
पृदलोंका घोर शब्द बाणोंसे उस सेनाको इस प्रकार मथा, 
जैसे मछलासे मर हुए तालावकों मत- 
चाला यूुथपति हाथी मथता है ॥ १ ८-२९ 

राघापुतर कण अपनी घनुपक्ो घ॒म्ताते 
हु हुए युद्धमं घृपन लगे! अनेक शत्रु ओं- 
शख्रोंस मारने ' के छिरोंको काठकर प्रथ्बीमें गिराते हुए 
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महाभारत । 


तथाश्वरथनागानां कृत च कदन महत्‌। 


सवेखाख्यातवान्वीरो वासदेव, किरीधिनि 


॥ ९ ॥ 


एतच्छसत्वा च रषा च भ्रातुघोर महद्भयम्‌ । 


वाह यान्वान्हषीकेरा क्षिप्र भित्याह पाण्डवः 


॥ ७ || 


ततः प्रायाद्धपीकेशों रथेनाप्रतियोधिना ! 


दारुणश्च पुनस्तच् प्रादुरासीत्ससागमः 


॥ ८ ॥ 


ततः पुनः समाजग्मुर भोाताः कुरुपाण्डवाः । 


भीमसेनस॒ग्वाः पायोः सूतपच्रखखा वयम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


ततः प्रवघ्र॒ते भूयः संयामो राजसत्तम | 


कणस्य पाण्डवानां च यसराष्टरविवधेनः 


|} ९० |) 


धनुषि बाणान्परिघान्सिपटिशतोमरान्‌ । 
मसुसलानि सुशुण्डीआ सशक्त्यष्टिपरश्वधान ॥ ११॥ 
गदा; प्रासाज्थितान्कुन्तान्मिन्दिपालान्म हॉकुशान । 


प्रगृठ्य क्षिप्रसापेतु!ः परस्परजिधांसया 


॥ ९२॥ 


बाणज्यातख्शाब्देन यां दिशः प्रदिशो वियत्‌ । 
पथिवीं नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः परान्‌ ॥ १३॥ 


सेनाका नाश होनेके बिना नहीं रहता, 


देखो अश्वत्थामाके सकलप के अनुसार 
कणने सुज्लय वीरोंका नाश किया है, 
तथा देखो कण सहस्रों हाथी, घोड़े ओर 
रथोंकों नाश कर रहे हैं, इत्यादि सब 
श्रीकृष्णने अज़ुनसे कहा॥ ( ४-६ ) 
श्रीकृष्णफे ऐसे वचन सुन युद्धको 
देख ओर अपने मके दुःखको जानक 
अजुनने श्रीकृष्णसे कह।, हमारे घोडोको 
शीघ्र चलाओ, अजुनके वचन सुन, 
श्रीकृष्णन बहुत वेगसे घोडोंकी चलाया, 
तब दारुण युद्ध होने लगा।॥ उसी 
समय भीमसेनको आम करके युधिष्ठिर 


की सेना और कणेकों आगे करके 
हमारी सेना घेडर होकर युद्ध करने लगी, 
है महाराज ! अनन्तर यमराजकी पुरीको 
भरनेवाला कर्ण और पाण्डवोंका घोर 
युद्ध होने लगा ॥ (७-१०) 

योद्धा रोग धनुष, पाण, परिष, 
खड़, पद्टिश, तोमर, मूसल, भ्ुशुण्डी, 
शक्ति; कटार, फरश,गदा, भिान्दिपाल, 
प्रास, कुन्तल, ओर बड़े अंकुश लेकर 
एक दूसरेको मारनेके लिये प्रहार करने 
लगे ॥ वीराके घन्रुप, बाण और तालि- 
योके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश 
पूरित हागए । तथा रथोंकी पहियोके 
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£ इयेवसुक्त्वा राजानं कपः शार तस्ततः । 

र गान्धारी प््र॒शोकातामिद वचनमन्रवीत्‌ ॥५॥ 

र अभीता युध्यमानास्ते न्तः शाच्चगणान्वहून्‌ । 

^ वीरक्रमोणि कुवाणाः पुत्रास्ते निधन गताः ॥६॥ 


ध्रवं संप्राप्य रछाकांस्ते निमटान्‌ रास्रनिजितान्‌ । 
मास्वर देहमास्थाय विहरन्त्यमरा इय | ७॥ 
न हि कश्चिद्ध शराणां युद्धयमानः पराङ्मुखः । 
हाराण निधन प्राप्नो न च कथित्करुताञ्नलिः ॥८॥ 
एव तां क्षज्ञियस्याहुः पुराणाः परमां गतिम्‌। 

दास्रण निधनं संख्ये तन्न कोचितुमद्सि ॥९॥ 
ने चापि दास्त्रवस्तेपासद्धमन्ते राज्धि पाण्डया। । 

धण पत्कृतमस्सामिरस्थत्था मपुरोगमे। ॥ १० ॥ 
अध्रमण हते श्षत्वा भीमसेनेन ते सुतम । 

सृप िधिरमासायय पाण्टूनां कदन कनम्‌ ॥ ११॥ 
परश्ञाला निहता। सच पध्रष्टद्यम्नप्रोग मा) । 
द्रपदस्पात्मजाश्ब द्रापदयाय्व पातता: ॥११॥। 


[१ [^ ^) पा, -९.-.बल्क+ ऋाा+न्का जाई 


बचे दे और आपकी सब सेना मर गई आगे दाथ नदीं जोड अभात्‌ को 
गता घरतगणष्टस ऐसा कष्कर परत्रशोक हकर नही मरा, उन महान्पाने 
न्यक गान्यारसि क्या चाय एस बोलछे। योंके लिये यही गति कंद्दी है, 
है गास्वारी, तुम्दारे सब पृत्र निमय मरना दी परम गते है, हसालिये 
हकर शुदा नाय करके अपनी इनका शोच मत कग । (७-९) 


यंप कीतका उम्‌ स्थापून करके 
र गय । (2-६) 


है गर्न, तुम्हार पुत्रके शष प" 
कीमीव्द्धि नर्द होंगी; देखा 


क्य मषक ज जकन = भन्न कृ, 


अपने मिल देद घारण करे अपने न््रामाकी सदरायता(न हम रोगन 
इसके बदम उनम सकृप दनः कृ किया हे सो सना; जब हम हे 
शान विदाार करते 4, टनवीताप्र एसा ने सुना कि तुष्टा प्रत्र राज 
कोड न था, तो गद्गटे किये हो । मय वनका माममनने अयमम पा 
अभर यत मदः विर्न दवत्रा, द्रम ठोगोने टेरमि जाकर सह 
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सदा भारत | [ १ जलपदानि 


4 , 
.4१ 


जगाम हास्तिनपुर कृपः शारद्वतस्तदा | 
स्वभष राष्ट रादक्यो द्रोणिव्यासाश्नम पया) २१॥ 
एच ते प्रययुवारा चोक्षसाणाः परस्परम्‌ । 
भयाताः पाण्डुपुज्राणामागस्क्रत्वा मदात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
समेदय वीरा राजान तदा त्वचुदिते रची | 
पिप्रजग्मुमरात्माना यणेच्छकमरिन्दमाः ॥२३॥ 
समासाद्याथ थे द्राणि पाण्डपत्ना महारधा। । 
व्यजयरस्त रण राजन्‌ वक्रस्य तदनन्तरम्‌ ॥ २४॥ [३०८] 
टलि ीमदासारत जनसाहस्य्यां प्द्विताया वनादियां रीपणि जलप्रदानिकप्षणि 
कवद्रणिभोजदुपने एकादृलोषभ्पाय ॥ ११॥ 

शिम्धागस उताच >हतपु सबसन्यपु घस्तराजा साधाएछर। | 
टाय्यय पतर वृद्ध नयान्त गजलातहमात | १ ॥ 
सोध्म्ययात्युश्नणाकाते प्रश्मणोकपारिछतस । 
पततचपार सहाराज क्ालास। साउतस्तता ॥ २ ॥ 
शन्यापमानो सगण द्ादाोहण मदात्पना | 





युयधानन थे तथा लथेव थे ययत्यय ना ॥ ३ ॥ 

टप और घबटाऊ़र ण्डदूमोमसम्मती | नतय द्वी मद्रारथ पाण्डनोनि अपने 
कान लोग किए तीनों हक दम्मोस | वनम उनका जीत लिया । 

पुठकर दान आखा चल गय, कषपाचाय | सापवग सरयारड श्रष्याय समाप्त । [3०८ | 
हल्टिनापूरवो, हृदीकपूत्र कृतयमो अपने... व जज 

देदा झबार दारकाको आग दोणाचायक अवग स्पागन मोलि आठ, | गाजन 
एच्र सथ्स्थाया व्यपनीत तराथम्‌ जनमजय ! जय तेथे सेना मारी गा 


शेषे 


नन रमे, श्म पड़ार ये तीनो वात 
मदात्मा राइवाक वा प न्वा 4. 


श 


तव अदपस्यामाफा तकं भपग. 
यावद्रिन गुना क्रि मार चट बिना 


न 


एक दुर्माकी आप देखद हुए तीन आए दस्निनाएुरस चडे जाते ई। सत्र परत 
को चद ग्द, चिम स्म्य दनु , प्रोद्य व्यद ताजा यूधिट्रि, प्रत 
रण गाज वतगहछम प्रिद य. दम्‌ समय याम व्याक गता वाष्पम्‌ 
दद अन हान" चष्ट श्र ¡ जर्‌ श्र चेद, उम्दा सु मंरकीम अद्ध 
नध आयाम आमंप् पा पुच प्रप्म्याक द्रव सूगुरय म' लड,उनक 4; 
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कर जगाम हासतनपुर कप; शारटह्टतस्तदा | 

श्वि 


श 
ण 


स्वरव राष्ट हादिक्यो दरौणिव्यासाश्नस पयो।॥ २१॥ 

एच ते प्रयगुवीरा वीक्षसाणाः परस्परम्‌ | 

भपाता। पाणइडपुन्नाणामागस्कत्वा महात्मनाम ॥२३१॥ 

ममत्य दीरा राजान तदा त्थनादिते रतो | 

विप्रजग्सुमहात्मानों यधेच्छफमरिन्दभा। ॥ २३॥ 

समासायाथ ये द्रॉणि पाण्णपत्ना सहारधा। । 

न्यजपस्ते रण राजन विक्रप्य तदनन्तरम ॥ २४ ॥ [१०८] 
हति च मदमार शाराहएया सहिताया वयाशिक्याँ रीपर्षणि जलप्ररानिफपरगणि 

कपद्वाशिभोजर जन एफ़ाइशोदइध्याय ॥ ११॥ 


~क क > ~> 


दाप्यामन उवाच दयु गयङ्स्यतु भमरत यृप्रििरः। 
दरुश्रय पनर्‌ वृदः नयान्न मजमाद्पाव ॥ १ ॥ 
गो।5भगयाहपुक्षणो गाते पृचद्राकषरिखनम्‌ । 
।गप्रान मागन श्राताः सदधिचस्तप्रा ॥२॥ | 
सम्मान चाति दाद्याहण सहात्मना | 


न. 


युयुवानन नना तवतव मृमुत्यृना ॥ ३ ॥ . 
एच अर पवटाकर एक दूसरे ते संम्मती | नप ई महारंथ पराण्ययनि अपने 
वर्ने रम पिम हींनों एके दखोंति , बस उनका जीव लिया । 
पूउका मीन सपवाी चड गये, कृपा चाम सवाम स्मह सस्याय सपात्‌ | [3०८ | 
त्वग्र ददत कद्व श्रपत र १4 बारह अध्याय | 
टर शधन दषण्क्ाकः वग दमन्यत श (ोप्यामने पूति भार, ४ गजन 
ठठ यन्दुन्द्‌ ए" टद्‌ आशय त्मम्रनय ! जे 4 मना मारी था 
नन रथ, रमजन दु ननः कत नय अडवस्थामाि तको तपनम्‌ 
मटानशण पहाड़ देशदे अप के दोक7 यूविद्धिन सता कि दमा बृंट वि! 
एक दुस्रओ अर देखते हुए नल शाप डे स्तिनाएग्स दद पीत दा तव प 
~ सदु गद इत च्म्ददु टः ' शरदे दभन र ए नुदि म 
कर वतम (तथ. टत शध स्पे दनमक दक्र कम्‌ 
आज श्य स न्दुदर म ] र दद्य जेठ, उद सम्भुः पड धशा 
0 ड 4 शद ग्ड ददन त्म्‌ ॐ ८ र 22" द भ = रु श 
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भभ्याय १५] 


११ स्यीपयं | 


५९ 


९१ €€<5€€<<>333€ < <€ € 6€ €< << <<< >> 333 > 9395 >> >> >>> > > > >>> > 9 > >> 393 > > >> ॐ > (4 
निता; सादेतान्चान्यस्तच नास्त्याप्रय मम ॥ ९८ ॥! 
कं तु कमाकराद्धामा वासुदवस्य पर्यतः 


७३:५99३33३१३ ७३9३9३३333339933933933993393339339399393999999999339999999993993393933993993939993%939399332 


त 
शि 
¢ 
है 


दयौधन समाहूय गदायुद्धे मदासनाः 


॥ १९ ॥ 


रिक्षयाऽभ्यापिक ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे । 


प ॐ ॐ, क, 0 
अधो नाभ्या! प्रहतवांस्तन्मे कोपमवधयत्‌ 


| ९० ॥ 


कथंनु धमं धमज्ञः समुदि महात्मभिः । 
यजयुरादवे शराः प्राणदेतोः कथञ्चन ॥ २१ ॥ [ ३५६ | 
इति ध्रीमह।भारते शतसाहस्स्या सहिताय वेयाल्षिक्या स्रीप्यणि जलप्रदानिकपर्वणि 
गान्धारीसास्वनाया चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-तच्छ्रुत्वा वचन तस्या भीमसनोाऽथ मीतवत्‌ । 


गान्धारी प्रत्युवाचद्‌ वचः सानुनय तदा 


॥ १ ॥ 


अधना यदि वा धर्मखासात्तत्र मया कृत; । 


आत्मान जातुकामन तन्प्रे त्वं क्षन्तुमहँसि 


|| २ |। 


न हि युद्धेन पुत्रस्ते धम्पेण स महाचल। । 


न ठाक्‍क््यः केनचिद्धन्तुमतो विषममाचरम 


॥ ३ ॥ 


भ ^~ ¢ «०. क क~ क~ 
अधमण जतः पूव तन चाप याघाछर। । 


निकृता सदेव स्र ततो विषममाचरम्‌ 


॥ छे ॥ 





सेनने दुर्योधनको गदायुद्धं वबुलाकरर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते और अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नाभी के 
नीचे गदा मारी अर श्रीकृष्ण भी उस 
अधमेको देखते रहे, ईसदीका स्परण 
फरके मुझ बहुत क्रीष आता दे आर 
यह भी शोच आता है, कि महासा 
धम्‌ जाननेवारे शूरवीर केवर प्राणके 
भयमे षमेको कैसे छाउ देते ई ।(१४ २९) 
पते दोद्द न्याय समाप्त । [ ३५द्‌ | 
खावपर्म पदरह छध्याय | 
श्रोवेश्वम्पायन मुनि बोले, 


कक = क 


हे राजन्‌ 


कै 


~~ == पहन» कननीनन. 





> 22322343 ~¬ ~ ~ 


जनमेजय { गान्पारीके ऐसे वचन सुन- 
कृर उरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
आर कहने लग कि मने यह कमे चह 
पत्र किया, चाहे अधमसे किया, केवल 


क 


पविर्नक उरस अपना रक्षा करन 


ज, 


ये ऐसा किया है; सो तुम क्षमा 
। । दुर्योधन मद्दायलवान था, उसे 
युद्धम धमप कोर नदीं जीत घक्ता था, 
इस ६। लिये यह अधमे मैने किया 
द्याधनन पादस महाराज युधिष्ठिरो 


अधमहास जाता था, आंर दम लोगोंको 
अनक दुःख दिये थे, इसी छिये ने 
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खड़े चाववघस्ताक्ष्णः; सक्ारश्य सरासनःः ॥ २३॥ 
ॐ 6) ® न, क १७ क क 

्रऽ्यादसङ्घश्चुदितस्तिषठद्धिः सदितैः फ चित्‌ । 

कचिदाक्रीडमानेशख रायानिखापरेः कचित्‌ ॥२४॥ १ 

एतदेवविध वीर सम्पश्यायोधन विमो, { 

पद्यमाना र दद्याम राोकेनाह जनादन ॥ २५॥ 0 

पञ्चालानां कुरूणां च किना मधुसूदन) { 

पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तसम्‌ ॥ २६॥ १ 

© $ क 
तान्सरपणश्ि य॒धराश्च कषयलयदगक्षिताः | 0 
अ च, £ कन, 
विग्य चरणेग्र॑धा भक्षयन्ति सदस्रशाः ॥ २७॥ 
५ वे ¢ ५, 

जयद्रभस्य कणस्य तथेव द्रोणभीष्मयोः | ¢ 

अभिमन्योर्चिनादं च कश्चिन्तयितुमदेति ॥ २८॥ 

अवध्यकल्पान्निद्‌तान्‌ गतसत्वानचतसः। 
गध्कङ्कवय्दयेनन्वस्रगाखादनीक्रतान्‌ ॥ २९ ॥ 

2, ९ १९ छ, क 

अमपवदामापन्नान्‌ दुयोाधनवश्ने स्थितान्‌ । 

पठ्येमान्पुर्पव्याघ्रान्‌ सं्ान्तान्पावकानिव ॥३०॥ 
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क, 
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दायानाये पुरा सर्व खदूनि खायनानिच। 


[9 शा (मि 





‡ के हाथ टूटे हुये सांगी, परिध, खड बीरका पेट सीचे लिये जाते 
£ अनेक प्रकारके वाणवान धनुष पड ट ।(२४-- २७) 

‡ इ । (२२-३) जयद्रथ, कण, मीष्म जार अमिपनपू 
ध कदर माय खानवाल पत्नी प्रमन्न | आदि वीराक् मृत्यु द पकर किम शान 
~ टोकरा बेठे हे, कहीं खेल रद दे और. न दोगा। जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
/ कहीं सुखये सो रहे दे । है बीर ! दे. | था, आज उनको वतन्यरदित निरय. 
£ भगवन ! हे जनादेन ! उनकी देखकर |. कर, मलुस्यके समान मग इओआ देखका 
£ मेगा हृदय झोकसे जला जाता ईद । इस. कोबे, सियार और गिद्ध सारदे हू | के 
> साखाल और इमकृलके नाश्से हमें. सयवीर क्राधक्र वधम दाकर दयो।धनक। 
८ एमा ज्ञान पडता 4, हि सव जगत आवास युद्र्म मोर गये, से प्रृरव्तिद 
* नाश हो गया। देखो टन बीरोके स्थिर रीरि दरम समय जलती द व्रि 
४ ह गे दाईगेंशो मदनों गिद्ध फादि एश्री मान प्ृरीर्म पट्‌ 6 । (२८-३९) 

2 खा ब्दः कट कद मिदर किमि; नेः पनि कमल जिदीनॉवर सीन 
जै 
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११ खौपवै। 


) ३१ ॥ 


बन्दिशि। सत्ततं काले स्तुर्वाद्धारमिनन्दिता) । 


शिवानामशिवा घोरा; 


८ ७४. 


श्युण्वान्त चावधा गरः) २२॥ 


ये पुरा सेरते वीराः शयनेषु यराखिनः। 


चन्दनागुरादिग्धाड्ास्तष्व्य पांसुषु शेरते 


॥ १३ ॥ 


तेषामाभरणान्येते गधरगोमायुवायसाः | 
आ्षिपन्ति स्लिवा घोराः विनद्य पुनः पुनः ॥३४॥ 
बाणान्विनिलितान्पीतनिखिशणन्‌ विमला गदाः । 


युदाभिमानिनः सवे जीवन्त इव बिभ्रति 


॥ २५. ॥ 


सुरूपवणां बहवः कठ्यादेरवघटिताः | 


ऋषभप्रतिरूपाश्व शोरते हरितस्रज। 


॥ २६ ॥ 


अपरे पुनरालिद्य गदाः परिघबाहवः । 


रोरतेऽभिखुखाः छरा दयित्ता इव योाषिनः 


॥ २३७ ॥ 


विभ्रतः कवचान्यन्ये विमङन्यायुघानि च| 


न धषयन्ति कन्यादा जीवन्तीति जनादन 


॥ २८ ॥ 


करव्यादे; कूष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ | 
दातकौस्भ्यः सरजथिज्ा विप्रकीणाः समन्ततः ॥३९॥ 


परी आज एथ्वीमें मुह फेलाये पड़े 
हैं, पहिल जो सदा भाटोंके मुखसे 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, वे आज 
अनेक प्रकारके मयानक सियारियोके 
शब्द सन रहे है) जो पिरे यशस्वी 
कीर शरीरमें चन्दन और अगर लगा- 
कर परद्धपर साते थे, सो आम धृरर्म 
लोटत पृथ्वीम पड दं । उनके भृप्णोको 
घार शब्द करते युद्धमें सियार ओर 
कषे ह्र उधर खींच रहे हैं, ये अभि- 
मानी दीर अब तक भी तेजवान खट़ग 
अर निमे गदा स प्रकार ले रहे हैं 


¢ .4/ 
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जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 


सुन्दर वीरकि हार्थोको मांस खानवाले 
जन्तु इधर उधर स्यि घूमते हैं, इस 
सपय मी उनका तज ध्रयेके समान 
दिखाता दै, कोई परिषके समान सन्दर 
हाथवाल वीर गदाको छावीसे लगाये 
युद्धकी ओर मुख किये इस प्रकार सोते 


दै, जते अपनी प्यारी स्ीके सन्न सोत 


थे । किसी वीरे को कवच, विमल शख 
धारण किये देख ओर उन्‍हें जीवा जान 
फाई माँप खानेवाला जन्तु उनके पास 
नहीं जाने सक्ता। किसी किसी महात्मा 
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५ करू कै ४ के ५ + 2 + +न के कु के कैच के के के कु ऊ के 


श्री 


८१ 


महाभारत | 


एते गांमायवो भीमा निहतानां यद्राखिनाम्‌ | 


कण्डान्तरगतान्हारानाक्षिपर्ति सदसः 


| ९ | 


सवष्वपरराच्रषु या ननन्दन्त बन्दिनः) 

स्त॒तिभिश्च पराघ्यासिरूपचारश शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
तानिमाः परिदेवन्ति द्ःष्वा्तीः परमाद्धनाः | 

क्ृपर्ण घृष्णिशादूल दुःखशोकार्दिता भ्ृटाम्‌ ॥ ४२ ॥| 
रक्तोत्पलवनानीव विसान्ति राचिराणि च । 


सुग्चानि परमस्त्रीणां परिशुष्काणि केशव 


|| ४७३ ॥ 


म्दिताद्धिरता पेता ध्यायः सपरिच्छदाः | 
कुशि योऽगभिगच्छन्ति तेन तनव दुःजिताः ॥ ४४॥ 
णतान्याटित्यवणानिं तपनीयनिभानि च । 
रोपरोदननास्राणि चरक्चाणि कुरयापिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
ठयामानां वरवणोनां मौरीणामेक्रवाससाम्‌ । 


टुमाधरनवरण्त्रीणां प्य घन्दानि कराच 


॥ ४६ ॥ 


क~ © £ +~ क क 
आमामपारिपृणाथ निठाम्य परिदविनम्‌। 


इतरतरसकन्दान्न विज्ञानानत योपित! 


ग्का मानमक्षी वीर पिच श 
(र उनकी मानकी मासा टय उधार 
जाती ह। ये देखो, ये मयानक 
यार अद्रात्मा वीरोके गेस हार 
नेक्रालकर इबा उबर पीन फिर 
| (22-४०) 
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कोमल मूल दम समय लाल कमं 
समान दीसते ६, ये कुरुछलकी ग्रा 
रोना बन्द करके शपनं अपने पतिक 
पास बेटी हैं, ये दृश्य और क्रोघत 
व्याकुल कोरयोंकी स्रियोके मा आंत! 
काटक रर्युम मोना अग तति 
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वीरा वीरभेहाघोर कलदान्तं तितीषवः 


॥ १४ ॥ 


ञ्यात्कचध्नुःचाव्दः ईञ्जराणा च दृहताम्‌ | 
पदानाना च पतता खणां नादा महानभूत्‌ ॥ १५ \ 
तालशणब्दांश्व विदिधासशूराणां चासिगजताम्‌ । 

 लज्ञ भरा जे! पंतुसंमस्खछश्य सानेका। ॥ १५९ ॥ 
तेषां निनद॒तां चेव शख्ज्व्षे च सुश्बताम । 


वहूनाघराथवारः प्रसाधकाः परान्‌ 


॥ १७ ॥ 


पश्च पश्चालबीराणां रथान्दश च पश्च च। 


सान्वसूतध्दज।न्कणेः रारैर्निन्ये यसक्षथम्‌ 


॥ १८ ॥ 


9 (+ ¢ # © ७. 
गमाधस्ुस्या बहाकवायाः पाणण्ड्ना कू्णसाहव । 


(~ € /" 
ीघास्रास्तृणसाबुत्य परिवच्चु! ससन्तत: 


॥ ९९ ॥ 


9 क ~ $ को ("९0 कर 
ततः कणा द्षत्सखना रारवचाकच्लछाडयन्‌ | 


८ (~ ईः (~ _ (> 
विजगाहाण्डजाकीणा पद्मिनीमिव यूथपः 


| ० || 


द्विषन्यध्यमवचस्कन्द्य राघेयो घलुरुत्तमम्‌ । 
4.0 ~~ ५ स्‌ * 
विधुन्वानः रितैवाणं; शिरास्युन्मस्य पातयत्‌ ॥२१॥ 


शब्दसे भूमिको नादित करते हुए शब्लु- 
ओऑकी ओर बढने लगे ॥ उस वड शब्द्‌ 
से प्रसन्न होकर कलहका अन्त करनेके 
लिये वीर लोग दूसरे वीरोंसे बडा घोर 
युद्ध करने लगे ॥ (११-१४ ) 

उस चुद्धमें डोरी, तलत्राण ओर 
धनुष्यका शब्द, तथा गजते हुए हाथी 
आर गिरनेवाले पदलोंका घोर शब्द 
होने लगा ॥ शूरवीरोशी गजना ओर 
तालोंके शब्दकी सुनकर कादर मरन 
आर डरने लगे ॥ इस प्रकार गजेते हुए 
ओर शा्तरोंकी वर्षों करते हुए वीरोक 
महारथ कणे अपने शसति मारने 


| 


लगे ॥ ( १५-१७ ) 

कणने अपने बाणोंसे पाश्वाल देशके 
वीस महारथोंका अश्व,सारथी और ध्वजा 
ओके सहित मार कर यमपुरी में भेज 
दिया ॥ तब पाण्डवोंी सनाके प्रधान 
सेनापति शीघ्र श्र चरते हुए कणे 
चारों ओर आ घिरे | तब कर्णने अपने 
वाणासि उस सेनाको इस प्रकार मथा, 
जैसे मछलीसे मरे हुए तालावकों मत- 
बला यूथपति हाथी मथता है ॥ १८-२९ 

राधापुत कण अपनी घनुपको घुमाते 
हुए युद्धम घमन लगे। अनेक गध्र ओं- 


के शिरोंकों काठकर पृथ्वीमें मिराते हुए 
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चस्नवमाणि स्ंचिन्नान्यपतन्युवि देहिनाम्‌ । 


> 


>» ॐॐ 


¢ 


१ 
। 
। 
£ 
¦ 


&- है 


विषेहुनास्य सस्पर द्वेतीयस्य पतत्रिणः 
वसंदेहासुसथनघनुषः 


| २६ ॥ 


प्रच्युते! शारं 


सावया तलजे न्‍्यहनत्कदाया वाजिनों यथा ॥ २३ ॥ 
पाण्डखञ्जयखपश्चारखाञ्कछारगोचर मागतान्‌ । 


समदं तरसा कणेः सिये शगगणानिव 


॥ २४ ॥ 


ततः पाश्वालराजश्र द्रोपदेयाश्व सारिष ! 


यमौ च युयुधानश्च सहिताः कणंमभ्ययुः 


॥ २५ ॥ 


तेषु व्यायचछसानेषु कुरुपश्वालपाण्डुषु । 
प्रियानसून्रणे त्यक्त्वा योधा जप्च। परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुखन्नद्धाः कवचिनः खरिरख्राणन्यूषणाः ! 


गदाभिसुसलैश्वान्ये परिधैश्व सहावला! 


।। २७9 ॥ 


समभ्यधावन्त श्वद्ट कालदण्डेरिवोचते। । 


नदेन्तश्चाह्वयन्तख प्रवर्गन्तश मारिष 


॥ २८ ॥ 


ततो निजष्चुरन्योन्यं पेतुश्वान्योन्यताडिताः ¦ 


चघन्तो रुधिरं गाचेविसस्िष्केक्षणायुधाः 


वीरोंकी ढाल और कवच कटकर पृथ्ची 


में गिर गये। वह पेना स्येके समान 


तेजस्वी कर्णके ब्राणोंको न सह्द सकी॥ 


कणने अपने बाणोंसे इस प्रकार सेनाके 
वीरोंकों मारा जेसे सारथी घोडोंको कोडे 
मारता है। पाश्चाल, सज्लय ओर जो 
पाण्डवोङी सेनाका वीर कणंके बाणोके 
आगे आया वही सिंहके आगे अये हुए 
मृगके समान मर गया ॥ ( २१-२४) 

तय कणेपे युद्ध करनेके लिये पाञ्चा 
रराज, द्रोपदीके पांच पुत्र, नङ्ल, सद 
देव और युयुधान अधि हस प्रक्ररे कुस 
पंचाल और पाण्डप्रोंके योद्धा यत्न करते 


॥ २९ || 


थे, तब उनसे युद्ध करनेके लिए प्यारे 
प्राणोंका मोह छोड कर अनेक योद्धा 
आये ओर ग्रहार करने लगे। महावलवान 
ध्री रोग कवच, शिरख्राण, भूषण, 
गदा, अत्र तथा परिष आदि लेकर 
युद्ध करनेकं। आए; कीर रोग यमरा- 
जके दण्डके समान शस्त्र लिये, नाचते, 
कूदत, पुकारते ओर गजेते हुए युद्ध 
करनकी आए ॥ (१५-२८) 

एक दूसरेको मारने लगा, कोई मर 
कर गिरन लगा। किर्साके शरीरसे रुधिर 
बहन लगा,किर्साका शिर फटगया। कि 
साका आख आर शच्च ।नेकलपडी, किसी 
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एता दीचमिवेोच्छछवस्य विक्रुरय च विलप्य च | 
दिरपन्दमाना दुःखेन वीरा जदति जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बह्यो दृष्ठा शरीराणि क्रोशन्ति विरूपन्ति च | 
पाणिसिश्चापरा घन्ति शिरासि शखदुपाणयः ॥४९॥ 
शिरसि पत्तितैहंस्तैः सवायुधः करते; । 


इतरेतर सस्प्क्तेराकीणां भाति मेदिनी 


॥ ५० | 


विरिरस्पानधो कायान्‌ रषा दयताननिन्दितान्‌ | 
खुष्न्लयत्तगता नार्यो विदेहानि शिरांसिच ॥ ५१॥ 
दिर कायेन सन्धाय प्रेक्लषसाणा विचतसः। 


अपदयन्दयो पर तत्र नेदमस्येति दुःखिताः 


॥ ५२॥ 


वाहरुचरणानन्धान्‌ विशि खीन्मथितान्एूथकर्‌ | 
सन्दघद्योऽदुखाविष्टा स्दूरत्त्येताः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
उत्कृत्य {दिरस्श्चान्यान्विजग्धान्दगपाक्षमिः। 

दष्टा काचिन्न जानन्ति मतृन्‌ भरत योषितः ॥ ५४ ॥ 
पाणिभिश्चापरा त्रन्ति श्लिरांसि सधुसदन। 

पेक्य भ्रालृन्पितृन्पुचान्पतीश्च निदतान्परेः ॥ ५५ ॥ 
वाहुभिख सखद्धेश्च शिरोभि सक्कुण्डलेः | 


तरः रोकर ऊंचे सांस लेकर ओर दुःख- 
से व्याकुल होकर हस प्रकार पृ थ्वीमें पडी 


है, मानों अमी मर जांयगगी। ( ४६-४८ ) 


कोई अपने पतियोफा शरीर देखकर 
रति है, कोह फीमल हार्थेसि शिर पीट 
रदी ह | इस समय यह युद्धभूमि कटे 
हुए/शर, हाथ आर शरारासे पृण दं[खती 
है। ये देखो ये री शरीररहित 
शिर आर शिररहित शरीरोंकों देखकर 
मूच्छित हो रही ह। कहीं कोई द्री 
दुःखपते व्याकुल होकर श्रीर्मे धिर 
लगाकर देखती है ओर कहती है क्लि 


यह शिर इनका नहीं है । फोई वाणम 
कटे हुये दाथ, पैर ओर जांघ मिलाकर 
दुःखसे व्या्ुल द्वरहीं हैं। कोई कुरु 
कुलकी सनी स्थार ओर पश्षियोंसे खाये 
हुये शिर हाथ लेकर अपने पतियोंको 
नहीं पद्चिचानती । ( ४९-७४ ) 

हे मधुष्रदन ! कोई शब्ुओंके हाथसे 
मरे माई, पुत्र र पतियोको पृथ्वी 
पडा देख हाथोंपते शिर पीट रही है। 
ध्स समय यह रुधिर आर मांसके कीचड 
से भरी, कटे हुवे खद़के सहित, 
हाथ आर कुण्डल सहित शिरोमे ऐसी 
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। 
{} 
गद्या मोससनेन परय माघव मे पतद्‌ । 0 
¢ व्तङ्क्वानवुर्स्रत्य द्रौ पटीनोदितेन च ॥ २० ॥ 0 
† उत्ता दयनन पाञ्चाली खसायां द्यततनिजता। ॥ 
॥ परियं चिकीर्षतः श्त कणस्य च जनादन ॥ २१॥ 
¢ सदव सहदेवेन नकुटेनाज्ैनेन चं | | 
{ साखी श्रूताऽसि पाश्चालि क्षिप्रं प्रविद् नो ग्रद्‌(त॥९२॥ ( 
९ तताऽदहम्रघुंख ष्स्ण तनौ दुयाधने पम्‌ । १ 
; सत्युपादापरिक्षिप्त शकुनि पुल खजेस ॥ २३ ॥ "6 
£ नवाधन सुहुवाद्ध सातुल कलहाप्रयम््‌ | 
६ क्षिप्रमेन परित्यज्य पच्च रास्यख पाण्डवे; ॥ २४॥ { 
१ न वुंद्धथसे त्व दुवृ मीससेनभमपणम्‌ । 0 
£ वाद्नाराचस्तदस्ताक्ष्णरुल्काभरिव ऊज्ञरम्‌ ॥ २५ ॥ / 
९ तानेव रहसि कुद्धो वाक्शल्थानवधारयन । ; 
5 उत्ससज वक तषु सपा गाघ्रषभाष्वव | २६ | 
एष दुःदासनः शेते बिष्षिप्य विपला खजा । 0 
£ नदट्ता जामसनन सदनव मदागजः ॥ २७ ॥ 0 
है इनके रब शरीरका रुधिर पी लिया, सन्धि कर ठे, अरे दुबे ! त्‌. ऋधी 0 
भीमसेने हसे जम जीठी हुई द्रॉपदी भीमसेनकी नहीं जानता, जसे कोई ; 
6 के बचनसे मार डाला । (१५-२०) मसाल जलाकर हाथीकोी क्रोधित करता 
6 है कृष्ण | इसने कण और दुर्यों है ऐसे ही तू अपने वचन रूपी तेज £ 
£ धन को प्रसन्न क रनके लिये जम जीती व णो से भीमसे न क क्रोध दिला ता दै। १ 
१ हुई द्रोपदीस कहा था की, है पाश्वाली! मने एक वार क्रोध करके अपने पृत्रोंकी / 
ह तू नकुल, सहदेव, ओर अजुनके सहित ऐसे ही समझाया था, परन्तु उन्होंने न / 
# हमारी दासी होगह। अब हमारे घरमें माना, सीसे पाण्डवोन उन्हें इस प्रकार 
ए जाकर दाीकरे काम कर । दे कृष्ण | न्ट कर दिया जेस पिपेला सांप अपने वि 
१ मेने उस दी समय राजा दुर्यो धनपे कदा विपपे वेलोका नाया करता है, ये दुःशा- # 
था के, हे पुत्र | इस मृत्य कि फांसमें एन अपने बड़े बड़ हाथ फलाये 
¢ पडे हुवे लडाईके प्यारे दुडुद्धि अपने । बलवान इस प्रकार एथ्बीमें पड़े हैं £ 
£ मामा शक्ुनीकों त्याग कर पाण्डवोंस | जैसे विसे मर कर हाथी, महा क्रोधी ए 
0 
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अगस्यकर्पा पृथित्री मांसशोणितकदसा ॥ ५६॥ 
वभूव भरतश्रेष्ठ प्राणिभिभेतजीवित्ैः | 

न दुःखेपूचिताः पूवं इ:खं गाहन्त्यनिन्दिताः। ५७ ॥ 
भ्रातृभिः पतिभिः प्॒चैरुपाकीण वसुन्धरा ¦ 


यूथानीव किशोरीणां सुकेरीनां जनादन ॥५८॥ 
स्ठषाणां धृतराष्टस्य परय छन्दान्यनेकश्ाः | 

दता दुःखतरं किन्तु केशव प्रतिमातिमे ॥१५९॥ 
यदिमाः छ्कवेते सवौ रूपसुचावचं सिमः । 

नून माचरित पाप मया पूर्वपु जन्मसु ॥ ६० ॥ 


गा पर्याप हतान्प्च्ानच पाल्नान्‌ भ्रालश माधच। 
एचमसाता वक्पता समामात्य जनाद्‌नम्‌ | 
गान्श्रारी पुञ्द्रोकातां ददशो निदतं सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
टा श्रीमदमारन कतसाहम्या सहना वैयासिक्या रौीप्चणि रीविलपपर्यणि 
गायाधनेदशने पेरप्नोइध्यायः॥ १६ ॥ 
वश्चम्पायन उवान-द बा घने हते दृष्ठा गान्धारी शोककशिता । 


सरटसा न्यपनद्रमा न्नव कदल बन ॥ १ ॥ 
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याग्य नहीं रदी । ( ५५-८६ ) 

हू यदकुलश्रष्ट ! यद भभि मर हुए 
पग्गिस मर गई दे, ये निन्‍्दागदित शची 
द ममन योग्य नहीं थी, परन्तु 
भग्‌ ब्दी | यह यूद्धभ्रमि इस 
इन मो हुए झारीगय ग्सी पूष 
ठम तागागगसे गात्रम अकव 
नाई। टम सपय एटरागद व्रत. 


न 
के दटःठ्ः वट्‌" दरम्यान तब 


ध 


२४) 


*न--्धु 5 = 


८५३ ५५१ 7 ५८५४ 
= हम 


ग़स्दर बालादाजा चखिपादा नम शद 
पञ ज 
< ~ 4 2 कट" + 7£ 


५ 
द्वग उदर प्रमते विम्स : 


निश्रय दोता परि मरन पहिले जना 
महा अपराध किया हैं। (५०-६० ) 
है कण | सर सब बड़ औआा म 
पात मार गये और इससे और अधिक 
ठ्य क्या होगा / श्कशम एधा 
कहकर गन्धी जनं दमी त्रा उपरम 


मो इसे बेटेकों देखा।(%१) [ ४८१ , 
खाक | ट जभ्याव रावत । 


नम सरक भ्यो 
थ ददाम्पायन मत आड़, दे गाज 
बनप्रतप्  देख।उम का माता हज दन 
ऋ? ठा आाइरा {क 87 
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सहासारत । 


[ २ सीविनापपव 
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दु।शासनस्य यत्करुद्धोऽपिवच्छाणित्तमाहये ।॥ २८ ॥ [५४१] 


दति ध्रीमष्ामारते० सखी पवणि स्रीविखापपवंणि गाधारीवाक्ये जष्टादश्ोऽध्याय ॥ १८ ॥ 


गान्धायुवाद-- एष माघव पञ्चो मे विकणंः प्राज्नसम्मतः | 


(षिः 


भ्रमा विनिहतः रोते भीमेन राततधाक्रतः 


॥ ९ ॥ 


गजमध्ये हतः शेते विकणा मधुसदन । 


नीलसेघपरिक्षिप्त:ः शरदीव निशाकर: 


| * || 


अस्य चापग्रहेणव पाणि। कृतकिणों महान । 


कथचिच्छियते गधरत्तुकामेस्तलन्नवान 


॥ २॥ 


अस्य भायांऽऽभिषप्रेप्सून्‌ गृभधकाकांस्तपखिनी । 


वारयत्यनिश्ा बाला न च दाक्नोति माधव 


| य ॥ 


युवा च॒न्दारकः छ्ुरो विकणः पुरुषष भ । 


सुरापितः सुखाश्च रोते पसुषु माधव 


॥ ५ ॥ 


¢ = 
काणनालाकनाराचाभस्न्नससाण सा ह व | 


अद्यापि न जहात्पेन लक्ष्मीमरतसत्त मम्‌ 


॥ २॥ 


एप संय्ामदरारेण प्रतिज्ञां पाटयिष्यता । 


८ ७. की >, छ चः क, किर, क 
दुखग्बोऽभखग्वः शेते हताऽरेगणदा रण 


जागयाण्योयाणयम्यःि किन, सदनया माम नाता तनि त ोननाोकानण श, आणण, आजि (क-म 


भीमसेन ये महा वोरक्मेक्रिया जा 
दुःश्चाखनक्रा रुधिर पिया । (२१-२८) 
खापवेर्से अदारह अध्याय समाक्त । [५४१] 
स्ीपर्वस उनीस अध्याय | 
गान्धारी बोली इ ऋृष्ण ! ये देखा 
मेर पुत्र महापण्डित दिकरण मीमसेनके 
बाणयोंसे सो हुकठे हुए प्रथ्वीम पड 


ट । (‡) 


दे मथुष्ठटन ! ये द्वाथियोंके स॒ुण्डम 
पट्टे हुए विकण ऐसे झोमित दोरद द, 
जमे घरदकाठके मेवोंके वीचमें चन्द्र 


६ ये देखा इसके बनुपात्रा डेंटयुक्‍्क 


^ 


किति = नकः व जकः पे 


हाथके मांस खानके लिये गिद्ध काट 
रदे दें दे कृष्ण ! इसकी तपिनी 
ल्ली मांस सानवाले गिद्धोंकी बहुत 
कष्टस हटाती है, परन्तु हटा नहीं सकती । 


हे कृष्ण ! जो विकरण सुखम सोने योग्य 


था, सो आज्ञ वृलमें लपटा हुआ पूर्वर 
में पडा है, इसके सब ममस्थान बाणोंसे 
कट गये हद, तामी तेज नष्ट नहीं हृ 
आ | (२-६) 

है कृष्ण | ये ग्रधुनाशन दुर्भुस 
ग्रद्धकी ओर गुंय क्रिये प्रतिश्ञापक 
भीमसेनके दाथसे मेरे हुए पटे है, उन 


४ 
| 
४ 
४ 
¦ 
¦ 
| 
` 
४ 
४ 
ः 
` 
ः 
0 
0 
¦ 
। 
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¢ 
0 साठ ठच्प्वा पनः सज्ञा वचक्रुर्‌य च चर्ण्यच। 0 
# दुर्याधनयसिप्रक्षय खयात रधिरोक्ितस्र्‌ ॥२॥ ॥ 
१ पारेष्वल्यं च गान्धारा क्रुपण पयदवयत्‌ | ध 
१ हा हा पुच्रति राकातो व्लापाङ्लान्द्रया ॥३॥ ( 
ट सुगूहजचुविपुल हार निष्क विभ्बाषेतप्‌ । ९ 
0 वारिणा नेच्नजनोरः सिश्चन्ती रोकतापिता ॥४॥ ( 
९ समीपस्थं हषीकेरासिद वचन मन्रषीत्‌ | ॥ 
¢ उपस्थिते$स्सिन्‍्संग्रासे ज्ञातीनां संक्षये विभो ॥५॥ 
ए मासयं प्राह वाष्णेय प्राञ्ञलिेपसत्तमः। 
¢ अस्मिन्‌ ज्ञातिसख॒द्धषं जयमम्बा त्रचीत॒मे ॥६॥ १ 
¢ इत्युक्ते जानती सवेसह्‌ खघ्यसनागमम्‌ । 0 
१ अच्लव पुरुषव्याघ्र यतो धमस्ततो जयः ॥ ७ ॥ ¢ 
यथा च युध्यमानस्त्वं न वे सुद्यसि पुत्रक | ॥ 
धुव शख्रजितान्‌ लोकान्‌ प्राप्स्यस्यमरवसपममो ॥ ८ ! ९ 
४ इत्पेवमहुवन्पूव नैनं शौचामि वै प्रभो । ( 
१ घुतराष्ट तु शोचामि कृपण हतवबान्धवम॒ ॥९॥ 0 
व = गन न या न जज आज लक 2 गलत जलन लक ¢ 
¢ हस प्रकार पृथ्वीम्‌ गिर पडी जते केलः क्ष कहा था, है माता | अब ये घोर युद्ध 0 
8 का इक्ष ट कर गिर पडता ई, फिर हानेवाला है, तुम हमारे विजयके लिये 
¢ थोडे समयमे चतन्य होकर रुधिरसे आशिवाद करो | मेने इस आनेवाली ४ 
0 भागे हुए दुर्याधनकों उठाकर दवा पृत्र | आपत्तिको पहिले ही जान लिया था / 
¢ हा पुत्र ! कह कर रान री | इस समय तब मेन कहा के, हे पुरुपसिह ! जहां 0 
£ गान्धारीकी सव दनद शाकषं व्याल घम ह वहाय विजय हागा। तुम युद्धम 0 
६ ही रही थीं, फिर हार्‌ आदि भूप्णीष कुछ भूल मत करना आर पीछे युद्धमें # 
¢ युक्त दृदयवण आयुज [भगात्‌ हुई शसम मरकर देवर्ताके लोकको जवो । 
£ धोक व्याल दोकर पाच खड दृण है ष्ण ¡ मने हसते पदिकेदी यद कद £ 
; रीदप्णसे दते वचन्‌ बली । (१-४) दिया था, इसलिये इसका मुझे छुछ ? 
६ दे कषप्ण | जब ये श्षत्रियोंका नाप टच नदी ह परन्तु बन्धुरहिव 8 
# करनेवाला युद्ध दोनेवाला था, तब सब दीन राजा शतराष्ट्रका शोच करती ? 
$ राजमें थेष्ठ दुर्योधनने हाथ जोडकर | हूं।( ५-९ ) 
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११ खौपष । 


तस्यतदद्न ष्ण श्वापदरघ साक्षत्तस्‌ ! 


विद्वाद्यभ्याधेक तात सपृ्यामच चन्द्रमाः 


| € ॥ 


शरस्य हि रणे कृष्ण पदयाननसथच्शम्‌ | 
स्‌ कर्थ निहतो5उमित्रे) पांसूनू ग्रसाते से छखुत+ ॥ ९॥ 
पस्याहवछुखे सोम्य स्थाता नंवापपत्यत | 


स कथ दुसुखो5सित्रहेंतो विवुधलाकांजत्‌ 


॥ ९० | 


चित्रसेन हते सूमो शयान मघुसूदन ! 


घारसतराष्टसिस पश्य प्रतिसान धक्तुष्सताम्‌ 


॥ ११॥ 


त॑ चित्रमाल्यासरणं युवतद्य। शोककार्षता। | 


ऋष्घादसह्ले; सहिता रुदत्य। पयुपासते 


॥ ९२॥ 


स्रीणां सदितचिघाषः म्वापदानां च.गाजतम्‌ । 


चित्ररूप मद कृष्ण वाचन प्रततभातत म 


॥ १३ ॥ 


युवा ध्ृन्द्रारको निद प्रवरस्मानषाचितः । 


दि विदात्तिरसो रेते ध्वस्तः पाखषु माधव 


॥ ९४ ॥ 


शरसकृत्तदमाण वार विदान हतम्‌ । 
परिवायासते गृध्राः परय ष्ण विचश्चतिस्र्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रविदय समरे उरः पाण्डवानासनकेनाम्‌ । 


ङा आषा इद सियार खा गये हैं, तो 
मी वह रेखा दीखता है, जसे सप्तमीका 
चन्द्रमा, स वीरका युष अभीतक 
शोमासे नए नहीं हुआ, तो भी न जाने 
यह 'शबुओंके हाथसे मरकर पृलमे क्‍या 
पडा है ? जिस वरके आर सुद्धषप काइ भा 
वीर खडा न हो सक्ता था, जो अपने 
ए्लसे स्वगकों भी जीत सकता था; 
वह दुख शथंकि हाथमे केसे मारा 
गया १ (७-१०) 


हैं कृष्ण | जगतर्मे वीर जिस धनुप- 
धारीकी उपमा देते थे, पद धृतरष्ट्रः 
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वेटा चित्रसेन आज मरकर प्थ्यीमें 


सोता है। उस विचित्र मालाधारीके पास 
मांस खानेवाले जन्तुओंफे सहित खडी 
हुई सुन्दर स्रियोके रोनेसे ओर मांत 
खानेवाले जन्तुओंफे शब्द्स यह युद्ध- 
भूमि इस समय विचित्र दीखती 
है । (११- १३) 

हैं कृष्ण | ये अपनी स्लरियोके बीचमें 


पड कट्‌ तरुण व्रर्द्वत चृलम सात 


द । हस वाणोंसे कठे हुए बीरके पास 


सहस्नरों गिद्ध वेठे है, जिसने पाण्डवोाकी 
पनाका व्याकुल कर दिया था; वहीं 


353 33 >ॐॐ= 


ॐ 
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न्व) 


0 


॥) 


न्व, 
^ 
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सहामारत । 


[ २ ख्रीविला 


यीः दकाः नेयो न... नकवी मलिक नजीब जो भि दुनि, 
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अगम्यकट्पा प्रथित्री मांसशोणितकदमा 


| ५९ ॥ 


वभ्नुव भरतश्रेष्ठ प्ाणिभिगतजीविक्तैः | 
न दुःखेपूचिताः प्रवं दःखं गाहन्त्यनिन्दिताः। ५७ ॥ 
भ्र।तभिः पतिभिः पचैरुपाक्षणां वसुन्धरा । 


यूथानीव किंरोरीणां सुकेरीनां जनादन 


॥ ५८ ॥। 


स्लुषाणां धत्तराष्टस्य परय चन्दान्यनेकश्ः | 


इता दुःखतर किन्नु केशव प्रतिमातिमे 


॥ ५९ || 


यादेमाः; इ षेते सचा रूपञचाचच स्यः । 


नूनमाचरितं पाप मया पर्वषु जन्मस् 


॥ ६०॥ 


या पर्याप हतान्पच्ान पालान्‌ आतश्च माधच। 
एवसातां विरपता समामाष्य जनादनम्‌ | 


गान्धारीं प॒च्ररोकाता ददशे निहतं सतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
दति श्रीमहाभारते दातसाहस्या सितायां वेयासिक्ा स्रीपर्वणि सीविरापपर्वणि 
आयोधनेदरने पोटशो.ऽभ्यायः॥ १६ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-दथाधन रत रष्रा गान्धारी रोककरिता । 
सदसा न्यपतद्धमों छिन्नेव कदली वने 


॥ १ ॥ 


~ 


शोणित पूण दो गई है कि जानने 
योग्य नहीं रही । ( ५५-५६ ) 

है यदुकुलभ्रेष्ट ! यह भूमि मरे हुए 
शरीरोंसे भर गई है, ये निन्दारहितस्री 
दुःख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु 
दुःख भोग रही हैं| यह युद्धभूमि इस 
समय इन मर हुए शरारास एसा पूणे 
होगई जेसे तारागणसे रात्रिम आकाश 
पूण होता हैं। इस समय मद्दाराज घत- 
राष्टरके बेटोंकी थोडी अवखावाली और 
सुन्दर बालोंवाली पस्लियोंके अनेक झुंड 
इधर उघर धुमरत पिग्त द, मर लिय 
इससे अधिक देःख जार क्या होगा मे 


| 


जो इन स्लियोंके ऐसे रूप देखती हूं इससे 
निश्रय दोता है कि मने पहिले जन्मम 
भहा अपराध किया है। (५७-६० ) 
है कृष्ण ! मेरे सब्र बेटे और सत्र 
पोते मारे गये और इससे और अधिक 
दुःख क्या होगा! श्र्रष्णत्त एष 
कहकर गान्धारी रोने रमी आर्‌ उप्तन 
मरे हवे बेटको देखा। (६१) [ ४८१ | 


श्रीपर्वभ्र सोलह जेष्याय समाप्ति । | 
ख्रीपवम सतरदह अध्याय ! 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, है राजन 
जनमजय < दर्योधनका मरा इूआ देखे 
गान्धारी शोकसे य्पाकुट रह 
कर गान्धारा ध करु ४ 
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जः चिकार आला चकन 


५४ महामारत्त । [ २५ सरीविर।पपयं 


(५. 


¢ स वीररायने रोते परः सत्पुरुपोचिते ॥ १६॥ 
ध स्मितोपपन्च नस खुश ताराधिपौपमम्‌ | 
८) अताव छ्न्र वदन क्रष्ण पद्य चाचद्ातः ॥ १७॥ 


^) 


एनं दि पयु पासन्ते बहधा वरयोषितः 

क्रीडन्तमिव गंधव देवकन्याः सरखश; ॥ १८ ॥ 

हन्तार परसेन्यानां छर समितिशोभनम्‌ । 

निचदेणममित्राणां दुःसहं विषटेत कः ॥ १९॥ 

दुःसरस्येतदा भाति सरीरं संव्रतं ररः । 

गिरिरात्मगतेः फुछे! कर्णिकारेरिवाचित)  ॥ २० ॥ 

रातकोस्मभ्या सजा भाति कवचेन च भाखता | 

अधिनव गिरिः श्वेतो गतासुरपि दुःसह ॥ २१॥ [५६२ | 

इएतिभ्रीमहामारते ख्रीपवंणि स्त्रीविकापपर्वीणि गांधारीवाक्ये एकोनविशज्ञों दध्याय; ॥ १९ ॥ 

गान्धायुवाच-- अध्यर्धगुणमाहुय बले शौर्य च केशव । 

पिच्ना त्वया च द्ाराद र॒पत सिहमिवोत्कटम ॥ १ ॥ 


ए 
यो विमद चमूमका मम पुच्स्य दुममदाम्‌ | ‡ 
¦ 


क, 
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ऋ 


स श्रूत्वा बत्युरन्येषां खयं खत्युवरा गततः ॥२॥ 
तस्यापलश्चये क्रूरण क।पर्णरमिततेजसः । 


जा यानानि ना मान कस तक मननन-+ त ००००० वाहक - पाकर. नकी 





आज महात्माके योग्य शब्यापर सोता के सद्दित सफेद पेत की । (१४-२१) 
है, इसका हंसता हुआ सुन्दर नाक आर ख्रीपर्वम उम्नीस अध्याय सम्राप्त। [५६० | 

सुन्दर मांदिवाला मुख चन्द्रमाक़े समान स्त्रीपर्व्म बीस अध्याय । 

दाख रदा द, उसकी स्रीदसक्रे पास गान्धारी बोली, दे क्रष्ण ! जिसकी 
ऐसी बेटी हैं, जस क्रीडा करत द जगतर्म मनुष्य बल और तेज में आपमे 
गन्धत्रकि पास देवतोंकी सदृमरों कन्या | छाटा कहते थे, जो पिंदके समान बल- 
ये दखा शाठुओंकी सनाके नाश करनेवाले वान था, उछ अक्रन दुर्याधनके मयर 
महावीर दः सहका शरीर लगे हुए बा-... नक चक्रव्यृदको वाडदियाथा, मा 
पोसे ऐसा दौखता है, जमे फले हुए , अभिमन्यु शद्घअकि दिये मन्यु होकर 
कूचनारके वृद्दोंन पवन, सोनेकी माला... आप मर गये । (१-२) 


सग चमन हुए काचमे इसकीयामा है क्राण | उस महाविज्नली अशुन- 
एसी दीघदी है, जम जलती है॑ई अग्नि, प्रत्नकां तेज मरनेपर मी अमीवक यानन 
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सध्याय १७ ] ११ ख्रीपन | ६५ 
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6 सातु रर्ध्वा पनः संज्ञां विल्ुरेय च विरुप्य च । 

# द्य{धनससिप्रे््य खयान सधेरा क्षतम्‌ ॥ २॥ 

१ पारष्वल्य च गान्धारा करुपण पयद्‌बयत्‌ | 

र हा हा पत्रेति शोकातों विललापाकुलेन्द्रिया ॥३॥ 

त) 


खुगूढजउविपुर हार निष्क विभूषितम्‌ । 

वारिणा नेत्रजनोरः सिश्चन्ती सोकतापिता ॥४॥ 
समीपस्य हषीकेशसिद वचनमतन्रवीत्‌ | 
उपस्थितेष्सिन्संग्रासे ज्ञातीनां संक्षपे विभो ॥५१ 
पायं प्राह वार्ष्णेय प्राज्ञलिनेपसत्तमः। 


५६ 


प 


अस्मिन्‌ ज्ञातिससुद्धप जयमम्बा त्रवीतु मे. ॥६७ 
हत्युक्ते जानता सवंसह सखव्यसनागमम्‌ । 
अच्चनद परुषच्याप्र यत्ा चवमस्तता जयः ॥ ७ ॥ 


33333353 33393939 333293333335533333 


यथा च युध्यमानस्त्वं न वे सुद्यसि पुच्क। 


नि 
ज 
बरी. 


£ 
£ 
£ 
९ 
6 


ध्रवं दाख्रनितान्‌ लोकान्‌ प्राप्स्यस्यमरवस्भो ॥ ८ ॥ १ 
इत्येवसघ्वन्प्ूक नेन शोचामि वे प्रभो। { 
£ घतराष्ट्र तु शोचामि कृपण हदतवान्धवम्‌ ॥९॥ १ 
¢ इस प्रकार पृथ्वीम गिर पडी जते केले- मुन्नसे कद्दा था, हे माता | अब ये धोरयुद्ध 
॥ का इध्ष हद कर गिर पडता है, फिर दोनेवारा है, तुम _इमारे विजयके लिये † 
? थोडे समये चतन्य होकर रुधिरसे आशिवाद करो | मेने इस अनेवाली ¢ 
( भागे हुए दुर्योधनकों उठाकर हवा पूत्र | आपत्तिको पहिले ही जान लिया था /£ 
। हा पुत्र ! कद कर रोने लगी। इस समय तब मेंने कहा कि, है पुरुपसिह ! जहां १ 
0 गान्धारीकी सब इन्द्री शोकसे व्याकुल घम हैं पहांद्ा विजय होगी। तुम युद्धमे # 
टा रा था, फिर दार आद भपणासु र भूर मत करना आर पा युद्ध १ 
¢ युक्त हृदय्य आसुजात् निगार हुई श्रम मरकर देवतोकि लोककी जावो। ? 
£ शोकसे व्याकुल होकर पास खडे हुए हे कृष्ण | मेने इससे पदिलेदी यद कह £ 
£ भरीक्ते रते वचन बोरी । (१-४) दिया था, इसलिये इसका मुझे कुछ १ 
£ ऐ कृष्ण | जब ये श्त्रियोंका नाश रोच नी ह परन्तु बन्धुरहित 8 
£ करनेवाला युद्ध होनेवाला था, तव सब दीन राजा शतराष्ट्रका शोच करती ? 
९ राजामि शष्ट दुर्योधनने हाथ लोडक्र । हूं।( ५-९ ) ए 
स्मे 
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उध्याय २० | 


११ सीपर्व । 
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४ 


| 


है 
५ 
५ 
५ 


| 
¦ 
| 
। 


£ 
£ 
१ 
< 
! 
१ 


अभिमन्धोहेतस्थापि प्रभा नेवोपशाम्यति 


॥ २ || 


एषा विराटदुहिता स्नुषा गाण्डीवधन्चनः । 

आता बाल पति चीर॑ दृष्ठा शोचत्पनिन्दिता ॥४॥ 
ण ^~ 0 #5 ७. 

तमेषा हि समागस्य भाया भतारमन्तिके | 


~~~ क (~. न जरि 
विरारदधहिता कष्ण पाणिना परिमाजति 


॥ ५ ॥ 


तस्य वक्चसुपाघ्राय सौभद्रस्य भनखिनी। 


विवुद्धरूसमलाकार कंव॒त्ृत्तशिरो परम 


॥ द ॥ 


कास्परूपदती चषा परिष्वजति भामिनी | 


लल्माना परा चेनं माध्वीकमदमूच्छिता 


| ७ ॥ 


तस्य क्षतजसन्दिग्ध जातरूपपरिष्कृतम | 


विश्ुच्य कवच कष्ण शरीरमसि वीक्षत 


॥ ८ ॥ 


अवेक्षमाणा त बाला क्रूष्ण त्वामभि भाषते । 


अयते पुण्डरीकाक्ष सरशाक्चा निपातितः 


॥ ९ ॥ 


यले वीये च सरश्चस्तजसा चव तेऽनघ 


धिर 


रूपेण च तथाऽयं चते सवि निपातितः 


॥ १० |! 


अत्यन्त सुकुमारस्य राइवाजिनणायिनः । 


कछ्िददय दारीर ते मूमो न परितप्यते 


) ११ || 


+ ९ च शी 
मातडसजवष्माणौ ज्याक्षिपकटिनत्वचौ, 


नहीं हुआ, ये उनकी मन विराटकी पूत्री 
निन्‍्दारधित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देख रो रही है, ये दखा उसे 
गोदमे लेकर उत्तरा पूछ रही है,ये सुन्द्री 
उत्तर उसके पूले हुए कलीके समान 
पदको देख देखे रती द, पिले ये 
लाम भरकर आर महयेके मद्यपे मत- 
वाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका स्घिरमं मागा सानेका 
कपच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती हे, कि, है पप्र- 











हित कृष्ण {ये तुम्हारे पमान सन्दर 
आंखवाले, तुम्हारे समान बली और 
तेजखी अभिमन्यु मरकर पृथ्वीमें पड़े 
हैं [| ( ३-१० ) 

फिर उनसे कद्दती है कि तुम अत्य- 
न्त सुकमार थे, पदा कोमल हरिनके 
चमडपर सोते ये, आज पृथ्वी कय 
पड़े दो ? क्या कुछ दुःख नहीं होता ? 
आज ये बड़े घड़े सोनेके बाजूबन्दयुक्त, 
धनुप खॉँचनेसे ठंठयुक्त, द्ार्थीके प्रं के 
समान हाथ फेलाकर प्रथ्वरीमें क्‍यों पड़े 


६-७ € ६ ६€६€€9393३३993३2२59933933333£€6€3३3+> 
है ऊँ3>3933938333333333339332383333333333+ 


393393933999399399.39393939339933953393993399 93399 


॥ क १ 
द 
नकम 


ॐॐ 93 >339 3333335 


3 3>ॐॐॐ333ॐॐ 33333333 ॐॐॐ333 


ॐ-> ॐॐॐ 


ॐॐॐॐ3 93339333 ॐॐॐॐ ॐ 


~ 


६८ 


महा मारत । 


[ २ ख्रीविछापपव 
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अम्धणं युधां भ्रेषं कृतां युद्धदमेदम्‌ । 


त 
^ 
ध 
0) 


कछे>> 08959 


न 
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श्ायान उीरशाधते पष्य माधवम सुतम्‌ 


॥ १० ॥ 


योऽय स्रूघषाषसिक्तानामयरे याति परन्तपः। 
सोऽघं पांसुषु शेतेऽदयय परय कालस्य पथंवेषरं ॥ ११॥ 
धुव इयाघनो कीरो भाते शु नता गतः । 


तथा द्यसिस्ुखः रोते दाथने वीरसेषिते 


॥ १२॥ 


प पररा पयुपासाना रमयन्त वरासषः। 


तें वीरशयने सुप रणधस्थाश्िधाः हिचा 


॥ १२॥ 


य॑ पुरा पशुपासीना रमयन्ति महीक्षितः | 


सहीतछलस्थं निहत शधास्त पयुपासत 


॥ ९४॥ 


य पुरा उ्यजने रम्परुपयीजान्त योषितः । 


तसपष्य पप्षण्यजनरुपबीजन्ति पक्षिण। 


॥ १० ॥ 


एप होते महाषाहुलेशलधान सत्यविक्रमः । 


सिहेनेष द्विपः संख्ये भीमसेनेन पातितः 


॥ ९१ ॥ 


परय दुर्योधन क्ष्ण ऋयानं रुधिरोक्षितम्‌ । 


निहत मीमसेनेन गदा सम्मस्यं यारत 


है कृष्ण ! ये देखो महा बलवान 
सच शद्ध विद्या जाननेवारे महा क्रोधी 
वीर श्रेष्ठ दुर्याधन आज प्रथ्वीर्म सोते 
हैं। देखो समयकी गति कैसी कठिन है 
कि जो शघुनाशन दुर्योधन पहिले 
राजक आगे चरते थे, सो आज घूलमें 
दिपटे हए परथ्वीमे पडे ह| दमे यद 
निञ्रय हांता है किवीर दुर्योधन साथा- 
रण गतिको नहीं प्राप्त द्वे, ये अवद्य 
दा स्वगं लाक्को गये, क्याफ्रि इष 
समय तक मी युद्धदीकी आर पुष 
करके सोते हैं। मिस बीरके पास पटिट 
उत्तम उत्तम स्री महती थीं, आज़ उम्र 


जम 
द । ( १०-१६ ) 


॥ १७ ॥ 


वीर शभ्यापर सोते हुए देखे भैयोरन॑र्क 


सियारी पास बेटी हैं। जिसके पास पहिले 
राजा लोग बैठते थे, आज उसद्दी मर 
हुए प्रथ्वीमें पड़े दुर्योधनके पास गिद्ध 
रे ह । पिले समयमे उत्तम पदो टवा 
की जाती थी, आज उस हीकोा कि 
अपने पंखोंकी हवासे शीतल कर रहे दं | 
ये महा बलवान सत्य पराक्रमी महाव्राहू 
दर्याघनको युद्धमं भीमसेनने एसे मारा 
सिंह दार्थाक्रो मार्‌ ठालवा 


दे कृष्ण {य देखो वीर्‌ दुर्योधन 
माममननक्रः हाथतव मरकर गंदा लिये 
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मदह्ामारत्त । 


[२ स्ीविङपपध 


भाणे णिज भागि ननि 
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सख वीरशयने रोते परः सत्पुरुपोाचिते 


क, ~, अ. 


॥ १९ ॥ 


सितोपपन्न सनस सुञ्‌ तारापिपोपमम्‌ | 


अत्तीव शुभ्रं वदनं क्रष्ण परय घिविशते। 


॥ १७ ॥ 


एनं दि पयुपासम्ते बहधा वरयोषितः 


ऋकोडन्तमिच गंधव देवकन्याः सहस्न दा! 


॥ १८ ॥ 


हन्तार परसन्पानाों शर समितिशाभनम | 


निवहेणममित्राणां दुःसहं विपहेत का 


॥ ९९॥ 


टु;सरस्येतद्‌ा माति शरीरं सवतं रारैः | 


का 0 ५ भः (^; 3. + ब 
गिरिरात्मगत्तः फु! काणकारेरिवाचितः 


॥ २० ॥| 


रातकोस्भ्या सजा भाति कवचेन च भसाखता | 


अधिनव गिरिः श्वेतो गतासुरपि दुःसद्‌ ॥ २१॥ [५९६२ |] 


एत्िभ्रीसष्टामारते स््रोप्रचणि स्प्रीप्रिापपवण गाधारीवाक्ये पकोनविक्नोऽष्यायः; ॥ १९ ॥ 
गान्धायुवाच-- अध्यर्धभगणमाहय बले शौर्य च केशव । 
पित्रा त्वया व दाशाह रप्त सिंह्मियोत्कटम ॥ १ ॥ 
यो बिमेद चसूमेको सम पुत्रस्य दार्मिदाम । 


स भृत्वा र॒त्युरन्येपां खर्म सत्युवर् गतः 
तस्मोपलक्षय कृष्ण काष्णरामिततेजस।! ! 





कोच 


आज महात्माके योग्य शब्यापर सोता 
है, इसका हंसता हुआ सुन्दर नाक आर 
सन्दर माँदिवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दाख रदा ह, उषकी च्नीदसक्र पास 
ऐसी चेटी है, जघ क्रीडा करते हुए 
गन्धवाक पास देवतोंकी सहस्रों कन्या। 
ये देखा गा घुआकी यनाके नाश करनेवाले 
महायीर दः सदका छरीर लगे हुए बा 
णोय ऐसा दीसता है, तसे फल द्रुण 
कचना वाद पठत्‌, मानक मान्या 
सग चमकत दए कयकद दयायाम्‌ 
एम नुन द. तय तरनी ८ गभि 
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के साद्दित सफेद पर्वत को | (१४-२१) 
ख्रीपचम उद्नीस गष्याय समाप। [५६२ ] 


स्प्रीपत्तम खीप अध्याय । 

गान्धारी फी, दे क्रण्ण ! जिसका 
जगते मनुष्य चल आर तेज में आप+ 
छोटा कहते थे, जो सिंद्के समान बल- 
वान था, उस अकेलने दर्मोधनके मंया- 
नक चक्रव्यदकी तोड़ दिया था, सो 
अभिमन्यु शद्चभकि रिय मून्यु इक्‌ 
आप मर गय । (१-२) 

है कर्ण ! उस मदहातिजसी अजुन 
प्रवका तन मस्नेप मी अमीतक सास्त 
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किण भत किणि 


क. 


११ सीपवं। 





अक्षौहिणीमहाबाहुद्शचेकां च केशव | 
आनयः पएरा संखूपे सांऽनयान्निघन गतः ॥ १८ ॥ 
एष दुयौघनः रोते महेष्वासा महावलः 


श्ादृल इव सहन भामसनन पातितः 


॥ ९९. ॥ 


दुरं छवसन्थेष पितरं चच मन्द्‌ भाक्‌ । 


बाला वृद्धावलानन सनन्‍्दा ग्यत्युवश गत) 


॥ ९० ॥ 


निःसपरटना महीं यस्य चयोदशसमाः स्थता । 
स कछोते निहतो भमो पच्नाम पएराथवापातः ॥२१॥ 
यं कष्ण परथिवी घातराष्ट्रानुशासताम्‌ । 
पू्णा हांस्तगवाश्वश्व वाष्णय न तु ताचरस ॥ २२ ॥ 
तामेबाद्य सहावयाहो पद्याम्यन्यानुशासिताम | 
हीतां हस्तिगवाश्वेन कि नु जीवामसि माधव ॥ २३॥ 
इदं कष्टतरं परय पुत्रस्यापि वधान्प्स | 
यादिमा! पयुपासन्ते हतान झरान्‌ रणे स्त्रिय/ | २४ ॥ 
प्रकीणकेशा सुश्रोणी दुर्धाधनशु भाडुगाम । 
स्क्मवेदीनिभां पदय कृष्ण लक््मणमातरम्‌ ॥ २७ ॥ 
नूनमेषा पुरा वाला जीवमाने महीखुजे । 


स्थिर भींगे पृथ्चीमें सोते हैं; देखा 
किसी दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
हनके सह थी सो आज मर कर पर्वा 
पड़े हैं। जो महा घनुपधारी महा बलवान्‌ 
दर्याधन भीमसेनके हाथस मर कर इस 
प्रकार पृथ्वीमें पडे हैँ जेमे (संहके डरसे 
शाहूल । इस मे बालकने विदुर ओर 
महायाहु प्ृतरा्टका निरादर किया 
धा, इससे इस अवस्थाको पहुचा। जिसके 
वश शह्ठहित प्रथ्वी तरह वष तक 
र्दी थी, वही महाराज दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें पड़े हैं । (१७-२१) 
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(कि, 


है कृष्ण | थाडे ही दिन हुए कि 
हाथी, घोड़े ओर गाडीसे भरी पृथ्ची 
राजा दुर्योधनकी आत्नार्म चलती थी, 
से। आज हाथी, घोड़े ओर वलसे हीन 
हाकर दूसरेकी आज्ञामें चलती है । अब 
दमे नेसे क्य। सुख इ । देखो अनेक 
स्रियं मरे दए चरके पाष वरटी हृ 
रोरहीं हैं । ( २२-२४ ) 

हैं कृष्ण ! ये देखो उचम बाल आर 
पतर्ली कमरवाली लक्ष्मणकी माता 
दुयाघनका गादपें लिये सोनकी देवाके 
समान पटी हैं | जिस समय राजा जाति 
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गोदम लेकर उचरा पूछ रही हैं,ये सुन्द्री 
उत्तर उसके फूल हुए कलीके समान 
मुखकी देख देखके राती है, पदिले ये 
लज्जामें भरकर और महुवेके मयसे मत 
बाली हागर उनके पास जाती थीं, सो 
आज उनका स्षरम मागा सनका 
कच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती दें, क्लि, है प[पर- 


हैं। (३-१० ) 

फिर उनसे कहती है कि तुम अत्य- 
न्त सुकुमार थ) सदा कोमल हरिनके 
चमडेपर सोते थे, आज पृथ्चीमें क्य 
पड़े हो ? क्या कुछ दुःख नहीं दोता ? 
आज ये बडे बडे साोनेके बाजूबन्दयुक्त, 
धनुप खींचनेसे ठंठयुक्त, हाथीके संडके 


च्व 
चन्णि 
थि 


अध्याय २० ] १९ खीपर्व | ७/५ 
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0 अभिमन्योदेततस्यापि प्रभा नेवोप्रास्यति ॥२३॥ १ 

१ एषा विरार्डुदिता स्वषा गाण्डीवधन्वनः | ( 

0 आत्ती वारं पतिं वीरं दष्टा सोचत्थनिन्दिता ॥४॥ 

० ~~ © @ अ, 
१ तेषा हि समागस्य भाया सतोरमन्तिके । ८ 
~~~ [कद 4.0 0 

१ विराददुहिता कृष्ण पाणिना परिमभाजति ॥५॥ 0 

१ तस्य वक्च्रस्ुपाघ्राय सोभद्रस्य मनखिनीं। ९ 

5 क ९ # 5 क न्ब ¢) 

प विवुद्धरूसराकरूर क्वुष्रत्त शिरोधरम्‌ ॥ ९ ॥ !) 

काम्परूपदती चेषा परिष्वजति भामिनी । ६ 

¢ लज्ञ माना पुरा चेन साध्वीक्मदसूच्छिता ॥७॥ ¢ 

१ तस्य क्षतजकन्दिग्ध जातरूपपरिष्करलम्‌ । । 

9 विश्ुच्य कवच कुष्ण शारीरमसिवीक्षत ॥ ८ ॥ ( 

१ अवेक्षमाणा त बाला क्रुष्ण स्वामचि भाषति | 0 

१ अयते पुण्डरीकाक्ष खदशाक्षा निपातितः ॥९॥ ¢ 

? वले वीर्ये च सदशस्तेजसा चेव तेऽनघ । ९ 

१ रूपेण च तथाऽखयथ च्तोते खुवि निपातितः ॥ १०॥ ¢ 

$ क क ¢ 

? अत्यन्त सुकुमारस्य राइवाजिनशायिनः । 

(~ ~ # ७. ® ७. ©) 

कशिद्दय दरीर ते नमो न प्ररितप्यते ११ ॥ ¢ 

(३ क्र ७१! ६ 

प मातङ्खजवणष्मांणौ ज्याक्चिपकरटिनत्वचौ। ¢ 

~-------------------------------~--- ~~~ {| 

९ नहीं हुआ, ये उनको मा विराटरक्ो पुत्री ह्िव कृष्ण | ये तुम्हारे प्मान सुन्दर ¢ 

¢ निन्दाराित्‌ उत्तरा अपन्‌ बालक पतिको आंखवाले, तुम्हारे समान बली और 8 

> > < न >+ उस दे न > ® = ० पे 

मरा हुआ देख रो रही हैं, ये दखा उसे तेजखा आमभप्न्यु मरकर पृथ्वीमें पे ? 
शत) 
तै) 
2 
2 
¢ 
2 
€ 
2 
तैः 
2 
भि 
त 
& 
6, 
£ 
५ 


तक ९.९ &< < 9७993929 39339939399 9८८33 
< 


समान हाथ फेलाकर प्रथ्वीमें क्यो पटे 
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# खजावाधिल्य रमते सुखजस्य मनस्विनी ॥ २६ || 6 
£ कर्थ तु शतधा नेद हृदयं मम दीयते । १ 
¢ पदयन्या निरतं पच पौत्रेण सदिं रणे ॥ २७ ॥ : 
^ पुच्रं सधिरससिक्तखुपजिघ्लयनिन्दिता । 
९ दर्येपधनं तु वामोरूः पाणिना पररिमाजेती ॥ २८ ॥ १ 
0 कि जु छोचति भत्तारं पुरं चेषा मनस्विनी । । 
१ तधा द्यवस्थित्ता भाति पत्रं चाप्यभिवीकष्य स।॥२९॥ | 
१ स्वरिरः पञ्चशाखाभ्यामनभिरवयायतेक्षणा । १ 
0 पतत्युरास चारस्य कुरुराजस्य माधवं || २० (| 0 
१ पण्डरीकनिभा माति पुण्डरकान्तरप्रभा। 
९ खसं विग्धञ्य पुत्रस्य भवु्रैव तपस्विनी ॥ ३१॥ | 
९ यदि सलयागमाः सन्ति यदि वे श्रतयस्तथा | 
¢ ध्रवं लोकानचाप्तोऽय चपो बाह्वलानितान्‌ ॥ ३२ ॥ [५१३] 

१ दति श्रीमद्रामारते शतसाहरुयाँ सद्दितायों पेयासिक्या सत्रीपवणि खीतिछापपवैणि ; 
१ दु्ाधनदशने स्ठदशोऽध्याय ॥ १७॥ 
^ गान्धायुवाच- पठ्य माधव पृच्ान्मे रातसंख्यान्‌ जितङ्कमान्‌ । । 
¢ गढ्‌था भीमसेनेन भूयिष्ठं निदतान्‌ रण ॥१॥ 

£ दद दःखतरं मेऽ यदिमा सुक्तमूधजाः। ¦ 

+) सा णा ननन 

प ये, तब यद्द सुन्दरी उनके पास मैट कर गिरी दूसरे कपलके समान दिखती ई ः 

‡ विराक्त करती धौ | म अपने वेट पोत- कभी अपने पुत्रको पूंछती हैं। यदि ॥ 

/ को मरा हुवा देखती हूं तो भी मेरे वेद और श्रुति सब सत्य है तो राजा ; 

/ हृदयके सो टुकड़े नहीं होते, य देखो दर्योधनने अवध्यदी अपने बाहु रपं $ 

2 निन्दारहित लक्ष्पणकरा माता अपन ख्गका जीत लिया! (२५-३२) [५१३] १ 

+ पुत्रका माया षती आर दुर्योधनकरा प्रीपर्वम सतरह अध्याय समाप्त 2 

ठ हाथम पाछती त | ये 8म समय अपने ¦ म्रीपवस अटारह अप्याय। हे ? 

2 पति आर पृत्रका सोच कर रही दे । ; गान्धारी रोरी, दे कृष्ण {यदवा ० 

2 सद्‌ नत्वा गन, अपने दानों मीममनकी गदरा मर व परिश्रम 

: हाथोंसे शिर पीदती है और दर्योचनके ¦ रद्वित भरे सो बडे प्रथ्यीमें पड़े है, श्सस & 

£ मन्दर शितती दह) ये करमर पर अधिक दध्यं मुत्र क्याहमाजा 2 

2.434.320. 3-2-23 ..29.2.229.32..-3420. >; 2... 


७६ महाभारत । | २ सीविटपपर्व 
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१ काश्चनाद्गदिनी शेते निक्षिप्य विपुखो सजो ॥ १२॥ 

6 न्यायस्य बहधा ू घुखखुप्त: श्रमादिव । 

8 एव वेखपतामाता न हं मामाभमाषसे ॥११॥ 

7 न स्मराम्यपराधतेकिमां न प्रतिभाषसे! 


नचुमात्वपुरा दूरादाभचा्याभमापसरे ॥ १४॥ 
न स्पराम्यपराध से कि माँ न प्रतिसापषसे | 
आयामाये सुभद्रां त्वभिमांश्र जिदशोपमान॥ १० ॥ 
पितृन्मां चव वाता विहाय कः गमिष्यति | 

तस्स शाणतादग्धान्व केशानुग्रम्यप पाणना ॥ १६४ 
उत्सग वक्चमाघधाय जीवन्तामेव प्रच्छति | 
खस्नरीय वासुदेवस्य पुञ्र गाण्डीवधन्वनः ॥ १५॥ 
कथ त्वां रणमध्यं जघ्ररेते महारथाः 

प्रगस्त॒ करकलस्तान्‌ कुपकणजयद्रधान्‌ ॥ १८ ॥ 
द्राणद्राणायनां चासा यरह वधचा क्रुना| 
रधपभाणा सवपा कथमासात्तदा सन; | १९ ॥ 
चाल त्वां परिवार्यकं मम दुःज्वाय जघ्रुषाम्‌ | 

कथंनु पाण्डवानां च पञ्चालानां तु पद्यताम्‌ ॥ २०}; 
त्वे चीरनिधन प्राप्तो नाथवान सन्ननाथवत्‌ | 


ॐ3933>>2-333332>3>32>3>333>3333>393>333333 


के 
> 





हो! इतने सुपसे आज क्‍यों सोते हा कि |` उच्तरा पूछती है कि तुम अजञुनके बेटे 
जा मर दये गनपर भी नहीं बोलते ओर साक्षाव श्रीक्ृषष्णके भानजे थे, सो 
पदिल द्रहीसे मन्नका देखकर बोलते थ, युद्धम॑ केसे मारे गये ? पाप कमर करने- 
आज़ मेने क्‍या अपराध किया जो नई वाले कृपाचाय, कण, जयद्र थे, द्रोणाः 
बोलते ? तुम सुमठरा, देबतोंके समान चाय और अदयस्थामाकी घिकार ई, 
देता उर म्चे दुध व्याउुल छोड़कर जिन्न मतर पिधत्राकर द्विया। जिम 


ङ्द दाते हो । (११-2४) समय उन सबने अकछ बालक तुमका 


~) 


कीरो रीती पि ““«“अक.-..नी-प-- ऑधा-पााी. क्‍आत->3 कम, 9-३. 


है कृष्ण ! ये देखो शमिमन्यके, . मिलकर मारा था, उनका मन कमा 
गविस्मे मीग र रच कमक टोगया था ? पाशाद और पाण्टव 
उमा मद अपनी गोद रसकर उत्त- देगते देखने तुम्द सनाथ दनक में 
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ग तम पून दर. पनायत, अनावके समान ते दष्टास्मा झप्नुर्ति 
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सरध्याय १८ | ११ खौपव | ६९, 
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९ दता रणे बालाः परिधावन्ति से स्नुषाः ॥२॥; 
0 प्रासादतकचारिण्यश्चरणेभंपणान्वितेः। 
९ आपन्ना यत्स्शन्तीसां सरधिराद्रा वसुन्धराम्‌ ॥३॥ 
१ कच्छूहुत्सारघन्ति सम गरधगोमायुवायसान । 
0 कु/ग्वेनाता विघूणन्द्यो भत्ता इच चरन्त्युत ॥४॥ 
0 एषाऽन्या त्वनवद्या्गा कूरसामत्तमध्यमा । 
९ घारमायोधनं रषा निपतखतिदुःखिता ॥ ५!) 
¢ रषा मे पाथिवसुतामेतां रक्ष्मणमात्तरम्‌ । 
0 राजपत्नां सहाबाहो सनो न छपशाम्यति ॥६॥ 
# लश्चान्याः प्पित्तश्चान्याः प्राश निहतान्‌ सुचि | 
दष्टा परेपतन्त्येताः प्रगरद्य खुमहाखजान्‌ ॥७॥ 
मध्यमानां तु नारोणां ब्रद्धानां चापराजित। 
आ।ऋन्द्‌ दृतवन्धूनां दारुणे वैरसे खण ॥ ८ ॥ 


अननी्नननव 


रथनीडानि ददंश हतानां गजवाजिनाम्‌ | 

आभि श्रममोादहाताीः स्थित्ताः परय महास्चज ॥९॥ 
अन्यां चापहत कायाचारुकुण्डलमुन्नसम । 

स्वस्प वन्धों! शिरः कृष्ण गृहीत्वा पश्य तिछतीम ॥१०॥ 





च, क, क, क, 


मेरे बेटेङी स्री आर अपने पति ओर 
पुत्रांकी मरा देख बाल खाक 
इधर उधर दो रही है। जो पहिले भूषण 
पहिन कर छत पर टहलती थी, सो आज 
रुघधिरसे भीगी प्ृथ्वीमें लोठ रही है, ये 
सब बड़ कष्टसे गिद्ध, सियार और कॉवे- 
को हटादी है ओर दुशखसे व्याकुल 
होकर पागलके समान इधर उधर घूम 
रही हैं । ( १--४ ) 

ये देखो दसरी सुन्दर शरीरबाली 
सी द्प युद्धभूमिकों देखकर दुःखसे 
व्याकुल होकर प्रथ्वीमे पड़ी है। है कृष्ण! 


| 
| 


६€६६६६€६€€६९११€४(८€€€€८६€€६<२६६((६६(२६६६€६€६८+> 


सक्ष्मणक्षी माता राजपुत्री भौर दुर्योध- 
नको पटरानीको देखकर मेरा मन शांत 
नहीं होता । कोई पतिको कोई पृत्रको 
आर कोई अपने भाहकी प्ृथ्बीमें पडा 
हुआ देख मृच्छा खाकर पृथ्वीम गिरती 
हैं, हे कृष्ण ! करटी युवती, करी वृदी खी 
अपने बन्धुओंकों रो रही है । है कृप्ण 
क्ट कोद स्री थकाह और मोहसे व्या- 
कुल हाकर रथके जुए या मरे हुवे हाथी 
आर घोडोंके शरीरका आश्रय लेकर 
ही ह । ( ५-९) 

देङ्रष्ण ! कोह द्वी अपने व 


३३३३३२३०३७०५७०७०७०३७७३२ 
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रषटरा वहुधिराक्रन्दे निहत त्वां पिता तव 
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११ सखीपव। 


॥ २१ |] 


चीरः पुरुषश्वादृलः कधं जीवति पाण्डवः! 

न राञ्यरामो विपुलः शचच्रणां च पराभवः ॥२२॥ 
(~ (> 5 © ¢ ५ 

प्रीति धास्यति पाधानां त्वाश्छते पुष्करेक्षण । 


तव शास्त्रजितालोकान धर्मण च दमेनच 


॥ २२ ॥ 


क्षि प्रसन्वागमिष्याश्रि तच मां प्रतिपाल्य । 


द्मरं पुनरप्राप्त कलि भवति केनचित्‌ 


॥ २४ ॥ 


हे न ओर ^. © 
यदहं त्वांरणे रषा हत जीवामि दुभगा। 
कामिदानी नरद्याघ छक्षणया स्मितया गिरा ॥२५॥ 
पितलोकते खमेत्यान्यां सामिवामन्वयिष्यसि | 


नृनमप्सरसां स्ये मनांसि पमधिष्यसि 


॥ २६॥ 


परमेण च रूपेण गिरा च स्मितप्रुवंया | 
प्राप्य पुण्यक्रतोह्धोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ ॥ २७॥ 
सोभद्र विहरन्‌ कारे स्मरेधाः सुक्रतानि मे। 


एतावानिदह सवासो विदितस्ते मया सर 


॥ २८ ॥ 


पण्मासान्‌ स्मे मासि स्व कीर निधन गनः 


हत्युक्तवचनामेतामपकषंन्ति दुःखिताम्‌ 


॥ २९ | 


उत्तरां माघसह्ट्पां मत्स्यराजङर्स्रियः | 





केम मारडाला १ तुमको मरा हआ 
देख तुम्हारे महात्मा पिता बहुत रोरदे 
ह, तुम्हारे विना न जाने वीर पुरुपसिंद 
अजुन केसे जीते हैं। है कमलनेत्र ! 
तम्हारे बिना पाण्डब विजय ओर राज्य 
पानेपरमी प्रसन्न नहीं हुएण। में भी 
तुम्दारे पीछे उन्हीं लोकोंकी जाती हूं 
जिनको तुमने अपने श्रष् आर धस 
जीता है।म चडी अभागिनीहंजो 
तुम्दें युद्धम मरा हुवा देखकर भी जी- 
तीदं । हे पुरूप्ठिह ¡ अष खगे जा. 


६ ७, म ज, 


कर हंसकर मीठी बाणीसे मेरे समान 
किस स्रीकों घबुठाओंगे, निधय ही 
अपने भोली ओर मीटी वाणीसे अप्स- 
राओंको घश्मे करांगे । तुम अपने 
पण्यप खगेको गये, जब वहां अप्पराधों- 
के पड़ विहार करोगे, तत्र प्रश्नेमी 
स्मरण करना, है सुभद्रापृशत्र ! केवल 
खः ही महीनतक मेरा और तुम्हारा संग 
लिखा था, सातवें महीनेमे तुम 
मर गये । ( १५-२९ ) 

उत्तराके एसे वचन सुनकर ये विगट- 


५७५७ 
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सहाभारत 


क. ऋ ह । 


[२ स्रीविटापपवं 





पूवजातिक्रत पाप मन्ये नात्पाभिवानच। 


एताभिनिरवव्याभिमेया चैवाल्पमेधया 


॥ २१॥ २ 


यदिदं धमेराजन घात्तित नो जनादन | 
न दि नाशोऽस्ति वाष्णैय कमणोः जुभपापयोः। 


प्रत्यग्रवयसः परय दशनीयङ्खचाननाः 


॥ १२॥ 


कटेषु जाता हीमलयः क्रुष्णपक्ष्माक्षिमूधजाः ॥ १३॥ 
हसगद्भद्भाषिण्यो द/खशोकप्रमाहिताः । 


सारस्य इव वालयः पतिताः परय माधव 


॥ ९४) 


फुलपद्मप्रकाशानि प्रण्डरीकाक्षयोपिताम्‌ । 
अनवद्यानि वक्त्राणि तापयत्येष ररिमवान्‌ ॥ १५॥ 
देपरणां मम पुत्राणां वाघ्ुदेवावरोधनम्‌ । 


मत्तमातद्धद पाणां परयन्यदय प्रथग्जनाः 


॥ १६॥ 


दातचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांशादित्यवचसः } 

को क~~ 0 ~~ क~ क 

रौक्माणि चेव चमाणि निष्कानपि च क।श्चमान्‌॥) १७) 
रीपचाणानि चेतानि प्राणां मे मरीतटे । 


पठय द्वीप्तानि गावेन्द पावकान्सहुतानिव 


॥ १८ ॥ 


एप दुःशासनः रोते शछरेणामिच्रचातिना | 


पीतश्ोणितसवोद्धो युधि भीमेन पातितः 


कटा आ इण्डल समेत शिर हाथमं 
लेकर रारही ह, दमे यह निथय होता 


टर क्कि भने ओर सव लियोन पद्विले 


जन्मे कों महा पापक्िया था, इसीमे 
धमराजन शस वंशकरा नाच किया। हे 
ऊृष्ण ! पद्िले किये हुए पुण्य और 
पापका अवश्य दी फल द्वोता है। ये 
देखा बढ़े बड़ कुलमें उत्पन्न हुए काल 
दालोवाडी लज्ावनी इसके ममान 
सुन्दर पोलॉवाली मी शोक अर 
मुम्‌ व्याकर सास्मोक समान सर 


| 


| १९. ॥ 


हे । ( १०-१४ ) 
दे क्ष्ण {य द्रा हन चिपक 
मपकी से अपने किरणेसि तपा रहा 


ह । दे कण | ये देखा महा अभिमा- 


नी मतवाले हाथिव्रोंके समान बलवान 
मेरे बेटोंके अनेक चन्द्रमायुक्त भाल 
प्यके ममान निके कवच सोने 
की माला पृथ्वीम दम अकार पढ़े दे 
जमे जलती हुइ अग्नि ष्ण {य 
देखी झधुनाशन सौर मीमयनके दाथमें 
मर कर प्रध्यीमें मोति हई । मीमसनल 
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महाभारत । 


[ २ खीविलापपव 
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न, 
ही 
जाओ 


कुकी खी उन्हें पफडती हैं, फिर आप 
ही विगठको रुधिरमें भीग आर द्राणा- 
चायके वाणपे कटे प्ृथ्वीमें पड़े देख 
वे आप ही सोती हैं, ये सियार, कावे 
दाग गिद्ठ उनका मांस खारदे है । ये 
उमड़ी सी मांस खानेवालाका हटा नहीं। 
सक्ती। मार ये मर गनी घाम और 
पर्थिप्रम व्याकुल देागरही ई इनके मुस 
हम का पीले दागय ईद । हे कष्ण ये 
टर्म अभिमन्यु, काम्बोतद शी सुदा्षण 


नन 


[ नि ष 
ल्घ्णश्तु जाग रन झाद दासक मः 
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चै ८ 0 
उत्तराप्रपक्रष्येनामातोमाततराः खयम्‌ 
विराटं निहत दष्टा क्रोशन्ति विरषन्ति च। 6 
द्रोणास्रशरसक्रत्त शयान रुधिरोक्षितम्‌ 
विराट वितुदन्त्येते गृधगोमायुवायसाः। र 
वितुद्यमानं विदगेर्विरारभसितेक्षणाः ¢ 
न शाकनुवन्ति विहगान्निवारायेतुमातुरा) । ! 
आसामातपतप्तानामायासन च योपिताम्‌ ः 

व क्न. £ #+ ® क. 9 
श्रमेण च विवणानां वक्त्राणां विदधत वपुः | 
उत्तरं चानिमन्यु च काम्बाजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ३४॥ १ 
शलिच्नेतान्‌ दतान्परय लक्ष्मणं च सदश्चनम्‌ | ( 
आयोधनङहिरोमधघ्ये हयान परय माघव 
इति क्रीमदामारते० स््रीपयाणि स्थ्रीवेलापपयाण गांघारीयाक्य विशातितमो5ध्याय ॥ २० ॥ 0 
गान्घाधवाच ~ एप वैकतेनः दोते महेष्वासो मटारथः ) 
ज्वालितानलवत्सख्ये संशातः पाथेतेजसा { 
९ ¢ ~ (क 
पदय यैकतन कण निद्‌त्यातिरथान्‌ बहन्‌ | 
श्ौणितीचपसताद्च यान पतित सवि 
क ई) भ. क ० 
अमर्धीं दीघरोपश्च मदेष्वासो मद्ाचलः | 
रेणे विमिदतः चोते चरो गाण्डीवप्रन्यना 
† 
{¢ 
2 
{ 
१ 
है 
† 
2 
१ 
> 
2 
| 
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|} २३०॥ 
| २९ ॥ 
॥ २५ ॥। 


॥ २२ ॥ 


॥ २५ ॥ [५९७] 


॥} १॥ 
।॥ २ ॥ 


(\ २ | 


पड़े है ( २५-३५ ) [५९५] 
प्रीपवेस धौरा अध्याय समाप्त ! 
सावियम टयाल अध्याय | 

गान्धारी वारी, टे कष्ण [यपि 
कर्मन पुत्र महा घटुपधारी मदरातय कणं 
नती दरू धय ममान अनुनकफ 
बागझपी जल श्रान्त शाक्रं वड, 
उन्न अनक मदाय गृद्धमं म्रा 
था, मो आज थे रूुथिर में भीगजर युद्ध मे 
मा यटे ६ैं। मे मद्दा क्राबी महा घनुप 
थारी अठवयान का कम अननक इयय 
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२१] ८ कणपच | 


न्तपर्णेः सरुधिरे 


¢ 


परभ्वपेच्ाप्यपरे पटिरोरख्सिस्तथा | 


शरक्षिसिभिन्दिपलेश सखरपधासतोमरेः 


॥ ३८ ॥ 


ततष्षुिच्किदशख्ान्ये विशिद्ुश्निल्लिपुस्तथा । 


सश्चकतेश् जध्नुख् कुद्धा रणसहाणेवे 


॥ ३२ || 


पेतुरन्यान्यनिदहता व्यसवो रुधिरोक्षितः । 


श्वरन्तः खुरखं रक्त प्रत्ताच्चन्दना इव 


॥ दे ३ ॥ 


रथे रथा चिनिहता दस्तिसिश्चापि हस्तिनः) 


नरैनेरा दतः पेतुरभ्वाश्चाश्वेः सरसरा 


| २४ ॥ 


ध्वजाः शिरांसि च्छच्नाणि द्विपहस्ता ब्रृणां खजा: । 


चरे भया धचन्द्रख च्छिन्नाः पेतुभ॑हीतले 


|| ३५९ ॥ 


नरश नागान्खरशान्हयान्मग्बदुराहवे । 


अश्वारोहैहेताः शुराश्छिन्नहस्ताश्व दन्तिनः 


॥ २४६ ॥ 


=. ^ ¢ 
सपताका ध्वजा' पेठुविङीणां इव पवंताः । 


पत्तिांसदच समद्धु द्विरदाः स्यन्दनास्तथा 


॥ २७ ॥ 


हताइच हन्यमानाइच पतिताइचेव सवधाः । 


क, कि 


के शिर कट कर दांत निकाल इस प्रकार 
पड थे/जैसे खिला हुआ अनार; अनेक 
मरे मनुष्प रुधिरस मीगे हुए इस 
प्रकार पडे ये मानो जीतेही ह । कोर 
परश्वधसे, कोई पद्टिशसे, कोह£ शक्तिसे, 
कोई खद़गसे, कोई तोमरसे, कोई भि- 
न्दिपालपे, के नाखुन ओर कोर 
प्राससे मर कर गिर गए । कोई काटने 
और कोई शुर्ओको कतरने लगा, अनेक 
वीर मर कर ओर रुधिरमें भीग कर 
पृथ्वीमं गिर गए। रुधिरम भीमे वीरो 
की एसी शोभा बढी जेसे लाल रप्त बहते 


हुए चन्दनके वक्षकी ॥ (१९-३३) 

रथोंस रथ पिस गए । हाथियोंने 
हाथियोंकी, मनुष्योंने मनुष्योंको और 
घोडोने घोडोंकों मार डाला । ध्वजा, 
शिर,छत्र,हा थियोंके सुंड, मनुष्योंफे हाथ, 
र, मष्ट, तथा अधचन्द्रोंस कटठकर 
पृथ्वीम्‌ शिर गये ॥ वीरनि अनेक हाथी, 
ओर रथ सहित घोडोंकी काटकर पृथ्वीमें 
गिरा दिया | (१४-३६) 

घ्वजाओंके सहित अनक हाथी, ओर 
रथ, पहाडोंदे: समान कठकर प्रथ्चरीमें 
गिर गये, पदलोने घुडवढोंकी मारा और 
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सहा भारत । 


[ कणपच 


क ९ 88९88७68686682682६६6९३९६७९९९६९६ 
अभ्वारोहा; समासाच्य त्वरिताः पत्तिमिहेता।॥ ३८ ॥ 
सादिभिः पत्तिसट्डाइच निहता युधि शरते | 
मसदितानीव पद्मानि प्रस्लाना हव च सत्रज। ॥ 


# 
^ 
^} 
¢ 
^ 
¢\ 
¢ 
¢\ 
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हतानां वदनान्यासन्गात्राणे च सहाहवे 


॥ २९. ॥ 


रूपाण्यत्यथकान्तानि द्विरदाश्वनृणां नृप । 
ससुन्नानीव वच्राणि यथुद्धेदं खतां पराम्‌ ॥ ४० ॥ [८७७] 
दति श्रीमहाभारते श्रतसाहस्न्या सहिताय वेयाक्षिक्या कणंपर्वेणि सङुख्युद्ध एकर्विश्षोऽध्याथ ॥ २१ ॥ 


सञ्चय उवाच-- दस्तिभिस्त महामाच्रास्तच पुत्रेण चोदिताः! 


धृष्टयुस्नं जिघांसन्तः क्रुद्धाः पाषेतमभ्ययु 


|| ९ ॥ 


प्राच्यादच दाक्षिणात्याइच प्रवरा गजयोधिनः। 
अड्भा वड़ाइच पुण्ड्राइच मागधास्ताग्रलिप्तका। ॥ २॥ 
क ७ € श 

मेकलाः कोदराला मद्रा दशखाणा प्निषधास्तयथा | 


गजयुद्धेषु ङश्राः कालिङ्गः सह भारत 


॥ २॥ 


रारतोमरनाराचेचर्टिमन्त इवाम्बुदाः । 


सि षिचुस्ते ततः स्वं पाश्वालबलसाहदवे 


|| ४ ॥ 


तान्सम्मिमर्दिपृच्चागान्पाष्ण्यंगु्टांशे सरम्‌ । 


क, क, र्‌ £ हर 
चोदितान्पाषतों बाणेनाराचैरभ्यवीत्षत 


घुडचटोने पैदलोको मारा; मरे हुए 
वीरोंफे मुखोंकी ऐसी शोभा बढ़ी जेसे 
सूखीहुद कमलमालाकी । है राजन ! 
बहुत सुन्दर हाथी, घोड़े आर मनुष्यों 
की मरनेसे शोभा इस प्रकार नष्ट होगई 
लेसे क्षारसे आद्रे होनेसे अच्छे वरस्नोरी 
होती है ॥ ( ३६-- ४० ) [ ८५७ ] 
कणपवंमें इ्कांस मध्याय समाप्त | 
कणपवमे खाहस अध्याय । 

स॒ख्य वोर, हे राजन्‌ घृतराष्ट्र ! 
तुम्हारे प्रकी आज्ञा सुनकर माहुतसि 
प्रेरित हाथी पापत घृष्टझुस्नके मारनेको 


|| ५ ॥ 


चले । पृथे, दक्षिण, बह्व, अङ्ग, मगध 
ओर ताम्ररिप्तदे शके गजयुद्ध जाननेव।- 
सनि धृष्द्युश्चको चारो ओरसे घेर लिया । 
हे भारत ! मेकर, कोशल, मद्र, दशार्ण, 
निषध, ओंर कलिद्गदेशके गजयुद्धमें 
कुशल क्षत्रियोंके सहित अनेक वीर 
घृष्टद्युम्नसे युद्ध करनेकी आये, थे सब 
लोग धृष्टहाम्नके ऊपर इस प्रकार बाण 
ओर तोमरोंकी यप) करने रुगे, जसे 
मेघ जल वपाते ह ॥ (१-४) 

उस समय घृष्टद्यम्न शघुओंके द्वारा 
पाप्णि, अंगूठे ओर अंकुशोंसे बेगसे 
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यं स्म पाण्डवसचासान्पम पृश्रा सहारथा। | 


प्रायुध्यन्त पुरस्करस्य श्रातद्धा इव यूथपम्‌ ॥ ४ ॥) 
शादलामेव सिहेन ससरे सब्यसाचिना । 

सातड्रसिव मत्तेन सातद्वेन निपातितम्‌ ॥ ५ || 
समेताः पुरुषव्याघ्र निरत शरमसाहये । 
प्रष्ठीणैसधजा; पत्न्यो सदस्यः पयुपासते ॥६॥ 
उद्धिः सततं यस्माद्धमराजों युधिष्ठिर। । 
चयोदशसमा निद्रा चिन्तयन्नाध्यगच्छत ॥७॥ 


अनाधुष्यः परैयुद्धे हशात्नुभिमंघवानिद । 

युगान्ता्चिरिवाचिष्सान्‌ हिमवानिव निरः ॥ ८॥ 
$ ७. 0 

स भुत्वा शरण वीरो धात्तराष्टस्य साधव । 


भ्रमो विनिहतः रोते वालभस्च इव द्रमः ॥ ९॥ 
© 9 ९ २ 

पठ्थ कणस्य पत्नी त्व धृषसेनस्थ सातरम । 

लालप्यमानां करुण रुदतीं पतितां खुविं ॥ १०॥ 


आचायशापोऽदुगतो धरुवं त्वां यदग्रसचक्रभिद धरिची। 


ततः शरेणापहत शिरस्ते धनञ्नयेनाहवरोभिना युधि ॥ ११॥ 
हा हा धिगेषा पतिता विसन्ञा समीक्ष्य जाम्बूनदवद्धकक्चम्‌ । 
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परकर पृथ्वीमें सोते है । जिस कर्णके था, जो जलती हुईं प्रढय कालकी अ- 
आश्रयसे हमारे महारथ प्रन पण्ड- भिके समान तेनखी इन्द्रके समान वीर 
वोसे दस प्रकार युद्ध क्रियाथा) जसे ओर हिमाचल पवेतके समान सिर था, 
¢ दायिरयोका चण्ड अपने राजाको आगे सो बीर कण धतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनको 
करके लडता हैं, उस ही कणको अजु- शरण देकर अज मर कर, इस प्रकार 
नने इस प्रकार मार डाला जसे सिंह पृथ्वीमें पडे हैं; जस्ते वायुसे टूटा हुआ 
£ शादलको । अथवा मतबाला हाथी वृक्ष, ये देखो बृपसेनकी मा कर्णकी स्री 
6 हाथीको | ( १-६) पृथ्वीमें पडी हुई रोरही है और कददती 
प जिम कके भयसे सदा धमराज ह, कि तुम्दारे गुरुने जो शाप दिया था 
£ शधेष्टिर घरडाते रहते थे, जिसके दर ६महीसे पृरथ्वीने तुम्हारे रथका पहिया 
8 युधिष्टिर तेर वप्‌ सुखमे न्द सोये थे, | पकड लिया, उसही समय बौर अनने 
६ जिमका युद्धम काई नहीं जांत सक्ता ' सयुद्धमें तुम्हारा शिर काट लिया। ७-११) 
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११ सखीप वं । 


गान्धायुवाच -- काम्बोज परय दुधेष काम्वाजास्तरणोचितम्‌ । 


रापानस्धषमस्कन्ध हत पासुषु साधव 


॥ १ ॥ 


यस्य प्षनजसखान्दिग्धो बाह चन्दनभ्ूषितो। 


अवेश्ष्य करुणं भाया विरूपद्यातिदुःखिता 


॥ २ || 


इमौ तौ एरिघप्रख्यों बाह शुभतलाइरूगुली । 


र ॐ “ ९ 
ययोविवरसापन्नां न रातिमा पराध्जहात्‌ 


॥ २॥ 


कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 


द्तवन्धुरनाथा च वपन्तो मधुरस्वरा 


॥ २ | 


आत्तपे ास्यसानानां विषिषघानामिव खजाम्‌ | 


८0 ~ $ ५ 6 _ 
छान्तानामपि नारीणां न श्रीजेहति वे तनूः 


॥ ५ ॥ 


दायानमम्ितः शर कालिङ्ग मधुसूदन । 


परय दीप्रांगदयुगप्रतिनद्धमदाखजम्‌ 


॥ ६ ॥ 


क किम क @ © 
सागधघानामपिपति जयत्सन जनादन । 


आदाय खवः पटन्यः प्रसुदन्त्यः सुविहलाः 


॥ ७॥ 


५ ® 9 © 
आसामायतनेच्ाणां सुस्वराणां जनादन । 


मनः श्रतिहरो नादो मनो सादयतीव मे 


॥ ८ ॥ 


प्रखण्वस्ाभरणा स्यः; राक्काङरताः । 


ननाम यानान कतार कप ७३५५+५-६४४७७७५»»»»»»»३ ५६७५७ ७७७ ४७५५+६७५३५५५०५०: न .५७-७३५५०६५५७ नजजा म-नन---क सन 
पप (रीण उकन्‍-- ० य 


खीपर्यम पष्दीस लभ्याय | 

गान्धारी बोली, हे ृष्ण ! ये देखो 
दुशालेकी शय्यापर सोने योग्य, षेलके 
समान कन्धे वाला महापराक्रमी काम्बो- 
ज देशका राजा मरके धृलमें सोता है । 
जिसके चन्दन ठगने योग्य दाथोरो 
रुधिरम्‌ मीरे ए देख उसकी स्त्री रोरही 
है, उसकी दुःख भरी री ऐसा कह 
रही है कि जो सुन्दर उजली अंगुली 
वाले परिघके समान रठ आपके यही 
हाथ हैं जिनके संगम विहार करती 
करता मे दृप्त नहीं हाती थी। ६ प्रज्ञा 


ई 


आणः छि 


क्थ 6 ई €< ‰< 9393 >>933339239392339६८~€ॐ332333 





नाथ {अत्र म आपके विना अनाथ 
होकर कहां कांपती ओर रोती फिरूंगी ! 
इन स्ियॉकी शोमा बिलकुल नष्ट हुई 
जप फूल मालाएं धृपमें रहनसे नष्ट होती 
हैं | (१-०) 

दं कृष्ण ये देखा सब्र प्रकार समान 
सोनेके बाजूवन्द पहिने कलिड्देशका 
पर राजा मरा पडा हैं । है कृष्ण ! ये 
जयसन नामक मगषदेके राजाकी द्री 
अपने मरे हुवे पतिकरे चारा ओर खड़ी 
हुए व्याकुल हाकर रारहा है। है कृष्ण | 
जिन बढ़ी बी आंखवबाही खस्ियोंका 
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महाभारत । 


कण महाघाहुमदीनसत्व॑ सुषेणमाता रुदताी झुद्यार्ता ॥ १२॥ 
अल्पावशेषोषपि क्रतो महात्मा राररिभक्षेः परिभक्षयद्धिः। 
द्रष्ठ न नः प्रीतिकर। शाशीय क़ृष्णस्य पक्षस्प चतुदशाहे॥१३॥ 
सा चलेमाना पतिता एथिव्यामुत्थाय दीना पुनरेव चैषा। 
कणर्थ घक्च् परिजिप्रमाणा रोरूयते पुत्नवंघाशितप्ता ॥१४॥ [६११] 
दति भ्रीमद्ाभारते शतसाहसर्य्या सहिताया पेयासिक्या सीपर्यणि स्रीविलापपर्बणि 
कणदुदनो नाभकविशश्तितमोऽभ्यायः॥ २१ ॥ 


गान्धायुबाच-- आवन्त्य भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 


गरध्रमोमापवः दार बहचन्धुमधन्धुवत्‌ 


॥ १॥ 


त परय कदन क्रत्वा शराणां मधुसूदन । 


दायान वीरदराघने सधिरेण समुचितम्‌ 


॥ > | 


त स्रगालाश्च कड्या क्रव्यादाश्च पृथग्विधाः| 


तेन तेन विक्षरन्ति पद्य कालस्य पय॑यम्‌ 


॥ ३ ॥ 


छायान यीरदयने सारमाक्रन्दकारिणम्‌ | 


क ०, ३. © 
आवन्त्यमराभितो नायो मदत्यः परुपासते 


॥ ४ ॥ 


प्रातिपेयं मटेष्वास रत नदन याहिकम्‌। 





ये मुपणकी माता महापराक्रमी 
महावीर कणकी सोनका कवच पिन 
पृथ्वीमें पड़े देख मृन्छों खाकर गिर 
पटी है। देखों मांप खानवालॉन मद्दा- 
न्मा कणक्ा घरीर थोडा ही छोडा है, 
टम मसम्रय ये ऐसे मयानक दीखते हूं, 
जम दृष्णपथका चन्द्रमा | यद्द उनकी 
म्री उठक्तर और कंशका मख देखका 
गेती दे और अपने पृत्रके शोकसे व्या- 
कट होगट है ।/ १२-१४ ) [5११] 

ष गकम श्त न दनय प्स्व) 
स" "प उ दथ स्प्यय्‌ | 


रो षन्पष्म्‌ कान्ह दण! यदनु 





आवन्ती नगरीक मर दवे राजाक्राभिद्र 
आर सियार वारहे हं । जगदरम इनके 
अनेफ वन्धु थे, परन्तु इस समय बन्धु 
रहित मनुग्यके समान मीमसेनके द्वाथ- 
से मार गये, इस बीरने अनेक्र वीक 
यूद्रम मारा था, सो आज़ आप मर 
कर और रुधिरमें भीगकर वीर शर यापर 
सोत #। आज उन्हें ही मांस खानेवाने 
यात कवि श्रादि पक्षी इबर उभर 
सीच क्विति) सपय मड़ा कठोर ६; 
आज इस दी बरकी ख्री उसके चं 
शार पटी ग्ड] ( 2-*) 

द द्रष्ण च द्या मदा घनता) 


| २ सीविछापपवे 


कक 
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संहद्ामारत । 


= 


{७ 
+ 


[ २ स्पीविनमपपपं 





दिया नेन महाराज दारुण भरतक्षयम्‌ । 


छ संकन्दनं घोरं युगान्तमसुपरयसि 


॥ २॥ 


दिष्टया यूपध्वज पुत्र वीरं भूरिसहस्रदम्‌ ¦ 


अनकक्रतुयज्वान निहतं नानुपरयसि 


| ५ ॥ 


दिष्टया स्नुषाणामाक्रन्दे घोरं विरुपित षह । 


= अ (~ क ¢ 
न श्रुणोपि महाराज सारसीनामिवाणेवे 


॥ & ॥ 


एकवम्त्राधसवीतताः प्रकीणो सितमूधजाः । 


सस्‍नुपास्ते परिधावन्ति दृतापतद्या हतेश्वराः 


५॥ 


€ ४ क क ज 
म्वापठ भक्ष्यमाणं त्वमदो दिष्टया न पदयाप्ति। 


छित्नयाहं नरव्याघसज़ेनेन निपातितम 


॥ ८ ॥ 


हाट विनिदत सख्ये भ्ुरिश्रवस्मेव च। 
नपाश्च विविधाः सयो दिष््या नाध पटयसि ॥२॥ 
दिया तत्काश्वन छत्न यूपक्रेतोम हात्मनः । 


वानकाप्य रथापम्यथ सास तन पदरयासर 


|| १० ॥ 


अम्रत्नु भ्ूरश्वमा नायाः सदलयाक्ना दतम्‌ | 


भ @* क~ ¢ क भन 
परिवायायुश्नाचन्ति भतारमसित्तक्षणाः 


॥ ११ ॥ 


तना विन्ध्य कामणं मतेशोकिन कशिता। । 


पतन्व्यभिमुलखा भूमा क्षण मत कशास 











वहत समझा रही हूं, कहती हूं, दे भद्दा- 
दस सपने प्राब्पद्रीस से भयानक 


वुस्दृल नायक देखा, अपने प्रारब्धद्ी मं 
अनेक यद कऋानेदाद अपने प्ृत्र भररि- 
कवाद मूत्दयू ने देखी, अपने आग्ड्ध- 
पह मप्रान गनी हह शवन 

दे, मदारात्र 
के दरक बर पक सदी दन 


भ 


~, गनत दगग् टदा दषः 
न 


/ 
- 
५] हे ५ मे 
भ 
४4 
ट १ 
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द सव त दु ततन दाः 


~ +कः १ गे क्र 


"नै 
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। 
| 
| 


प दतत सु कमः ककम दिये | 
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॥ १२॥ 


# ति , पि 0) ॥ ह यं 


हाथ कट भरिश्रयाक्री नहीं दसव, आप 
प्रार्ब्धदीय सती हुए बह शख्रीका शब्द 
दी सुनते | अपने प्रारब्भहीस महात्मा 
भ्रिश्रयाका गोकका भरा इसा छप्त रथ 
विरता इआ न दया | (१-१०) 
मे गृन्दम नप्रवार्छी भूद्वा गी 
श्रयन सग द्ूत्र पतिक साग आर + 
सददध रही है, जी पलिक अहम 
ब्याडुल दौन गरते रती हुए बूरिया! 
वो हो 7.9.94 
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प्रसुप्तमिव शादूल पहय कृष्ण सनाखिनम्‌ 


॥ ५ | 


अतीवस्खवर्णाऽस्य निहतस्यापि शोभते । 


सोमस्येवाभिप्रणंद्य पौणमास्यां ससुयतः 


॥ ९ ॥ 


पत्नशाकासतप्तन प्रातज्ञा चामरक्षता । 


प्रकशासखानना सख्य वाचधषधक्षात्रानपातत॥५ 


॥ ७ ॥ 


एकाद शाचसूा भत्ता रध्यसाण सहात्सासथ: | 


क. १५. 


सत्य चिकीषता पर्य हतमेन जयद्रथम्‌ 


॥ € ॥ 


सिन्धुखावारसतार दपेप्रणं मनस्विनम्‌ । 


सक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादन जयद्रथम्‌ 


॥ ९ ॥ 


सरध्यताण भसायाभरचुरक्ताभरच्युत | 
मापयपन्त्या देकषान्त गहन नेम्नसान्तकात्‌ ॥ १० ॥ 
तलताः; पर्युपासन्त रस््यमाण महास्ुजम्‌ । 


सिन्धुसौ दीर मतारं कास्वोजयवनस्ियः 


॥ ९९॥ 


यदा कृष्णाझुपादाय प्राद्रवत्केकये! सह । 


तदेव दध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः 


॥ १२ ॥ 


दुःशर्लां सानयद्धिस्तु तदा झुक्तो जयद्रथः । 


कथमयनतां कृष्ण सानयन्ति स्तर ते पन! 


॥ १३ ॥ 


सेपा मम्न उुता वाला विलपन्ती च दुःखिता । 


यश्षखी वाहिक सोते हुए शादलके 
समान बाणसे मर हुवे पृथ्वीमें पड़े हैं | 
उनके मरनेप्र भी मुख ऐसा सुन्दर 
दीोखता हैं जसे पृणमासाका घन्द्रमा। 
हूँ कृष्ण | देखो पृत्रकें शोकसे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पाठक अजुनके हाथसे मरे हवे 
जयद्रथ पडे हुवे हैं। महात्मा द्रोणाचायके 
रक्षा करन परभी अध्ाहणीका व्यूह तांड 
कर सत्यपालन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये महायश्चस्ी महा्सिपानी ज- 
यद्रथ सिंध आर साधीर देशके स्वामी थे 


| 


आज उन्ददां सियार ओर गिद्ध खार हैं। 
यद्यपि इनका भक्त स्री उनको रक्षा कर 
रहा है ता भी इनको डराकर गिद्ध ओर 
।सयार उन्हें खाँच कर बनमें ले जाना 
चाहते है । परन्तु काम्बोज बन देशकी 
स्रा उनके रक्षा कर रहीं हैं। जिस समय 
फंफेयद्शक क्षत्रियोंके समेत द्रोपदीको 
जयद्रथ ट मागे थ, उसी समय पाण्डव 
उन्हं मार उाल्त । परन्तु उस समय 
उन्द्रनि दुःशलाका मान रखनेके लिये 

उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने 
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वबीमभसत्सुरतिबीमत्स कमंदसकरात्कथप्त 8 
प्रमत्तस्य यदच्छेत्खीहाह शरस्य चज्वनः  ॥ १३॥ ¢ 
तत्त; पापतरं कमे कृतवानपि सात्यकिः | 0 
यस्मात्पायोपविष्टस्थ प्राह्मपीत्संशितात्मनः ॥ १४ ॥ । 
एको द्वाभ्यां हतः शोषे त्वमघमेण धार्मिक | । 
ए 


त 

१ 

6) 

¢) 

0 

त 

ति) 

ते 

त) 

त) 

है 

त) 

ते 

£ कफिलु बक््यति वे सत्य गोष्टीषु च सभासु च।॥१५॥ 
१ अपुण्यसयास्य च कमंदं साल्यकिः स्वयम्‌ । 

इति यूपध्वजस्यताः खयः को शान्त माघव ॥ १६॥ 
¢ भाया यूपध्वजस्येषा करखस्मितमध्यमा | 

९ कृत्वोत्सड्र खुज भतुं। कृपण पारद बात ॥ १७ ॥ 
९ अय ख हन्ता शराणां सिच्ाणामभयप्रद्‌ः। 

£ प्रदाता गोस्तदस््राणां क्षचियान्तकरः करः ॥ १८ ॥ 
¢ अय॑ सरसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेकः । 

! नाभ्यूरजजघनस्पशी नीवीविस्रंसनः करः ॥ १९॥ 
९ वासुदेवस्य सान्निध्ये पार्थेनाष्धिष्टकमणा । 
ए युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः ॥ २०॥ 
ः कि नु वक््ाक्षे ससत्सु कथास च जनादन । 
¢ अज्ञ॒नस्य मदन्कमे स्वयं वा ख किरीटभृत्‌ ॥२१॥ 
£ हत्येवं गदेयित्वैषा तृष्णीमास्ते वरानना । 
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६ _ _ तानेतानजुशोचन्ति सपलयः स्वामिव स्तुपाम्‌॥२५ | 
९ जो यज्ञ करनेवाले आपका हाथ छलये वाका पटरानी द्वी अपने ण्ड द 

7 काट लिया। दसस मा अक पापकम गाद्म लक़र कहती दूं :$ई ये जप 

| सात्यकोन किया जो शख्राहित आपका प्रियका ना उन्न उजोह्ो 

९ शिर काट लिया हं, परन्तु आप एके । अभय दानदेन्नन ङ सत =. 

¢ को जपमेस्दो दो मनुष्ये मिलकर वो दार कन्दक कपका ३ 

प मारा, इस यशनाशक अधमे भरे कमेका वीर यनन इक वरे देखते न 
£ करत सात्यको समा आर्‌ मदात्माचकृ के सड़ डृद् उ दृग तना क £ 
£ दीचमें क्‍या कहेंगे! इस प्रकार जो! दिए क्रम कक कई कक ८ £ 
‡ भारभ्रवाका सा रा रहा दे, व. भ्रिश्र- कर कर ऋ करेगे, इतना के £ 
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कण मदटाबाहमदीनसत्वं खुवेणमाता रुदता भरा्त ॥ १२॥ 
अल्प।वरोपोऽपि करतो मदात्मा राररि भक्षैः परिभक्चयद्धिः। 
द्रष्टन नः प्राततकरः शश्च क्रुष्णस्य पक्षस्य चतुद्शाट्‌।॥१२॥ 
सा वतमाना पतिता प्रथेच्यासुत्थाय दीना पनरव वषा। 
कणस्य वक पाराजघ्रमाणा राख्यते पुन्नवधाभितप्रा ॥१४ [१११ 
ति भरीमह्ामारते रतसाहस्ता सहितायां पेयासिक्या खीपर्वणि सीविखापपर्षणि 
कणदहौनो नभिकर्विशतितमो.ऽप्यायः॥ २१॥ 


गन्धायुवाच-- आवन्त्य भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 


गधरगोमाघपवः छूर बहुवन्घुमधन्धुवत्‌ 


॥ १ ॥ 


त पर्य कदनं क्रुत्वा चराणां मधुदखदन। 


श्ायान वीरङरराघने सधिरेण समुक्षितम्‌ 


॥ > || 


ते सगालाश् कङ्ाच्च कस्यादाश्च एयग्विधाः। 


५. ५ क £ +~ 
तेन तेन विक्षेन्िति पद्य काटस्य पयंयम्‌ 


।॥ २ ॥ 


यान वीरदायने दचरमाक्न्दशारिणम्‌ ! 


आवन्त्पमायता नाया स्त्य, पयपसत 


॥ ४ ॥ 


प्रातिपयं म्रटेष्वासं हत मदन वाहिकम्‌ | 





प 


ये रुपेणकी मावा महापराक्रमी 
महावीर कणको सोनिक्रा कवच पिन 
पृथ्वीमें पड़े देख मूच्छो खाकर भिर 
पड़ी हूँ! देसो मांस खानवालोंने भद्दा- 
न्पा कणका झरीर थोड़ा दी छोडा है, 
हम समय ये ऐसे भयानक दीौसते ह, 
नम्‌ ब्रष्णपक्ुका चन्द्रमा | यह उनम 
कर और कणका इस देखकर 
और अपने पत्रके झोकस व्या 
दागः ६ ।४ १०-२४ ) [६११] 


न इष , ॐ. पनम) 


| 


2 
५४ 


८ 


हि # 


र्त 
= 


५ ५ ~ # षं त 


हुए प्रइने चाएगा आय ये । 


शाजपारी बा, हू ऋृष्ण ! मे दत। 


त्न = - जभ्र "~ ऑौ-ड गोण भका -सकनीरः अभेणणोिी- १ 


आवन्ती नगर्रीके मरे दूये राजका भिद्र 
आर सियार पाद्दे दं । जगदु इनके 
अनेक वन्धु थे, परन्तु इस समय अन्ध" 
रदित मलप्यफरे समान भीमतेनक हाथ 
से मार गये, इस बीरने अनेक तीरक्रा 
युद्रम मारा था, सो आज़ आप मर 
कर आर रुभिरम भीगकर बीर घर यापा 
मोत हैं । आज उन्हें दी मांव खानेयाले 
मसियार कीबे आदि दश्री हयर्‌ उभ 
ति किमत | समय बट कटाः 
आज़ ट्रस ही बीरफी सी रमक जाग 
शाम परी र्या द | ( २-) 
॥ काग {वद्मा मा अनुकः 


[ २ स्रीपिछापपव 
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` 
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। 
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स्तीणशयनोपता मागध्यः शोरते खचि ॥२९॥ 
कोसलानामधिपति राजपत्र घृहहलम । 
भतार परिवार्थेता! एथक प्रर्दिताः स्रिथ/ ॥ १०॥ 
अस्य गानत्रगतान्‌ बाणान्‌ काष्णिबाहुबलापितान । 
उद्धरन्यसुखाविष्टा मूछमाना! पुनः पुन ॥ ११॥ 
आसां सवानवव्यानामातपेन परिश्रमात्‌ | 
प्रम्खाननालिनामानि भान्ति चक्राणि माधव ॥१२॥ 
द्राणेन निदताः जराः खोरते मचिराज्गदाः | 
परष्रगम्नसुताः सवं शिक्नावो देममाटिनः ॥ १३॥ 
र्थाग्न्यगार भापाचि दशरदाक्तिगदेन्धनम | 
द्राणमासादय निदेग्धाः णमा इव पाचकम्‌ ॥ १४॥ 
नथव निहताः खुराः श्रीरते सचिराददाः। 
द्राचनासिमुग्त्राः स्च भ्रातरः पश्च ककयाः ॥ १५॥ 
तप्तकाश्ननवमाणस्ताल्थ्वजरभत्रजाः । 
भामयन्ति मही सासा ज्वटिता इव पावका॥ ११ ४ 






त 9 ति ------ +~ रिता कि अ म मान. कथन, 
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मोटा साग कोपर रनक शब्द येग मुरझाय हुए कमल । है क्रंप्ण ! सदखा 
« ढट्यका झोच नहीं होने देता, जो सानकी माला और सुन्दर वाजूबन्द 
£ मशठटशंढी रानी उनमे सेजपर सोने परि प्रट्द्यम्ञके बालक भेटे मो पढ़े 
£ योग्य थी, यो आज़ ओके ब्याकुछ है, थे संत बालकर थरूपी गंदा, धनुष, 
» होझर देख ४ द्पा फककर सूमिम खाद्‌ ज्याा, बाण, झक्ति और गदास्पी 
छ ट्ष ¡ ९२--°) इन्चनयेक द्रोणावायरपी अभि इस 
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प्रसुप्तामंच शादूल परय कृष्ण सनाखनमस्‌ ॥५॥ 
अर्तीवछुखवबणाउस्य निहतस्यापि शोभते। 
सोमस्थपेचामिपूर्णस्य पौणमास्यां ससुद्यतः. ॥६१॥ 
तअदोकाशसितप्तेन प्रतिज्ञां चामिरक्षता । 
पाकशासनिना संख्ये वाधक्षत्रिनपातित। ॥७॥ 
के एकादुशचसू भत्ता रध्यस्राण सहात्सास: | 
। सत्यं चिकीषेता पशय दतमेनं जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
५ सिन्धुसो्वीर सतारं दपेपूणं सनस्विनम्‌ । 
मक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादन जयद्रथम्‌ ॥९॥ 


संरक्ष्यणाणं भायाभिरतन्तरक्ताभिरच्युत 
मीषयन्त्यो विकषेन्ति गहन निन्नमन्तिकात्‌ ॥ १० ॥ 
तमेताः पयुपासन्ते रक््यमाण मदाखुजम्‌ । 


सिन्धुसौवीर भतार कास्बोजयवनस्रियः 


॥ १९॥ 


यदा कष्णासुपादाय प्राद्रवत्केकथेः सह । 


तद्वैव दध्यः पाण्ड्नां जनादन जयद्रथः 


॥ ९२ || 


दुःशलां मानयद्धिस्तु तदा खुक्तो जयद्रथः । 


सथमद्य नतां छष्ण सानयम्तिस्मत पनः 


॥ ९१२॥ 


सेषा ममर खता बारखा विलपन्ती च दुःखिता, 





यशखी बाहिक सोते हुए शादूलके 
समान बाणसे मरे हुवे प्ृथ्च्रौमें पडे हैं | 
उनके मरनेपर भी मुख ऐसा सुन्दर 
दीखता £ जैसे पृणमासीका चन्द्रमा । 
है कृष्ण ! देखो पृत्रके शोकसे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पाठक अजुनके हाथसे मरे हुवे 
जयद्रथ पडे हुवे हैं। महात्मा द्रोणाचार्यके 
रक्षा करन परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड 
कर सत्यपाटन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये महायशस्दी 
यद्रथ मिंध्‌ आर सोघीर देशके स्वामी थे 
११ 


महाअमभिमानी ज- 


। 
| 


आज उन्हेंदी सियार और गिद्ध खारहे हैं। 
यद्यपि दनक मक्त स्री उनकी रक्षा इर 
रहीं है ती मी इनको उराकर गिद्ध अर 
सियार उन्हें खाँच कर बनमें ले जाना 
चाहते दं । परन्तु काम्बोज वन देशङी 
स्री उनकी रक्षा कर रहीं हैं। जिस समय 
केकेयदेशके धत्रियोके समेत द्रौपदीको 
जयद्रथे मागे य, उसी समय पाण्टव 
उन्हें मार डालते । परन्तु उस समय 
उन्होंने दुशलाका मान रखनेके लिये 
उन्हें नहां मारा था, परन्तु न जाने 
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है 


११ घोपव । 


द्रोणिन द्रपद सख्ये परय माघव पातितम्‌ । 


सहाद्विपमिवारण्ये सिहेन महता हतम्‌ 


॥ ९७ ५ 


पाश्चालराक्ञे विमल परण्डरीकाक्च पाण्डुरम्‌ । 


आत्तपन्न समाभाति शरदीव निशाकरः 


|) १८ ॥ 


एतास्तु हुपदं ष्द्धं स्ुषा भाया दुःखिताः | 
द्वा गच्छन्ति पाञ्चाल्य राजानमपसव्यतः ॥ १९॥ 
धृष्टकत महात्मान चदि पुङ्घवमद्घनाः। 


द्राणिन निहत शर दर न्ति हतचेतसः 


॥ ० | 


द्रोणासत्रपभिहत्येष पि्रदे सघुसुदन । 


सहेष्वासो हतः शेते नद्या हत हव द्वमः 


॥ २१॥ 


9 ~ ० हक © 
एष चेदिपतिः शरो धृषशटकेतु महारथः । 
शेते पिनिदतः सख्ये हत्वा राच्रन्‌ सदसश्चः॥ २२॥ 
क्ष क क नो # © कि 
वितुयमान विद्गेस्तं भायाः पयुंपाधिताः। 


चदिराज हृषीकेशा इत सवल्वान्धवम्‌ 


॥ २२ ॥ 


दाशाहेपुत्रज वीरं शछथान सत्यविक्रमम्‌ । 


आराप्पाईः रुदन्त्येताश्वेदिराजवराबना: 


॥ २४ ॥। 


अस्य पुत्र हृपीकेश खसुवक्त्न चारुकृुण्डलम । 


करते है। है कृष्ण ! जैसे वनमें सिंहसे 
परकर मतदार हाथी गिरता है, एस 
ह द्रौणाचार्थके बाणो मरे हए महा- 
राज दुपद प्रथ्वीमें पड़े हैं। महाराज 
द्रपदका कमलके सम्मान सफेद छत्र 
एसा दीखता हे, जसे शरद कालमें 
चन्द्रमा। दु.खसे भरी बूढे राजा द्रपदढकी 
सती आर बेटोंका बह राजा द्रपदका 
जलाकर आर उनकी चिताको प्रदरक्षिण 
करके राटी आती हैं । (१५-१५) 
है कृष्ण ! ये देखो चन्दनीक राजा 
पृष्टकेतुकी री अपने पीर पतिको 





द्राणाचायके चाणि मरा हुआ देख रो 
रहा दं। इस हान महाघनुपघारी द्रोणा 
चायके वाणाको नाश किया था, अन्तर्मे 
उनहीके वाणांसे इस प्रकार पारे गये 
जैसे नदों बठनस वृक्ष टूट जाता है, 
हस हा महारथन युद्धम सदस वीरको 
मारा था, इस समय उसे पक्षी खार 
हैं, आर इसको स्री भी पास बेटी है। 
जा मदापराक्रम बीर हम्दारी फफीका 
पाता था, सो आज़ बान्धव और सेनाके 
सहेत मारा गया। इसकी झ्री इसे 
गादम लेकर रोरही ह। है क्रप्ण ! ये 


९३ 
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महाभारत । 


आत्मना हनिति चात्मानसाक्रीशान्ती च पाण्डवान ॥१४॥ 
कि नु छु/ःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति | 


यत्सुता विधवा बाला स्न॒ुषाश्व निहतेश्वरा 


॥ ९५ ॥ 


हाहा धिग्डःरालां परय कीतरणेकमयामिच। 


शरा भतुरनासादय धावमसानामसदस्तत+ 


॥ १३ ॥॥ 


वारयामास यः सवान्वाण्डवान्पुत्नगरद्धि नः 
सख रत्वा विपुलाः सेनाः सख्य सत्युवदरो गतः॥ १७ ॥ 
त मत्तमिव मात्तद्घ वीरं परमदुजयम्‌ | 


परिवाय रुदन्त्येताः सियश्न्द्रोपमाननाः ॥ १८ ॥ [६२९ 


एृति श्रीमद्राभारते० स्रीपपणि रााविछापपर्चाण गाधारीवाक्ये द्वापिशोएध्याय। ॥ २२ ॥ 


गान्धायुवाच-- एप शल्यों हतः छोलते साक्षान्नकुलमातुलः । 


भरमजन दतस्तात धमराजन सयग 


| ९ ॥ 


गमरत्वया स्पध्रत यत्य सवन्न प॒स्पपमभ। 


सर एप नहत; 


गत सद्रराजा सहाबल 


॥ २॥ 


यन समगहता तात रथसाधरथयाध | 


य शनभ योनी दोनो मु "० भि य्‌ भि निनो सा न मो म = जो न = माना कामि निज भ न आना कक अर... ओरम>«>माम 3.3. मान >-नन.. लकी, जे] 


आज दृशटाका क्यों पिमरा दिया । 
आन वदरी दमारी पत्री दृग्शलछा अपने 
पतिको मगा हुआ देख पाण्डबॉका गाली 
देती है, अपना दर और छाती पीटती 
है आर रानी दे । ( ५-१४ ) 

है ऋण | इससे अधिक मा लिये 
ऊुप क्या दुःख दागा जो मेरी पूत्री 
23 देरी उर वित्रा दाकर गर्दी 
2 | ये देखो द।गला टपने पतिका शिर 


नं के ~ 
हूेपका शातक -4{ठ र्पप्‌ गट मनु 
ष्टके यमान चण त्रा ददन द्र 


वृर च श 4 | १ भा बा क्र { द्रं.“ कप क 


४. {= * श द न्फ 4: 
नकौ के ५ + प~ 9 क पते 


नक ग, ॥ शि यि 9 १.8 


9 > =-0-कण  आजापी 


सेनाका नाश कर दिया था, सोहे जयः 
द्रथ. आज मर हुए पड़े उण महा 
योद्वा वीरके चारों ओर रोनी हुई चनद्र- 
मार्क समान मुसवाली स्री हस प्रकार 
वरटी द जम मवप्रार हार्थीकि पास 
दधिनी । (८ १५-२८ ) [ ६२९ | 
म्[[ध {44 यमरत अयाय मनानु | 
रावत सेठस अन्याय । 
गान्घारी बोली, डे कृष्ण {यमा 
शरान्‌ नकट मापा मत्य परप जानने 
डाल यायिट्टिक हवस मा वर प्रट्वीर्म 
पट # ये मद ददा मठा मलायाने राज! 
मट्‌ अपन दी लम्दात संमप्नत थे, दर्द 
दी द्रमः ग दक संप्रय पा 7 हद डी 
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द्रोणिन समरे परय निक्रुत्त बहुधा सारैः ॥ २५॥ 
पितरं चूनमाजस्थं युध्यमानं परेः सर । 


नाजदात्पितर वीरमद्यापि मधुसूदन ॥ २६ ॥ 
एवं ममापि पुरस्य पुतः पितरमन्वगात्‌ | 
दयाधन मदाचारो टक्ष्मणः परवीरदा ॥ २७ ॥ 


चिन्दानुविन्दावावन्दयो पत्तितो पदम माधय) 
टिमान्ने पुषिपरती दारो मसला गलितायिय ॥ २८ ॥ 
काथनाद्द्रवमीणो चागमग्द्भयधरी | 
नःपभप्रतिरपाक्ती चायानो विमरखस्रजौ ॥२९॥ 
अवध्याः पाण्ड्वाः क्ष्ण स्च एव त्यया सह । 

ग मुता द्रोणभीष्माभ्यां कणाोद्रकतनात्क्रपात्‌ ॥३०॥ 
गमाघनाद द्राणसुनात्सेनभवातच जगद्रधात्‌। 
सामद्ताइकणायव दराय क़तत्रमण: ॥ ३१ ॥) 
यदन्यः दाश्रवेमेन दव्ानपि नरपभाः। 

न रप्र नहना मव्य पटय काटरस्प पसयभ ॥२२॥ 
नातसागा दस्त दवस्य घब मसाथव कख्यन | 
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॥ २॥) 


अक्षे सिक्ू्पइय च्ल्यस्थ पूणेचन्द्र खुद शनम्‌ । 


सुख पद्मपलाशाक्ष काकेरादषटटमव्रणस्र 


| ॐ 


अस्य चामोकदरामस्य तप्तकाश्चनसप्रभा। 
आस्यादनःखता जह्य भद््यतं कृष्णपाश्षा मः ॥५॥ 
युधाषटररण नदत राच्य सासातशणामननम्‌ | 


रुदत्यः पयुपा्न्ते मद्रराज छुलाडुना। 


(श ८० 


॥ ‰ ॥ 


एताः सुसृक्ष्मवसना मद्रराज नरषेभम | 


क्ाशत्यात्थ ससासादय क्षचयसाः क्षायपसभस 


।)७॥ 


इल्य निपतित नाथ परिवायोशित! स्थिता। । 


वासिता गय. पङ्क परिमग्रभिव द्विपम्‌ 


॥ ८ ॥ 


राल्यं रारणद इर पदयेम ब्रष्णिनन्दन । 


शयान वीरणशयन शरोविशकलीकृतस 


॥ ९ ॥ 


एष रोलार्यो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
गजांकुशघरः श्रीमान राते खुधबि निपातित३ ॥ १० ॥ 
यस्य रुक्ष्ममर्यी साला शिरस्येषा विराजते | 
ग्वापद््‌ मक््यमाणस्य दराभयन्ताव स्ूधजान्‌ ॥ ११॥ 


विजयके लिय कणका तेज नाश किया 
था, आज उसही शल्यके पूरे चन्द्रमाके 
धमान सुन्दर और कमलके समान नेत्र- 
युक्त मुखको कोवे खा रहे हैं । (१-४) 

इसके मुछसे जो सोनेक समान 


५ 


जीम निकल आई है उमे पक्षी खा रद 


। क । 


ह । युधेष्टिरकफे दाथसे मरे हए मद्रराज 
शल्पके चारों ओर बेटी ह॒£ द्धी रो रही 
हैं । ये उत्तम छ्ष्री इलमें उत्पन्न हुए 
पतला कपडा पहिननेवारी सी परस्प 
सिंह ध्त्रिय श्रेष्ठ शल्यकों देख रो रही 
हैं। शल्पके चारों ओर बेटी द्धी हम प्रकार 


3 


रीती दै, जसे फीचडमे फसे हाथीके 
चारो ओर खडी उसी प्रमयकी व्याई 
दाथिनी, ये ही शल्य शरण आयेकेा 
शरण देते थ, षी कर शस्य बाणो 
कट पड दं । (५-९) 

कृष्ण { ये पयत वापी महा प्रता- 
पवन श्रमान राजा भगदत्त हाथीका 
अकुश हाथमें लिये हुए प्ृथ्चरीमें पड़े 
है | जिसके शिर परये सानेकी माला 
विराजमान हद उसे ये मांस खनिवाले 
खाय रह ह। हस समय राजा मगदत्तके 
वाल बहुत ही शाभित हो रहे हैँ। 
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यदिमे निहताः ररः 


११ स्रोप्। 


तदेव निहताः कुष्ण मत पुच्रास्तरखिनः। 


यदे वाचरतकामस्त्वसुपदव्य गतः पुनः 


॥ २४ ॥ 


छान्तनोश्िव पुच्रेण प्राज्ञेन विद्धरेण च । 


न 


तदवबाक्ाऽस्म मा स्नह इरुष्वात्मसुताष्वात।॥ २५॥ 
तसाद दरशन नतान्पथ्या मावतुसदात। 


अविरेणेव से पुत्रा भस्मीभूता जनादन 
वैशम्पायन उवाच-इत्युक्त्वा न्यपतद्भमो गान्धारी शोकमूर्छिता । 
दुःखोपहतविज्ञाना घेयसुत्सज्य भारत 


॥ २२ ॥ 


|| ३७ | 


तत्त: कोपपराताक्ञा पत्रशाकपारडुता । 


~, क, क 


जगास सार दाबण गन्धारा व्याथतान्द्रया ॥ ३८ ॥ 
गान्धायुवाच-- पाण्डवा घात्तेराष्मश्च दग्धाः कुष्ण परस्परम्‌ । 


उपेक्षिता विनरयन्तस्त्वया कस्माजनादेन 


॥ ३२९ ॥ 


शक्तेन बहुभ्ुल्येन विपले तिष्टना वले । 


उमयच्न समर्थेन श्चतवाक्येन चेव ह 


|| ४० | 


हच्छतोपेक्षितो नाश्चः कुरूणां मधुसूदन । 


यष्मातत्वया महावाहो फलं तस्मादवाभ्ुहि 


॥ ४१ ॥ 


पतिद्युस्रूषया यन्मे तपः किंचिदधपार्जितम्‌ । 


कालके लिये कोई कमे कठिन नहीं है 
देखो सध वीर मारे गये। है कृष्ण ! जिस 
धमय तुम सन्धि करानेको आये थे, 
और विना काम सिद्ध हुये छोट गये 
थे, तथ ही मेरे बलवान पृत्राका नाश 
हो चुका था, उसी दिन भीष्म ओर 
बुद्धिमान दिदुरन मुझसे कहा था, कि 
“४ अब तुम अपने पृत्रोंसे प्रेम मत करो। ” 
उनका छ्वान झूठा नहीं हुआ, थोडे ही 
दिनमे मरे महापराक्रमी पुत्र मस 
होगय । श्रीवशम्पायन पुनि बोल, हे 


६<€€€ €< €< << €< €< €€€€€<€€< ॐ >€ €€€ 999 ॐ ॐॐ3 2339332 ॐॐॐॐॐॐ393333333333 9993 





राजन्‌ जनमेजय! एेसा कहकर गान्धारी 
धीरजका छोड कर शोकसे व्याकुल 
होकर एथ्वीमें गिर पडी। फिर पुत्रोके 
शोकसे व्याकुल होकर उठी और क्रोधस 
कृष्णकी दोप लगाने लगी। (३२-३८) 

गान्धारी बोली, है कृष्ण ! जब 
करव ओर पाण्डव दोनों परस्पर लटके 
नए होते थे, तब तुमने उन्हें मना क्‍यों 
नदा कया ए तुमन सपकं वचन सुने 
थ, तुम समर्थ बलवान और बहुत 
सेवकोसे युक्त होनेपर भी कोरवॉका 


९५ 


>>> >3>3>333 33 9 


कन, 
न्न 
मण 


शं 99 ॐ>ॐॐ3ॐ9>ॐ9ॐॐ>ॐॐ39ॐॐॐॐ33ॐॐॐॐ3ॐ33333333> 33333233333333333933533933333533333335333353333 


महाभारत | 


[२ स्लीविछापपन 
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ये पुराधाय करव आाहयन्ति सम पाण्डचान | 
साऽय शखभूतां श्रेष्ठो द्रौणः शसः परिक्चतः। २९॥ 
यस्य निदेदट्‌तः सेनां गतिर्ेरिवाभवत्‌ | 


स भमो निहतः रेते शांतार्चरिव पावकः 


| २० | 


धनुखुषिरसीणख देस्तावापश्च माधव | 


व्रणस्य निदतस्याजो ररयते जीवतो यथा 


॥ २१ ॥ 


वेदा यस्माच चत्वारः सबाण्यस्त्राणि केशव । 


अनपेतानि वे घ्राद्रयेवादी प्रजापतेः 


| ३२ ॥ 


चन्द नादोनिमी तस्य बन्दिभिवेन्दितौ शुभौ 
गोमायवो विकपरिति पादो रिष्यदाचाचितो। ३२॥ 


द्राण 


वाणा भन्नतनुत्नाग ध्रष्रद्यञ्नन 


उपाल्त व शरन 





चे = शक ति 7 द ति वि ननममकिनकी ही. १०मकीआ>न्‍कन 


पदपुत्रेण निद्‌तं मधुसूदन । 
नरःपी करूःपणमन्वास्ते दःग्वोपद्‌तचेतना 


} २४ ॥ 
तां परय ग्टर्तामाता घछक्तकदाी मधोसुग्वीम्‌ | 
टन पतिमुपासन्ती द्रोण राम्नरभ्रनां चरम्‌ ॥ २३५॥ 
कद्व) 
द्राण जटिला त्रद्यनारंण। ॥ ३६ ॥ 
प्रतक्त्ये थे यतले कपी कृपणमालरा । 
| समान चाग वेद आरि शद विद्करा 


शुखान भी उनका रक्षा नहीं करा । 
हीके; साथ्रयते कार्य लोग पाण्टवॉ- 
वा यद्ध करनेके हिये हलफारव थ, बेदी 
ख्र ताननेवालोंरे श्रेष्ठ टो गाचाय शत 
शर्म कटे हुए प्रप्र पड दे विन्दोंने 
अपिदे समान तत घारण करके पराग्ड- 

पट्टी 


५ 


प्रप शद दवद श्ट टद! श्य भद्रु 
+ 9 भ म~ ^ ही 

तेज श्युमषञ्" सटः गद ररा अर 

ती 2 20 छ भ्यो भी = ओ ॥ि अं 4 

(+ ० 4 


^ 

न की क न ५ भथ 
चकन + चक कणोत -रयोष्येम ~+ नकि १ [क न्क ४०७ + मं 
तं > दढ प्रर दैन - ! यद्य 


जानते य, देमा जिनद्राणाचायक्र नग 
णो कटा विष्य प्रणाम करते भ 
टन्दा प्रणाम कग्न याग्य गुन्द्र चर 
प्ोक्धा सियार गचत पिरत, म 
देगा, वष्टत्यम्रक दीविस टद्राभावायक 
पमि टकम मम हैं। छापा बट ६, 
दरश्चध्राग्य(प शए अपने याते म 7 
छए ट्रोगावायक पाय वाट राडि नी का 
पद) दष्क 


- 


पाल कर काला द 
में बम झगारझ्ा कपय कड़े गया 
च , ज्व 0. 

0. 
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गदान उप्त 


सहाभारत । [ २ सोतिक्ापप 


य 3 
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तेन त्वां दुरवापन शप्स्ये चक्रगदाधरम्‌ ॥४२॥ 
यस्सात्परस्पर घन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः । 
उपे्षित्तास्ते गोचिन्द तस्माञ्ज्ञातीन्वधिष्यसि ॥४२३॥ 
त्वम प्युपस्थिते वर्ष षदाजिदों मधुसूदन । 
हतज्ञातिहेतामात्यों हतपुञ्रो वनचरः ॥ ४४ ॥ 
अनाथवदविज्ञातो लोकेष्वनसमिलक्षित। | 
कत्सितेनाभ्युपाथेम निधन समवाप्सय्यसि ॥ ४५ | 
तवाप्यव इतसुता निरतजाविषान्धवाः | 

स्सियः परिपतिष्यसिति येता भरतशियः ॥ ४२॥ 
तन्द्रा वचनं चोर वासुदेवो मदामनाः। 

उदयान दती मान्धारीमीपदभ्युत्स्मयनिव ॥ ४७॥ 
पान5हमेतदप्येय चीण चरासि क्षसिये । 

द्रवाटिय विनरयन्ति वृष्णयो नाच सशामः ॥ ४८ ॥ 
गंहता घरिणसकस्य नान्‍यो मसद्वियते श॒ से । 
अवधव्याम्ते नरसरन्परपि था देवदाननेः ॥ ४५० || 
परमपक्‍र कल साझा यते साप्म्यन्ति यादया। । 
टत्यय्तवाल द्वराशाहढ़ परापटवाबधथस्ल खत सा; ॥ 


बसवासटा संबिशया सिराधाशादनि जीवित ॥ ० ॥ [०१] 


स्व दक थे २ हतसपदसाया सडिताया उयाखिया सापवाण साविति छापा वा मां कहा शापडान 


प्चादविदा 5घपाय ॥> जप. || समाप्त ले खंवरावपक ॥ 
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॥ हतस्य समर भतः सुक्कुषारी यशखिनो ॥ २७ ॥ 0 
॥ अग्रीनाघाय विषिवचितां प्रज्वाल्य सवतः । 0 
वि द्रोणसाघाय गायसर्ति चाणि सरासानि सासगाः॥३८॥ £ 
{ छुःवस्ति च चितामेते जटिला ब्रह्यचारिणः। 7) 
0) ~, _ ~ ~ > ~> की 
¢ धल भः दातत््ञमश्धव रथनाड् माघ ॥ २९ ॥ ९ 
0 शरश्च विविधैरल्ये धेश््यते भूरितेजसम्‌ । 0 
१ हति द्रौण सस्मधाय शंसन्ति चर्दम्तिच ॥ ४०॥ ए 
£ सामसिस्निभिरन्तस्थेरलुशसनित चापरे । 
४ अघ्नावभ्नं समाधाय दरोणं हत्वा इताङने ॥४१॥ 
£ गच्छन्त्या मञखा गड़ा द्रोणशिष्या द्विजातय। | ॥ 
अपसब्यां चिति कृत्वा पुरस्कृत्य कृपी च ते ॥ ४२ ॥ [६७१] ९ 
¢ ति भ्रीमदा भारते० खीप्वीणि सीविखापपर्वीणि गाधारीवचने श्रयोविशोऽध्यायः ॥२३ ॥ 0 
^ गान्ायुबच-- खोभदत्तसखुतं परय युयुधानेन पातितम्‌ । ? 
¢ विद्यमान विद्नैषेहाभि माघ वान्तिके ॥ १ ॥ 2 
¢ पुत्रशोकाभिसन्तप्त सोमदत्तो जनादन । १ 
: युयुघानं महेष्वासं गदेयन्निव ददयते ॥ >२॥ 0 
£ असी दि भूरिश्रवसो माता शोकपरिद्धता । १ 
~. 2 
¢ मारी, यश्चलिनी छरपी अपने पतिक्रा है । ( २५-४२ ) [ ६७१ ¡ 
£ प्रेत कम करनेको कहती ह, ये जटा खीपवमे तेर्हस अध्याय समाप्त । 0 
# धारो न्रह्मचारी द्रोणाचार्यके । त्राह्षण सीपवम चोचीस अध्याय । ¢ 
£ शिष्य घनुप शक्ति रथाके पदिद आर गान्धारी बोली, हे कृष्ण | ये सोम- 
¢ अनेक प्रकारके वाणो्ते चिता बना रह दत्त पृत्र भूरिश्रवा सात्यकीके दहाथसे 2 
० हैँ, अब उन्होंने चिते आय लगाकर मरे हुए पड़े हैँ देखो अनेक प्रकारके ध 
£ द्रोणाचायेकतो जला द्या । ये मामबेद पक्षी इनका मांस खा रहे है, ये देखो /£ 
£ ४१९ म, शप्य रा रद € | पुशत्रक शाकस व्याकुल सांग्दत्त महाघ- है 
£ ओर अपने गुरुकी प्रशंसा कर रहे हू, ठुपधारी सात्यकीकी निन्दा कर रह ह, ए 
£ अब ये |चिताकी अदाद्िणा करके ५ चा (नन्दारदित भूगिध्िवाङी माता { 
व; 
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री 


-थ2 


मेरे सिवाय देवता ओर दानव भी नहीं 
मार सकते । वे परस्पर लडके नष्ट हो 
जांयगे । शअ्रीकृष्णफ ऐसे वचन सुन 
पाण्डदोने घवडाकर अपने नीनेकी 
आशा छोड दी (४७- ५०) [७५१] 
सत्नीपवर्म पर्चास अध्याय समाप्त 
स्तीपिलापपर्ष समाप्त | 
स््रारव छव्दीस भध्याय | 
(३ ) श्राद्ध पे । 

श्रीकृष्ण बोले, है गान्धारी । अब 
तुम उठा शोक मंव करो; ये स्वश 
नाश तुम्हारे ही अपराधसे हुआ है, 
तुमने पिले महाअमिमानी दुरात्मा 
निष्टर लडाईके प्यारे ओर पृढोंकी आज्ञा 
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अथ श्राद्धपदं । 
श्रमगवायुवाच- उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि माच श्लोके मनः क्रुधाः| 
तदेव दयपराघेन रवो निधन गत्ता: 
यत्त्वं पु दुरात्सानमीषमयन्तसानिनम्‌ | 
द्याधनं पुरस्करलय दुष्कृतं साधु सन्यस 
निष्टरं वेरपुरूष द्धानां सासनातेगस्‌ । 
कथमान्मकूत दोष मस्पाघालुमिदेच्छसि 
रत वा यद्दि वा नष्ट योइ्तीतसनुशोचति | 
{खिन लभते दुख द्वावनथां प्रपद्मते 
तपोधीयं द्राद्यणी धत्त गमं गोवोढार धावितारं तुरद्गी 
शद्रा दासं परुषां च वैरया दघार्घाय प्षन्निया राजपन्नी।।५॥ 
वैशम्पायन उवच तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य पनरूक्तं वचोऽप्रेयम्‌ । 
तुष्णीं वस्व गान्धारी रोकूत्याङ्कटलोचना 
घतर्स्त राजषिनिगद्यवुद्धिजं तमः । 
पयेप्च्छत धमेज्ञो धमराज युधिष्ठिरम्‌ 





| 


॥ ९ ॥ 
॥ २ || 
॥ २॥ 


॥ ४ | 


॥ ६ |) 


॥ ७ ॥ 


न माननेवाले दुर्योधनका न रोका, अब 
मुझ्ले दोष क्‍यों देती हो, जो मरे हुए 
मनुष्य अथवा नष्ट हुए कामका शोच 
करता हैँ, उसे कुछ लाभ नहीं होता 
आर सदा दुःखह्दीमें पहा रहता है, 
त्र।क्षणी तपस्पी, गाय बोझ ले चलने- 
वाल, घोडी दाडनेवारे, शद्रा दाष 
वेद्य पशुपालनेवाले और राजपत्री 
क्षत्रियाणी मनुष्यको मारनेवाले प्र॒त्नको 
उत्पन्न करती हैं । श्रीवश्वम्पायन हनि 
बोले, भ्रीकृष्णके दूसरी बार ऐसे कटोर 
वचन सुनकर गान्धारी शोकम व्याकर 
हकर चुप दाग । ( १-६ ) 7 
धर्म जाननेवाले राजा प्रतराष््र ¢ 
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¢ 
शी 
ट गान्धारराजः शङ्कानिवेखवान्‌ सत्यविक्रमः | £ 
£ निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुः ॥ २३ ॥ 
य। पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजना+यां सम वीज्यते | 


“कब 
+# 9 


स एप पक्षिभिः पक्षे! राघान उपवीज्यते ॥ २४॥ 
ये स्वरूपाणि कुरुत शतशो5थ सहस्नरा। । 
तस्य मायाविनो माया दग्धाः पाण्डवतजसा ॥२५॥ 
मायया निक्रतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुलं राज्य स पुनजीवित जितः ॥ २६॥ 
शकुन्ताः दाकुनि कृष्ण समन्तात्पयुपासते । 
कतव मम पुत्राणां विनाशाधापशिक्षितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ए्तेनतन्मरद्वेर प्रसक्ते पाण्डये! सह ! 
वधाय मम प्र्माणामात्मनः सगणस्य च ॥ २८ ॥ 
यथेच मम पुश्नाणां लोकाः राश््रजिताः प्रसो। 
एवमस्यापि दुबुद्धेलाका। दास्त्रण बे जिला! ॥ २९॥ 
कथ व नासे तत्नापे पुनत्नान्म भ्रात्चभि। सह | 
विरोधयेहजुप्रज्ञानन जम धुसूदन ॥ ३० ॥ [७०१] 
हॉल धीमहामारतेद खीपलेणि सीविलापपर्नीणि गायारीयाय्ये चतुविद्योकध्याय ॥ २छ ॥ 


ाण्का> -आिम मीन जी 





ये सनी चुप दोगई हैं, भूरिश्वाकी सखी. प्रश्वीर्मे पड़ा है, जिस छल्ीने मे पुत्रा 
सद गरदी ६ | (११-२२) | का नाश करनेद्वीफ लिये छल सीखा 
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सहाभारत । 


(/ 
११ 
(9 
१॥/ 
+, 
\१/ 
(¢ 
|/ 


„+ ५ 


जावता पारेमाणज्ञः सन्यानामसासि पाण्डव | 
हतानां यदि जारपे परिमाणं वदस्वमे ॥ ८ ॥ 


गुध उवाच--दकायुतानामयुत सदसाणि च विंशतिः| 


ॐ १५१५2१५५ > ५१५१ 


५ है 
क 
9 य 
६५ 
= 


कोटयः षट्टिश्न षट्‌ चेव स्मिन्‌ राजन्‌ सघ ट्‌ताः।९॥ 
अलक्षितानां चीरा्णा सहस्राणि नतुदंश । 
देश चान्याने राजन्द्र शत पराष्ठेश्न पश्च न ॥१०॥ 


च्याभाछर गात का ते गता; परषसत्तम | 


४, ५१५} कैफ के कु 


# 7 3 


झानाणा मे महायाटी स्ज्ञा प्ासे मे सतत) ॥ ९९ ॥ 


गृहनाम उवान- गहनानि छराराणि हषरः परमसय्रुमे | 


नराठासमा्धाकान्‌ गतास्त सलयनितामाः ॥ १२॥ 
ग्ट द्न सनम मतन्माभेनि भारत | 
गु रनमाना सला) जर्ण गन्म; सर सयद्ताः ॥१२॥ 
म ~ मप्राप्नमरसिद्ठा सासमसानसा। पराउ्सरता। | 
शाप निधन प्राप्ता गनाम्त मृद्मान्प्र ॥ १४॥ 
पात्यप्राना) पर्स तु दीयसाना निरायुधा। । 
निदो मलान्मानः पगादानम्रसा शर्ण ॥ १७॥ 
पाना दिए झास्ले: दमन घाा पारायणा) । 
गतासल अप सदन ने सजावट वियागणा ॥१5॥ 
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एकैक दशसि।) षड्भिरछासिरपि सारत। £ 
हिरदावशिविव्याघ स्षिप्तेगिरिद्विसाज्यरैें! ॥६॥ ९ 

7 छ्छाच्यशान हिरदेसचारिव दिवाकरस । १ 

प्रययु; एाण्डुपश्चाला नदन्तो निरितायुधाः ॥७॥ / 

ट तान्नागाचासिवषन्तों ज्यातन्ज्ीतलयादिते। । 0 
| दीर्य प्रचत्यन्तः श्रतालप्रचोदि ते! | 7 
। नङ्कलः खददेदश्च द्रौपदेयाः प्रसद्रकाः ॥ ८ ॥ ९ 
| सात्यकिश शिखण्डी च चेकितानसश्व वीयवान । १ 
। समन्तात्सिषिचुर्वीरा सेचास्तोयैरिवाचरातन ॥९॥ # 
ते स्लेच्छेः प्रपिता नागा नरानन्वान्रधानपि | ध 
! द्रत राश्चप्य सद्द पद्धश्चाप्यातेखन्यवः ॥ १०॥ १ 
। दिसिद्ु् विषाणाग्रे। सलाक्षिप्प च चिहक्षिपुा | ¦ 
विषाणल्ग्राश्वाप्पन्ये परिपेतुवि्नीषणा। ॥ ११॥ £ 
परख दत्तसान तुः द्विपमङ्गस्य सात्यकिः | १ 
# ________ नाराचेनोच्रदेयेन भित्वा समीण्यपातयत्‌ ॥श२॥ ६ 
प्रेरित होकर अपनेको मारतेकी दच्छाते सात्यकि, शिखण्डी, वलवान्‌ चेकितान ¢ 
आये हुए पवेततुल्य शरीरवाले हाथियों- आदि वीर॑नि उस हस्ती सेनाके ऊपर इस 6 
£ को एकेकको दस दस, छः छः और आठ प्रकार वाण वर्षाये जैसे मेघ पर्वतोंके ऊपर ? 
£ आर ताराच वाणंसि विद्ध करने लगे। जल वर्षाता है। तब म्लेच्छ वीरो प्रेरित ^ 
£ उस समय जपे मेष्‌ सयको घर लेते हैं; होकर उनके हाभ्रियोने सण्डमें पफडकर ९ 
इस प्रकार हाथियोंने धृष्टछुन्नकों घेर अनेक घोडे,रथ ओर मचुप्योक्ो मारडाला ? 
; लिया, तथ यर्ते हुए, तेज आयुध उन हाथियोंने पेरोंसे बरोंको पीस दिया, { 
2 धारण करनेवाले पाण्डव ओर पाश्चाल दाति पेट चीर दिये, ओर प्रंडोये £ 
0 धृष्यम्नकी रक्षके लिये दंड ॥ (८-७) अनेक बीरोंको मार डाला। हाथियोंने £ 
४ वे सब वीर अपने वाणोंस हाथिर्योको किसीकी सूंडसे उठाकर भ्रूमिमर पटक ४ 
६ काटते हुए,धनुपकी डारीरुपी वीणा और दिया । कोह मयरहित वीर दाथियके £ 
६ तालियोंकि शब्दके नादे नाचते कृदते दांतोके बीचमें जाकर छट गये ॥८-१६ £ 
¢ आर राजते कार्षोकी सेनापरं रटे । नङ्क सात्याकिने आगे खडे हुए अड्भदेशके : 
7 ल, सहदेव,द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, वीरके हाथीको ममस्थलमें तेज तीक्ष्ण 4 
>> (र 
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% 


९९४ 


॥) 


पेहाभारत । 


तस्यावजिततकायस्य ह्विरदादुत्पतिष्यत; । 


ताराचेनाहनद्व॒क्ष) सात्याक्े। सो5पतड्ु वि 


॥ ९३ ॥| 


पुण्ड्स्यापत्ततो नागं चलनन्‍्तासेंच पवतम | 


सहदेव। प्रथत्नास्तनाराचंर ह नात्जिलसि: 


॥ १४ (0 


विपताकं वियन्तारं विचमेध्वजजी वितम्‌ । 
तं करत्वा द्िरद्‌ भूयः सदहदेवोऽङ्प्रभ्ययातव ॥ १५ ॥ 
सहदेवं त॒ नकुलो वार येत्वाद्धमादेयत्‌ । 


नाराचैयसदण्डासेस्ल्रिमिनाग रातेन तम्‌ 


| १९ ॥ 


दिवाकरक्रप्रख्यानङ्थिक्चेप तोमरान्‌ । 
नङ्कखाय रातान्यष्टो चिधैकेक तु सोऽच्छिनत्‌ ॥१७ 
तथाघेचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डवः । 


सं पपात हतो 


म्टेच्छस्तेनेव सदह दन्तिना 


॥ २८ ॥ 


अथाइ्भपत्ने निहते हस्तिशिक्षाविद्यारदे । 


अड्जाः कछुद्धा महासात्रा नागेनकुरूसभ्ययु' 


॥ १९ ॥ 


चलत्पता क्र! सुसुलेहमसकक्षातनुच्छदे। । 


वाणसे प्रहारकर उसे भूमिपर गिराया, 
जव अंग देशका वीर गिरनेवाले द्वार्थीसे 
उतरनेलगा, तथ सात्याकैने उसके हृदय- 
म एक वाण मारा तव षह मरकर हाथमे 
गिर गया ॥ (१२- १३) ५ 
पृण्ड्देशके राजाके चलते हुए पर्वेतके 
सम्मान हाथीकी सहदेवने तीन नाराच 
वाणोंसे ध्याकुल कर दिया । पुण्डूदेशके 
राजाके हाथीकी महावत, ध्वजा, पताका 
और कब॒चसे रहित करके सहदेव अज्भ- 
देशके राजास लडनेको चले गये। नकुलने 
सहदेवको भअड्ग देशके राजासे लडनेको 
रोक दिया ऑर आपही उससे लडने लगे। 
यमराजके दण्डके समान तीन बाणा 


काणणे नानो 9 एन+++++++«++&+3++ “आयकर ०-गकणयी 


अगराजके हार्थाकों ऑर सो वाणोपे 
राजा अगको पीडित किया (१४- १६) 
अद्भदशक राजाने सयकी किरणके 
समान एकसों आठ तोमर नकुरुकी ओर 
चलाये, परन्तु नकुलने वाणोंसे एकएक 
के तीन तीन टुकड़े कर दिये ॥ एक 
अद्भेचन्द्र वाणसे नकुलने उसका शिर 
काट दिया, तब म्लेच्छ हाथी समेत 
मरकर गिर गया ॥ जब हाथीके युद्धमें 
विशारद वह अंगराजका पृत्र मर 
गया, तब अड्गदेशके वीर क्रोध करके 
अपने हाथियोंके ऊपर वेठकर नकुछसे 
युद्ध करनेकी आये ॥ (१७-१५) 
अद्जदेशके वीर प्रकाशमान पताका 
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0 त्वच निहता राजन्नन्तरायाोघन प्रांते । १ 
¢ यथा कथाश्चेह्पुरुषास्ते गतास्तृत्तरान्‌ ऊरून्‌ ॥ १७॥ ¢ 
९ परतरा उवाच -- केन ज्ञानवटेनेव प्र पदयसि सिद्धवत्‌ । १ 
¢ न्मे बद्‌ महावादो श्रोतव्य यदि वै मया ॥ १८॥ ४ 
£ युधिष्ठिर उवाच- निदेशाद्ववतः प्रवं वने विचरता मया। ¢ 
£ तीथयाननाभस न सप्राप्रोऽयमनुग्रदः ॥ १९.॥ ९ 
ए देदबाषरामरा दृष्ठस्ततः प्राप्तोष्स्म्यनुस्मखातंम | ९ 
देव्य चप्तुरापे प्राप्त ज्ञानघांगन व पुरा ॥ २० ॥ ए 
¢ परतरा उवाच- अनाथानां जनानां च सनाधानां च मारत । £ 
प कलित्तेषां शराराणे ष््यसे विधिपूवकम्‌ ॥ २१॥ 0 
प न येषामस्ति सस्ता न च येऽजाहिता्नयः | 6 
£ वयं च कस्य ङुयोमो बहुत्वात्तातत कमणाम ॥ २२॥ ९ 
९ यान्छुपणीश्च मृधाख विकषेन्ति यतस्ततः 0 
९ तेषां तु कमणा लोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ ट 
£ बश्म्पायन उवाच-एवुक्तो महाराज कुन्तीपुत्नो युधिष्ठिरः | ? 
0 आंदिदेश उधमोणं धौम्ये सतं च सज्यम्‌ ॥ २४॥ ध 
£ दिदुरं च महाबुद्धि युयुत्छं चेच कौरवम्‌ । £ 
४ पुष दिये वीर श्षत्री धर्मसे मरे हैं, थे युधिष्ठिर ! अव तुम विधिपूषेक अनाथ ८४ 
£ निःसन्देहं ब्रहमलोकका गए, जो उरोके ओर सनाथ क्षत्रियोंके शरीर जलाबोंग /£ 
¢ भीतर मारे गए उनका जन्म उत्तर ना? जिनका संस्कार करनेवाला कोई £ 
¢ कुरूदेशपें होगा। (१९-१७) नदीं है थार जो आदितामनि नदीं ददते 
¢ , राजा तरा वाते, द पुत्र ! तम ॥ वहत॒ द्‌ । निन्द गिद्ध ओर्‌ सियार £ 
8 कानपे ज्ञानक चर्त सिद्धर समान खाच २६ हं, उनका गाति कमके अनु £ 
8 उन्हें देख रहे हो। मद्दाराज युधिष्ठिर सार होवे । ( १८-२३ ) 
8 रोले, दे राजन! मजब आपकी आज्ञासे. श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, दे महा- / 
१ न्मे पुपता था, तव तीथेयत्राक्रे | राज | शवराष्ट्रकी ऐसी आज्ञा सुन £ 
£ समय देवषि लोमश भरें पात्त आये थे, . दुन्तपृत्र याधँ्ररने दुर्योधनके प्ररहित ह 
॥ उन्हांका कृपा आर यागत यह कि सुधा, अपन पराहत धाम्य सञ्जय, £ 
¢ हांगह द | महाराज परठरष् बवल ह ` मदबुद्धूमनि वदुर, सुषृत्त, श्न्द्रमन £ 
१९८€€<६८€८८€€€८६€€€€€ <€ <€ € € <€ < €> ०5 >€ €€ @2>€<€€>>२००>३२२>>>>>०८६<० 
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उनकी दुदेश्चा दिखाके 
गान्धारीका विलाप करना तथा अभिः 
मन्युका मरा हुआ देखके उत्तराका वि- 
लाप। ५.७ 

१८-२५ क्राधसे आत्त गान्धारीका 
कष्णका शाप देना ओर कृष्णका उसे 
यनुप्राद्रन करना । ६४ 

६ श्राद्धपयं | 

२६ कृष्णक गान्धारोकी नि 

गना, गतराष्टने पूषटनपर्‌ युर्धिष्ठिरका 


भहा भारतं | 
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मरी हुईं सेनाकी गिनती 
स्वगे विशेष गये हुए व। ० 
कहना तथा युद्धे मरे इए 
दाह करना ¦ + 
२७ मरे हुए पुरुषोका .' 
तपेण करनेके निममित्त कुन्तें 
पाण्डवोकी कणका परिचय ,. 
युधिष्टिका विलाप पूषेक 


प्ण करना, अर स्री 
समाप्ति । 
वकलक >+2>के 8० रकम कक +क-९/2५-फवकक-+>+-+ कक ने 


| 
| 


सेध्याय २६ | 


उब् 
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सहधुचममषेणम्‌ । 
केकयांख महेष्वासांखिगताश महारथान 


॥ २९ ॥ 


घटोत्कच राक्षसेन्द्र बकश्रातरमेव च। 


अलम्बुषं राक्षसेन्द्रं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ 


|| २७ ॥ 


एतांथ्वान्यांश्व सुवहन्पाधिवांश्व सहस्र शा | 


घतधाराहुतेदीपः पावके! समदाहयन 


॥ ३८ ॥ 


पितृ॒मेधाय् केपाशित्पवर्ततेन्त महात्मनाम । 


सामसिश्राप्पगायन्त तेषन्चशोचन्त चापरः 


॥ २९॥ 


सास्राखचां च नादेन खीणां च सदितखनः } 


कमलं खवेभ्ूतानां निरायां समपयत 


॥ ४० ॥ 


ते विघूृमाः प्रदीप्ताश्व दीप्यमानाश्व पावचका; | 


न भसीवान्वरर्यन्त यहास्तन्वभ्रसध्ताः 


॥ ४१ ॥ 


ये चाप्यनाथास्तत्रासन्नानादेशसमागताः । 

तां सवान्छमानाय्य राश्छीन्करत्वा सहस्रश्ः॥ ४२॥ 
चित्वा द्ारुभिरव्ययेः प्रभूतैः सेह पावितः | 
दाहयामास तान्सवान्विरो राजशासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिषिरः । 

धरूतराष्ट्‌ पुरस्छूत्य गङ्ञामाभसुलोऽगमत्‌ ॥ ४४ ॥ [७९५] 


चैः 9 वी 


हृति श्रीमदहासारते० ध्ादपदंणि कुरूणामाध्वेदेहिक पड़विशोध्य्याय ॥२६ ॥ 





उत्तमोजा,कोशल्य,द्रोपदीके पृत्र,शकुनी, 
अचर, बृपक, राजा मगदत्त; पुत्रके 
सहित कणं, म्ाघतुपधारी कैकेय, 
राक्ष्राज षटोत्कच, वकासुरका मा 
अलम्बुप ओर जलसिन्धु आदि सदसो 
राजोंकों घीके घारासे जलती हुई अग्रिम 
फक दिया, किसी महात्माका पिताके 
समान कमे किया, ब्राह्मण सम आर 
ऋगवदेकी चा पटने टये । उम रा- 
श्रीम॑ ख्लियोंके रोनेके शब्द्स मिला 


हुआ वंदका शब्द भों भयानक हुआ, 
प्‌ वृआराहत जलता हुई चिता आका 
शतक [दखाह दने लगी, आर जो अनेक 
दशास आये हुए अनाथ श्षत्री वहां मरे 
हुए पड थे, वबहरने राजाकी आन्नासे 
उन सबका इकट्ठा करके चिताओमे षी 
डालकर जला [देया। हस प्रकार राजा 
यु{ध्ठर उनको एएककर राजा ध्रतरष्ट 
का आग करक गन्जाका चले | (२७-४४) 
साएवम टन्बास भध्याय सतम्ताप्त | [ ७२७ 
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६०२ महाभारत | [२ भाप 


ति ति जयनाम्ना जन्म जानक नमि 
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प्रम्पामन उताचते समासाय ग्धा तु शिवां पुण्यजखाोचताम्‌ | 
हादना च प्रसन्ना च परारूपांमरावराम्‌ ॥ १॥ 
भषणान्युत्तरीयाणि चेष्टनान्पचस्ुच्य च| 
ततः पितृणा च्चालृणा पाज्ाणां खजनस य ॥२॥ 
पुञाणामायरङ्ाणां च पतीनां च कुराम्पय! | 
उदक नर सवा म्दत्या भरादुःर्ताः ॥२॥ 
ग्द नापि धमाः परनक्ः सटिटतिःपा 
उदकः किमाणेतु कीराणां यीरपत्निभिः ॥४॥ 
सपनाधामसनद्भना भूगो विप्रससार न। 
तस्महादधधिसद्ाश सिरानन्दमसस॒त्सयस्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रीरपर्दामसिराफीण गंगातीरसणयोभतल । 
नलः कर्ली महाराज सदसा सोककणिता ॥३॥ 
म्दती मम्द सा याचा पंत्रानतसनपमत्रवीय | 
घे। गत सारा सहदवासों रधयवषशाथप। ॥ ७ ॥ 
अटनन दिल सगय चार टडघापलादातत। | 
थे सता सन्यन्य राखय धिति पराएण्या। ॥ ८ ॥ 
हा ट्याराजउतमघणप्य दिला ढव प्रमु; | 
प्रशापयू-यत बे संवारपा से रापदानसान ॥ % ॥ 
दर्यिनपर्ट सब सा मफन दयहालल | 





णिजि हिक बिक मि ज 
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7०2 भद्दाभारत । [ २ गदायुद्धपर्व 


किनिकिनि णोन निना +ा नमाज 
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समथ च तसेश्वर्थ महामतिरमन्यत ॥ ४८ ॥ 
ततो सुद्रते स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थित) । 
सैनापयं ददौ तस्मे सवभूतेषु भारत ॥ ४९ ॥ 


सवदवानकरयाना य राजानः पारश्चता। 

तान्सवौन्त्यादिदेशास्पे सवेभ्रतपितामरः ॥ ५० ॥ 

ततः इमारमादाय देवा ब्रह्मपुरोगमाः । 

अभिषेकाथमाजग्मुः श्खेन्द्रसदितास्ततः ॥ ५१॥ 

पुण्यां देमवती देवीं सरिच्डे्ठां सरस्वतीम्‌ । 

समन्तपथके यावे िषु छोफेषु विश्चता ॥५२॥ 

तन्न तीरे सरस्वदयाः पुण्ये सर्वगुणान्विते | 

निचदर्देवगंधवाः सर्च सस्प्रणंमानसाः ॥ ५३ ॥ [२५६९] 
हैति खीमदा० शायपयातगंवगदाप्रणि घलदेउतीर्थ० सारस्वतो० कुमारासिपेकोपफमे 

नधाापारिशो5प्याय ॥ ४७ ॥ 
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न उप्राच-तकाऽसयक्सस्भारान्‌ सवान्‌ सम्श्रत्य शाश्वतः | 
इस्पात) सामद्धध्सा जुहावयामस यथधाघाध । १॥ 
नना शिमवता दत्त साणिप्रचरशोॉसिते। 
दिव्घरदाचित प्ण्य निषए्णं परमासने || २॥ 
सवमाइलममभारायाधमन्जपरस्कताम | 


लला न्भ | ~--- ज 








षयो ० पको = णको = भजक न्क नि खिल अफ्डिन ज नान भा मा-क न = नामो = ग आनक मको आन, [7 व कक रप्यण»--५:के-क- मं 
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मप एय्यय म्म मवृपानृकदह | भाड्‌ , एर धाय, वहा पात्र पव्‌ भणासि मर 
मेपपतङ पिच करे वद्याते उन ` सरम्यतीक्र तटपर सव दधता प्रसन्न होकरे 
मव टद मागन समथ ममन्चाजान बेठे । (७१--५३) [२५६९] 
ल्दन>क, मरापएनि उन्‌ दिया, किरि !। धायप रमें उवारिंस अल्यास समा । 
टेबतोदा मदर गाजोंका बुलाकर ब्रद्यान वा जम अतीत डरती | 

पट हाल मना ही | (४०-००) | थीयटास्पायन मनि बाल, राजन ! 
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यस्य नास्ति क्षसो कीरये एधिर 


१९ सीप । 


ॐॐ>ॐ 


ॐ 


योऽ्रणीत यराः शारः परणरपि सदा ख॒वि | 


कणस्प खत्यसङ्कस्य सम्रास्ेष्वपलायिन। 


(॥ ११ ॥। 


कुरुध्वसुदकं तस्य ्रातुरद्धिषटकमेणः । 
सहि य। पूर्वजों आता मास्करान्मस्यजायत ॥ १२॥ 
ण्डली कवची शरो दिवाकरसमप्रभः) 


श्रुत्वा तु पाण्डवाः सवं मातुदचनमपरियप्‌ 
कणप्रेवाचुलोचन्तो सूयः 
ततः ख पुरुषव्याघ्रः कुन्तीपन्नो युधिष्ठिरः 


॥ ६२ ॥ 
[न्ततराऽसवन्‌ । 
॥ १य॥ 


उवाच मातर वीस सिःग्वस्च्धिव पन्नगः, । 


यः हारोर्मिष्वेजावर्तो महासुजमदाय्रहः 


॥ १५ ॥ 


तल शब्दालुनदितो महारथमदादहदः | 


यस्ये्ुपातमासाय नान्यस्तिषेद्धनञ्जयात्‌ 


॥ ९१६ ॥ 


कथं पुत्रो मवलाः स देवगभेः पुराऽभवत्‌ । 


यस्य बाहुप्रतापेन तापिता। सर्वेत्तो चयमर 


॥ १७ | 


तसधिभिव वसेम रध छादितवदलयसि । 





सब पाण्डवोंसे लडता था, जो दुयाध- 
तका सेनापति था, जिसके समान जग- 
तमें कोई राजा बलवान नहीं था, जो 
कभी युद्धफो छोडकर नहीं भागता था, 
जो जगवर्मे यशको प्रा्णोसे मी अधिक 
प्यारा सानता था, वह कण तुम्हारा 
बढ भाई था। पदिक प्रकर तेजसे वही 
घयं समान तेजस्वी कवच ओर इण्डर 
धारण किये मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये तुम लोग उसे भी जल 
दा । ( ६-१३ ) 

अपनी मताक्ष एद कडार चचन 
सुनकर सथ पाण्डव कणके शोकसे व्या- 


कुल हो गये! तब पुरुपासिंद युधिष्ठिर सांपके 
समान लम्बा खांस लेकर अपनी मातापे 
वाले (णरूपी तरद्ग ध्यजारूपी 
बडी बडी तरद्भ, वंड बड़ हाथरूपी 
ग्राहतालीफे शब्दरूपी शब्द और रथ- 
रूपी भौरसे युक्त कर्णरूपी समुद्र पहिले 
तुम्हारे देवरूपी गर्भसे कैसे उत्पन्न हुए 
थे, जिसके वाणोंकों अजुनके सिवाय 
ओर को नहीं सह सक्ता था, जिसके 
वाहुवरपे -हमलोग सदा डरते रहते थे, 
जिसके वाहुबलसे धत्तराष्ट्रके पृत्र राज्य 
करते थे, उस अग्निरुपी बीयको तुमने 
कपडेसे केसे छिपाया था, अजुनके 
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6०९५2922 
१ आसिपेचतिक द्रव्य ग्रहीत्वा देवतागणाः ॥३॥ ^ 
¢ हन्द्राविष्णू महावीर्यो सूयोचन्द्रससौो तथा | ¢ 
१ धाता चेव विधाता च तधा चेवानिरानटौ ॥४॥ ¢ 
९ पूष्णा भगेनायस्णा च अंदोत च विवस्वता । ¢ 
¢ स्च सहति धीम न्सि तरेण वरुणेन चं ॥ ५ ॥ £ 
^ सद्रवडा सराह्त्वराखध्या च घतः प्रसु | ¢ 
¢ विन्वेदेवभरुद्धिश साध्यश्च पितिः सह । ६ ॥ £ 
: गन्धर्षेरप्सरोसिश्व यक्षराक्षसपन्नगे! । 
¢ देवपिसिरसंख्यातैस्तधा व्रह्यर्पिसिस्तथा ॥ ७ ॥ 0 
0) 


{ने 
भ 


ओ = © स्दिल्येव > € ^ ^~ ॐ, 

दरलाचदस्कारस्वट्यकवास्वादारसराचपः) 

भ्ररुसिश्छाद्धिरोसिश् यतिसिश्च भदात्मभिः ॥८॥ 
“^ (७३ = = च (~ क 

दपंदिंयापरेः परण्येयागसखिद्धेस्तथाव्रतः | 


पितामह! पुलस्त्यश्व पुलहश्चध महात्पा।! ॥९॥ 
अद्डिरा; फद्यपोष्जिश् सरीचिभगुरेव च । 
ततुररः प्रचेताश्च मलुर्वक्षस्तधव च ॥ १० ॥ 
तरतव यह्व ज्यो्तींवि च विद्ाम्पते। 
सूतिमत्यश्च सरितो वद्‌शिव सनातनाः ॥११॥ 
पछद्राश् हद्व तीधानि रिदिधानि च। 
एपिदी दयोदिंराशैव पादप जनाधिप ॥ १२॥ 


अदितिदेवमाता च ही; श्री; स्वाहा सरम्वती | 


दिठलाकर, सब मद्ृलकी सामग्री रखकर भन्ती, भग, अदिरादि, महात्मा ययाती, 
ओर सब अभिषेककी यस्तु श्ण वारक सपे, विद्याधर, आदि पिव योगी, 
महारलवान्‌ हन्द्र, विष्णु, सये,चन्द्रमा, सिट, त्रा, पुलम्त्य, महातपा पृरट, 
धता, विधाता अये, वायु, पषा) सय, अष्धिरा, ठ्व्यप, अपि सगीचि, भृगु, 
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(स अक्ष, विवस्वान, रट्र मित्र, ` प्रतु) ट्र प्रचता) महु, दक्र, यष्ट, नार, 
बरुष, वस्‌, आदित्य, अग्विनीडुमार, ` ग्रह, मत्तिशन सनातन बेद, संम्रट्र, 
परत, साध्य, गन्धे, पितर, अप्परा; ताटावि, नेद प्रदारद नीद, प्रध्या. 
बध. राक्षस, साप, टदक्छपि; व्रह्यमपि, गरा, दिद, दू, दय ममन इदिति, 
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यस्य बाहवरं नित्य घातेराष्टेरुपासितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपासितं यथाऽस्याभिवेरं गाण्डीवधन्वनः | 
भ्चामपाना च सवषा चर बलवता वरः ॥ १९ |} 
नान्यं छन्तीसतात्कणोदगक्लाद्रधिनां रथी । 
नः प्रथमजो भ्राता सवेरसभ्रतां वरः ॥२०॥ 
अस्तत भवत्यग्रे कथमद्ुतविमम्‌ | 
भरा सकन्या मत्स्य ग्नेन च्म हताः ॥२१॥ 
निधनेन टि क्रणैम्प पीडितास्तु सवान्धया।। 
सअभिसन्मार्निनाणन द्रोपदेयचभरेन प्य [) २२ ॥ 
परशालानां उिनाणान ठारूणां पतनेन न । 
नलः द्ोनमुण दा गा मंद ज्ाम्रफए्दाप्रशम्‌ ॥२२॥ 


झऋणमयानुणासा प्र दष्याम्यग्रावियादित! । 

नह सा विचिद पराष्प भवेदपि दियि स्थितम ॥ २४॥ 
म सदर ददाम बोर कारवास्तकर चतत्‌ | 
तरं चिद्टत्म यदद यमात युभिष्धित 
स्पयद छ0दा के राजशफकारास्थोद क त्रश! | 
नना विनेदुः सद्मा सिपस्ला। स्व सवधा।॥ २१ ॥| 
अनतः या ख्थिताम्तत्र सम्मिन्नदफकसणि | 
दल झानाययामसात काह्य सविः ॥ २५॥ 


न्ध फु ञया प्रान्‌ सात, पं 7[! डा ल।४॥) | 


| ** || 


५.४ महाभारत । [४३ गदासुदझपय 


[8 





चव 


+ ~> ~> ~ = 2 ~> ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ७:८७ > ~ यो 2 ~€ ॐ = < < < > = >} € € < < न ८ श्ट € < £ < ;5 € ट < £ > 


थो जकन = भजति चि कि णि आम जा ण भिति जि भ त म भि नि मणि सः धि क नि अनि ण नि कि कति मजि ऋ भ, 











¢\ ^ 
ट उसा शची सिनीवाली तथा चातुमतिः इहः॥ १३॥ ¢ 
£ राक्ता च धिषणां चव पटन्यश्चान्या दिवौकसाम्‌ । ¢ 
(१ (क १८ चमे = क. क शी 
रि हिमवां विन्ध्यश्च सेस्खानेनश्चुद्धवान्‌ ॥ १४॥ 7 
ही ५ ७ ते 
रे एरावत: सानुचर। कला; काछास्तथंव च। प 
मासाधेमासा ऋतवस्तथा राच्यहनी चप ॥ १५॥ ॥ 
र उच्चाश्षवा हयश्लेटो नागराजश वासुकिः । ए 
4 अरूणो गरूडखेव घबल्लाशोपधिमि। सह ॥ १६॥ 
4 पमंश भगवान्देव! समाजमग्मुह्ति सनताः) १ 
(^ वि क ऊ, 
। काटो यमश्च मत्युश् यमस्यानुचराश्रमे ॥ १७॥ 7 
प यदुटत्याच नोक्ता थे विनिधा देवतलागणाः । ! 
; त पाभ्राराभपक्राथ्‌ मेपाजग्सुस्ततस्पतः;ः ॥ १८ ॥ £ 
2 जग्रउस्त सदाराघन्सल एच दिवावदस।; | 
~ ¢ | 
4 जामिपययानकफ भाएटम्मशइलान नल सवद्ा। ॥ १०५॥ १ 
र पसम्मारसयुक्तः कलछाः काशनन्प। 0 
~ सरस्यतीशि। पृण"या सिदिब्धतोघा सिरच तू ॥ २०३ 
अभ्यपिशन्कमार मे सम्प्रहष्ठा दिनीकस। । । 
हे समावर्ति संहात्शानसंम्ठराणाों सयइर्म) ॥०२१॥ प 
५ पूरा खा संझाराज़ वरूण ने जलेखर्म | ¢ 
न # म कन 
लंधा: वा पलडकाययवबान्सपपउलादापताउपर | +~ | 0) 
- 
है नि 
। ? 
ई ¢ 
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स ताभिः स्ह धपोत्मा परेत्तक्त्यमनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चकार विधिवद्धीमान्धमेराजो युधिष्ठिरः । 
पापेनासो भया भ्रष्टो भ्राता ज्ञातर्तेपातिततः॥ २९॥ 
अतो मनासे यदद्य सीणां तन्न भविष्यति । 
इत्य॒च्त्वास तु गङ्गाया उत्तताराङलेद्रेयः) 
भ्रातृभिः सदितः सर्वेगङ्गातीरसुपेयिवान्‌ ॥ ३० ॥ [८२५ | 

एति धीमहाभारते शतसाहरूया सदहितायां देयासिक्यां सीपर्वणि सखीपिङापपधणि 
फ्णग्रठजस्वकथने सप्तर्विज्ञोएध्याय ॥ २७ ॥ 
समाप्तमिद ख्रीपव॑ । 
अत पर शातिपचे भविधष्यति | 
तस्यायमाद्यः छोकः | 
पृशम्पायने उवाच-करृतादकास्ते सुहृदां सर्वषां पाण्ड्नन्दनाः। 
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विदुरो धृतराष्श्च सवोश्च भरतस्ियः ॥ १॥ £ 
पुाकर माके ओरसे उनका सव कमे कृहकर सव॒ भा्योके समेत महाराज 
किया। फिर बोले कि “ इस कुन्तीकी युधिष्ठिर व्याङ्र हकर गङ्धाप निकले 
गुप्तता के कारण हमने अपने षडे माई आर तटपर बेठे | (१७-३०) [८२५ ] 
कणे कां मारडटा, इत लिये हम शाप स्रीपवर्मं सताईस भध्याय पमापत | 
देते हैं कि स्लियोंके मनमें इसके बाद धाद्धपर्व समाप्त 


०, ँ र, ~ ५५ 
का बात गुप्त न रहेगी " पषा 
स्नीपव समाप्त | 
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^ तथपश्च सदहातेजा ये चान्ये लोककीर्तिताः | प 
तस्वै ब्रह्मा दढौ प्रीतों बलियो वातरंहसः ॥ २३ ॥ 
१ काधघदाय घरान सद्धा न्म्रद्वापार पदा नम सु! ^ 
प नन्दिसनं लोहिताक्ष घटाकूणं च सस्पतम्‌ ॥ २४॥ £ 
7 चतुरषसस्याजुचर रूयाते कुछुद्मालिनम्‌ । १ 
| तच्च स्थाणुमहातजा महापागरेषद्‌ परख; = ॥ २५॥ 
प मायाद्यतवर्‌ कासं कामवीयवलान्वितम्‌ । ॥ 
६ ददो स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनिव्रदणम्‌ ॥ २६ ॥ १ 
¶ ख हि देवासुरे युद्धे दलानां मीसक्मणात्‌ । £ 
॥ जघान दोस्यां संक्रद्धः पयुतादि चतुरे ॥ २७ ॥ 0 
॥ तथा देवा दड्स्तस्सै सेनां नेकतसंङ्कलाम्‌ । £ 
१ दउदादुक्यकूरासजय्या चष्णुखूापणाम्‌ ॥ >< ॥ ॥ 
ध जय चाब्दं तथा च्र्दृवाः सवं सवासवाः । £ 
प गन्धां यक्षरक्षाकि सनयः पितरस्तथा ॥ २०. ॥ । 
॥ ततः प्रादादलुचरो पमकालोापमाचुभा | / 
/ उन्माधथ्व प्रमाधश्च सदहावीया महाद्यती ॥ ३१० ॥ ¢; 
॥ ुश्राजो सास्वर्चव यौ तौ उयोचुवायिनौ। ( 
¢ तौ सूयः कार्तिकेयाय ददौ प्रीतः धतापवान्‌ ॥ ३१॥ /) 
न न लिप न 
४ तरह्मने प्रसन्न द्वोदर वायुके समान शीघ्र रूपिणी दानवांका नाथ करनेय्राढी 
$ चलनेवाले इच्छाजुसार बलघारी सिद्ध किससे ने हारनेवाली नेक्रत सेना /£ 
£ पापद दिये | ्रह्माने का त्तिकेयकी नान्‍्द- उनकी दे दी । तर न्द्रा सवदन, 
^ सन, लाता घण्टक्ण आर्‌ ।चख्यात गन्धव, यक्ष, राक्षम, झान और पिता ; 
/ हसुदमाली पारिपद्‌ दिये। (२०-२५) , उनङ्ालयकयवृद्ागने कग ।(2६-२९) ; 
# मरवान मदातेजस्ी शिवने अनेद है राजन { अनन्तर प्रतापवान सपने: 
^ माया जाननेवाले दानवेाका नाश दरने- परमन्न राक्र -पनमद् टन वाट 
£ वाला महादलूवान णएदः पापद दिया, दल ०7० यम्गारदे मान बयान : 
/ उसमीने देवासर मंग्रामर्मे द्रोध ररऋ; स्पते मसान देरम्दी द्रष्ट छ 
¢ चौदह प्रयुत रामोद उण्ने गोम भागदर नाझव दो हनुचया दियरे | हनन : 
¢ पीस दिया था। शननन्‍्तर देदवोंने दिप्ए- शी दहारन्यान दसद शर उन्माद « 
# €€€€€€€ € ८८८€८८६€€ € €€€€€ € > >< € €€ € € << <€ € <€ € ९८ € 5 €< ८८८८८८६६ 4 
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कलासश्टज्ञसड्गाशो श्वेतमाल्पानुलेपन ? 
सामा5प्यनुचरां प्रादान्समाण सुसमाणसंत्र च ॥ ३२॥ ध 
के गी 
उ्घालाजिह तथा ज्योतिरात्मजाय हताशन॥+ । 4 
स न _ > >, ८5. ९ 
ददावसुचरा दरा परसन्यप्रमाभिनां | २३ ॥ ९ 
परिघं चट चेव भीम च सुमहाचटम्‌ ) ¢ 
रे * ओ च वीय 9 ५ 
दरति ददन चेव प्रचडां वीयेसमतौ ॥ ३४ ॥ / 
अदहोऽप्यनुचरान्पच ददी स्कदाय धीमते) 
उर करोऽ पनकर नव वजददधरात्भोीं ॥ ३१५ ॥ 


तन्‍नलपुतन्नाथ वासव! परवीरहा | 
ती रि दादरान्महेन्द्रसय जप्ततुः समरे बहन्‌ ॥ ३६॥ 
चकत वितामकर नेव सक्रप न मदाचटम्‌ | 
म्कद्ाप चीनगुचरान्‌ दद विप्णसदायदाः ॥ ३५॥ 
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~+ 'है 


# | 


कैषै $ ष शी 

धन नंदन लय रसावंतिधानलिशारदा | प 

पदाय ददतुः प्रीनावस्िनो सिषजां चरा ॥ १८ ॥ ¢ 

कूद न कम चब कम्तद थे सहायदा। । | 

हथागाट्यता चब दा धाता सदहात्मन ॥ २५ || १ 

नयधानुयध्म वन्दिना सवनक्रे चटान्कट| 7 

ददम त्वष्टा मासाय म्कदटापानुचरानु भा ॥ ४५॥ 

(४ ध श 
५ 0 
( भीः 
* र 
५ 4 
¦ 
शै च 
~ 4 
+ श्र 
तैः 

( मै 
- व 
^ £ 
५ ती 
श +) 
५ चै 
न ‡ 
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-ॐ |» 
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खीपवंकी वघिपयसूची | १०७ 
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अध्याय पिप्य पृष्ठ 


( १ ) जलप्रदानिक पथ । 
१ जनमेजयके पूछनेपर वशम्पायन 


अ 


द्वारा ध्ृतराष्ट्रका विलाप वर्णन ऑर 
सझ्लयका यथायोग्य वारचा कहके उन्हें 


५।रज दना । २ 
२ धृतरा्ट को विदुरका धीरज 
ता | ९, 


३-७ घतराष्ट्रका विदुरके निकट 

/ तत्व कथा सुननेकी इच्छा तथा विदुरके 
कर © 

¢ दारा ठच्वज्ञानक कथा चणन । १६ 

6 ८ धृतराष्ट्रके शोकित होनेपर वेद 

ज्धाए स॒निरा देवोपाख्यान कफे उनका 

शोक दर परना । १७ 

# ९ विदुका फिर धतराष्ट को धीरज 

सै) न 

5 दके उनका शोक दूर करना।. २२ 

तैः क 

ध १० धृतरा्रका गान्धारा प्रभति 

भैः 

/ रोते हुई झियोंकों सद्भ लेकर मरे हुए 

^ पत्र पांच्रादिके प्रेतक्नाय निभानेके 

‡ 

£ 

2 

हैः 

† 

कि 

नः 


£ 


0 


भ 


त) 
त 

तैः 
तैः 
£ 
तैः 
तै) 


ऋ 


के 


क 


टय दहन पर चटके नगरमे बाहिर 
हाना] ५५७ 

११ रपाचाय, कृतवमो और अच्व- 
न्धामाको एतरा्ट तथा गान्धारीदे भेट 
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(न 


खीपनेकी विषयसली । 


८ 


णि णण ज मम-मम 


2 

0 

¢ 
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है) 

हि 

7 
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¢ 

अध्याय विषयं पृष्ठ 0 

७५ =) ®> सॐ, ®> = ५ = स्क क क ¢ 

होनी और रात्रिके समय शिविरम साय ॥ 

हुए पाश्वालादि वीरोके मारमेका वत्ता ट 

न्‍त फहके उनके समीपसे प्रस्थान £ 

करना । २९ 0 

१२ युधिष्ठिरादिका धृतराटकेसमीप ? 

जाके उनसे मिलना और घृतराष्ट्रके ० 

द्वारा लोहमय मीमका विनाशादि | ४२ ? 

१३क्ृष्णक वचनसे घतराष्ट्रका क्रोध £ 

शान्त हाना । ४५ ? 

१४ गान्धारीको व्यासदेवका 8 
उपदेश | ४८ 


93993393999 


१५ भीमसेनसे गान्धारीङी वात्ता५१ 
गान्धारीकी क्रोध रश्टिसि युधिष्टिरका 
कुनख हाना, गान्धारीका पाण्डवॉको 
धीरज देना, द्रोपदी, कुन्ती और गा- 
न्धारीके मिलन समयमें परस्पर विलाप 
करना ओर दिव्यदृष्टिसे गान्धारीका 
युद्धभूमि देखना । ५५ 
२ खीविदाप पवे। 
(६घतराष्ट्रका राजरानियोंको सद्भ 
लेकर युद्धभ्ूमि देखनेके लिये जाना,राज- 
राया राटनं तथा मरित होना 
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सुनत्रच सत्यसध च द॒दा सन्ना महात्पन। 


के, ई 


कुमाराय सहात्सानों तपोविद्याधरों प्रश्॒ 


| ४१ ॥ 


द रनीथो वरदौ त्रिषु रोकेषु विश्चुतौ । 


सुत च सदहात्षानं छमकम।णमेव च 


॥ ४२ ॥| 


क्ात्तिकेयाथ सप्रादाद्विधाता लोकविश्वतों 


पाणीतकत कालिकं च महामायाविनावुभौ 


॥ ४२॥ 


पूषा च पाषदौ प्रादात्कातिङ्तेयाय भारत । 


यङ्‌ चातियल चेव सहावक्ौ महावलौ 


| ४४ ॥। 


थे ^ न 0 
प्रददौ कार्तिकेयाय वायुभैरतसत्तम ! 


यम चातियमं चव तिमिवक्चौ मदावदौ 


॥ ४ ॥ 


प्रददो साक्कियाय वरुणः सलयसंगरः | 


© ३ छ क 
खुवचस महात्मान तथैवाप्यतिवचंसम्‌ 


[ चेद ॥ 


हिसवान्प्रददों राजन हुताशनसुताय वे। 


काचन च्‌ सहात्मान समेघमालिनमेव च 


| ५५ ॥ 


ददावनुचरां मसरा्ेएचाय भारत । 


स्थिरं चातिस्थिरं दव मेस्रेवापरी ददा 


| ८८ ॥ 


महात्मा त्वथिएुच्राय महावटपराक्रमा। 


उच्छ्रगं चातिष्गं च मटापापाणयोधिना 


बलवान भेघचक्र संज्ञक चक्र और अति- 


चक्र नामक दो अनुचर दिये। महात्मा 
फात्तिकेयको भगवान मित्रने सब माया 
जाननेवाले, महासुत्रत ओर सत्यसन्ध! 
नामक दो वटवान पाद दिये, ये दो- 
नोपापेद विद्या और तपसे मरेय । 
विधाताने अत्यन्त सुन्दर तीन लोकोंमे 
विग्व्यात महात्मा सुब्रत और शुमकमा 
न्‌(मक दो सेवक दिये । (३७-४२) 
पूपाने कािकयकों सद माया जान- 
नेषा, पाणीतक यर काटी नामक्‌ 


छः 


| 
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| ४> || 


दो पाद दिये। हे भगवद्वर श्रष्ट ! 
वायुने कार्चिकेयकों वटे मृख और बे 
वलबाल बल और अतिबल नामक दो 
पापद दिये। सत्यवादी वरुणन बट 
मुख और बड़े बलवाले यम और अवबि- 
यम नामक दो पापद दिये। अग्रिक्र पत्र 
सरिद्यथा टिमाचटन मुवचा यार 
अदिव्च। नामङः दा दट्‌चा हियं | 
मेर पतन अभ्निपद्रता महात्मा काचन 
आर मदमाटी नारक दो :'नचर दिय। 


द 

~ ७ नै 
एर्‌ द्ग््त्‌ [स्त्र जार ऋ[ुतामस्यर मकर 
€ 


भ भ भि ४ चि कै को भ क च 9 ५ भ ^ = ५ ५ + ५ + म ५ 
ज जी [9 
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१ कष +म्‌ 


आर श्राक्प्णको उनङा दुर्देशा दिखाके 
गानथारीफा विलाप करना तथा अभि- 
मन्म मरा हुआ देखके उत्तराका सि- 
7 च्‌ | ८९५९) 

८ ८१९ मति जात गान्पारीकं 
उसा दवि दूना त्राग ष्पद एप 
मान इरना । ५० 

3 घराउपव | 

४4 ऋाणका सपक निन्द 

7, 7 वाहक पूटवण॥ संभिाश्ा ॥ा 


मरी हुई सेनाकी गिनती बताना 
चम्‌ विशेषम्‌ गये हुए बाराका . 

कहना तथा युद्ध मरे हुए पुर 
दाह करना | 

२७ मरे हुए प्ररुषाका तपेण,क 
तपण करनेके निमिच कुन्तीके 
पाण्डयॉकी कर्णेका परिचय मिलना। 

युभिष्ठचिका विलाप पूर्वक 
तण करना, अर श्री प 
सपाप्नि । ¦ 


३०७ मद्दाभारत । [५ गदायुद्धपवं 
+ ७४४६७ ०%६४७5६०४ ०४ ज्न्ध्च्च््््य्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्च्ध्ध्ड 
॥ प्रददावश्रिपुत्नायथ विध्य। पारिषदाद भा । 
8 संग्रह जिग्रह चेव ससुद्रोषपि गदाधरो «० ॥ 
४ पददावश्िषृत्नाय महापारिपदादु मां | 
ध उन्मादं रां्ककण च पुस्पदेतं तथेव च | ५१ ॥ 
0 प्रददाकथिषुच्ाय पाती दसदशना। 
॥ जयं महाजयं चैव नागौ ज्वलनष्नवे = ॥ ५२॥ 
¢ पददा पुरुषन्याघ्र चारकः पनल्चगश्वरः । 
¢ एदं साध्याश रुद्रश्ि वसवः पितरस्तथा ॥५३॥ 
६ सागराः सरितश्चैव गिरयस्धथ सहावला। | 
दुदु। सेना गणाध्यक्षान्‌ झलपदिशिधारिण; ॥ &४॥ 


दिव्यप्रहरणोपेताजन्ञानावेषविनूषितान । 
शुण नाधानि चाप्येषां येब्न्ये स्कंदस्प सेनिका॥५०॥ 
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6 

¢ विविधायुधसपन्नाश्रित्ञाभरणभूषिता! । 

¢ शंकुकर्णों निकुभश्व पद्म: छद एव च ॥ ५६ ॥ 
0 अनता द्वादशछुजस्तथा कृष्णापक्रष्णका | 

हर घाणश्नवाः का पस्कधः काचनाक्षा जलधघम। ॥ ५७ ॥) 
अश्वः सत्तजना राजस्‌ कुनदाकस्तमान्तक्ृत्‌ | 

१ एक्राश्चो दादाक तथचकजटः प्रस: ॥ ५८ ॥ 
£ सदख्बाह्न विकणे व्याघाक्षः क्षितिकपनः । 
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दो अनुचर ओर दिये । (४४-४८) 
विन्प्याचरने पत्थरासे युद्ध करनेव- 
ले मद्दापराक्रमी उच्छुड़ ओर अतिशज्ढ 
नामक दो अनुचरे दिये। समुद्रने गदा- 
धारी संग्रह ओर विग्रह नामक दो अनु“ 
चर दिये । सन्दरी पपितीने उन्माद, 
शकुकण और पृष्पदन्त नामक सेवक 
दिये । सपराज चासुकीने अग्निपुत्र को 
जय आर भाजय नासक्त दो सपं दिय। 
इसी प्रकार साध्य, रुद्र, पितर, चसु, 


सश्चद्र, नदी, ओर पवेतोनि कात्तिकेयको 
शुरु ओर पट्टिश धारी अनेक सन।पति 
दिय ॥ (४९-५०) 

है राजन अनेक प्रकारसे युद्ध कर- 
नंवाऊे, सब युद्ध विद्यांके जाननेवाले 
विचित्र भूषणधारी इन गणोंके नाम भी 
तुम सुनो। शकुकण,निकुम्म, पत्म, कु मद, 
अनन्त,द्वादशभु जा, ऋष्ण उपकृष्ण, प्रा- 
णश्नवा, कपिस्कन्द, कांचनाक्ष,जलन्धर, 
अक्ष, सन्तर्पन, कछुनदीक, तम, तमान्त 
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0 
! प्रदीरैरिव पवतेः 


क~ >) चर 


ससाद घर 


रत 


८ फर्णपर्च । 


॥ २० || 


सेकलोत्कलक्कालिट्ठा निषधास्ताम्रालिप्तका। । 


शारतोसरवषाणि विछ्लुश्चन्तो जिधांसवः 


॥ २१ ॥ 


तेदरखायमान नङ्क दिवाकरभिवास्वुदेः । 


परिपेतुः छुसरव्धा! पाण्डुपश्चालसोमका: 


॥ २२ ॥ 


ततस्तदभवदझ॒द्ध रधिनां हस्तिमि। सह | 


रूजतां शरवषोणि तोसरांखव सहस्रद: 


| २३१ ॥। 


४ £ क~ क~ (प 
नागानां प्रास्फुटन्कुम्मा समाणि विविधानिच । 


^+ $ © (~. 
दन्ताश्रेवातिविद्धानां नाराचेसूषणानि च 


॥ २४ ॥ 


नेपासश्टो सहानागांश्वतुःषष्टया सुतेजन! । 


सहदेवो जघानाछु तेऽपतन्सह सादिभिः 


|| ९५ || 


अद्चोगतिसिरायस्य प्रयत्नाद्धचुरुततमम । 


नाराचेरहनक्नागान्नङ्कलः इलनन्दनः 
रीनेथौ द्रौपदेयाः पमद्रकाः | 


तत. पर्वा 


॥ २६ ॥ 


शिखण्डी च सहानागान्सिषिचु! शारवृष्टिमि।॥ २७॥ 


ओऑंक सहित अच्छे मुखवाल सुवर्णका 
डोरी ओर कवचसे युक्त अपने हाथियोंको 
दडाते हुए हम प्रकार नकुलसे युद्ध 
करनेको आये, जेमे जल्ते हए पवेत 
नेंडते हैं॥ मेकल, उत्डल, कालिद्ध, 
निपध आर ताग्रलिप्देशके वीर नकुल- 
को मारनेकी 5च्छापे उसके ऊपर बाण 
और तोमर वषाने लगे, उन सबसे नकुल 
इस प्रकार छिप गये, जैसे मेघोंसे सये 
छिप जाते ह । तव पाण्डव पाश्चार ओर 
सोमकवशी क्त्री क्राघ करसे युद्ध करने- 
की आये ॥ (२०-२२) 

तब रथियोफा हाथियोंके साथ घोर 
युद्ध हुआ। वीर लोग दोनों ओरसे 


# 


¢ 


„+ 3} ~ 
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छः 


| 


सहस्रो तोमर ओर बाणोकी वषौ करने 
लगे । उस समय हाथियोंके गंड्थल 
ओर अनेक म्मेस्थान भिन्न होने लगे, 
तथा नाराच बाणोंसे हाथियोंके दांत 
ओर अलंकार टूटने लगे | अनन्तर सह- 
देवने अपने तेज वाणांसे वीरोंके सहित 
आठ बड़े हाथियोंकों प्रृर्थ्वापर गिरा 
दिया ॥ (२३-२५) 

इसी प्रकार महाप्रतापी कुलनंदन 
नकुलने भी अपने तेज चलनवाले नाराच 
बाणोंमे अनेक हाथियोंको काट डाला | 
तब घृष्टझम्न सात्यकि, शिखण्डी ओर 
द्रोपदीके पृत्रोन उन अनेक हाथियकि 
ऊपर वाणोंकी वर्षा की, तथ पवतके 
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ते पाण्डयोधाम्बुधरेः शाच्रद्विरदपचता। । 


भ ४४३ ४३४ ६“ 
बाणवर्षहेताः पेतुवेश्रवर्षारिवाचला! 


९ ९८ ॥ 


एव दत्वा तच गजास्ते पाण्डरथङ्कञ्चराः । 


रतां सेनासवश्चन्त मिन्नकूलासेंबापगाम्‌ 


| ५९ | 


ला ते सना सन्नालाडय पाण्डुपश्नस्थ सानका: 


विक्षामायेत्वा च पुनः कण सप्ताभ्रदुद्गचु) ॥ २० ॥ [८८७| 
दरति श्रीमहासारते शतसाहस्ण्या सहिताया वेयासिक्याँ कणपर्वेणि 
सकुलयुद्धे द्वार्विशोडध्याय३ ॥ २२ ॥ 


सञ्जय उवच 


सखददेवं तथा कद्ध दहन्तं तव वारिनीम्‌ । 
दुःरा(सनो सदहाराज आता ्रातरमभ्ययात्‌ 


| १ ॥ 


तों समेतो महायुद्धे दष्टा तच्र महारथाः 


सिहनादरचांश्रक्रुवासांस्थादुधुवुश्थ ह 


॥ २ ॥ 


तता जरत ऋऊुछ्न तथब पुल्लण घान्वना | 


कार © =, £ ^~ भ (~ 
पाण्डपुत्नस्रिभिबाणेवश्लस्थासिहतो चली 


॥ २ ॥ 


खरहदेचस्ततो राजल्नाराचेन तवात्मजम्‌ । 
विदुध्वा विव्याध सक्ठला सारथि च चिभिः छारे)॥४॥ 
दु।शासनस्ततश्वापं छिक्ता राजन्महाहवे | 


समान वे सब हाथी उन मेघके समान 
वीरोंके बाणोंसे इस प्रकार मरने लगे, 
भ) ५, भ 9, अ, रि 

लेसे वजर्ने पवत कवते हे ॥ हे राजन! 
जब तुम्हारी उस सब सेनाको इस प्रकार 
वीरोंने काट डाला, तब वह पना बांध 
टूटी नदीके समान दीखने लगी। ये 
युधिष्ठिरके वार तुम्हारी सेनाकों इस 
प्रकार विक्षुब्ध कर कणमसे युद्ध करने 
के लिये चले गए॥ (२६-३०) [८८७] 

कर्णपचम बादस अध्याय समाप्त । 
सणपवमे तेष्टेम अध्याय । 


सञ्जम बोले, हे राजन्‌ ध्रतराष्ट ! 
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जिस समय क्रोधी सहदेव तुम्हारी सेना 
की नाश करने लगे, तब तुम्हारा 
पुत्र दुःशासन उनसे युद्ध करनेफो चल।॥ 
उन दाना भाश्याका घोर बुद्ध देखकर 
सय बेर गजेन आर बद्ध घुमाने लगे॥ 
ह भारत ; तब तुम्दार बलवान पुत्रने 
क्रोध करके पाण्डुपुत्र सहदेवके हृदयमें 
तान बाण मार ॥ (१-३) 

६ राजन्‌ ! तथ सहदेषने तुम्हारे 
पत्र 5 शरारम सत्तर षाण ओर तीन 
वाण सारथाक शरारम मार ॥ है राजन! 


तब दुःशासनन सद्ददवके घनुपको काट 


स्ध्ध्ध्ध्न्ध्च्ध्ट€रर€न्<€€€< 
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ञे सा च उचक्. प्रिय | 

आ षुण्यनाल्ा छन ; प्रिय्ाल्पाछुलंपन: 8० ॥ 0 

£ कनद; [प्रय शतलोाचन।; ॥ £ 

0 वारद्त † क न ] स्कथादध्य। १९१९५ १ । रे 

¢ न दसं चूजाशरा शा ऊूदा हार ही 
+~ = ॐ नं ध 6 

! प नद ॥ । ¢ 

है घ के < वा (।\ 

¢ परछुत। से संचनाद। एथप्रद नः ॥ ६२॥ ८ 

चतुद जह जाठरो भादतादश 9 

^ वदत्ताक्ल क्तश्च वञ्ननाभो वसु ॥ ६३ ॥ £ 

¢ का रह पा शेलकंपी तथेब च | 

१ सजनदणा र प्च तधा नंदोपनदकोी हे ॥ ५४ ॥। ¢ 

री लेपः प्रवाह | चरदस्तथा £ 

¢ पियक्श्यैव नन्दश्च स्तिको ध्रवकस्तधा £ 

५ नन्दश्च प्रमोदश्च स्वस्तिको ध भारत । १ 

6 आनन्द 7 सा ॥ ६६ ॥ ? 

¢ ्षेषदादः स पहापारिपदेश्वर: | ¢ 

परे अल #~ 

0 गोत्रजः क याणः खद्श्च नेक || 59 || ¢ 

£ गायनं टसनश्चव तथा कधकवाततिका 2! 

4 चेताली गतिताली च त गन्पादनस् है । ¢ 

# स ¦ सख॒द्रन्पा ॥ ६८ ॥ 

हे ध है हि क फेल नश्च भन्‍न्दन' हि 

£ टसजः प्रहासश्य श्येतसिद्ध वेग, द्लकरम्पी, 

^ न त्द्‌, ९ ए: 

# रणात्वः कह पञच्नाभ्‌, नः त उपनन्द, प्रप्र 

6) ४, 

^. श एकजट, से प्‌, भयाह, प्रयक 

८ एकाक्ष, दादशाक्ष, 0 इपमप, हर. मिद्धाथ, बरद, प्रियक, 

6) पत्‌, ध्र, धात 9 त्‌, १९६. अपाद, 

¢ दद्र, व्याघ्राक्ष, शरियदन वत्‌; . गनन्द, यानन्द. 

¢ द ट) ॥ सुचक्र, प्रियद्शन, नन्द प्रतापी. 

^ पण्यनामा, सुनामा, प्रेयमारी, प्रियाल. 

९. वि द्‌, {प्रयप्ट ) 

# प्रिश्नत, पिन ४, 

हैः 


न्ट 
वदः वाट, सयाट 
>¬ - 2१२१ दप गू 
स्त्‌।* २. द{एट, ग्ट{षृ। 
(^~ र्‌ न्घ्‌(ल, त्र रा त्र जे रे त 
¢ ~ अजादर राजाश्चरा) स्य पात्र, ॥ मन, दाद, उदयान्‌, 
हे लपन, अ ‡ लाजिह, कराल।ल, टर | १ [[चन्‌) ५८ | धद =: 
ष्रतरोचन, ध ध परिश्रत. प द्भ _ मर [ [, इातृत ई हा 7 
क केश जटा) हरः ध भ पट वूचदा 
जज श जटराघर, पपदद्‌ हु | ह्सज 6. २५२८८, 
नद्‌, कृषप्णक्श, कि प्रथ श्रवा, थे एंत।छ, (2 
क पू स्‌] ् 
(न न 7 

प 
परु, मार्‌ः 
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२ इासयपय | 


सबला लधुरा्व यांचनस्थाः स्वलपरूताः। 


माहात्स्येन चं संयुक्ताः कासरूपधरास्तया 


नसा सम(ल्प श्वत तथा कश्चनसान्नमा।। 


कृष्णसेघनि साग्ान्या घूमप्राश्व भरतपंभ 
अरुणा ना सहाभसोगा 
जरध्वचेणीघराइचेव पिड़ाध्यो लस्वसेखला। 


॥ २२ | 

| २२३ ॥ 
चूष्य; [सतास्वदराः। 

| २४८ ॥ 


लस्बोद्‌यां ऊस्वकणास्तया छस्वपयोधगरः| 
ताद्भाक्ष्यस्ताद्धदणोरच हयश््यश्च तपाऽपराः ॥ ३५ ॥ 
बरदा! कासचारिण्यो नित्य प्रसुदितास्तथा | 

यास्या रौद्रास्तथा सौस्पाः कोवर्याऽध महाचन्ाः॥६३)॥ 
वारूण्योऽथ च माटेन्द्रयस्तथाऽऽग्रेय्यः परन्तप । 


वायन्यश्चाध सौम्या व्राद्यधरठच भरत्षम 


॥ २३५ ॥ 


देष्णच्यद्च तधा सौर्या वारायच्च मटावटलाः। 


रूपेणाप्सरसां तल्या सनोदाया मनोरमाः 


| २८ ॥ 


क, अ £ ऋ 
परपटछपस्य दादय तथधष्या घनदापसा। | 


शप्रादीरोपधा युद्ध 





ओर बडे बड़े मुछ ह सव वर मधुरता, 
योवन, भूषण और महात्म्यत्र भरी 


ह । इच्छानुमार रूप धारण दरसक्ती ह 


विसीकी के शरीर में सांस नहीं है, 
कोश सपेद हे । किसीका सोनेशे समान 
रज़् है| दाह सघद सपात्‌ ददा. पि 
पूरेंके समान सुन्दर योर को लाल 
रडवाटी ६ । ( २-३३ ) 

सर घड़े बलवाली सप्रद बद्ध घारि- 
णी, उपरकी देखनेवाली, पिहएण 
नेत्रवाली, फ्िसीके बड़े बड़े पेट दम्प 


क, च च ७» 
रस्ये दान, दम्प लम्द नन, गाः 


दीप्त्या बाटससास्नथा 


# ष ति क ) जः = नि = नतः क 


॥ ३०९ ॥| 


लालनेत्रवाली, फ्रिसीफ़ बन्दरके समान 
नेत्र ह, ये सर वरदान देनमें समथ द्व 
जार सदा प्रसन्न रहनवाली ह और सये 
इच्ठानुसार प्रममती है । काह यम, सट्र, 
बाप, इन्द्र, अग्नि, 


वाय दानिक्य, प्रय यार काः चर. 


ना > 9-99-9 “० 


चन्द्रा, इर 


> छे 
एव निमय रना ह । रवृ <पा- 
व ~+ थ > ~+ क मी ही 
< [4 (44 ^ + 4, ८ ११ ह परम 
न्रे न रहना, जना रा णार 
६ *) ६] न ता, रन्ता दा जाया 
®+ क |) । भ ष्‌ 
दा ट, ददन -दगकरे मान गदर 
का जी ~> गः र-> क नी 
रन शार रनम हन्द्रक मरणम स्य; 
च ॥ 0 । के चे # 
तृत्म ~त गदन्‌ 7 | टन दग्र 
ॐॐॐ=>23>3ॐॐॐ3ॐ3ॐ23-3393>=3>~- 
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चै ओर ये आओ ओके जे को १११ 23333953 99>3 


चै 
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न 





कणि, 
चः 
भै 





कालकक्ष, शित, भूत, मथन | यज्ञवा हु, 
सुधाहु, देवयाजी, सामप, मजन, महा, 


तेजा, कथ, क्राथ, तेजधर, तुहार, बल- 


वान, चेत्रदेव, सुप्रसाद, मधुर, मदाव- 
रवान, किरीट, वत्सर, मधुवणे, कर- 
सोदर, धमेद, मन्पथक्र, वलवान्‌ 
सूचीवेण । सुवक्त,खतवस्तर, चारुवक्त्र, 
पांडर, दण्डवाहु, रज, खवाहु, कोकरिर, 


व क्व,जवन,कुम्भवक्त्र,कुम्भक,स्वणं परीव 
कृष्णोजा, दंसवक्त्र, चन्द्रमा, पाणीकुक्ष, 
शम्बुक, पश्चचक्‍त्र, शिक्षक, चाशवकक्‍्त्र, 
जम्बुक, शाकवकक्‍त्र ओर कुल्लल | आदि 
ब्रह्यके बनाये योगी महात्मा सदा 
ब्राह्मणोंके प्यारे सहर्खों पारिषद काति 
केयके प॑स आये | ( ५६-७७) 

है जनमेजय ! इनमेंसे कोई युवा, 


३०२ भह(भारत | [ 3 गदायुद्धपव 
399999999999999998999999999999979 6666€८३€६६६६६६७६६६६६६६८६६६६६६६€९ €<€€९ 
0 काटकटः प्रमासश्च तथा कुम्भाण्डकोदरः । # 
£ कालकश्च; सित्तश्चैव भूतानां मथनस्तथा ॥ ६९ ॥ ट 
6) क ९5, कर + 
0 यज्ञवाह सखुवाद्श्च दवयाजी च सोमपः | £ 
¢ 9. 
¢ मलन सदातजाः कथक्राथौ च भारत ॥७०॥ १ 
(0 # ~ 0 
¢ तुदरश्व तुहारश्य चन्नरदेवशख बवायवान्‌ | १ 
१ सधुरः खुप्रसादश्च किरीटी च मावर; ॥ ७१ ॥ १. 
£ वत्सरो मधुवणंश्च करुखोदर एव च । £ 
ध © ४ सू (~ € £ ¢ 
0 धमदो मन्सथकरः सुचीचक्चश्च वीयेवान्‌ ॥ ७२॥ १ 
= हीं) 
0 ग्वेतवक्चः सुवक््चख् चारवकच्त्रशच पाण्डुरः । ¢ 
[+ (^ 
0 दण्डवाह! सुवाहश्च रजः! कोकिलकस्तथा ॥ ७६॥ १ 
0 अचलः कनकाक्षश्च बालानामपि यः प्रः] £ 
0 सश्चारकः कोकनदो गृध्रपच्शथ जम्बुकः ॥ ७४ ॥ £ 
¢ ७ छू 
हे लोहाजवक्त्ना जवनः कुम्मवक्‍्त्रश्व कुम्मकः | 0 
¢ © _ & ७ 
¶ स्वणेग्रीचश्च क्रष्णोजा रंसवक््लथ चन्द्रभः ॥ ७५॥ 0) 
८ पाणिकरूचाश्च राम्बुकः पश्चवक्चख शिक्षकः! / 
! चाषवक्त्रश्व जम्बूक। शाकवक्‍्त्रश्चय कुज्लछकः ॥ ७९॥ ¢ 
१ योगयुक्ता महात्मानः सततत ब्राह्मणप्रियाः | ¢ 
१ चेतामहा महात्मानो महापारिषदाश्चये ॥७७॥ 0 
७. ¢) 
0 यौवनस्थाश्च बालाश्च घ्रद्धाश्च जनमेजय । ¢ 
¢ 0) 
(१ । षु ण त धक्त्र गा 
0 ननन्‍्दन। कालकृण्ठ,प्रभास, कुम्भाण्डाद्र, काकनद,गृप्र,पृत्र,जम्चुक,लाहबक्त्र, अज॒ 8 
(0 
£ 
¢^) 
¢; 
0) 
^ 
0) 
¢ 
0 
#; 
¢ 
0 
8 
९ 
९ 
(0) 
¢) 
छि 
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अचल, कनकाक्ष, वालाप्रेय, सश्चारक, 


कोई बालक ओर केाइ बूढेथे। अब उनके 
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999399993999993999959999&+9+295959599393+9393959953939999 १ 


63333833 3> 333 293333>>39333399999339393333339ॐॐ3935ॐ3ॐॐॐॐ 


सहाभार त | 


[६ गदायुद्गपव 


भो पय प पाण्योः, जोन मि, [पा व ए ह मनी, 
नाः कनाया = वेर = श 
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दाच्रूणां विग्रहे नित्य नयदास्ता सचन्त्युत्त | 


कासरूपचराइचवच जव वायुस्मास्तथा 


॥ यै? ॥ 


अचिन्तबलवबीयादच तथाइचिन्त्यपराक्रम्ना। | 


घुक्षचत्वरवासेन्यदचतुष्पथनिकेतनाः 


॥ ४१ ॥ 


गुहाइमशानवासिन्य। दौलप्रस्वणालया; । 
नानाभरणधारिण्सो नानासाल्याम्बरास्तथा ॥ ४२॥ 
नानाविचिन्रवेषाइच नानाभसापास्तथेव च | 


एते चान्य च बहवो गणा। शाद्यमयदूरा। 


॥ ४२॥ 


अनुजग्घुमेदात्मान चिदरोन्द्रस्य संमत | 


ततः शक््छयस्नरनदनइहगव(न्पाक्रासनः 


() ७ ॥ 


गुहाय राज्ादृर विनाशाय सुरदिषाम | 
मदास्वनां महाघण्टां योतमानां सित्तप्रभाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरूणादियवणां च पताकां भरतषमभ । 


ददौ पद्युपतिस्तस्मे सवंभूतमदाचसूम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


उथ्रां नानाप्रदरणां तपोवीयेवङान्विताम्‌ | 

अजयां स्वगणैयुक्तां नान्चा सेला धनंजयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुद्रतुस्थवलेयुक्तां योधानानयुतैखिभिः। 

न सा विजानाति रणात्कदाचिद्धिनिवातितुम्‌ ॥ ४८॥ 


युद्धम शच्च बहुत डरते हैं।ये सब 
हच्छानुसार रूप धारण कर सक्ती हैं। 
शीघ्र चलनेमें वायुके समान हैं इनका 
बल, वीयं ओर पराक्रम अपार है । ये 
सच वृक्ष, चौराहे, गुफा, स्मशान, पवेत 
और दुर्गोर्म रहती है | अनेक प्रकारके 
वख; आभूपण आर माला धारण करती 
हे | विचित्र वेप बनाती हे ओर अनेक 
प्रकारकी भाषा बोलती हैँ | (१४-४३) 

हे राज शादुल | इनको आदि लेकर 
ओर भी सहस्नों मपानक् गण इन्द्रकी 


आज्ञा कार्तिकेये सङ्क चङे; फिर 
इन्द्रने दानधोंका नाश करनेके लिये 
बड़े शब्दवाली घंटोसे युक्त अपने तेजसे 
प्रकाश करती हुई एक शक्ति कात्तिके- 
यको दर ओर प्रातः कालके घयंके 
समाने एकं पताक्रा तथा अनेक शत्र 
ओर बलसे भरी महा तेजस्वी श्ञुअंसे 
लडनेबाली रुद्रके समान पराक्रमी तीस 
सदस वीरो मरी, धनञ्जय नामक 
सेना शितने दी | यह सेना कभी युद्धसे 
लाॉटना नदी जानता । ( ४३-४८ ) 
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भभ्याय ४५ ] ९, शल्यपय । 
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¢ सहस्राः पारिष कुमारमभवतस्थिरे ॥ ७८ ॥ 
# वक्न्नेनोनादधय तु प्रण॒ तान्जनमेजय । 

प कमेकुछुटवक्‍्त्रश्न शशोद्कसुखास्तथा | ७९ |] 
¢ खराष्वद््‌नाश्वान्ये वराहंवद्‌नास्तथा | 

४ माजीरद्रावक्च्ाश दीर्घवक्त्राश्च मारत ॥ ८०॥ 
¢ नकुलोल्कवक्त्राइच काकवकक्‍्त्रास्तथा$परे । 

0 आखुबश्व॒ुकवक्तत्राइच सयूरचदनास्तथा ॥ ८१ ॥ 
४ मत्स्यमेषाननाचान्ये अजाविमदिषाननाः | 

¢ ऋष्चराद्लकवक्ताश द्रीपिसदाननास्तथा ॥८२॥ 
१ सीमा गजानताइचेंद तथा नक्रसुखाइच ये। 

१ गरुडाननाः कङ्कखखा दककाकशुवास्तथा ॥ ८२ ॥ 
१ गांखराष्ट्रछुलाइचान्य चरषद्‌खसुखस्तयधा । 

१ सदाजट्रपादाद्खास्तारक्ाक्षाञ्च मारत |॥ ८४ ॥ 


>>> 32233333 


पारावतझछुखाइचान्ये तथा व्रषमुग्वाः पर | 
कोकिलासाननादचान्ये उयनतित्तिरिकानना।॥ ८५ ॥ 
तृकलासमुवाइचव विरजोस्घरधा।रिणः ! 


व्यालवक्त्रा; जलसुग्वाउचण्टवक्न्रा: 


छाभानना। ॥ ८६ |] 


आशीषधिपादचीरधरा गोनासावदनारतथा ! 





अनेक प्रकारके मुखोंका वर्णन सुनो | 
फाह कुछुब, काह मुस, क्र रउरह६, 
फाह उद्ध, काह पध, क इअर) २६ 
विलावके समान युवे थे । किसीका 





आर गिर्साके तारेके सम्तान नेत्र थ 
किर्माक्ना मुख पर, वा क़िर्साका बल 


क्रिस काद्ध, किसीका वान 
क्िसीका वीतर, किसीका गिगट 


का 


किमाद्या सा, ओर कियीका शक 


लम्बा मुख था, कोह ना उद्ध कांद 
मृस, मोर, मछली, बकरा, मेढा, भड समान भयानक मुख था, ये से उस 
भूष, र, श्र; यडा, चह) भप समय [नपट वर धा क्वि 4. 
नेक हाथ, नाका, गरुण, यद्ध) कद, सादाह्य शुषय पहने थे 22-८5 ) 
भेडिया, गाय, गधा, आर चीतेके समान शमा नाध गायक तमी, ठ 
मुखवाल थे । ( ७८-८४ ) िमीना रमर यादन लग था. और 
किसीका बड़ा पेट किर्साके पड़े पर सम्मद दग वहत्‌ द्रा द बे 
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अध्याष ४६ ] ९ शल्यपत्र । ३२३ 





# चिष्णुददौ दैजयन्तीं मालां वरविदाधेनीम्‌ । £ 
उमादटलो दिरजखी वाक्तां रचिस्प्रये ॥२४९॥ १ 
५ गया कवण्डन्दः दूूघसब्इताहुबछुत्तसस । ? 
\ टदा पीत्या क्धनाराय दण्डं चव बृहस्पति ¦ ॥५० ॥ £ 
गरुडो दण्ित पुत्र लयूर चित्नवाहणस | £ 
\ अरुणस्ताम्नचूद च भट) चर्‌णाकुधरम्‌ ॥ ५१ ॥ ¢ 
॥ नाग तु चरुणा राजा बलन्राचस्मान्वततस्‌ । ¢ 
¢ कृष्णाजिन तता ब्रह्मा ऋत्मण्पाथ ददा प्रसु।॥ ५२ ॥ ह 
॥ लमरेए जय चंद प्रदढा छाकमावनः | १ 
सनापलयमतुप्राप्य स्नन्दो द्दनणस्यदहट्‌ ॥५६॥ ^ 
शभसे ज्यादितोपचिप्सातन द्वितीय इध पावकः । ¢ 
ततः पारिपदध्रव मादान रमन्वित्तः ॥५४॥ ¢ 
या दखादनालाम ह्नयदयन्रपएद्धयान्‌ । ¢ 


सा सेना नऊती सीमा सघण्टोब्छितकेतना ॥ ५७॥ ¢ 
समरीललःषरजा सायुध्य सपनाल्धिनी | 7! 
शारदा याोरियासाति ज्योतिभिरिय घणोसमभिता ॥०5॥। £ 
तल ददादणायारद मनृूमनाशग्नयणार्नभा | है 
पाहपाणउरखप्यया सेरी४ दायर पष्यालान ॥ ५ १ 

(१ 


प भ, + ++ ङ है: | के के ऊ + छ चै के 4 क, + च च. 


भ षे 


= + + ¬ > > ~^ > ¬ ~ ~ + ~ ~ > > त ^~ > = >~ ^^ ~~ ~ > ~+ >~ ~+ > += ~+ => > ~> >>>» ~9>>~ >~ >>> 23 >>> >> >3> 


३०७ मशामररत | [ ३ गदायुद्धपव 
>>> >>> €€<6€ 5656०56 €8566€5€<556€ 5866669 
¢ स्थूखोदराः कराद्गाहच स्थूलाद्गाच्च करद्योदराः॥८७॥ 0 
हस्वग्रीवा महाकणां नानाञ्यारख्विष्रृषणाः | 0, 
गजन्द्रचमेकवसनास्तथा करष्णाजिनास्वराः ॥ ८८ ॥ 0 
स्कन्पेखुखा महाराज चथाऽप्ुदरतो खुखाः। 0 
प्ट सुखा इजसुखास्तथा जङ्काखखा अपि ॥८९॥ १ 
पाश्चोननाश्च वहवो नानादेराश्चुखास्तथा | | 
तथा कीरपतङ्ानां सददास्या गण्च्वरा;ः ॥९०॥ १ 
नानाव्यालसुखाश्थान्ये बहुबाइशिरोपघराः | ए 
नानाच्रक्षजाः केचित्करटि शोषोस्तथाऽपरे } ९१॥ 0 
सुजङ्मोगवद्ना नानागुर्मनिवासिनः | १ 
चीरसंध्षतगात्राइच नानाकनकचाससः ॥ ९२ ॥ 0 


न) 
प्र 


नानादवेषधराइचेव नानामताल्यानुलेपना। । 

नानावस््रधराइचेव चमंवासस एव च ॥ ९६३६ ॥ 
6 # 5. 8. [क # © 

उष्णाषणा मुद्खाटनः खुम्ावार्‌च सुवचसः। 


~ (4 क क~ 0 
किरीटिनः पश्चरिखास्तथा काश्वनसूघजा: 


॥ ९४ ॥ 


विशिखा द्विशिखादरचव तथा सप्रदिखाः परे | 





वहत वडाथा, किरीका शरीर बहुत 
मोटा और पेट छोटा था। किसीकी 
गरदन छोरी थी, ओर कान भारी थे, 
कोई सांप लपेट रहा था, कोई हाथीका 
वमडा ओढ रद्दा था, और कोई सृग- 
छाला ओढ रहा था । ( ८७-८८ ) 
किसीका मुख कंधेमें, क्रिसोका पेटमे 
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थे, किर्साके अनेक इक्षोके समान हाथ 


थे और किसीका कमरमें मुख था। 


किसीका मुख सांपके फर्णोके समान था, 


से सब अनेक देशोके रहनेवाले थे,अनेक 


क, क, क, 


प्रकारके सोनेके भूषण धारण किये थे। 
अनेक प्रकारके वच्च आर मारा परहिरे 
थे, अनेक प्रकारके सगन्ध लगाये थे, 


चमड। आदे थे, कोहं एगडा बांध धं 
कोई मुकुट बांधे थे, काहई स्रा सदा 
वाले ओर कोई महातजस्वो, (ति 

किरीट वाधि थे,किसाके पांच 


फिसीके सोनेकरे समान | 
अनेक दाय आर किमीके अनेकं शिर ङिपीक तीन लिखा थी, किसीके दा 
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किर्साका पीठमें, किर्साका ठोडीमें कि- 
सीका जांघर्मं। और किसीका पसलीमें मु | 
ख था किसीके अनेक मुख थे,किसीके सब 
रमि । 
| 
| 
| 
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शरीर युष युख थ, किसीके शरीरम 


अनेक सापोंके मुख लगे थे, किसीके 


~+, । 


9392333333>3393859 
® 33393 


| ॥ 
णे 


२३१४ महाभारत | [ ४ गठायुद्ध पर्व 


योना निका = जा म -+-फाण-पाक, 
नानो भोभा भि = +, 
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; पटहान्‌ सछ॑राश्रैव ककचान्‌ गोविषाणिकान्‌ । ः 
6 आडम्बरान्‌ नोसुस्ांश्च डिडिसॉश महास्वनान्‌ ॥५८॥ # 
0) तुष्टुवुस्ते कुमार तु सब देवा: सवासवाः | 0 
^ जशुख देवगन्धवानन्रतुश्वाप्सरो गणाः ॥५९7 9 
0 ततः प्रीतो महासेनच्िद्‌ रोभ्यो चर ददो | ४ 
0) रेएन्‌ हन्ता$स्मि समरे ये वो चधाचिकीषेय। ॥ ६० ॥ ¢ 
१ प्रतिगद्य वरं देवास्तस्माद्धिवधसत्तमात्‌ । १ 
{ प्रीतात्मानो महात्सानों मेनिरे निहतान रिपून्‌ ॥६९१॥ १ 
९ सवषां भूतसज्ानां हषान्नादः ससुत्थितः | १ 
£ अपूरयत लोकांखीन्‌ दरे दत्ते मदात्मना ॥६२॥ ¢ 
१ स नयथो मदासेनो महलया सेनया चरतः ¦ ॥ 
४ वधाय युपि देयानां रक्तां च दिवोकसाम्‌ ॥३३॥ १ 
¢ चयवसायो जयो धमः सिद्धिक्ष्नीधृतिः स्तिः ¢ 
0 महासेनस्य सन्यानामय्र जग्सुनराधिप ॥६४॥ 
९ स तया भीमया देवः गलस॒द्वरदस्तया | 0 
९ ञ्वलिताखातधारिण्या चि्राभरणचमया ॥ ६५ ॥ ¢ 
¢ गदाछुसलनाराचशक्तितोमरहस्तया । १ 
¢ रप्तासहनिनादिन्या विनय प्रयया गुहः ॥ ६६ ॥ १ 
ए नम न न कल 

^ चाले डिण्डिम आदि वाजे बजाय । कात्तिकेयका वरदान सुनकर सब प्राणी ? 
फ़िर इन्द्रादिक देता. कार्चिकेयकी प्रसन्न होकर गजेने छगे । यह शब्द / 
£ स्तुति करने लगे; गन्धव आर देवता तीना रोकं पूरित दांगया (६०.६२) 
£ गानि लगे यर अप्रा नचने ल हे राजन्‌ ! उस शूल आर मुशर £ 
£ री) (५४-५९) ' शारियोकी महासेनाकों संग लेकर 


# चरदान दिया किजो शब्रु तुम लागोंका रक्षा करनेको चले । हे राजन्‌ ! उस 
/ मारना चाहते हैँ हम उनका नाश करंगे। अलाव, गदा, मुशल, नाराच, सांगी 
७ कात्तिकेयसे वरदान पाकर महात्मा आर तोमर धारिणी कात्तिकेयकी सेना- 
देवता बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने के आग पुरुषाथ, विजय, धर्म, सिद्धि, 


‡; अपने शच्चुओंको मरा हवा जान लिया। लक्ष्मी, घारणाशक्ति ओर स्मरण शक्ति 
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अनन्तर काक्तिकेयने प्रसन्न दोकर कात्तिकेय देत्योका नाश ओर देवतोंकी 
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कत क = च लौ चौ = क = क स = थ = च 


+: 
५ + # = 


के, 
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शिखण्डिनों छुकुटिनो झुण्डाइच जदिलास्तथा॥ ९५॥ ¢ 

चिच्रमालाधराः केचित्‌ कचिद्रोभाननास्तथा । ¢ 

विग्रहैकरसानियमनजेयाः सरसत्तयैः ॥ ९६ ॥ ध 

कर्णा निमासवक्त्राश्च दीपेप्रष्ठास्तनृदराः। 0 

स्थूलप्रछा हस्वपष्टाः प्रटस्वोदरपेहनाः ॥ ९७ ॥ £ 

महासुजा हरवझुजा हुस्वमाच्राश्च वा्नाः। ¢ 

ज्जा हस्वजंघाश्च ह्स्तिकणे्िरोघराः ॥ ९८ ॥ 7 

हस्तिनासा।' दूरघनासा घुकनासास्तथा5परे । ए 

दी्घाच्छबासा दीघंजधा विकराला द्यधोष्ुखाः ॥९९॥ ¢ 

महादंट्ा हस्वदंधाश्रतुरंट्टास्त थाउपरे । है 

वारणन्द्रानसाष्णान्य भोसा राजन्सहस्र शक ॥ १०० ॥ ¢ 
सुवि्भिक्तशरीराश्य दाप्रमत ' रचलक्ूता। । ¢ 

पिगाश्चाः रंककणोश्च रक्तनाखाश्च भारत ॥ १०१॥ 

पथु सदहादंषटराः स्थुरौछा दरिसृधेजाः। £ 
सानापादोषदष्राञ्च नानाहस्तशिरोधराः ॥ १०२॥ | 

शिखा थीं ओर फिसाके सात शिखा नाक ओर किर्साका शिर दार्थीके समान 
थीं, किसीका शिर छुडा था आर था। किरसाकी नाक कछवेके समान थी, : 
किसीकी जटा वदी थी । किराके पुद- किसीकी नाक मेदियक्र ममानीकं 
पर बड़े बड़े वाल े,कोई विचित्र मारा टस्पे दयाम्‌ ठेता था, किमीकी जद £ 
पटिने येये पव दीररखके प्यारे यर वी भारी थी, किमीका युप्रवटा £ 
देवतोंकों भी जीतनेवाले थे । (८९-९६) भयानक और नाचिको था।(९०-०९) ? 
सच कारमूले,ुख बडे बडे कमर और | हे रजन्‌ { जिसके वड वट दाति, ~ 
ऐटवाले थे, किसीकी कमर बडी सारी । किसीके चार दांत और क्षिसीके हाथीके { 
ओर किरीदी कमर छोटी थी.करिमीका न दांव थ क्िमीसा वटा सुन्दर : 
पेट बडा और किसीका लिड्र बडा भारी शार तेडस्पी शर्गर दा! ताह उनम । : 
था; किर्साका हाथ बडा जीर डिक जाभूषण परिने था. क्िसीद नत बन्द- : 
छोटे छोटे ध, दोई बहुत लम्बे भोर काह रद्धे मयान्‌ प. तिमाद्रकानदद्े दद : 
बने ही थे, कोर छुबडे और दोह छोटी प्रिमा नार टना. रिम ` 
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तं दृष्टा सवेदैतेया राक्षा दानवास्तथा । \ 
व्यद्रदन्त दिशाः सवां ययोद्भि्राः खमन्ततः ॥ ६७॥ प 


अभ्यद्रवन्त देवास्ताद्‌ प्वेविधायुधपाणयः। ^ 


हष्टा च स्‌ ततः क्रुद्धः स्क्न्दस्तेजाोवलान्वितः॥ ६८ ॥ £ 
राक्त्यश्च्र सगवान्‌ सीम पुनः पुनरवाक्तिरत्‌ । £ 
आद घच्चात्सनस्तेजो द्दिपेद्ध इवानलः ॥ ६० ॥ 
अभ्यस्यमाने शाक्त्यस्न स्कन्देनामिततेजसः । 7 
उल्का ज्वाला सहाराज पपात चखुधातले ॥ ७० ॥ £ 
संहादथन्तश तधा निधाताश्रापतन्‌ क्षितौ | ¢ 
पधान्तकाललमये घोराः रयुस्तथा छप ॥ ७६॥ ध 
४ क्षप्ताद्यया यदा दाक्त) सुघाराष्नलसनुना। 
' तनः कोटयो विदिप्पेतुः दात्तीनां भरतषमभ ॥७२॥ ६ 
ततः प्रीतो सदासेना जघान भगवान्प्रसुः। १ 
॥ दचयन्द्रं तारकं नाम मदटावटपराधमम्‌ ॥ ७३ ॥ प 
\ पृर्ते देद्यायुतिदीरंघेलिभिद्दा भिन्ूप । १ 
| परिप चाष्टभिः पर्यघ्रत सन्ये निजात्रिवान्‌ ॥ ७४॥ प 
! जिपाद घायुतशतेजघान दृधाभियतम्‌ । # 
न न मम व यमन 
; चली | द्ात्तिदेयवे सनादे; वीर मठपाले उमर समय पृथ्पीमें आकाशसे परित / 
/ सिएदे सप्तान यजने छगे | (६३-६६) गिरी आर अनक तारे टठ टूट ध्म £ 
! तज आर बलबे भर द्वात्तिदयकोी प्रकार गिर कि नम प्रलूयों गिरते : 
/ उते देख देत्य, दानव और राक्षम सर ट । (5७-७; ) । 
। असे प्यार हार्‌ पर्‌ उधरलं है सहागन ' जप वानिक्यन शक | 
भागते स्ये । दवेता भी पसु ठक्र छोडी उसी समय उससे क्रगेंटों शक्ति 2 
¢ उन्दः पीछे दाड़ | वात्तिदेयकी नी उन्हें निद लने लगीं। तर भगयान उनि : 
/ देखबार गएव भाघ हुशा शार दर दार यने गम झ होदर उन्ही शनियोस एक : 
; “तिः दलन व्ण. उस मस्यन्गायः रए दीएदि सहित मरादगा/थी महा - 7 
के दा -. ध र ® = = 
/ यवा ऐसा तेए रता जैसे शाहती जला इली, देव्यगज ताखबर झा, महिया : 
£ तए ७गिद।ह श॒णार! र रम र्व शाटपदाइपो के महित मांग विदा: 
0. आल गज जज टू शामइट न्दर" तर करट दन) 
६६६८९९६द्९ उ (६र्द१.९ ९९ तस्त - =-= -5---- => ---==5 = ० ८ 


०६ सहाभारतत । [२ गठायुद्धपय 


सानाचमंभिराच्छज्ना नानाभाषाश्व भारत ! 

कुशला दंशभाषासु जल्पन्ता5न्यान्य माश्व रा।॥ १० ३॥ 
ह॒ृष्टा; परिपतन्ति सत्र महापारिषदास्तथा | 
दीघग्रीवा दीघधनखा दीघेपादशिरोझजाः ॥ १०४॥ 
पिगाक्षा नीलकण्ठाश्व लम्बकणाश्व भारत | 
घकादरान'भावइचंव काचटदञ्जनसानेभाः ॥ १०५ ॥ 
श्वे ताक्षा रोहितयीवाः पिंगाक्षारच तथा परे | 
कल्मापा बहवो राजश्चिच्रवणोश भारत ॥ १०६ ॥ 
चामरापीडकनि भाः शखे्तलोदितराजयः | 


33332 


त 
न्क 
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नानावणाः सवणाख् मयुरसदश्प्राः ॥ १०७॥ 
पूनः प्रहूरणान्यषा कत्यमानानि मे श्रृणु | 
दाषः कतः पारषदरायुधाना पारयह्‌ः ॥ ९०८ ॥ 


पाशोद्यतकराः केचिद्रःयादितास्याः खरानना; | 
पाका नीटकण्ठाश्च तथा परिघबाहवः ॥ १०९ ॥ 
दतप्नीचऋहस्तारइच तथा छुसलपाणयः | 


कोणानि 


। य 


मोटे ओठ और पीले पीले बाल ये, येके समान पेद था, कोई अज्ञनके 
किसीके अनेक चरण किसीके अनेक समान काले शरीरबाला था, किर्साको 
ओठ,किसीके अनेक हाथ,किसीके अनेक सफेद आंख ओर गला था, किसीके 
दांव और किर्साफे अनेक शिर ये । अनेक पिड़लव्ण नेत्र थे, किसीका विचित्र 
प्रकारके चमड़े ओढे, अनेक भाषाको रङ्ग था, फिसीका चमरके समान रंग 
जाननेवाले, ये सब गण परस्पर वात्ता था, किसीके शरीरपर लाल और सफेद 
करने लगे और प्रसन्न होकर समा बिन्दु थे, किसीके शरीरमें अनेक रंग 
आये। किसीका ऊंटके समान गला था थे, कोई एक ही रंगवाला था, 
किंसीके बड़े बड़े नखून थे, किसीके बड़े और किसाका रंग मोरके समान 
वडे चरण और किसीके बड़े बड़े हाथ था | (१०५-१०७) 
धे । (१००-१०४) हे राजन्‌ | अब तुम इनके शज््रोंका 
£ दे भारत [ किसीके बन्द्रके समान | वर्णन सुनों | किसके हाथमें फांसी, 
8 आंख थीं, किसीके गले नीले थे, किसी- किसीका मुख गधेफे समान, किसोका 
£ क लम्पे लम्बे कान थे „ तिसीका माड- पीठमें आंख थीं, किसीका कण्ठ नॉला 2 
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ई 


४5... 


दृदादर नखचशबच्य ठत दशासराश्यर 


(| 9७ ॥ 


जघानानुचरें। साथ विविधायुधपाणिमि; | 


तथाऽङ्कवन्त विपु नाद्‌ वध्यत्सु शाच्ुषु 


॥ ७६ ॥ 


कुमारानुचरा राजन्पूरथन्ता दिशो दश | 


नचतुश्व चवल्मुश्थय जहदसुश्व मुद्ाषन्विताः 


| ७७ | 


खक्त्यस््रस्य त॒ राजेन्द्र ततोऽचिर्भिः समन्तत्तः | 
रोक्य चासितं सवं ज्र्भमाणाभिरेव च ॥ ॥७८॥ 
दग्धाः सहस्रशो देलया नादैः स्कन्दस्य चापरे, 


पताकयाऽवधूताख्च दताः केचित्सुरद्विषः 


॥७९॥ 


केचिद्धण्दारवतरता निषेद॒वंसुधातले | 


केचित्प्ररणेदिखन्ना विनिष्पेदुगतायुषः 


] ८० | 


एवं सुरद्विषोष्नेकान बलवानाततायिनः | 


जथान समरे वीर! कातिकेयो महाबलः 


॥ ८१ | 


चाणो नामाथ देतेयो बले; पुजो महावलः | 


ऋण्य परवेत्तमाशित्य देवसड्डानवबाघत 


| <>२॥ 


तममभ्यघान्महासिन! सुरशचसुदारधीः । 
स कार्तिकेयस्य भयात्कराश्व शारणमीसिवान ॥ ८३ ॥ 





सहित मारा ओर हृदोंदर नामक दानव 
को दशनिखये दानवोंके सहित मारा। 
जिस समय अनेक श्तनधारी पार्षदोंके 
सहित कात्तिकेय शत्रुओका नाश कर 
रहे थे, उस समय दोनों ओरकी सेनामें 
घोर शब्द होने लगा, ओर बीर 
नाचने, कूदने, गजने ओर दोडने 
लग | ( ७२-७७ ) 

हे राजन्‌ ! उस समय सत्र जगत्‌ 
कात्तिकेयकी शक्तिके वेजसे शुना जाता 
था, सहस्रों दानव शक्तिकी ज्वलास 
जल गये, सहसरा कार्तिकयके शब्दत्त 


| 


मर गये, आर सहस्रों ध्वजाकी हवासे 


उड गये । कोई घण्टेका शब्द सुनकर 


भयसे प्रथ्वीमें गिर गये ओर कोर 
शासि केटकर मर गये | उस प्रकार 
मदहाव्रलवान कािकेयने सदसो दष्ट 
दानवांको मार डाला ) (७८-८१) 
अनन्तर बलीका बेदा बलवान बाण 
नामक दानव क्रोश्च पवेवपर खडा 
होकर देवतोंका नाग करने लगा । तब 
महावृद्धिमान कात्तिकेय उत्त दवताँके 
शच्चकी मारने चले । वह उनस डरकर 
करोश्च पयेवमे दिप मया, तव कार्तिक 
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मध्याय छद | ९, श्रास्यप्ं । ३०७ 
१€€€€€€€€€८€€€€€€€ €< €€€€ €€€€€ €< <€ >>> ०2 > >>> ०००29585 538 538 999999939992999999999999999929992 
£ असिघुद्वरहस्ताउइच दण्डहस्ताइच भारत ॥ ११०॥ ट 
ध गदा सुद्युडिदस्ताशच तथा तोमरपाणयः। £ 
अ (५) [चरे छे (९ 

£ आयुर्धविविषेधोरेसहात्मानों सहाजबा। ॥ १११॥ £ 
९ सहाघला सहावेगा सहापारिपदास्तथा । 
¢ अभिषेक छुपारस्प ृष्राहृष्टा रणप्रियाः ॥ ११२॥ ॥ 
ही ॐ क €) 

£ घंदाजालपिनद्धांगा नचहतुस्ते महौजसः । 
एते चान्ये च बहवो सहापारिषदा छप ॥ ११३॥ प 
५ क क _ @ क \ 

१ उपतस्थुषदहात्सानं कातिंकेप यशस्विनम्‌ । £ 
0 दिव्याद्चाप्यांतरिक्षाद््व पार्थिवार्चानिलोपमाः ॥११२४॥ 8 
८ | छ, करे टुः 4 6 6 
£ व्यादिष्ठा देवतः शूराः स्कदस्यानुचरा मवन्‌ । ए 
¢ तारानां सदहखाणे प्रयुतान्यवुदानि च ॥ £ 
¢) € क 9 न (५ क ज, # ५ 0) 
£ अभिषिक्त महात्मान परिवायोपतस्थिरे ॥ ११७ ॥[२६८४] ¢ 
१ टूति श्रीमह्ाभारते शतसाइरूयां सह्दिताया वेयाप्तिक्यां शल्यपर्वातर्गतगद्धापवंणि बलदेयतीर्थ यासाया ^ 
¢ स।रस्वतोपास्याने स्कन्दाभिरेके पचचस्वारिशोऽधय्रायः ॥0"५॥ / 
पे $ क 6१ 
४ वेशपायन उवाच- श्णु भातृगणान्‌ राजन्कुमारानुचरानिमान | प 
॥ कीत्यमानान्मया वीर सपत्नगणसदनान्‌ ॥ १॥ £ 
7 यदास्विनीनां मातणां शण नामानि मारत । ? 
6 -्‌___________[_____ ~ -_-- ^ 
(+ © च कक „(र क (भ आ क, + अं मै अर ^ श क १ १ 

था । किसके हाथमे परिव, किमक आज्ञासे पृथ्वी और अन्तरिक्षमम रहनेया- ^ 
शतप्ती, किसीके चक्र, किसीके सुशल, ले वायुके समान वंगवान राजा और £ 
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विर्साके खड्ग, फिसीक दण्ड, किसीफे 
गदा, किसीके शुशुण्डी आर किसीके 
हाथ तोमर था। महावेगवाले महात्मा 
महावलवान गणोंके हाथमें ओर भी 
अनेक प्रकारके चख थे। प्रारन्धसे 
कार्तिदेयका अभिषेक देखकर यह सद 
युद्ध करनेवाले बीर बहुत प्रमन्न हए 
फिर घण्टे बाँधकर नाचने लगे, आर 


भी अनेदा पारिपद यशरवरी मद्दात्मा 
कात्तिकेयके पास आये । दवनोंका 
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पिट दिदि गणक ममान हज़ारों 
लाखों करोड़ों आर पत्मों गण अमिपक 
हाते हए का्तकेयके चाग आर पट 
हांगये ॥ ( १०८-१ १५ ) [ २६८४ | 
द््टदपदम एवाटमि ऊभ्याय ममाप | 
दटपदवम्नं उनालीस नथ्याय | 
प्रीवशम्पायन मानि वाल, है गाजन 
जनभेजय ! ख्य हए वावनिदेपद य 
हनवाली शाब्रनाशिनी स्तदा 
दपन रुच्ते दे | त॒म सना । (५) 


= = 2 पर 
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नवर 
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अध्याय ४६ ] ९ श्ात्य्रपदे। ३१७ 
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^ ततः कोच पटासन्युः कोंश्चनाटनिनादितम्‌ | 8 
॥ शक्त्था बिसेद भगवान कार्तिकेयो5ग्रिदत्तया ॥८४॥ ९ 
५ / 
^ स्‌ शालस्कन्द्रणभवल चस्तदानरवारणम्‌ । 0 
क कल (~~ @ (~ #+« ~ प्‌ ग्‌ न 0 
¢ प॑ दाना द्ान्ताल्हग च नप्पाततपन्नमः | ८५. ॥ 0 
श # (्‌ का (^~ 03 
१ गोल्ंगखक्षदन्च् द्रवद्धिरठुनादितस्‌ । ९ 
6 हल ४ हि 
चरच्ननवितिधाएंमनिनादितवनान्तरम्‌ | ८६ ॥| £ 
0१ 
ह {जातष्पत्त्ः जरयः सरश्च सहसा दतः) ¢ 
| ४४ 
¢ च्याप्तापे दशा प्राप्तोी रराजब सपचत) ॥ ८७॥ ९ 
^ येव्याधराः सखम्ुत्पतुस्तस्य श्ज्ञनिवासिनः। प 
॥ किन्नरा खडुष्टियाः जक्तिपात्तरवोद्धताः ॥ ८८ ॥ ी 
£ नतत दला विनिप्वतुः जत्तश्ाऽध सहनः । £ 
पे + 5 ( = ~ (~ ^) 
¢ प्रदाप्रात्पचतश्ष्एदटाचनचासरणस्रजः ॥ ८९ || 7 
श५ / ~ ५ त) 
‡ तालजघछ्रात वमस्य दुमाराचचरा सध । ¢ 
¢ ४ 
0 ख चन भसनगदान द्धा दखन्द्रस्य दधत तडा ॥९०॥ £ 
ध\ हमै 
॥ यटानुज जथादाण च्रच्च दचपततिमधा | प 
भ क्‌ ®. 2, 
¢ (पसन "पश्च यात्या च पायाद: परयाररटा ॥०१॥ र 
^ पहुपा चरधा चव व्रृरवाऽऽन्मानं मरालः | १ 
त्तिः: ्वक्ा रण नस्य फाणिसनि पनः प्रनः॥ ५२॥ ॥ 
८ च ि न 02४७४ ४ € 
5 । 
£. 2 
५ 
८ ¢ 
८, 6; 
¢ ( 
< ट 
¦ च 
6 ~ 
¢ न 
/ ~ 
ट ^ 
शी [न 
श ¢^ 
€ न 
€ १ 
री [ 
8 # 
। 
» ६ न 
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^ याभिव्या्ाख्नयो लोकाः कल्याणीभिदच भागशः ॥२॥ 
^ प्रभावती विश्चाङाक्ती पालिता गोस्तनी तथा । 

¢ श्रीमती वहा चैव तयैव बहुपुत्रिका ॥ ३॥ 

0 अप्सु जाता च गोपाली बृहदंबालिका तथा | 

00 जयावती सालतिका ध्रुवरत्नाइ्मयकरी ॥ ४ ॥ 

0 वसखदामा च दामा च विदोकानान्दनी तथा । 

0 एकचूडा महाचूडा चक्रनेमिदच भारत ॥ ५ ॥ 

0 उत्तजनी जयत्सेना कमलाल््याध रोभना। 

0 छ्क्रुजया तथा चेव कोघना दाङ्मीखरी ॥६॥ 

0 माधवी शुमवक्चा च तीथेसेनिदच भारत । 

१ गीतप्रिया च कल्याणी स्द्ररोमाऽमिताराना ॥७॥ 
मेचस्वना मोगवती खुश्चृदच कनकावती । 

¢ अलाताक्ती बीैवती विदाना च भारत ॥८॥ 

॥ पद्मावती दुनक्षचा कन्दरा बहुयोजना | 

0 सन्तानिका च कोरव्य कथलछा च महक्छा ॥९॥ 

¢ सुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यश्खिनीं। 

। जत्याप्रिया च राजेन्द्र शतोछूखलसेखला ॥ १० ॥ 

0) शतचघण्टा शातानन्दा भगनन्दा च भाविनी | 

चवपुष्मती चन्द्रशीता भद्गरकाली च भारत ॥ ११॥ 

१ ऋक्षांविका निष््करिक्षा वामा चत्वरवासिनी | 

8 हे भारत ! हन ह यश्चखिनी कस्याणी माधवी, ज्ुमवक्रा, तीथेसेनी, गीतप्निः 
^ मातरयोसे य सव जमद्‌ व्याप्ह। प्रमावती, या.कटयाणी रुप्ररोमा,अमिताश्चना, मेधः 
0 विशालाछ्षी, पालिता, गोस्तनी,श्रीमती, खनाःमोगवती, सुश्रू+कनकावती, अला 
£ वदरा, वहुपुत्रिका,अप्सुजाता,गोपाली, | ताक्षी, वीयवती, विदुलिहा, पद्मविती, 
£ चृहदभ्विका, जयावती, माकतिका, धव- सुनक्षत्रा,कन्दरा,वहुयोजना,सन्तानिका 
0 रला,भभयदडूरी,वसुदामा,दामा/विशोका, महाबला, कमला, सुदामा, बहुदामा, 
ए नन्दन, एकच्‌डा) महाचूडा, चक्र सुप्रभा, यशश्विनी, नृत्यप्रिया, ता, 
# मां, उत्तेजनी, जयत्सेना,कमलाक्षी,शो- उल्खलमेखला, शतघण्टा, शतानन्दा, 
£ भना, शच्चजया, फ्रोधना, शलभी, खरी, भगनन्दा, भाविनी वपुष्मती, चन्द्र 
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मष्टामरात | 


[ ३गदायुद्धपव 


एक प्रभावो मगर्वास्ततो भूयश्च पावकिः । 


शाधाहरु णयागन तजसा सशतसा चया 


॥ ९२ ॥) 


च न्विस्तन प्वानभन्ना दयान शत्रा दताः | 


ततः स भगवान्देवो निह विवुधद्धिषः 


| ९ ॥ 


स भज्यमानो विबुधैः परं हर्षमवाप । 


ततो इन्दुभयो राजन्नु; राङ्काश्च मारत 


खखचुर्देवयोषाश्च पष्पवषेमरजुत्तमम । 


योगिनामीग्वर देव रातरोऽथ खदटस्रशः 


॥ ९६ ॥| 


दिच्यगन्धश्ुपादाय चचा पण्यश्च मारुतः । 


गन्धवोस्तुषटवुश्ैन यज्वानश्च महषयः 


॥ < |) 


केचिदेन व्यवस्यन्ति पितामदसत परस॒म्‌ । 


सनत्कुमार सर्वषां ब्रह्मयोनि त्तमग्रजम्‌ 


| ९८ ॥ 


केचिन्महेश्वरखुतं केचित्पुत्न विभावसा; । 
उमायाः करत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत ॥ ९९ ॥ 
एकधा च द्विधा चव चतुघां च महावलम्‌ । 


यागनाभाश्वर दव शत्तद्वाउथ सहस्तरा: 


|} ९०० ॥ 


एतत्त कथित राजन कारतिकेयाभिषेचनम | 





छटकर शाक्ति फिर उन्हाँके हाथम आ जा- 


ती थी। भगवान कार्त्तिकेय इस प्रकार 
सहस्रो देवतोके रञ्च दानवांको मारकर 
ओर करश्च नामक पेवको तोडकर 
पहिलेस हि गुण तेज प्रभाव लक्ष्मी, 
यश ओर वेजसे प्रकाशित हुए । ८९-९४ 

हे राजन्‌ { इस प्रकार दानवोंका 
नाश करके मद्दावलवान कारत्तिकेय बहुत 
प्रसन्न इए ! देवता शद्ध अर नगर 
बजाने लगे, देवतोंकी स्री फूल वषान 
लगीं, योगी, ओर दवतोंके खामी 
कात्तिकयक्नो ओर दिव्य सुगन्धी लकर 


नः: "कनन न जान ०-9-9० 


वायु चलने लगा । गन्धर्व, यज्ञ करने- 
वाले, महाक्रपी इनकी स्तुति करने 
लगे, इनही कारत्तिकेयकों कोई त्रत्माका 
पुत्र, कोई सनावन, कोई शिवकापुत्र, 
कोई अग्निका पूव, के क्रत्तिकापुत्र, 
कोई पावतीका पुत्र ओर कोई गंगाका 
पुत्र मानते है। कोई एक शरीर, कोर 
दे। शरीर, कोई तीन शरीर, और कोई 
सदसो रीर मानते दं ¡ (९५-१००) 

हे राजन ! हमने दवता यर यानि. 
योक्रे स्वामी कार्त्तिकियंक अभिषेककी 
कथा तमस कदी,यब परस्यतीके पतित 
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९ धाव्य प्च | 


सुमंगला स्वस्तिसती व॒ुद्धिकाश्ा जयप्रिया ॥ १२॥ 
घनदा सुप्रतादा च भच॒दा च जलेग्वरी | 


एडी भेडी समेडी च वेतालजननी तथा 


॥ १४ ॥ 


कण्डूतिः कालिका चेच देवसिच्रा च भारत | 
वस््ुश्रीः कोटरा चेव चित्रसेना तधाऽचखा ॥ १४॥ 
कृक्कुटिका शहछुलिका तथा शाकुनिका ऋहऋुप । 
घुएणडारिका कोछुलिका कूस्सिकाऽथ शतोदरी ॥१५. ॥ 
उत्क्ाधिनी जलरेखा च भरहवेगा च कङ्णा। 


सनोजवा कण्टकिनी धघसा पूतना तथा 


॥ १४ ॥ 


त * ~ 0 = ¢ 
क्य चट्दद कफाशनाथइताडत्प्रसा । 


मन्दोदररे च सुण्ड च कोटरा मेघवादिनी 


|| १५ ॥ 


सुभसगा लस्घिनी लम्बा ताम्रचूडा विकाशिनी। 


ऊध्ववेणीधरा चच पिड़ाक्षी लोहमेखला 


॥ ९८ ॥ 


पृथुवरद्या सघुलिका सधुकृम्मा तथेच च । 


८ १ € 
पक्षालिका सत्कुलिका जरायुजजरानना 


| ९९ | 


स्पाता ददृदद्ा चद तधा धमधमा नप । 
व्बण्डण्वण्डा च राजन्द्र पूृपणा मणिकरुटिक्रा | २०॥ 
असोचाचेव कोरव्य तथा ङम्यपयोधरा, 


वेणृदीणाधरा चव पिद्धाक्षी टोहमेग्वटा 





ीता.यद्रग्मरी, ऋष्टा,यास्व्रका.निप्टु- 
टिका, चामा, चत्वरवासिनी, सुप्डटा 
स्पस्तिमती.व॒ ड्ि काया, जयप्रिया,धनदा 
सुप्रसाद, मेददा.जटपय, एरी, मेडी 
पप्तटी, पतालजननी, पण्ट्ती, दालि- 
का, देवमिद्वा, एस भी, कोटरा, चित्र- 
सना, कुदाटका,शप छिक्का, गइनिका, 
फुण्डारिदा, वाठालिवा, हगिमिदा, एतो- 
ट्री, उत्दमापिनी, उल्ल, सटहदया, 


कि. 
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॥ २१॥ 


पृतना केशयन्त्री,घुटी,वामा, क्रीशना, 
तह्ित्पमा मन्दादर्गी, म्रण्डी, काटरा 
सषवाहिनी .सभ गा, लम्बिनी, लम्बा,ता- 
त्र चूडा, विदाशिनी, ऊच्चवेणीयगा, 
पिपी. टादपषरा, प्रथृवन्रा, मव 
रिल्, म ड््मा, पश्मनिका, मन्दू 
लिझा, उ्गयु, उटगाननाः. ग््याना 
टटददटा, वधर, ग्राटखाटा, पूपया, 


पट्टा, रमषदर, र्स्वदयाथमग, 
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९ €€€ € € € € <€ ८६66 श्छ चव स्तर = स्रा त्‌ ॥ ५ 
स र्ण ले लर दतु र्‌ पामिवापरम्‌ क ¢ 
+ भूव त ललित चट प्च पथ 0 
न चश्च अज (चा | कु ३ !} ^) 
ध. र र हारक्त दा * ४ ~ १ © र हर 
धर के ण्‌ मह्‌ भ दाव स्मज़र ॥ ते 
श कासखार कल र्धा द ॐ ४ कात्म (^ 
£ देनव यणि च र ्ररोक्य पाव त ¢ 
¢ + © र्वर्यस्त र, सन्त्‌ ०९|| ¢ 
0; >, सत ऋतम भ त ब्सकु च >, : ॥ १ ५५ 
ध गवास्तस्मस्तोध नापतिः छर ‡ 
५ एच ९ भ षी धाराज पचस ध पाति, | # |\ ^ 
ही) शव वि घ यज ८५ ४ है) 
0 ६ ० नाय व © रूणा भरतपमस ¢ लागला | 0 
4 तज दरयणदे हे शम्य ला + |} ५4 
८ निरेत्तः ठर स्सन्ट चा नि च ॥१० (8 
श © रे स्तात्वा स्क् {दा मरणानि ^ 
; व) क | 
ध) क ( ट ई र 

॥ त्मिणम्मा चट माषदः परवार गली ॥ १० ¢ 
ः ¡रजनी तत्र ये च लांगर्ल प 
{च ल्प्य च, है 6) 
7 त को त्नच्च रदद्टधा हे धवात्तमस: । ¢ 
#र ज्यताश्ठर क भयन्म रिपच्छसि । २७०२ ४, 
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महाभारत | | ३ गदायुद्धपर्व 
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शबोतह्कछुली कृष्णा खरजड्ठटा महाजव 3 
शिश्ञुसारखुखी श्वेता लोहिताक्षी विभीपषणा ॥ २२१॥ ¢ 

जट टका कामचरी दीघनजिह्धा बलोत्कदा। ¢ 

कालेहिका वामनिका सुकुदा चेच भारत ॥२३॥ ४ 

लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डा च धूमिप । 6 

एकत्वचा सुद्कुखमा क्रष्णकणी च भारत ॥ २४॥ £ 

्षुरकणी चतुच्कणी कणप्राचरणा त्तथा | १ 
चतुष्पथनिकेता च गोकणीं महिषानना ॥२५॥ १ 

खरकर्णी महाकर्णी भेरीस्वनमहास्वना | 
शह्ृकुरुमश्रवाश्रव भगदा च महावला ॥ २६॥ १ 

गणा च्‌ सुगणा चव त्थाऽखीत्यथ कामदा) ९ 

चतुष्पथरता चेव भूतितीधांऽन्यगोचरी ॥ २७॥ 

पशुदा वित्तदा चेव सुखदा च मदायल्लाः। 2 

पयोदा गोमहिपदा रसुविशाला च मारत ॥ २८ ॥ 

प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचसाना सुरोचना । ९ 

नौकर्णी सुखकणीं च विशिरा मन्धिनी तथा ॥ २९॥ ( 

एकचन्द्रा मेचकणां प्रेघमाला विरोचना । 6 

एताश्चान्याश्च बहवो मातस भरतषम | ३० ॥ £ 

का तिकेयाचुयायिन्यो नानारूपाः सहस्राः । ध 

शे टकयुखी, कृष्णा, खरजङ्, महा- अभीति,कामदा,चतुष्पथरता,भृतिती था, १ 
जवा, शिदयमारषुखी, शता, लदिवक्षी, अन्यगोचरी, पञ्चद्‌ सुखद महायशा, { 
पिमीपणा, जटीलिका, कामचरी, दध . पयोदा मोदा, महिपद्‌। विज्ञाला, मरतिः £ 
जहा, वरात्कटा,कारहिका, वामनिका, टा, सप्रतिष्ठा रोचमाना, खशचन्‌।, न [` ॥ 
मुकुठा, लोहिताक्षी, महाकामा, दरिपि- कर्णी, मुखकणा, विशिरा, मन्थिनी, एक- ४ 
ण्डा, एकचचा, सुकूसुमा,कृष्णकर्णा,क्ष चन्द्रा, मघकणों, मेघमाला आर वरा- ¢ 
रकर्णी, चतुःकर्णी, कणप्रावरणा,चतुष्प- चना । है भरतकुल सिंह ! इनकी आदि 
थानिकेता,गोकर्णी, मदिपानना,खरकर्णी, ठेकर आर भी सदसा! माठृणण अनेक # 
महाकर्णा, मरिस्नमदास्यना , शदः प्रकारके खरूप बनाकर का्त्तिकेयक ए 
कुम्भश्रवा,भगदा,महावला,गणा,सुगणा संग रहती है। इन सबके बडे बडे दांत 
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२२० महाभारत | 
2००००००० 65656556 ०००६०5०5 
7 अभिषेक कुमारस्य विस्तरण यथावोधि | २ ॥ 
कर यच्छूरुत्वा पृतसात्मान विजानामि तपोधन | 

0 प्रहृष्ठानि च रोमाणि प्रसन्न य॒ मनो मम ॥ २१ 
0 अआभिषक मारस्य हत्याना च वध तथा | 

१ त्वा म्‌ परमा परोतिश्ययः कातूदलुदिम ॥३॥ 
१ अपा पतिः कथ झ्स्‍स्मिन्नाम्िषितक्त) पुरा सुर) | 

९ . तन्मे त्राहि महाप्रज्न रलो दासि सत्तम ॥४॥ 
/ वरोम्पायन्‌ उवाच-श्णुं राजान्ेद चत्र प्रकल्प यथातथम्‌ | 

0 आदा करूतयुग राजन्वतेमाने यथााधे ॥ ५ ॥ 
0 रुण द वताः! सकाः समलदमथाघ्रचन्‌ | 

(4. 


®ॐ3ॐ3933333ॐॐॐॐ 


च्वि, 
। ॐ! 
कर्कि 
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यथाऽस्मान्‌ सरराट्‌ शक्रो भयेभ्यः पाति सवदा ॥६॥ 


तथा त्वमनाप सचासरा सारता 
बवासस्थम ते सदा दव सागर सकरालय 


पातलचव । 
| ७ ॥ 


सखद्रोऽय तव वरो भविष्यति नदीप्तिः। 


सोमन साधे च तव हानिचरद्धी भविष्यतः 


॥८॥ 


एवमस्त्विति तान्देवान्वरूणोा चाच््यमव्रवीत्‌ । 





आपने हमसे विधिपृषफ कात्तिकेयके 
आभिपेककी अज्भुव कथा कही जिप्तको 
सुनकर मेने अपने शरीरको पवित्र माना | 
कार्िकेयका अभिषेक ओर देत्योंका 
नाश सनकर हमारे रोये खडे होगये 
ओर मन प्रसन्न होगया । हे महाबुद्धि 
मानमि भरष्ट ! आप सव विपयामं निपुण 
हो ओर मुझे कथा सुननम परम प्रीति 
और इच्छा है । इसलिये आप हमसे 
वरुणके आभिषककी कथा कद्दिय । देवतोंने 
कि प्रकार वरुणका जलका राजा 
बनाया था । ( १--४ 2) 
श्रीवेंशम्पायन गनि बोले, है राजन! 


अब यह पहले कसपकी अद्भुत कथा 
तमप्त कहते दँ सनो, पिरे सतयुग 
सब देवतोंने वरुणसे आकर कहा, हे 
देव | जसे इन्द्र मयसे हम लोगोंकी रक्षा 
करते है। वेसे है आप भी नदियोंके 
स्वामी होकर जलकी रक्षा कॉजिये। 
आपको रहनेके लिये मछलियाका स्थान 
समुद्र मिलेगा, नद ओर नादियोंक़ा 
स्वामी समुद्र तुम्हारे वश्म रहेगा । 
त्री वृद्धी योर दानि चन्द्रमाके षटेन 
और बढनेके अनुसार हुआ करेगी, 
अर्थाद्‌ चन्द्रमाके बढनेसे बढोंगे और 
घटनेसे घटोंगे। (५--८) 
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न्निखप्दया बाहोरूरासे चापेयत्‌ 


|| ~ ॥| 


हदे वस्त॒ सक्तुद्धः खड्गं गद्य सहाहवे । 


आधविध्य प्राख्जत्तणं तव परध प्रति 


॥ ९ ॥| 


खमागेणशुण चापं छित्वा तस्य सहानसिः;। 


निपपात ततो भूभौ च्युतः सपे इवास्वरात्‌ 


॥ ७ ॥ 


अथान्यद्दतुरादाय सहदेवः प्रतापवान्‌ । 


दुःखाय चिक्षेप बाणसन्तकरं ततः 


॥ ८ ॥ 


तसापन्ततं विशिख घस्तदण्डी पसत्विषस । 


रदद्धेन शितधारेण द्विधा चिच्छेद कोरव! 


| ९ ॥ 


ततस्त निशित च्वज्भसाविध्य सुधि खत्वरः। 


धनुश्ान्पत्सम्रादाय चारं जग्राह की्थवान्‌ 


॥ १०॥ 


तमापन्तत सहसा निख्खिरां निशितैः शरैः | 


पातयासास खसरे सहदेवो दसलिव 


॥ १९ ॥ 


ततो काणांश्चतुःषष्टि तव पुच्ो महारणे) 


खहदेवरथ तूण प्रेषयामास भारत 


॥ १२॥ 


एकैक पश्चसिवाणेः सहदेवो न्यक्रन्तत 


॥ १३ ॥ 


^ € ® 9 ५ क 
साक्षदवाय सहादाणास्तव पुच्रण प्राषतान्‌ | 





दिया, फिर उनके हाथ और हृदयम 
सत्तर वाण मारे ॥ तव सहदेवने क्रोध 
करे तुम्हारे पुत्रके रथकी ओर खल्ल 
चलाया ॥ (४-६) 

वह खटग तुम्हार पत्रके धनुप रोदा 
आर वाणको छाटकर आकाशसे गिरने- 
वाले सपेके समान पथ्यम गिर गया। 
तथ प्रतापवान सहदेवने दसरा धुप 
लेकर एक विनाणक वाण दु'शासनकी 
ओर चलाया || उस समय यमराजके 
दण्डक समान कान्तिवाल बाणो आते 


देख दुःशासनने अपने तेज खड्गसे दो 
टुकड़े कर दिया । (७-९) 

पश्चात्‌ दुःलासनने उस खडगको 
छोडकर दूसरे घन्तुपपर बाण चढ!या, 
तव सहदेवन हंसकर आति हए खड्ग 
को अपने तेज बाणसे काट दिया ॥ है 
भारत ! तुम्हारे पुत्रने सहदेवके रथकी 
ओर चासठ बाण चलाये ॥ तत्र सहदे- 
वने उन वार्णोको वेगसे आते देख एक 
एक्का अपने पांच पांच वाणोंसे काट 
दिया उन सव बार्णोक्ो काटकर 
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भहाभारत॑ | 


| क्षणपर्त 


॥ १४७ ॥ 


क क क ७.२९ ९ क न 
तान्वाणांस्तव पुचोाऽपि च्छिस्वेकेक चिभिः शरेः | 


ननाद खुभदहानाद्‌ दारयाणो वसुन्धराम्‌ 


॥ १५. ॥ 


तततो दुःशासनो राजन्विध्वा पाण्डुसुतं रणे ¦ 


(9 ८५ 64 ३७, © 
खाराथ नवामचकाणमयाद्रयस्य खमनपयत 


| १६ ॥ 


ततः कुद्धो खारा सहदेवः प्रतापवान्‌ | 


खथाधत्त चार घोर सत्युकालान्तकोपमम्‌ 


॥ ९७ ॥ 


विक्ष्य बरदचापं तच पुत्राय सोऽखूजत्‌ । 
सत निभिय वेगेन भित्वा च कवचं सदत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राविश्लद्धरणीं राजन्वल्मीकमिव पन्नगः | 


ततः सुखदे राजस्तव पुचो महारथः 


॥ १९ ॥ 


मूढं चेन समार्य सारधिस्त्वरितो रथम्‌ । 
अपोवाह श्रा चस्तो वध्यमानः दितः रारेः॥ २०॥ 
पराजिदय रणे वं तुं कौरव्य पाण्ड़नन्दनः। 


द्याधघनवलं दष्टा प्रममाथ समन्तनः 


| २९ ॥ 


पिपीलिकपुटं राजन्यथा सृद्रन्नरो रुषा । 





पहदेवने तुम्दारे पुत्रकी ओर अनेक 
चाण चाये ॥ ( १०-- १४ ) 

तुम्हारे पुत्रने सहदेवके सव षाणाको 
तीन तीन बाणोंसे काट दिया, फिर इस 
प्रकार गर्जं माना पृथ्वी एड डालेंगे ॥ 


हे राजन्‌ | तब दुशशासनने माद्रीपुत्र 


सहदेवके शरीरमें अनेक बाण मारे ओर 
उनके सारथीके भी शरीरभे नो बाण 
मारे । ( १७--१६ ) 

हे महाराज | तथ सहदेवने महा 
क्रोध करके मृत्यु काल ओर यमराजके 
समान एक बाण धनुपपर चढाया, महा 
बलवान सददेवने कानतक धुप खीच- 
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फर दुः शासनके शरीरम वाण मारा। 
पह बाण, कवच, शरीर ओर रथको 
भेद कर इस प्रकार परथ्वीमे गिरा, जेसे 
बिलसे निकलकर सांप चलता है, उस 
बाणसे दुःशासनको मूच्छो होग 
ईं॥ (१७--१९) 

उनको विकल देखकर और सहदेवके 
तीए्ष्ण बाणोंस विद्ध होनेसे त्रस्त होकर 
सारथीने रथको युद्धसे हटा दिया ॥ इस 
प्रकार दु'शासनको जीतकर सहदेव दु- 
याधनक! सेनासे युद्ध करनेको चले गये। 


है राजन्‌ ! जिस प्रकार कोई पुरुष क्रो- 


धमं व्याप्त होकर चीटियोंके दल को 
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£ ससागस्य ततः खं चरण सागराटयस्‌ ॥ ९ ॥ ¢ 
£ जापां पति पच विधिह्टेन कमेणा । १ 
अभिपिच्य ततो दवा वर्णं यादसां पतिम्‌ ॥ १०॥ १ 
१ जग्मुः स्वान्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेन्वरम्‌ | १ 
¢ असिरिन्तस्तनो देडेदरणोऽपि सहायराः ॥ ११॥ { 
0 सरितः साराराश्रव नदधश्वापि सरांसि च। ए 
ए पाल्यासास विधिना यथा देवात्‌ शतक्रतुः ॥ १२॥ £ 
£ पितस्तच्ाप्युपसषन्य द्त्वा च विविध वस । ६ 
£ आभ्रत्तीध सहाप्राज्ञो जयगासाध प्रख्वहा ॥ १३॥ £ 
॥ नषा न इर्ये पच्च शमीगमं हृत्तारनः। ¢ 
॥ लोकान्टोत्तदिनाद्े च प्रादुसते तदाऽनघ ॥ १४॥ ‡ 
¢ उपतस्थुः खरा यच्र सवेलोकपितामदम्‌ । ¢ 
; अचिः प्रणष्टो भगवान्‌ कारण च न विद्यद्दे ॥ १७॥ 7 
¢ सखदभृूतक्षयो राजन्‌ सपादय विमोऽनलम्‌ | 0 
+ जनपेजय उदाच-शिमसप भगवानतिः प्रणष्टो टोकमायनः ॥ १६ ॥ ६ 
{ [सा पिज्ञातस्व व दपस्तन्ममानध्य तत्वतः | £ 
¢ दयर्तोरे गचन यन बरणने दहाकि ` चट गय ॥ (०-१३) 0; 
/ इएत अच्छा । तब सब देवता समुद्र हे पापरदित जनमेजय | इसद्ी / 
४ तटपर आये, और शाद्में लिखी विधि पीयमे यत्रि धमी गर्म यङ्ग चि /£ 
£ दे अलुपार वरुणदों जलका स्वामी स, उम ममय सप्र जगद्‌ नट देनिनन /£ 
{ दनाया. दिः जल शर्‌ जलजन्तदोे रराम्यत्‌ दगियाथा | तप मत्र देयता } 
{ एति वर्णदे प्रशेसा दर्ते हुए सर परह्मझे पास जाकर बोले कि, हू जगत : 
८ दवता अपने अपने घरको चले गए! एत {न जान सर्वान अद्रिका क्रिमि £ 
 श्टयश्तस्दी दरण भ उसका रदधिार रपय नाश दाप्या द. दम गना ; 
पाटः सश्र. रल. नद्‌ न रात्रो नाए हुदा जाता व्य थाव शत्रित्त : 
£ प्षप्रदार्‌ रष्रपतस्त्‌। जमे न्द 7 स्ददन स | ({८-१५ 4 
£ देइतोंदी रा दरते ६। एहम्शपारा- गज अल्प जा हे मग्न! : 
; शत कप उमरीरम भरम जा २52 सरद वः न्श्र टु- 
; छनरः प्रप्र दत दङरस्ष्ट रे रद ~ (गिर टन उन्द्‌ श्म : 
"2 


~ नाका हड्डी डिक 
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९ 

९ धटम्पव | 

धंध्याय ४८ | 





~ ~= = >>> 
~ ¢; 
€€€ ६८६८८८६६ ६६६ €€€€€€€€€& ==> ==> = => === ==> 552 >& - >= >5 म 
६,€ € € € यश्चापि नेहुस्तन्न सहास्त्रना! 9९५ ॥ ¢ 
= त्स क ई श्न र ि 
¢ ०९९ @ु ॐ ¦ प्रण्रगन्धा दश्चास्पतत | हे 
¢ सश्च वदां पण्यः पु ९ ६४ 
¢ मारुतख ववां पुण्यः | जगामास्य च मायताम्‌ ॥द२॥ 
( उत्सु्ज्प त स्दगा व बे स च्यु त | प 
0 रणत लञ्ध्वा तेन रेषे सहारः त 
८ + शण त == कर ९ > €) 
श्ण = ॥ 
4) ( वस ८ बुद्ध [ | समन । | त दि 
0 तस्था नगवन्नाता क सुनरृदधा च्च) 
¢ +; खोतुसिच्छास्यह विप्र परं व को ॥ ६४ ॥। ^ 
6 + 2िप्रदः स्कन्नं रता सदात्सन। ८) 
ण उधाच-* 8ाजित्य ल्भ्दः रत = हे 
£ वशम्पायन उवाच-भरदाजप यान्ती घृताचीं एथुलाचनाम्‌ । £ 
र 
श) दय ~= = च पु (३ 5 ॥ 
ए स तं अया १ ९१ {+ { र्‌ । सला | (^ 
} च, ली ^ «७. तच्च द अधर च्ज॑ है! 
१ तदापत्तत्पणपुट कः स के 0 ६६ || 8 
^^ त्न ष रि भत्व = ^ ( 
८ ~~ तस् अत च्मनाोद् ९ क १ ८६ 
¢ नर पार्‌, ऽ ले कृतवान्‌ सरद्वाजो महाप्निः । “ 
0) स्पा, २३१ ¢ ऋ है ५५ 
त सास चार हा ~ (~~ ग ¶ट | / 
(१ ^ /(... ध्व ॐ?१। द वप्मणक्चस) ११ 
¢ गता ति (पे घात् है क. ह ८५१ 
¢ एं प न्यस्य जगाम दसवचहनत्र्‌ ॥ ९५॥ # 
^, चू चतामाधथरतस न्यत ` (न्मिभ्प! | [२०५ + 
प क र यसन ठता च मद्राद्ि्ेभ्यः | [२९०३ 
| हालुभादा घस्ान दत्या च मह हम 
९ तजाप्युपररधय सहातु बादा वस्‌ प्रच्णिप्रधर वहासाम ॥ १८ ॥ ^ 
के का € ९ - [टितात्पा (ग 732 * मदर ९ ए ~ ठ 
॥ जयान्‌ ताप सुख 4 ¶ [रदत ० सदररषदननयरगन सष य शा ध्वाय। ॥ ८ ॥ ^ 
~> ~ ५ 6 र १) ४४ 4 ~ फ 
हि एतिश्री सण प्म ग्‌ पृ क्र न _ _ व 
न ५) 
(१ ८१ 
{ १ 
€ १ 
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महाभारत | 


क ककः 


ता जातचंदा! प्रतापचान ॥९७।| 


शसमीगभसथासाय नमनाश भगवांस्ततः | 


प्रणष्टे तु तदा बहो देवाः स्वं सवासवाः 


॥ ९८ ॥ 


अन्वेषत्त तदा नष्ट ज्वलनं भृशदुःखिताः । 


ततोऽथिततीथमास्राय शमीग भेस्थमेव हि 


॥ ६९ ॥ 


^ # ॐ क 
दरश्चुञ्वखन तच्च वसमानं यथार्वाध। 


देवाः सचं नरव्याघ बृहस्पतिपुरोगमाः 


॥ २० ॥ 


ञ्वरनं तं समासाय प्रीताऽमूवन्सवासवाः | 


पुनयेधागतं जगुः सवं भक्ष सोऽभवत्‌ 


|| २६॥ 


श्रगोः चापान्महामाग यदुक्त अ्रह्यवादिना। 
तचाप्याप्ट्टुख मतिमान्‌ बह्मथो्निं जगाम द॥ २२॥ 
ससज भगवान्यच्च सवैलोकपितामदः । 

तच्राप्त्टुय ततो ब्रह्मा सह देवेः प्रणुः पुरा ॥२२॥ 
ससज तीथानि तथा देवतानां यथाविधि | 

तच्च स्नात्वा च दत्वा च वसूनि विविधानि च ॥२४)) 


जाना १ यह कथा आप हमसे कहि- 
ये । (१५-१७) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, एक समय 
भृगुके शापसे प्रतापवान अग्नि बहुत 
उरकर शर्मी नामक लक्डीके भीतर 
घुस गये ओर वह नए्ट होगये।१७ १८ 

अग्निकों नष्ट हुए देख सब देवता 
बहुत घबडाये ओर अत्यन्त दुःखित 
होकर इन्द्रादिक उन्हें हृढने लगे। फिर 
अग्निदीयंमें आकर देखा कि अग्नि शमी 
वृक्षक मीतर विधिके अनुसार वास करते 
दे । (१८--२०) 

हे पुरुपसिंह | उनको देखछर दुद्वस्प 
ति आदि देवता बहुत प्रसन्न हुए, और 


फिर अपने अपने घरको चले गये । 
अग्नि भी भग॒ुके शापसे सभ्य वस्तु खाने- 
वारे दगय यह कथा तुमने पदिटे सुनी 
है,उस तीथमें भी स्रान करके बुद्धिमान 
बलराम त्रद्ययोनि तीथेका चले गये । 
है राजन ! ब्क्मानें पहिले हमी तीथ 
में विधिपूवक देवरतोके तीथे बनाये थे, 
और देवतोंके सहित स्लान भी किया 
था। बलदव वहां भी स्रान करके 
कामेर नामक तीथको चले गये।(२१-२२) 

है राजन ! इसी स्थानम तपस्या 
करनेसे इलविलाफे पृत्र कुबेर धनपति 
हुए थे, इनको वहीं धन आर निधि 
प्राप्त हुई थी, वहाँ भी बलरामने विधि- 


[३ गदायुद्धपरय 


भगो निदि जमो क निने = 9, कनि, व याक विनि 
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¢ वेशम्पायन उवाच-इद्रतीधं ततो गत्वा यदूनां प्रवसो बलः | 
{ विपरेम्यो धनरत्नानि ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥१॥ 
तच्च यमरराजाऽसानाज क्रठुशतन च | ध 
8 दहस्पतश्च दवशः प्रददा विपुल धनस्‌ ॥ २ ॥ £ 
९ निरगंलान्घजारूथ्यान्सवोन्विविधदक्षिणान | £ 
¢ आजहार क्तृस्तच्च यथोक्तान्वेदपारभैः ॥ ३॥ £ 
8 तान्क्रतून्मरतभ्रष्ठ रातक्रत्वो मदाद्तिंः। { 
१ पूरयामास विभिवनत्ततः ख्पातः च्ातक्रतुः = ॥ ४॥ 
^ तस्थ नान्ना च तत्तीथ शिव पुण्य सनातनम्‌ | 
^ इन्द्रतीधमिति ख्यात सवंपापप्रमोचनम्‌ ॥ ५ ॥ ¢ 
£ उपस्प्ररय च तच्रापि विधिवन्सुसलाथुधः। £ 
£ न्रादयणान्प्रूजयित्वा च सदा55च्छादन भोजन! | ३ ॥ ¢ 
£ टाम तीर्थवरं तस्माद्राम्तीथ जगाम द| ॥ 
£ यच रामो महाभागे मागवः सुमहातपाः ॥७॥ १ 
£ असक्ृत्पराथवी जित्वा हतश्षत्रिग्रपुद़वाम । /! 
7 उपाध्याय पुरस्क्रत्य उपाध्याय पुरस्कृत्य करयपं खनिसत्तमम्‌ _॥८॥ सुनिसत्तमम्‌ ॥ € ॥ ॥ि 6 
प कुलभ्रष्ठ महा नुभाव बलवान उस तीथमं धन दिया था। इन्द्रने उन यज्ञांकों £ 
९ ख्रान करके न्राह्मणोकी बहुत दान देकर सवाग सम्पन्न आर वेदपाठी ्रादर्णोको ॥ 
£^ हन्द्रतीर्थो चले गये । (६५-- ६८) पूणं दक्षिणा देकर विधिपूर्वक पूणे किया # 
५ द्ात्यपर्वपमर अदटनारीम ऊनयाय समाप्त | ५०३ था, उठी दिनम महातजस्पी शन्का १ 
6 शत्यपव मं उनचास अध्याय । नाम गतक्रतु अथांव्‌ सो यज्ञ करनेयाला १ 
£ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, है राजन दभा, उर्दकि नाममे ग्रह सनातन ओर्‌ 
> अनतदय ! यदुद्लश्रेष्ठ मदव्रर्यान ्रमिद्र तीथ मी होगया, इसपर जनिते { 
; वद्देव वहांसे चलकर इन्द्र तीथपर सत्र प्रकारके पाप दूर दोजाते हैं (२०७) ? 
2 पहुंच और वहां बाह्मणोंक्रों अनेक | वहाँपर मुृशलघारों बलदेवन बाह्य ४ 
4 उत्न और घत विधिपूवक दान क णोकी उत्तम भोजन और वख्चादिक दान ; 
5 आओ) | काऊे सम तीथकी यात्रा करी । हव राजन | ? 
‡ द गजन्द्र! मद ग्यानपर ह्रल . हम ही तीथप भगुरंशी सदाभागी मं 2 
५ माँ यत करी थी और बहस्वतिको बहुत ; द्वानप्थी परथ्ुरामन उत्तम धुत्रियेोका ? 
£ ९-5<€€€ ~€ << <€ <स ८८ €< ६६८८९ 32232222 32 +" 2, 3५ 3 द्यम #€ ५2 
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कीवेरं प्रययौ तीथे तच्च तस्त्वा सरत्तपः 
धनाधिपत्यं खम्प्राप्तो राजवैटविलः प्रसुः ॥ २५) £ 
तच्स्थसेद त राजन्‌ धनाति सिधयस्तधा। १ 
उपतस्थुनरश्रेठ तत्तीष लांगली चलः ॥ २६ ॥| ^ 
गत्वा दत्वा च विधिवह्राल्णेभ्यो घनं दद्धो | ट 
दर्ये तत्न तत्‌ स्थानं कौचेरे काननोत्तमे ॥२७॥ £ 
पुरा यच्च तपस्त घिपुल सुमभहात्सना । £ 
पक्षराज्ञा कुषरेण दरा लब्घाश्व॒ पुष्कफला। ॥ २८ ॥ ध 
धनाधिप सख्य च दद्रेणाभिततेजसा ९ 
रुरत्य टाकपालत्व पुत्र च नलकूबरमस्‌ ॥ २९ ॥ ¢ 
यच्र लेसे महादाहों धनाधिपतिरंजसा। 
असिपिक्तश्च तच्च समागम्य मन्द्रः ॥ ३० ॥) £ 
चाहने चास्य तद्त्त हसयुक्त मनाजचम्‌ | ९ 
विमान पुष्पक दिच्य नकरतन्वयमच च ॥ ३१ ॥ £ 
चाप्त्ट्र्य पघला राजन द॒त्या दायाधर पप्फलान | (१ 
जयाप त्दारंता रामपस्ताप खतानुटपन:; ॥ २२॥ ^; 
निषेदितं सपसत्वनाशा पदरपाचनम | 
नानतठुदाद्नाएपत सदापुष्पफट शुममक्‍ ॥ ३३ ॥ [२८३०] ‰ 
ए।त सीमएाभारते शतसाएरवाँ साएतादा दद्दाहिक्या राय पव नगेतगदा पर्व पर्द्ेयनीर्थयायाया है 
सारस्दतोएारयाने स्कन्‍पाजिऐक्े रारम्द हद्चोः्त्याप, 245 ? 
८ क लक ए क त ¢: 
पृ६दः ्राह्यणे।को बहत एनदाने ङिय। नबाा टमयुकत्त पुण्यक नापक्र दिव्य है 
६ यक्षराज र्यत्छा स्देरदा विषान शिरा दा, दीर बहा वे निग्नत : 
यह रधान देखा | जहां दररने तपसा रन्त राम इसे थे, उदा नान्‌ दग्र : 
दर्द धनपतिदा एद्‌ उर्‌ सद्नेरम्डी म्म जनह पकप दान पग्र मेद :£ 
ए६ ६, र ह] ट्रर न्दन्टनश्र( दत्व टता गटने | 
र लोदपषट रहे थे. वि ८ 
१९९५९ ५. एड ^, 72" ध तोटित दन्द. ‡ 
प्ट बह «एप रर न्म्य ८" इ~ } ८: -:: 4 
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0 अयजद्वाजपेयन सोऽम्दपध्रराततचनच। 0 
7 प्रददा दष्विणां चद प्रभिचा वे ससागराम्‌ ॥९॥ £ 
^ दत्वा च दाने विविध नानारत्नसमन्वितम | ^ 
/) समगोहस्तिकदासीक साजाविगतवान्वनसख ॥ १० ॥ 
पुण्ये तीभवरे चच देवद्नत्र्पिसधिते। १ 
॥ सर्तीक्रदासिवाद्याप यछुनातीघागमत्‌ ॥ ११॥ ¢ 
ष यद्चजानयाघाल लदा राजसूथ महीपते | ट 
१ ओरोडदितलहासानों बसुणो व खितप्रभ। ॥ १२॥ १ 
£ तच निजित्य सथाम सालपान्देवतांस्तथा । £ 
१ दर यातु दमाजट वरुणः परवीरा ॥ १२॥ 
¢ तस्प्िन्न्पतुषर दत्त सम्रासः समजायत | ¢ 
¢ देयानां ढठानवानां च अलोक्यरप मजयावचदः ॥ १४॥ १ 
¢ राजसम चतश्र्ठ निरत जनमजय। ¢ 
जायत उस्त्रः सन्रामः क्बत्चियान्प्रति ॥ १० ॥ £ 
१ तथापि त्यागी दय तपीनम्यच्य पृजया। ¢ 
ध 7तरेर्द्रोऽप्पदाद्नमरभिन्पः कासद्ा विसु" ॥ १६॥ 
¢ पलयात्टा चदा षः रतृयपाना मरगवनिः। ¢ 
॥ पल न हम मिलकर 
/ नाप बरनेके पीछे नियति मए दप पटरान्दय यज्ञ आरब्म हद तब सीना 

पृषा परारपिति दनावार बाजपंय यत्‌ ॐ ऐ जोशी भय देनेदाला देयता और दा- 

से। अरस्मप यश परी पी. बह्चा उन्हतं गदाओा पार युद्ध होने लगा | बरुणन 

दलिणा में सद एश्यी दान दर दीं एदे म देवता और दानयोझो जीत- 
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महाभारत । 


[ ३ गदायुद्ध१यं 


वेशपायन उवाच-ततस्तीथवरं रामों ययौ वद्र पाचनप्‌ । 


तपास्वासदछचारत यच्च कन्या धचत्तत्रता 


॥ १॥ 


अरद्वाजस्य ददिता रूपेणाप्रतिमा खवि। 
श्रतावतो नाम विमा कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥२॥ 
तपश्च चार सात्युग्र नियमेषहभिघता 


ॐ" = क 


गताम दवराजः स्यादाते नाश्य मातन | ३ ॥| 
ससास्तस्या व्याॉतिक्रान्ता बहथ। कुरुकुलोह्वह । 

चरत्या नियमांस्तांस्तान्‌ स््रीभिस्तीव्रान सुदुचस्धरान ॥४॥ 
तस्यास्तु तन छृत्तेन तपसा च विशांपते। 

भक्त्या च भगवान्प्रीतः परस्या पाकरासनः ॥५॥ 
आजगामाश्नम तस्याखिदखाधिपतिः प्रसुः । 


आस्थाय रूपं विप्र्ववसिष्टस्य महात्मनः 


॥ १ ॥ 


सात्त रष्रोय्रत्तपसरं वसिष्ठ तपतां वरम्‌ | 


ॐ # 


आचरिसनिभिरषेः पूजयामास भारत 


॥ ०9 ॥। 


उद्याच नेयमज्ञा च कल्याणा सा प्रयचद्‌ा | 


भगवन्मुनिशादूल किमाज्ञापयसि प्र भो 


इाटयपवम अठताहढीस अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय !{ वचहांते चलकर बलराम 
चद्रपाचन नामक वीथमें पहुंच, इसी 
सथानम एक कन्याने बत धारण करके 
सिद्धोंके समान तप किया था | श्रुतावती 
नामक कन्या मरहाज मुनिक्को पृत्री 
लगते असाधारण रूपवती आर वाल- 
कहीसे ब्रह्मचारिणी थी | दे महाराज! 
उसने देवराज इन्द्रको अपना पति बनाने 
लिय घोर तप और नियम करने आर- 
म्भ किये | इस प्रकार स्ियोंसे न होने 
योग्य अनेक घोर तप आर नियम करते 


॥ ८ ॥ 


फरते उस कमारी कन्याको बहुत 
वप बीत गये । ( १--४ ) 

हैं पृथ्वीनाथ | उसके इस प्रकार 
तप, भाक्ति, नियम, प्रेम ओर याचरण 
देखकर देवताके स्वामी भगवान इन्द्र 
प्रसन्न हुए आर महांत्मा वशिष्ठका रूप 
बनाकर उसके आशभ्रमम आये। है भारत ! 
महातपस्वी वाशिप्ठका अपने यहां आय 
दख उप्त कन्याने शास्रकी विधिके अनु 
सार उनकी पूजा करी। फिर वह नियम 
जाननेवाली कल्पाणमरी कन्या मीठे 
वचन बोली । दै भगवच्‌ ! है मुनि भ्रष्ठ! 


हे ब्रतधारण करनेवाले ! आप क्या 
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९ तस्मादादित्यतीधं च जगाम कमर्णः ॥ १७॥ 

0 यत्रा मगवान्ञ्योति भास्करो राजसत्तम । 

हर ज्यातेषामाधिपत्थ च प्रसाव चास्यप्रद्यत ॥ १८॥ 


तस्या नयास्ु तीरे वे सर्वे देवाः सवासवाः | 
विश्वेदेवाः समस्तो गन्धवोप्सरसथदहट ॥ १२॥ 
द्वेपायनः शुकश्व कृष्णश्च मधुसूदन! । 


>ॐ 3ॐॐॐ 


ॐ 
ओः ॥ । 
अध 





£ यक्षाख राक्षसाश्चैव पिशाचाश्च विशाम्पते ॥२०॥ 

0 एते चान्ये च वहवो योगलिद्धाः सदसशः 

९ तसिस्तीथ सरस्वलयाः दावे पुण्ये परतप ॥ २१॥ 

१ तत्र हत्वा पुरा विष्णुरसुरों मधुकंटमी | 

6 आप्लुत्य भमरतशेष्ठ तीर्थप्रवर उत्तसे ॥ २२॥ 

९ दरेपायनश्च धमोत्मा तत्रैवाप्ट्टुय भारत । 

¢ संप्राप्य परमं योगं सिर च परां गतः ॥२३॥ 

¢ असिते देवल्श्चव तस्मिन्नेय महातपाः । 

£ परमं योगमास्थाय कऋषियागमवाप्रवान्‌॥ २४ ॥ [२९२५] 

0 इतिपध्रीमहा|सारते शटयपवांतर्गंतगदापर्धणि बलदेवती० सारस्यतो० एकोनपचाशक्ामो ध्याय ॥००॥। 

ध वैशम्पायन उवाच-नस्िननेव तु धमात्मा वसत्तिम्मततपोघनः। 

£ गाटरस्थ्य धममास्धाय ___ गाहर्थ्य धममास्पाय दलिता दवटः पुरा ॥१॥ देवटः पुरा ॥१॥ 

£ व 
हे वद्वांते चले आर आदिवि तीर्थपर पहुंचे नामक दानवोंको मारा था, इसी उत्तम 
£ हे राजामि भ्रष्ठ | वहां यज्ञ करनपस छय॑- वारथंम सामने करनसे धमान्मा वद्या 
2 को इतना तेज और नश्षत्रेका राज्य सकी योग आर परम सिद्रि प्राप्त हृ 
% पिला हैं | इमी तीर्थपर रदने मे इन्द्रादिक थी] टमी तीथे महातपस्वी असित 
£ सय देवता, विदवदव) मस्त) गस्धव, देवलने योग फ्िया था आर सिद्ध द्वा 
हे अप्पग, वेदव्यास, झुक्देव, मधुनाओक गये थ ॥ ( २६-२४ ) | २१९२७ ] 
£ द्र्ष्ण, यत, राघ्रुम र सन [एदा वतमतत उलयवाशस अभ्या मम्राप् | 

८ चादि छदसों योगी सिद्ध दोगये हं ॥ े शायपयस्त प्कस पध्दाय | 

& यह सरस्वतीका तीर्थ यदहुद दी पवित्र ध्रवरश्षन्पायन मनि बाट, द रानन 
> ओग ङ्गन्याय दायक दे, इस ही तीथमें जनमेजय ! पहिले समयर्म इस तीये 
। पदिद समयमे विष्णुन यद्‌ आग केटम्‌ मृष घमयाण करणे मदरानपस्वी 
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£ सवेषच् यथाशक्ति तद ददानि सुतर ¢ 
¢ छक्र सक्त्यावचत पाणन पास्ामे कथचन ॥ ९ ॥ ¢ 
0. वरतैश तियदेश्चव तपा च तपोधन । र 
7! शक्ूस्ताएथितव्यों वे सथा बच्रिखुवनेश्वर। ॥ १०॥ ¢ 
£ इत्युक्तो सगवान्देवः स्सथाक्ैव निरीष्य ताम्‌ । ए 
# उयाच तिम जात्वा खांत्वयल्निव मारत ॥ ११॥ 

॥ उर तपश्चरसि पे दिदिता मेऽसि खचते। 

१ पदथसघसारंसस्तव कल्पाणि हद्गत ॥ १२॥ 

0 तच सच यधामुत्तं चरिष्यति वरानने। 

# तपसा लभ्यत सद पधान्भत मविष्याते ॥ १३॥ 

१ यधा सथानानि दिव्यानि विवुधानां द्युभानने; 

० तपख। तानि प्राप्याणि तपोमूलं मर्‌त्सुग्वम्‌ ॥ १४॥ 

^ ट्ति ब्र्याततपाचार दद्‌ सन्यस्य मानवाः) 

प देवत्य यान्ति च्ल्याणि श्णुप्येकं यचो मम ॥ १५॥ 


¢ पष्य व्रतानि उमन पटराणि य॒ भव्ने। 
परत्युपत्दा तु 'लगवान जगाम वलसूदन॥) ॥ १३॥ 
८ आयन्यतां ठत ण्ल्याणी नना जप्यं जजाप मः| 
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^~ ^~ 0 है 
धमानैयः नुचिदौन्तो न्‍्घस्तदण्डो महातपा। 


कमेंणा सनखा बाचा समः सर्चएु जन्तुपु ॥१२॥ 
अक्काधता झट्टराराज़ तुल्यानदात्मसस्तात्त 


परियापरिर वुस्यषरत्तियपदत्वमद्‌शेनः ॥ २॥ 
कांचने लोछभाद च समदशा सदहातपा; । 
द दार्वूजयान्नलयमात्तयान्च हूज। सह ॥ 0 ॥ 


्च्यच्रता लियं खद्‌ धमपरायणः) 
ततोऽभ्पेख मदाभाग योगसाद्याप्र सिष्ठुकः ॥५॥ 
लगीपन्यो सुनिर्धीमास्वस्मिस्तीयं सप्ताहितः । 
ददलस्पाश्चम राजन्न्यवसत्स मदादतिः ॥६॥ 
योगानिद्यों महाराज सिद्धि प्राप्तो महातपाः । 
तं च वखस्मानं तु जगीपन्य महासुनिम् ॥ ७॥ 
दया दशयन्रव नयायुलत धमनः! 
एये तमाघटाराज दीवछालो व्यानिन्दमत्‌ ॥८॥ 
सीणमप सुनियर ने दघघाध दपर 
तारया प्िचानपरियात सनपजमय ॥ ५ ॥ 
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अविदूरे ततस्तस्मादाश्रमात्ती थसुत्त मम 


॥ १७ ॥ 


इद्रतीथंऽतिविख्यात त्रिषु लोकेषु मानद | 


/ € 
तस्य जक्ञासनाथ स नगवन्पाक्दासमः 


॥ १८ ॥ 


वदराणामपचन चकार विघुधाधिपः। 
ततः प्रतप्रा सखा राजन्‌ वाग्यता विगतद्कमा ॥ १९॥ 
तत्परा शुचिसंवीता पावके समधिश्रयत्‌ | 


अपचद्राजशादूल बदराणि भमहाघ्रता 


॥ २० |) 


तस्याः पचलयाः खमदहान्‌ कालोऽगात्पुरुषष म । 
नच मस्म तान्यपच्यन्त दिन च क्षयमभ्पगात्‌ ॥ २१॥ 
हुताशनेन दर्थ यस्तस्याः काष्ुसश्चयः। 


अकाष्टमभे सा श्ष्वा खररीरमधाददत्‌ 


॥ २२ ॥ 


पादौ प्राक्षिप्प सा पू्च पाधके चारुद॒शना ! 


दग्धो दग्घो पुन! पादावुपावतेयतानघ 


॥ २३ ॥ 


चरणो दर्यमानों च नाचिन्तयदानीन्दिता | 


कुर्वाणा दुष्करं कम महर्पिप्रियकाम्य या 


॥ ४ ॥ 


न वैमनस्यं तस्यास्तव खख मेदोऽथवाऽ मवत्‌ 


शरीरसपग्रिनाउ5दीप्य जल्मध्येव हपिता 


कहकर भगवान इन्द्र वहांसे चलेगय 
ओर वहति थोडी दूर जाकर तीनों 
लोकम विदित इन्द्रतीथमे जाकर तप 
करने ठगे ओर उस कन्याकी परीक्षा 
करनेके लिये ऐसी माया करी कि अग्नि 
में वेर न पक सके । ( ११-१९ ) 

हैं राजन ! तब उस कन्याने पवित्र 
और सावधान होकर आगरम उन वेराका 
पकाना आरम्भ किया, परन्तु पाते 
पङ्काते सव दिन बीव रया अरवे बेर 
न पके। जब उसकी सब्र लकडी भी जल 
>> नर उर दाच जार आग में 


॥ २५॥ 


अपना शरीर जलानेकी इच्छा करी। 
सुन्दरी श्रवावतीन पहिल आगर्मे अपने 
पेर जलाये। जलते हुए परोको बार बार 
आगमे जलाती थी, इस प्रकार निन्दा- 
रद्दित श्रवावर्तीने वशिष्टके प्रसन्न करने- 
के लिये ऐसा घोर कमे क्रिया, और 
उसका कुछ विचार न किया, आर कुछ 
उसके मनर्भ दुःख न हुआ और कुछ 
उमफे खकार मीन बदला, जत 
कोई पानी पडनेसे प्रसन्न होता है, ऐसे 
ही वह आगमे जलनेसे प्रसन्न होती थी, 
पके मनत यह निश्चय रहा कि में 
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न 
भक्षक्टठ स दवटप्‌ । 

सटृष्रा भिक्षुरूपेण प्राप्रं तत्र महाखुनिभ्‌ 


॥ ९०॥ 


गोारवं परम चरे प्रीति च विपुलां तथा| 


देवलस्तु यधारक्ति पूजयामास मारत 


|| ११९॥ 


ऋषिर्न विधेना समा बहीः समा्टेतः | 


क द्‌ाप्चित्तस्य दपते देवस्य भदात्मनः 


।॥ १२ ॥ 


चिन्ता सुमहती जाता सनि दष्टा महाशतिम्‌ } 


समास्तु समतिक्रान्ता बहुघः पूजयतो मम 


| १२॥ 


न चायमलसो समिक्षुर*यघभाषत किचन । 


एवं विगणयसन्नेच स जगाप्त महोदधिम्र 


॥ ९४ ॥ 


अतारेक्षचरः श्रीमान्‌ करदा गद देवटः। 


गच्छन्नव स घमात्मा समुद्र सरितां पतिम्‌ 


| {५. ॥ 


जगीषव्य ततोऽपर्यटत प्रागेच मारत ! 


तत; सविस्मयश्चितां जगामाधषापित प्र भ; 


} १६ ॥ 


कथं सि्युरय प्रा्ठः समुद्रे सनात ण्यच। 


इद्यव चित्रयामास सहपरासितस्तदा 


॥ ९४७ ॥ 


क आ, #5 ~~ 0.9 
लात्वा समुद्रे विधिवच्छुचिजेप्यं जजाप सः, 


क्तजप्पाहिका श्रीमानश्चम च जगाम 


॥ १८ ॥] 


कलशं जछप्रुण य गृरीत्वा जनमेजय । 


जाननेवाले, देवल कऋषीके आश्रममें 
आये। महात्मा मदातेजस्वी जेगिषव्यका 
अपने आश्रम्में आया देख देवलन बहुत 
प्रमन्न होकर उनका बहुत आदर किया, 
और विधिपूत्रैक शक्तिके अनुसार उनकी 
पूजा भी करी। तब जगिपन्य महात्मा 


देवलके स्थानमे राज़ आने लगे | एक 


दिन देवलन पिवाम मङ्‌ वपम 
र्य ऊनियीकी पूता करता ट्‌ । परन्तु 
व्य ङ्ट मी प्रानस्य नीट, पना 


भिचारते हए धमासा श्रीमान्‌ देवर 
मुनि घडा लेकर आकाश मांगसे नाद 
योक स्वामी सम्ृद्रकी चले, वहाँ जाकर 
देसा कि महातेजस्वी जमिपव्य वेद 
त्र उनका बहुत आश्रय हुआ और 
कहने लगे कि यद भिक्षुक् यां कमे 
आगया | (९--१७) | 
फिर महागरनि दनटन पिधिपूधक 
ममृद्रमं स्नान करके नित्य कम आर जप 
किया | फिर घड़ेमे जल भरकर अपने 
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7 तच्चास्था वचन निलमवतेद्‌ धृदि मारत । ¢ 
ध सवधा नदराण्येच पक्तन्यानीति कन्यका ॥ २६॥ £ 
8 खा तन्वति कृत्यैव मद्वचनं द्य सा | ? 
¢ अपचटहदराण्येव न चापच्यन्त भारत ॥ २७॥ ० 
^ तस्यास्तु चरणा दाद्टृद्‌ डद सगदान्खसम्‌ | 0 
न च त्तत्ण सदा दु।ल खल्पस्प्पमचत्तदा ॥२८॥ १ 
¢ यध तत्रे दरष्राऽस्याः प्रोतोसखरश्वनन्वरः । ९ 
¢ ततः खटणयामाद्ध कन्याये स्पमात्सनः ॥२९॥ १ 
/ उदाच च सरश्र्टस्तें कन्यां उददत्रताम्‌ | { 
ध प्रताऽस्मत म सक्त्या तपसा सप्मनच॥२०॥ 6१ 
८ तस्याद्ोाऽनिमत्तः कामः ख ते सपत्स्यते छ्चमे। ९ 
। देह त्यक्त्दा सहाभागे च्रिविये मयि चत्स्यसि ॥ ३१ ॥ 
द न्द त तापदर ख्र लाक सावप्यात | | 
| टयपापापर्‌ सुश्च नान्चा चदरपाचनम्‌ | ३२ ॥ 
{ परस्पा एषु खपु च्र्ापानराभन्न्युनम्‌ | 7 
८ आग्गन्‌ जो ३ १ ताधवरञ्नव ॥३३॥ 
{ सपत्या सप्तपपो जरसुएमियन्त मन्‍न्धतीम | / 
६  तनस्तद सदामागा गत्वा तच्च संचिताः \ ३४॥ 6 
८ ~~ ~ ~ -~--* 4: 
जप्‌ एतया चत्‌ घर्‌ एवार्नीषह्न ' पद तुम धाड़े । दिनमे शार छोटकर प 
प्रर रसम्‌ ॥नध्यय्‌ दर लया पर्त मग = आ वहा हमार सद्‌ 
( पर तेष 9. १ । गगव्रचिे उन्‌ ग्टाया । शा स्कर मृ यद तु- { 
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6 ततः ख प्रदिशच्चेद स्वमात्रमपद्‌ निः ॥ {१९॥ † 
¢ आसीनसाश्चमे तत्र जयीपर्यसपदयत । ८ 
¢) + अ > {५ ज र ९८,) 
न उ्याहरति चवेनं जेयपित्यः कथचन ॥ ६० ॥ म 
६0 ५ न (9 
0 वाष्रनृूताऽऽश्सपट्‌ वसाति स्म गहततपाः। ¢ 
^\ छ कक 7 
0 ते हृष्ठा चाप्क्ूत ताथे सागर सागरोफ्समम्र॒ ॥२१॥ £ 
¶\ €~ ९ ० (त 
¢ प्रादथ्पमश्िम्र चाप परदमद दद श खः १ 
# असितो दृवलो राज्नश्वचितयासास वद्धिसान ॥ २२॥ £ 
धर दष्रा प्रमादं तपसो जलसीपल्यस्य योगजर्‌ | ट 
१ चिन्तयासातस राजेन्द्र तदा स सुनिसत्तमः ॥ २३ ॥ ¢ 
¢ सया दृष्टः लमुद्र च आश्रण्त च कथ त्वयम्‌ । 
£ ण्व विगणयन्नेच ख उनिसन्दपारयः ॥ २४॥ 
¢ उत्पपाताश्रमात्तम्सादन्तारध्नं हशलांपत | ९ 
4: ४ ह ~~ = ४ है. द /) 
५ निज्नाद्याप नदा स्विष्ालगीपन्यस्य देवटः ॥ २५॥ 
१ च # शी ^ 
¢ सान्तऽरिष्चचरान्‌ दिद्रान्‌ समनपट्यत्समारिनान्‌ | ^ 
¢, > € 8 क ५ 
॥ उससापन्य च्‌ नतः पसद्ः पल्यण्ानपपदलयत ॥ २६ ॥ न 
^) क, ' १२ नि) 
¢ तंताशखतठ। खुसरब्पा ब्यचसायथा शशटपत। | £ 
0\ = 9 ५ + 
॥ अपद दिर यातं लगीपन्य सटेयल ॥ २०७ ॥| £ 
£ गयात पिरणाओ त प्रजन्ते गयण्न्वपदरयन्‌ | 0 
^ पटठ त्यो त राह वारव नज्सपटममः (| २८ || ८\ 
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वृत्यथ फलसूलानि समाहतु ययु। किल | 


तेषा घत्त्यायना तच्च वसत हिसवद्ने 


॥ २५ ॥ 


अनावृष्टिरतु॒प्राप्ता तदा द्वाददावाषिकी । 


ते करस्वा 


चाश्रमं तच न्यवखन्त तपखिनः 


॥ ३६ ॥) 


अरुन्धत्यपि कल्याणी तपोनिद्याप्मवत्तदा | 


अरुन्धती ततो दृष्ठा तीध्र नियममास्थिताम्‌ 


॥ २७ || 


अथागमल्िनयनः सप्रीतो वरदस्तदा । 
व्राद्य रूप ततः कत्वा मदादवो सदायदाः ॥ ३८ ॥ 
तामभ्येद्यात्रवीदेवों मिक्षासिच्छाम्यहं शुभ | 


क श © 
प्रत्युवाच तततः सा ते ब्राह्मण चारुदशना 


| ३९ 


धप्षीणोष्नसचयो चविप्र बदराणीह भक्षय। 


ततोऽत्रवीन्मदहादेवः पचखेतानि सुत्रते 


| ४० | 


इत्यु चा साऽपचत्तानि ब्राद्यणप्रियक्ताम्यया । 


अधिभिदय ससिद्धऽम्नो चदराणि यराखिनी 


| ४१ ॥ 


दिव्या मनोरमाः पण्याः कथाः शुश्राव सातदा। 


अतीता सा त्वनाचष्टिघोरा द्वादशवापषिकी 


॥ ४९॥ 


अनश्न्याः पचन्याय शृण्यन्त्याशख् कथाः; हुभाः। 
दिनोपमः स तस्याउथ कालो$तीतः सुदारुषा।॥ ४१ ॥ 





करना आरम्म किया, तब हिमाचलपर 
बारह वर्ष तक जल न वर्षा । परन्तु ये 
तपस्त्री आश्रम बनाकर रहत ही रहे । 
भगवती अरुन्धती मी यहां रह कर तप 
करने लगी, उसको घोर तप करते देख 
महायशस्वी वरदान देनेवाले शिव प्रसन्न 
हुए । अनन्तर ब्राह्मणका वेष बनाकर 
उप्तके पास आये और कहने लगे कि, 
है मुन्दरी ! हम तुमसे मिक्षा चाहत 


हूं । (६४-३५) 


सुन्दरगी अनन्वती बाली, हे त्रान्रण। 


| 


| 


हमारे यहां अन्न घट गया है, ये बेर 
पाहये । महादेव बोले, हे उत्तम ब्रतघा- 
रिणी ! इनकी पक्रा दो। शिनके वचन 
सुन अरुन्धती शिवके प्रसन्न करनेके 
लिये जलती हुई अग्रिम उन बेरोंको 
पक्राने लगी। और शिव उनके पास बठ- 
केर दिव्य पवित्र थर मनोहारिणी कथा 
मुनाव रद, कुछ न खाते, पक्रात और 
कथा सुनाते अरुन्धतीको वह बारह 
बपका अकाल एक दिनके समान भीत 
गया | (३९-४४) 
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| 

^ तस्मादपि सपमुर्प्य सोमलोकमभिप्लुतम्‌ । 
¢ ्रजन्तमन्वपरयत्स जगीषव्यं सहासुनिम्‌ ॥ २९॥ 
हे लोकान्समुत्पतन्त तु शुभानेकान्तयाजिनाम | 
¢ तताशश्चहान्णा लाकास्ततश्राप्युत्पपात ह ॥ ३० ॥| 
£ दशे च पीणमासं च ये यजन्ति त्तपोधनाः| ए 
ह तेभ्यः स ददरो धी्मो्टोकभ्यः पट्युयानजिनाम्‌ ॥३१ 
१ वजन्त लोकममलमपद्यदेवपूजितस | ^ 
¢, (४ 3 है _ „~> 0 ~ म = 
? पचातुमास्पबहूुविघयजन्त य तपाधनाः ॥ २२॥ । 
१ तेषां स्थान ततो यात तथाथिष्टामयानिनाम्‌ । 
र अथिष्टूतेन च तथाये यजन्ति तपोधनाः ॥३३॥ 
तत्स्थानमनुसपराप्तमन्वपडयत देवलः | | 
? चाजपेमं क्रतुवरं तथा वह्ुसुवणकम्‌ ॥ २४ ॥ 
^ आहरति महाप्राज्ञास्तेपां लोकेष्यपद्यत | 
। ग्रजति राजसूयेन पुंडरीकेण चब ये ॥ २५ ॥ | 
धर तेपां लोकेप्वपठयच जगीपवय स देखल। । ' 
£ अग्वमेध्र क्रतुचर नरमेध तथव च ॥ २९ ॥ 
ठ आट्रनि नरअष्ठास्तेषां लोकेप्चपद्रथत | 
£ सवमेव च दुष्प्रापे तधा सच्रामाणिचये ॥ ३७॥ 

तयां टाकेष्वपदयच जगीषन्य स देवद्धः | 

दादश सत्रैश्च यजन्त विविधरैचष ॥ ३८ ॥ 


तेषां लोकेप्चपठमच्च जगीपब्य स ठवल: | 





को कनः 2 ति वि 7 = ज क कान्‌ 
# +~ न+ = ज ५ कन्वी 
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वहति एकान्तम यज्ञ करनवालि ग्रुनियों 
के लोक, वहांसे अग्निद्दात्रियोंके लोक 

में दशा आर पाणमास यत्त॒ कग्न 
दाल महात्माओंके लॉोकमें, वदाँस पश्षु- 
सोदे य॒त्र करनवानोक नाकम, वहि 
देवद्जनिन्‌ चातुमाम्य यत करनेवाले 
तोहफा अश्निप्टाम यदक्गनवानाकः 

हर, दहा गे बहत दाक्षमासुक वात 


पय यत्न कानेवाटाफे रोके, बदरि 
गजस्य अगर पुण्डरीक यत्च क्मनव्राल 

दावृद्धिमानाफि कर्मे, वहामि अदयम 
धर यारनरमध यन्न करनवाटकरि लोकम, 
बदाँसे अत्यन्त देशयसे करने योग्य 
सवमध और सावामाणि यत्ष करनेयालाकि 
लाकेम, बदांस द्वादयाद्र यज्ष करनय्राला 
के लोकम, बद्ाँ वे मित्रायरुण छोकई) 


सध्या ए८ ] प, धल्यपष ।॥ ३२०, 
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¢ ततस्तु सुनयः प्राप्ताः पएलान्यादाय पवत्तात्‌ ) £ 
0 ततः स यगदान्प्रीतः पावाचारुघतोा तठ; ॥ ४४ ॥ प 
(१ © 
उपसपंख घपज्ञे यधापूवामिसानपीन । 7 
१ 7तोजसि त्तव धयन्ति तपसा सियप्तनच ॥४५॥ 7 
^) $ 
प ततः सदरायासास खरूपं भगवान्‌ हरः | ¢ 
0 0१ 
£ तत्ताइच्रदात्तदा तंभ्यस्तस्थाय् चारत सहत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
\ 0 # 5 कल कर ! 
रे भयद्धि्िमदत्पृषटे यत्तपः सखष्ठपाजितम्‌ । वि 
¢ = (न, के क ^}. 
¢ अस्याश्च यत्तपा च्प्रान सम तन्पतमम ॥४५७॥ प 
¢ यनया {दे तपस्विन्या तपस्त उदटश्रम्‌। ¢ 
¢ अनश्नन्ल्या पचन्लया च समा द्वादशपारिता। ॥ ४८ ॥ 2! 
है क क क के 9 9 
0 ततः परादाच सगवांस्तामेयार्धत्ती पुनः) 7 
न) ९ शी # 5 के ३ की. क 9 (कि 
£ चरं परणीप्व कल्पाणि यत्तऽभिखत्रिन हदि ॥४९॥ ¢ 
॥ साधव्रदीत्एघुनाप्राक्षी ठेव॑ सप्तपिंससदि | 
| भगदन्यदि म प्रीतस्तीष स्वादिटमटतम्‌ ॥५०॥ १ 
£ सिद्धदवधिल्यित नाद्या पटरपाननम्‌। ¢ 
॥ त प्रार्सिन्दपल्वय पिराद्रमुषिन, द्यचिः ॥८१॥ 
/ ¢ 
हैः ८, 
(१ ¢) 
र ८ 
लत ८१ 
€ \ ^ 
८ ८१ 
री ¢ \ 
हः ` 
ए 
बे 
की 
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प्याय ७० ] ९, शब्पपव । २३२ 
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£ 
# सेच्रावरुपायोलोॉक्ानाहित्यानां तथेब  ॥ ३९॥ £ 
£ सलाङतामलुप्रा्सणर्यत ततोऽसितः | £ 
९ सद्राणां च दसूनां च स्यानं यर ब्रहस्पतेः ॥ ४०॥ ¢ 
९ तानि सद्छण्यतीतानि खभपदयत्ततोऽसितः | र 
¢ सस्य च गयां लोक प्रदातो ब्रह्मसत्रिणाम्‌ ॥ ४१॥ 
£ लोकान प्यद्रच्छन्तं जेमीपय्यं ततोऽसितः, 
£ आाह्टाक्मायपरान चिप्रमुत्पतन्त खतंजसा ॥ ४२॥ £ 
¢ पतिव्रतानां छोन्नांच्र व्रजन्तं सोऽन्वपश्यत । 
^ ततो छुनिवरं स्टूया जगीपन्यमधातित्तः ॥४६३॥ ग 
£ नान्दपद्यत लोकस्थमन्तर्हिंतमरिन्द्स । ¢ 
¢ सोऽचिन्तयन्मदहा सायो जगीपश्यस्य देवठः ॥ ४४॥ १ 
। प्रमादं सुचतत्वं च षिद्ध योगर चातुखाम्‌ ! है 
आदशखतहाइएच्छ्त लद्ा सद्धाट्राकपु सत्तमानत्‌ ॥ ४५ ॥ ¢ 
? प्रयतः प्राद्धटभृत्या धारस्तान्द्रप्सात्रणः। / 
/ जयाण्न्य न पटम्रामित शसध्य महाजसम ॥ ४९॥ 
॥ एतटिच्छाम्यर्‌ श्रतु परं कतृर्टंहिम। 
॥ सिद्धा उलुः-- शरण दद नाप हंसतां नो रट्त्रन | ४५ ॥ 
॥ जयीपच्यः यद न्ट तलान्वनं त्रस्मणो गनः | ४ 
6 पंश्पायन उदाच-र श्त्या दचनं तषां सिद्धानां ब्रद्ममत्रिणाम ॥ ४८ ॥| 
4 ` षिन देदलरतृणष्त्पपान पपन च । 
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प्राशपादपवासेन फल द्वादशवार्पिकम । १ 
7 एवमस्त्विति तां देवः प्रत्युषाच तपखिनीम्‌ ॥ ५२॥ ¢ 
£ सप्रषिभिः स्तुतो देवस्ततो लोकं ययो तदा । 0 
0 ऋषयो विस्मय जम्सुस्तां दृष्ठा चाप्पयरुधतीम्‌ ॥ ०३ | ! 
१ यश्रातां चाविवर्णां च श्चुत्पिपासाऽसमायुताम्‌ | ¢ 
# एवं सिद्धिः परा प्राप्ता अरूधत्या विशुद्धया ॥ ५४ ॥ ६ 
४ यथा त्वया सहाभागे सद्ध सशितबत्रते । 0 
१ विशेषा हि त्वया भद्रे चरते द्यस्मिन्समापतः ॥५५॥ १ 
४ तथा चद ददाम्यद्य नियमन खतेषितः। १ 
£ विरोष तव कल्याणि प्रयन्छामिषवर चरे ॥५६॥ ¢ 
£ अरन्धलया चरस्तस्ा यो दत्तो वे महात्मना) 0 
तस्य चाह प्रभावेन तव कल्याणि तेजसा ॥५७॥ £ 
प्रवक्ष्यामि परं भुयो वरमच्र यथाविधि । 0 
यरत्वेकां रजनी तीथ पत्स्पते सुसमाहित। ॥५८॥ /! 
८ ख स्नात्वा प्राप्स्यते लोकान्‌ देहन्यासात्सुदुलेभान । | 
> इत्युकत्वा मगवान्‌ देचः सदृखाक्चः प्रतापवान्‌ ॥५९॥ 0 
श्ताचत्ता ततः पुण्यां जगाम चादव पुनः| 0 
£ गत दजधर राजस्तच् चप पपानद्‌ ॥ ६० ॥ 0 
॥ प्रपाणां भरनय्रच दिवयाना पुण्यगन्धिनाम्‌ | 0 
४ फल होय | शिवन उस तपस्विनीम किया। इसलिये हम प्रसन्न दाकर अधिर्‌ ९ 
£ दादा क्लि; ऐसा दी होगा, तब सप्तऋ- वर देते 8, अरुन्धतीकों महात्मा शियन ४ 
„ पियेने उनकी स्तुनि क्री ओर वे अपने जो वरदान दिया या)उसके प्रताप ओर $# 
` टलोककों चले गये, अरुन्धतीकी सावधान, तुम्हारे तेजप हम यह वरदान देव दे /£ 
। भूर झा र ए या मघ २ ति त तथ व पहिलके ॥ हे जं मे सुप्य २] कम [म्‌ दा करर टम £ 
/ सम्ानसुन्दर देखकर ऋषियांका वमस्मय | तयप्र क आर खान ॥ 
~ टुश्ा। ठम्‌ प्रह पतिव्रता अरुून्ध वी का कचा व्ह क क लाकाक़ा जपः 6 
2 ठम नीये पिद्धेप्रादि द्र यी, क गुमा कद्र देवते स्वामी प्रताप £ 
› न्नी! तमम नी हमार न्य णम्‌ वान गवाच्‌ एन्द्र स्वगक्राच्ट म. ^ 
` व्रत छिया, पान्ठ तनने दुठ विशेष य । (५-६०, £ 
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/, ततः सिद्धास्त ऊचुहि देवछं पुनरेष द्‌ ॥ ४० ॥ ४ 
6 (~ की (4 
8 न देवर गतिस्तन्न तब गन्तुं तपोधन । ¢ 
£ ब्रह्मणः खदने विप्र जगीषच्यो यदाप्तवान्‌ ॥ ५० ॥ ए 
¢ दशरस्प।यनं उय।च-तेपां तद्रचन सत्वा सिद्धानां दवबल। पुन | ¢ 
ट आनुपू््येण रोकास्तान्घकीनवततार ह॒ ॥५१॥ ट 
£ खमास्रमपदं पुण्यश्ाजमामं पतिवत्‌ । £ 
मविजन्नेव चापरेयज्ञंगीषल्यं सं देवलः ॥ ५२ ॥ ध 
£ तत्ता बुद्धया =पगणयंर्‌वला धमयुक्तया। 0 
ः षर प्रभावं तपसो जगीचत्यस्य योगजम्‌ ॥ ५३॥ ¢ 
रे ततोष्ब्रवीन्महात्मान जैगीषब्य स देवलः । £ 
विनयावनतो राजक्चपस्प्ये महामुनिम्‌ | ५२ ॥ 

£ माक्षधम समास्थातुभिच्छेय भगवनल्दम्‌ | 


तस्प तद्बचन झत्वा उपदश चक्रार सः (| ५» || 
विधि च गोगस्प पर का्योकासस्थ जास्त्रता | 
रसन्यासकतवादड ते लता हृट्टा मदातलपाक. ॥ ५१॥ 
स्ाधास्घ दठियाश्वत्रा चिधिहफ्र्न कसणा | 
संन्धासक्ातवद्धि ते सुतानि पिलासि। सह ॥ ५७ ॥ 
नता रष्टा प्रझझद। काध्म्मानस्मसधिभाजेप्यति । 


का त नो भिका =) मक जाओ म जज णि = किनि जण कण = तमन ज छ जा = जिा-> न दी, 
णन वीक... सका... ` कभ भका 
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दग्नदाट मिद्धदयचन मुनदेवर मुनि से विचार कर आर महात्मा जगिपव्यक्र / 
शीयतासादित कुक्लककोीं चलन लगे, योगवलछका देसफ़र हाथ जोड़कर देवल 


प्रुनि बोल है भगनन | हम आपसे मोक्ष 
धरम सुनना चाहते &। देवकर वनन 
सुन गहामाने जगिपव्यन शाखके अनु- 
सार उन्हें धान उपदेश किया । तब 


पान्‍्तु गिर पडे,तव वे निद्भू फिर बोले, 
दधर्‌ ददर ! तम ब्रञनलोकम नहीं 
जानक रा, बद रान यन्ति जागेपः 


® ॐ भः 4.) | 
व्श्ह्‌दा। »>--'+० ) 
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तथा ख स्ैरवी सेना खादिता तेन सारत ॥ २२९०९ 


इति श्रीमहा० शतसाहस्य्या सहिताया घेयासिक्या कणपर्वाण सदृदेवदु शासनयुद्टे त्रयोविशो5ध्याय; ॥२३॥ 0 

सञ्जय उवाच-- नङ्र रभ सुद्धे द्राव्यन्त वरूधिनीस । 
कर्णो बैकततनों राजन्वार्थासास थे रुषा ॥ १॥ ॥ 
नङ्कलस्तु ततः कणे प्रहसक्निदसनरवीत्‌ । १ 
चिरस्व वत दृष्ठो5४ दैवक्तैः सोस्य च्छ्चुदा ॥२॥ { 
परय सां स्वं रणे पाप चष्ुवियमागतम्‌ । £ 
त्वं हि स्ूलखनथानां देरस्य कूखहस्य च ॥ २ ॥ ध 
त्वदोषाल्ह्रवः क्षणाः ससासादयय परस्परम्‌ । { 
त्वासच्य समरे हत्वा कृतकृत्योपस्मि विज्वरः ॥ ४ ॥ ; 
एवसुक्तः परत्युवाच नदर सूतनन्दनः | 
खरचा राजपुत्रस्य धन्विनश्च विशेषतः ॥ ५ ॥ 6 
प्रहरस्व च से कीर पश्यासस्नव रारुषस्द्‌ | 
कसे क्रत्वा रणे शर ततः कलत्थितुखदहानि ॥ ६ ॥ 
अनुक्त्वा सरे तात छरा वुध्यान्त राक्ततः। 

॥ ७ ॥ 


प्रयुध्यस्द सया जक्त्या हनिष्ये दपसेक ते 
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तोड डालता है,रेषे ही तुम्हारी सेनाको 
सहदेवते काट डाला ॥ (२०-२२)[९०९] 
कणपवंम तद्रस अध्याय समाप्त । 
कणप चावस अध्याय | 
सञ्चय बके, हे राजन्‌ धृतराष्ट { जसे 
मतवाला हाथी कमलके दृक्षको तोाडता 
है, इस प्रकार नकुल जब तुम्हारी सेना 
वा नाश करने लगे, तद कण उनको 
निवारण करने लग ॥ नकुछठ कणको 
देखकर हंसफर कहने लगे, हमने तुम्हें 
वहुत दिनम देखा, यद हमारी प्रारव्ध- 
हीका फल दै! हे पापी ! त॒म इम युद्धं 
हमारे पराक्रमकी देखो, तृही हस सब- 
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नाश करनेवाले युद्धका मूल है ॥ तू दी 
इस वंशकर वैरकी जड है, तेरे ही दोपे 
हमारे समस्त कुलका नाश हुआ जाता 


है, आज तुझे युद्धम मारकर. मे कृतार्थ 


आर सन्तापरदित हगा ॥ (१-४) 
सहाधनुपधारी नकुछ॒के ऐसे वचन 
सुन कणने राजकुमारके योग्य उत्तर 
दिया॥ ह वीर ! हम तुम्हारे वर्को 
देखते हँ; तुम शस चलओ, हे शुर 
पुरुष | कुछ कम करके ही गजना तुम्हें 
योग्य हैँ इथा नहीं ॥ है प्यार ¡ बीर 
लोग बिना छछ कहे ही युद्ध करते हैं । 
तुय अपनी शक्तिके अनुसार हमसे 
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कनो 3990 तिणि पल लक 
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महाभारप्त 


इत्युक्त्वा प्राहरत्तण पाण्डुपुत्नाय सूतजः । 


विव्याध चेन समरे जिसप्तत्मा शिलीसुखेः 


॥ ८ ॥ 


नक्रस्तु ततो चिद्धः सूतपुचेण भारत । 


अजशीव्याशीविषप्रस्य! सुतपुञ्नसविध्यत्त 


॥ ९ ॥ 


तस्थ कणो धनुरिकन्वा स्वणपुङ्कै! किलारितैः । 


चिश्त्ा परमेष्वासः शारः पाण्डवसदेयत्‌ 
ते तस्य कवच भित्वा पपुः 


| १० ॥ 
रोाणितसादवे । 


आक्रीचविषा यथा नागा सित्त्वा गां सलिल पपुः ॥११॥ 
अथान्यद्धनुरादाय देषप्रछ ठरासदम्‌ । 
कर्णं विव्याध सप्रल्या खारथि च तरिभिः दारैः ॥१२॥) 
ततः क्रुद्धो महाराज नङ्कलः परवीरहा 


छ्ुरपेण सुतीक्ष्णेन कणेस्थ धचुराच्छिनत्‌ 


| १२ ॥ 


शो, क्ल र 


अर्थल !रुन्नघन्वाने सायक्छना रताः) 


आजघरे प्रहखन्वारः सवेखाकयटारथम्‌ 


॥ १४ ॥ 


कणेमभ्यर्दितं दृष्ठा पाण्डपुत्रेण मारिष । 


विस्मयं परमं जग्मरु रथिनः सह दैवतैः 


॥ १५ ॥ 


अथान्यद्धनलरादाय कणो वैकत्तनस्तदा ¦ 


लडो, हम तुम्हारे अभिमानकों नाश | 


+ 


करेंगे | (७५--७) 

ऐसा कहकर सूतपुत्र कणेने पाण्डुपुत्र 
नकुलकी और सत्तर वाण चलाये ॥ 
नकुलने भी विपीले सपेके समान अस्प्ती 
वाण कृर्णदी ओर चलाये ॥ तब कणने 
अपने सानेके पड़वाले बाणोंस नकुलका 
धनुप काट दिया॥ और उनके शरीरमें 
वीस वाण मारे, वे वाण नकुलका कवच 
तोड कर इस प्रकार उनका रुधिर पीने 
रुगे, जसे विपीले सांप थ्वी तोड कर 
पानी पीते हैं ॥ (८--११) 


अनन्तर नकुलने सुबर्ण भूषित घोर 
धनुप लेकर कणंकी ओर सत्तर ओर 
उनके सारथांकी और तान बाण चलाये | 
है महाराज ! तव शन्लुनाशन नकुलने 
महा क्रोध कर अत्यन्त तीक्ष्ण क्षुरप्र 
बाणसे कर्णका धनुष काट दिया॥ फिर 
घनुप रहित महावीर महारथ कणके 
ऊपर नकुलने तीन सो वाण चलाये ॥ 
नकुलके बाणोंसे कणको व्य!झुल देखकर 
सथ देवता आर रथी वीर रोग आथ 
करने लगे || (१२--१५) 

विकत्तेनपृत्र कणने दूसरा धन्ुप लेकर 
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शम्पपव ३४९ 
सध्याय ५० ] ९. एर्यपव। 
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देवस्तु चः झ्॒त्वा झूतामां करूणं तथा ॥ ५८ ॥ ; 
£ दिशा दृश व्याहस्तां माद्ठ क्त्‌ सना दध । प 
£ ततस्तु फलदान पिरान च सारत ॥ ५९. || 
१ पृष्पाप्याघध्यनश्चय राख्यान्ति सरहखणः। ॥ । 
0 पुर्नना ढेघल! छाट्ठो नमूने छेत्स्पनि दुमतिः ॥ ६०॥ ध 
6 अमय सर्वधूतिस्यों यो दत्वा नावबुध्यलि | ४ 
१ ता खवा व्यगणयत्त्ववुद्धया सुनिसत्तमः ॥5१॥ £ 
॥ साष्ट गादृरथ्यधतवा कितु श्रयस्क्रं भवेत्‌ । \ 
५ दति निधि मनका न्वा राजसत्तम ॥६२॥ । 
। त्वक्त्वा सटद्ध्यधम स साक्षवनसराचमत | . 7 
7 पच्रमादाति सिय देवला निश्यात्तत्तः ॥ 5३ ॥ £ 
¢ प्राघवान्परयमां सिद्ध पर योग च भारत । ः 
१! ततो देशाः उपागम्य ब्रूटस्पतिपुरागमाः ॥ ६४॥ ¢ 
जगीपठ्य तपश्चार्प्र प्रठासनिति तपाधिनः| £ 
¢ आअधाद्रदारापदरा दवयानयए नारदम्नपा || ६० || 5 
५ ज पन्ये तपा नास्ति दिम्मापयनि पापसितम | £ 
† तमय पाटिनि धार ्रत्यृ्रन दिवाकरम: ॥ २६ ॥ र 
|, नउमित्यवशंसन्तों जगीपच्पं महाझनिम। # 
॥ टमे यनन साय दमन दया? सव योः है राजन्द्र ! नर उनकी वाद्धेत सन्‍्यास ८ 
| धृतीरे ग्रणा पत्ता बचने सुन दें लम पम उनडा टटग औए उसके करनेसे उ- 
£ सन्याप्र छटनी हच्छा दरी। उन्हें नर पामानड़ी जार बाग विद्विय्राम हुई । ८ 
¢ सत्याम छारत दश पदिन प्ल, र्टः तु नदस्द(वु ` ॥ नि जागपव्यक ‡ 
^ अर्‌ टृ रातादःर दने लन. हि श्र पामि रण्व उनक्ः प्रश्मा वरन छगे । । 
६ द्र ददल धर दिदि त्यायदाप्तदरया 0 क 3 
† श्नन पट्टि सर प्राणियोंद] शदूय दान वर नई 2. टन देवा प्रं 2 
/ दिया डोर शब फिर मह्ना रन द दिश) ६) 
; ८ (५८६--६९) मे 2 अ नः 
£ तर्‌ ददर र्ति पिर दियाग्त हस, स" इट न्ट उदप्रक' त्म वचन £ 
दि गुहधर्म स्स्टः द, सन्दर | मत इलिए हनहे हर, तेझ शत बोरज ; 
०.८८ 4 6६4९4. ~क न्द = <~. = ~= ->2>ॐ225 -.~-23~ -= ~~~ ~= 
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०, शल्यपच | 
सभ्याय ७५३ ] 
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[ए जी कब कक पल अर की व यु वीदेवान राजपएयाचिकोापतस्‌ू ॥९॥ 7 
हे ह्‌ लल्ला 6१ 
भ्स 
[ ण्तिचच्ररत्द्‌ छदन ट्वं | २ ० | 7 
0, हे जापयाद उठाक्यते शः 
१ 0.0... वाः | ¢ 
? प्राता व त्वय गच्छन्त मान ठि 
हि त्रा तुस सामा ना + ह हो 
0 अम्सावचानचद्दा ऋतु ~प नवीत | 0, 
१ आगम्प च ततः शक्रस्तटा राजपिस ॥। ॥ 
ए क व कर तं ॥ ¢ 
अट ग्न ति* [त्त 
0 ४ चनह्तन भक दर लध्यन्यतन्द्िताः। 7 
। नवा ये निराहारा देह लक्ष्यन्वत्तन्द्रिता: प 
7 ` पि ति्भर प ॥ १२॥ 8 
£ श्रे दा निचृनाः सम्यगपि तियन्गता न्ध १ 
गुध दा नेद्ता: "श ~ 
0; ५ त वा = त त्र माबरष्यान्त सहामत | ४ 
0 0 जप पड क्र ॥ १४ ॥ 8 
0 स्त्िति तता राजा क्सः चाः प्रताच र ध 
१ क क ड मना | ए 
0, दष्नान्तराः ८ 
4 ततस्तमग्चकुनात्च व + घलानिपदन; | १५ ॥ 8 
¢ लं विदि श्यः [दत्र -दानप्ृदनः; (0 
¢ गाम च्रद्ि भूम्‌ [| प 
£ एबमेतयदुश्रछठ छाष्ट राजपिणा पुर १६ ॥ 
£ + प \> | £ 
¢ राद्रण वाग्यरुज्ञात च्या्शय सं स 
£ त अत मिति; १ 
0 नात: परतर पुएग म्द जप आ ॥ ?७ ॥| £ 
£ {ट दष्ट्यान्दट प इयत्तपः पर्न ¢> 
¢, 2 रः । ॥ ध्‌ र क्म ८ 
४ ल्दने ददो धखावरं शतदौ यह त्न दोरक अर नावथान डोर [ग साधान हि + 3 
0 शन्न दद्‌ „ < मोगा, सथवा युद्धम्‌ मागा, स्वगऱा | 
£ ९ ९६,९ पुन ६ । ( ५ ४5 उयप्र | टन्ट्रक वचन श्न श्न कैद ह 
४ < ह (८) [५ 3290५ < सरन ~ 
 श्द्ररे रचन चन 8 क दहत्‌ उन्टा. शि इन्र धात्रा द्वग ; 
¢ यश उचित हो वो की आल जी ५१९ ह्न शमः ह| कर म्यग क्रा चले 
८ ९६ ८ ल्द <~ ङ्द ६ ध । 
6 दान जिय, परन्तु छांठे ही म र्ट | ८ १२-- 5 ) | 
ट १.९ र ल स र €) ध = ३ भ 2 = 7 ^ 
कियद षरकषभेम भर्‌ म पल्स भाय 4 ¢ 
6 सादन चत सत्य ता ष कि मु ॥ गर्दर गाज्क्र्ए चन्न च्म र, न्द्‌ ८ 
ह ९ रन 
{ नही मिलया । ( १८--६६. । 
# न 
ध 
॥ है 
¢ श्र 
{ | 
हि 
ग हु 
6 छ 4 322 ~ 2 2593 ~ 2932८23 अकड़ 
^ ^ है ६ ६६ <द हे ६ € दूं ~~~ = ~ > + 
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महाँभारंत | 
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नातः परतर किश्चित्तल्यसमरसिति प्रसाचतः 


|} २५ |) 


तेज सखस्तपसशास्य योगस्य च महात्मनः) 
क ५ © ^ ¢. 
एव प्रायो घमोत्मा ज्ञगीषनव्यस्तधाऽसितः। 


> = ॐ  _ < £ कु 
तथोरिदं स्थानवरं तमय चेव महात्मनोः 


| २८ ॥ 


तल्ाद्युषस्दर्य तत्ता महत्ता द॒त्वा चाचत्त हलखद द्जस्यः | 


अवाप्य धमे परमाथेकमां जगाम ससस्य मरत्सताधम्‌॥६९॥ [२९९१] 
हात भ्रामहाभारत दशातसाहस्न्या० शब्यपवान्तयंतगदा० बलदंदर्तीर सारस्य० पताशत्तमो 9ध्याय) ॥ ५० |] 


वेशम्पायनउवाच-सन्रेजिवानुड्डुपती राजसूयेन भारत | 


तस्मिस्तीथं मदानासीत्सग्रामस्तारकामयः 


॥ १ ॥ 


तच्राप्युपस्प्रठय चलो दत्वा दानानि चात्मचान । 


सारखतसय धमात्मा सुनेस्तीधं जगाम ट 


|| > | 


तच्च द्ादङदावार्विक््यामनाघ्रटनां दहिजोत्तमान्‌। 


चेदानध्यापयामास्त पुरा स्ारखतो सनिः 


| > \ 


जनमेजय उवाच-कथ दादश वार्पिक्यामनाच्रष्टयां द्विजात्तमान्‌ । 


ऋषीनध्यापयामास पुरा सारखतो मुनिः 
ने हि ¢ #~~ की 
वेशम्पायन उवाच- आमीत्पूव सहाराज सनिर्धीसान्महातपा; । 


॥ ८ ॥ 


जमु आनयानि नका डकनना. अब 2-..मक_-_ माह 


ऋ ॥ वि) 0 = ति वि 2 





समान क्षिसीका प्रमाव नहीं है| दें 
राजन्‌ ! दमन महात्मा जगिपव्य और 
देवलका हम प्रकार प्रभावि वणन किया! 

ह तीथ उन्दी दोनों मद्दान्माओंका 
खान दे | 


दान देकर धर्म और अथकों प्राप्त 
क्लिप, द्वि वहड़्ांसे सोमलतॉथिकों चले 
गय | ( ६६-६०" ) २००६ ] 
श्र ुप दचः द ष्म सयक्माप्त। 
द पदम एष््नदन्‌ अभध्यदय | 


भगदद्म्दाएन्‌ एति दाद, ट गदन्‌ 
-उनपतव ` दम तयप चन्द्रल्णनमूत्र 


महान्मा उत्तम कम करने 
वाल बलदेवन वहां भी बराद्मगोंका अनेक 


3 ५-७०. .ए-+ अन्‍य जम जनम, 


पूय यन्न क्रिया था, अर मर्ह तारका- 
सुरस पार युद्ध दुवाथा। वह भी खान 
कृकरे या ब्राह्मगकी दान देकर साव- 
परान बलदेव महाक्रपि सारस्यतकेयीय 
फा चल गये) दे रजन्‌ [द्ग ६ 
तीथपर बारद वपष अकामं माग्य्यत 
प्रानिने वादमगणक्रि वद पटपरा 
धा | { 2१--२) 

गज जनमनप्र पाल, पदिद समप 
जव वरद्‌ दपका अक्रान पदटाभा, नष 
पार्यत निर्‌ त्राद्रणोाक्रा कम वद्र 
पटामा भु [( £) 


शवततम्भायने परनि बोले, है मद 


न्क ¬ अ 3 73422222... 00.00... 0. म +-च 


[४ गदायुर, 
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५) 
() 
५) 


हर 
प सा तु तप्त्वा तपो घोरं इुखर सीजनेन र । ( 
4 गता स्वगे महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥८॥ ; 
2 श्र॒त्वा ऋषीणां चचनमाश्रस ते जगाम ह । ६ 
£ ऋरषपीस्तानभिवायाथ पाश्व दहिमचतोऽच्युतः ॥९॥ 7 
£ संध्याकायोणि स्वाणि नि्वेत्यारुस्हेड्चलम । £ 
£ नातिदूरं तततो गत्वा न्ग ताुष्वजो बरी ॥ १० ॥ ः 
। पुण्यं तीथवरं ष्टा विस्मयं परमं गतः। 0 
| प्रभाव॑ च सरस्वत्याः छुक्षप्रख्य्ण बल. ॥ ११ ॥ { 
2 संप्राप्तः कारपवनं प्रवरं तीधेसुत्तस्म्‌ । ¢ 
रटायुधस्तच्च नापि दत्वा दान मावः ॥ १२॥ ¢ 
प साप्नटरतः सिट पुण्ये सङीति विमले शुनी | १ 
; मन्तपयामाम पितन्‌ देवांश रण्ुमंदः ॥ १३॥ प 
£ नच्राप्यकां लु रजनीं यतिनिन्नाचाणेः सर्‌ ¦ १ 
है मित्रावरुणयोः पुण्य जगासाश्रममच्युतः ॥ १४॥ ¢ 
इ्ट्रोडपमिरससा चच यद्र प्राक पीतिमाशवन । ए 
ते देश कारपयनाव्यसुनाया जगाम |} १५ ॥ 
~ स्नान्का तच्च धमान्मा परा प्रातेमचाष्यनच। ( 
£ पोर तदक्रिया, ना खियोंस नहींदों से जल निकलते देखा, बहंसि उत्तम ¢ 
2 सक्ता।अन्तहों बह मद्ा माग्यवती बाक्ष- |. तीथे करके बनकी चले गये, वहा अनेक 2 
९ ऐ देवता और आद््ोंमे पूजित दोकर प्रकार दान किये, और पत्रित्र निर्मल 7 
४ स्वत ची गट। है गतन ! ऋषि- दण्ट जय सान कग द्ववना आग 
: -चन सुन बलदेव दिसमाचलपर उसे ¦ वपिदर्मक्रा तपण द्विया । (१८-१३) £ 
> अण्भमडा दन करनेक्ो गये और महायान, मदायेद्रा च गमन £ 
£ ऋषिपोंको ग्रषान किया । (७-०) ` वहां आाक्षणा ओर सत्याधसाक सादत ॥ 
:. अनन्त्य अदी चन्ध्यादन्दनं कन एक सत्रिरदकर मित्रचकणा अग्रका सात्रा 
£ ते ही आलजावाड़े ददगम थोड़ी दस्तक की | दें राजन ! इसी सीबम वडिंद 4 
~ पदर उपा चटे, द्डहा इम आश्रम हस्ट्र अग्नि, भी अयमा प्रखेक्ष हमे थे, : 
: देजकर बदुट आया करने लगे । वहां गाठ वनाद कतय गवा म ॥ 
४ झाह्यरीओ प्राय एअ दोकरक इनमे ठवान गडद जीने पी छाकर + £ 
4 <५८+< ४४% ४ ८ ४६<२€२८ <८ू++-६#६-का 6.० ६#क ७++ 3 वे फ डे 3 २ +कअ जले केड 3939 54%%ै355़)0 322 22377 ७ 
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&9>ॐ>ॐॐ>>ॐ>ॐॐॐ (4 
£ दधीच हति विख्यातो ब्रह्मचारी जितद्वियः ॥५॥ ¢ 
^ तस्यातितपसः शक्रो पि मेति सततं बिभो । ९ 
९ न ख लोसयितु शक्यः फरुषेहुविधरपि | ३६ ॥ 
¢ प्रलोसनाथ तस्याथ प्राहिणोत्पाकूलशासनः| 0 
‡ दिव्यामप्सरसं पुण्यां दरोनीयामद्धवुपाम्‌ ॥७॥ 
¢ तस्व तपेयतों देवान्‌ सरखस्त्पा सहात्मन। । र 
¢ दमीपत्ते सहाराज सोपातिष्ठतत साचिनी ॥८॥ 0 
¢ तां दिव्यवपुषं दृष्टा तस्य मांविता्मनः। £ 
१ रेतः स्कच सरसखलां तत्सा जग्रा सिघ्मा ॥९॥ £ 
¢ क्षौ चाप्यद्धद्धछ्टा तद्रेतः पुरुषषमभ । £ 
६ सा दधार च त गभ पुचहतासहानदा ॥ ९० ॥ १ 
१ रपु चापि तमय पत्र सखा सरितां बरा | 7 
¢ जगाम पुच्रमाद्‌ाय तसरपि प्रतिचप्रभो ॥११॥ ॥ 
४ छिसंखदि तं दष्टा सा नदी डनिसत्तमम्‌ । 
0 ततः प्रावाच राजद्र ददती एत्रमस्य तम्‌ ॥१२॥ प 
£ द्रष्य लव पुद्धाऽव त्वद्धक्त्या धारिता ममा) \ 
९ दृष्ट्रा तेऽप्सरसय रना यत्स्या प्रागटवुषाम्‌ ॥ १३॥ ९ 
£ | तत्ङक्षिणा दे ब्रह्म त्यज़क्त्था घतवत्यम्म | £ 
राज ! पदे समयम्‌ सहतपस्यी चघ्य- ती ्‌ प्रमन ङ्र्‌ पुत्र दनक रिय उम प 
/ वारी ओर बुद्धिमान दधीच नामक मुनि यायक धारण क्रिया आग कृद्ध ममयम £ 
£ ये, उनः तषट हन्द सदाभेय दते ' उनझे एप्र हआ | ( ५--१० ) 4 
य. परन्तु शनद लाम दिरुलानेप्र भी चेद मरम ता उम पृव्रक्ाटक्रग्दर्षी- ह 
4 दधीचि शहिति नही होते पे। तर हन्द्रने चिरम गदं सा उस पूत्रकी देकर { 
। सन्दर रुपयती अलूग्द॒पा नामव झष्प प रि दचम ऋषश्ष्ट दर्धीचिस 2 
¢ रावा उनका तप शत्त दारनकझे लिप गली रेब्नरद्सपे ! जिस समय अशम्यपा (६ 
। भजा | वह अष्पय्‌ सरस्रतीपे टदत्‌। त्र -"तग' न्ग टप्कर नर्यम्‌ ताय्‌ - 
/ सा तेएण उरते गत्या दद्रिरे एम निया पा. ट्र हब्रारा लेश नष्ट ने हो : 
; पएंदा। इस सखख्गरा देए स्ह रह दिचागवर मेने मं बीपको ध्रा 2 
८ दर्घायिदा दोप ररर दिति सरस्य ग निदः ८ स >प इसप्रदृउ ह/। ६ 
५९८९९८९६८6€६९६९<९ 6९. ८.९०९.6०६ ६२९६६२८८ ६६६६८८८ 5८६०५6८ ६८६ ६६६६६८८६ 
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¢ च्ापोमेच्व स देती च महावलः ॥ १६९ ॥| 
उपधदिष्ट। कथा; शुश्राः शुप्लाव घद॒पुग व) | ९ 
१ तथातु तिष्टतां तेपां नारदो मगवद्पिः ॥ १७॥ 
९ जगापाधत्त देश घन्न रासो व्यवस्थित; | 7 
¢ जटामण्डलसंवीतः स्वणेचारो मदाततपा ॥१८॥ £ 
¢ देषटण्डधरो राजन्‌ क्ण्डट्टधरस्तधा | £ 
0 कच्छपीं खञ्वध्रब्दां तां यद कीणां मनोरमाम्‌ ॥१९॥ ट 
¢ द्य गीते च कुणलो दुचत्राह्मणप्रज़ित ¦ । ० 
१ परता कटटदानाच र च कलहभ्रयः ॥ २० ॥| £ 
¢ त उछापगसव्यच्च रामान्‌ रासा व्यवासतः। £ 
¢ प्रत्युत्थाय चत सम्पर्‌ प्रजागेत्वा मतम्रतम्‌ ॥ २१॥ 

¢ उवांप पयप्च्छत्स मधान्रत्त कुरून्प्राते । 

१ तताऽस्याक्धपद्राजन्‌ नारदः सवधमवित््‌ ॥२२॥ 

१ स्ेमेतन्यपा द्ृत्तयनीय कुर सक्षपम्‌ । 

# तेतएण्द्रवाद्रणटरणमा नारद रानपा गरा ॥ २२ ॥। 

¢ विपपरप तु रत छाप ये ते लन्ना भचस्तपाः | 

8 गततेतन्पया पयं स्यमद नपाधन ॥ २४॥ 


परलरश्रदण जान कानृटदमनावय मे । 
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252 महाभारत | [ ३ गदायुझपर्य 
हे 323999999939999999359999999393993996558६८०२६४०७९६४६६६६८६६४६६६६८६७४२६८६६६६८६६६६४ 
¢ न विनाशामेंद गनच््छेत्वत्तेज इति निश्चयात्‌ ।॥ १४॥ 6 
£ भतिहीष्व पं स्वं सया दत्तम्नानांदितम । ६ 
१ ह्युक्तः पतिज्राहे पति चाचाप धुप्कलाम्‌ ॥ ९५ |) 
6 स्वसुतचाप्पाजेघत स्ूाप्न प्ररुणा द्वेजात्त मन | 
पारेष्वज्य चिर काल तदा मरतसत्तम ॥ १६॥ £ 
सरस्वत्य बर प्रादात्प्रीयमाणों महाघ्ठानि। । १ 
विश्वदेवा।! सपितरो गंधवाप्सरसां गणाः ॥ १७ ॥ 
तचिं यास्ति सुमे तष्धमाणास्तवां नसा | प 
इत्युक्त्वा स तु वुषछछव वचोभिवे मदानदीम्‌ ॥ १८ ॥ £ 


क्वा = श्वि ग्व 
कम जी 


प्रीतः परमह्ट्टात्मा यधावच्छरणु पाव | 
प्रय्तासि महा भागे सरसो ब्रह्मणः पुरा 
जानंति त्वां सरिच्येछे सनयः संशितवब्रता) । 
मम प्रियकरी चापि सतत प्रियदशने 
तस्मात्सारस्वतः 
तथेब नाञ्ना प्रधितः पत्नस्ते लोकनावन। 
सारम्यन टतलि ख्यातों सनिष्यलि महातपा। । 
एप द्वादशावार्पिक्यासनास्रफ्यां द्विजपेमान ॥ २२॥ 
साग्यतों महासाग चदानध्यापधिष्यति | 
पृप्याभ्यश्र सरिड्रयस्त्व सदा पण्यतमा शाभे ॥२३॥ 


॥ ९५ ॥ 


| २० ॥ 
एचो मदांस्ते घरयाणमि। 
॥ २१ ॥ 
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है। आप लीजिए इमन केवल तुम्हारी 


मर्ता दही म च्चे घाग्ण किया 
7 ¡ { १?१-६८) 

सर्म्बनीके बचने सुन दीचि मे 
घटते प्रसन्नं दृष्‌ } त्ति पुत्रका च 
उमक्ा क"टमे रमाया सार्ठम्का मा 


शा दंधा। कि महा्रान दघा।चन सार“ 
दिया कि. दे था- 


कार 


म्वर्दी ! हुम्दोर अहम तय करनम 
386 +- { न्यदा युप सथुव 


तप्त होंगे । 6 राजन ! ऐसा कहकर 


दधान मुनि प्रसन्न होकर मद्दानदी 
सरस्वती की हैसे प्रकार स्तुति कारन 
खण] ( {५--८) 

वाण्‌ | तुम वदिले अक्षाओ 
तछादेस निकली हाो,मद़ायतधारी जाओ - 
ण नुम जानत द! द प्रियददान ! 
तुमने दमारा यहुत प्िमकाम्‌ कगदटम 
लिय नुम्दात ४ग मंदानय सी लोक दाजित 
पएप्रका नाम शासन मनिदोंगा, थे 
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महाभारत | [३ गदापुद्रपर 


द्रोणः सिधुपतिस्तथा ॥ २५॥ 
हतो वेकतेनः कणेः पुच्राश्चास्य सहारथाः | 
भूरिश्रवा राीदिणेय मद्रराजश्च कीयेवान्‌ ॥२६॥ 
एते चान्ये च चहवस्तच तच सहावा; 
प्रिान्प्राणान्परियञ्य जया कौरवस्य मै ॥ २७॥ 
राजानो राजपुच्ास्त समरेष्वनिवतिनः। 

तास्तु मदाचादो श्णुमे तच पाघव ॥ २८ ॥ 
भ्रात्तगदट्चर अपास्त्रमः समितिसदनाः। 
कूपन कतवमों थे द्राणपुजलश चवायेवान्‌ ॥२॥ 
तेऽपि यं निटूता राम दिशो द भयात्तदा, 
घमाभना हत जार्म वह तेपु कृपा पु ॥ २० ॥ 
द द्विपायनं नास विधध शरद दे सितः । 
शागान पातराए तु सालल स्ताम्मत तदा ॥११॥ 
पात्याः मद करणम सारिसमरयासिरादगन । 
से नुद्माना वद्धवान्वारना राम समन्ततः ॥ ३२॥ 
उन्थितः से छठाद्वर: प्रग्रष्म महती गदाम्‌ | 
गे साप्यपगलाो सीट भीमन सट साम्प्रतप्त ॥ 3३ ॥ 
मविध्यति तयारतय य डे रास सुदारणस । 
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मोमा ना ताना जा भ > नागाननाय ना भानण 


एर सा सस्त॒ताऽनेन वर ठन्ध्वा सहानदी 


¢ ५0 


९ श्रस्यपवं | 


॥ २४ ॥ 


पुच्रसादाय खुदिता जगाम सरत्तषेम। 


एतस्मिन्नेव काले तु बविरोपे देवदानवेः 


॥ २५ ॥ 


शक्तः प्रहरणान्वेषी लोकांस्ीन्विचचार ह | 


ते चोपलेभे सगवान शक्रः प्रहरर्ण तदा 


।} २६ | 


यद्र तेद मदेद्योग्यं वधाय विवुधद्धिपाम्‌ | 
तंतो5्च्रद्ीत्सरान शक्तों नसे शक्या महासुरा॥॥२७॥ 
ऋतेउस्थिलशिदधीचस्य निहन्तु त्रिदशद्विपः | 
तरप्ताद्वत्वा ऋषणिश्न्तों याच्यनां सरसत्तमा। ॥ २८ ॥ 
दर्धीचास्थीनि देहीलि तेठघिप्यामहे रिपून । 


ॐ © (~ + स छ 
ख च तयानितोऽस्थीति पत्नाहविवरस्तदा 


॥ >९ ॥ 


प्राणल्यार्णं द्रभ्रेष्ठ चकरिवाचिन्मरयन्‌ | 


स टोकानक्चषयान्प्राप्तो दवपरियकरसतटा 


|| २० ॥ 


तस्पास्थिमिरथो श्रः सप्रटष्टमनाम्नदा) 


कारयाभास डिव्यानि नानाप्रतरणानि न 


|) २१ ॥ 


गद{पजण चनामा युर्न्‌ दण्डा प्रप्कलान | 


स हि ह्ण तपसा 


जाना ना ज्‌ म क 9 नाका ज न 


कि सं ~ ~~~ 


प्रह वपदः अद्मर दाहर्णोदो वेद्‌ 
पटा्देत, तप द्यारी कुएामे सप नदि- 
यास्‌ गत्यन्तर रजादायी | (१२.२४) 

हे राजन्‌ ! फर्परे एम ददने सन 
आर वरदान पावर पररवता उस्त एद्का 
लेदर अपने घर चली गई | रमी ससय 
देवता और दानदावा दार युद त्र 
लगा | तर भरादान रन्द्र राएसादो णरने 
योग्य शाख टटनेदी दरनि। लोदोंई एमे, 


(= 


‡ 


स्भ्त. परमाव 


| २८ || 


विफल ७-५ *नजीनागसब अननननननगत+- नमन, 
का 


दनद नहीं मार मक्त | दमि 
तुम दर्घीचि मे ज्ञाज्र उन की हटटी 
मांगी । ( २२-२८ ) 

ने होता उनसे कहा, दे दे थी- 


गपि 
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दि. हम अपनी इटर्टी हमको दो, हम 
इनसे दानदोक्ा नाश बरेंग। टबनोद; 
इचन सन टर्थानि मनिने विना विचार 
पना द्र ट दवि, शर दरवत 
र = ४ व (ष कल रत 
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£ यदि कौतृदृल तेऽस्ति व्रज माधव पर्‌ ¢ 
१ पतय युद्धं पद्घोरं शिष्यथोगेदि नन्यस। 
५ ५ श 
९ वश्नम्पायत उवाच नारदस्य दचः ्युत्दा तानस्यच्य द्रूजपमान्‌॥ ३५ ॥ ¢ 
6) 
१ सदोन्वसजमामास च तनास्यामत्ताः सह्‌ । ९ 
१ यस्यतं द्वारकां चति सोन्वरादतायिनः ॥३६॥ प 
0 ~ ८ (८) = 
0 सोध्चदीयाचलशञ्रष्ठात्पक्षप्रत्नवणाच्छ भात्‌ । ९ 
त) 6 ८ € ® 
^ तनः प्रीतमना रास; झत्वा तीथफल महत्‌ । १ 
हैँ (र + कर दा कि 
¢ चिप्राणां सच्चिधरा छाक्मयायदिसमच्युनः ॥ ३७ ॥ 7 
(# ^~ ५. (द ५ ५ 
£ सरस्दनीताखसर्ा दनो रतिः सरस्वत्तीचासससा: कुतो गुणा। । १ 
 सररबतीं प्राप्य दिवं गला जनाः लढा स्मरिष्गंति नदीं सरस्वतीम्‌ ॥३८॥ { 
ह ¢ €+ ९ 
६ सररथतती सवनदीषु पुण्या सरन्वनी लोकय भावा सदा ! ? 
६ (५५ ति) 
१ सररघता प्राप्य जनाः इदुप्लरन सटा न गोचन्ति परत्र चद्‌ न ३९॥ £ 
नी 
£ ता उुहुख्ष्धः प्रादय प्रमाणः सरस्यताम्‌ । ¢ 
नि) 
0 यमृतः रप यशमानिष्रन परन्नपः || ४० ॥ ¢ 
५ # 
^ प द्रीद्रसाभिना त्न रयन यद्ुपृद्गय्ः। 
\ क बी क) 
¢ दरक्षुराभेसप्रात! शिष्पयुद्धछ॒पास्थघनम ॥ ४१॥ [३१४८] { 
¢ टत पर्रपिहासारत० लः यपदातसततमयला० च 74. आन न्त्यादालग्राइप्याय (५७ कर 
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तस्पा द्वादशवापक्मामसनातव एसया सहणषस। ॥ ३७ ॥| 
सत्यथ प्राद्रवन्‌ राजन्‌ क्षुघाता।! सवंतों दिशम्‌ । 
ठ5>*घपरतान प्रद्रतान हछा माने। सारस्वतस्तदा ॥३१८४/ 
गसनाय साति चके ते प्रोचाच सरस्वती | 

न गनन्‍नव्यामितः पुत्न तताहारसह सदा ॥ ३९ । 
दाम्थापि सत्स्यप्रवसानप्यतामिह भारत) 
टव्युन्तस्नपयामास स पिनुन्‌ देवनास्तधा ॥ ४० ॥ 
आहार्मकर ज्ञित्य प्राणारवेदाॉल्य घारसन | 

अथ नम्यामसनाप्र ट्ामसतीतायाँ सह. ॥ ४१ ॥ 


| + शिति 7 षि 


ब्रा, और मारी हारी दण्ड वनपि। ` 
प्रजापति एच्र शंगन बढ़ते |. कषी भृूयग व्याकछ 
न्या काके महा तेजस्वी दर्शीचिका ' 


है महाराज | उम्र अक्ाहम नेट बेड 
हक 2थीा उभर 
दीटने लगे | उनका मागत द्ग गार 





६ महाभारत | |> गदा प। 
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प्रजापत्तिसुत्तेनाथ भ्ुगुणा खोक मावनः। १ 
आतिकायः स तेजस्वी टोकसारो विनिमितः ॥ ३३॥ 6 
जज्ञे सौलयरः परांलुमदिन्चा प्रथितः प्रसुः| १ 
निदयसुद्धिजते चास्य तेजसः पाकशासनः ॥ २४ ॥| ; 
तेन वज्रेण भगवान्‌ सन्च्युक्तेन भारत । £ 
भरानक्राधावसएन ज्रत्मतेजाडइवनस च ॥ २० ॥ १ 
ठे त्यदानचवीराणां जघान नयतीनेव | ¢ 
अथ काटे व्यतिक्रान्ने महयतिभयट्धरं ॥३३॥ ¢ 
अनावष्टिरनुप्राप्ता राजन द्वादशवापिकी । ¢ 
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लक न्थ ध्व, 


लाज्दा सोीज खलकर बनाया था। ये पत्र- 
कि. क भ च्‌ त जज सदा 
तक मधान रीड सचय, रन्द्र मर । 
“नर नेत॒स रग्न थे | है मनन: ३2 
इस ही बात्माके तेजस उत्पन्न हुए 
ददः कमर हार प्रतत्नम छाटकर शाट 
में” 7गा दानर का मारा जय वेद सवा 
ल 4232 


अ ङ शर १ { £ + = ९) | 


म्यत प्रतिना अनदन्‌ दन्य ता, 
नृप उन मरस्य गाद, द पने! तमं 
करदा मत्‌ शा. हम नृम् गार सि 
परदिदिन मजा दंगी, चुम टन दी 
गा अर बंदी गदी | साझा 9 
तुम्‌ सोपद्र शतन ददन प्राम फम्‌ 
7 एद 67 


॥ 


एद धलस सम ' ठम्‌ तवमा 
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वद्रम्पायन उवाच-एवं तद भवद्यद्धं तुसुलं जनमेजय । 

यच्च दुःखान्वता राजा ध्रतरटरोऽन्रवादिदम्‌ ॥१॥ 
घपतगष्ट उवाच--राम संनिहित रृष्ठा गदायुद्ध उपस्थिते । 

मम पुत्र। कर्थ भीम प्रद्ययुध्यत सज्लय ॥ २॥ 
सजझ्य उवाच-- रामसान्रिध्यसासाद पुत्रो दयाभनस्तच ¦ 

ग्रद्धकामो मदाबाह्ः समहटष्यत वीयेवान्‌ ॥३॥ 

ठा ठाञ्जठिन राजा प्रत्यत्थाथ न भारत | 

प्राट्य परमया युक्तः समन्यच्य यधावाध ॥४॥ 

आसने न द॒दा तस्म पररेएचडछठ नामगम । 
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॥ 


तना युधिषिरं रामो चाकयमरतदुनानद ॥ ५ ॥ 

मधुरं भममगुक्त खराणां दितमेय न । ९ 
सभा खर्त कथयतामसपीणां राजरातमक्‍ ॥ ५ ॥ 

नम्यते पर प्रण्ण पायनं स्थग्पेस्ेस थे । 

प्रधनषाधि मिु् ब्राद्यणखण सहात्मलि!.. ॥ ७॥ 


नदय मान्म््रघाना य द व्यध्चन्ति मान्याः | 
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>>> >>> न 
¢ अन्योन्य पारेपप्रच्छः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ । $ 
हर तेषं प्वुघापरीततानां ना वेदाऽसिधावताम्‌ ॥ ४२॥ र 
१ सबवपासेव राजेन्द्र न कश्चित्प्रतिसानवान । ध 
0 अथ सश्चिरपिस्तेपां सारस्वतसुपेयिचात ॥ ४३ ॥ £ 
कवोणं स्ितात्सानं स्वाध्यायष्टरविमत्तसम्‌ । £ 
£ द गत्दाऽच्ट नेस्यश्च सारस्वतमतिभर नम्‌ ॥ ४९ ॥ ए 
6 स्वाध्यायप्तमरप्ररू्य छुवाण दिजने बने | श 
९ तततः सर्च समाजग्घुरतत्न राजन्महषंय!. ॥ ४५॥ ४ 
० सारस्वत खुनिश्रे्टमिदसचुः समसागताः। प 
£ अस्सानध्यापयस्वेति तादुवाच ततो शनिः ॥४६॥ ¢ 
£ रिष्यत्वसुपयच्छध्वे विधििवद्धि ममेत्युत । ^ 
तत्ाहुबन्छुनिगणा व(लस््वससि पुत्रक ॥ ४७॥ ह 
४ स तानाह नम प्सा नठगेदिति पुनसुनीन | £ 
९ या द्ाधेलण द्‌ त्रयाद्‌ गृह्ायाश्याऽप्पधरमतः ॥ »४८॥ 
6 हीयतां तावुभौ क्षिप्रं स्यातां वा बेरिणाुभी। 
। त दायनेन पलितन वित्तन न बन्धुभिः ॥ ४९ ॥ र 
£ नपयन्निर धरम योऽनचान ¦ सनो महान्‌ | ? 
^ ______- कक कक नल अ 
# छनि दूसरेस खानेदा पढ़ने लगे, भृखसे उनके उचन सुन माने बोले, दे पृत्र! - 
# व्यार {षर्‌ उभर सायसद मनया तम <मा जालक दा, दम वदष्य क्रम्‌ 
॥ देद घूल गये । (८-४२) ० दरोंगे ? मारम्यत मुनि बोढे, जो अथ- 
^ द जेनर तर एका निने निजन मम भ आर जो अधमसे क्रिसीको 
पूनम बेठ परदपाठा सह्याशान यारग्यत [शष्ठ दर, उन दानोदा नाश रानाना 
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दं। दवदोवी समान दणएा, वए उसने 
जाव.र सब गॉनियांत टह दिया। 

म्प मानि सारर्दतद् पाम्‌ उक्र गर, 
गए त्म्‌ ठाणोजा वद एटाःय, रनयः कहे 
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। टमारा धम नाश नहीं होगा प्राचा- 
ते जाबर इअवतसया ट पाठ, पन 
ग सहापनात तष नद] 
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तेपां लनं धन्त बाः याकरण सट सारेप ॥८॥ 
तरसात्ससन्तपश्चक्मितों थास द्वत छप) 
प्रधितोत्तरवदी सा देबलाके प्रजापते ॥९॥ 
तस्मिन्महाएफ्पतस अलाक्परप सनातन | 

सग्राम सिधन प्राप्य ध्रच स्वगा मचिष्यति ॥ १०॥ 
तथत्पुक्त्ा सद्दारांज छन्तीपुद्चो युधिष्ठिरः । 
पमन्नपश्यश बारः प्राघादाभघसृग्त प्रस ॥ १९॥ 
ततो दुघाघनो राजा प्रद्य मदर्ता गदाम्‌ | 
पहचचाममपा न्रानमातनच्छत्पाण्डवः सदर ॥ १२॥ 
तधा यान्ते बदादृस्न चमणा चापि दङ्ित्तस्‌ । 
अन्तार्षनचरा दवाः साघु साध्वदलयप्रजयन्‌ ॥ १६) 
पानिदायारणा ये तु इद्ठा ते हर्पसागताः । 
रापाएटव: पारपएत! पृ्मराजस्नवात्मज! ॥ १४ ॥ 
पत्तापद शजेन्द्ररय गतिसास्थाघ साध्यजव । 

दल! शाउलनिमाहेन सेरिणां थे महार्थना ॥ १७ । 
सिएनाएँ थ शराणां छिपा; सवा: प्रपरिता। । 

लहराण ते रास घ प्राश मरपरारामा! | १६ ॥ 
0 प्याशिशणश्य छेरा घधारिषट्र सनेन ने । 

पिणर सरर्या। रदयने तीघप्रत्तमम ॥ १७ ॥ 
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£ एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य सुनयस्ते विधानतः ॥ ५०] 
तस्माद्वेदानलुप्राप्य पुनघसे प्रचकिरे | ४ 
परिखेनिखदहस्नाणि दिष्यत्व प्रतिपेदिरे ॥५६१॥ ? 

सारस्वतस्य विप्रवर्वेदस्वाध्यायकारणात्‌ | ” 

घुष्ट उष्टं तततः सर्वे दभांणां ते हापाहरन्‌ | १ 

तस्यासनाभ विप्रदबोलस्यापि वक्ते स्थिताः ॥५२॥ 

नचापि दत्वा वस्रं सीदहिणेयो माचलः केर्रावप्रूवंजाऽथ। ४ 
जगाम तीथ मुदितः क्रमेण रूयातं महृद लुद्धकन्या सम सत्र १५३॥ [१०४९] / 
हरलिपीमहासारत०शायपयातगगंतगदापयाणि बलदेव७ सारस्थतो० एफपनाशत्तसोध्ध्याय' ॥ ५१ ॥ 


जनमेजय उवाच-कर्थ कुमारी भगवन्तपोयुक्ता दयभूत्परा। 
किमसथ सच तपस्नेपे को वाऽस्या नियमोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
ग्दुष्करमिट्‌ त्रह्मस्त्वत्तः शतमुत्तमम्‌ | 
गाम्याटि ततक्त्यमागिल यथा तपासि सास्थिता ॥ २॥ 
पैगंग्पायन उपाच-ऋषिरासीन्महावी ये! कृणिगर्गर्गों सहायणा।; | 
म नप्त्या चिं गजंस्तपो च त्तपतां चरः 
मनमाऽध सनां सश्र मसुत्पाददिनवान्चिुः | 


> ~> 33 


नो, 
न्न 
नाणी 


|| २ ॥ 


क्र +~ ~ "क क 3, 


ता है। सारम्बन मुनिके ऐस वचन सुन 
साठ सह मनि उनके यि" द्वागय 
कौर उनमें वेद पटकर बम काने लगे | 

। के आयनक 


मुह महम्‌ वद मस्तक 
ज्यि एक एक मटी इशा लाते थे और 


क्र 


को षे चणक म, न ह न्न 
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कर क्र, ~ कि, 0 ॐ 
तां चरेष्रा मुनिः प्रीनः कुणिगमी मदाप्रदा। ५॥ 


स्न ४ = ॥ रे । जी ऊ छ न 


जनमजय वाने) ह वक्मन्‌ [ उण 
स्थानम रहकर कन्याने बस किगलिये 
श्रत कन कान नियमोंसि तप किया 
था? दम्त थे संविग्तर देथा आपसे गन 
ना चाइते ४ अये आप हमसे संयाव 
वगन कीजिये । (१-६) 

श्रीवेग्स्पासत मलि बोले 5 राजन ! 
पहले मम एक महान व मी मद्रास: 
शस्यी अं / मदायी मेवा ने 7 गीगर नामक 
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नणयो", वेय जोन, नेमे 


तस्मिन्देशे त्दनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन्‌ । 
तत्तो म) गदां गृ्ाय चवमश्रत्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ , 


विश्रद्रूप सहाराज सदश हि गर्त्मतः। 
अवचद्धारारस्छणः सख्ये काश्चनवमनथत्‌ ॥ १९॥ 
रराज राजन्पचस्त कश्चनः रलराडव। 

यमेस्या समग्रता वारा माप्रहुसाघनाचुमनां ॥२०॥ 
सयुगे च प्रकाशेते सरर्ध्रातिषर कुञ्जरौ | 
रणमण्डलमध्यस्यौी भ्रातरीतौ नरपभा ॥२१॥ 
अग्योभेतां महाराज ननन्‍्द्रसूपाविषोदिताों । 
तासन्योइन्स निरीक्षेतां तद्औाधथिवय महाद्विपो ॥ २२॥ 
बशन्ती लोचने राजन्परस्परवचपेपषिणों । 

सम्प्रह्रमना राजन्‌ गदामादाम कौरवः ॥२१॥ 
गदिता मदिन्‌ राजन -ऋभरकश्षणः श्वसन्‌ | 

तता दरशावना राजन मदाताद्भाय नोयनात्‌ ॥ २४॥ 
मीधगनभमाशधपव्य गजा गजसिताहइयत | 
आटिगाउ्गयी शीमस्तथयाद्रास वीयबयास ॥२७॥ 
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~~ 


। 
2 गद्ारप 
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१ जगास चिदिव राजन्खन्त्यल्येह कटेवरम्‌ । ¢ 
£ डभ्रः सा दध कस्याणी पुण्डरीकनिनभक्षणा ॥५॥ ध 
^ महता तपस्रा्ेण क्रत्वाऽऽश्रमसनिदिता। ध 
१ उपवासः पूजयन्ती पित्नन्दवांश्च सापुरा ॥६॥ { 
¢ तस्यास्तु तपसोग्रेण सहान्कालोऽयगान्नप | र 
१ सा पित्रा दीषसानापि तन्न नैच्छदनिदिता ॥७॥ प 
¢ आत्मन: सद्दा सा त्‌ भतार नानदपठ्यत । 
¢ ततः सा तपसोग्रेण पाोडयत्वाऽऽत्मनस्ननतुप्‌ ॥ ८॥ ¢ 
॥ पितेदेवाचनरता वसुद विजने चने ॥ि । 
7 साउचत्मान सनन्‍्यप्षानाशप कृत कृत्य अमान्वता॥ ९१ ॥ ¢ 
४ चाधेकन च राजेन्द्र तपसा चेव कशिता। । 
¢ खा नान्क्तव्यदा गन्तु पदात्पदमपि खयम्‌ ॥१०॥ ¢ 
¢ चकार गमने वुद्धि परलोकाय वे तदा! ९ 
| सोक्त॒दामां तु तां रृष्ठा शरीर नारढो5्ब्रचीत्‌ ॥ ११॥ ¢ 
ट अरस्नरतायाः कन्यायाः छतो लाकास्तवानघे | 7 
¢ प्व तु शतसस्सामदयटाक्त मराव्रन ॥ १२ ॥ ? 
८ तए। पर मद प्रात न तु लोकारत्वया जिता। | र 
¢ तल्लारदवचः श्ुत्वा साण्रदादपिसप्दि | 2३ ॥ 
¢ स 

। ओर शरीर छोटबार राग चर गये. राजन्‌ {दृ दिन नप करते करते बह 

£ कल्याणां कमर नयनी सुद्दर्भा आधम नया दृटी होगट तन उसने उस तपके 

6 पर रएपार उपदास, नियम आर पार पएस उपनका ड्रताव माना | जब व्ह 
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तप परदः देवता अर पितरादी पजा 
वरन लगी | (३-६) 

अनन्तर घोर तप दरवा उस दन्दा- 
त्‌ बहुत समय शिता दिया, स्यपि उस 
एतान रसा रवान्‌ करना चाहा. 
परन्तु उनने अपने सशान पति नपरारर 
वारण ददाह नदिया अमर 
दारक पोर तपर इनि ल्पी | र 
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एक च्पमी चलनेमें ममरथ न रही, 
तर उसने पाल में जानती हच्णा 
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आह्वयानातस दपात सं सदा यधा वन | ॥ ६ 
¢ तावब्यतगदापाणाी द्राघनब्कादरा ॥ २६ || ^ 
१ समगे च प्रकाशेतां गिरी साशेवराधिव | ध 
ए तादुमा ससतिक्रद्रादमो मीमपराक्रमी ॥ २७ ॥ ४ 
¢ भा ताष्पा गदायुद्धे रोहिणमस्य चाप्मत; | ^ 
£ उभ्या उरणक्मांणो उयदासवयारिव ॥ २८ ॥ ट 
£ तथा सहृशकर्माणी वरुणस्प सहावली । 6 
¢ वारटुददरण रासस्य तथा वश्नवणम्यच ॥२९॥ ट 
¢ ख्याता महाराज दधुन्टममोयुभधि । प 
¢ उभा खच्णशऊ्पाणा तथा सन्द्रापसुन्द्या! ॥ ३० ॥ र 
¢ रापरादणयाच्य दलदद्रचयास्तथा | £ 
¢ नध कालरम समा खत्याश्चच परन्तपा  ॥३१॥ 4 
१ सन्पान्यर्मासप्रायन्ना मत्ताविव मदाद्विषा। ; 
¢ यासितासद्तप रस्ो धारदीय मदोत्कदी.. ॥ ३२३ ¢ 
प उदा प्राधयिपं दीद ममन्नायुरगापिय | £ 
¢ अन्याग्यपविसेस्प्दा प्रशमाणायरिन्दमी ॥ ३३ ॥ 8 
। उभा सरदष्रादृा दि मेष मपन्विनं। | - 
¢ सिष्रिद दराधपा गद्रायुदुदिशधागयं | ३४ ॥ £ 
नप्पष्एायुधा दारे" च्प्यष्रादिव दुरन्मला। ॥ 
| प्रजारेए२ण एगय्एी सस्‍ट्राबिंद दुम्तगों | 3“ ॥ 


¶।१ 
गी 
चः [ । 
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सेमानजिरे थच परा दिवोकूसो चरे 


त्रेण महावरप्रटाः ।॥ १॥ 


पुरा च राजपिंवरेण घाीमता बहनि वषाण्या्नितेन तेजसा 
प्रकृष्म तत्कुरुणा भहात्मना ततः छकुरुप्षेत्रमितीह पप्रथे ॥ २॥ 
गम उबाच-क्रिसथ छुरुणा कृष्ट प्षत्रमतन्महात्मना | 


बा 
एतदि 


उछाम्यह श्रोतु कथ्यमानं तपोधनाः 


॥ २॥ 


कपय उनुः- पुरा क्रिल कूम राम कषन्तं सतत्ोत्थिनम्‌ | 


अभ्येय शाक्रम्निदिवात्पयप्रच्छत कारणम्‌ 


॥ ४ ॥ 


इद्र उवान- किमिदं चतत राजन्प्रथत्नेन परेण च । 


राजप करिपभिपरेय येनेय कष्यते क्षितिः 
य पुरुषाः क्षन्न मरिष्यन्ति दात्तक्रतो। 
त गामेष्यन्ति खक्रताद्टोकरार्पापयिवसितान्‌ 


वृस्स्वान- द 


॥ ^ || 


॥ २॥ 


अवरस्य चतः छाक्रो जगाम शिद्विव पुन) । 


च क~ (> © * 
राजर्धिरप्यनिर्विण्णः कष्रेयय वशुन्धराम्‌ 


| «५ || 


आगम्यागस्य चनेन भयो श्रूमोभ्वटस्य न । 


शतकतुरानावण्ण पएष्ठी एड्रा जगास ह 


| € ॥ 


यदरए्तु तपसमोाग्रण चक्रं चक्नुधां चपः | 


क 


करा जाता, यरद उत्तम बर देनवाल 
देखतोन अनेक यंत्र करों थी प्रहिः 
समयमें मदातेजतस्यी राजक्रपी वद्धिमान 
पटना दस्त दनक वप्तृक दयप 


दिवास किया था और इसे प्रद्याया 
होता था इयलिय टमा नाप कुम 
षडा ({-र) 


चकः # १ क) = कम य॒ का की 
अन्व जवने सभ्य कै र त बी 
४ दुरका प्रताइन बड़े {~त 


अन्य अत | न कप बु पड श श 


य 
१ 
ह फ्ण्न 

जनय ‡ 
ग न 


कृ „शि के ` । [न 


च्व ^~, न्य्‌, कनो गेत ै...>-3-:०क का ननम, जक ० पवा प णि भ क = 40-०७ -“प्पाकन्ण--फी पाक आप 5 कोको" ज 


रग | (3--४/ 

न्द्र सो, द गनर्षा [ वप्‌ प्रति 
दिन अत्यन्त सत्र करके इसे प्रश्यीक्ठा 
क्यों जानते # ? कुर बोले, # हन्द्र | 
द्रमारी यह 2ैचछा जा मनुश्य यहाँ 
प्ररंग, बढ़ स्वगता नार्व, दद्र उन 
वचन सुन बहने देंस और स्वगकी लेख 
गये | गाना कुर मी ठगी प्रकार ० थी 
तानुत्‌ रट | (५ - ६, 

वम प्रकार अनेक बार इन्द्र आंब 
और पूंडकर दम्‌ दमक स्तम च 
प्रय, मी पकार हये उन्द्र ने करद 
दन पम्नकृ पन (दन शतम) सो 


[ 9 गज भ 
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ओरमसे घर लिया, नकुलने अपने वाणोसे 





तब काह आक्राशकी वरतु प्ृथ्चीमें न 


अध्याय २४] ८ कणप । १२१ 
सु £ 
नद्धं पश्चसिवाणेजेचदेरे समापयत्‌ ॥ १६ ॥ ¢ 
¢ तन्नस्पेरथ लैबाणैसोद्रीपुन्नों बथ शोसत । ध 
7 स्घरश्सिभिरिवादित्यों खुबने विस्ुजन्प्रसास ॥ १७॥ | 
£ नकुलस्तु ततः कर्ण विदृध्चा सप्तभिराशुगः । /) 
£ अथास्य धलुषः कोष एनथिच्छरेद सारिष ॥ १८॥ { 
¢ सोडन्यत्कासुकणादाघ सपरे घेगवत्तरस । 
४ नदकुलस्थ लता बाण; सलल्ताच्छादयहिश/ ॥ १९. + 
£ सज्छाचमानः सदसत्‌ कण चापच्ुतेः शरे; । 
॥ चिच्छेद स शरांस्तृण दाररठ सहारथ: ॥ २० ॥ / 
£ तततो बाणस्य जार वित्त व्याप्ति हद्यते । १ 
(\ = ८5 =, ^~ € 
¢ खच्यात्तान्पामव त्रातः सस्पताहुयधा तमसः ॥ २१ ॥ ! 
; तैविंसुक्त। जरशलैइछादित गगन तदा । " 
0 भर यथवा तातिस्तहदासाह्वशास्पत ॥ २२ 
2 ते शरा हेसविकृता; सम्पतन्तों छुहुसुहु) | 0 
र ओेणीकृता व्यकाशन्त क्रोश्वा। श्रेणीकृता इव॥ २३ ॥ £ 
१ वाणजालाघ्रते व्योश्चि च्छादिते च दिवाकरे । 
{ न स्य दण्यनने भुस्यां किशिदप्यन्तरिक्चषगम्‌॥ २४॥ 
निरुद्ध तच्च मागं च रारसङ्कः खमन्ततः। । 
† नदल>े कथे थर कोके सन्धर्मे एवच | समय हन दोनेके वाणोंसे आकाश इस / 
¢ बाण मारे ॥ उन पांचों वाणोंक ठगनेसे प्रकार छागया जैसे वपोकालकी रात्रि ६ 
| तकुरकी ऐसी जोभा वदी जैसे जगदु जगुनुओंसे छा जाता है ॥ (१९-२१) 
५ अपनी किरणो प्राप्न करत हुए है पृथ्वीनाथ ! इन दोनोंके बाण £ 
॥ घूयेङी ॥ अनन्तर नङ्कटने क्रोचस कण के आकाश टीडियोॉंके समान छागये॥ है £ 
£ शरीर अनेक बाण मारे ओर छल्षुपके महाराज |! उन दोनकि सुवणेभृपित ६ 
/ नोकको फिर काट दिया ॥ (१६-१८) वाणोंके झुण्ड क्रोंचों अर्थात्‌ कुरुचोंके / 
6 कणने दूसरा घनुप लेकर अपने तज झुण्डके समान उड़ने लगे॥ जब आकाश ४£ 
रे चलनेवाले वास नकुलझ रथको चारों वणमि छागया, ओर षयं दिप गये, £ 
८4 ८ 
€ 


कृणके सच बराणोंकों काठ दिया ॥ उम 


रिर सकी ॥ (२०-२४) 


८५ 
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व्यरोचेतां महात्मानों कालसूर्याविवोदितोौ 


|| ९५ ॥ 


कणेचापच्युतेवाणेवध्यसान स्तु सोसकराः। 


अवालायन्त राज़न्द्र बदनात्ता रूशादता; 


॥ २६ ॥ 


गङद्धुष्टछस्य तथा जाणह्न्यमाना चसूस्तत्र। 


वयरीयेत दिको राजन्वातनुन्ना इवाम्बुदाः 


| २५५ ॥ 


ते सेने हन्थभने तु ताभ्यां दिन्येमेदाररेः। 


रारपातथपाक्रम्य तस्थतः प्रेक्षिके तदा 


|| २८ ॥ 


प्रोतसाितजने तस्मिन्कणं पाण्डवयोः रारे; । 
अचिध्येतां महात्मानावन्योन्य शरदष्टिसि! ॥ २९ ॥ 
विदरेयन्तौ दिव्यानि राश््राणि रणसूभनि। 


छादयन्तो च सहसा परस्परवधोषेणो 


अ, क 


॥ २० ॥। 


नकुलेन शरा सुक्ता; कड्डबहिणवाससः! । 


सूतपुत्रसचच्छाद्य व्यतिष्ठन्त यथाम्बरे 


॥ २११ ॥ 


तथव सत्पुत्रेण प्रेपिताः परसाहवे | 


पाण्डपच्नवनच्छाय व्यतिष्ठन्ताम्बरे दाराः 


॥ २२॥ 


रारवेदम प्रविष्टो तो ददृशाते न कैश्चन । 


[१ ररर ोोोाणणणानननेिि नामानन णए९०००- ३ ४०७७५५०५५०..-:४००:४०७ 


उस समय उन्न दोनने आकाशका 
माम चन्द कर दिया। युद्ध कालमें उन 
दोनोंकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्ररुय 
कालमें दो र्यं उदय दोते है ॥ कर्णके 
वाणसे प्यास ओर पीडासे व्याकुल 
होकर सोमक देशके वीर मरने ओर डरने 
लगे ॥ इसी प्रकार नकुलके वाणोंसे 
व्याकुल होकर तुम्हारी महासेना चारों 
ओरसे इस प्रकार भागने लगी जसे 
वायुके वेगसे मेघ भागते है ॥ (२५-२५) 

उन दोनो कीरे दिव्य वा्णोसि 
व्याकुल होंकर भी वे दोना सेना वाणः 
पतन प्रदंशके बाहर रहकर युद्ध देखन का 





खडी रहीं ॥ थोडे प्रमयम दोनों सेना- 
ऑके वीरोंके दूर होनेपर वे कर्ण और 
नकुल दोनों बीर एक दूसरे पर थाण 
चलाने लगे ॥ नकुल और कण अपनी 
वाण विद्याको दिखलाते हुए एक दूसरेके 
उपर दिव्य वाण चलने लगे ॥ और 
एक दृसरेको मारने की इच्छसे घोर 
युद्ध करने लगे ॥ (२९-३०) 

नकुलकी धनुपसे छूटे हुए गिद्ध और 
कीओंके पद्ठ लगे वाणोंने सतपृत्र कर्णके 
रथक्ा चारा आरसे छिपा दिया ॥ इसी 
प्रकार कर्णके बाणांने भी नकुलके रथ 
ओर आकाशको छिपा दिया। जैसे छर्य 
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¢ हृद्‌ व्यवसित युद्ध सम भीसूस्य चानयोः ॥४५॥ ¢ 
£ उपोपदिष्टाः पठयभ्वं सद्िचदपपुगवंः। £ 
¢ द्रुत्वा दुख्घनवचः प्रलयपद्यन्त तत्तथा ॥ ४द॥ £ 
( ततः सपादे तत्छुमहद्राजसण्डलम््‌ | 
प दिराजसान दहदृश पदेवावादितयसन्दहलम॒ ॥ ४७ ॥ £ 
¢ तपा सध््र षहः श्रामाव्‌ कजकपूचजः। र 
॥ उपादष्टा सहाराज प्रज्यभातचर' समन्तत ॥ ४८ ॥ ? 
ध शुशु ले राजमधष्यस्थो नालबासा। सितप्रमः। 7 
¢ त्‌ = रि । एजा खता ल्द नद्यक्षर | ~ | ¢ 
£ तो तथा ठु महाराज गदाहरस्तों खुदुःसही । ६ 
१ अन्यान्य वारिभयय्राभस्नक्नपाणा त्ययस्यिना॥०॥ 

॥ अगियाणि ततोष्न्योन्यसक्त्वा तो कुरुसत्त मो । 

4 उदक्षन्त स्थिता नच्च घ्र्रज्क्री तधाऽऽहने॥ ५१ [२१९६] 

¢ हामिप्रौोमहासारत शनसाएरस्या साध लागा० झरयपद्रास्तबेतगदायुदार मे परश्रायगशज्ञमोतृष्यायः ॥| ५१५ ॥ 

६ देशग्पायन उवाच-तनो घारपुद्धभभपत्तमु जनमेजय । 

। यच्च दुश्यान्यितों रासा पूनराष्टराउत्रबीदिदम्‌ ॥१॥ 

! प्ण, मह्मप्रक्रपी रल्देव, रग्यद- राचमें बे हुए नोट यस्रधारी गोरे 

| णी छ्ष्रिय दृक्षयवेशी एशिय छोर रः दे; समान पछाम ऐसे दीरावे 

£ रहात्पा पद्ध्दक्ताय ररक दीद) य, ठमतागि कौचम रात्रिका चन्द्रमा 

॥ बढ़े अगिमानंस भरे महाराज एथिहिर- है महागद ! 2म समय ये दोनों त्त्र 

। के 


= ^ - ~र क ~ क ~ ~ = न ड ~ ~ ~+ ~ क = ~ = ~> > ~ 


स दुर्योपनव्रीरद्धि मणात्‌ ददते दाल, 
आज चर रजाद्‌ः रहित 7ट्दर 
हगारा आर भीममेनदत) गदा एृट्ट रहा 
दद्य | ( ४४-४६ ) 


शि 
८*४ 
~) 


चाइन मदापातक्रता बार एक दूसरका 
यन्‌ इ; ट्ग | 07% दम 
पृ दन्‌ तताम 


{र रन (प्स टराटन / । »« ^ ५ । 
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महाभारत | [ 2 गदान्‌ 
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ध य “4 { { न्य च >कनान 


(पिगस्त ग्वद्छु सासुष्मय यस्य निषहुममारशा। 
एक्ताउगचसूमता यन्न पूत्री समानघ ॥ २॥ 
ञाज्नाप्य सदोन्नपनीन्‌ खुकत्वा तेमां वसुभरम्‌ । 
गदामादाय वेगेन पदातिः प्रसितो रणे ॥ २॥ 


श्रत्वा एह जगत्ता नाथे फनाग इव मे रतः । 
गदाप॒यम्ग था साति किमन्यद्ञरागघेमत! ॥४॥ 
सला दःस चरता पुन्नण सम सजम। 
ए्परप्तत्त्या मे दशगाता सिरराम जसापिपा ॥ ^॥ 
रा मनानिनन्ा दवाचिमदन्निन भमोध्रपः। 
सादाव सदा पाष सद्धाम सुभि सीवान ॥६॥ 
भडि पा इसस्ाान तु छुमराज महतात्मान | 
प्रारराइजरायाराण रपाण ववावधास्युत॒ ॥७॥| 
पण्याया। रालियाता। पॉशपत पयात थे । 
न्ष खियया। सवाश्िमिरण सामापफता। ॥८॥ 
मरन सृनिवानाम्यखा दामदमणाः | 
नतत; दानद) स्नु णर्ध्या न नस्तननात्‌ ॥५॥ 
र्द मलदन्यप्रप्रण विद्राप्पन| 


४! 


चयी 
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/ यकप च महाक्ष शावा सरन मा ९० ॥| £ 
¢ दाप्ताश्व बाता; प्रवचुनाचः शकरकापण।; | ¢ 
१ गिरीफा एनखराण्येष न्गरपतन्त महाोत्ट ॥१६१॥ प 
९ मरा बहुदिधाकाराः सपत्तनिति पदेशा दण । 
र ठः शिवाश्राप्पनदन्‌ घोररूपाः सुदासणा। ॥१२॥ । 
£ निघाताश् सहाघोरा वदुलामहृषणा: । ६ 
दाप्ताणं हिाशे राजन्द्र बुगाश्ाशु भवेदिन: ॥ १३ ॥ ¢ 
¢ उटपाचगताश्चापो त्यवधन्त सपनन्ततः। ९ 
१ अजरीरा महा नादाः श्रृयन्तस्मतहान्रेप ॥ १४॥ ¢ 
॥ पचमाद्ीनि देष्ाऽधथ निसित्तानि घछकादर। । £ 
£ उवाच प्रानरं उवे धमर युध्रेष्ठिरम्‌ ॥ १५॥ £ 
# नए शक्षा रण जतं मन्लान्मा मां दधमाधनः। ? 
6 अद्य पध पमसाधाम पिगर दमे ननिरम्‌ ॥ १६ ॥ ९ 
॥ खुपाधन शारपेन्द्र र्पाण्टप पायी यथा । र 
{ ल्यथसनरादरिप्पयापमि नय पाद दच्यम्‌ ॥१५॥ 7 
£ तत्प सटा पापात फ्छझलापभस | # 
¢ जप परतावरुखो साहा शमिसा -याम्य/ रयि ॥ १८ ॥ 
र्धार पाएशशा॥ण गदपा रणसशयनि। ^ 
¢ - ॥ि 

१ 

£ । 

५ 


न्क आ = ~ कहा का शुः ~ल "ष जा = 


ने कः क श रे ~ = ~ नये ~ ~ क ~ ~ध क ~ ~ 2 ¬ ~ /% ~> ^ ३७:८४ मे पे ~ 
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भितिमानेन णमो, भि भोभा नि मे 
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९ आस्थाय कौरिकान्मागातुत्पतन्स पुनः पुनः ॥ ४९॥ £ 
१ गदानिपात प्रज्ञाय मीमसेनं च वाक्षेतष्‌ । £ 
९ वंचायेत्वा तदा सीम गदया क्रसत्तमः ॥ ५०॥ † 
¢ ताडयामास सक्रद्धा वक्षों देशो सहाबलः | ^ 
^ गदया निहत मीमो मुद्यमानो सदारणे ॥५१॥ ६ 
¢ नार्यसन्यत कतर पुत्रेणाभ्पाहतस्तव । ^ 
¢ तस्पिस्तधा वतमाने राजन्सोसक्पाण्डवाः ॥५२॥ £ 
१ श्रसोपदेतसकल्पा त हटमनसाऽभवन्‌ | / 
£ सतु तेन प्रहारेण मातग हव रोपितः ॥ ५३ ॥ 
\ दस्तिवद्धस्तिसंक्राणमाभिदुद्राव ते सुतम्‌ । 2 
१ ततस्तु तरसा भीमा गदयात्तनयंततव ॥५४॥ प 
£ असिह्ुद्राव वेगेन सिरो वनगज यथा | १ 
£ उपसत्य तु राजान गदाप्राक्षाच शारद: ॥ ५. ॥ । 
१ आदिष्यत गदां राजन्समुद्धि्य सुतं नव । ॥ 
। जताङमद्भीमसेनः पारव टुयाधनं तदा ॥ ५5 ॥ ? 
¢ र वपिद्दल! प्ररारण जानभ्यामगसन्मरीम । 

> तास्सन्डरुङटश्रष् जातभ्यापयना गन || ५५ || 

^ उदात्ता नाटः खद्धपाना जगन्पन। 


तभाव ननद शत्या खसजपाना नरपन।; | ~ || 


कन्या नः क =-= न क नीनरीा नमन ~न ~~ ज नी 





(न~ "क = + 


भीमसेन उप्त समय पायलके सशन हघर.. दर सर अत्यन्त मलीन होगगे। पररत 
उधर पमने लगे । ( ४२-- ४५९ ) भीमसेनदा अत्यन्त शोध हुआ न 


त त भ 49 = 
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॥ | कफे # हें ४, > 


के 
जद ¢ 
धष्याय ७६ | ०, शरप्रयत्त | २६ 


ननन 
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( $ > (~~ (~ 6 
तसुव्यतगद्‌ दषा कलत, श्न्नणप्‌ ॥ २८ ॥ £ 
6 सीससेन; एनः ऋद्धों दुखाधनसुवाच ह | £ 
7 रा्श्च धरनराष्टुस्य त्था त्वमपि चात्मनः ॥२९॥ 4 
६ स्पर तदुष्टूतं कम यदत्त वारणावते | £ 
£ त्रापद्धी च परिष्धिष्टा खमासध्ये रजखला ॥३०॥ ? 
यूते च दशिनो राजा यत्त्वया साघटेन च| £ 
¢ ने दुव च यत्प्राप्मस्पायिस्त्वत्छरतं मदत्‌ ॥ ३१ ॥ ९ 
( विरादरगरे चवं पोऽन्यनरगनरिव । ः 
¢ नन्सनं पाततयास्यच दिष्टया दृ्टाऽसि दमते ॥ ६२॥ 7, 
£ स्वल्करनेऽी दतः जत जरतस्पे प्रनापवान्‌ | ः 
¢ नाह्गया रथिनां श्रषठा निच्तो यान्नसेनिना ॥३३॥ £ 
॥ तत प्राणन कञ्च तथा जत्य: प्रतापवान्‌ | है 
0. न्रात्रताल्दनाऽसा चनक्र; सादटा रतः ॥३४॥ ¢ 
॥ प्रातिशासी तह; पापों द्रौपया: क्ि्नत्रद्धनः। ¢ 

प्रातरस्ते त्नाः सप जग वि्तन्नमोाभिनः ॥३५॥ 

णते प्यान्द व पाया मिएसार्यरग्र्से सपा: 8 

“शाप निएनिष्पाशि गठया नाच संदाय। ॥ ३६ ॥| 2 


न) 
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£ स पाथिचो नियपमरितस्तदा सहारधः शिक्षितवत्परिभ्रप्तन्‌ 
अताडयत्पाण्डवप्रतः स्थित स विव्दखान्ञा जगरताछुपास्पृणतापेद] 6४ 

स सिंहनाद विननाद कौरवो निपाद मा युधि मीममोजसा) £ 
विभेद्‌ चेदाशनितुल्थमोजसा गदानिपातेन शारीररक्षणम्‌ ॥६५७॥ £ 
ततोऽन्तरिक्षे निनदो महानभुदिवीकसखामप्सरसां च नेदकाम्‌ | £ 
पएात चाचरमरप्रचारंत वाचच्रपुष्पात्करवषसुत्तमप्‌ ॥ ९६८ ॥ धर 

ततः परानादेशदुत्तस सघथ सप्ताधक्ष्य सूर्मा पातंत नरात्तमप्‌ | ९ 
अहोयमान च बलेन कारव ने शास्प भंद खुददस्य च्ण: ॥ ६९ ॥ £/ 

तत्तो खुहतादुपल४्घ चत्तनां प्रसज्य चक्र र्धिराक्तमात्मनः। 


9 न (क १ कः केम (र ३ 
धुत दमाटन्य [चेक्ष्ल लाचन बलन संसस्‍्त*मग घ्रकाटरः स्यतः ।॥७०॥ ३३१२ ¢ 
इतिश्रीमहाभारत धतसाहसच्या सहध्ति ताया० घशब्यपणतगंतगदापवाणि गदायुद्ध सप्तपचाशत्तमो रुष्याय ॥७छऊछा 6 


सञ्लय उबाच-- समुदीण ततो दृष्ठा संग्राम कुरमुन्यथोः। 7 
^~ © = 9 ~ व 

अधान्रवीदजुनस्तु वाखुदेद यपशस्विनप्त्‌ ॥ १ ॥ ^ 

= क = = =, = 6 

अनयोदीरमोायद्ध को उ्यायान्‌ भवता मत्तः) 


रास्य वा को रुणो भूयानतद्वद जनाठन 


-~~ +" + 


|| > ।| ^; 
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मतवाला, हाथी तालावबसे निदालता 
हैं । (६४-६५) 

पटारथ्‌ शिक्षित दर्योपनने उठकर 
आगे खड़े एये, सीमसेनदे शरीरमें एव 
रादा मारी उसके लगाते ही भीषसेन 
मृष्छित हादार एथ्वीमें गिर पड़े, दइ 
दुर्योधन भिक समान यजन लम, अर 
पिर एवः रादास ठज्दः समान्‌ चट 
भीमसनका वावच तोह दिया, उस समय 


एक्‌ गहतमे भीमसनन चतन्य होकर : 


स्यम्‌ मागा मृद पादा; आव सारा 
भार सावधान दक्र वरम प 
ह्ण | ( 55-५८ ) [ ३३२०२ | 
हर रब खत दल नआध्य्य गप्राप्र। 
४ /॒-क हनन चश्यूय | 
रद शान, दे गरन उता) दव 
र्न दान इर्द्ू लथ्व॒ष्ट बीगदा इसे प्रकार 
घएर पट होने टगा तर अरनने यश 


द्रम एट दृष्ता शार शप्मराएल सत्र हृषश्म्म पृठा।ह उनाह्न ! ये 
ददान त्य्‌ । शार प्रशसा दरभ लग! ४ गा वार टुद् का गढ़ है, आपता 
प्रएधए भीशरेनशो इंच रहित स्वमद्म टन दानमपि कान रथिक 
-सीरे २ क! ८:55 ५7३5 0 हा 
0६ ५ एटा दर माप, रुझछप 3 £ ६ : सब (तमृमर कान युव धक 
एष्दत्{डा प्त भप ह ! <तन्नः « भी ०ए हमसे किये | (४-४, 


& <, ६*६ ९६६६६८६६ ६९६९४९६ <स६६६५.€ ~> 
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रदवसे राजन्द्र भाषमाण द्दरम्‌ | 

उवाच्‌ यता रजन्‌ पन्नस् सव्यावक्रभ। ।} २५ | 
कि छकत्यनेन यहुना यध्यस्त त्व घकादर | 

सय तऽह विनेष्यामि युद्धशद्धां छकुलाघम ॥ ३८॥ 
न रि नुयाधनः क्वुद्र केनकिद्यद्धिभेन थे । 

दः मस्यासामेतु ताना गयाङ्न्यः प्रात्रतो नरः ॥३९॥ 
नग्काहेत्सिल दिएगा ह्र्‌यस्मसिद्‌ मम । 

णा सर सायागउ लि शे रुपपा दर तम्‌ ॥ ४० ॥ 
शि बाया यहनाफनस कल्थियन से द्मत । 

नाणी शपधामभवषा क्मणा सा चिर क्था! ॥४१॥ 
सम्य तयन सल्ला मय एवाग्यव्रजयन्‌ । 

मतन: सपक म लश्चानन्‌ गतागता; | ४२॥ 
जल; अपदिलत: बाप शेर एलन! । 


एर भी सालि चके हाय फण्मर्द ना ॥ ४३ ॥ 
षप प्रा | हॉ डा < वतात।वपा: | 

"ये, उलाइ खा व दे सात ने एम त पाठ | "> | 

7 एतत प्रणोर्प्नोन गढाग घम्य पाए * 4। | 

दानाय ययन आननद यु कादर: || ^ ॥ 


¦ 


नि 


प 
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2 
2 
मै 
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# कि 9 ५ १ 
वृंहन्ति कुजरास्तन्न हया हेषन्ति चासन्रत्‌ । ¢ 

# #"5 ॐ ¢ क ( 

नास्ाणि चाप्यदीप्परन्त पाण्डवानां जयेपिणाम्‌। ४२) ३२४२ ¢ 

इरतिप्रीसदाभारत शतसाहस्म्यां० शब्प्रपव/ तर्गतगदापवंणि गदायुद्धामे पटपचाशत्तमोव्प्यास ॥ ६ ॥ ^ 

त स (क्रक (^) 

सञ्चय उवाच- तता द्वाधनता रष्टरा मात्रस्न तथधागत्तम्‌ | १ 

प्रत्यु्याचदीनात्सा वगेन मद्ृता नदन्‌ ॥ १ ॥ ¢ 

समापेततुरन्योन्य श्रद्धिणो ध्रपमाविव। 

मद्ारिचांतघोपश्च प्रहाराणासजायत ॥ २॥ 


अभवच तयोयुद्धं तषट खोमदषणम्‌ । 

जिगीपततो यधाऽन्यान्पमिन्द्रप्रहादयोरिव ॥३॥ 
रुधिराक्षितसदाद्ी गदाहस्ती मनाखिनी। 

ददणाहे महात्समानो पुष्पितावैद किसकी ॥५॥ 
तथा तास्सिन्महापुद्ध बतेसान खुदारूण । 
ग्दनोनसथरिय खरे दण्णनीय वब्यरोचत ॥ » ॥ 
तथा तम्मिन्वतेमान सकृट तषट भम्‌ | 

उमापि परिश्रान्नौ युभ्यमानावरिन्दमौ ॥६ ॥ 
तो युम समराम्दस्य पुनरय परन्तप । 
जअभ्पारयलार्पाऽन्प संप्रगुण गदठ घुम ॥ ७॥ 


= ~ ----- 
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शः ^ 
सभ्याय ४८ | ९. छन्यपय। ६८२ 





[णाति कक जी रिम कक करत कि नम कर के कली किक ३32२३ 
गदासस्पातजास्तच्र प्रजजः पाचकूाचपः ॥ २७ ॥ 
¢ सम परहरतास्तच्च गरयावाटनाष्डध । | £ 
९ छुन्धयोवाुना राजन्‌ हवयोरिव सखुद्रयोः ॥ २८ ॥ ६ 
9 तयोः प्रहरतोस्तुल्यं सत्तकुजरयोरिव । र 
£ गदातिघातसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २२॥ र 
र तस्मिस्तदा संप्रहारे दारुणे संछुले भ्शम्‌ | ४ 
~ क न. ५- ये 6 

१) उमावपि परिश्नान्ती 9 | २० ॥। 
१ ता खुह्त खानस्य पुनरव परन्तप, £ 
१ अम्यदटारयतां करुद्धा प्रयृच्य महता गद ॥ ३१ ॥ ४ 
0 तया; समभवउुद घारख्पससबतम | 7 
९ गदानिपातं राजन्द्र ततश्चल व परन्परम ॥३२॥ ६ 
१ समरे प्रहुतों ती तु छ्ृषभाक्षा तरस्यिनो | । 
¢ अन्योन्य जघ्रतुवीरी पदव्या मरिपाविव ॥ ३३ ॥ । 
4 जजरीकून सवाहा रथिरेणानमि प्न | 
ए ५ 7 सन्त > ब 3.१ १ || ३४ ॥ ट 
¢ दुःध्रनरतु पापन्‌ घिरपर सप्रदाणत | | । 
¢ शएट्न्प्पसाणरतु सहला प्रससार 7 || ३०» | 
तयर+»पाथयगर्द धाह्ला रणे परप्य ब फादर: / 

न्न 9७७७७ हक ^, 


छ फ $ $ +> भे छ ॐ ५ ॐ भ. के ~> क क ॐ ~ -ॐ क ॐ 
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£ यस्रयोढशचपषोणि गदया कृतनिश्रम। | £ 
£ चरत्यूध्व च तियक्‌ च भामसनजिर्घाप्तिया ॥ १९ ॥ ¢ 
£ एनं चेन्न महाबाहुरन्यापेन रनिष्यति। १ 
6 एष चः कोरवो राजा घातराष्टी सविष्यत्ति ॥ २०॥ ९ 
? धपनजयस्तु जुत्वतत्कदावस्य मात्मनः) { 
¢ प्रक्षता नामसनस्य मन्यसूरुमताडयत्‌ ॥ २१॥ 

ग्र्य सज्ञां ततो भीमो गदया वरयनरद्रणे ! 

मडलानि विचिचाणे यमकानीत्तराणिच ॥२२॥ 

दक्षिण मंडल सब्य गोसूत्रकमथापि च | 

व्यचरत्पाण्डवो राजन्नारे संमोहयन्निव ॥ २३ ॥ 

तथेव य पुच्रोऽपि गद्धामामेविद्ारदः। 

व्यचरष्टघ विचर च भीमसननिचघांसया ॥ २४ ॥ 

अ।घुन्वन्ता गदे घोरे चन्दनाशुररूपिते । 

व्ररस्यान्तं परीप्सन्तौ रण कद्धाविवान्तक्रो ॥ २५॥ 

अन्योन्य तो जिर्घासन्ता प्रवीरी पुरुपपेसो । 

ययधात गरूत्मन्ता खा नागामसपापणा ॥ २६ ॥ 
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मपडलान वाचब्ञाण चरतानपभासपा; | 


काकः भक 


ले क्यों कि श्सने देरद वपनकङ् मीप्रम- 


नका मानक लिय नीच उपर धृमक्रर 
गदा यद्धका अभ्यास किया है, यदि 
हांदाह भीमसेन अन्यायसे नहीं युद्ध 
क्रेय, ठा अवदय ही दुर्योधन राजा 
होमायगा अधथात्‌ भीमसेन मार जि 
ग । (2 ५--२=०) 
मद्ठान्मा श्री करणक छम्‌ वचन मुन 


५९ 
५": ४ 


उनमे मीमसेनका दिखलाकर अपनी 
वाह तदप हथु प्रग्‌ । उप चन्द 
टेखइर भीममन मी चदम्य दाग 


\ 


{2 एटा रक्म गुदर धानक पक्ष 


| 
। 
| 
! 


| 





हि 


विचित्र यमक, अयमक, दक्षिण, वाम 
और गोमत्र आदि अनक मण्डर)पि 
धूमत द्ये, दर्मोधनको माहित कन्‌ 
ठग | उषां प्रकार तुम्हर्‌ प्र दुयाधन 
भी भीममनकर लिये अनेक प्रफरक। 
गतियासि घूमने लगे। मदना शी 
पमगानके समान क्रोघ करके बर ममाप् 
करनेके लिय. चन्द्रन और अगर रमी 
गरदाक द्रृभान सग | ( ८१-२५) 
टानी वीर हुक दूयोका मानक 
डिय ये प्रकाश छटने छगे। तब दो 
गुग्ठ एक वापिका प्रमि मानिक सिम 


१.९ ८८५५ चन द ८ 6 ~ ~ = =+ 9923 क3े 3933 


५ 
ब 


भभ्याय ५७ ] ९. शस्थपदं | २७६ 
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# माजाराबिव सन्लाध तनल्षाते छहुछुहुः ॥ १६ ॥ 
¢ अचरद्धनसनस्तु सागोन्वहुषिधांस्तधा | £ 
धर समण्डा विचित्राणि गतप्रयागदामि च ॥ १७॥ १ 
१ जस््रयत्त्राणि चच्राणि स्थानानि दिष्वेघानि च) हि 
परिमोक्ष प्रहाराणां वजन पारंघावनम ॥ १८ ॥ ¢ 
अआसद्रदणन्ाक्षपरसवस्धान सावन्रहम्‌ । ¢ 
॥ परिघतेनसंवत सबप्छूतसपप्छतम । ॥ १०॥ ¢ 
~ उपन्यरतप्पन्यत्त गठायुद्धविद्यारदा । 
ण्व ता विचरन्ता ठ न्यघतां च परस्परम्‌ ॥२०॥ ¢ 
ध वश्चग्राना पुनश्च चर॑तुः क्रुरसत्तपा। १ 
^ दिक्रीटन्ना सुवालिना मण्डलानि चविचरतुः ॥२१॥ र 
ता दपयन्ता लने युका समन्ततः। \ 
¢ राभ्यां सत्सान्पान्यमाजप्रतुररिन्दमा ॥२२॥ १ 
त ----- ---- -- ---- ¢ 
4 ये दोनों पीर अपनी अपनी रक्षा द्रत टाथ चल षने सफ थवा उसके £ 
£ दुष्‌ दार दरप्स प्रवारयुद्ध एरन ल यन्प्रगना परवा कगनफ़! उपाय करना), ; 
/ जैसे सांव लिय दा दिखा रलतेट परमान (गापधान आर ग्विर होकर 
¢ तय्‌ भसन यतद प्रकमरदः मायाम्‌ पव्या बहना), वव्र ( गट पुण # 
£ अनिद प्रकारैः सण्ट्ट द्रने दय । पटम्‌ पट ग्ना), परगिपिनन (मप्र ? 
॥ दुली यत छदः यन्प्पलासा)दना "पस्मे प्रखर शबुकी मारना), सम्यच्ेन ? 
¢. प्रत्यागत (शदः शसम रिनिरग् एः (7 क्दासतो राव ना, अयगन छात्र के: 
पीहका दोटना), बागी पात्र द स्मे साया दक्र वचना), उप्णन 
यपर (पिह पसेदो दूरुद्र षसः ( सट दग वदना ,, उपन्यम्न (पाम { 
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है. मकर कम । 
गद्‌ सखस्पातजास्तच्र पी + | \ 
ए सम्त प्रहसतास्तत्र अरग्राबालेना से जम ध 
2 छखुन्घधावायुना राजत्त ह्वच्रास्व लसुद्र्‌ | 7 
र च ^ 
¢ तयोः प्रहरतास्तत्य मत्तकुजरपगोरि ॥ ८ 
९ गद्ानिघात सहाः व | | प 
६ तसिस्तद्‌ा सप्रहारि दारुणे सख न ॥ २० ॥ ~ 
£ उभावपि परिक्षान्ती युध्यप्तानावरिन्दमी र 
¢ तौ हते सथघास्वस्य पुनरच पर हे पं पक प 
$ = ९ हे 
¢ अभ्पदारसता ऊुद्ा पयद महता वि £ 
तै) ध क] ~= * न दतम्‌ ^ 
१ तया; ससभवदुदधं घाररूपमसघर + र 
6) न तर तनतत त परस्पर्य्‌ क १ 
0) 0: पं ५ 
१ र जघ्रतकीर पटस्य मटिपायिव ॥ ३ 7 
0 उन्पान्र जन्नतुदारा पद । » । त 
(~ पाता सापिरेणासिमंप्न्यनाो 7 
£ जजरीशृनसपाद्न रुषिरेणामिसंए्ड 7. ॥३४॥ 
४. दए्णाते लिण्यतलि परॉप्पिया मु ४ ६ 
त दृणाधनर्तु प्म [व्दर रदशन ५ न 
¢` ९ न्ह परत गा २ 5 || ६ ५५ || ९ 
८ श्ण्ट्न्पि दखाणरतु करता नक्त 7 
0 रषा ष्प्‌ ध नर 
^ तसभ्यालयत प्राज्ञा रणे प्रध्य यू रा! # 
शि 
न 


=> > >>> > >>> 3 
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अवाक्चिपद्धदां तस्मिन्वेगन मदता बीं | ३६ ॥ 
आक्षिपन्त तु ते दृष्ठा पुन्नस्तव चिद्ञाम्पते । 
अवासपत्ततः स्थानात्सा मोघा न्‍्यपतड्धि ॥ ३७ ॥ 
मोक्षयित्वा प्रहार त सुतस्तव खसथ्रमात्‌ | 
भीमसन च गदया प्राटरर्ङरसत्तम ॥ ३८ ॥ 
तस्य विस्यन्दमानन सुधिरेणाभितोजसः | 
प्रार्‌ गुरुपातान् मूच समजायत ॥ ३९ ॥ 
दुर्याधनो न ते चेद्‌ पीडित पाण्डव रण । 
धारयामास मीपोऽपि रारीरमतिपीडरप््‌ ॥४०॥ 
अपम्रन्यत स्थित दनं प्रररिष्यन्तमादये | 

अतो न प्रादरत्तस्म पुनरेव तवात्मजः ॥ ४१ ॥ 
ततो मुननतमाश्वस्य दुर्भाघनसुपस्थितम्‌ । 
यगनाभ्यपतद्राजन भशाससन।; प्रतापचान्‌ ॥४२॥ 
तमापतन्ते सेप्रेध्य सरब्धममितोजमम | 

मोधमम्प प्रहारन्त चिकरीपुमस्तपभ ॥ ४४ || 
अवस्थाने मनि कल्या पुच्चस्तय मदसामनाः। 
टयपोत्पनितु राजन्छखयिद्यन्‌ वुकादरम्‌ ॥ ४४ ) 





पककर मारी! तत्र दुर्याधनने टकम 


उम गदाकी बूधा कर दिया,बद गदर 
पृथ्वीमें गिर पद । (६१-३७) 
अनस्तर दर्याधनन घृप्कर बलसे 
एक रादा सीमसनके यार पे मारी। तय 
महाततसी मीममनक दगागम सप्र 
बहने लगा और उन्हें मृह्छा सी आ- 


गई । परन्तु दर्योचन बह ने सम्झ सके 
[के भीम सेन अत्यन्त व्यादुल हाव 
मार गंदा 


नै 
शाग्ना चाहत है। हमी लिये उन्दोंन 
रण 


क 
बर इ म द | पत्नय म 








बहुत कष्ट रके अपन शगीरका पिर 
किया, और थोट ही समयरम्रं सापधरान 


होकर प्रतापी मीमसेन गंदा लेफर संग 


से दृगधनकी ओर दोई। ( ३८-४२ ) 

मदहातजम्वी भीमसेनकोा अपनी आप 
आते देख दबाधन उनकी उसे गदाओं। 
नर रनक विय थर टपर नग्न 
नग | यपि हिर छल कर भीमसनका 
मारने दीड | भीमसेनने भी दब्े।मनके 
मनकी उदि जान री शीत उसे छठ 
करते दाग विट्क मदान्‌ गतम ठन 


श्र शठ | इनन्‌ बुकन मा रन 
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१ सुयाचन्द्रससो राजञ्छादययमानो घनैरिव | ३३ ॥ 0 
ततः छ्रद्धो रणे कणः करत्वा घोरतरं वपु, । ॥ 
है पाण्डव छऊादयाधास समन्ताच्छरघ्राष्टिभिः ॥ ३४१ 
४ सोऽतिच्छ्ना महाराज सूतरुत्रेण पाण्डवः 
0 न चकार व्यथां राजन्भास्करों जलदेयथा ॥ ३५॥ 
ततः प्रहस्याधिरथिः चारजालानि मारेष । 7 
< प्रेषयामास खमरे रातश्ाऽथ सहखश्षः  ॥ ३६ ॥ £ 
† एकच्छायममूत्सवं तस्थ वाणेमहात्सनः। ¢ 
£ अभ्रच्छायेद खञ्जने सम्पतद्भिः रारोत्तसेः ॥ ३७ ॥ ( 
£ ततः कणो महाराज धुत्वा महात्मनः । 6 
सारधि पातयामास रथनीडाद्ध सबन्निव ॥ ३८ ॥ ¢ 
; ततोऽम्दांश्च तुरश्चास्य चतुभिनिशितंः रार । 
£ यमस्य सवन तृणे प्रेषयामास भारत ॥ २९ ॥! ४ 
£ अथास्य त रथ दित्य तिलझशो व्यधमच्छरेः । ९ 
। पताकां चक्ररक्षांश्च गदं खड्गं च मारिष ॥४०॥ £ 
ए शतचन्द्र च तचचमे सवापकरणानि क ६ 
है हताश्वों विरधस्थेंव विवमा व विशाम्पते ॥ ४१ ॥ ः 
£ ओर चन्द्रमा मेघोंके आनंमे नहीं दौखते आकाशमें छागए ॥ (३४-३७) £ 
¢ वसे ही बाणोक्ति बीच नेसे न्घल है महाराज | तब कर्णने नकुलका 0 
£ और कण किसीको न दिखलाई धनुप काट दिया, ओर उनके सारथीको £ 
' दिये ॥ (३१३३) _ _ मार कर वीरे गिरा दिया ॥ फिर । 
¢ तब घोर शरोर दष्टानेदाले कणन चार तेज वाणसे नकुलके चारों घोडोंकी £ 
महा क्रोध करके नकलको चारों ओरसे भी यार डाला ॥ फिर रथक्री तिलके ४ 
५ अपने वाणोंमे छालिया॥ है राजन्‌ ! इतने समान काट दिया, तथा गंदा और : 
0 बाणोपि छिपनसे नकुल, मेघपि व्यथित खड़्गों सह्दित पहियोंकी रक्षा करनेवा- £ 
£ न होने वलि यक्ते ममान थाडा भी लोंकी भी मार डाला सौ चन्द्रमाके ? 
0 व्यथित न हुआ अनन्तर कणने इंसकर समान प्रकाशमान नकुलके खडग और £ 
£ सक्रडो सदसो वाण नरक ओर छोड। | ढालकों भी काट दिया | (३८-४१) { 
£ उस समय कर्णके बाण मेघक समान है राजेन्द्र । तव॒ कबच, धनुष, खड़, £ 
- £ 


>3>9> >>> 3>>>>>3> 9 > 32 क > ९ -€&>० >~ 3- =593=8>> > 33 ~ ~ ^~ -<€ € ~ल८८ = == ~ 
८४) 


१२२ 


सहाभारत | 


[ कणपव 


०१०35933 83299599 585853 22222249 €€ € €< € € << € < ८८६ € € €< € € <€ € < <€ €< € € € £ 
। $ © &+ क क 
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अवालीयन्त राजेन्द्र बदनात्ता भरश्रार्दिताः 


| २६ ॥ 


नकुलस्थ तथा बाणैहेन्यमाना चमूस्तत्र । 
व्यशीयत दिश्यो राजन्वातनुन्ना हवाम्वुदा। ॥ २७ ॥ 
ते सेने हन्यमाने त ताभ्यां दिव्यैमहादारः। 


रशरपातसपाक्रम्य तस्थतुः प्रेक्षिके तदा 


| २८ ॥।| 


प्रोत्सारितजने तस्मिन्कणपाण्डवयो! छारे। । 
अविध्येतां महात्मानावन्योन्य शरघृछ्टिसि। ॥ २९ ॥ 
विदशेयन्तो दिव्यानि राश्राणि रणसूधेनि। 


छादयन्तो च सदसा परस्परवधैषिणो 


॥ २० | 


नङ्ककेन चारा खुक्ताः कङ्व हिंणवादसः । 


सूतपुज्रसवच्छाय व्यतिष्ठन्त यथास्बरे 


| ३१ ॥ 


तथव सुततपुतरेण प्रेषिताः परमाहवे | 


पाण्डुपुच्नसवच्छाय व्यतिष्ठन्ताम्बरे राराः 


॥ ३२॥ 


रारवेरम प्रविष्टौतो ददृशाते न कैच्छन। 


उस समय उन दोनेनि आकाश्चका 
मागे चन्द कर दिया । युद्ध कालम उन 
दो्नोकी एेषी शोभा षटी जसे प्रर्य 
कारमे दो घ्रे उदय होते है ॥ कणके 
बाणसे प्यास ओर पीडासे व्याकुल 
होकर सोमक देशके वीर मरने ओर डरने 
लगे ॥ इसी प्रकार नकुलके बाणोंसे 
व्याकुल द्ोकर तुम्हारी महासना चारों 
ओरसे हस प्रकार भागने लगी जसे 
वायुके वेगसे मेघ भागते हैं।| (१५-२७) 

उन दोनों पीरोंके दिव्य बाणोंसे 
व्याकुल होकर भी वे दोनो सेना वाणः 
पतन प्रदशके बाहर रहकर युद्ध देखनको 


खडी रहीं ॥ थोड़े समय दोनों सेना 
ओंके वीरोंके दूर होनिपर वे कणे और 
नकुल दोनों वीर एक दूसरे पर बाण 
चलाने लगे ॥ नकुल और कणे अपनी 
बाण विद्याको दिखलाते हुए एक दूसरेके 
ऊपर दिव्य वाण चलाने लगे ॥ ओर 
एक दूसरेकों मारने की इच्छासे घोर 
युद्ध करने लगे ॥ (२९-३०) 

नकुलकी धज्ुुपसे टे हुए गिद्ध ओर 
कोञके पह रगे वानि सत्र क्णके 
रथको चारों ओरसे छिपा दिया ॥ इसी 
प्रकार कर्णके बाणोंने भी नकुलके रथ 
ओर आकाशको छिपा दिया। जैसे ये 
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अवुद्धथद्रीमसनस्त राज्ञस्तस्य चिष्तीषितम्‌ । 

अधास्घ सघासिहल सछुत्कुदय च सिहचत्‌ ॥ ४० ॥ 
खसत्या वश्चघतों राजन्पुनरेबोत्पतिष्यत) । 

ऊरुण्यां प्राहिणाद्राजन गदां वेगेन पॉडव। ॥ ४५ ॥ 
सा पज्ञनिष्पेषसमा प्रहिता सीसकसेणा | 


उरू दुयाधनस्याध वसञ्ञ पियदश्रनौ ॥ ४७॥ 
सख पपात नरव्याप्रों वसुधामनुनादयन | 
मप्मोरुर्भांससेनेन पुत्रस्तव सहीपते ॥ ४८ | 
वचुर्याता; सनिषोताः पांशुवर्ष पपात्त च | 

चचाल एथिदी चापि सा्रक्षक्षुपपत्रता ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्निपतिते बीरे पत्यौ लवमरीक्षिताम्‌ | 
पराखना पुनदीप्रा सनिघाना भयकरी ॥५०॥ 
पपात चाल्का सदृती पत्तित एप्रिवीपतोी | 

तपा प्रोजणिनदप च रपायवप च सारत | “१ ॥ 


© क ॐ 5 से 
पपं सचयांस्त तय पश्चे निपानित । 
पछ्ठतार्णां रापदानां व पिदायानां नधय घष ॥^२॥ 


च, 


क क, + 
अत्तार यानाद सवनं भरनतषम | 


तन शाव्छन परण गाप्ापयपाश्िणागे ॥०५३॥ 
जह घोरतरः तव्डा पष्नां सदना विदवमप्र | 
त चद दाजिनः तपा यजः पनुः मद ॥०॥ 
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बः नधन 


दुयाधनस्य यद्या सक्ताऽस्म्युरू महा 
दति प्रद प्रतिज्नान भीभरन हि खमात्तटिे ॥ १७ 
मेज्नेयणासिशप्तश्ठन स्वेरद सहापिणा । 

उस्न शत्स्ण्ते सामा सदयति परन्तप ॥ १८ ॥ 
अति दवि न परच्यास मा =द्'यस्य प्रदस्ब्ररहत्‌) 
यानः स्वः न्वहाटश्च सस्वन्धः सट पाण्डवः ॥१२९॥ 
तरपा च्रद्धन्या दि षटृद्धिनां मा क्रधः पररुषपभ | 
चाटुदटेदचचः श्रत्दा सीत्भृत्प्राह्‌ धमेधित्‌ ॥२०॥ 
धमः सुचरितः सद्भिः सच द्ान्पां निगच्छति) 
अभश्चालधन्दरव्धेरय कासयात प्र साज़ णः ॥ २१ ॥ 
पधरमाधा धमकाशों घ कामाधघा भाप्यपीरयन । 
धर्यापयापान्पोष्स्पेनि सलोफस्यन्स सुगामठसुते ॥२०॥ 
तदिद स्याद्र तद कूते घसरय पीएनाय । 
कासददनदन गापन्द दास नद 7 पा तय मार ॥२३।॥ 
अरोएणो ऐ प्रम्यत्सा सननं गमवन्मटः | 
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सराचाङ्कखटदन्नानाममवच स्यनो मदान्‌ ॥५५॥ 
अन्तश्रूमिगतनश्चिवं तव पुत्र निपाति 
यह्पादे बहु जः कूचधेरघारद रामैः ॥ ५६ ॥ 
नल्यजद्धिमेयदव्याप्ता दिशस्तत्ञामवन्नप । 
ध्यजवन्तो5्ख्रवन्तत् शस्रवन्तस्तथेब चर ॥ ५७ ॥ 
प्राकम्पन्त तेती राजस्तव पुञे निपातिते | 
सदाः कूपाश्च सधिरसुदवेखुदेपसत्तम । | ५८ ॥ 
नद्यश्थ सुमहावेगा! प्रतिसातोचहाष्मवन ! 
पुछ्धिगा इव नाथस्तु सत्रीलिज्ञा! पुरुपाइमवन ॥ ५९॥ 
चुधाधने तदा राजन्पातिते तनगरे तब । 
हृष्ठा तान द्धतात्पातान पश्चाखाः पाण्डवं; सद्‌ ॥६०॥ 
आविग्ममनसः सच चभूघुभरतपम। 
युदा यथाकामं गन्धयोप्सरसस्तथा ॥६१॥ 
कथयन्ताऽद्रतं युद्ध खृतयास्तव भारत । 
तथेव सिद्धा राजन्द्र तथा वालिकचारणा। ॥ ६२ ॥ 
नरसिरौ प्रप्तमन्तौ विप्रजग्मुयागनपर्‌ ॥ 2) ॥ [३३५५] 
डन मदामते शतसाहस्पपा सदिताया वयासिक्या छत्यपर्यान्तर्गतगदापर्यीणि छुसाॉचनयध 
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क अन 
जी 


अप्टपद्यातत्तमोद प्याय; ॥ ७८ ॥ 
सन्नय उदाच-- न पनन तना दृठ्हा सराधालापवादतम | 
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निग हुआ दखे पाए्डयाका सनाम गदर, | दसकर पाखाल आर पाएड्व बहुत घर - 
प्वो, मदह, बनत्नन लग | अनेक देवता | डाए। द राजन ! देवता, गन्धव, अ- 
आजाद दाने बज्ाने लगे, चार्ग शरीर. प्मग, मिद्र आर चारण हम ही यद्ध का 
स्वना सौग शख लेकर अनेक पर आर वर्गन काले और दोनों प्ररुपर्मिदरोंक्री 
हायदाओे भयानक रपवाज साग मयु प्रशंसा ग्द दय अपने घाड़ा चले 
देनवाले छग्न्ध बमने लग। (४८ ०७) गव | ( ७८--*३ ) [१३७५] 
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सखचान्प्रस्यायत लाक त्सपरास्यथाऋधः!। २४ ॥ 


तन्ना पाण्डवस्य च) 


आन्ृण्य यत्तु तरस्य प्रातज्ञायाश्च पाण्डवः; ॥ २५॥ 


~ 
५॥ 
न 
८) 
~ 


^ ~ ० = त्‌ 
वाच-- घमेच्छरूमपि श्चत्वा केशवात्स विशाम्पते | 


नच प्रीतमना रामो वचन प्रद्‌ ससदि ॥ २६ ॥ 
हत्वाध्धर्मेण राजान धम्मात्मानं सुयोपनम | 
जिग्नघो धीति लोकेषम्मिन रूपाति यास्थति पाण्ठटवय। ॥२७ 
टु माधनोऽपि धमोत्मा गत्तिं यास्यति शाश्वतीम्‌ । 
ऋजणुधोभी हतो राजा घातेराष्टो नराधिष। ॥ २८ ॥ 
गुददीक्षां प्रचिद्धाजा रणयज्ञ षित न । 
शत्या5प्त्मानसाम्तन्नाग्रा प्राप चायज्षध खदय।॥ २५॥ 
इत्सफ्त्वया रधमासरथास रोहिणेयः प्रतापचान । 
म्तनाश्रद्धिग्वराकारः प्रया हारका प्रति ॥२०॥ 
लालाय्य सवाध्णया। पराण्टवाश्य विद्याम्पतत । 
गाम द्रारायती याले नातिप्रमससो5भसवन्न॒ ॥ ३१॥ 
लतो याथिप्चिर दीन चिन्तापरमधोपुभ्वम्‌ | 


न~ अर, = भ [री 7? 9 ०9 नोप = भमन नच ककः = [ ज्-क 


> र {> ता मय लक आपका 


क्रावरटित, घमान्मा और घमका प्यारा 
हक, उसतिय आप कोब ने कीजिग्र 
दान्त हज़िय, आप यह जानते | कि, 
व जप्रग आागया इमलिय मीममनकी 
प्रलिज्ञा भार काका एग होने दीजि 


क क श्च 
9 किक नि दधि श्वृन्नो शे 
रि *्इ ने अ || हर १ क 
ह 
प व भ >~-> 
म च ~ग ~ पुनि जनयक नृ रं 
को ५ अ. ^ 4 कह ह रे 4 | => 
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युद्र करनवाले घृतराष्ट्रपृश्न राजा दूये 
धन भी य्रद्वरूपी यत्नम दीक्षा पार 
शच्यम्पी अग्निर्त अपना शरीर ला 
सनातन खगकों जॉँसगे और हन 
यश जगनमे बना रहेगा | (२६-२०) 

४ महाराज | ऐसा केदकर मरकः 
म्रमके समान सस्दर शरीययाले मरण 
त्र प्रतापी वदत रथय सदा 
द्ारिकिकों मल गय [द गमते {त 
च ठ्रीरिकाका सेंड गये, लय पे! 
त, पलट यन तीर्ण अन्यत्तु 
केपम्‌ टु { (:^--2, 


# का द पु । \ र 
श्रनन्न्क ददम न्यदुर 
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" छनः स दुन षा ५१५ 
ध उन्मत्तक सानद्ध सदेन वनेपातितम्‌ | # 
॥ वहददष्तमनाणः सचंते चापि सोसक्ताः ॥२॥ ; 
१ तता ट्या परच्‌ हतवा सासदकनः प्रतापवत्‌ | त 
£ पातित श्टीरदन्द्र तसपयस्येदसन्रकीत्‌ ॥ > ॥ £ 
¢ गौर्गारिति परा मन्द क्रोपदी मकवाससम । £ 
६ यत्तमाग्रा दृसनच्स्ारतद्धा दसि दुषेत ॥ ४ ॥ ए 
£ तस्याददादस्य पटल मत भशर । 
१ एवसुबत्दा स्‌ दामन पढ़ा मालिसुपास्शशत ॥८५॥ 
शिरश्र राजलिहरय पादेन समलेइयत्‌ । । 
¢ देघेद झोधदंरक्तों सीम। परबवलादनः: ॥ ६ ॥ ¢ 
7 पुनरंदाप्पीद्वारप घतचएणु नराधिष । 
१ पररपानपुरापनत्त सपा गारित सारोनं ॥७॥ ? 
4 ताग्पय प्राददद्ापघ: 5, गारात | ¢ 

नरया निमय्रातियी माप ठाग ने यथना। ¢ 

ररपाटददप्दोश्ित व्रदापाप्ा यय रिप्रन ॥ ८ ॥ ८ 


पाऽपाप्य दररयप पररप पारं एराढरः प्रार्‌ दानः प्रतम्प। 
यपिह्िर दशपसछपांए शनराप पाट्रमतीउ लो थे ॥ ५ ॥ 


कक कि के 5 “% “97% “% “% 0 “३ “७ “७ ~ ~ ७ :> ~> ति ~ ~ ¬ ~ ~~ ~ ¬> > ~ > ~+ ~ ~ ~~ ~ ~ “+ 3५% ८७ <७ “५ >> ~ ~ 


अध्याय ६० |] ९ शश्यप् | ६५५ 








८८९९ ९८९९९९९८९२ € ६९6८९८९८ ९९८००००० > >>> ०००००००० >००५००००००६६ 
जोकापहलसइल्प युदवाश्त्रवादिदस्‌ ॥ ३९१ 
¢^ चासुदेव उबाच-घमेराज क्रिमर् त्यसधम मसतुमन्धसे । ¢ 
¢ ट्नयन्नोगद्तरय पत्तितस्य दिनतसः ॥ ३३॥ £ 
¢ दुर्योध्रनरम मीदेन ््यसानं शिरः पदा। 0 
१ उपप्रक्नसि दस्मा धमनः सन्नराधिप ॥ ३४) £ 
‡ युधिष्टिः उाच-न ससेतास्मियं कृष्ण यद्राज़ान चृक्रोदरः । ट 
८ पटा सध्नयर््त्क्ाधान्न च हृप्य कृटक्नय ॥ २० ॥| ः 
\ निर्या निल्रूना विलं धृनरषटूसुतवेयम्‌ । # 
¢ नि पस्प्राण्युक्त्वा चनं प्रस्मापिताः स्मत ॥३३॥ १ 
¢ भीससेनस्थ तद दु।खमतीय ह॒दि बर्लते । 
¢ त्ति सचिस्त दाष्णय मगनत्सखुपेक्षितम्‌ ॥ ३७॥ ^ 
एउ्ाज़त्या5पपूत प्रक्क र पे ५4. 0 | ^ 
९ तमतां पाप्टदः तत भमञ्धम नया दनं ॥ २८॥ (4 
सद्य उवाद रृत्युसी भमरातन घाठट्ेयाउप्रयाउटम । 2: 
८ टासप्रत्पेतहिति ८ फडशशापदु दाललो ह 8 ॥३५॥ 
£ त्युत छाठदेघषन सीमधियातलिनसीपिणा | 
। यु 
पी 
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£ रजस्वलां द्वौपदीमानयन्ये ये चाप्यङ्कवत सदस्यवस््राम्‌ । £ 
‡ तान्‌. पर्यध्वं पाण्डवैघातेराष्टान्‌ रणे हतास्तपसा यान्चसेन्याः ॥१०॥ £ 
रे र ४ उरा पढातलानवचाचत्र करा रास धृनराष्रस्य प्रच्राः। 
£ तना देताः सगणाः सवन्चाः काम स्वम नरक वा पतासः ॥१६॥ 6 
£ पुनश्च राज्ञः पतितस्य भुमी सख तां गदां स्कन्धगतां प्रगष्य | ? 
£ वानेन पादेन कतिर. भ्रश्य दुर्योधनं नेक्रतिकं न्यवोचद ॥ १२॥ £ 
£ द्टन राजन्कुरूसत्तमस्य क्षुद्रात्मना नीमसनन पादम्‌ | ९ 


न्को) 
न 
बि 


(= ९ क ९ भ 9 भै 
द्रा द्रनं धनि नाभ्यनन्दन्‌ घमात्मानः सोमकानां परचह्मोः॥ १६) 


# 





£ तच पुत्र तथा हत्वा कत्थमान घृकादरम । | 
8 नयमान न वहुशो धर्मराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ १ 
£ गतोऽसि यरस्याय्रण्य प्रतिज्ञा पूरिता त्वया। 0 
2 दुसनाधागुमेमैव कमणा चिरमाधुना ॥ १५ ॥ 
£ मा रिसेऽस्प पठा मदी माध्रमस्तऽतिमो भतव्‌ | १ 
~ राजा जातिद्टतश्चाय नतन्न्यास्य तवानघ ॥१३॥ १ 
‡ ट रजन्‌ इस बरको समाप्त करके आर पायां पर शिरपर रगाकर कद्दा कि | 
५ भीगमेन हंसकर यद्धिप्ठिर, थ्रौकृष्ण, यही छली दर्याधन है | शुद्र भीमसेनका / 
: अजुन, नइृल, सहदेव और घृष्टझम्न कुरुकुलश्रेप्ठ दुर्योधन के शिरपर वायां पैर / 
: आदि पलाये वोर, जिन मूपनि रपते देप धपोत्मा सोमवंश शतरि £ 
, रतम्यन द्रोपर्दीकीं समामें बुलाकर बद्त प्रसक्ष न हथे | (१२-११) 
» ररीचा था, उन वृवराष्ट्रके पृत्रोंकी पाण्ड- अनन्तर भीमप्तनका बार बार नाच' ६ 
योने य॒द्रर मास) दषे यद्द द्रौपदकि ते और दर्मोधिनकों इस दशार्म पट | 
2 तप का फल है, भिन दुष्ट धतराषट्रक देख मद्रारात युधिष्टिर मीमसेनसे बोलि। ; 
2 पृत्रोनि इसमें पद्िले नप्रुमक्त कद्ा था हे पापरदित भीम ! तुमने धम { 
~ उनको देने बन्चू आर सेनाऊे सद यथवा यममेव समाप क्रिया श्रा 
7 सगा. अदर चादर नर्म जाव अग पनी प्रतित्ता पूरी करो अब दुर्यायनक /£ 
> रद्रि म्बरं (६--!:) | पाममदट जापो, यट गजा तरी अवन £& 
: ठ सहागद 5 अनन्तर मीमनन ` बंशका मनुष्य दे इसके शिर परपा { 
2 लिस्दर्योधनके पास जाकर उनक्रक्न्य , देना उचित नहीं दे, इसके शिर पर 5 
2 पर राय हुए सदा दाबमे पक्टकर पर मत्‌ दतरा, वोर शवर भ्न एय ॥ 
232 23232237... 24 2 7 25 78 / 94 9 244 4.000 
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अन्दमोदत्त तत्सवं यद्धीभन छनं युभि ॥४०॥ 
भीपसतनोऽपि रष्वाजौ तव पच्चमसषणः। 
अआअमभिदाय्राग्रतः स्थित्वा सप्रहष्ट। क़ताज्लि। ॥ ४१ ॥ 
प्रीदयाच सुमहातिजा घमराज युभिप्ठिरस । 
हपादुत्फुछनपघनी जितकाशी विशाम्पते ॥४२॥ 


तवाद्य एथिवी सवा क्षमा निहवकण्ठका। 

तां प्रजाति मटाराज स्वधमगलुपाटय ॥ ४२ ॥ 

गरत्‌ कताऽस्य वैरस्य निक्रया निकरतिपरिगः। 

परदाऽय विनिः शेते एापिन्यां पथिष्रीपतं ॥ ४४॥ 

४ दासनप्रशभुतयम! सब ते सोग्रयादिन! । 

राधिय। दाकनिशेव एसाड्र तब साच्च; ॥ ४५ ॥ 

सम स्टारामाफीणा मही रागनपवेता । 

उदादतसा मदाराय स्वाय निदतद्धिषम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पा उदय गना तरस्य निधने दना सता सृमोधनः | 

प्ाषगस्य सतप्ताम्थाय थिजितेय सरुस्थरा ॥ ४७ ॥ 

दिप्या गनसतपम्ाउण्स सात कतस्य नानया; 

द्विप्रया पायासि बंध दिफ्वा छात्र्निषातित। ॥४८ ॥ ३४०४ 
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टजवच व शन पनर ¢ 
र्द्धवाध्यव छम्मनरूदद सज्लप ९ || 


दघनगज यथा || २॥ 


थ 
› % 
? त 
ए 
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ग्यनि तदत इ्=्नन्द्‌न [क 900 
आयिध्वद्ुत्तरी यानि सिना नेदिर । 
लतान्द्परमाविष्रानियं खट्‌ चद्ुन्धरा ॥ ४ ॥ 
पर्मेष्यन्प व्याक्षिपत्त उ्यायाप्यन्य तथाइक्षिपन । 
ध्टुरन्व्‌ पतासद्नानन्ये जप्रस्च दन्दमान्‌ ॥५॥ 
फ्रीइश तपयान्य लच्मृध्र तयादिनाः। 


क 


पग्ररक्षापद्ातारा सीमसनमिद यच | 


कि 
प्रर सदनम्‌ म र्हा नृपहर दनम्‌ | 
7न््रणद हि परतरे दर पर मर्संयुग । 
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एकाद्राचस्रूनाध छुसूणाधधिपं तथा । 

सा स्प्राक्षीसीस पादेन राजान जातिमेव तच ॥ १७॥ 
हतबंधुददतासात्यो प्रष्टसैन्पा हतो षे | 

खवांकारेण चोच्याऽय नावहास्योऽय मीश्वरः ॥ १८ ॥ 
दिध्वस्तोऽय हासल हतश्राता दतप्रजः। 
उत्सन्नपिण्डो भ्राता च नत्तन्स्याय्य क्रतं त्वचा ॥१९॥ 
धास को सीससेनो5लाविद्याहरत्वाँ पुरा जना। | 

स्‌ कस्माह्ीससन त्व राजानमाधपितिछसि ॥२०॥ 
स्त्युक्त्वा भीससेन तु साध्ठुकंदो घुधिष्ठिर! । 


उपसत्यान्नदीद्ोनो दुघाधनमरिन्दममक्‍ ॥ २१॥ 
2 । षु य ॥ ग्‌ 
तात सन्दुन ते छागा नार्या शाजपसूवमक्‍मा तथा । 
क € % € 9 > 
नूतन प्रदकृत कम खुधारमतुन्रयत ॥ २२ ॥। 


धा्रोपद्धिषट दपर तृन पएटपसस्करनप्‌ । 
पहर त्वां जिघांसापरत्व चास्मान्कररसत्तम ॥२३॥ 
आात्परा दपदाधन मत्ट्रधमनपारश्नम्‌ | 
प्रप्दानतरि यद्ोमान्मदाहा ल्याग भार्त } २४ 
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पृत्नान्पाओस्तथा चान्पांस्तत्ताऽक्चि निघनं गतः) २५॥ 
नवापराघादस्मशिञ्नीतरस्ते निपातिताः) 


निहता ज्ञात्तयन्चापि दिष्टं मन्ये इरलययम्‌ 


॥ २५ ॥ 


आत्मा न शोचनी यस्ते कछाध्पो मझत्युस्तवानघ । 


घथसेवाघुना शोच्या। सवाचस्थासु कौरव 


॥ ९७ || 


करुपणं यतयिष्यामस्तैहीना बंधुसिः प्रिये। । 
आतनर्णा चेच पुच्मार्णा तथा वे शोकबिहला। ॥ २८॥ 


१ (जः 


कध द्रक्ष्यामि चेधवा वधूः शोकपरिष्ुनाः। 
त्यप्रकः सुस्थितो राजन स्वर्ग ते दिलयो त्वव २९) 


श 


यम नरकन वे दुःव्नं प्राप्स्याम दामणष्‌ | 

स्नुषाश्च प्रस्तषास्नक भूनराष्टृस्य विदाः । 

गदृगिष्यति नो गूनं विधवाः कोकिलाः ॥ ३० ॥ 
मस्य उवाच-- ण्वसुकत्या गृदुःम्यातां निदाश्याम स चाधिवः। 

विललाप निर्‌ चापि घरमेषुच्चो युधिषिरः ॥३१॥ [१५४०१] 
१५८ ददान. द्वीप सा हस्म्या० बात्यपरया तर्मतग रापप्रणि युधिप्रिरतविलापे एकीनर्पाएतमो डध्याय, ॥ ५७५०, ॥ 


धरता उपाच अधमण दलं दद्र राजानं माधवात्तम। । 


दिम्रप्रयीत्तदा सन बलदवो महाबद!/ 
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श्रनक्र प्रप्र दृण उद्येय । गता 
प्रतराष्रक पत्र अर पेर्वोकी रिता 
खथ्री शाकस व्याइुल हो कर दृप्ताती निन्दा 
को गी । सत्य बोल, एसा कह कर महा 
गज घमगत यूचरष्टिर ऊंच साँस छे कर 
दृश्पम ब्याकूल होकर बहुत समगंतक 
ऊंच खा रात रह । (# ५-३ १) 
द यतवत उत द जे याये सम्नाप्त । [5४०%! 
शरद इव सार ऋष्य) 

गता धतराष्ट बोले, हे संब्जय , 
दमा सकी अप्त मेग इंबादेख 
सहावा> प्र! गडायू दडा विदोध झूपमे 
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ऋसयो वस्पच चिद पुच्छस्य 
नद स्वरपात्वस्वच ।च्स्नपुच्छस्तच भारत, 
कि क 


प्राणान्तक्ररिणीं चोरां चेदनामप्यचिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
दुर्यापनों वासुदेव वारिसिसगाभिरादेयत्‌ । 
कंसदासस्प दायाद न ते लज्मास््यनेन थे ॥ २७ ॥ 
अधघमण गदायुद्ध सद्‌ परिमिपातिततः 

उर भिन्धीति सीमस्य स्मरति गिथ्या प्रघरुकृता॥ २८॥ 
ङम विन्नानसेनन्से पदञ्नससेनधाः ) 

मानागित्या सदाणटाररजगुद्धवयान्सदट्‌यर;ः ॥ २९॥ 
सिदासपाननेभिने से खाने घ्रणा। 

जतन्पहनि खराणां नुःलाोणः कदनं सदत्‌ ॥३०॥ 
डिराधिएण्न एसम्फ्रश साचितस्स पितामए। | 
अश्य्वाद्मः से नामानं उत्पा सागे रुघमतल ॥३१॥ 
जाताया न्‍्यामित) छोर कि राख पदिन्‌ प्रणा) 

मे ानन सहासिय दामन जीमयान, ॥ २२॥ 

पात्यप्रानरन्वया एष्या न यन स्नपवारम।| 

यपा चाच पयम्म पाविता लाकिपरत्र ने ॥३2॥ 
नता न दयप्रेमनः क्न्य पाचद्ततघ् | 
{द्मः दाष्गनम्न्‌धा नन्ता गन्द || 3» | 
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£ गद्यायद्धचिश्े पन्नो गदायुद्धविशारद! | प 
च ४, |, धि 
^ मनवा राह्रणिया यत्तन्ममाचक्ष्व सजय ॥२॥ ^ 
शी) | 20] छ ऋ. = स व ८९ 
९ सञ्जय उवाच-- शिरस्यासिहत दृष्ट्रा मीखसनत त खुनम्‌ । £ 
(\ छ दर ६ < ॥ 
८4 रास प्रहरता अटस्ुक्काडए चलचहला | २ ॥ 
१\ ण = ८ 
0 तता मध्य दरन्द्राणादध्वमाहुदंटायुभः) 
6) 6७ ० = ध 
0 वुःबन्नातेरचर घोर पिग्धिग्भीसेत्युवाच दर ॥ ४॥ ट 
(१ अ, न. ॐ कित 9 (5 यर = 6 
अदा धिग्यदधा नाभः प्रहृत घसेदिय्रटे। £ 
कै च, 
? नत्दृष्ट गढायुद्ध कृतवान्ध टू कादर: | ~ | ^ 
4\ < कवर भश स्त्त्न्त्च्र्प ८ ~ था नीक । , 
हे आधा साभ्या न हत्नच्यासात गानरस्प द्यय | र 
हि आता  त्वच्च्म्दात्संप्रथ £ ^ 
¢ अय स्दण्नासरचत्मृद्ः रवच्दन्छात्नप्रयतत ॥>॥ ¢ 
#) । म ¶\ 
ध. तरय तत्तद्‌ धुद्दापस्प राप। सम मचन्महान | 
¢) = ॐ. # ॐ क ८१ 
¢ तता राजामपदाद्प रापसर रचा चयन; || « ॥ ¢ 
\ है 
|| ण = 7.7 क शिलगाा- ४ श्रव प अंक 7] 
6 पतलठददा मशाराज़ ता दरध्यनसमभध्रथयात । ^ 
॥ ५ ५ 
¢ त अष पतित। गाप्ण पापल मन्समास्ममः ॥८॥ ॥ 
\ ^~ ॐ ¶ भ्यः ~ नः यन ५ 
आश्रितरप तु दोपल्पादाश्षयः परिशस्रपत | # 
॥ तता रादलशलवरय सापपर्पद्रवदन्द ४. १ 
( च श के 
¢ तरपाध्ददातताः खट्टा स्पदासीन्मतान्पनः। † 
£ ॥ 
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£ त्वयाऽभिख्षटेन हतः ऋानेयेन मदात्मना | 
१ कुर्वाणश्चोत्तमं कमे कणे; पाथेजिगीपया ॥ ३५॥ १ 
१ र्थं सतेताश्वतेनस्य पन्नगन्द्रस्य व पुनः| £ 
प पुश्च पतिते चकते च्यसनातः पराजित: ॥ ३६ ॥ 
१ पातितः समरे कणेश्चक्त्यग्रोऽच्रणीत्रेणाम्‌ । £ 
¢ यदि सां चापि कण च मीष्मद्रोणी च संघुती ॥३७ ॥ £ 
¢ ऋजना प्रतियुध्येधा न ते स्पादिजया धवम्‌ । ९ 
¢ स्वधा. पमरनाचण्‌ जन्रमागण पाधा; || २८ ॥ £ 
१ प्वध्रमेभकतुतिष्ठन्ता चय चान्य च घातताः। 7 
# वामुदव उयाच-- दतरत्वमासि गान्धार सश्रातृषनवान्धवः ॥२९॥ र 
£ तगणः सलधय पाप सागमनुछितः । £ 
॥ तवद दुष्ट्रतर्दीरों भीप्मट्रोणी निपासितों ॥ ४० ॥ / 
¢ कणर निरतः सन्ये तय जीटानुचनन्ः। 
¢ य्यपानर पया मृद्‌ पत्यपद्ा न दिन्माम ॥ ४4 ॥ (9 
( पाएटउपेभ्ये! रघबराज्पय थे लोभानटउकानानिय्ययात | £ 
# पिपत सापसनाप दत्त सव च पोाण्टयाः ॥८२॥ ८ 
प्रद्ापिता जतुशर मात्रा सह गुदुभन। 9 
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वहुधा तु विचिचस्य श्वेतस्येव महागिरेः ॥१०॥ 
तसुत्पतन्त जग्राह केच विनयान्वितः | 

वाहुभ्यां पानव्र्ताग्यां प्रयत्नाहरल्वहरी ॥ ११॥ 
सितासितो यदुवर सुश्ुभातेऽधिक तदा । 

नभोगतो यथा राजश्वन्द्रसूयो दिनक्षये ॥ १२॥ 
उकान चेन सरज्भ समयनिव केशवः | 
सत्मद्द्धिमिन्रघ्रदिमिन्रभिच्रोदमस्तथा ॥ १३॥ 
विपरीत दिपत्स्वेतव पट्विधा चृद्धिरात्गन। । 
आत्मन्यपि च मेत्र च विपरीत यदा भवचेत ॥ १४॥ 
तटा विःयान्मनोग्खानिमाशु जान्तिकरो भवेत्‌ 
अम्मार्म सहज मिन्र पाण्ठया। शुद्ध पीरपा। ॥ १० ॥ 
स्यफा। पितृष्तसु) पच्चास्‍्ते परनिक्ता भ्रम्‌ | 
प्रतिज्ञापालन घग्) क्षात्ियस्थेए येदम्यहघ्‌ ॥ १९ ॥ 


च्याः 
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८ कणपरष | 


|| २२ |! 


कु किक © क ९ 
तहतः क्रुद्धौ रणे कणं; कत्वा घोरतरं वपुः | 


पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरघ्रिमिः 


॥ २३२ ॥ 


सोऽतिच्छन्नो भदाराज सूतपुत्रेण पाण्डवः) 


न चकार व्यथां राजन्मास्करो लख्देयथा 


| २५. ॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिः चारजालाि सारेष । 


प्रेषथापास सस्रे दाततणाऽथ सहस्रशः 


| २६ ॥ 


एकच्छायम भूत्सखवं तस्थ बाणेसेहात्सन। । 


अभ्रच्छाथेद खञ्लन्ने सम्पतद्भिः रारोत्तसेः 


[ि-) 8) 


ततः कणो ष्हाराज धवुरिकत्वा महात्मनः । 


सारधि पातयामास रथनीडाद्धसन्निव 


| ४८ || 


ठ + {0 (4 क न 
ततोऽन्बांशतुरश्चास्य चतुभिनिं्ितः दारः | 


यस्स्य सवन तृणं प्रेषयामास भारत 


|| ३९ ॥। 


अधास्यत रथ दिव्य तिलशो व्यधमच्छरे। । 


पताकां चक्ररक्षांश्च गदां खङ्गं च मारिष 


| ४० 


$ 2 [ द 
रातचन्द्र च तचे सर्वोपकरणानि च | 


= / ७ # ७ 
ट्ताभ्वो पिरथश्यैव विवमां च विशामपते 


आर चन्द्रमा मेघोंके आनंगे नहीं दीखते 
वेसे ही वाणोंके वीचमें आनेसे नकुल 
१ £\ = €\ =, ^ £ 
और कण किमीको न दिखलाई 


[स क ७ (७ 


[द्य ।। (३९-२२) 

तब घोर शरीर दिखानेवाले कर्णन 
महा क्रोध करके नकुलको चारों ओरसे 
अपने वाणामे छालिया ह रजन्‌ { इतने 
वणोंसे छिपनेस नकुल, मेघोंसे व्यधित 
न होने वाले सके सप्तान थाडा भी 
व्यधित न हुआ | अनस्तर कणने हंसकर 
सकडों सहर्सो वाण नकुलकी ओर छोडे | 
उस समय कर्णके बाण सेघके समान 


यि काना" == नेः 


॥ ९ ॥ 


आकाशर्म छागए ॥ (३४-३७) 

हे महाराज ¡ तथ कर्णने नङरका 
घनुप काट दिया, ओर उनके सारथीको 
मार कर परथ्वीमे गिरा दिया ॥ फिर 
चार तेज वाणंंसे नकुलफे चारों घोडोंको 
भी मार डाला ॥ फिर रथकोी तिलके 
ममान काट दिया, तथा गदा ओर 
खडगां महित पहिर्योकी रक्षा करनेवा- 
लोकी भी मार डाला सो चन्द्रभाके 
समान प्रकाशमान नकुलके खदग और 
ढालको भी काट दिया | (३८-४ ?) 

हे राजेन्द्र! तव कच, धनुष, खल्ल, 
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अवतीय रथात्तण परिच गद्य घिछित! | 


तसुद्यत महाघोर परिघं तस्य सूतजः 
टयहनत्सायकै राजन्स तीक्ष्णे भारसाधसैः 
व्यायुधं चेनमाल्ष्य दारैः सन्नतपवेभिः 


| २॥ 


भ. 


[| ४२ || 


आपेयदहाभिः कणा न चेन समपीडयत्‌ । 


स हन्यमानः समरे करतास्रेण बलीयसा 
प्राद्रवत्सहसा राजन्नकुलों व्याकुलेन्द्रिय! 
तसभिहुत्य राधेयः प्रहसन्धे पुन। पुन। 


| हेड 


| २० |) 


सज्यभस्य धनु) कण्ठे व्यवासजत मारत । 


ततः स दुमे राजन्कण्टामक्तमहाधलुः 
परिवेषमनुप्राप्रो यथा स्याद्यो चन्द्रमाः 
यथैव चासितो मेघः राक्चापेन शोभितः 


॥ च्च ॥ 


|| ४७ ॥ 


(~ © क~ 
तसन्रवीत्ततः कणां व्यथं व्याहतवानसि । 


वदेदानीं पुन्टेष्टो वध्यमानः पुनः पुनः 


) ४८ ॥ 


= _ (~ ४0 € क~~ 
मा योत्सीः कुरुभिः साध वरवद्धिश्च पाण्डव । 


सर शेस्तात युध्यख व्रीडां मा द्रु पाण्डव 


॥ 2९ ॥ 


गुदे वा गच्छ माद्रेय यच वा कृष्णपताल्गुनौ। 


टाल, रथ, घोड ओर सारथी रहित 
हाकर नङ शीप्रतासदित रथस उतर 
आर एक पारेष रेकर कणेकां आर 
द्‌ड, तथ कणंने अपने तेज बाणास 
नकुलके परिघको भी काट दिया। अन- 
न्तर नकुलकों शखस््र रहित देखकर अनेक 
वाण उनके शरीरमें मारे परन्तु मार 
नहीं डाला (४१-४४) 

बलवान कणफे बाणोंमे पीडित होकर 
नकुल युद्ध छोडकर भागे, तब हंसते 
हुए कृण भी उनके पीछे दोडे, फिर 
उन्हें पकड़कर उनके गलेमे अपना सज्य 


धनुष डाल दिया। उस गर्म पडे 
धनुपसे नकुलकी एसी शोभा बढ़ी जसी 
मण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी वा इन्द्र धनु- 
पस युक्त काले मेघकी ॥ (४४-४७) 
तब कणने नकुलसे कहा, तुमन पहले 
वथा ही बक वक करी थी, यदि अब 
कुल शक्ति हा, तो प्रसन होकर बोला, 
ह पाण्डव ! तुम वलवान्‌ कोरवोके साथ 
कभी युद्ध न करना, अपने समान वी- 
राम लड आर इय हारकी कुछ लज्ञा 
भीन करना; माद्री पृत्र ! तुम 
अपने घरका चले जाओ, अथवा जहां 
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तदिद सिधत प्राप्त को तु खन्‍्ततरों सथा | /) 
देवाहा मानुषा भोगा; प्राप्ता असुल्सा छपे। ॥ ५२ ॥ ११ 
९ ऐश्वर्य चोत्तसं प्राप्त को छु खन्‍्ततरो सथा। ह 
९ खस्डुहत्खाुगश्ैव खगं मताऽहमच्युत ॥ ५२ ॥ १ 
0 मूयं निहत संकल्पाः ्ोचन्तो वलेयिष्यथ | \ 
९ सञ्चर उवाच-- अस्य चाक्त्यस्य निधने छ स्राजस्य धीमतः ॥ ५४ ॥ £ 
९ अपतत्छुमहद्वष पृष्पाणा पुण्यगान्धनाम्‌ । ६ 
र अवादयन्त गन्धवा काद्र समनोदरम्‌ ॥५५॥ 2 
९ जगुश्चाप्दरसां राज्ञो यदः सम्बद्धमेव च) ¢ 
^ सिद्धाश्च खुषुचवांचः साधुसाध्विति पार्थिव ॥५६॥ | 
6 वदौ च सुरसिदोयुः पुण्यगन्धो खदुः सुग्वः। 
९ व्पराजंश्च दिश्तः सवां नभो वद्येसननिभम्‌ ॥ ५७॥ 
१ अच्यद्भुतानि ते दृष्ठा बासुद्वेवपुरोगमाः । /, 
¢ दुर्ाघनस्प परजां तु दृटा त्रीटाखपागमन्‌  ॥ ५८ ॥ † 
0; सताच्चषिषत्तः नुत्वा शक्मत्ता' सयुचुष्टत) ६ 
£ _ पअीएएंद्रोणं तथाकर्ण भूरित्वलमेव चर ॥०९॥  £ 
¢ महात्मा श्रिय जिस प्रकार युद्धम मर- | हर बाज वाजने ल्पे, अप्पग नाचने ४ 
¢ नेरी (चछा करते है, उसी प्रकार हम लगीं, राजाका यद्य गाने लगीं, मिद्ध : 

¢ मरे ! जिन भोगोंकी राजा नहीं भोग, दुर्योधन की धन्य घन्य कदने लगे, उत्तम 2 

सकते ऐसे देवतोंके योग्य भोग हमने | सुगन्धि भगा चापू चरने लगा, थका 

£ भोगे, उत्तम दवय प्राप्‌ विया मार्‌ | निर्मल द्दुव मिक समान्‌ दौमन 

^ सपान मटत्सा दमन हाया १ अर हम | ल्पा; अपर दिश मी निपट हाम्‌ 


न ~+ ~+ > 3 >>> > 3 > > > ~» > ~ > ~> > > => > >> 


अपने मिद्र और भाएयोंसे खर्गपें जावर 
मिलेंगे, तुषप ठोग शोदसे व्याइल हो- 
पर जगदमें रहोगे शोर हुम्दारे मद 
सट्ल्प नए होायरोें । (५ ०-५९) 


ऋ के, ॥ ऋ कै 
सप्यय दाल, त्प रचद्मद्‌ः रह्दुहै। 


या ।( "२-- ५०७ ) 


€ राजन टन ददूमृत्‌ श्रकृनाज्ना 
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* ¢ ~ ९१ 0 र ~ क 
जनमेजय उवाच- किसथं द्विजशादूल धमराजो युधिष्ठिरः | १ 
¢ 6९ 
गान्धाया। प्रपघाधघास वासुदव परतपप्त ॥ १ ॥ 6) 


यदा पूव गठः कृष्ण? शसाधथ कोरवान्प्रति । 

नथ ते लब्धवान्काम ततो युद्धभनूदिदम ॥२॥ 
निहतेषु तु योधेषु हते दुर्योधने तदा। 

एथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने करते युधि ॥२३। 
विद्रुते शिविरे सन्ये प्रापे यशसि चोत्तमे । 

पितु तत्कारणं ब्रह्मन्‌ येन कृष्णो गतः पुनः॥४॥ 
न चेतत्कारणं ब्रद्मन्नल्प विप्रतिभाति से | 
पच्नायमदपेयात्मा खयमेव जनादेनः ॥ ५. ॥ 
तच्छतो वे समाचक्ष्व सवेमधप्वयसत्तम । 

याच रण व्रह्मन्‌ कापस्यास्य धिनिच्ये ॥६॥ 
वैश्षपायन्‌ उवाच- त्वनक्तोऽयमलथधश्चो यन्मां एच्छसि पार्भव। 

तत्तेऽहं सस्प्रदक््यापि यधावद्धरनपम ॥ ७ ॥ 
ट॒ते दुर्शोधन रृष्टा भीससेनेन सयुग | 

व्यूत्मस्प समय राजन घातराष्ट सटाघलम ॥८॥ 
अन्यायेन रतं रद्रा गदायुद्धन मारन। 





“2 


धशाप्पपदेस मॉसद छभ्याय | 
महाराज जनपमेजय बोले, है प्राह्मण- 
प्रष्ठ पेशग्पायन मुने | धमराज यूधिष्ठि 


] 
| 


रे शघुनाणन दृष्णको गास्धारीद्े पास पूर वर्या गये ? आप हमसे सब वर्ण न 
वर्षों भेजा ? और कृष्ण दर्यो गये “ सल्यि एम वायका जो कारण हो सो 
समे फोर मारा रारण दया, दयो कि भीशाप हमसे वहिये। /  -६) 

ध्रीवृप्ण स्‌ ण्ड्से एटि ह एवः रण्र ड ° भ[पन रान्‌ बान, ह मात 
तन्ति बराः रिय रस्िनाएर यय हल्क्ट मझहागज़ ! शपने जो प्रश्न 
ऐ, परन्तु दह एनवी एर्हा एप नहीं जिया, दह हाएट्ीब्र योग्य है। अब 
है हुए प्र शभदृष्ण रहा ब्द रा ह ह्म उसका कृष्ण बरह ह#ू, दऋप 
विदेपबर्‌ ररम पटु सर रार । ए नेट, महगज दषिट्वाने महायट्वान 
हयाएन मर रय, ज्गद॒स व सदन! अन्त एन सटा यृदटरभर्मग्‌ 
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मदासारते ) ३ गदाशुरपपे 


५५ 
१ च 
१। 


याधिछिर सहाराज़ सहद्भघसमथाविशत ॥ °. (| 
चित्तयाना महाभागां गांधारी तपसान्विताम्‌ | 
चारण तपसा युक्तां चेखोक्यमपि सा दरे ॥ १० ॥ 
तस्य चितयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा) 

गांधाया। क्रोधदीप्राघा। पवे प्रशसन भवेत ॥ ११॥ 
सा हिपुत्नवध झ्ुत्वा कृतमध्माभिरीरशसम्‌ | 
मानसनामिना ऋद्ध। भसस्मसाज्नः करिष्यति 0 १२॥ 
के वु।नमिद तीध्र गाँघारी सम्प्रशाध््यति । 

श्रन्ना विनिदेतं पुन्न सलनाजिप्ययोपधिनम्‌ ॥ १६३॥ 
एप विचिन्त्य बहवा अयशो कसमन्वित। | 

नाने वपिदं चामं धमराजोऽभ्यमापत ॥ १४॥ 
तय प्रसाठाहायसिन्द राज्य निहतकफ्टकम । 

ऊअप्राप्प सनसा$षपीद प्राम्मसासिरण्यत ॥ १५॥ 
प्रयक्त झ महामाहझा संग्राम छोमहपेण ! 

पिसद: गुसहान्धाप्स्स्यथा सादवनन्द्रन ॥ १६ ॥ 
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८ न्द्यारनेम् यःय यथ न ^ 
न्यु दचाम्नूय युद्ध संधावप्रपम्रगादह्रपाम | # 
न $ ३ न्‌ ध त्र (भ नौ 
¢ सदा सास्य पर दत्त हताओ ववध्रद्रधः || १५७ ॥ ^ 
¢ प्व} नु परार ५ तम्स्लाकसज्यतत | ? 
रस है } कु की ती) 
4 ग्यम च वाद्ग आवना द्र ध्रुत ययप्र । (८ ॥ (^ 
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यदि न त्वं चवन्नाधः; फाल्गुनस्य पहारणे) 

कथं शाक्यो रणे जेतुं सददष षलाणेवः ॥ १९ ॥ 
दाप्रहारा विपुलाः परिधेश्ापि ताडनम्‌ । 
राक्तिसिसिचस्दिपारश्च तोमरः सपरश्वधंः ॥ २०॥ 
अस्मत्कृते त्वया कष्ण वाचः सुपस्षाः सनताः! 
शस्त्राणां च निपाता वे वज्रस्पशोपमारणे ॥२१॥ 
ते च ते सफला जाता हते दुघाधनेषच्यूत । 

तत्सव न यधा नहवयेत्पुन! कृष्ण तथा कुझ ॥ २२॥ 
सन्देहदोलां प्राप्त नश्चेत्र कृष्णजय्र सत्ति | 

यात्धाया हि सहाबाहो क्रोध बुद्धयस्व माधव॥ २३ ॥| 
सा हि निल्य सहाभागा तपसोग्रण कशित्ा | 
पुच्रपोचदध श्ुत्वा भ्रव ना सप्रधध्यति ॥ २४ ॥ 
तसया। प्रसादन वीर प्रापकाल मत मम। 

कश्व॒ तां कोघतादप्राध्दी पश्रद्य सनक शिताम्‌ ॥ २०॥ 
दीष्धित पुरपः छ्त्तस्त्याश्टत पुम्पात्तम । 

तञ से गसन प्राप रचत तच साधय || २६ ॥ 
गान्धायोः फरोषद्धीप्रायाः प्रश्सायमरिन्दम। 





है बार्णीय ! आप यदि अजुनके ' भागिनी गान्धारी मद। घोर तप कगती 
सारथी आर रवाभीन होततो ह्म श्च रहती हैं, दे अपने पृत्र और पोतोंफो 
सेनास्पी सद्द नाश कसे होता ! मरा ह_आ सन हमे उवध्यदही मम्प्‌ 
अ(पत हमारे लिये परिष, साग, भि- ङ्रदटगी|उयान्य उन्दे हम समय प्रसन्न 
एिदपाछ, तोमर आर पष्यध आदि बरना हमारी सम्शति है | (१८-०४) 
बहऊवे। समान आयधोंदी चोटे खाए है एस्प्रोत्तम ! क्ोधम लालनेत्रवादी 
आर अनदः द २ ९ चदम्‌ म्‌ सन. परन्तु |, {र एत टकम ब्याइल शान्यागीका 
दृषाधनदा मरनेसे शापत्रा यह सह शाएग शिशर हक शनप्प देख सकता 
प्‌ पप्र एशा पएरन् पट्‌ स्र €^ क हमर पष्ट रगन्‌] 
हिसमें नए ने होलायसा उपाय दी 5 ह लिए एदइहज़हप, उपर जपातदे 
5333 ++ 
रार न्ध्य मन्दुह ह रष" एर्‌ रर > भवं र र्द दन्य इन्द 
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त्वं हि कना विकता च दाक्ा्नां प्रनवान्ययः ॥२७) 
ह तुकारणंसयुक्तवाक्येः कारुसपीरितेः। 

क्षिप्रमव महानादा गान्धारा शमरापिष्यासि ॥२८॥ 
पितामहस्य भगवान क्रष्णस्तच्न भविष्यति) 

स्ेधा ते सहाबाहों गान्धाय्ाः क्रोधनाशनम ॥२९ ॥ 
कल5्य सात्वतां श्रेष्ठ पाण्ठवानां हिताधिना ! 
पमराजस्प चनने झत्वा यदुकुलोइनह। ॥ ३० ॥ 
आमं-उय दारूफ प्राह रथ! सजो निभीयताम । 


फठावरय सचः झुत्या त्थर्साणोडघ दारका ॥११॥ 


न्ययद्पद्रथ सह केदावयाय सहात्मने | 
न मष यादवश्षणए! समारण परन्तपः ॥ १२ || 
यगाम हारितेस पर त्वरित) कछासी विश! । 
सतत प्रधयानमटारादो झासवां भगवान री ॥ २३ ॥ 
सागसाधमासाच प्रथियदा थे वीपवान | 

दरेखय नगर सीर उथत्रापण माद्यन्‌ || ३४ ॥ 
विटिते पतराष्रम्य साध्यताय रथानामात | 
अभ्यगब्छटटीनानमा घ्रतराप्नियवदनम ॥ २९ ॥ 
पृथ आमिगते तय सापपटयद्रॉयसलसम | 


ओ. 


क्री ~ त्त के 
पद्टा प्रदालटय कु ष्याप्ण गाजिशााप उजनाद्ृत।) ॥ ४ ॥ 
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नध्याय दर ] ९ शल्य पवं । ४०५ 
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¢ पूर्वरतुगतो वेरसुरघातिशिः ॥ 
0 श्वातुगततः पन्थाः स सर्वेरतनगस्यते ॥३८॥ ^ 
¢ कृतकृत्याश्व साथाह्ने निवास रोचयामहे । ; 
( सान्वनागरथाः खव पविश्सामों नराधिपाः ॥ ६९॥ 7 
^ वासुदेववचः सत्वा तदानी पाण्डयेः सह्‌ । - 
९ पञ्चाला खदा विनेदुः सिहसद्लवत्‌ ॥७०॥ £ 
१ ततः प्राध्पापयन्‌ शाद्धात्‌ पाञ्चजन्यं च साधवः । { 
¢ दा द्येपधनं दृष्टा निहतं पुरुपप॑म ॥ ७१॥ [ २५२५ ] 

¢ 
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इतिप्रीमहासारते शतसाहस््प्रा सध्िताया वयासिकर्या शल्पपवातगतगदापवंणि क्र गपाण्डवदयाधन 
सदाद एकपराएतमाएष्याय |६१॥ 


त्स्य उवाच्‌ 


ततस्त प्रययुः सवं निवासाय महीक्षितः 


दाद्कन्प्र्यापयन्ता च दृष्टाः पारघवादह्व ॥ ९ ॥ 


पाण्डदान्‌ राच्छततश्चाप्पि शिविर नो विशाम्पते | 
महेष्दासोपन्दयात्पय्याद्यय॒त्ख! सावकिस्तथा ॥ २॥ 


9 


¦ {श रवण्ड च द्रपदयानस्च सवनाः 
सप चान्य रएहुष्दासा ययु; स्वाशापराण्युत 


(| ३ ॥ 


ततस्ते प्रापिद्यन्पापों हतत्विदर्क रतेश्वरम । 


दर्पाधनस्य द्ियिरं रडदष्टष्टते जने 


अर हम लोरा कृतकृत्य होगये, चर्ध्या 


होर थव हरारो चर्ले,सब हाथी. पोडे 
आए राजा विधाय बरें | है महाराज ! 
रीद्धप्णदे एेसे ददन सन पाण्डव आर 
पश्दाट वट्त प्रसन्न ददर पिद 
समान गजने लत । पिरि श्रीरृष्णने 
पाश्छजन्य शह उजाया | उनन्ठर 
वीर अपने अपने शहर एञान टये ड 

दयाघनद्म परल दर्दर स्च ^.) 


एए | (६२-७१) [ ३५२५ | 


एरपरएदलन एकरए धाध्एापय राग & | 
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्{८स्प्वरमयद्‌) 

सद्य राट. अनन्तर प्रियक ममान 
हाथ बाट राजान अपन अपने 
दाप्‌ खार प्रपन्‌ टाङ्गग ट्पार उञ।क्‌। 
उठ, उन्‌ ५३ मनद पट पट 
धटुपथारः युयुन्मु , मात्या सनापनि 


ए्टटार्र, दरप्ठी सार ट्रापदीरे था 


सटे अध्याय | 
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अभ्यवादयदव्यग्रो गान्धारी चापि केशवः | 

ततस्तु यादवश्नेष्ठो ध्रतराष्ट्रसधोक्षज। ॥ २७ ॥ 
पाणिमालव्य राजेन्द्र सुस्वर पररुराद ह । 
समुहतोदि वोत्छज्य बाष्पं शोकससुद्धवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रक्षाल्थ वारिणा नेत्र द्याचम्य च यधावोधि । 

उचाच प्रस्तुत वाक्य घृतराष्ट्रभारेन्दरम/ः. ॥ ३९॥ 
न तेऽस्त्यविदिन किश्विद्गद्धस्य तव भारत । 

कास्य च यथा घ्त्तं तत्ते सुविदितं प्रभो ॥४०॥ 
यद्विद पाण्डदैः स्वस्तव वित्तातुरोधेभेः। 

कथ्‌ कुलक्षयों न स्यात्तधा क्षत्रस्य भारत ॥ ४१॥ 
भ्रातृभिः खमय कृत्वा क्लान्तवान्‌ घमवत्सलः। 
दृतच्छखाजेठः जुद्धवनवासो द्युपागतः ॥ ४२॥ 
अज्ञातवासचया च नानाचपसमाध्रतेः। 

अन्ये च वहवः छश्वास्त्वराक्रिव सवढा ॥ ४३॥ 
मयपाच सखयमारम्य युद्धकाल उपस्िते। 

सदेल्योकस्य साधिध्ये ्ामांस्त्वं पश्च पाचिनः।॥ ४४ ॥ 
त्वया का्टोपखष्टन लोभतो नापवनसिनाः| 
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£ और राजाके चरणारम प्रणाम करके गा- अपने सर भाहयाकी शान्‍त कर लिया 
न्धारीको प्रणाम किया । फिर राजाका था, परन्तु आपने उन्दें जुएमें जीवकर 
हाथ पकषाटक्र उच स्वरसे वहत सपय उनका वनदाम दिया वह मी उन्द्रानि 
तदः राति रटे । दिर आंसू पोछवार मुह स्डीङार ज्धिपा, दिग एक वपनक अनेक 
धोवःर इटा दिया आर्‌ वटकर शदु- परङ्ारङ म्प बनाकर छिपका विगाट 
नाशन एतराप्टरमे बोले । (३२६१-१५) नरारम्‌ निवास क्या, टत्यादि और भी 
महाराज ! आप र्ट. समप उन छूट पापटदोने सदा मरम्थ होने 
अनुसार जो इछ हए॒आ। मो आपने सना पर भी उममदक्े सप्तान मे, आग 
है| होगा, श्यपणों दाह राव झदिदित ञ्द रट लान सपास्णद हागया, तब 
न्‌] ६, २११ उर एष्टदाका दित्त न स्प स्न जाकर आपस पाच दा 
मिला दर हरइट श्र 3 गाए, एससतु झ इसे सशणक परम नमं 
ज्यो नहता : परन्‌ रद्र जे दगा टेट दे भी ने दिए स्टाठक 
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(४ । 


>< ०२३ । ० 
तवापराधान्नपते सच्चे क्षत्रे क्षय॑ गतप्त्‌ ॥ ४७ ॥ 
सीष्मण सोमदत्तेन बाल्हीकेन क़पेण च । । 
द्रोणन च सपुजेण विद्धुरेण न धीमता ।॥ ४६ ॥ १ 
घासिनरत्व शाम नित्य न न तत्कततानप्ि | [ 
फऊालोपहतनसित्ता हि सब स॒ुएन्ति भारत ॥४७॥ ४ 
गधा सो सवानएलेमस्सिन्नप सस्यत | 
फिमन्पत्फालयोगाड़ि दिएसेस परायणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मा से टोपान्महाप्राज़् पाएएचेएु निवणस । 4 


पा ऽप्नालनःप्नां नास्ति पाप्टनाना मरात्मनाम्‌।॥४०॥ 
भशसतों न्‍्यायारान स्नेहगाण परन्तप | 

त्नन्मयतु विज्ञाप छात्मदोपकरता फलस.. ॥%०॥ 
जमाया पाणदपश्नपु ने भयास्कतुमह॑लि | 

नट यदद्य पिशशा ण था पुल्ल पत्‌ ॥ ५१ ॥ 
शव्थाधास्तथ ते लाथ पराणसेप प्रतिष्ठितघ । 

न्यं चंद फुमदादट गान्यारी ले सद्यास्यचिदी ॥५२॥ 
सा शाची नग्डाहूट पराण्टयास्प्रलि किस्ििव्त । 

ए लल्सचमनुस्याय आात्मसनश व्यतित््मम्‌ ॥ ५३ ॥| 
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१ सोपासङ्गः सरर्मिश्च साश्वः सयुगदन्धुरः । £ 
१ भस्मी भ्ूतोऽपतद्‌ भ्रूसोौ रधो गाण्डीवधन्दनः ॥ १४ ॥ १ 
0 तं तथा भस्ससृततु रद्रा पाण्डुसुताः प्रसो। १ 
ः अ मवान्विस्मिता राजल्जैनश्वेदसन्रवीत्‌ ॥ १५॥ £ 
ता करताञ्चारः संप्रणय प्रणपलयामवाद्य द्‌ । १ 
९ गोदिन्द सस्साद्धगवन्‌ रथो दग्धोऽपमचधिना ॥ १६॥ £ 
ट क्िमितन्सदृदाश्चयमभवयदुनन्दन । | ॥ 
0 तन्मे तुहि महावाहो ओतब्य यदि सन्यस ॥ १७॥ ६ 
९ पासुदेव उवच-अश्ैवेहुदिवैदरधः पूवसेदायमञैन ! ¢ 
सद धिष्ठितत्वात्समरे न विरीणेः परन्तप ॥ १८१ ¢ 
¢ हृदानीं तु विशीर्णाब्य दग्धों ब्रत्मास्नतेजसा । १ 
१ पया विख॒नक्तः कौन्तेय त्वय्य करतकमेणि ॥ १९॥ प 
देषदुत्स्मपमानस्तु भगवान्फेशवोधरिदा । 
¢ परिष्वज्य च राजान यु्धेष्िरममापत _ ॥ २० ॥ ॥ 
¢ दिष्टया जयसि कान्तेव द्ष्टल्चात शाचचा जिनाः) ! 
१ दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च मीमसनश्च पाण्डवः॥२६॥ 
0 ------------------------------------------------------------------ # 
| ध्यजा अन्तड्धान दोगई, धोडे ही समय- हमें सुनाने योग्य समझे तो मुझसे 

/ में आसन,लगाम, घोड़े, धूर खार पदिः ¦ किये { श्रद्धप्ण पाद, द अजुन {यद 

¢ योक समेतरथ मखदहाकर प्रथ्वीर्मे । रथ कण अर द्राणाचायक्र व्रहमाम्र 

£ यपिर पडा । हस रथा पहले हौ महारथ । आदि सापे पहिल ही जल चुवा था 

¢ द्रोणाचाय और कणने अपने शरस्तेसे परन्तु में बेटा था मन्यि भस्म नहीं 

¢ मस्व दर दिया था, अजुनके रथङ। होठदा | अद यह सद काम होचका,टस 


82 33 9»%०४०१%.३च के के थे के के हे है » » 3 »े * ३ ७ ४३-०७ ४०७-३:३-७-७७२३-८:७:३७:७-:०७ 


कः 

¢ भस्म एआ देख सव वार टारा आशय टय से भा उतर गृदा जाग पट भम्र्म 
£ करने लगे | (११-१५) 3000 0 दा 

¢ अनन्तर हाथ जोड़कर जौर प्रणाम सनन्त दाह नाशएन ऑक्वप्य हसवर 
; बरफे अजुन भीरप्णम बोले ६ भगदा हर शहागह़ दृपिट्टिइर हा: पक्षइ कर 
£ न ! हे गादिन्द्‌ ! टै पदुरन्दनं 4; + न < ह इन्व १ [र 
ॐ मटाराद्य पटटरपा उद्या { पट ग्धुहम हा एक वल्य हात है आम 

£ रध ०गिमे ज्यों झुद यया, रदि श्र व्ह इष्ड टट सषा रशा 

५ कककईइ ९८८८९८८९ ८६८९८ ६६८६८८5६ << ९९९८९ ६६९६६८६ <६ ८6८१६६८६ ८५5 {६६१ त्ष: 
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॥ चिदन पाण्डदान्पादि नस्ते सरतपेम। ¢ 
£ जानासि च महाबाहो घसेराजस्य या त्वयि ॥ ५४॥ ९ 
१ भक्तिमेरतन्नाङ्ल स्नेद्शापि स्वभावतः । 
१ एतच रद्र द्त्वा जचणासपकारिणाम्‌  ॥ ५५ ॥ ¢ 
¢ दघते ख दिदाराचौ न च चमाधिगच्छति। £ 
: त्वां चद तत्जादृल गान्धारीं च यजस्विनीम्‌॥ ५६ ॥ 8 
£ प चोाचन्नरघ्राैलः णारित नेवाधिगच्छति | प 
१ दिया च परयाऽऽविष्टा भवन्तं नाधिगच्छति | ५७ ॥ ९ 
। एत णाकानिमन्तपर बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियम्‌ । है 
५ ण्यगुत्तय! महाराज घ्रुतराष्ट्र यदृत्तमः ॥ ५८ ॥ ९ 
£ उवाच परमं वाक्य यान्धारा शओककाशिताम । ? 

# सायलाएे नियोध त्वं यत्त्वां वध्यापि तच्छरण ॥५९॥ 7 

त्प्त्समा नारित लोकेइस्मिन्नद्य सीमन्तिनी श॒ भ। ८ 

£ जान म यपा रातति समायां मम्‌ सत्तिधौ ॥ ६० ॥ र 

परसापसाहित वाव्यशुमयोः पश्टयाहिनम्‌ | £ 

¢ उत्तादल्यसि वन्याणिनचते तनयः च्रुलम्‌ ॥६१॥ 

एुपाधनस्त्दया चोक्तो जयाधी परप वचः। 2 

व्ण रट दवा यटा यना धमस्नताजयः ॥ 5६२ || ६ 

है) 


। + 
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महाभारत | 


[ ३ गदायुद्ध पर्व 


तदिद समलुप्राप्त तव वाक्य नपात्मज । 

एव विदित्वा कल्याणि मा स्र रोके मनः कुथाः ॥ ६३॥ 
पाण्डवानां विनारायमाते बुद्धिः कदाचन) 

राक्ता चासि मदामगे प्रथिवी सचराचराम्‌ ॥ ६४॥ 
चक्षुषा कोधदीचेन निदग्धु तपसो वलात्‌] 

वासुदेववचः श्चत्वा गान्धारी वाक्यमनत्र्वीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवमेतन्महाचाटो यथा वदसि केराव। 
आविभिरईदयमानाया मतिः सश्चङलिता मम ॥ ६६॥ 

सा मे व्यवस्थिता श्चुत्वा तव वाक्यं जनादन । 


राज्षस्त्वधस्य घद्धस्य हतपुत्रस्य केशव 


॥ 5७ ॥ 


# 9 4 ॐ, # #) अ, 9 
त्व गतिः सदहिते्वारेः पाण्डवेद्धिपदां वर । 


एतावदुक्त्वा वचन मुख प्राय वाससा 


॥ ६८ ॥ 


पुञ्रोकाभिसन्तप्रा गान्धारी प्रसरद द | 

तत एनां महाबाहः केरावः शोककर्िताम्‌ ॥ ६९॥ 
देत॒कारणसंयुक्तेवीक्यैरान्वासयत्प्रसुः ! 

समाश्वास्य च गान्धारीं धृतराष्टु च माघवः ॥ ७० ॥ 
द्रीणिसद्धल्पित भावमववुद्धयत केरावः। 





क, 


है, परन्तु उसने उनको भी नहीं 
माना । ( ५७-2२ ) 

हे राजपुत्री ! तम्दारे वे सथर वचन 
सत्य होगय इसलिये तुम अपने मनभे 
कुछ जोक न करो । दे कस्याणी ! तुम 
अपने क्रोध भरे नन्नोसे चर आर अचर 
जगत्‌ तथा पृथ्वीको भस क्र सक्ता 
दा परन्तु पिठ सवं कारण विचारकरर 
पाण्ट््वोके नाद्या विचार मत कर| 

शरीङष्णकर वचन सुन गान्याम बा. 
ली, दे मदाबादा कृष्ण ! तुम जसे हो 
मो अच्छेदी द्वा, परन्तु शोकोंके कारण 


~+ [म = हि का क 


मेरी दी बुद्धि नष्ट होगई है, इस समय 


हमें पुत्ररद्दित अन्घ राजाको और वीर 
पाण्ड्वोको केवट आप दीकी शरण ३, 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर 
होगठे, ऐसा कहकर पृत्रोंके शोकसे पी- 
डित गान्धारी कपटप मुह ठककर रोन 
लगी, तब फिर श्ोकपीडित गान्धारी 
आर घतगट्टका श्रीक्षष्ण अनेक प्रत्यक्ष 
आर अप्रत्यक्ष कारणोंस समझाने 
लग | ( ६३--७० ) 

उसी समय श्रीक्रश को अख्जत्य।मा- 
की प्रतितारा स्मरण आगया, तब बहुत 


=> 
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जध्याय ६२ ] ९, शल्यपवे । ४०९ 
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0 ५२. श (~~ ¢ ए 
0 तध्व च सहावर यद्ेहाससया | २० ॥ (0 
कसंणासलुसन्तानं तेजसश्व गती। छुभाः । । 
उपण़ुन्ये सर्हापम करष्णद्रपायनोऽत्रनीत्‌ ॥३१॥ 0 
यत्तो घर्छस्तत! क्रष्णो यतः क्रष्णस्ततो जयः | 6 
इत्येवमुक्ते ते दीराः शिविर तव मारत ॥२३२॥ ए 


प्रविद्दय प्रयपव्यन्त कोशरत्नधिखंचयान्‌। ? 
रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ ३६ ॥ १ 
भूषणान्यथ सुखयति क्वलान्यजिनानि च| ¢ 
दासीदाखमसंख्येयं राञ्योपकरणानि तच ॥३४॥ ¢ 


3323332 23333 > 33323 2333ॐ3 32333 





ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वद्धीयं मरतषम। ९ 

उदनक्रोरान्महामागा तरेन्द्रविलितारयः ॥६५॥ प 
^ ते तु बराः समाश्वस्य वाटनान्यवषुच्य च) 7 
१ जतिष्टन्त जुहुः सवे पाण्डवाः सादयकिस्तथा ॥ ३६ ! { 
^ अधान्रवीन्महाराज वारुदेवों महाय॒शाः | ६ 
अस्याभिमगलायाय वस्तच्य हिषिरादरदटिः ॥३५॥ ? 
£ तयेत्युवत्वा दि ते खवं पाण्डवाः सात्यकिस्तथा | 
‡ वदाखुदेदेन साहिता संगलाघ वबहिययु: | ६८ ॥ ध 
ह न न ग 
# अनेक प्रद्ारके कम, तेज आर उत्तम करके शबुहान पाण्डव बहुन प्रमम्न ; 
# राति प्राप्न टु हमसे विराट नगरमे ' हुए । ( २८--३५ ) 4 
/ पीहलेही बेद व्यासप्ानिने कहा था, कि नन्रये मव दीर ग्थोसे उतरकर ? 
। जहां धमे तहं दृप्ण आर जहां कृष्ण धाद समयतक्त टापि वट ग्ट आर ¡ 
¢ तहा विजय हाया । है महाराज / ह्न पाटना दान्त किया। तय एद्टायन्रम्पी ॥ 
{ सर दातकों समाप्त करके लव बार ` रशरप्य दार, ङि सव मेना उन ; 
0 जापके डेरामें घुसे: वहां उनके कोश पहीं रहे परन्‍्त मदागज् मौम्मेन, ¦ 
0 ( खजाना ) रद आदि ऋद्धियोशे टेर झरने, नह, सहदेद, मानी हर : 
6 चांदी, मोना, मणी, मोदी, उत्तम इचप् एस मटलओ तिय टेगोंसे बाह्य रह £ 
£ जाभूषण, कदमीरी दुशाले, चमटे ञम्‌ रे । ४६-३७) ५ 
£ रप्यु टमि हत, ददा सर सार 0 लए तखन शरन अ ~ 
१ रा] उद (णुद शहद धन १५ [ए स्र सनन स्-ञ न्य =. : 
४९८८६९८९ ८९९१९६६6 ८८८९८66९ ८८९८ र्ल्त्४ ~~~ - रन 23 235359०9 33553०55 35५333६ 
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एतराए उ६। 


९ गल्य पवे । 


ततस्त्वरिति उत्थाय पादो सधा प्रणस्यच ॥७१॥ 
दरपायनस्य राज्ञन््र ततः कोरवसत्रवात । 
आएच्छे त्वां कस्श्रेटठमा च जोके मनः करधाः ॥७२॥ 
द्रोणे; पापोऽस्यसिप्रायस्तनास्सि सहसोत्थितः 
पाण्डवानां दध रान्ना बुद्धिस्तेन प्रदरिता ॥५७२॥ 
ण्तच्चयूस्त्वा तु वचनं गान्धायां सहितोऽत्रवीत्‌ । 
धृतराष्ट्रा मदावाहुः कश्तव केशिसूदनम्‌ ॥७४॥ 
शाध्र राच्छ महादाहो पाएडवान्पारपालय । 
सूयतत्वया समेप्यासि क्निप्रमेव जनादन ॥ ७५॥ 
प्रापात्ततरतु त्दरितों दारकंण सद्दाच्युतः । 
वारुद्‌च गते राजन्‌. घ्रृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आश्वासयदसपात्मा दयासो लोफनमस्कृत: । 
घारदेयाऽपि परमात्मा क्रनक्रलयो जगाम ह ॥ ७७०॥ 
चापर ास्तदपुराररक्चः पाण्डयाद्रप | 
आयस्य शिपिरं राद्रो सोऽभ्पगच्छन पाण्डवान्‌ । 


तद्व तर्य" खपाख्याय खािनरनेः मम(रितः॥५८॥ [३६४९] 
घात शामह्ा भारतठ घत्यपवातगतराद्ापदाण «6 एन रएगापदाराख 


जआधिए्टित। पदा भाध भममप्नसक्धो सही गत: | 


=> क [श काआ = ॥ दि ति ७-७. भीमम "कर 





श्वसन वषपाट्टनम्राध््याय ॥ ६३ ॥ 
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शाटायंमाना पुत्री सकेसभसाषत सजय ॥ ₹॥ ॥ 

अलयथे कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 

| व्यसनं परमं प्राप्तः किमाह परमाहवे ॥ २॥ 
सजय उवाच- श्ुणु राजन्प्रवक््यामि यथादत्तं नराधिप! { 
राज्ञा यदुक्तं भग्नेन तस्मिन्व्यसन आगते ॥३॥ 

भग्रसक्थो दषो राजन्पांस्ना सोऽवशुण्ठितः | 0 
यमयन्मूधेजांस्तत्न वीक्ष्य चैव दिरो दा ॥४॥ 

केशान्नियम्य घत्नेन निःश्वसन्नरगों यथा । श 
सरम्भाश्नपरीताभ्यां नेच्नाभ्यामभिवीक्ष्य माम्‌ ॥ ५० ॥ 6 

बाद धरण्या नष्पष्य सुद॒मत्त इव दद्वप 0 

शौ 


प्रकीणान्सरधंजान्धुन्वन्‌ दन्तेदन्तापस्प्हान्‌ ॥६॥ 
गहयन्पांडव ज्येष्ठ निःश्वस्येदसथात्रवीत । 
भीष्मे श्ांतनवे नाये कर्णे दा््रभ्रतां चरे ॥७॥ 
गौतमे शकुनो चापि द्रोणे चास्त्रभ्वता वरे | 


®= ७. क © क~ 
अन्वत्थाश्चि नथा चास्ये घ्रे च क्रतवमणि ॥८॥ 
ह ममवस्थां ्राप्रोऽसि कालो दहि दुरतिक्रमः। 
एकाद ङाचम्रूभती सोऽट्मेतां दशां गतः  ॥९॥ 





श्नटयपर्वम चाप्त भध्याय। 

महाराज घृतराष्ट बोले, हे सख्य । 
ज्वा टररनेके पथात्‌ आममाना दसारं 
पुत्नन तुमसे क्या कहां ? वह हमारा 
एत्र सदासे क्रीधी आर पाण्डवाका वरा 
था, तब हस आपत्तिर्म पडकर तुमस 
दया कहा ? ( (--२ ) 

मय बोल, दे महाराज ! उस आ- 
पत्तिमें पहकर जाँब टटनके पग्मात महा 
राजन हमम ताकदा मा मानय, ग्रत- 
को अपने पाम खड दम उदा दरद 
मदाराज़ उठे और मेरी ओर दमण) उम 


| 
| 
| 
। 
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छा 


समय महाराजका सब शरीर धूलिसे भर 
रहा था। अनन्तर अपने दाथ ऊंचे 
टेककर मतथबाले, हाथीके समान षटे 
आर इधर उधर विथरे हुए बालको 
घरुमाते हए दांतम दारतोक्तो पसिकर म- 
हारा युधिषिका धिकार देकर सम्मा 
सासि टकर क्राघ ओर आंध्र भरे नत्रोंसि 
मरा आर दसकर बाल | ( ३-७ ) 

है सख्ञय ! किसी समय शान्तनप्रत्र 
भीष्म, शम्रधारियोंम भ्रष्ट क्ण, कृपा- 
चाय, शकुनी, मद्ाशस्रधारी द्रोण, 
अव्यत्थामा, बीर शल्य और क्रतयमरो- 
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जः सिल” शे | च ति वि 


(३ # 
एव्रुरूत्वा लदह्ष्राज च्यक्जयत त तद्य 


८ कणेपर्चं । 


|} ५० ॥ 


4 ९ न 0 ^~ 
वधप्राप्त तु त शरो नाहनद्धभवित्तदा । 
५ 9 ९ ५ 
स्मत्वा कुन्त्या वचो राजस्तत एन व्यसजघत्‌ ॥५१॥ 
विखष्; पाण्डवो राजन्सुत्तपुत्रण घल्विना। 


व्रीडन्निव जगासाथ युधिष्ठिररथं प्रति 


|) ५२ ॥ 


आरुरोह रथ चापि सूतपुच्रप्रतापितः। 
निश्वसखन्दुःखसन्तप्ठः इ्स्सस्थ इव पक्नगः; ॥ ५२३ ॥ 
त विजिद्याध कर्णोऽपि पश्वालांस्त्वरितो चयो । 


ॐ (~ = 6 ४७० 
रथेनातिपतात्तेन चन्द्रवणेहयेन च 


॥ ५ | 


तत्राक्रन्दी सहानासीत्पाण्डवानां विशास्पते | 
हृष्ठा सेनापति यान्‍्त॑ पाश्चालानां रथब्रजान ॥ ५७ ॥ 
तचाकूरोन्पदाराज कढन सूतनन्दनः | 


सध्य प्राप्त दिनकरे चक्रवद्विचरन्प्र सु। 


॥ * ६ || 


मम्नचक्ते रथे! केश्विच्छिन्नप्वजपताक्किमि; | 

£ न). थ ५. 
तथाश्वेहतसूतेश्व मघ्नाक्षेश्चेव मारिष | ५७ ॥ 
हिपसाणानपद्ययाम पाञ्चालान रथव्रजान्‌ | 


कृष्ण्‌ अजेन है वहां जावो ॥ इन्तीके 
वचन सरण करके धर्मात्पा कर्णन नकु- 
लकी न मारके जीता ही छोड दि- 
या ॥ (४९-५०) 

धनुपधारी कणसे छटठफर नकुल ल- 
ज्जित होकर युधिष्टिरके रथकी ओर चले॥ 
फिर सांध लेते हुए, युधिष्टिरके २थपर 
इस प्रकार चढ़े, जसे घडेमे बन्द हुआ 
सांप ॥ नकुछुको जीत कर कर्ण भी 
अपनी ध्वजा उडाते हुए चंद्रके समान 
पर्णवाले घोडोंमे युक्त रथमे पाश्चाल 
देशके क्षत्रियोकी ओर लडनेको चले 
गए ॥ (५२-०४) 


सेनापति कणको पाश्वालोंकी ओर 
जाते देख, पाण्डवोंकी सेनामें महाशब्द 
हुआ ॥ है महाराज ! उस समय घ्य 
दो पहर दिन षिता चुका था, तच कणं 
कुरहारके चाकके समान सेनामें घूम कर 
वीरोकी मारने लगे ॥ किसीके चक्र 
कट गये, किर्सीके ध्वज ओर पताका टूट 
गये, क्िर्साके घोड़े, किसीके सारथी मर 
गए। किसीके अक्ष कट गये । 4५-५७ 

उस समय हमने पाश्वालोंके रथस- 
मूहोंकी रणभूमिसे दूर भागते हुए देखा 
तथा दावाग्रिस दग्घभरीर हुए के समान 
हाथी वहाँ है| श्रान्त होकर घृमने लगे। 
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महाभारत | 


॥ «८ ॥ 


दावाग्नि परिदग्धाङ्गा यथेव स्थुमहावने । 


भिन्नकुम्साद्रेसधिरादिछज्न हस्ताश्व चारणा! 


| ५५९ | 


छिन्नग ॐ. (^. कर ऋ 
सिलगाचावराखव चिछन्नवालथधयो5पर | 


क~ (~ = € 
छिल्राभ्राणीव समस्पेतुहेन्यमाना महात्मना 


॥ ९० ॥। 


अपरे चासिता नागा नाराचदारतोमरे। । 


तपेवाभिल्ठुख जप्सु) शालभा इव पावकम्‌ 


| ६९१ ॥ 


अपरे निद्चनन्तश्व व्यदद्घन्त महाद्विपा। । 


प्तरलतः शोणितं गाजैनेगा इव जलस्रवाः 


॥ १२ ॥। 


ओ (^ 9 भे क 
उरदखदे वियुक्ता ख वाङुवन्घेख् वाजिनः! 


भ, 9 चे द, य. 
राजतैश्च तथा कांस्यैः सौवर्णेथैव भूषणः 


॥ ८६२॥ 


ही नांखाभरणेग्धैव खलीनेख विवर्जितान्‌ । 


चास्रेश्च कुथाभिश्च तूणीरे; पतितिरा 


भा जा क. 


॥ यै | 


निहतैः सादिभिश्चैव रुरैराहवदयेधितेः। 
अपदयासम गणे तच ्राम्थमाणान्हयोत्तमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रासेः खड रदिताच्षिसिश्वापि भारत । 


हयसादीनपद्थास कंचुकोष्णीषघारिणः 


उस समय किसी हाथीका सूंड कट 
गया, किसीका पेर ओर किसीका गंड 
स्थल कट गया, तब वे रक्तसे भागे हुए 
शरीरसे चिल्लाते भागे | खंड पूंछ ओर 
पैर कटे हाथी मेघोंके समान पृरथ्वीमें 
गिर गए ॥ (७८-६०) 

अनेक हाथी चाण ओर तामरस 
रगनेसे क्रोधे भरकर इम प्रकार कणं 
ङी ओर्‌ दोडे जम अश्रि जलनको 
पतड़ दोडते हैं ॥ अनेक खडे हुए हा. 
धि्योके शरीरस पद्ाडाक्ते रनक समान 
रुधिर बहने लगा ॥ (६१-६०) 


| 


॥ चदे | 


उस समय अश्वोंकी भी चुरी दशा हुईं, 
उनके उरच्छद ओर पूछबंध कटकर 
पृथ्वीमें भिर गये ये, उनके सुवर्ण,रजत 
ओर कांस के अलंकार तथा ओर दृस्रे 
अलंकार टूटगये थे, वागडोर भग्न हुई 
था, चामर आर जिनपोस तथा बाणोंके 
भाते उन परसे गिरे थे ।। और उनके 
ऊपरके रणकी शोमित करनेवाले शुरवीर 
योद्धाओंके मर जानेसे वे रणभूमिम इधर 
उधर घृमते थे ॥ (६३-६५) 

अनक घाडांपर चदे, वीरे खट्ग, 
बाण ओर ऋष्टिस रहित पदी वि 
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ए षि 
+(# +} 
¢ काल प्राप्प महाबाहा न कांश्रदातेवतंत । \ 
¢ आख्यातव्यं पदरीयानां येऽस्मिन्‌ जीवनि सयुगे ॥१०॥ £ 
¢ यधाऽटं सीलसेनेन व्युत्कस्थ सम हतः | १ 
0 ~~ 9 (9 (१ (क 

7 बहनि सुदृशंसानि कृतानि स्वल पाण्डवः ॥ ११॥ ¢ 
६ बी / रैना ~. क अन ५ अ है 
£ भूरिश्रवसि कण च सीप्से द्रोणे च श्रीमति। १ 

| ५ । शत ® की 

९ ट्ट चाकीतिजं कम छशंसः पाण्डवें; कृतख ॥ १९॥ 7 
- गेन ने सत्छु निवदं यभिप्यति दिम सतिः। 7 
(व न. ^~ ० ५) 
१ का प्राते; सत्दयुक्तस्य क्रृत्वाोपाधकरृत जयम्‌ ॥ १३॥ 
१ क. । १ र क म © ^~ १ 
को वा समपभत्तार बुध) समन्तुमदेति। ? 
¢ अधर्मण जग लच्ध्चा को तु हृष्येत पण्डित+॥ १४ ॥| र 
शी 9 क ५ । स्‌ 

0 यधा खद्टप्पत पापः पाण्डपुच्चा व्रक्राटरः। ¢ 
/ दिप्न विन्वमितरत्यय मद्चसक्थस्य यन्मम ॥ १५॥ 7 
/ पुद्धेन सीससेनन पादेन मदित सिरः | १ 
प्रतपन्त श्रिया ष्ट दत्तमानं च वन्धरुपु ॥ १६ ॥ 
^ ण्ठ कूपाणयरों थघो एि स ये संजय पराजित) | 
¢ आसक्ता युद्धधसरय सम माना पिनाचम ॥ १५॥ ध 
¢ [ + 0 
८ हैः 
0 9६ 
€ नि 
(१ ^ 
ली 

€\ 

6 
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तथातु दृष्ट्रा राजान वाप्पदाक्समान्वतम्‌ ॥३२॥ 


द्राणः काघत जज्वाल यधा वाह्नजगत्क्षस | 


स पथ फक्रापसमसाविए' पाणा पाण [सेपाय्य च) ३२॥ 


यापपविहलथा घाचा राजानमिदमत्रवीत । 
पिता में निहृत! छुट्र। सुद्ण सन कसेणा 


॥ ३४ ॥ 


न तथा तन तप्यामि यथा राजस्त्ग्याश्य वे 


शरण चेद दचो मद्य खयन वदतः परसो 
टश्टाप्रतंन दानेन धप्रण सुक्रतन च। 
अन्याद्‌ खदेपश्चालान्वासदचस्प पश्यतः 
सरवापायेह्ि नेष्यामि प्रतराजनियदानम्‌ | 
अनुज्ञां तु महाराज भवान्म दातुमरति 
रनि पछत्वा तु दचने द्रोणपुचस्य कारवः! 
पनसः प्रनिजनन करप दचनमन्रधान्‌ 
आवायः च्रीप्रं बालश जलपृण समानय । 
रु तद॒चनमाज्ञाय राज्ञा द्राष्मणसत्तपम्त: 
पालश पृणमादाय राह्तोइन्तिक्ठपागमनत्‌ । 


॥ २५. ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ ३.१ || 


॥ ४८ ॥ 


॥ २० ॥ 


(४ | ४ ७ ३ के जे के हे है 3 + जे के हे ५» 3 > ० २ के जे जे 3 ७ जे 3३३3 3333३3339323333333333 


५२९. 


>39>3>> 33 > 3333333 >> 39539 9 


ॐ3 33333333 3ॐ> 


33 33 


3932393795937393333933393939333933933933393939393993 39933 99599+33999999933999 32939+93 9939+3£ न 
< 


लक 
ननि 


4+3399%3333333/79373333933337972937 


भद्दाभारत | 


>> ॐ9> >>> >>> >> >> 5 >>>ॐ >>> >> €€55€€€€ <<< <<< <€ € 5€5€€<5€€€€ॐॐॐॐ> 33 


तो हि संजय दुःखातो विज्ञाप्यो वचनाद्धि में । 

इष्ट भरत्या भरताः समस्यग्भूुः परदास्ता ससागरा॥ १८॥ 
सूधिं स्ित्तमभिख्राणां जीवतामेव सञ्जय ¦ 

दत्ता दाया यथारचाक्ति मित्राणां च परिय कूतम्‌ ॥१९॥ 
अिच्ा घाधिताः खवंको त स्वततसें मया) 
मानिता वधकः सर्वे वरथः सप्रजितो जनः ॥ २०॥ 
जित्तयं सेवित सवं को न॒ स्वन्ततरो मया | 


आज्ञप्तं छपमुख्येषु सानः प्राप्त: सुदुलेभ: 


॥ २९१॥ 


आजानेधस्तथा यातं को च॒ स्वन्ततरो मया। 
यात्तानि परराप्राणे छपा खक्ताश्च दासचत्‌ ॥ २२॥ 
प्रियेभ्यः प्रकतं साघु को चु स्वन्ततरो मया) 


अधीतं विधिवदत्त प्राघ्षमायुनिरामयम्‌ 


॥ २२॥ 


स्वधमण जिता खोकाः को ज॒ स्वन्ततरो मया] 
दिष्टया नार्‌ जितः सग्ये परान्प्रेष्यवदाभितः ॥२४॥ 
न~ 9 क ६३७. क ऋ 
दिष्टव्यामे विपुला रक्ष्मीश्ेत त्वन्यगता विमो! 


यदिष्टं क्ष्चवन्धूनां स्वधमेमलुत्तिठताम्‌ 


| २५. ॥ 





व्याकुल होगे । त॒म उनसे कना कि 
तुम्हारे पुत्रने एेसे कादं, कि हमन 
अपने जीवने अनेक यत कर, सवकाको 
सन्तुष्ट करा, समुद्र सहित प्रथ्वीको 
अपनी आन्नामें चलाया, जीत हुए शत्रु 
ओके शिरपर पर रक्खा; शक्तिके अनु 
सार दान किये, मित्राका हित किया, 
ओर शब्रुओंकी दबाया, दमारे समान 
अर मदात्मा कौन द्वोगा, बन्पुवाका 
ममान्‌ क्रिया, देवक्ण, पिठऋण, 
अर कऋपरि्णमे दरीरकरा दुटाया. हमागे 
समान तगवर्भ जार कान मदात्मा 
हग । गदति प्रच्य मदाराजक ऊपर 


आज्ञा चला, द्रुम भान प्राप्न किया! 
अब उत्तम मा्गंसे खगकों जाता हूं । 
मेरे समान आर महात्मा कौन होगा। 
दूसराफे राज्य छीन, शर्जोस दासोंके 
समान सेवा कराई, मेरे समान महात्मा 
कौन होगा । विधिके अनुसार सब वेद 
पढे, अनुक दान दिये, रोगरदित अव. 
ग्धा पाह आर अपने घमसे स्वगक्रो 
जाता द्र । मरे समान अंदर महासा 
कान होगा, मे प्रारब्धध्षीस शश्नुवोंने 
जीतकर अपना दास नहीं बनाया, ग्रार 
य्प्रहीप मरी लक्ष्मी मरनेके पश्चात शत्रु 
आके हाथमें गई, अपना धर्म करने 
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| ४० ॥ 


ममसाज्ञपा जिश्ेष्ठ द्राणपुत्रोडइमभिषिच्यताम | 

था क $ क. क, क्ष किष का 

सनापत्यन भद्र ते सम चादछासे प्रियम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञों निघागाईग्योद्टव्य ब्रातह्मणन विशेषत।। 


वनेता क्षज्रधर्मेण दवं धमेविदो विदधुः 


॥ ४२ ॥ 


राज्ञस्तु वचन श्चुत्वा कृषः दारटतस्तथा । 

श, (9 वा 0 का. कि भ कर 
द्राण राज्ञो नियोगेन सेनापलयेऽभ्पषंचयत्‌ ॥ ४२॥ 
सोऽभिषिक्ते मदाराज परिष्वज्य उपोत्तमम्‌ | 
प्रयया सिंहनादेन दिराः सवां विनादयन्‌ ॥ ४४॥ 
दु याध्रनोऽपि राजेन्द्र शोणितेन परिष्धुतः । 


तां निं प्रतिपेदेऽथ स्वेभूतभयाचराम्‌ 


॥ ४० || 


अपक्रम्प तु ते तूणे तस्मादायोघनान्नप । 


रोकसविय्मनसश्िताध्यानपराभवन्‌ ॥ ४९६॥ [३७३८] 


दृतिभ्रीगद्दासारते शतसाह्टस्प्या सहितायां घयासिक्यों शब्यपवातर्गतगदापबणि अभशरथामसेनापष्याभिपे फे 
पञ्रयश्तिमोएध्याय ॥ ६७ ॥ 
समाप्त गदापव क्दस्यपवं च । 


अत; पर साछिक पर्य भविष्यति। 


तम्पायमाद्र। झोकौ-- 


संजय उबाच-- ततस्ते सहिना चीराः प्रयाता दक्षिणासुस्वा। । 


उपास्तमनचेलायां शिवन्िराभ्यादापमतागता! 





चाहते हूँ तो अद्वन्थामाका सेनापति 


के स्थानमें अभियक्र कीजिये। घम जान- 
भ्ेवालोन ऐसा छा दे कि, गजाकी आ- 


जमे झ्ात्ण मी खत्रिय धमके अनुसार 
युद को | गज़ाके वचन सुन कृपाचायने 
बावत्थामका अमिपक छिया। अबठ्व- 
न्युः म सनदनि वन्‌ गाना दथ 
दुक मिदक संपान गमने लगे और 


| १ ॥ 


मि कि री 





बहस चल दिये | रुधिर भर दुर्योधन 
मी उप्त मयावनी रात्रिकों बा पढे रह। 
है राजन्द्र | यह वीनों वीर भी शाफ 
ग चिन्ताम्‌ व्याकृ दकम उम युद्ध 
भूमिम पारम जाकर सोचने छल 
ग। (३७-४५, [३५२८] 

दायवर्बई सधड ऋष्याप रामाठ | 


दखव राम तट । 


+ जयि नीपे ५० 
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\ निधन तन्सयाप्राप्को तु स्वन्ततरो मया। १ 
१ दिष्टया नाद्‌ परष्त्तो वेरात्प्राकरतदन्नितः ॥ २६॥ ^ 
~ # हर + (७ + क टी 
१ दिष्टया न विभनि कांचिद्धाजित्वा त पराजितः । ¢ 
क क # ७ ¢) 
१ सप्र दाध्‌ प्रमत्त वा यधा हन्याद्रषणवा ॥ २५॥ १ 
^ एद च्युत्कतथधमण च्युत्कस्य खसय हतः ९ 
१ अश्वत्थामा मदामायः सरतवमा च सात्वतः ॥ २८ ॥ 
#\ 
0 छप! जारहूतश्रच वक्तन्या चचनान्मम। 
निर क # क्क 
¢ अधमण प्रष्रत्तानां पाण्डवानामनेक्डाः ॥२९॥ { 
हे हा क कै छः 
# विश्वासं समयप्रानां न यूयं नन्तुमटंध। £ 
८ 
£ वातिकांयाद्र्दीद्राजा पुणस्ते स्यातवरिकम। ॥३०॥ 4 
^ अधमानजहज़ामसनन नरतश्ट गधा रण | 
4 ५ 9 9 क € के रे 
7 रोष द्राण रदययत कणश्ल्यावमो तधा ॥ ३१॥ ¢ 
\\ रे % # शै कक क~ 9 
१ ्रपसन मटापीये द्रादुनि चापि सौपटम्‌। 2 
{\ > श ~ £ ऊ / 
# जटखष पापीय मगदततत न पार्थिवम्‌ | ३२ ॥ £ 
क ॥) # च |, ^ 
^ रगरटत्त ररप्दाख सन्धय च जयद्रधम्‌ । 
॥ 9 9 
¢ !शासनपुरायाश् शातनात्मसमांस्तथा ॥ ३३॥ न 
{ ¢ 
# 
0 
6 
९ 
(| 
/ 
(| 
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शल्पपर्व की विषयसची । 


भ क कुन 


अध्याय विपय पृ 


१ वेणम्पायन मुनिके हारय क्तार्थ 
की अदणा तथा क्यं वर्णन | १ 
सजयके गुखने दुर्योधनादिके मरत- 
फा वृत्तान्त सुनकर धतराष्ट्रका माच्छित 
दोना । ८ 
२ घृतराष्ट्रका दिलाप । १० 
| दाणवे मरनेप्र कौन प्ेनापति 
एुआ तथा दुर्योधनादिके मारे जानेके 
विपयमं धूतराषटका प्रश्न सुने सञ्जयदै; 
द्वारा युद्ध प्रत्तान्त षणेन । १८ 
४-५ कृपाचायेका दर्येधनवे; विषय 
ठ युद्धसे निषत्त टोनेका उपदे शर 
उस विपयम युक्ति प्रदशित करके दया- 
घन पा शसरमतन्‌ होना तथा इंरवोंदा 
य्थानान्तरमे जाना | २८ 
६ अरशत्थामाको राग्तिस दृखाघनं 
हा शत्यदम्‌ रृनापएतिदः एदपर्‌ ञमि. 


पता दस्ना | त 


५५ 
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अध्याय विपय पृष्ठ 


९ सकुल युद्ध । २ 
१० शस्यका युधिष्ठिरकां आर्‌ जा- 
नेका उद्योग करना आर नकुलसे युद्ध 
करके कणपृत्र चित्रसेन प्रभृतिका मारा 


जाना । ७० 
११ पाण्डवात सद शन्पक्रा अत्यन्त 
प्राफ़म प्रकागत करना | ६५ 


भीमके साथ शल्यका सप्राण तथा 
गदा पद्ध करके दोनोंक़ा मुच्छित 
दाना | ५२ 
१२ द पङ््‌मेद्‌ युधिष्ठिगका यृद्र५ 


सप्राप्त | ८२ 
¢ श्य श्ट ~ = 
= न ब्ठ ज क 
(४ टर्न एण प्रधातक सदर शज 
नर! रुट्‌ । ८ ५ 
= (~ क्ष = ॐ, 
१५ हुपाटनाटदक खड़ा उधार 
न समा 
^ 
१८० 2247 7 
क्व @ छ 
द्र मट्‌ द एड दमम पगार 
पद्‌ {7 = | ^ ६ 
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महाभारतं 


| ३ गदायुद्ध पते 


दा।शासान च विक्रान्त लक्ष्मण चात्मजाबु भा | 


एताश्चान्याश्च सुबहून्‌ मदीयांश्व सहस्नरदाः 


॥ २९४ ॥ 


पृ्ठतोऽलछगमिष्यासि साथहीनो यथाऽध्वगः । 

कथ ज्रातन्‌ दतान्‌ सत्वा भतार च स्वसा मम ।॥२६५।॥ 
रोरूयमाणा हुभखातां दुःखा सा भविष्यति । 
स्वषाभः प्रस्सबाभिश्च धृद्धा राजा पिता मम ।२६॥ 
गांधारीसदितश्चैव कां गति पदिपत्स्यति। 


नृनं लक्ष्मणमात्ताऽपि हतपुतन्रा हतेश्वरा 


॥ ३७ ॥| 


विनारं यास्यति क्षिप्र कल्याणी एधुलोचना । 
यदि जानाति चावोक! परिव्राड्‌ वाग्विशारद)॥ २८॥ 
करिष्यति महाभागो ध्रुव चापचिति मम । 


समन्तपञ्चके पुण्ये लिए लोकेषु विश्वते 


॥ २२ ॥ 


अदं निघनमासाय रोकान्प्राप्स्यामि रागन्वतान्‌ | 


ततो जनसदसाणि बाष्पप्रूणानि मारिष 


॥ ४० ॥| 


प्रलाप ऋपतेः क्षत्वा व्यद्रवन्त दिशो दण | 


स सागरवना घोरा एथिवी सचराचरा 


| ४१॥ 


चचालाथ सनिहादा दिरश्चैवाविटा मवन। 


महाबलवान दुःशासन पुत्र और लक्ष्मण 
आदि अपने सदहमस्रों बन्धुअंसि मिलंगे, 
में उनके पीछे इस प्रकार स्पगंको जाता 
हूं जैसे सामग्री रादेत बदोहदी | ३०-३० 

हाय हमारी व्रहिन दुःशला अपन 
सौ भाई और पतिकों मरा हुआ सुन 
दुःखत व्याकुल दोकर क्या करेगी ? 
हमारे पितता वृदे महाराज, वहू; पातांको 
वट्‌ आग गान्वारीक्रे सदिव किष दुद- 
दमे पग? दमे यट निययह करि, 
विशालनयनी सुन्दररी लक्ष्मणकी माता 
पुत्र और पतिकी मय हुआ सुन अपवब्य 


५ क श्नि चन =+ आ कोणके 


दी मर जायगी । यदि कर्द महाषाण्डित 
सव सानम धूमनेवले, महाभाग चां 
वाक मेरी इस दशाको सुन लें, तो अब 
इयही पाण्डवॉस बदला लंगे | में तीनों 
लोकोंमें अ्सिद्ध समन्‍त पश्चक तीर्थपर 
मरकर स्थगको जाता हू, तुम लोग भी 
जाओ | ( ३५-४० ) 

है महाराज 5 राजाके एस वचन सुन 
बात्तावह रोने लगे और वहांसे चले 
गय, गजाफरा राना सुनकर सवपु 
पक्षी भी माग गये, चर और अचर 


यन अर सप्नदरकर सहित यव प्रवी 
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अध्याय चपय एषठ 


१७ साद्यकिमे युद्ध करके कृतवमौ 
का पराजित होना । ११५ 
१८ मद्रदेशीय महारथोंका पाण्डवों- 
की सेनासे युद्ध करके मारा जाना। ११९ 
१९ छुरपेनाका भागना तथा 
दर्योधनको पाण्डवोकी ओर युद्ध करनेके 
लिप जाता हुआ देखकर कुरुप्तनाका 
लाटना ओर दोनों सेनाका संकुल 
संग्राम । १२७ 
२० पृष्टगम्न प्रभेतिक सक्ष युद्ध 
करके भाल्वराजका मारा जाना । १३० 
२१ सात्यक्िके हाथसे क्षेमधु- 
दिका मारा जाना अर कृतवमीक 
परानय ! १२४ 
२२ श्ङ्नि प्रभातिका पाण्डवॉकी 
मनाक्गी आर जाना, अजुनका क्ृष्णके 
मर्माप कूरुसेनाके विनाशकी हनछा करके 
युदर्म पराक्षम ग्रक्राशित करना । २१४६ 
०४३ मंदुल संग्राम आर दुर्योधनकी 
पागाजप । १५२ 
२४ दरयाघनक्ता पाग्के युद्ध यप 
कवने निमित्त अनुनय ष्ण 
य्ाचाराप। ११५५ 
२५ गटुनके हाथमे पृत्र सद्दित स॒द्द - 
: तथा बहती सनाऊा विनाश । १६१ 
प्रनके दा वस दुमवत प्रा 
दनमक दाका माग जान | 24. 


ग्नके दथम खतगास्रवेत 


अं न 
मी य 


॥ 
= 


अध्पाय वव ए 


सुदश॑नका मारा जाना | १७९ 
२८ सहदेषके हाथसे पुत्रके सहित 
शकुनिका मारा जाना | १८० 
२९ बची हदे कुरुपेनाकां पाण्डर्वोकी 
आरके चीरोंके हाथसे विनाश। १८८ 
दुयाधनका भागके तालावमें प्रवेश 
करनेके लिये जाना, व्यासदेवकी कृपासे 
सज्लयकी रक्षा, दुर्योधनसे सन्नयको 
पराकात आर बा्ताङाप, राजरानियेफि 
सद्भ सज्लय तथा युयुत्सुका हस्तिना- 
पुरम जना) १९१ 
२० अहवत्थामा प्रभति इुरुपक्षके 
तीन महारथियें।का दुर्योधनको देखनेके 
लिये द्वेपायन दृदकी ओर जाना, दुर्थो- 
धनका पता न पके पाण्डवाका सेनाके 
सहित उरामं जाना, स्थाम प्रभृति 
के सक्ष दर्योधनकी वात्ताराप । २०० 
व्याधगणकि युतम दर्याधनकी ता 
लावम निवास करनकी पात सुनके पाण्ट- 
याका यृद्धके निभित्ते दुर्याधनङे समीप 
जाना शार अद्यन्थापरा परमृतिकावदरम 
प्रथान करके वटवृश्षक सीच बंटठके 
चिन्ता करना । २५४ 
5४2 कृणा ओर युविष्टिफा दमन 
के वेधविषस्म जिसार । २८८ 
2 2यूविप्टिर आग्दब धन की युद्ध 
पूवम वाद्या, दर्मोपनका साहायम 
निकलक पाण्टदाय शादायद्रां धलताय 
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अध्याय वेप्‌ पृष्ठ 

करना | २६९०४ 
३३ कृष्णका आप प्क युधि) 

ग निन्दा करना। > २८५ 


दर्योधनके सब्भ युद्ध करनेके लिये 
भीमसेनका उत्ताहित होना ओर कृष्ण- 
का उस वियपका अनुमोदन करना २२६ 


ग़दा युद्ध करनके लिय उद्यत भी- 
पमेन अर दुयोधन क अभिमानमुक्त 
वचन | २२० 
६४ गदायुद्धके खानमें घलदेवजीक। 
आना ओर युधिप्ठटिरादिके सड् दात्ता- 
लाप | ब्३१ 
६५, जनमेजयक पृढनपर वश्चग्पायन 
है द्वारा बलदेवजीकी तीथयात्रा वणेन 
तथा प्रभासतीथंका साहात्म कहते हुए 
चन्द्रदा विषाहादि वर्णन । २६४ 
२६उद॒पान तीथका उपरूपान।२९९ 
२७ विनशन, गन्ध, गर्णस्वोच्न, 
एड, पायन अर नारघन्ड तीघे का 
उपाग्व्यान | 
८ सप्त माररत तीघे शोर घलण 
फ्पियी कथा । 


२८“ € 
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४२ वासह्ठापवाद्र तॉथेकी ९ 
कथा | २७१ १ 
(4 

४४--४६ काात्तकेयक जन्मादिकी 
कथा । २८८ ? 
४७ वरुणदेवका अभिषेक, अग्नि $ 

८ £ तथ ५, ^ 6. € ध ० न 
ताथ तथा कृतर तायक्र क्था । २१९ र 
4 0) 

४८ वदरपाचन तीथेका उपा- 
ख्यान | ३४४ / 
8 य ज € € ¢^ = /* 

४९ बलदवबजा का हन्द्रांद ताथ म /) 
जाना और उन तीथा ऊे माहात्ग र 
वणन । ३३२ ^ 
क [घ ॐ ी र ध 

५० अमित,देयल और जैगीपव्यकी ॥ 
वाधा | ३३४० ¢ 
(१ 

५१ साम तीवका ऊथा,द घाचि आर ६ 


पारस्तत मानता महात्म वन १४४ 
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रदत न्प्रतवत्ा कवा । २24 
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विषय पृष्ठ 


५६ गदायुद्धफी तेयारी सुन ३ 
प्रतराष्टका आक्षेप, अशकुनोंका प्रकट 
होना, युधिष्ठटिरके निकट भीमका उत्सा- 
हित होना ओर भीम तथा, दुर्योधनका 


अध्याय 


वाक््‌युद्ध्‌ | २५८५ 
५७ भीम ओर दुर्योधनका 
गादायुद्ध । ३७9९ 


५८ अजुनके पूछनेपर कृष्णका भी म- 


सेन ओर दुर्योधनफे युद्धाविषषक निषु 
णाहका वणन करके अन्याय युद्धमें 
दर्याधन के मरने की सम्भावना 
वर्णन । २७९ 


अजुनके इशारेकों जानके भीमका 
दर्योधनकी जट्ामें गदा मारना, दु्यो- 
नङ गिरनेके समय अशकुनाका 
२८५ 


9 


पृपमें मीमसेनत्रा निन्‍्दायुना वचन 

उनके मिरपा पति रंगना, उम 
ट्रक विरक्त दकि दया 
ग्रयुन्तः धृचन कष्टक 
| ३८८ 


| 
| #+ 


१५५१८ = 
१) 
५" ~ = 


प्रय्धन 


|+ 
३4 


+ ---न-ग्भन्की 


[त श 


अध्याय विषय पृष्ठ 

शोकफित युधिष्ठिरकों कृष्णका धीरज 
देना, भीमके उत्साहयुक वचनको 
युधिष्ठिरका अनुमादन करना । ३९५ 


६१ पाण्डवो ओर पाश्चार्लोका हृप॑ 
पूृवेक भीमसेनकी प्रशंसा करना, कृष्ण 
ओर हदुर्योधनका वाकयुद्ध, कृष्णका 
पाण्डवॉका भीष्म प्रभ्नतिको अन्याय 
युद्धसे मारके चिन्ता करते हुए देखकर 
उन्हें धीरज देना । २९५७ 


६२ शिपिरमें जानेपर पहले अजुन 
अर पीडि कृष्णका रथसे उतरना, 
विना अग्निक ई अजुनके रथका जलना, 
कृष्णके द्वारा उत्तके जलनेका कारण 
वणन, युधिप्ठटिरके सड्र कृष्णकी जय 
विषयक वात्तालाप । ४०८ 


*%३ कृष्णके उपदेशस सात्यक्रि के 
सद पाण्डवाक्रा आयती नदा तटपर 
नितराम करना आरकरष्णका हस्तिनापुर 
जाना । ८११ 


वथस्पायनकर द्राग्‌ करष्णकर दृम्तिना- 
परम जानेका कारण वजन, प्रतरां 
और गान्घारीकी भीरण देके ऋष्णका 
पष्टपोके निकट लाट आना। ४१५ 
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णुध्चस्त दीघेभुज मातङ्ध 


भहाभार्त | 


करके, जिन, कज 


>>€ <<< 5257 €€€5€9ॐ33>€€€€€€€© 
ॐ. 


विक्रमे ४ ७ | 


दत श्तमणचारः कन्यादश समन्तत्तः। 


यथा घन छृष्समानश्टत्यद्पात्तसत्तसम्‌ 


0 ८ ॥ 


भ्रकुटोकृतवक्रान्त कोधादुद्रत्तचक्चुपम्‌ । 
सामषेन्त नरव्याघच च्याघ्र निपतितं यथा |} ९ ॥ 
तेत रषा महेष्वास मूतर पातित खपम्‌। 


मोहमभ्यागमन्सच कुपप्रभ्रतयो रथाः 


॥ 


॥ १० ॥ 


< © क क 
अवतीय रेभ्य प्राद्रवन्‌ राजसल्निधो) 


द्योाधनं च सप्रेद््य सच भूमाचुपाविश्चन्‌ 


॥ ११ ॥ 


ततो द्रौणिमदाराज बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌ | 


उवाच भरतश्रेष्ठ सवलोकेश्वरेश्वरम्‌ 


| १२ ॥| 


न नृनं विद्यते सत्यं मानुपे किंचिदेव दहि। 


यच्च त्व पुम्पच्याघ्र चोप पांसुषु रूपितः 


॥ १३ ॥ 


भूत्वा टि खपतिः प्रवं समाल्लाप्य च मदिनीम्‌। 


कऋथमक्ाश्द् राजन्प्र तस चजच चन 


॥ {४॥। 


द्ःखासन न पद्यामि नापि कण महारथम्‌ । 


ग्रयक्री, वायते प्रवे स॒द्रकी) यार आः 


काद्य सित तजपत मरे चन्द्रमाके मण्ड- 
लकी | ( १--७ ) 

द्ार्थीक समान परसक्रमी थूलसे भर 
महादाह महाराजकी दस समय मांस 
खानेवाले, जन्तु चारों ओर्स इस प्रहार 
घेर रहे थे, जैसे लोमी सवझ राजाको 
देर ग्ट्ने ट क्रोध्रमे आँख लाव माद 
रती क्ति क्रोवप भरे सिंदरझे समान 
एन्पामिंट्र महाघनुपवारी दुर्माधनरी 


दृध्रीम्म पढ़ें देम्ब एकयार श्म लोन 
दे गत मचठा शागयी। अनन्‍्तर सबास 


की 
हाय कर छंद उत्क एम ए हराड 


पृथ्याम बंठ गये । ( ८-११ ) 


अनन्तर आंपरमिं आंग भरकर उने 
सास लेकर भरतफुलभ्रेष्ट सब लोकप 
राज महाराज दूर्याथनम्‌ अद्वन्थामा 
बोले  पृस्परिद ! आप आज दम 
प्रकार धृलमें पड़े लोटन ६ । उससे हमे 
निधय होता, कि मन॒यम कुछ भी 
दानि नदद । दे रजश! आप रा 
जोके महागाज़ ओर एर्यीके स्वापी 
दादर मा थान ट्रेस भयानक जद मे 
एकल क्या यदद | द्र मानदा | 
प्ति य्द्‌ दया द शप पाम दः 


शधन द श्य देह अटि पिर 
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॥$ दु।ग्व सन कृतान्तस्थ गति ज्ञातु क्धंचन | £ 
९ लोकानां च सवान्यत्न दोपे पांसुषु रूपित्तः ॥ १६॥ £ 
¢ एष सटृधोसिविक्तानासम्रे.गत्वा परन्तपः | ? 
१ खठणं ग्रसते पां पद्य कारस्य प्यम्‌ ॥ १७ ॥ £ 
£ कते तदमलं च्च व्यजनं क्र च पार्धिव। 
£ लान ते मह॒ती सना क गता पाथिवोत्तम ॥ १८ ॥ £ 
^ ट्या गतिनृनं कायाणां कारणान्तरे । ¢ 


न्व, 
नि 


~ + १ क ५ क 
यद्र टोक्रुरुभृत्या भवानेनां दनां गतः ॥ १९॥ 
£ ७ €~ = 
अआाध्दा सपचमलयपु श्रास्पालटध्त श्वम्‌ | 
भदना च्यखन प्रप्रा घपाधिस्पाधना भूणाम्‌ ॥ २० ॥ 
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ने 
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की, 
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तरय तद्रष्यद श्त्या दुःजिनन्य विद्ापतः। ^ 
उवाच राजन्पुच्स्त प्राप्रकालामिद दचः ॥ २१॥ 8 
बिखुज्प नेत्र पाणिश्पां शोझज याप्पमत्मजन | £ 
करःपादीन्सय तद्रा सीरान्‌ सरदानद नराधिपः ॥०२॥ 
ररशषो लोगपर्साऽयं दाच्रारिटिं्ट उच्यने। £ 
विनाशतः रवख्तानां काटपयायसागनः ॥२८३॥ £ 
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महं।भारत | 


सोष्य मां समलुप्राप्त: प्रत्यक्ष भचतां हि या; | 


प्रथिवा पाठयित्वाऽहमतां निष्ठास्पागतः 


| १४ || 


दिष्टथा नाह पराघ॒त्तो युद्धे कस्याखिदापदि | 


दि्टध।ऽह निहतः पापदृरुटेनेद विर षतः 


॥ २५ ॥ 


उत्साहश्च क्रतो निलय मया दिष्टया युयुत्सता । 
दिष्टथा चास्मिन्‌ दतो युद्ध निदतज्ञातिवान्धवः ॥२६॥ 
दिष्टथा च वो5ह पद्यामि मुक्तानस्माजनक्षयात्‌ | 
खस्तियुक्तांश्च कल्यांश तन्मे प्रियमुत्तमम्‌ ) २७॥ 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सोद्दानिधनेन मे। 

यदि वेदाः प्रमाण वा जिता लोका मयाऽक्याः॥२८) 
मन्यमानः प्रभाव च करष्णस्याभमिततेजसः। 

तेन न च्याचितश्ाद्‌ क्षे्रघमत्स्वनुितात्‌ ॥ २९॥ 
स मया समनुप्राधो नासि दोच्यः; कथचन) 


करत भवद्िः सदश्ामसुरूवामिवात्मनः 


॥ २० ॥ 


यतितत विजये निद देच तु दुरतिकमम | 


एतावदुक्त्वा वचन चाष्पन्याक्रुखलटोचनः 


॥ २११ ॥ 





गंकि देखते देखते में मी इस गतिक 
प्राप्त हुआ, ने किसी समय प्रथ्वीक 
राजा था और आज हम दश्घाको प्राप्त 
हैं, अच्छा हुआ में युद्ध में किसी आपत्तीमें 
ने पड़ा,अच्छा हुआ जो पापियोंन मझे 
छल मे मारा, अच्छा हुआ जो में यूद्ध के 
लिय मदा उन्माद करता रहा । आज 
मे दाति अग वान्धर्तोय रदित दाकर 
प्राग्ब्धदीस इस घोर वुद्धतवच द्रुमे 
ट्ट महितं आप छोगोंको देखना 

प्र इहतले प्रमझ हुआ ट, आप 
ए मर {नतद मव सग्न्त ई 
दक कजिदि, प्रद्रि आप लोग 


| 


२, 


बेदोंकों सत्य मानेत हों तो मे अपने 
सत्यते सनावन स्वग़को जाऊंगा, में 
महातजस्ी कणणके प्रभावका जानता 
हैं, हसी लिये सनावन क्षत्रिय भरमम 
नहीं नट्ट हुआ में सगफ़ा जाता हू | 
सथ्य थप चग कुछ घाक ने का: 
जिये | आप लोगोन जा करन योग्य 
हमारी विजयके उपाय करिय सा आप हर 
लोगोंके योग्य थे | (7३-३० ) 

है महाराज णमा टकर मदग. 
जकी आग मिताम्‌ मग गट सा 
पीडासे ब्याफुल होंढइर ष द्ग, 
गजातो झोकस व्याकल गाते देख भय 


[३ गद _ 


हद । 
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दक्षतासे सुखप्राप्ति । 


; 
9 -- £ 
८ 


क, प 
चककि 


ली 
डाकनोाति जीवितु दक्षों नाठस। सुश्वसेधते | 
हटपनते जीवलाकेस्मिन्दपक्षा) प्रायों हितेषिण। ॥ 


साण्तिकपवे अ० २। १५ 


४५ टश अर उन्म पम्प इस जगत प्र गुगस जीवित खता है, आर आलमसी प्रु † 
ध्यक! दाति मुखनर्दा दादा; क्यङि दम जगत में प्राय। दक्ष आर उद्योर्गी प्ररुषद्ी प 
टित्‌ मादन काते हुए दीखने हू | ” गा 
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ग्र २४ | 


८ कणपच । 





| ९५७ ॥ 


७ (९ ४ ॐ (अ 
रथान्हेसण्रिप्कारान्संयुक्ताज़वने है ये। । 


श्रास्यसाणानपदयास हतेषु रथिषु द्रुतम्‌ 


) २८ ॥ 


भग्माप्तकूबरान्काशिद्धश्नचक्तांश भारत | 
विपताकृषध्वजांश्वान्याज्छिज्लेषादण्डबन्शुरातू ॥ ९९॥ 
विहतान्राधिनस्तन्न घादसानांस्ततस्तत: 


(+ ४५ ए श~ 9. 
सूत पुच्र्ररेस्तील्णे देन्यसानान्डिशास्पते 


|] ५० ॥ 


विद्रा तधवात्यान्सरसर्छि हतान्वहूद्‌ । 


तारकाजालसच्छन्ञान्वरचणटादशा[ः।ए भतातन्‌ 


क, क 


|| ५६ ॥ 


नानादणंविचित्राशि। पताकामिरलंकृतान । 


दारणानयुपरयाम घादमानान्खमन्ततः 


॥ ७९२ | 


शिरांसि बाहूनूरूश्व चिछत्नानन्यास्तलेव च । 


¢ ५ 
कणेचापच्युतेकाणैरपद्याम सन्ततः 


॥ ७9१ ॥ 


मदान्त्यतिकरो रौद्रो योधानासन्वपद्यत । 


कणंखाय्कनुद्ानां युध्यतां च ठितः दारैः 


॥ ५४ || 


ते वध्यसाना। उसरे सूतपुत्नेण खल्या। । 


तमेवालिसुख यान्ति पतड़ा इच पावकम्त्‌ 


|| 9७ |; 





घोडोंसे गिर पड़े ॥ है भारत ! हमने 
मरे, मरते हुए, कांपत हुए आर अनेक 
अग ओर अदयव्ोसे दीन वीरोको देखा। 
सारथी आर वीरारू मरनेसे अनक उत्तम 
घोडोबाले सुवण भृपित रथ युद्ध भूमिम 
घूमने लगे ॥ (६६-६८) 

किसी रथके पहिए कट राए; किसी- 
की धुरी टूट गई, किसीके जुए, पताका 
और ध्यजा टूट गई, हे पृथ्वीनाथ ! 
अनेक रथ पर पंठे हुए वीरोंकी छतपृत्र 


क्ण अपन तजबाणास मारन लग, 





अनेक शस्तरहित ओर अनेक शख्तरसहित 
पीरोंक्ो युद्धर्मे मरे हुए देखा (६९ -७१) 

ह्य प्रकार झूल ओर घण्टासहित 
सरे हुए हाधिर्योको भी देखा, इसी प्रकार 
अनेक रद्धवाली घवजाथोसे युक्त दाथि- 
योको दोडते देखा, हमने क्णके वाणोते 
कट हुए अनेक हाथ, पेर ओर शिर पड 
हुए प्रथ्वीमे देखे ॥ कणसे युद्ध करने- 
वारे अनक वीर मरकर प्रथ्वीमे गिर 
गये । कर्णके वाणोंस पीडित होनिपर 
भी सछयवंशी क्षत्री इस प्रकार क्णकी 
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रसहाभारत । 


कने = कि 


तं दहन्तमनीकानि तत्र तच्च महारथम्‌ । 
क्षिया वजेयासायुयुंगान्तात्रीभेचोल्वणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हतशोषास्तु ये वीराः पाश्चाङानां सहारथाः। 


तान्प भग्नान्द्रुतान्वीरः पृष्टतो विकिरज्छरः 


५, क # 


| ५५ ॥| 


अभ्यधादत्त तेजस्वी विशीणकवचध्चजान | 
तापयामास तान्वाणेः सूतपुन्नो सदावः । 


मध्यन्दिनयनुधाप्तो सतानीव तमोदुढः ॥ ७८ ॥ [ ९८७ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्व्या सितया वैयासिक्या कणैपवैणि क्णयुद्धे चतुैश्लोऽध््रायः ॥ २४ ॥ 
सञ्जय उवाच-- युयुत्सुं तब एुचस्य द्राचयन्तं बलं सहत्‌ | 


उलको न्यपतत्तृणं तिष्ठतिष्ठेति चान्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


युय॒ुत्खुश्व ततो राजज्शितघारेण पत्निणा | 


उदक ताडयाभास वज्रेणच महावलप्‌ 


| > || 


उदटटरकस्तु ततः क्रुद्धस्तव पुरस्य खयुगे । 


क्षुरप्रेण पनुश्छित्वा ताइघधाभास कर्णिना 


| २ ॥ 


तदपास्य धनुरिछन्नं युयुत्सुवंगवत्तरम्‌ । 


न्यद्धादत्त सुमदहचाप संरक्तलोचनः 


स्का न को 


| ४ ॥ 





ओर दोडते थे, जेसे अभ्रिकी ओर 
पतङ्कः । (9७१--७५) 

प्ररयकारकी अ्चिके समान तेजसी 
कणंको युद्ध करत देख,अनेक प्रधानक्षत्री 
उनसे युद्ध करना छाडके भागने रुगे॥ 
पाश्चवालदेशके थांड वच हुए वीर युद्ध को 
छोडकर मागे । तव कण भी बाण छोडते 
हुए उनके पीछे दांडे | तेजस्वी कण 
अपने वाणोॉसे कवच आर शख्ररहित 
क्षत्रियोकी मारने लगे। उस समय कणका 
तेज प्राणियाको तपानेदाले दोपहर के स्ये 
के समान दीखता था॥(७६-७८)[९८७] 


क्षणपनम चाचास अध्याय समाप्त ।॥ 


कणपवेमे पच्चीसं भध्याय | 

सजय बोले, है राजन धतराष्ट्र । 
युयृत्सुकों तुम्हारे पुश्रकी सेनाको मारते 
हुए देख उसके सह्छ युद्ध करनेके लिये 
खडे रहो | खडे रहो | कहता हुआ 
उलक आया ॥ हे राजन | तब युयुत्सुने 
वज़के समान एक वाण महाबलवान्‌ 
उल्कके शरीरमें मारा | उलछकने क्रोध 
करके एक श्लुरप्र बाणपे युयुत्सुका धनुप 
काट दिया, ओर कार्णि बाणसे युयुत्सु- 
की बविद्व किया ॥ तब लालनेत्रवाने युयु 
त्सुने वह टूटा धनुष्य त्यागकर दूसरा 
बहुत पडा धनुप धारण किया ॥ (-४ 
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नारायण नमस्क्ृत्य नर चव नरोत्तमम्‌ | ¢ 
म ७. ५ क ^) 

0 देवी सरस्वतीं चय ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ ः 
¢ रद्य उवाच-- ततस्ते सद्दिता बीराः प्रयाता दक्षिणासुत्वाः । 
उपास्तमनदटायां दिपिराभ्याद्ामागताः ॥ १॥ £ 
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५ विखुच्य बारारत्यरिता भीताः सममवस्नदा। ~ 
6१ 9 ऋ #ा का. \ 
£ गरन दनलसासाय प्रच्छन्ना न्ययषान्नत ॥ २ ॥ र 

¡ रेनानिदेशमासिता नानिदूरसवस्पिता। । 
{ निन्र्ता निद्धितः दान्तः रसन्नान्श्वनविक्वनाः | ३॥ 
¢ दीपछुप्ण व निःश्वस्प पाण्डवानव चिन्नयन्‌। 
6 व न कद जप पद 2+-न न कप उलट लक लक 4 8 द 
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स({प्तव पदम प्रथम्‌ जभ्याय। 
नारायण, नरात्तम नर अर ददी 
एररदतिदमे नमस्कार घर पश्ठाद ज्य 
(तिहाम काना चाहिये ॥ 


सस्य रार. ह राजा एतराष्ट्‌!हर 
दे तीनो दर हुयापनद्‌ पाम्‌ टह 


वी छारबी एल, पिर रग्प्पानव रश्य 
हब एस उबर भयम्‌ प्एबुर हार. 
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के पास बेठ, उस सम्रय ये तीनों 
दायोक घारँसि व्याइल थे, घोड़े 
व मार ट्रख सगे रहे 
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५ 
१० साप्तिकपर्यं । 


केचिन्नागद्ातप्राणाः स्चत्सवांच्रकाषिदाः | 
निहताः पाण्डदयस्तं मन्यं काटस्य पययम्‌ ।॥ ६७ ॥ 


एद्सत्तन भसाव्य ह्‌ चन क्मखण तत्वतः) 


यया चयस्पेदरमी निष्टा करूतकायऽपि दुष्करे 


॥ ९८ 0 


भवतो5स्तु पदि प्रज्ञा न सोहादपनीयते ! 
च्यापन्नेऽस्सिन्पहत्यधं यन्नः श्रेयस्तद्च्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हति श्रीमहाभारत शतसाहरूया सहितायां देयासिक्यां सोपिके पर्वणि 
ट्राणिमद्रणायां प्रथमाएध्याय | $ ॥ 


पूप उवच 


श्वरुत॑ ते बचने सब यद्यदुक्त त्वया विमो। 

ममापि तु वचः किचिच्द्रणुप्वाय महाभुज 
आदद्धा मातपाः सर्वे निषद्धाः 
दूवे पुरुणकारे च पर ताभ्यां न विद्यते 


॥ १ ॥ 
ऋमणाद्व या! । 
॥ > ॥ 


ह क श~ ९ € > 
न टि दवेन सिध्यति कायाण्येकन सत्तम! 
^ ९० ७. ® ~ क ~+ 
न चापि कमणकरन द्वा+पां सिद्धिस्तु मोगत।) ॥ ३ ॥ 
ङ €+ €+ «७. = 
तामभ्यास भ्रा>दू सदाधा नन्द अधमचमाः) 


प्रउत्तासयदत सन्त सन्ततार सब्रल्नः 


+~ --- 


री बचे ६, जो वीर मार्‌ यये उन्मेस 
विसीको सो हाथीका बल था, ओर 
पार सव शय विघादेः जाननेवाले थे, 
देखा समय बड़ा फटिन है । दोह यह 
नहीं जानता था; दिः श्प दामभदा यह 
फल होगा, निश्यय ही कमादी राति 
दहत रथिन र. शप्‌ टम शाप्त 
समयभ दया वरना रदाय, ऊर दृप्‌ 
पःरनस्‌ रमार दत्पाण लसा न 
बहिय १ ( ६६-६९ 


९. शपथ एछ४ ०९६६ ७' रूष्गार गमाए ! 


का~ 


३२. +० दे ६७५४२ ८०, हैट र ) 


रै ® = 
यष सर, 


च णे 
कक, अडकक, २ कफ पक क्न 
इ\ ५ } च ५. | न 


४ 
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~~ ९२९८ ~~~ ॐ > 


॥ £ | 





टम॒न मय सुना) अव कुछ हमारे भी 
पचन सुना, है मद्दायाहा ! सब्र मनष्य 
प्रारब्ध आर उद्यागम बन्‍्ध हैँ, काल 
रारन्घहयम मच काम सिद्ध नहीं होते, 
।र कदल उद्यागर्त सब काम सिद्ध 
नहा हात, स्यान्‌ प्रार्च्य भाग उद्योग 
नदना दीम काम्‌ रद्ध हात 


ल्पटम तनप्रकारक् कामदान्‌, त्क 
इच्र,दटुसरा मध्यम, झार तीसगा अभप्त 
डोर हीनों ही रुक दिना प्राग्ब्य्‌ | पट 
नहीं हाट । दी जा एक काम यवम 
मिट होता है, जोर कई ददक्‌ उम्‌ 
हः दन्य ब ह. ट {म्न ट्‌ ट्ट 
~ॐञ>>ॐ>3>33399ॐ25333333 
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है 


महाभारत । [ १० सोप्तिफपय 
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सत्वा च निनदं घोरं पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥ ४॥ 6 
अनुसारभ्याद्धीताः प्राङ्मुखाः प्राद्रवन्पुनः। १ 
५ क, क [ष्‌ ¢ 
त सुद्तात्ततो गत्वा आान्तवादाः पिपासिताः ।॥५॥ ¢ 
क ऋ © # 
नासरष्यन्त महेष्वासाः करोधामषेवरां गताः । १ 
म ४२ £ क~ 
राज्ञा चेन सन्तत्र सुहृत्ते समवस्थिताः ॥६॥ 
इनगछ उवाच-- अश्वद्धेससिर्द कम कृत भीमेन सञ्जय । - 
पत्सनागायुतप्राणः पुत्री मम निपातितः ॥७॥ । 
अवध्यः सवभूतानां वञ्जसंदरननो युता । 
पाण्टवः समरे पुनो निदतो सम सख ॥८॥ 0 
न दविष्रमग्यतिक्रान्तं छ्य गाचस्गणे नरेः। १ 
यत्मम रण पाथः पर्ल मम निपातितः ॥९॥ { 
अद्विमारमम नुन हदय मम सय । 
# कं ट 

दत पृच्दात श्रत्वा यन्न दण सटेस्रध्ा ॥१०॥ 
वथ रि ध्रद्धमिधुन हतप भविध्यति। 
न द्य पाण्टचयस्य विधपे चस्तुमुत्से ॥ १२१ ॥ १ 
कथं ग्नः पिना मन्या खयराजाच मन्न | 
॑ 
॥ 
कै 
| 
¦ 
कै, 
¢ 
५ 
५ 
| 
ै 
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१० साप्तिक्पव । 





न 


चेट्टामहझुबन्‌ लगते यदि फिचिद्यदच्छया 


यावान रभते कृत्वा 


दशा तावुमाकपि ॥ {१४॥ 


रान्ति जीवतु दक्नो नासः सुखमेधते । 


रञ्यत जीदलाकेऽस्सिन्दक्चाः 


प्रायो हितैषिणः ॥१५॥ 


यदि दक्षः खमारभात्‌ कमणो नाहत॒ते फलम्‌ । 

नास्य वाच्य मवेत्किचिह्धर्धव्यं वाऽधिगच्छति ॥१६॥ 
अच्रत्वा कमे यो लोके एलं विंदति विष्ठितः) 

खतु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो मवति यशाः ॥ १७॥ 
एवमेतद्‌ नादलय वतते यर्त्वतोऽन्यथा | 


स करोलयात्सनोनधानेष बुद्धिमतां नयः 


॥ २१८ ॥ 


टन पुरुपक्रारेण यदि देदेन वा पुनः । 


क{र्णास्पात्वत्ताग्ग्राद्कुत्वाननलक्ल नचत्‌ 


॥ १९ 


दीन पररुषकारेण कम त्विह न सिध्यति | 


ददतमभ्या नमन्त बत्त्व्यन्सखस्वगारत 


॥ २० ॥ 


दक्ष दाक्षिण्पसंपत्नों न रे मोघर्निहन्पते | 
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किये प्रारन्धस इर फर प्राप्त पटर 
आर जो परिश्रम वारनेपर भी पल न 
पा4व, तो इन दानोंदा निन्दा करनी 
घाहिय । (८-१४ ) 
उद्योगी जगतर्म सुख्से जीता है, 
शा ६ ३. क + भ 
आर आशरसीफो सुख नहीं होता, क्‍यों 
वि; जगतर्म प्रायः. उद्योगी ही सुखी 


दोँखत है, यदि परिधमा परिध्षम कर- 


नएर भी कृछ पाल न पाव, ता उसे 
पछठ्ठताना नहीं पहता, शधवा परिन४का 
प्ट टी हाजाता ह. जा जस्य दिन 
वम विय पह पाते ह, लोग रमेः रि 
एयम्‌ अनद्‌ प्रदारद्म ठत इहे ह 
$ र्‌ प्त भनुप्यथ एम्स उप सा 5९ 


| त 
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नभा नाने नानानना > का... 3... 
भामा का 


द । ( ९५-{.५ ) 


सारय वुद्िमानोन यह निधय 
ङ श्न दानां विप्योका छोटडफर 
न प्रकार काय करता ६.वद अपने 
अनथ वनाता ह । यदि मनुष्य 
रव्थ या कमदीका छाडकर 
मिद्धि करना चाहे तो सि- 
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टद्याय्त द्टङ् मिद्ध चाहता प 
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0 यश्रूतः प्रयत्तंयं पाण्डवेयस्य सनात्‌ ॥ १२॥ 0 
। आज्ञाप्य प्रथिषीं सवो स्थित्वा खरद्धनि सञ्चय । { 
९ येन पुत्रात प्रूणेसेकेन निदतं सस ॥ १३ ॥ १ 
0 क्रत खल वचस्तस्य विद्धुरस्स्य महात्मनः | £ 
£ अङकर्वता वचस्तेन सस पुतेण सञ्जय ॥ १४॥ ¡ 
॥ कथमस्य भविष्या प्रेष्पसूतों तुरन्तकृत्‌ । १ 
९ कथ्‌ भ्यीमस्य काच्यानि श्रोतं शास््यामि सजय ॥१५॥ प 
१ अधसंण दते तत्त पुत्रे दयाघन सम । 7 
£ चरतव क्रपो द्रौनिः क्तिचङ्वत सञ्जय ॥ १६॥ ¢ 
॥ सञ्जय उवाच-- गत्वा तु नावक्य राजन्नात्तिद्रपवय्िताः। । 
९ अपरयन्त वनं घोरं नानाद्रमरताघ्रतम्‌ ॥ १७॥ ६ 
0 ते मुद्टत्त त॒ विश्रस्य छव्धतोयद् यात्तमेः । प 
९ सूर्यास्तसनवेलायां समासेदुमहद्दनम ॥ १८ ॥ 0 
‰ नानाष्गगणैकष्ट नानापक्षिगणावृतम्‌ । १ 
9 नानद्रसटताच्छन्न नानाव्यालनिपेवित्तम्‌ ॥ १९॥ 
¢ नानातोयः समाण नानापुष्पापद्धाणभतम्‌ | 

£ पश्चिनीशतरसंछ्न नीलोत्पटसमायुनम्‌ ॥ २० ॥ 
१ __ 0 

0 दस रहूंगा ! ऐ सद्भय ! सब पृथ्वीद क्या किया । ( १४७--१६ ) 
# अपनी आज्ञामें चलाकर राजादे; श्र सञ्जय बोले, हे महाराज ! जब ये % 
¢ प्र रदददार अण् युधिष्ठटिरकी आतामयें कमे तन वीर्‌ वहांध पकी आर भाग, तब प 
^ चृद्ग[ ?7 ( १०-१३ ) घाडा। द्र जाकर अनक रेत लताआम 4 
^ महात्मा विदुर्य वचन सल्यहुया, भरा घर्‌ दन दसा; तब गाम उतरकर { 
8 दुर्योधनने विदुरदी बात एुछ न सानी धाड़ समयतक टहरकर वहांपर विश्राम ६ 
£ ह्रे यह आप्ति आई । हे न्य! देया और डका पनी दिदाया, { 
लिसन मेर सा परक सारा रम इंसर्य भी अस्त होने लगे । तव ये { 
0 भीशमेनके कचनोद सदेम सस्र दीनों दल्पिती शोर चलइर उम्र इरि- है 
| गा {दे सधय, सब भोगननन हमार न, एष्या, दृष. ठता दार मरित म ६ 
^ पुत्र दुयापनङ। उषसम्‌ सरडाला ठ इनमे भु ¦ ६ १८-- 7९ ) ‡ 
। कृपाच) लर रप्ल्तय उर दत्र्साम सनन्त उम्‌ ट ट्त हए ८ 
((६६८९(८८८€६८६- द८६<८६€६६६६७६६७६€६८€& २०००२०००७०००२०३३३०२३३5०३३ ^ 
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¢ वद्धिध्ितयते क्षिचित्‌ स्वं श्रयो नाववुध्यते, 

0 खद्यता तु मलुप्येग प्रष्टच्याः सुदो जनाः ॥ ३० ॥ 

९ तत्रास्य बुद्धिविंनयस्तच् श्रेयश्च परयति | 


ततोस्य सूले कायोणां बुद्धा निधित्पवेबुधाः॥३१॥ 
£ तेऽच प्रष्टा यधाद्रुचुस्तत्कतेर्यं तथा भवेत्‌ । 

१ ते वयं ध्रूतराष्टु च गान्धारा च समय ॥ ३२॥ 

¢ उपएच्छासद गत्वा घिदुर च सहामातेम्‌ । 


चक, 
नह 
नी 


ते प्रष्टास्तु बढेयुयच्छेघो नः समनंतरम्‌ू ॥३३॥ 

तदम्सासि। पुनः कार्यमिति से नेष्ठिकी मति। । 

अनारमात्त॒ कायाणां नाधः संपच्मत कचित्‌ ॥ ३४॥ 

तरत पस्पक्रारे तु यपां काय न सिद्धयति । 

द्वेनापहतास्त तु नान्न काया चविचारणा ॥ ३५. ॥ [ १०४ ] 
हति ध्रीमए्रभारते शतसाएहरवथ्या सहिताया घयासिवया सोप्तिके प्रणि 
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पजय उवाच ~ कृपरध बचने श्त्या धमाथसरित शुभम्‌| 


>> 


6१ 
6 
नः 
द्राणिगपसवयाद द तायोऽप्याय. ॥२॥ प 
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नि 
^ 
कि 
क 
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मै 
है 
क 
[) 
(+ ॥ 
ती 
र 
क 
नीः 
नी 
[| 
न 
| 
क 
च 
नि 
। । 
रू 


अखत्पापा पद्वाराज दुःपधशोपसमन्बित: ॥ १॥ 
र लत. लक कद कपल पनन तनमन तक 
0 सी महाअधरी और पापी होगये। मे यही | सारमद्ास्मा पिदुरस यह पृत्तान्त कद, 
विचार रह ह आर हसीस मेरी पुड़ी पिरि ष लोग जमा कहेंगे, वसाद्दी 
/ एस समय नए दोगई हे, वया वरना ' झरनेमें हमारा कल्याण दामा, वयो कि 
॥ चाहिये यह इुछ नर नान पहता | दिना उद्याग किये कई फल प्राप्त नषा 
; अरय नियग द तरि डद सतुप्य- दाता | याद उद्याग क्रमेर काय सि- 
{ दी सुद्धि नए धनाय तर उसे अपने टि नहांय तो उसमें मनुप्यका दल 
/ सिरस सम्पति पनी चाहिय, दे टाप नही “7 उप ही ग्रारब्ध क्नते 
¢ दि; एस समयम व्‌ शा उसदा वृर्णाण हं । ८२५०-२) [25५ 

; दर सह्ते ६. पष्टिवों ने ऐसा दै. म पक दन टरम छदन ममान | 

¢ द्वि उम स्य दथा सिद्धि <न् = = न | 

| र्द दरा चेत ठ क + मज़्र डा, है महागर; ऋरृपा 
: धमर पुति एम सहे. एद क लकी 
४ मे सरद्र स सनष, रन्ध चुन समय जननी ह उदक मध 
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महाभारत । [ १० साप्तिफपये 


| अ क भा 2-4 -०---मैकम-माम नमक, 





प्रावेठय तदन चारं वीक्षमाणाः ससततः| 
शाग्वास्हस्सछत्न न्यग्राध दहरशुस्तत। [ २१ ॥ 
उपत्य तु तद। राजन न्यभ्ोध ते महारथा। । 
दटनदरपट्‌ा छाः छत क वनस्पातम्‌ ॥ २२॥ 
नऽचतोमे रथम्यश्च `पेप्रसुच्य च वाजिनः) 
उपस्प्रठरय यथान्याय संध्यामन्चासत प्रभो ॥२६॥ 
तताऽरन पए्वेतश्रेण्ठ मनुप्रातते दिवाकरे । 

सर्मेम्प जगतों धात्री रायवेरी समपयत | २४ ॥ 
य्रटनश्चद्तारायेः सखपणाभिरटक्तम्‌ । 
सनटपमपयासाान प्रह्मणाम अमततः ॥ २५ || 
उहग्या ते प्रयध्गति से सत्या राशिसारिण। । 
टियासरागा से सत्यास्ते निद्रायशसागता)। ॥ २१ ॥ 
गाझिसराणा सारसाना निधाषोष्सत्सदारुण। | 
काराय प्रमुठिता सारा प्राप्ता ल छावबरी ॥२७॥ 
तशितन्शालदिसरों थार धास्यशाोवरा सनियिंता। | 
#लयशा हापा ध्रगरापायासशाउा संग्र ॥ २८॥ 
सुन्द फ्रा काशिनतोा नमद्राषम्य मप्रापरस्‌; | 
तमना वद नितान्त पुरयाग ध्रयम ॥ २५ ॥ 
निट्रया थे बरीलादी नियत बरणीलल | 


न न अंक आन शेके न शय क ण चष ह्य ( क अन्य 
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| ? सोप्तिकपच 





९६ मष्टा मारत | 
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0 द दछमानस्तु शोकेन प्रदीपेनाश्चिना यथा| 0 
करं मनस्ततः क्रत्वा तावुभौ प्रयभाषत ॥२॥ ¢ 
पुरुष पुरुषे बुद्धियां या भवति रोभना । < 
१ तष्यति च पथक्‌ सर्वे प्र्ञयाते स्वया स्वया ॥३॥ 0 
१ सवां हि मन्यते छोक आत्मान वुद्धिमत्तरम्‌ ! { 
सवेस्यात्मा बहमतः सवाऽऽत्मानं प्रशंसति ॥ ४॥ 0 
सवस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्टिता । £ 
| परवुद्धि च निन्दन्ति स्वां प्रशंसंति चासकृत्‌ ॥ ५॥ प 
0 कारणान्तरयागेन योगे येषां समा गतिः| 0 
१ अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहन मन्यति चासक्रत्‌ ॥६॥ 0 
तस्येव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा! १ 
कालयोगे विप॑यांसं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ७॥ १ 
१ विचिच्रत्वात्त चित्तानां मनुष्याणां विश्ोषत्तः। 0 
१ चित्तवेद्कडयमासाद्य सा सा बुद्धिः प्रजायत्ते ॥८॥ प 
ए यथा हि धेयः कुशलो जात्वा व्याधि यथाविधि ! ध 
२ भमंपज्य कुरुत यागात्प्रथसाथामात प्रभा ॥ ९ | १ 
? एवं कायस्य योगार्थ वुद्धि कवेन्ति मानवाः । 
क्रोधमें भरकर मनको दूषित करके अश्व- करता है, ओर जो दूसरोंकी सम्मति ॥ 
ध त्थामा, कृपाचाय और एतबमांसे सुनकर प्रसन्न होता है, उसहीका कार्य 5 
बारे । ( १- २) पिद्ध होता है, मनुष्योके चिचकी बृत्ति है 
ह हम यह जानते है, कि जगतम सब अलग अलग होती हेदी किय समय १ 
¢ मनुष्योकी बुद्धि अलम अलग होती है, समयपर व्याकर होकर अनेक अनेके १ 
१ ओर सब लोग अपने अपनेकी महावु- प्रकारकी युद्ध उत्पन्न होती | । जो १ 
8 द्धिमान जानकर अपनी अपनी प्रशंसा अपनी स्थिर करी हुई बुद्धिकों छोड { 
$ किया करते हैं। ओर अपने अपने को कर दूसरेकी सम्मतियोंको स्वीकार 2 
8 बडा समझते हैं सब लोग अपनी अप्‌ | करता है। उसकी बुद्धि अनेक प्रकारकी (६ 
नी बुद्धिको साधु कहते हैँ, परन्तु जो बुद्वियोे नष्ट दोजाती है, (१-८) ६ 
& कारण आर समयके अनुरोघमे अनेक जपे चदय अल्यन्त सावधान होकर ? 
¢ प्रकारकी वद्धियोंमेंसे एक बुद्धिको म्थिर चिकित्सा करता ई, अर रेमक्रो छन्त ‡ 
¢ £€€€€€&* €€<€८€€६€€€€ €€€€€€€&€€€ €€€€&333333333339+333 33393333-55353532332 9739 3७-9७ 


भष्याय १ ] १० साप्तिकपर्व | ७ 


का भानि वा, ककरण पक्क 
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श्रमेण खुद्द युक्ता विक्षता विविधः शरेः ॥ २३० ॥ ॥ 
ततो निद्रावश प्राप्ती क्ृषसमोाजी सहारथों ! 
सुखाचेतावदु'खाहा निषण्णा घरणातरू ॥३१॥ 
ता तु सुप्ता महाराज असशाकरस मान्चिता । १ 
महाहंछयनोपेतं भूमावेव छनाधवत्‌ ॥ २२ ॥ 6 
क्ोघासपबरं प्राप्तो द्रोणपुत्नरतु भारत | £ 
नवेस्मद्ध जगासाय निद्रां सपं इव श्वसन्‌ ॥ ३3३ ॥ १ 
सलेसे सतु निद्रां वे दछ्यममानों हि सन्युना | ¢ 
वीक्षां चक्रे मदहाघाहुस्तद्रन घोरददोनम्‌ ॥ ३४ ॥ 7 
वीक्षप्राणों दनोदेश नानासत्वेनिषेवितम । ¢ 
अपहयत सहायाहुन्धग्रोष वायसेयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 0 
तत्र काकसदट्स्राएणे तां निश्णां पयेणामयन्‌ । 


सुर्ं स्वपति क्मैरव्य पधक प्रथगुपाश्रयाः ॥३६॥ 
प्ु्ेषु तेषु काकेषु दिश्रन्धेषु समततः 
रोऽपरयत्सट्सा यान्तमुद्टक घोरदशनम्‌ ॥ ३५॥ 
मटास्वन पदाकाय दयश्च वथ्रपिगदटम्‌ | 
उसदाधधाणानग्वर सुपणामव वायनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोष्घ शाब्द खुद क्रत्वा टाीयमान उवांटजः। 
न्पग्राधस्य तह: चाग्दां प्राधयामास भारन ॥ ६९ ॥ 
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ध्याकुल होगये | ( २०-२९ ) ु | क्राधम भरकर मदहादाहु, अच्यन्थामा ८ 
उस समय तीना परिभ्रप, पाच आर उस अनक उन्तुश्ाम्‌ भर धार उनका 
निद्रासे व्याकुल थे, ह्सलिय परथ्वीर्मे , देखने लग | फिर उम वग्गदकर उपर £ 
लोट यये, तब सदासे सुख मोरनेदारे, .' दो देखा । ( ३०--३५ ) / 
दुःख सोरानर्गे जममधे, सदमे व्याल, ' ह रटारात्‌ ! उस बरगद पर सहयों - 
उत्तम श्याम सोने योग्य, महारध रद निःसनन्‍्देह दो रह थे उबी नम्य : 
कृएचाय और छृतवर्मा, अनाथके समा एग नपानञ दन्ना बड़े बगीर £ 
न एथ्वीहींमं सोगये; परन्तु ब्रोप भेर न्स इर जदा सद्या उौर ग्न ८ 
अत्वत्थामाका निद्रान सहस्र न्य एके गान दग्नाना उन या नद्‌ : 
पके समान सांप्त रेते रहे। पिर रार दर न्मन नर दाग इन बोले हुए कौझों- : 
न न 
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नया हि स्वया यु 


व्यसन वा महाघोरं सझर्दधि 
कि ९ ॐ (~ ओ 
अवाप्य पुरूषो मोज कुरते बुद्धिवकश्रतम्‌ 


१० साप्तिकपव । 


स्ताश्च नेन्दान्त सानवाः ॥१०॥ 
अन्यया याचने स्यो वुध्या मवति सोदहितः। 
सध्येऽन्वया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मातम्‌ ॥९९॥ 


चापि तारखाम्‌ । 
॥ ९२ ॥ 


एकम्मिन्नेव पुरुषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
सचत्यकृतघमसत्वात्स! 
निश्चिद्य तु यधाप्रज्ञ था मति साधु पव्यति | 


तथा प्रकुरुते भाव सा तस्पाद्योगकारिका 


तस्यच न रोचन 


॥ ९२॥ 


॥ ९४ ॥ 


सर्वो हि पुकषो भोज साध्वतरदिति निश्चित: । 


फ्रतुमारभते प्रीतो मरणाद्िपु कमर 
साज्ञाय प्रज्ञां दापि स्वकां नरा! | 


खर ह्‌ वु 


पष्टन्ते विविधां चष्ट हिताय जानत 


॥ १५. ॥। 


॥ १5 ॥ 


9 €~ € 
उपजातदा व्यरनजा ग्रपसब्य सातवसपत। 
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परता ६, एसे जो बुद्धिमान मनुष्य 
दायादो जानषर भी केवर अपनी 
पुद्विस दायोक्रा वरता ह, उसकी खग 
निन्दा परत ६ । युवा अवस्पार्मे सनुप्य 
(यरी ही पुद्धिस गाहत रहता € मध्य 
अवरधाएँं इछ और ही घाव हो जाती 
२, उर्‌ वृटापप दृह आर उह शच्ही 


ठ्या पर्दी, ह वृतदमन्‌ ! ज्य 
गसष्यद) प्र उपात्ते अर परती 


ए. ग्यदा पए्न रिष धन शाप्त हो- 
लात ६. तर रसद) एहि नए रा- 
पीट, पर्व न्य णदुःप श्टष्द्‌ 
“४४ ब्रत परण शरद प्रदारद 


८. (६. ६+ ० एप ए[ दम 
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युश्रमास्तां प्रवक्ष्यामि मम धोग्यिनादिनीम्‌ ॥१५। 
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अच्छा नहीं लगती. 
अनुतार अत्यन्त निश्चय करके पायक 
उद्याग दरता है, तय पही बद्धि उसठ 
उदागदा महायता करता ६ । ( ९-१४) 

है कृददसन ! सनुप्य मगणपर्यन्त 
पामाका भी उनन्‍्हा ही समयकर करता 
ह, व्य्‌) स्मि क्ामत्रा श्ना 
¡ नगा 


४. 
९ 
+ न 
# सि । 
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/ 4 
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#। 
है| 


जा अपनी बद्विक 
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वर्णे वणं समाधत्ते घेकेकं युणभाग्युणम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ब्राह्मण वेदमरय्य तु क्षत्रिय तेज उत्तमम्‌ । 

दाध्ष्य वेहये च जद्गे च सर्वेवणोनुक्लूलताम ॥ १९ ॥ 
अदान्तो ब्राह्मणो$साधुनिस्तेजाः क्षत्रियोष्ध मः | 
अदक्षो निद्यते बेइयः शुद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ ॥ २० ॥ 
साऽस्ि जातः कुल श्रेष्ठे ब्राह्मणानां सुपूजिते। 


मन्दभाग्यतया5स्म्येतं क्षत्रधम मनुछितः 


॥ २१॥ 


क्षत्रधघम विदित्वाइह यदि त्राह्मणयमाशितः! । 


प्रकृपा सुमहत्कर्म न मे तत्साधुसंमतम्‌ 


॥ २६ ॥ 


धारयंथश्व धनुदिंव्य दिव्यान्यस्त्राणि चाहवे। 


पितर निहतं रृष्ठा कि नु चक्ष्याम्ति संसदि 


॥ १३ | 


सो5हमद्य यथाकामं क्षत्रधमंसुपास्य तम । 
गन्ताऽसि पदवीं राजः पितुश्चापि मदहाटमनः ॥२४॥ 
अद्य स्वप्स्यन्ति पाश्चाखा पिन्वस्ता जित्तकाष्िनः। 


4“ भ ४ 
विखुक्तयुग्यकवचा र्षण च समान्वताः 


सृष्टि पनाई थी तब ही उन्होंने सब 
वर्णके कर्म भी अलग अलग पना दिये 
थे; ओर सबमें एक एक गुण भी दे 
दिया था । ब्रह्मणोको चेद पटना, क्षेति. 
योको तेज बटाना, वेर्यो धन कमा- 
ना और श॒द्रोंको सबकी सेवा करनी । 
जो ब्राह्मण हन्द्रीन जीत सके, जा 
क्षत्री तेजी न हो, जो वेश्य घन न 
बढ़ा सके आर जो झुद्र इनकी सेवा न 
करे, तो इन सवकी निन्दा करनी चादि 
ये । यदि आप म जगत्‌प्रित ब्राह्मण 
शमं उत्पन्न हुआ ह, परन्तु अभाग्य 
टोनेक्रे कारण प्षाध्रैय ध्मको धारण कर 


॥ २५ | 


रहा हं, सो आपत्निमे हस क्षप्रिय ध 
धारण करके भी अब छोड दूं, 
ब्राह्षणोंका धर्म करने लगूं तो अ- 
नहीं, यह दिव्य घनुपष ओर इन दि 
बाणोंको धारण करके भी यदि 
मारनेका बदलान लें, ता महात्मा 
वेटक्रर क्या कटंगा १८ १५७-२३ ) 
अब मे क्षत्रिय धमका आश्रय ले 
अपने पिता और महाराजके पास . 
मं जाउगा, इस सपय पिजयी पाश्च 
सना थककर विजय पाकर कवच - 
लकर अत्यन्त विद्वासपूत्रक सो रही 
सो अभी में टरमें घुसकर भुतके सम 
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क्षप्याय १ ] १० साप्तिकप्न । ९, 
-ललसससस्स्वलसलससससससवसससससस ० 
0 छदना च सवोत्सद्धिः शच्रूणां च क्षयो सहन्‌ । # 
१ तत्त संश्शयितादधांयोऽर्थो निःसंयो सचेत्‌ ॥ ४९ ॥ £ 
१ ते जना बहु मन्धते ये च शासत्रविशारदाः । £ 
९ यच्ाप्यच्न भदेद्ाक्यं गहिते लोकनिन्दितम्‌ ॥ ७० ॥ १ 
0 कर्तत्यं तन्सनुष्येण क्षत्रधर्मेण वतेता । ¢ 
१ निन्दितानि च सविण कल्सितानि पदे पदे ॥ ५१॥ £ 
ए सोपधानि क्रतान्यव पाण्डवेरकरतात्मभिः | ट 
(0 अस्मिन्नथ पुरा गीताः श्रुयते धमचिन्तकः _ ॥ ५२ ॥ ९ 
¢ छाका न्‍्यायमनद्षाड्रेस्तक्ताथोस्तत्त्वदा शा भः | 7 

पारेश्रान्ते दिदीणे वा सञ्ाने वाऽपि राच्च; ॥५६॥ १ 
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प्रस्थान वा प्रवश वा व्रहतन्य 7रपावलस । 


निद्रातंमघराहे व तथा नष्टप्रणापकम्‌ 


| ५. ॥ 


सिन्नयाध षटं यच द्धिधायुक्त च यद्धवत्‌ । 


हत्येद निश्चय चक्रे सप्तरानां मेशि मारण 


॥ ५.५ ॥ 


पाण्डूनां सटपाश्चालद्राणपच्र" प्रतापवान्‌ | 


खत जरा सातमसारथाय वदानाखत्यप सहमःः। 


|| „२६ |] 


रघ बपद्च््चातु यतद भाजप्व न | 


वा वा पी ४४. पि 


~~ 


मेरा काम शिद्ध दहो सत्ता ह, यदपि यह 


नियम है दि संशयवाले कार्मोंसे निःस- 
न्देह दाम पारना अच्छा है, महात्माओं- 
ने यदमी षाह, दिः जगदमे नीच 


प्म इरनेसे निन्दा हेती ह, परन्तु 
धृत्रियएसे वारनवालेका चरण चरणपर 


निन्दित आर हुए काम बरने होते हैं, 
पाण्टदानिभी स्स य॒टम्‌ अनेष्ष टर 
षरे ८, गहात्पास्णेने भी ए बच्चा ₹ 


विचारे ए६ पवा प. दाहे भागा 
({, ५. रङग प्र ह ॥ म्) स्ट 


् [ ५ [ [ |, स {९ ष | १ ६ £ [ ठ [ ट 4 २ स 
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0 | 


मारना चादिय । जिस सेनाका खामी 
मर गया हो. जिसके दा टकट द्येगये 
हट, जो सेना साती हो उसे आधी 
रातर्‌ मारना चादिय । यदी तप जान 
तेबाट महन्मया निद्धान्व 


है। ( ६४--५५ ) 


एमा दिचार क्र प्रतापवान अटयन्था- 
शान पाशछाल (गर दार्वा मारतः 


एप हुष्ट हाट कागा. 


ध्यय 


[र मतद 
५ [॥ द्वतव मात! 
बाई, त्र र 


४ र न्ब द्रपाचाय 
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जय मत्वाऽऽत्मनश्चद श्रान्ता व्यायापकाषताः। 
तेपां निशि प्रसप्तानां स॒ुस्थानां शिपिर स्वके ॥ २६॥ 
अवस्कन्द्‌ करिष्यामि शिविरस्याव दुष्करम्‌ । 
तानवस्कन्द शिविरे प्रेतमूनानचेतसः ॥ २७ ॥ 
खढयिष्यामि विकस्य मघवानिव दानवान्‌ | 

अद्य तान्साहितान्सवान ध्रष्टगमम्नपुरागमान ॥ २८ ॥ 
सदष्पेप्यामि विक्रम्य कप्ले दीम इवानल) | 

निहत्य चेद पाश्चवालान्‌ शान्ति लब्घाइस्मि सत्तम ॥२९॥ 
पाग्चालेपु भविष्यासि सूहयज्ञद्य संयुगे | 
पंनाकपाणि! सछुद्ध। स्वय रुद्र! पद्कप्विव ॥ ३० ॥ 
अद्याहई सबपाश्चालान्निर्त्य च निकृष्प च्‌ | 
अदगिष्यामि संदृए्सा रण पाण्ड्सुतांस्था ॥३१॥ 
अद्याहं सदपज्चाल; वृत्वा भूमि घरीरिणीम । 
प्रदद्यदाद्णरतेपु भद्दिष्याम्पन्णः पितुः ॥ ३२॥ 
द्याधनरग पणस्य सीप्मसन्धयपोारपि | 
गसयघ्पाम पाज्चालान्पदयामद्य दुगमाम ॥ ३३॥ 
अब्य पाशालराजरप घुष्टणररस्प वे निशि | 

न पिरात्प्रसाधेष्पामि पश्चोरिव शिरों बन्ठात ॥ ३४॥ 
अधष्य पाउ्चालपाए्टनां दागितानान्मजालिशि | 
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ग्वज्धेन निदितनाजो परमधिष्यामि गौतम ॥३५॥ 0 
अय पाञ्चालसेनां तां निदेय निरि साधिके । 0 
क्रतक्रुयः सुखी चेव भविष्यामि महामते ॥ २३६ ॥ [१४०] ? 
दति धीमहाम।रते शतसादस्म्यां सितायां वेयाक्िक्या सप्तके पर्वणि दौनगि- ८ 
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मन्रणायाम्‌ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 0 
कृप उवाच -- दिष्टथा ते प्रतिकतेस्ये मतिजातियमच्युत । १ 
न त्वां वारयितुं शक्तो वञ्रपाणिरपि स्वयम्‌ ॥१॥ 
अचुपास्यावहे स्वां तु परभाते सहितावुभौ । 0 
( अद्य राचौ विश्रमस्व विसुक्तकवचध्वजः ॥२॥ ( 
१ अहं त्वामनुयास्यामि करृतवमो च सात्वतः । ९ 
ध परानभिसुखं यात रथावास्थाय दरितौ ॥२॥ 
॥ अवाभ्यां सहितः शद्रून श्वो निहन्ता समागम । 
0 चिक्रम्य रथिनां श्रेष्ठ पाज्चालान्सपदानुगान ॥ ४ 0 
¢ रा ्तस्त्वमसि विक्रम्य विश्रमस्व निक्ामिमाम्‌। ¢ 
0 चिर ते जाग्रतस्तात स्वप तावन्निरामिसाम्‌ ॥५॥) 0 
0 विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्थाचेत्तश्च मानद । 
१ समे समरे शाच॒न्वधिष्यसि न सहायः ॥६॥ 0 
¢ आल ओर पाण्डवोके बालकोके शिर खोरुकर, रथसे ध्वजा उतारकर सो रदे । 
८ मरे तेज धारवाले खडगस कटेंगे | हे प्रात/काल दोते ही दम कतवर्मो तम्हारं ? 
¢ महायुद्धिपच्‌ १? आज समस्त सोत हुए सङ्ग चलंगे आर सब शच्चआका नाश 0 
£ पाश्वालोंक्ों रातमें मारकर में सुखी ओर करेंगे । ( १--३ ) ए 
0 कृतकृत्य हृगा । ( ३५--२३६ ) हे महारथ ! तुम हमारी सहायतासे 0 
£ साप्निक<र्वर्म ततासरा अध्याय समाप्त । सेना सहित पश्चाटराजको म।रियो, तम प 
सोस्तिकपर्य् चाथा नध्याय । सब कुछ करनेमे सम हा. प्रन्तु क ५ 
९ कृप।चाये बोले, हे वीर! आज प्रार- दिनसे जाग रहे हो, इसलिये इस समय ! 
ए न्धदीसे तुम्दे एसी बुद्धि उतपन्न हुई । सो रदो) जब्र तुम्दारा प्रिधम दूर दोः / 
# तुम्हें साक्षात्‌ वज़धारी इन्द्र भी युद्धमें जायगा आर सोनेके कारण चित्त साव- $ 
£ नहीं रोक सक्ता, परन्तु हमारी बुद्धिम धान हो जायमा। ठव हम ठर्गेकी £ 
/ यह आता है कि इस समय तुम कवच सहायतासे तुम निःसन्देह शब्लवोंका & 
त्त्त्घ्घस्ह्ध्च्च्ल्ध्ध्ह्चस्चस्द्स्ल्ध्स्ध्स्ध्दय्द्््3972272£+€सह €€<६र₹६<£€६€६€६€€६€६£#€६६€€६€<€६८६€६€६€€ ६ € <> 3>2 
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८ कर्णपर्व 


[र © 
राङ्कनि त॒ ततः षष्टयां विव्याध सरत्तषेस । 


सारथि ज्िसिरानछेत्त च खूथों व्यविध्यत 


॥ ५, |) 


१ (~ (~~ 0 / ^~ 
उद्टकस्तं तर विंदात्या विद्ध्वा स्वणेविश्रूषितेः। 
अधास्य समरे क्रुद्धो ध्वज चिच्छद्‌ काशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ख च्छिन्नयष्टिः ससदान्डरीयसाणो भद्ध्वजः। 


पपात प्रश्ुखे राजन्युयुत्सोः क्ाश्चनध्वजः 


॥ ७ | 


न. (5५ 


ध्वजछुन्मयितं दष्टा युयुत्सुः कोधस्च्छितः | 


उल्क॑ पश्चभिबोणेरशाजघान स्तनान्तरे 


॥ ८ ॥ 


उल्कस्तस्य समरे तेलघोतेन सारिष | 


(~ _ (~ ५ (3 
शिरश्विच्छेद द्येन चन्तुभरतसत्तस 


॥ ९ | 


तच्छिन्नसपतहूसो युयुत्सोः सारथेस्तदा । 


ताराखूप यथा चिच्च निपपात महीतले 


| १० ॥ 


जघान चतुरोऽन्वश्चि त च किच्याघ पश्चसिः। 


सोषतिविद्धो चरूवता प्रतद्यपायाद्रथान्तरम 


| ११ || 


त॑ निजित्य रणे राजन्नद्धकस्त्वरितों ययों । 


पश्चालान्सञ्चयष्थिव पदिनिघ्रननिरितिः चारैः 


॥ १२॥ 


~ + © 
सपातानक्त बदहार्‌ज त्क्ल सयुतस्तद। 


तव शकूनिपुत्र उट्कको साठ तथा 
सारथीक्ो तीन बाणास विद्ध किया ॥ 
उलकने भी क्रोधस युयुत्सुकी सुबण- 
भूषित वीस वा्ंसे विद्ध करके उनकी 
सानेकी ध्वजा काटदी।। वद भग्नध्वजा 
युयुत्सुके आगे ही गिर पडी॥ (४-७ ) 

अपनी ध्वजाकों कटी देख युयुत्सुको 
महाक्रोध हुआ ओर पाँच बाण उलककी 
छातीमे मारे ॥ है मरतकुल थष्ठ ! उल्कने 
भी एक्‌ तेरे भी वाणम युयुत्सुके 
सारथीका सिर काट लिया ॥ उस समय 
युयुरसुके सारथीका किर आकायसे 


गिरनेवाली उर्काके समान कटकर 
पृथ्वीयं भिर पडा ॥ (७-- १०) 

फिर उल्कने युय॒ुत्सुके चार घोडोंको 
मारकर उनके शरीरमें भी पांच बाण 
मारे, वलवान्‌ युयुत्सु वाणंसि पीडित हो 
कर दूसरे रथपर चढ़ गये ॥ हे राजन्‌! 
युयुत्सुको युद्धम जीतकर उलक अपने 
तेज वाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको मारते 
हुए संजय ओर पाश्चालदेशके क्षत्रियोपे 
लडनेकी चले गये ॥ (११-१२) 

है राजन्‌ | उसी समय तुम्हारे प्रृत्र 
श्रुतकमाने क्षणमात्रमें शतानीकके सारथी 
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ठयपाक्रमेतां युद्धात्तु प्रेक्षमाणो परस्परम्‌ ॥ १६॥ 


50 

१ व्यश्वसूतरथं चक्रे निभेषाधादसम्भ्रमः ॥ १३ ॥ 
( हताश्वे तु रथे तिष्टञ्दातानीको महारथः । 

0 गदां चिक्षेप सक्घद्धस्तव पुरस्य मारेष ॥ १४॥ 
¢ सा करत्वा स्यन्दन सस्म दयाव खखारथीन्‌ । 

ध पपत घरणा तृण दारयन्ताव भारत से | १५. |) 
ताबुभौ विरथौ वीरौ इशरूणां कीर्तिवधेनो ! 


पुञ्नस्तु तव सम्भ्रान्तो विविद्यो रथमारुहत्‌ । 


मम | 


राततानीकोऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरथ गतः ॥ १७ ॥ 
सुतसोम त रानिविद्ध्वा तु निरितेः रारेः। 
नाकम्पयत संक्रुद्धो वार्योघ इव पवत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुतसोमरतु त॑ दृष्ठा पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
दरेरनेकसाहखैश्छादयाभास भारत ॥ १९ ॥ 
ताञ्दाराञ्छाकुनिस्तृणं चिच्छेदान्यैः पतचिभिः। 


6 

; 

४ 

क्‍ 
; 

।॒ 

2 

$ 

रकष्वस्रश्चिच्रयोघी च जित्तकारी च संयुगे ॥ २० ॥ । 
: 

; 

। 

2 

ः 

ः 

? 

6 


किणि 


निवायं सरे चापि रारांस्तान्निरितैः सारैः | 
आजघान ुसंक्रद्ध! छतसोमं धिभिः ररः ॥ २१ ॥ 
तस्याश्वान्केतनं सूतं तिलशो च्यधमच्छरेः | 


ओर घोडोंको मार डाला ॥ तब महारथ प्रतिविन्ध्यके रथपर जा चढ़े ॥ (१६-१७) 
च ही ७० कं ७. 4 क ७ क क 
दातानोकनें अश्वरदहित रथम्‌ बढक एक शा नने श्चुतसामक शरारम अनक 


गदा श्चतक्माके घोडे, सारथी ओर युद्धमे खडे रहे जेसे वपांमे पव॑त ॥ हे 
भारत ! सुतसोमने अपने पिताके महा 
राको आमे षडा देष सहसरा षाण 
उसकी ओर चलाये। शद्नविद्याके जानने 
वाले विजयी चित्रयोधी शकुनिने सुत- 
सोमके सब वाणोंकोी अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
‰ श्रतकमौ घयराकर विविशतिके रथपर काट दिया,ओर कोष करके सुतसोमको 
£ चद गये, इसी प्रकार अतानीक भी तीन वार्णसि विद्ध किया ॥ (१८-२०) 
१, 
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रथका चूरा करके प्रथ्वीमे गिर 
गई ॥ (१३--१५) 

तब वे दोनों कुरुषंशी वीर प्रथ्चीमें 
खडे होकर एक दूसरेको देखते हुए 


| 
; 
४ 
। 
; 
; 
6 
। 
९ 
£ 
£ 
£ 
£ 
4 


सारी गदा तुम्हारे पुत्रपर चलाई ॥ वह बाण मरि, परन्तु सुतसोम इस प्रकार 


युद्धमे निषत्त हए ॥ तच तुम्हारे पुत्र 
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नरि त्दां रथिनां अष्ठ प्रभहीतवरायुधप्त । 


जतमुत्खदते शन्वदपि देवेषु वासवः 


॥ ७ ॥ 


क छ ~ 5 © 
छपेण सादिति यान्त गुप्त करूतवपमणा। 


को द्रौणि युधि सखरञधं योधयेदपि देवराद्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते व्य चिद्धि विश्लान्ता विनिद्रा विगतज्वरा। । 
प्रभातायां रजन्थां वे निहनिष्याम शात्रवान्‌ ॥९॥ 
त ष्यश्छाणि दिव्यानि सम चेच न न संशय: | 
सात्वतोऽपि महेष्वासा निदं युद्धपु कोविद्‌; ॥ १०॥ 
ते वग सउदितास्तात सवोन्‌ णच्रन्समागतान्‌। 
प्रसद्य समरे दत्वा प्रीति प्राप्स्याम प्रष्कटाम्‌ ॥११॥ 
विश्रमस्व त्वरव्यय्रः स्वप चमा निशां सुग्वम्‌ । 

जटं च क्रतवमो च त्वां प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अनयारयाद सदिता धन्विना परतापनौ । 


रथिन त्वरया यान्तं रथधवाग्याम दिती 


॥ १२॥ 


ख गत्या शिपिर तेपां नाम विश्वास्य चाहवे। 

ह # ७ ५ $ 
तत; दाताशखस दाद्रणा युध्यत्ता टन महत ॥ १४॥ 
रत्वा च वब्दन तपा प्रमान विमटऽटनि। 


क = ~ ~~~ न 


नात वराग, जद तस रथपर ररक 
पदप पारण इरयो, तेद साक्षात्‌ रन्द्र 
भी तमरो न्य जोत सदर, जर क्ृपा- 
२१ ओर वृतवसा त्री रा करेंगे, 
तर साध्यत्‌ हन्द्रदी दय। श्त ६. जो 
तमसे युद्ध दर सक्ष्‌ ? ( ४-८ ) 
एमटिये सय सष सायराद्धिरर म 


क ऋ, 


शार प्रात।+बाल हाते ही छार यु इर. 
रया. ऽमर ए्नद्ा णरा. व्यस्‌ सुन्दर ररह 


नश्शर एम सर दिग्ए रृए ६, इयर 


भ 


र । # $, न्भ 
१२ ए ४. ं न भ्व वकः 
24 भी मषाएलए४घएं हार सर 


क 
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~~ ~~ 
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िटररद यपा द्रापः सदमित्वा पटागुरान ॥ १५॥ 


प्रदार वी युद्धयिद्या ताननेयाले हैँ, सो दम 
तीनों मिलकर ग्रानःकाल शरत्रुआमस युद्ध 
बरेंग, आए यूद्धमें शुआकी धारकर 


त्यन्त प्रमक्ष हाग | (८-११ ) 


८८ 


स्र तुद सविधानदाकरष्म समय 
मार्टा, ए्ःतःज्ण्ट दनद दण आर 
इृतद॒णा दोनों धहुप घागए करके उत्तम 
ग्धाएर चटकर तुम्दार सड़ दन्न, 
र्ट्‌ इर हृ दटसाक' उपनय नाप 
सनक समति, र उन्क, निर्ल्दि- 


न्भ 
ब्व म, भै का #+ 
“6 | 2 श्ण एर्‌ कृ !] = - 
स क 
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£ तसन्वगात्करपा राजन्‌ करूतवमा च सात्वतः ॥ ३८ ॥ 0 
[ ते प्रयाता उ्यरोचन्त परातभिश्ुखास्रयः। £ 
६ हयपानां यथा यजे समिद्धा हृत्यवाहना; || २९ ॥ { 
ए ययुश्च शिविर तेषां सप्रसु्जन विभो ! ९ 
प दवारदेश तु स्प्राप्य द्रौणिस्तस्थौ महारथः ॥ ४० ॥ [२१४] £ 
१ दति श्रीमष्ठा भारते श्तसाषटस्त्या सहिताय वेयासिक्यां सौप्तिके पर्वणि द्व गिगमने पज्चमोरध्याय ॥५॥ ¢ 
¢ धरतराष्ट्‌ उवाच द्वारदेशे तत्तो द्रोणिसवस्थितसवेध्य तो । १ 
१ अकुचतां मोजकृपों कि सल्लय वदसख मे ॥ १॥ १ 
¢ सञ्जय उवाच-- कूतदमोणसामन्य करप च स महारथः ? 
£ द्रोणिपन्युपरीतात्मा शिपिरद्वारमागसत्‌ ॥ २॥ { 
£ तन्न भूत सदहाकाय चन्द्राकंसह॒श झतिम । 8 
साऽपर्‌यदारमाशलखय तन्त सापटषणप्‌ ॥२॥ ९ 
ग वसानं चमे दयापर मदासुधिरदिखरवप्‌ | । 
£ छरृष्णाजिने(ततरासद्च नागयन्ञापवीतिनम्‌ ॥ ४ ॥ (4 
१ याहः खायतः पाननानाप्रट्रणाव्यतः। 

¢ डदसहासप ज्वालामालाबुलाननम्‌ ॥ ¢. ॥ 

£ दष्टरावरालवदन व्यादितास्य भयानकम्‌ | ` 

¢ रथ दाका ओर पष्।दी ओको चरे । 
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उनके स॒द्ध कृषाचाये और कृतवमो भी 
प्ले, उस समय हन तीनों पीरोंका एसा 
तेज दीखता था, जसे यज्ञ्मं जलती 
हुए अमि। चलते चलते ये तीनों बीर 
पाण्डबों की सेनाईे पास पहुंचे, ओर देखा 
तो पहाँ सद बीर सोते ह तद महारथ 
अरदत्थामा रपस उतरे ओर हारपः 
गये । ( ६८--४० }) [२६१] 
[[गदपरम्‌ पार ध्याय ररः) | 
छोप्पिद एदच ए 


मट्टाराज एतराष्ट््‌ द!| 


६ \£ाय | 


$ ट्‌ १0 
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अच्वत्पामाङ् डेरकि द्वारपर पटे देख 
कृपाचाय और हृतवमाने क्या 
सा हमस दद्व $ ( १) 
पज्ञनय राल, अच्वन्धामपाका दागपर 
खंड देख दानों दीरोंने मंग मम्मति 
दारी, तर क्राघ भर ऊरयस्थामा थोड़ा 
हर शागे बट, तद उन्होंने दाग्पर 


चन्द्रमा आर सदक्ष मशान तर्ब इट 


करय) 
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महामरित | 


त्वं हि शाक्तो रणे जतु पाश्वालानां वरूधिनीम्‌ । 


देयसेनामिव छुद्धः सवदानवसूदनः 


॥ ६६ ॥ 


सथा त्वां सहितं स्ये गु च च कृतवमणा । 


न सहेत विः सान्नाद्रजरपाणिरपि खयम्‌ 


| १७ | 


न चाहं समरे तात करतवमा न चेव हि। 

अनिजित्य रणे पाड् च यास्यामि कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
दत्वा च समरे कृद्धान्पश्चालान्पांडसिः सह । 
निवर्तिष्यामदे स्व इता वा स्वगा वयम्‌ ॥ १९। 
सर्वोपायैः सहायास्ते प्रभाते वयमादवे । 


सत्पमेतन्मदहावादो प्रन्नवीमि तवानघ 


॥ २० || 


एचमुक्तस्तता द्रण्णमतुखन गदततत वचः । 


अव्रवीन्पातुल राजन्‌ कोधसरक्तखोचनः 


॥ २१ ॥ 


आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामषिंतस्य च। 
अर्थाधितयत्तश्चापि कामयानस्य वा पुनः। 


तदिदं समनप्रा्रं पदय मेऽ चतुष्टयम्‌ 


॥ २२ ॥ 


परट्य मागचतुथा मे स्वप्मह्ााय नाशयेत। 
र 9 क के _ ~ क © ° 
कि नाम दुःख रछोकेऽस्मिन्पितुवधमनुम्मरन्‌ ॥ २३॥ 


 __-----------------__~_~~ 


ए जैसे दानवोंको मारकर इन्द्र; जसे 
इन्द्र क्रोध करके दानवोंके मारनेमें सम 
थे हैं, ऐसेही तुम सब पाश्चालोंकों मार- 
नेको समर्थ हो, दे वीर ! जब हम आर 
कृतवमी तम्दागी युद्धे रक्षा करगे, तव 
साक्षात्‌ इन्द्र भी तम्दं नर्द जीत सक्त, 
हम तुमसे सत्य कहते हैँ कि हम ऑर 
कृतव भा शबुवोंकी बिना जीते युद्धवे न 
हटेंगे, अवश्य ही पाश्वाल ओर पाण्डवों 
को मारेंगे, अथवा उनके द्वाथस मरकर 
खगको जांयगे । (१२-- १९) 

है महाबाहो ! अधिक क्‍या कहें दम 


सब प्रकारसे प्रातःकाल तुम्हारी सद्दाय- 
ता करेंगे । अपने मामारके ऐसे कल्याण 
भर वचन सुन अव्वत्थामाके नेत्र क्रोध 
से लाल द्वोगए, ओर ऐसा वचन बोले, 
रोगी ओर कौधमरे मनुष्यको, अथे 
चिन्ता न करनेवाठेको आर कामीको 
निद्रा कहाँ ? आज हमको भी वदी 
समय आगया है, अब इस युद्धमें केवल 
मेरा ही चाँधा माग शप है, हसीसे मेरी 
निद्रा नष्ट दोग । ( २०-२३) 

हाय! द्रोणाचाय मारे गये, मेने प्रसभ्र 
पाश्वालोक ये शब्द अपने कानोंसे सुने 


[ १ सोप्तिकपर्व 
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महासारत । 


॥ & ॥ 


नेव तस्य वपुः चाक्यं प्रवक्तु वेप एव च | 


स्वधा तु तदालक्ष्य स्फुरेयुरपि पवेताः 


॥ ७ 


तस्यास्य नसकाभ्या च श्रवणान्या च सचधा। | 


तेभ्यश्चाक्षिसद्खेभ्यः प्रादरासन्मर्हाचषः 


॥ ८ ॥ 


तथा तजो मरीचिभ्यः शाङ्कचक्रगदाधराः। 


प्रादुरासन्‌ ह॒षीकेरा; शतशोऽथ सहस्रशः 


॥ ~> ॥ 


तददयद्भतमालोक्य चूत लोकभयङ्करम्‌ ) 


द्री णिरव्यथितो दिव्येरस्चवषरवाकिरत्‌ 


॥ १० || 


द्राणिघक्ताञ्छरास्तास्त तद्तं मददग्रसत । 


उदधेरिव वायाघान्पाचकोा वडवामुखः 


॥ ११ ॥ 


अग्रसत्तास्तथा चूत द्रौणिना प्रहितान्‌ चारान्‌ । 

# म~, 9 क, ॥ 
अश्वत्थामा तु सप्रेध्य शारोधांस्तान्निरधकान ॥ १२ ॥ 
रथशाक्ति सुमाचासो द्ीप्तामझिशिखासिव । 


सा तमाहत्य दीप्ताग्रा रथशक्तिरदीयत 


|) १३ ॥ 


@ क © क, क, | 4 
युग्मात सूुसथमाहत्य सहाल्कव दच॒च्युता | 


अध्रिरूपी नत्रयुक्त, भयानक, बडी बडी 
दाटवाला मूख फेराए, सदसत नेत्र 
खोले एक भूतको देखा । हम उस भूतके 
शरीरका वणेन नदीं कर सक्त, उसको 


देखकर पर्वेतमी फटते थे । ( २-७ ) 


अच्वत्थामाफ़ी देखते ही उस भूतके 
आंख, कान और नाकसे आगकी सह- 
मां मयानक ज्वाला निकलने लगीं, 
ओर उन उ वारावासे सदस्यो शद, 
गदाघारी प्रिष्णु उत्पन्न होगये। उस 
भयड़र भृतका देखकर अदरत्थामा ड 
न डे, अर सायघान दाकर सद) 
दिव्य बाण उमके ऊपर चलाने लग । 


जा +ततला. पलक काम मेनन १० न ~न 


अश्चस्थामाके स्थ दिव्य बाण उसके 
शरीरमें जाकर भुप्त होंगए | अश्ञत्थामा 
उस अद्भुत कमेको देखकर विचारने 
लगे। जेस वडयाप्नि सथुद्रके जका 
नाश कर देती है, ऐस ही मरे बाण 
इस भूतके शरीरमें मुप्त और निरथेक 
होगये ! ( ८-११ ) 

अनन्तर अदवत्थामाने जलती हण 
अग्निके समान वेजभरी एक सांगी 
ठेकर मारी) तम यद शक्ती उसके श्वरः 
रमें लगकर इस प्रकार टट गां, जे 
प्रलयकालकी पिजली प्रथमे रगनेमे। 
अनन्तर चमक्रते इए आकाश के 
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नयनानां सदश्वश्च विचिचिरमिभूषितम्‌ 


क्रध्याय ७ ] १० साप्तिकपवे । 
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ए हृदय निद्हन्मेष्य राध्यहानि न शाम्पति | 

7 यथान निहतः पामेः पिता मम विजपततः ॥ २४ ॥ 

ह प्रद्यक्षमपि ते सच तन्से ममाणि कृन्तति । 

/! जी 


ने 
च्यक 
हि, 


कथ दि साहशा लाक मुहत्तसपि जीवति ॥२५॥ 


; द्रोणा दतति यद्राचः पञ्चालानां श्मणोम्परटष्‌ | 

ध भष्टचम्नमहत्वा तु नाई जीवितुसुत्सहे ॥ २६ ॥ 
¢ सम पितुदधाद्रध्यः पाश्चालछाये च संगताः | 

¢ विलाप सञ्रसक्धस्य मस्तु राज्नो मगा शतः ॥ २७ ॥ 
१ स पुनदटेदय कस्य क्ररस्पापि न निदेदृत्‌ | 

0 कस्य धाक्ररणस्पापि नन्नाभ्यामशअना व्रजेन ॥ २८ ॥ 
¢ नृपतभ्रसक्थस्य श्रत्वा तादरवचः पुनः| 

¢ यश्चायं सिच्रपक्नो मे ममि जीवति निर्जिनः ॥ २९॥ 


साकं स दधग्रयप बारिवेग हवाणबम । 
प्दमायरमनरा मस्य यूतता निद्रा कृत: खुग्मम ॥ ३०॥ 
बारदेदाऊुनाभ्यां य तानरं॑ परिरक्षितान । 
अविपष्मनमान्पन्य मसत्न्द्रेणापि सत्तम ॥ ३१॥ 
न चापि शकः सखयन्तु कापमनं समुरिथनम्‌ । 


म = कः किक न कः = "~~~ [ति ह | ( 


त 

0 

शि 

धि 

¢ 

९ 

¢ 

0 

+ 

0 

¢ 

है 

6 क पि त य ज्‌ क > व बा ४ क म न 

\ {पस अपिक दुःख अर जगतरमे वया ¦ सद्धियोकधा मी माम्गा दुमा जदा द्रे 

८ क ॐ ऋ. एः क ल # अ ॐ | = ए]; = बी । ॐ, ॐ य न्क 

६ घ्गा?अप्व्‌दखत दर्तश्नपापएयानि | राताटमार साग क्त गन य, जगनृमं 

6 ॥ स सि के आ कन. ऋ ४ । 4 ॥ क, क क 

6 सर पिताका कैसे साराई यर रपरण दरव एसा दान वटार हागा, कि गनाक 

नि ऋ. क ५ क ष 

¡ मरा द्य रातादन्‌ जला ष्रताह, ओ] दचन सुनकर, [हसका हृदय ने जलन 
च, के के, श ॥ च क्व श च, ¶ # कः क 

? एवं; दररत एएरत हमार [पतादा जसा स्त ' शाराव शाव ने यानाय ? 
कि भ, च~ ॐ, च. शा छू का क क च 

८ जज ता स्मरण फर व मर शत्ता ग्र ल [न ज[|रत्रक्षा नाग टद्रागपा, यट 

£ रष, ममसान पटे डति, र एम सग्ग्ण करक्ष संग शोक्ष ऐस बटता ६ , 

0 १ - पा ८ क प ^~ 

¢ एउष्यकाएद रु त्तसर भा जादा टाइ5 <न -ाधघन्ष जल हानम फमट्रव ता ड़ 

हि को तर च ग 7 +न श + क ज नै 

^ नह।, म्‌ र्नो एएलुत्‌ सार ञ्य न्ह म्प [चन ठर सभ्य एकाग्र है, तब 

९ ~ ~ ~ 

# शत | (६5६६-४६ \ जूता 7 राइर इतना 2 (६.८. 

न ८ ~ हक # १. ५ ~ ज ^) 

ह = ७ ५ ऋ १ न्ने ® क क्र री ऽक 

£ ११ १२९ ५ {इ [ मग. शरन न्दः दुष दर जन शा रत 

क क मी कम के कल हू हमलिए एटमे के ८४ तहस्ट मी नही 
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¢ अध देमत्सर्‌ रित्य ज्ड्धसाकारावचंसम्‌ ॥ १४॥ £ 
0 कोशात्ससुददबहाँशु बिलादीएमिवोरगमस्‌। £ 
१ ततः स्वड्गवरं धासान्‌ सूताय परादिणात्तदा ॥ १५॥ ६ 
# स तदासाद्य भूत वे बिल नकुलचच्यथो । रा 
ततः स पेता द्राणारद्रकूतुानेसा यदाप ॥ १६॥ £ 
{ ज्वलंती प्राहिणोत्तस्मे मत तामपि चाग्रसत | £ 
¢ तता सवायुधाभावे चीक्षमाणस्ततस्तत।. ॥ १७॥ ट 
¢ अपच्गत्कृतमाकाशमनाक्ाश जनादन।; | £ 
ए तदद्रततम देषा द्राणपुच्रा निरायुधः ॥ १८ ॥ { 
¢ अप्रवादाततसन्तक्चः क्रपदाक््यमतुस्सरत्‌ । १ 
¢ चुबतामप्रिय पथ्य खुछढां न श्ुणाति या. ॥ १९॥ 

{ म प्नाचल्यापद प्राप्य यधाऽ्पतिव्य ती) 

4 दााखद््ानदिद्वान्यः समता जिघांसति ॥२०॥ 

4 स्‌ पथः प्रच्युदों धमात्कुपपे प्रतिन्न्यते । 

गोद्राप्णन्पीषु सच्युमातुगुरोरनया ॥ २१॥ 

: एानप्राणजशान्धप्‌ उप्तमोतान्पिनिप न । 
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महाभारत | 


तं न पर्यास छोकऽस्मिन्यो मां कोपान्निवत्तयेत्‌ ॥२२॥ 

तथेव निश्चिता बुद्धिरेषा साघु मत्ता मम। 

वातिके! कथ्यमानस्तु भिच्राणां मे पराभवः ॥ ३२६॥ 

पाण्डवानां च विजयो हृदयं ददतीव मे) 

अहं तु कदनं करत्वा दाज्ञुणामच्य सोधिके ॥ 

ततो विश्रमिता चेच स्वप्ना च विगत्तञ्वरः ॥ ६४ ॥ [१७४] 
दति श्रीम्ाभारते श्नतसाहस्व्यां सदितायां चयाद्तिक्यां सौप्तिके पर्वणि द्रौगिमन्रणाय्ा चतुथे ऽष्यायः ॥६॥ 


षप उवाच- 


ह्ुश्रषुरपि दुर्मधा! पुरुषोऽनियनेन्द्रियः | 
नाल चदायतु कृत्सना घवमायथाचात स मत्तः 


॥ १ ॥ 


तथच ताचन्मेधाची चविनययोन शिक्षते! 
न च किंश्चन जानाति सोऽपि धमाथनिश्चयम्‌ ॥ २॥ 
चिरं यपि जडः आरः पंडितं पयुपास्य दि । 


न स घमान्विजानाति द्वा सूुपरसानिष 


|| २ ॥ 


मुद्त्तमपि त प्राज्ञ। पंडित पयुपास्य हि । 


क्षिप्रं धमोन्विजानाति जिहा सूपरसानिव 


| ४ ॥। 


स श्रषुस्त्वव मधावा पुरुषा नेयतान्द्रपः । 
जानापाद्ागमन्सवान्‌ यमद्यच न विराधयत्‌ ॥ ५ ॥ 


मेानियेनननानणणाणणयोनेयााानेािाननननेि जायो नाण ने महा 


जीत सक्ता, मे इसे अपने कोधको 
रोक नहीं सकता ओर जगवर्म फिसीको 
एसा मी नरी दता जो इसे शान्त 
कर सके। मेने उस समय मनुष्पोंके 
खसे यदह सुना हे कि मेरे मित्र दुर्यो 
घनका निरादर हुआ इसलिये मेने आप 
से जो कुछ कहा वही निश्रय हे, पाण्ड- 
वॉकी विजय ही सुनकर मेरा हृदय 
जला जाता है, अब मे श्रश्लुआंका नाश 
करके ही सावधान दोकर सुखते सोऊ- 
यथा। (३०-३४) 


साज्जिकपवे 4 चतुर्थ अष्याय समाप्त । 


कनिका न न +++++बयरकन 


साव्तक पकम ण्म अध्याय । 


कृपाचायं पार; मूखका किंत्तना ह 
समुझ्ञाओं तो भी वह नहीं समझता, 
हमारी बुद्धिम ऐसा आता है, कि जिस 
मनुष्यके वश्चमें इन्द्री नहीं होती, वह 
पूरी रीतिसे अथे ओर धर्मके जाननेमे 
समर्थ नदी होता, इसी प्रकार महाबुद्धि. 
मान भी नम्नताके मारे; दूसरे प्रकारकी 
शिक्षा ही नहीं सुनता | दधी लिये यह 
मी पूणे रीतिं धर्मं सीर अथकरे व्रि प्‌ 
याको नर्ही जान सक्ता । यदि मूख 
वीर्‌ बहत दिनत्तके मी पण्डितोकी सेवा 
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सत्तान्मत्तम्सत्तछु न शास्त्राण च पातसत्‌ 


॥ २९ ॥ 


इलयेचं गुरुभिः प्रवेसुपदिषट चणां सदा । 
साभ्टष्ुत्कम्य पन्थान रास््ररष्ट सनातनम्‌ ।॥ २२॥ 
अमसार्गणेवसारभ्य घोरासापदमागतः | 


तां चापद घोरतरा प्रवदन्ति मनीषणः 


॥ गदे () 


४ #*. 


यदच्यम्य महत्क्रत्यं भयादपि निचत्तते | 


अश्नाकतश्चव तत्कतवं कमरशाक्तिवलादिह 


॥ २५ ॥ 


न हि दंबाहरीया वे मालुष कम कथ्यते । 


९ 0 रे ~. [ 
मानुष्यं कुवेत्तः कमे यदि देवान्न सिध्यति 


॥ २६ .॥ 


स पथः प्रच्युतो धमाद्धिपदं प्रतिपद्यते । 


प्रतिज्ञान दयविन्ञानं प्रवदन्ति प्रनीषिण। 


॥ २५ ॥ 


यदारम्य क्रियां काखिद्धयादिद्‌ निवत्तते ! 


तदिद दष्प्रणीतेन भय मां ससुपाथतम्‌ 


॥ ८ \। 


न हि द्रोणसुतः संख्ये निवत्तत कथश्वन | 


हद च सुमहड्भधतं देवदंडमियोच्यतम्‌ 


॥ २५ |) 


न चैतदमिजानामि चिन्तयन्नपि सवया ¦ 


डरे ओर सोकर उसी समय उठ तथा 
पागल, मतवाले और प्रमत्त मनुष्यपर 
शख्र न चलावे। परन्तु में सनातन शास्र 
में लिख धमेको छोडकर अधमे करना 
चाहता धा । इसी लिये इस घोर आपीत्तिम 
पडा । महात्मा उसे ही घोर आपत्ति कद्दते 


६, कि जो मनुष्य जिस कामकी करना 


चाहे भौर अयसे उक्त कामको तिना 
क्रे लाट अत्रे! दे अममे कमं नरी 
कर सक्ता, वसेदी उद्योगी मरुष्य जय 
लाटता है, तब वह भी उसीके समान 
दाजाता ह । जमतूर्े प्रारन्यक्र आगे 
मनुष्यका कम नहीं चलता परन्तु यदि 


और सोकर उसी समय उठे तथा | मलुष्य परिश्रम करके अपने कायको 
समाप्त न कर सके ओर धमसे भी नष्ट 
दाीजाय, तत्र आपत्तिमे अवदय ही पडता 
हे । ( २१-२७) 

पण्डित मनुष्यफो उचिते, किं 
कामके आरम्भे पिर दी उसके षिग- 
डने ओर सुधरनेके विषर्योको देख छे; 
नहीं तो पीछे मेरे समान दुःखमे पडकर 
भयसे कायं छोडकर निवृत्त होना पडता 


है, मेने विना विचारे यह काम करेया 


था, जो हो द्रोणाचार्यका पूत्र युद्रस 
नदी लोटेगा, परन्तु यह भूत < 
समान खडा ह म अल्यन्त पिचारने , 
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चै त्त्‌ कप हि । २१५ 
सध्याय ५ ] १० साप्तकएय 
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ध अनेयस्त्वदधानीयों दरात्मा पापपूरष। | प 
0 दिष्टत्खज्य क्ट्याणं कराति वहुपापक्रम्‌ ॥६॥ £ 
¢ नाधदन्तं तु खुद्द; प्रतिपेधन्ति पातकात्‌ । £ 
१ निवत्तेते तु टल्पीवान्नालक्षछीदानिवत्तते ॥७॥ £ 
¢ पधा छुद्दावचैधोक्ये क्िश्रचिनत्तो नियस्यते | । 
८ तथच टद्‌ चक्या त राक्यस्त्ववस्ादाति ॥८॥ ¢ 
¢ तिच एदं प्राज्ञं क्ुदाणं कर्ज पापकम्‌ | £ 
प्राज्ञाः सपतिपधन्ति धथागक्ति पुनः पनः ॥९॥ 8 
¢ म कल्पाणि मनः कृत्वा नियस्पात्मानमात्मना । । 
¢ छर म वचन तात येन पश्चान्न तप्स्मस  ॥ १०॥ ६ 
¢ न चधः पूज्यते ल्द सुक्टानासिद््‌ धमतः) £ 
॥ तथवापारतचरसत्राणां विखुक्तरथदानजिनाम्‌ ॥ ११॥ ह 
ये च द्रुयुरतदारमीत्ति ये च युः जरणागताः | 
१ णुक्यृधजायन् य चापि ठनयादनाः ॥१२॥ । 
¦ प्र, ताभी धके ध्य प्रकार नदी णर पापम बचने ६, और पापी नहीं | ॥ 
6 जान सजा, जसे बरठी भोजनवे रसणो। जैसे मित्र घनेदा प्रकारफे बचने कहकर 2 
6 आर घुद्धिमान उन्हीं पंटितोंके पाए एागलवा सगझाते दे । ऐसे ही साधा- ४ 
| धणमान रने सौ पणद् षस | र्ण. ट पर म्‌, मपपपम ममताना 
6 भार जान लता ह) जप जम्‌ यनक | चातह्यि। हप देख $ ट्माता कांड ; 

£ रोकी । जो घम सननेकी एच्हादाला , गटिशन मित्र पाप करता है, तब पटि- 2 
; गरुप्प एरिद्रयादा दश॥ कर लेता ह.द द्शा उचित #, हि स्पनी दाक्तिप्ता : 
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ह ट 
{ धुवं येयमधमे मे प्रघ्त्ता क्षा सतिः ।॥ २० ॥ १ 
१ तस्याः फलासिद्‌ घोरं प्रतिघाताय कल्पते । ९ 
¢ तदिद्‌ दवविदहितं पम सख्य निचत्तनप्‌ ॥ ३१॥ 0 
¢ नान्यच्च दवादुदततसिद्‌ शक्य कथञ्चन । £ 
सोऽदमथ सदद्व प्रपथे जरणं विसखुम्‌ ॥३२॥ ¢ 
दवदू्डसिस घोर स हि से नाशगिष्यति | ६ 
कपर्दिनं देवदवघुसापतिमनामयमस्‌ ॥ १३ ॥ ट 
कपालमायिनं सद्र भगनेच्रहर द्रम्‌ । £ 
स दि दवाऽ्यगाद्रेवांस्तप्रसा विक्रमेण च। £ 
तस्साच्छरणम्यानि गिरिण झुलपाणिनम्‌ ॥ ३४ ॥ [२४८] £ 
ति श्रीमए/मारते शतम्गह्वस्थ्यां सप्ठिताया पयासिवर्या सोप्चिके पर्वणि ¢ 
दाणिव्विनाया पष्टाऽप्यराय्ः ॥द६्‌॥ † 
रद्य उवाच ~ एवं सश्चिन्तग्रित्या तु हढ्राणपुत्नरा विशाम्पत । 0 
अधताीय रघापसथादबेदा प्रणत। स्वनः ॥१॥ # 
राणि उदाच-- उग्र रपाणुं द्वियं रद्र द्रायीष्ानमीन्यरम्‌ | ट 
गिरिं परठं ददं मदभायनसीन्वरम्‌ |) २॥ । 
शिदिवाःण्टसज श्ण दश्षष्पतररं हरम्‌ | 4 
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श्वः भ. 
न 


क~ 


हे 


विश्वस्ता रजनीं सर्चे प्रेता हव विचेतस! 


॥ १३ ॥) 


यरतेषां तदचस्ानां दुद्येत पुरुषो5नजु! । 


व्यक्त स नरके मञ्जदगापे विपुलेऽप्वे 


॥ १४ ॥ 


सवास्त्रविदुषां लोके श्रेष्ठसत्वमसि विश्व॒त! । 

नच तेजातु लोके5 स्मिन्सुसध्म सपि किलियिषम ॥१०॥ 

त्वं पुनः सुथसह्‌ लः श्वो भूत उादित रचौ । 

प्रकाश सर्वेभ्तानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १९६॥ 

असम्मावितरूपं हि त्वाये कमे विगरहिंतम्‌ | 

शुक्ले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमेस ॥ १७ ॥ 
अश्वस्थामोवाच-एवमेव यथाऽऽत्थ त्व सातुलेह न संशय; | 


तैस्तु पूवमर्य सेतु! रातधा विदलीकृत! 


॥ {१८ ॥ 


प्रत्यक्ष भूभिपालानां भवतां चापि सन्निधी । 


न्यस्तदास्त्रो सम पिता ध्रृष्टयुम्नेन पातित; 


॥ ९९ । 


कणेश्च पतिते चक्रे रथस्य रथिनां वरः 


उत्तमे व्यसने म्मा दतो गाण्डीवधन्वना 


ऐसे मनुष्योको मारना धमे नहीं । इस 


समय सच पाश्वाल विश्वास सहित कवच 
खोलकर प्रेवके समान अचेत सो रहे 


है, जो पापी मूखे इस समय उनसे द्रोद् 


करेगा वह अवश्य ही अपार घार नरकमें 
जायगा | (७-१४) 

हमारी यद्द इच्छा दे कि तुम सब 
शखस्र जाननेवाले आर प्रसिद्ध वीर हो, 
तुम्दे जगतमें थोडा भी कलड्ड न लगने 
पावे । प्रातःकाल होते ही तुम से के 
समान वेज धारण करके सब शचुआका 
जीतियो, यदि तम छत पाशालोंको 
मारोगे तो तुम्हार जीवनमें एेा कर्डु 


| 


|| ९० ॥ 


लग जायगा, जेसे सफेद द्धम खार 
रङ्कका धञ्चा । ( १५- १७) 
अश्वत्थामा बोरे, ह मामा | आपने 
जो फा वह सवर वैसे द्य है, हसमें कुछ 
सन्देह न्दी, परन्तु पण्डवाहीने पिरे 
इस धमेरूषी पलका काटकर सैकडां 
टुकड़े कर दिये हैं, अनेक राजा और 
आपके देखते देखते श्रद्तरादित हमारे 
पिताक घृष्टयम्नने मार डाला। जिस 
समय मदहारथ कणका पहिया प्रृथ्वीमें 
धुप गया था अ।र वे उसके निक्रारनेमं 
महापरिश्रम कर रद ये उही समय अजु- 
नने उन्हें मारडठाला, शिखण्डीकोीं आगे 
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सहाभारत | 


# # 


विश्वरूप विरूपाक्ष बहुरूपमुमापतिम्‌ 


| २ ॥ 


दमखानवासिन दृप्त सहागणपति विभुम्‌ ¦ 


खट्वाङ्खधारिण रुद्र जट ब्रह्मचारिणम्‌ 


॥ @ ॥ 


मनसा सुविशुद्धेन दुष्करेणाल्पचतसा | 


सोष्हसात्मोपहारेण यध्ष्ये जिपुरधातिनम्‌ 


) ५ ॥ 


स्तत स्तुदय स्तुयमानममोाघ कृत्तिवाससम्‌ । 


विरोहित नीखकण्ठमसद्यं द्निवारणम्‌ 


॥ प |) 


शझाक्र त्रदह्मसुज ब्रह्य ऋद्यचारिणमेव च । 


्रतवन्त तपानिषछटमनन्त तपतां गतिम 


॥ ७॥। 


चहुरूप॑ गणाध्यक्ष च्यक पारिषद परियम्‌ | 


धनाध्यक्ष क्षितिस्चख गोरीददयवह्यभम्‌ 


॥ ८ ॥ 


कुमारपितर पिछ़ गाप्षोत्तमवाहनम । 


नचुवाससखमत्युग्रमुमामूपणतत्परम्‌ 


| ९ | 


पर परेभ्यः; परम पर यस्मान्न विग्यते। 


इ प्वस्नोत्तम मत्तारं दिगन्तं दे ाराक्षणम्‌ 


॥ १० ॥ 


दिरण्यक्रवच देवं चद्रमौटिचिनश्रूपणम्‌ | 


प्रपद्य हारण दव परमण समाधिना 


न 


लगटमावन इदवर, नीलदण्ड, सनातन, 
व्यापक, दक्षयमत्विनाशक, मक्तदूःखना, 
ग़क, जगदप,विरूपाक्ष,अनक रूपघारी, 
पावदीयति, स्मशानवार्सा, महाबलवान 
गणोंकि स्वामी, संत व्यापक, नरपञ्चर 
घारी, रुठ्र, जठाधारी, बह्मचारी, ब्रिपु- 
रासुग्नाशाद, स्तुतिझग्ने योग्य, स्तुति 
किये हये देवतेसि स्तुतियाग्व, अनन्त, 
प्रत्तियासा, विलादित, सीौलकण्ट, ने 
महनेयोग्य, दःख निवारण करने योग्य, 


2ब्ट्, अभावा चबनान्वाल, का, त्रः 


दनेवाले, विद्र आर प्रकाश करनेवाले, 





। 


॥ १६९ ॥ 


चारी, घतघारो, तपर्वी, अपार, तप- 
स्वियोंफी फल देनेवाल, अनेक रुप- 
धारी, तिनत्रगणने प्यारे, धन के स्वामी 
जगतके ग्रुस, पायतीके हृदयके प्रि, 
कार्चिकेयके पिता,उत्तम गलपर चढने- 
बाल, सक्षम वश्चधारी, पायवतीकी भ्रपण 
पद्दिरानेयाले, उत्तमस उत्तम, अत्यन्त 
उत्तम, सथ्य उच, उनम श्रधारी, 
सव जगनद्र स्वामी, सव दिता अग 
टश्वोकि रक्षक, सुप्ग कलशवाती, और 
चन्ट्रमाको माय घारण करनेयाछे 
भगयान शित्की मे अत्यन्त थ्रद्धायुक्त 


[ १ साप्तिकपव 
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९ तथा शांतनवो सीप्मो न्यस्तशस्त्रो निरायुषः)। १ 
१ शिग्बण्डिनं पुरस्करत्य दतो गाण्डीवधन्वना ॥ २१॥ £ 
१ सूरिश्नवा सहेष्वासस्तधाप्रामगतो रणे। 
कोणत्तां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥ २२॥ १ 
¢ दुयाधनश्च भामेन समदय गद्या रणे) ¢ 
१ पठ्यतां खमिपालानानधमसण निपातितः + २३॥ £ 
¢ एकाकी वहु भिस्तच पारिवायं महारयैः। 8 
? अधमण नरन्याघो मीमसेनेन पातित ॥ २४॥ र 
¢ दिलापा मश्नसक्रधस्धया मे राज्ञः परिश्चतः। प 
¢ वातिक्रोणां कथयतां सम पसाणि करन्तति ॥ २५॥ ¢ 
ध एव चाधरसिक्ाः पापाः णश्राला भिन्नसतवः | 
तानेवं भिन्नरम्ादान्कि भवान्ष विगहाति ॥ २६ ॥ 2 

पिदृहन्तनद् हत्या पाश्वालान्रिेशि सौपिके। 7 

दाम काटः पतद्ठो या जन्म प्राप्प भपापि ये ॥ २७ ॥ £ 

त्यर्‌ व्वादमननान यदिद मे चिझीपतम | ४ 

तरय स त्यरसाणरयष्ुता निद्रा श्नः समयम २८॥ 8 

न स जातः पसव वदित्र स भविप्यति। / 

यास स्पाचत्तयदतां वध तपां कूतां मातिम ॥ २५० ॥| ¢ 

सङ उवाच --+ एरसुयत्वा रराराज द्राणपृ्ध; प्रतापदान | ह 


श्र 
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१० साप्तिकपव | २५ 
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मां चदापदं घोरां तराम्यद्य सुदटुष्कराप्‌ | ¢ 
सखवश्टूतापहरेण यक्ष्येऽहं हाचिना शुचिम्‌ ॥ १२॥ 
हति तस्य व्यवाकितं ज्ञात्वा योगात्खुकूमेणः | १ 
पुरस्तात्काश्चनी वेदी प्रादुराखीन्सदातस्सनः ॥ १३॥ £ 
तस्यां देव्यां तदा राजशध्िच्र मातुरजायत, £ 
स द्दिनो विद्िखाः ग्वं च ज्वालाभिरिव प्रूरम्रन्‌ ॥१४॥ ^ 
दीप्रास्यतनयनाश्चाच्र नक्रपादज्िरोसुजाः। ^ 
रत्नचिच्राद्नदधराः खत्ठुच्नकरास्तधा ॥ ६५ ॥ ¢ 
होपणशलप्रतीकाणाः प्रादुरासन्मत्तागणा! । 
शवपराहाएसूपाश हसगोसायुगोछुग्वाः ॥ १६ ॥ ट 
बश्च माजारवद्‌ना व्याघद्वीपिस्वास्तथा | 
प्ाकथयवचाः प्रवमस्वाः ध्रकयकत्रास्नयेव च ॥ १७॥ 
मटाजयरययध्राख रसच्त्राः छिनप्रभाः। ¢ 
दायाधाटसुग्याध्यापि यापपस्तायर भारत ॥ १८॥ / 
द्‌ःमनवःशुस्वाश्रद दवि्ासारछन्यास्नभा। £ 
¢ 

¢) 


सराफवारघपण्ाश ।तामरवृध्रारनभेदन्‌ ॥ ९५ ॥ 
रारदगृश्ाः चाद्मरनाः कपातमम्ररदाम्नभधा | 
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भसहाभारत । 


णी किनिकिनि भा यय, पायकः यन क, 


एकान्ते याज यित्वाश्वान्प्रायादमिसखः परान्‌॥ ३० ॥ 
तमन्रृतां महात्मान भोजरारद्रतावुमौ | 

किप्रथ स्यन्दनो युक्तः किं च कायं चिकीपिंतम्‌।३१॥ 
एकसाथप्रयाततौस्वस्त्वया सह नरषेम । 


समदधगखसुखौ चापि नावां शद्धितुमहेसि 


|| २२ || 


9 क © 
अन्वत्थामा तु सक्रद्धः पितुवधमनुस्मरन्‌ | 
तास्यां तथ्यं तथाऽऽचख्यो यदस्यात्सवचिक्पेर्पितम्‌।२३॥ 
हत्वा दातसदस्राणि योधानां निशितः शारः | 


न्यस्तश्खो मय पित्ता धृष्टद्य॒ञ्चेन पातितः 


| २४ ॥ 


तं तथेव दनिष्याभि न्यस्तघमांणमय चै । 


पुन्न पाश्चालराजस्य पापं पापेन कमणा 


॥ २५ ॥ 


कथं च निरतः पापः पाश्चाट्यः पडुवन्मया। 


शरत्रेण विजितालोकान्नाश्नयादिति से मति! 


क, क्षी, क, 


॥ ३९ ॥ 


क्षिप्रं सन्नद्धकवचौ सखङ्गावात्तकाषुकौ । 


छक 


क २५) 
मामासाय प्रतीक्षेतां रथवर्या परन्तपं 


॥ २५७ ॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायाद्‌ भिसुखः परान्‌ । 


अश्त्थामा उठ ओर अपने रथमें घोड़े 
जोडकर एकरेदी शधुवकी आर चर 
दिये, तब महात्मा कृपाचाये और कृत- 
वम बोले, हे पुरुपार्सिेह ! आपने अपने 
रथमें घोडे क्यो जोड ! आपके चित्तम 
क्या आया हैं ” हम लोग प्रातःकार 
होते हा आपके सड़ युद्ध करनेका चले 
रे, आर आपके समान ई सुखदुःख 
मागेगे, परन्त टस समय आप्‌ कहां जाव 
सो कद्िये ? (६०-३२) 

उनके वचन सुन क्रोध मर अच्च- 
त्थामा अपन पिताके मरनेका स्मरण 
करके अपनी हनछा प्रक्नाशित करने 
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लगे। आप लोग जानते हैं, कि हमारे 
पिताने अपने तेज बाणोंसे लक्षों वीराकों 
मारा था, ओर पांछे शख्र ॒त्यागनेपर 
पृष्टचम्नने उन्हें मार डाला, अब में भी 
उस पापी, अधर्मी, शद्ररहित, धृष्टआुम्न- 
फो चैसे ही पाप कमसे मारूंगा, में उप् 
पापीको विना रा हा प्के समान 
मारूगा, जिसमें उते स्वरग न हो । आप 
दोनों महारथ शीघ्र कवच पद्दिनकर 
खद्रग अरर धुप धारण करके यद 
खडे खड़े हमारे लौटनेका मार्ग दे- 
खा । (३३- ३०) 

एसा कृटकर यदयत्थामाने यपना 
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[१ सोपतिकप 
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पारावतसुखाश्चैव मद्रवक्घास्तमैव च 


) २० ॥ 


प्राणक्णाः सहस्र क्षास्तथच च मरादराः। 

^ € = 

नमासाः काकवक्चाश्च सयनवक्च्ाश्च नारत ॥२१॥ 
तथेवाशिरसो राजन ऋक्षवक्त्राश्व भारत । 


प्रदीपनेत्रजिहाश्व ज्वालावर्णास्तथिव च 


॥ २२ ॥| 


ज्वालाकशाश्र राजेन्द्र ज्वलद्गोमचतुशुजा। । 


सेषवक्त्रास्तथेवान्ये तथा छागमुखा उप 


॥ २२ ॥ 


राङ्क भाः शाङ्कवत्त्काथ शाहुःवर्णास्तथेव च | 


शाङ्कमालापारिकराः शाङ्कध्वनिसमस्वनाः 


| २ ॥ 


जटाधराः पञ्चशिखस्तथा सुण्डाः करक्लादराः। 


चतुदष्टाश्यताजहा। शकुकण।! किरीटिन। 


) २५ ॥ 


मास्ञाधराख्च राजन्द्र तथाऽऽङकुखतम्‌ूषजाः 


उष्णापषणा छकाटनश्वारुवक्त्रा। स्वलकृता। 


२१ ॥ 


पद्मोत्पलापीडचरास्तथा सुकुदधारिणः । 





मगर, पटरी) कवे) कवुतर, परेवा, 
मजुनामक महलक्र समान व 
था ! (१{६- २०) 

किर्साक दाम कान था, किसीके 
हज़ारों नेत्र थे, किरसाके बड़ामारी पे 
था, किसीके शरीरम मांसद्ी नहीं था, 
किसीके कॉवेका, किसीका ग्रद्धका मुख 
था, क्रिमीक शिर ही नहीं था, किसीक 
रीठका एसा शुख था, किसाके नतर 
अम्निक्के समान थे, क्रिसीकी बडी मारा 
ज्िहा थी, किसीका अके ममान रह 
था, क़िसीके नेत्र और बाल अग्निक 
ममान य, सपके चार चार द्वाथ थ, 
क्िसीका इकरेके समान मख था, कि- 
म्यक मटक समन मुख था, किसोका 


ग्नौ चन्+ = कृकु-कन्कण ७ अऔन्कण्गक (गि ॐ म) पे 


मुख चद्धकं समान था, किसीका शरीर 
दाहके समान था, कोद शहुकी माला 
पहिरे था, कोई शह बजा रहा था, और 
कोई खद्न हाथम लिये था, किसीके 
जटा थी, किसीके पांच शिया थीं। 
कोई शिर मुडाये था, किसीका पतला 
पेट था, किसीके चार दांत थे, किसीके 
चार्‌ जीम थी, किमक कान छोटे छाटे 
थे, कोई मूंजकी करघनी पदिर था, और 
कोह पगड़ी बधि था । (२१-२६) 

करिमीका पडा सुन्दर मृत था, आर 
काह सुन्दर आभूषण पढिरे था, किसीके 
गमं कमलकी मान। आर किसीक 
गेम नरि कमंलकी माला थीं, का 
प्रकुट खारण किये थे, कोइ उनम महः 
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मादास्म्पेन च संयुक्ताः जतशोऽथ सद्स्रराः॥ २७ ॥ 
शतप्नरीवज्जहस्ताशथ् तथा समुसलपाणयः । 
सुशण्डीपाणहस्ताश्व दण्डहस्ताश्व भारत ॥ २८ ॥ 
पृष्ठपु बद्धेपुधयश्ि त्रवाणोत्कद्ास्तवा । 

सध्वजाः सपताकाच्च सघण्टाः सपरम्वधाः ॥ >९॥ 
महापाणाद्यतकरास्तधा लगुडपाणय। | 

स्थृणाहस्ता। ग्वद्हस्ता। सर्पाच्छितक्तिरीटिन)॥ ३० ॥ 
महासपाइदधराश्रित्राभरणघारिणः । 

रजाध्दजा। पदड्दिग्पा सर्द चरक्लाम्मरस्ज+ ॥ ३१॥ 
नीलादा। पिड़लाइाश् सफण्डवक्त्रास्तथधव च | 
भराश्द्धमन्द्ाश्च सन्चरानक्गास्ग्वान्‌ ॥ २२|| 
अवादयपन्पारिपदाः प्रष्टा कनकप्रभाः। 
गायमानारनयवान्ये नदयमानास्तथाभऽ्परे ॥३६३॥ 
ल्द्पन्तः प्रस्तथ वन्गन्तश्च महटारधाः। 

धायन्ता जना ुण्टाः पठनाद्धनमृधजाः ॥ २२४॥ 
पत्ता ट्य सहानाया यिनटन्ता सहमत: । 

रीस पारख्पाख छलपटिदापाणय: ॥ ३० ॥ 





मो (५ ® ५ 
त्धापाषगे दिखाई दिय, 
(वी, विसीके शाथम लाट। 





+= 


सासा।द रागदसना जा श साल्यान ल पना; | 





तप्से भरे थे, ऐसे सहरों रण अदय- । पर दाग एन मन सफेद वचार 
दिमीकः धमं माला पहिन नन उर मर वन्न 
दमक घ. रद मर €, हा: घाटा, काई गा- 


टापम्‌ रण्डा, दिनो, शथ्म्‌ रन्ट, हार दञ्पत य, कार सानङ ममान र 

विसोवे धम्‌ परिष. दिममीद्ः सतम्‌ राण) यान रए नाचटा था, काइ कद ता था 
वि. पण्डा, दिकः परररध, विश सा टचा दा. कष्ट मागता था 
दः परली शोर द्रिमीरे सं९५. चप कर वपम टट दा. तिमा बाल 
भ्‌ रण्वः वास इजा ऽकर एतदा र! स उट्‌ ५, = स्नदान हाधीडे 
दं।! छोपएका राजराद परे एप डर ममन एज दृष्ट उष्ुर दध्ने ५ 
का तर दिदि सानप्ण एह शा । हें? राज ग इद दयु से 
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रत्नचित्राड़दघराः 


रसमुव्यत्करारस्तथथा 


॥ २९ ॥ 


हन्तारों द्विपतां दाराः प्रसद्यासद्यविक्रमाः। 
पातारोऽखग्बसोघानां ंसांत्नकुत भोजना; ॥ ३७ ॥ 
चूडालाः कणिकाराख प्रहृष्टाः पिठरोदराः। 


~ ८ ॥ ९ 0 ^~ 
अतिहखातिदीघाश्व प्रलम्बाश्चाति मेरवाः 


॥ २८ ॥ 


विकटाः कालटम्बोठा बटच्ॐफाण्डपिण्डिक।। | 


महाहेनानाविकदा मुण्डाश्च जटिलाः परे 


॥ ३९ ॥ 


सार्कन्दुग्रहनक्ष्रां यां कुयुस्त मरीतले | 


उत्सरेरश्च ये दन्तं खतग्रास चतुविधम 


॥ ४० || 


ये च चीत्तमया नित्य हरस्य श्र॒ुकुटीसहा। । 


कामकारकरा नित्य अलोक्यस्पेश्वरेश्वरा। 


॥ ४१ ॥ 


निद्यानन्दप्रसुदिता वागीशा वीतमत्सराः | 

4 [ 
धाप्थाषरगुणमेश्वय येन यास्यन्ति वे स्मयम्‌ ॥४२॥ 
मेषां विस्मयते नित्यं भगवान्कमेभिररः। 


=. © ^^. ननः ¢ ¢ ॐ 
मनोवाक्रमभियक्तनिद्यमाराधितश्व येः 


॥ ४२ ॥ 


मनोावाकमनि नक्तान्पाति पुत्रानिवौरसान्‌ । 
पिचन्तोऽग्रग्यसायान्ये क्रद्धा च्रद्यद्विषां सदा ॥ ४४॥ 


कोई अनेक प्रकारक रद्धं वश्च, अनेक 
प्रकाकी माला, काई अनेक प्रकारकी 
गन्धि आर रत्नोंके आभूषण किये था, 
व मव शतुनाशन मद्मापराक्र्मी मक्तो- 
की रक्षा करनेवाले और मांव तथा 
ऊान्तका मोजन करनेवाले थे, कोई 
चुडेल, कोई कर्णिकार और पिठगेदर 
नामक भूत थे, किर्साके बड़ बड़ लिड्े 


थे और फकिपीके बड़े बड़े अण्दकायश थ, 


मयानत जदा था, उठ सदम्नय उन्द्रान 


स्द्य 25 ग्यम्‌) न्नः मुप्रान 


जवे 


पृथ्वी कर दह | ( २८-३९ ) 


यही सर गण चारो प्रकारके जग- 


तका नाश कर सकते है, इन्हें कई भय 
नदं हाता, यदी चिक्र मेहिकों देख 
सकते द। येही जगवके स्वामी भीर 
सय काम कने समथ, मव त्रिदा 
ओकरा जाननयाट ह, किमक द्वेप नहीं 
करते | आठ | प्रकारकी ऋद्धी प्राप्त द्ने 
पर भी अभिम्रान नहीं करते, इनका 
कम देखकर दि मी आशय करवे ४, 
ग्र भी दियकी मंदी आराधना करते 


4, ब्ागगोके यग्योंका झधिट पीने । 


८२६ ह दकव > 9 >>> कक >> कर कक *#अंकीक 


[ १ सौप्तिक 


१ 
। 


याय २५ | 


2999999 35593 595 ॐॐ 


स्यालस्त्व महाराज तत उच्चुुद्ुजनाः 


€८< 3 >>> >>> 3 9993 9939933 39 >> 333 3999 09933999 99999929 99999999 9932999 ॐ 


१4 €€( 


८ कणपचे | 


>>> 2>259>22>3 <€ <€ <€ €<€<€€€€6€6€6€< <€ 6€€€5€€€€ €&€ <€ 


॥ २२ ॥ 


हताश्वों विरथश्नेव चिछन्नकेतुध्य सारिष । 


धन्वी घकुवेरं गृद्ध रथाद्भमसावति्ठत 


| २३ ॥। 


व्यस्गजत्साथकांश्रेय स्वणपुछुाज्शिलाशितान्‌ । 


छादयामास समरे तव स्थालस्थ ते रथप्त 


॥ २४ ॥ 


साटभानासिव बात्ाज्रशरवात्तान्महारथः। 


रथोपगार्सख प्शयेवं विव्यथे मैव सोवलः 


॥ २५ | 


प्रमसाथ चारांस्तस्य शारवातैसहायराः। 
तत्रातुष्यन्त योधाश्व सिद्धाश्वापि दिविस्थिता। ॥२१॥ 
सुतसोमस्य तत्कम दृष्ठाश्रद्धेय मर्भुतम्‌ । 


रथस्य शङ्कि यस्त॒ पदातिः समयोधयत्‌ 


॥ २७ || 


~ ५ 0 = ॐ © भ © +~ 
तस्य ताल्णमदहादगमट्धः सन्नतपकामनः। 


व्यहनत्कासुक राजन्तृणीरश्चव सवशः 


॥ २८ ॥ 


स्‌ च्द्चिधन्वा पिरथः खङ्खद्ुचयस्य चानदत्‌ | 


वेद्र्यीत्पर्दणाभं दन्तिदन्तमयत्सरुम्‌ 


॥ २९ | 


द्राम्यसाणं तनस्तं तु विमन्ास्बरवचेसम्‌ । 


हे महराज { अनन्तर तुम्हारे साले 
शकुनिने सुतसामके घोडे सारथी ओर 
रथको काट डाला, तव सव हाहाकार 
करते टगे ॥ परन्तु परावीर सतसोम 
रथ, सारथी अर ध्वजा कटनेपर मी 
धनुप लेकर एथ्वीपर खड़ा हाया ॥ 
श्रुतसोमने एथ्वीपर खड़े होकर तुम्हारे 
सालेके रथको सुबर्णपल्नवाले बाणोपे छा 
दिया ॥ (२२-२४) 

टीडीदुलरे समान सुतसोमके बार्णो- 
को देखकर भी सुबलपृत्र शकुनि कुछ न 
डरे ओर अपने वाणोंपे सुतसोमके 
पव बाणोंकोी काट डाला | तब सब 


ले 


योद्धा ओर आकाशर्म खडे सिद्ध बहुत 
प्रसन्न हुए, नीचे खडे हुए सुतसोम 
रथमें बेठे हुए शक्कुनिसे युद्ध करते 
थे, यह देख सब योद्धा और सिद्धोंने 
उसको बडी प्रशसा की ॥ (२५-२७) 

तव शकुनीने अपने तेज बाणोंसे 
उनके धनुप, रादे, सब तृणीरोंकों काट 
दिया । खद़ग ओर रथहीन सुतसोम 
लहसुनिया ओर पद्मके समान सुन्दर 
ओर हाथीदांतकी मृठवाले खड्गको 
लेकर गजने लगे। उस निमेल आकाश के 
समान खड़्गकों लेकर सुतसोम धुमाने 
लगे, उस समय उस खट्गका तेज 
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काल्दण्डोपम सेने सतसोमस्य धीमतः 


|| ३० | 


सोऽचरत्सदसा ख्ख मण्डलानि ससश | 


चतुद सहाराज शिक्षावल्समन्वितः 


॥ ११ ॥ 


भश्रान्तमुद्धान्तमाविद्धमाहुत विप्छुत खतम्‌ । 


सम्पातसखुदीर्णे च दशयामास संयुगे 


॥ १९ ॥ 


सौवलस्तु ततस्तस्य छ रांधिक्चेप वीथेवान्‌ । 


तानापतत रवाद्यु व्चिच्छेद्‌ परमासिना 


॥ २२ ॥ 


ततः कुद्धो सहाराज सौबलः परवीरहा । 
प्राहिणोत्सुतसोसाथ दरारानाशीविषोपसान्‌ ॥ ३४ ॥| 
चिच्छेद तांसतु खड़ेन शिक्षया च बलेन च । 


दरशायलाघच युद्धे ताक्ष्यतुल्यपराक्रमः 


|} ३२० |) 


तस्य सथ्वरतों राजन्मण्डलाचतेने तदा | 


क्षुप्रेण सुती८्णेन खडे चिच्छेद खुप्र भम्त 


) २५ | 


स च्छ्चिः सहसा भमो निपपात महानप्सिः। 


अध मस्य स्थितं हस्ते सुत्सरोस्तच भारत 


| ६७ ॥ 


छिन्नमाज्ञाय निश्रिशमवष्छ॒त्य पदानि षद्‌ | 


प्राविषध्यत तत!) रोष सुतसामों महारधः 


॥ २३८ ॥ 


कोणानि नमन ए+अ+छ५»०००००५०५५००००>म७००००००- 9००, 


साक्षात्‌ यमराजके दण्डके सामान दीखता 
था ॥ (२८-३०) 

हे महाराज ! शिक्षा ओर बलसे भरे 
हए बुद्धिमान्‌ सुतसोम चोदह प्रकारकी 
गतियोपे युद्धे घूमने लगे। सतसोमने 
युद्धे नान्व, उदभरान्त, आविद्ध) आ- 
छत, विष्ठुत, छत, सम्पात, आर समु 
दीर्णं रीतियोको दिलाया ॥ सुबलपुत्र 
शङुनि भी सुतशमके ऊपर तेज बाण 
चलाते रहे, परन्तु सुतसोमने खडगसे 
उन सब वाणोंकी काटदिया ॥ ३१-३३ 

हे महाराज ! तब शघुनाशन श्रक्ष- 


निने क्रोध करके विषाले सांपोंके समान 
वाण चलाये। गरुडके समान पराक्रमी 
सुतसोमत्ते अपने विद्यायल और शीघ्र- 
तासे उन सवर बार्णोको काट दिया ॥ 
हे राजन्‌! युद्धम धूमते हए सनसोमफे 
प्रकाशमान खड्गो श॒ङ्निने एक्‌ तेज 
क्षुप्र वाणसे काट दिया ॥ (३४-३६) 

दे राजन्‌ ! वह खड़ग कट कर आधा 
पृथ्वीम गिर पडा ओर आधा सुतसोमके 
दाथमं रद गया,हे राजन्‌ ! अपने खदग 
का कटा हुआ देखकर महारथ स॒त- 
साम छः पगक्दे आर उसी आधे 
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क्र की री # ९ ऋ ५५ ७ १ = ऋ, ब ` | ब क "व । , 


१ तुर्विधात्मक सोस ये पित्रस्ति च सवद्‌ा। £ 
0 शरुतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दतेन च ॥ ४५ }) ट 
रे ममाराध्य चृक्ाङ्कं भदसायुल्यमागताः | ट 
¢ मेरात्मसूतेभगवान्पावत्या च महेखर! ॥ ४५ ॥ £ 
१ सहाभूताणसुद क्ते खूतसब्य सघत्प्रसु। | ९ 
{ नानावादिचहसितक्षवेडितोत्छुषगारजतैः = ॥ ४७ ॥ £ 
९ सच्सयन्तस्त विश्वमन्वत्थामानसभ्ययुः | 8 
¢ सस्तयन्ते मदटादेद माः क्ुवाणाः दुचचंखः ॥ ४८॥ र 
¢ दविवधेगिएयो द्राणेमेहिपान सद्धात्पनः। ४ 
: जिनासमानारनत्तेजः सापिकं च दिदृक्षवः ॥ ४९॥ £ 
¢ मामो्रपारप्ाटानयृटखपदटरिजपाणयः। 
घररस्पा) सपाजग्भरुखनसप्राः समन्ततः ॥ ५८ ॥ ९ 
जनययुसयं ये रम चटाक्यस्वापि दणनान्‌। र 
तान्प्षमाणाऽ्पि व्यष्णं न चकार मरावटः ॥५१॥ ? 
अप द्राणिधत॒ुप्पाणिपंद्धयोपादगुल्टिघ्रयात । /! 
रघपसपात्सनात्यमानसुपतारस॒पाएर्त ॥ “२ ॥ / 


कप 
च 
[ 


भ्रूण रसिभरनप पायेण सिनाः दाराः | 
हपिरात्सपनग्रात्सा नस्सिन्‌ मारन उप्रणि ॥५३॥ 
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अश्वत्थामानसासादय शरदपरवाकरत ॥ १९१ !। 
तस्यापि दारवषोाणि चमेणा प्रतिवायं सः। 
सकुण्डलं शिरः कायात्‌ श्राजसानझुपाहरत्‌ ॥ ६२ | 
ततो भीप्पनिहन्तार सहसव।; प्रभद्र॒क। । 
आहनत्सदंता वार नाताप्रहरणबला ॥ परे ॥ 
शिलीमुखेन चान्येन भ्रुवोसेघ्ये समापपत | 

स तु क्रोपसमाविष्टो द्रोणपुत्री सहहापछझ/ ॥ ६४॥ 
छिष्वण्डिन समासाद्य द्विषा चिच्छेद सोपसिना। 
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त) 
0 
ति 
0) 
? 
8] 
0 
¢ 
त 
ते 
ति 
है) 
£ क 
0 द्रखाण्डन ततो दत्वा कोधावचष्टः परन्तपः ॥ ६५ ॥ ¢ 
ति) ट ह क. 
| प्रभद्रकग णान्सवॉनाभदुद्राद धंगवान्‌ । ¢ 
यच शिष्ट षिरास्स्य वल तु श्ल्माद्रवत्‌ ॥६६॥ प 
$ मै ॐ # 
१ ट पदस्य च पुत्राणां पान्नाणां छुहृदामपि । /! 
4 । ॐ ९9 
6) चकार कदन घार रुष्ट्रा र॒ष्ठा महदावल: || ६५५ || | 
९ क ~. भि 
{ अन्पानन्याथ पुसुपानाभग्रत्यामन्गरत्य च| म 
क. क क £ रि + # 
¢ न्यकृन्तदखिना द्रौणिरसिमाययिद्ारढः ॥ ६८ ॥ \ 
0 काटा रक्तारयनयनां रत्तामाल्याठटपनाप्र। ^ 
तैः + ॥ क क क की (१ 
¢ रताम्परधरासदा पाशएस्तां कटुम्पिनीम ॥ ९० ॥ ॥ 
$ आह रास आारा या 9 
6 एथदीमे गिर रया) तपर मरह्मरप | कांप हता, आर दाद कर प्रिण्ण्ड- ६ 
£ सत्ते, अदवत्थामादो ओर सदस्य । हो मध्य गपिरिस क्ञाद दिया | शच्चना- | 
(७. व ०५, 
„ पाण वपने टयो, परन्तु अद्वरपासाने टन -र्टरन्पाम क्रथते मग्र यिप 
( 
\ टालमे उन सद दाण्ो दचाक्र्‌ दम प्टाज्ा मक्र प्रभद्रक मनका त : 
त ५ ॥ि त ०, हि 
¢ षत हुय दुण्टटा सात श्रेतक्भतका दयाम्‌ दार | दर राजा विगाटदे बडामे ; 
0 ® च क क, दः ५ थ रः ल । क ` ८ 
¢ शिर छदन किया. तर भोपप सारनः जा इंच ध., ज्ञागाड़ा डपदक बट, £ 
4 = ४ ~. =. ~ ह .* + 
‡ बारे कविरुण्टादो प्रभद्रका ह्रिया पति ञ्ष शिन्र रह गये 4, उन सवका 
॥ में खा देख शबबत्पामा उनदी शोर स्पडालः { ( ६०-६<, † 
¢ 4 ए बे 4 => ~ र न 
£ टर, दोर तिष्ष्टान भी शब्द श्दा- र उब रवम" ददन दयन ५ 
सै ^~ ~ ~ ^ = * की कं 
! र्ब, एण्‌ दराय. परन्त्‌ दुर डगर कु क ० तप कम 5 दो लीक हे 
१ ह६, ठ॒र एड; दाण होना भेपदा चर न्द रर ठट ट्‌ न्क्व जि न : 
न ऋ ऋक. के च किन बी का कस क क मै 
9 मारा, उसके रगनग राएए दा रहा च 4 = १ 
०५८९५८५९ ६६५ ६८५ ८८८८९८९८ ८८८९९ ८८८५९ ८९८ -त् ९५६६६ ञल.<. <. --* 
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¢ ततः साम्येन मन्रण द्रणपुच्चः प्रतापवान्‌ ¦ 
८१ ९ 
४ उपहार सहामन्युरथात्मानमुपाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 


न्वे को 


तं रुद्रं रोद्रकभाणं रौद्रैः कभेभिरच्युतम्‌ । 

अभिष्टुत्य महात्मानमित्युवाच कृतास्नलिः ॥ ५५ ॥ 
द्रौणिरपाच-- इममात्मानमयाहं जातमङ्घिरसे करे । 

स्वभ्नो जदोमि भगवन्‌ प्रतिगरह्णीष्व मां वलिम्‌॥ ५२३ ॥ 

भवद्धक्त्या महादेव परमेण समाधिना | 

अस्यामापदि विग्वात्मन्ञपाङ्कमि तवाग्रतः ॥ ५७ ॥ 

त्वपि सयाणि भूतानि सवभूतेषु चासि ये । 

गुणानां हि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्टति ॥५८ ॥ 

सवेभूताश्रय विभो दविंभतमवस्थित्तम्‌ | 

प्रतिग॒दाण मांदेव यद्यदाक्याः परे मया ॥५९॥ 

दत्युक्त्वा द्रौणिरास्थाय तां वेदीं दीप्तपावकाम्‌ । 

सन्यञ्यात्मानमारुघ्य क्रुप्णवत्मेन्युपावि हात्‌ ।॥ ६० ॥ 

तमृध्यवाहुं निश्रेष्ट रष्ठा हनिरपस्थितम । 

अच्र्बद्धगवान्साक्चान्परादवो दसन्ञिव ॥ २३१॥) 

सत्य्ौचाजवलायैस्तपसा नियमेन च। 

्वान्त्या भक्त्याचधुव्याचवुद्धयाच वचसा तथा॥६२॥ 

यथावददमाराद्वः क्रप्णेनाष्धिष्टकम्रणा। 

नम्मादिष्लमः करप्णादन्या ममन विद्ते ॥६३॥ 


"4, (* ` 





माने मगवान शिवकी उत्तम स्तुतिकरके ! प्रदण कीजिये । टसा ककर अदपत्था- 
टमा कहा | (४७-५५) , मां उस जलती द्द अनिर तुम ग 
अद्बन्थामा बोले, दे भगवन्‌ शिव) ये | (५८-६५) 
मव तमन्‌ आपद यत द, मव जगनक्र इनकी अग्रिम ऊपरफाो हाथ मिय 
गण आपमे विद्यमान दे, मे अश्विंरातश्नम हये गाटा दस साक्षाव दीये भक 
उन्पन्न इग्ा, ब्वाद्नण #ैं, सो अब आपका मनय, द्र प्यार भक्त! म्न दरपन मलय 
स्न्दि सौग योरे अपने शरगेस्को पृत्रित्रता, कमलना, त्याग, ते, निगम, 
वद्वि तद्या >, यदम दचुत्राक पमा, मकि) घष्पणायुद्धि श वननेष 
नरः तर सकन, लः दाप दय र्ठ प्रमझ किया था, इमटिय उन मपरान 
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र 
दहछ्यु। कालराज्ि ते गायमानामवस्थिताम । 8 
ट नराग्वङ्कज्ञरान्पाडेबेद्ध्वा चोरैः पतस्थुषीम्‌ ॥ ७० ॥ £ 
प वहन्तीं विविधान्प्रेतान्पाराबद्धान्विस्‌धंजान्‌ । ; 
ः तथेव च सदा राजन्न्यस्तरास्नान्मदहारथान्‌ ॥ ७१ ॥ 
ः खमे सुप्ानयन्ता तां राचिष्वन्यासर मारिष, ¢ 
; दरशर्योधसुख्यास्ते घ्नन्तं द्रौणि च सवेदा ॥७२॥ ८ 
यतः प्रश्ति स्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः | ए 
- ततः प्रभृति तां कन्यामपशयन्‌ द्रौणिमेव च ॥ ७३ ॥ ? 
तांस्तु देवहतान्पू्वे पश्चावृद्रीणिउ्येपातयत्‌ । ; 
£ त्रासयन्सवेभूनानि विनदन्‌ भेरवान्‌ रवान्‌ ॥ ५४॥ { 
~ तदनुस्रयते वीरा ददनं पूवेकालिकम्‌ । | 
: दद तदित्यमन्यन्त देवेनोपनिपीडिता। ॥ ७६ ॥| ! 
> तनसनेन निनदेन प्रयनद्रयन्त धन्विनः। व 
ट दविविरे पाण्टनययानां श्रातफााऽथ सटस्रदाः ॥ ७६।॥ { 
र सो$च्छिनत्फस्यथित्पादों जबने चेव कस्यचित्‌ | । 
॥ कांशिटिमेंद पाश्चपु काटसप इचान्तका. ॥ ७७ ॥ 
£ आअत्युग्रपतिपिष्टश नदद्विस्ध श्णात्कटे! | ! 
> एम उर रान नत्रगन्टी, कारी छाल गद्पन्थामान उनका नान्न किया, उप 
< शादा था लाल चन्दन बार किये | समय अध्वस्थामाक भयानक शब्दस 
£ क्वादी यृद्मे धरम सी 4, और फांसीम | प्यक दके मव ननु घनदा ध 
है इनक मनुप झा हाथियोक। प्राग ग्द , ग भ्र, क वीर अदयत्थामाक भयानक र 
ह , किमीन यह देगा क्रि सान छाए | मपा दयक उम्‌ साश्रातु यपा + 
2 शक्तदित मदाग्थोंको दी काली } सप्रत्रन व्र । (५४-4) । 
५ मीम ग्द ६ । क्कि दद दीख- | अनन्तर उसे घोड़ दाबदस पाण्टवी के { 
> ने सप कि यदा कट दाग वई इंगेमें मोति हुए सदी संद्खी बनुपधाती $ 
१ शरवन्थधाएश। यढ़के अआग्म्यत टपर वीर जागे, ठव अदयस्वामान मी प्रद्य- १ 
: न्म्थान्ज्ण्ट्र द्‌! (२८- - ‰ डाउक बम्रताजक समान झंव भार्ण ठ 
: दे गठन ! टन्‌ म्य दन मनटम दवद दिका परा मी का दय, £ 
> दण्त्रन पन्दद पदुष्नः भ" वन्‌ (मा कामे भ किमओी आदी काट 
अम नक कदय नम दनव नम नकत कक 9 92 3 5२ के + 95% $ के + 3 3 3978 24 %7573/ २२३१७ क 
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कुःवेता तान ्स्पानं त्वां च जिन्नासता सया ! 
पाश्वाला। सहसा गुप्ता सायाश्र बहुश। क्ृता।॥ १४ ॥ 
कृतस्तस्थेद सम्साना पराश्वालान्‌ रक्षदा सथा । 
अभिमसूतास्तु कालेन नेषामद्यास्ति जीवितम्‌ ॥ ९०५ ॥ 
एव्सुकत्वा सहात्प्रात सगवानात्मनस्तनुम्‌ । 
आवधिवेश ददी चास्स विमल खड़सुत्तमसू ॥ ६६ ॥ 
अधाबदिएो सगदता भूया जज्याल तेजसा | 
देशवाशाभवच्यद्ध देवसख॒फ्रन तजसा ॥ ६७ ॥ 
तमहदयाने सूतानिे रक्षांसि च समाद्रवन्त्‌ । 


आमितः झाधुशिविर यान्त साक्नादिषेश्वरम्‌। ३८ ॥ [३१२] 


~ क क ^~ ज क * (~ रू हा 
हान ध्रामहाभारत शतसाहरन्या चाहतायां दपासकया साप्तके प्राण 


क 


द्‌ णिक्नश्निदाचने मक्ठमादष्यणच | 5 


धृतराएं उदाच-तपा प्रयाते शिविर द्रोणपुष्र महारध । 


न, कक आ + ०-९७... ++--. 0० 


पाधेदुन्पण्प शिपिर एल्दा सोमरपाएटवान । 


दावित्कूपश्च भाजश भयानां न व्यपसतान्‌ ॥१॥ 
[क ह ओ ॐ €  # ट ~ यै 

ध्विन वारिता ष्चुद्ररक्षिभिनापटटश्निनी | 

असखटमिति सन्दाना न रिधरता सारभा ॥२॥ 


न 
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गजान्वमधितैश्चान्यैमेदही कीणाऽभवत्परसो ॥७८ ॥ 
क्रोशतां क्िपिद्‌ कोऽयं क! शाब्डः कितु फिं क्रतम्‌ । 
एवं तषां तथा द्रौणिरन्तकः ससपद्यन ॥ ७९ ॥ 
अपेतसस्रसलादान्पच्द्ान्पाण्ड्खञ्चयान्‌ । 


प्राहिणोन्ष्रत्युखोकाय द्रोणिः प्रहरतां वरः ॥८०॥ 


ॐ¬3 >~ 33233 >>> 33 33 


च 
क ङ्ि 
की 


ततस्तच्छख्रविच्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः। ¢ 
निद्रान्धा नटखज्ाश्च तत्र तत्र निटित्यिरे ॥ ८१॥ £ 
ऊसरुस्तम्भग्हीताश्व कक्मलासिहतोजसः | ए 
विनदन्तो दा च्रस्ताः सखसासादन्परस्परप्‌ ॥ ८२॥ 2 
ततो रथं पुनरद्रणिरास्धितो मीपनिःखनम्‌। - 
धरलप्पाणेः दारेरन्यान्प्रपयद्व यमक्षयम ॥८३॥ £ 
पुनस्त्पतततश्चापि दूरादपि नरात्तमान्‌ । ? 
छारान्खम्प्रततश्चान्यान्काटरात्ये न्पवटयत्‌ ॥८४॥ ध 
तथैव स्यन्दनाग्रेण प्रसधन्स विधावति । ^ 
द्रारवर्पश्च पिदिधैरदपच्छाच्रवांरननः | ८५, ॥} \ 
पुनश्च दिचिच्रेण दातचन्द्रेण चमणा। < 

¢) 


म 


तन चवःषदादणन तभाऽ्चरत साऽनतिना ॥ ८६ ॥ 


य --- ~ ~~ --- ---~- --* ~~ ~~ १ क क 
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_ झः 
| ८. {६ हाच घ।ट [दी पटम्‌ अप. मे न मयम व्यायल हृगया, = 
$ मरणया, दन कहन सया, यह ष्पः स्म प्रदरय मद दीगद्क्ाग कमन : 
4 ६? यह वन ६ ? वर्षा एक रारगी लग वर उदन्या कि श्रीश्नताम : 
९ प्तनाल्टाह् सह्ये? इरामे वषा घार शम्ददाल रघपर चटे और वामि : 
। हाता टे † (७६--५५ ) वि द हे परत! मारते लग आग निमका । 
पम प्रवर अध्यत्थामा इने चङ <न जार झट देखा उसको मार- 5 
4 लिय वाटरप हांगये शद्ध दलानदाल| राला । (८८-८४, 4 
भे प्रेष्ठ अरवन्धामाने ददच सर्‌ ८९६९ | सेर ग्ध पदिद जगम्या । 
8 {टत अनक, पराक रटत स्रत रर रष दमक टटरन्दात्न दुता : 
। हटाए! । तर निद्रास व्पाइलड र्द ्५. पच र मे शाप काटा, ग्ड : 
4 र्कः तदस ए।८त्‌ तद्‌ हर श टूर जाग ग्य इलरे अप ककडाओ : 
£ उप्र रर भागनत्य। वदेरू रा ए न्मन चन्दन्‌ टर दद्म दर नन. : 
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' दुयाधनस्थ पदवीं गतो परमिकां रणे ॥ ३॥ 0 
१ पञश्चारेनिहतौ वीरा काचित्तु स्वपतां क्षितौ । 
7 कचित्ताभ्यां कृत कम तन्ममाचल्व सञ्जम ॥४॥ ^ 
‡ सय उवाच-- तस्मिन्प्रयात शिबिरं द्रोणपुत्रे मदात्मनि। { 
। पश्च क्रूनवमा च शिबिरद्वायतिष्ठताम्‌ _ ॥५॥ { 
4 अश्वत्थामातु तौ रषा यत्नवन्तौ महारथौ | - 
प्रहु्टः शान राजन्निदं चचनमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥| 

£ यत्तौ भवन्नौ पयाप्तौ सवेक्ष्रस्थ नादान । 

कि पुनर्थांधशेपस्य प्रसुप्तस्य विशेषत/ ॥ ७१ 


अर्‌ प्रवेक्ष्ये शिचिरं चरिष्यामि च कारवत्‌ । 

यथा न कशिदपि घां जीचन्मुच्येत मानवः ॥८॥ 
तथा नवद्धश्वां काय स्यादिति मे निभिता मनिः। 
उत्पुकत्या प्राविदद्रीणि। पाधानां शिगिरं महत्‌ ॥९॥ 
अद्वारणा»यवस्कन्य विहाय सयपात्मन। । 
सप्रविच्य सदाबाहरुददे दाज्ञत्य तस्य ह ॥ १० ॥ 
वष्रदाप्रम्ध निलय उानकरभ्युपागमत्‌। 


ज-जात जणा नो भियो म्‌ 9 
ज-जात पा भभा त भको भभ + भानो >ब आम 
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~ जे है 


भहाभारत । [ १ सोप्तिकपय 


॥ “. ख--लाओि- चथका. ३... क-0 +परण्पाक 
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तथा स शिचेर तंषां द्राणराहबदमंद। 

व्यक्षोभयत राजेन्द्र मरहाटदामेवद्धिपः ॥८७॥ 

उत्पतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विचतसः । 

निद्रात्तोश्च मयात्ताश्च उयघावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 

विखरं चुक्रश्युश्चान्ये बहबद्धं तथाऽबदन्‌ । 

नचस्म प्रयपयन्त दास्राणे वसनानिच ॥८२)} 

विखुक्तकेरास्नाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परम्‌ | 
उत्पतन्तोऽपतन्‌ नान्ताः केनित्तचाभ्रमस्तदा॥ ९० ॥ 

पुरीपमसजन्कचित्केचिन्मूच प्रसुसुवुः। 

यन्ध्रनानि च राजन्द्र साश्दयतुरगा द्विपा) ॥ ११ ॥ 

मम पयपतश्चान्य कैवन्तो मटदाकुटम्‌ । 

तथ किन्नरा भीता व्यत्टीय्न्त महीत्छ ॥९२॥ 

लथेव तादिपलितानपिपन्गजबाजिन। । 

तम्गिस्तथा वत्तमान रक्षांसि पुरुपप से ॥ ९३ ॥ 
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गे डाउट! प्राग़्ता रायान्सतमसत सदायत: ॥ ०९४ | 
भअपग्यदटिशाः सवा दिव नातिप्ररान्ग्यनः।| 
नचाप्रहतग्य श्यन्यु [वच्रस्ता गसन; ॥ ५ |! 


ज, भक दन न 
नकन 


क एन 24२. ! एरर वट्दन्युाोम्रान 
उम टरग्कों ऐसा व्याकूल कर दिया नस 


न बै =+ 
"द्‌ | ट्‌ गदन्‌ ! टमु वार शाबदस 
मटर सद्धा उदत थे, परन्तु मंद 


व 
तटम्‌ स्यु क्न रत्र टच उर 


| 
नाम रद्र वु. कः वदुः वक्तु था 
ते 


ॐ ६ अकरू ४| द द ¦ द :- र९!' 


एटानि च्यनदद्चयमुदा भरतसत्तम) { 


है राजन | हाथी, घाड अपने बन्धन 
टकम मागत भ. काट हया) मादा 
मत्र करता था आए हींद करवा धा 
कर मं।द्रा मस के मार यू «वी म॑ सा जात 
थे और हावी धा उन्हे आकर माता 
डालते थे | ( “१-”३ ) 

दे राजन | उसी समय अनकराशस 
श भन्‌ ग्रसखताम आाजन ड॥ आए 
उ्म शब्द आाकाडा दूरितिे ४ह%ा। से। 
शन, पट्‌ ददम दक दहन 4 
77. मद! 
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(| ने तु कृत्वा महत्कस श्रान्ताश्व बलघद्रण. ॥११॥ 
प्रखुप्राश्रैव विध्वस्ताः समेत्य परिघाविता; । ट 
7 अथ प्रविष्य तद्वेदम धरष्टलुघ्नस्य भारत ॥१२॥ ट 
१ पाश्राल्य शायने ्रणिर पयत्तुपसन्तिकात | ९ 
¢ क्षोमावद्ाते सहृति स्पद्धबास्तरणसंत्रते.. ॥ १३॥ ~ 
९ माल्यप्रवरसगुक्ते धूपेशर्णेश्च वासिते । प 
{ ते छाघान सदात्मानं विखन्पसक्रुतासगपर्‌ ॥ १४॥ £ 
ए प्राघोधरयत्त पादन जयनस्थ महीपते) गे 
¢ सस्बुध्य चरणस्पशादुत्धाय रणदुमदः ॥ १५ ॥ £ 
¢ अभ्पजानादमेयात्मा द्रोणपुत्र सहारधम | £ 
| तमुत्पतन्त गयपनादश्वत्थामा महाबल) ॥ १६॥ £ 
¢ केशप्वालभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेप महीतले । ह 
सवद तन निष्पिष्टः साध्यसपन त्य भारत |} १४५ | ^ 
£ निद्रया वेव पाञ्चाल्यो ना्क्चेदनुं तदा| £ 
| तम्राप्रास्य पदा राजन छणप्ठ चारसि पाममोा।॥ १८ ॥| 


नदन्त पिरपुरन्त थ पशुमारमपारयत | 
तुदप्ग्बस्तु स॒ द्राण नातिम्यरामुदाश्ग्त १ १०॥ 


------- 
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खक्ताः पयंपतन्‌ राजन्शद्रन्तः शिविरे जनम्‌ । 

तेस्तच्र परिधावद्भिश्चरण्यद्ीरित रजः ॥ ९६ ॥ 
अकरोच्छिबिर तेपां रजन्पां द्विगुण तसः) 

तस्सिस्तमासि खञ्जाते परम्‌ढाः सवेंलो जनाः ॥ ९७ ॥ 
नाजानन्पितरः प्रात्‌ भ्रातन्‌ भ्रातर एव च। 

गजो गजानतिक्रम्य निमतष्या हया दयान ॥९८ ॥ 
अताडयस्तधाऽमजञ्जस्तथाऽपस्द्टश्च स।रत। 

ते सप्माः प्रपतन्ति स्म निघ्रन्तश्च परस्परम्‌ ॥९९॥ 
त्ग्रपातयस्तवा चान्यान्पाततयित्वा तदाऽपिपन्‌। 

रिनेतसः सनिद्राश्च तमसा चाघ्रता नराः ॥ १००॥ 

जघ्रुः खानेद त्वाय कलिनव प्रचोदिताः । 

द्यवत्वा द्वाराणि च॒ द्वास्थास्तथा गुल्मानि गाल्मिका:१०१॥ 
प्राद्रदनन्‍्त पधाशाक्त कान्दिशीका विचतस:; | 

विप्रनषटटाश्च तेऽन्पान्य नाजानन्त तधा चिमा॥ १०२॥ 

प्रन रान्तस्तान पुत्रेति दैवोपटतननमः। 

पलायन्त दिश्स्तेषां स्वानप्युत्स्रल्य पान्धवान ॥१०३॥। 
गोाच्रनाममिरन्यान्पमाप्रन्टन्त तता जनाः। 
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हाहादार व पृदाणा। एपिव्यां चारते पं ॥ १०४ ॥ 

तान्वुद्ध्चा रणमध्येष्सो द्रोणपृद्दो न्यवास्यत । 

तघ्गापर दरृष्यज्ताना सहसहरचनत!थ 2८ |] 
अन्पवार छागया, तर का मनुष्य स्थर उघर भमाएते थे, कही गन्म 
अपने पिता आर भारकी भी न पहि- सात उर रान होटञर द्यर उधा 
चान सदा, हाथी, हाथियोंशी झपर भारत र) ल्द उर मयम्‌ व्य 
पाट पोटाकी ओर दोर आर परस्पर रार दादर देर पृक्ष थे 
एक मरको सातप. कहा हासा, ददी हएन दान्धरोंजों हटा येद्धा 
पाडा, मशुप्पकी पीस देता था. वहष्धा प्रतु ध, उ रना शरन शोत्रका 
निद्रा अर अन्पवारेम स्थाइश दाह न न्ड दरर (द्य दन म, ङ" 
एटथ इः दार अपन रा स्पत हह" दरक दत = प उत दा, 
ध. कटा हएत हरेक तरर = >> ल्टन्क' इटनता “ मज, 
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महाभारत । 


आचायपुत्र दरस्क्रण जहि मां मा चिर कृथा! | 


त्वत्कृते सुकृतॉल्लोकान गच्छेय द्विपदांवर 


॥ २० | 


एवयुक्त्वातु वचनं विरराम परंतपः 
सखतः पश्चारखराजस्य आक्रान्तो बलिना शश्ाम्‌ ॥२१॥ 
स्य उत्ता तुतां वाच सश्रत्य द्रोणिरत्रवीत । 


आचायघातिनां खोकान सत्ति ुठपांसन 


॥ २९॥ 


तस्माच्छस्रेण निधन न त्वमर्‌सि दमेते। 


एच चवाणस्त वारं सरो मत्तामव द्विपम्‌ 


॥ २२९॥) 


ममसभ्यवधघात्‌ जद्धः पादाषटाटः सुटारुणः। 


स्प चारस्य दाच्=्म साससाणरध चदश्सान 


॥ २२ ॥ 


अबुध्यन्त भाज सियो ये चास्य रक्षिणः । 


ते हृष्ठा भपयनत तमतिमानुपावेक्रमम 


॥॥ २५ || 


भुतमवाध्यवस्पंतो न सम प्रदयाहरन भयात्‌। 


ततु तनाग्युपामेन गसागेत्या घमक्षयम 


॥ ९६ ॥ 


अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथ प्राप्प सुदशनम्‌ । 


से तस्स भसवनाटाणजन्निष्क्रम्यसानादसन्दि दा; 


या, तने पाल्नालराजका शब्द भी 

यन्द होगथा | (१४७४-१०) 
अनन्दग उन्होंने अपने नगानोंस 
पश्वन्थामाका चारना चाद्ा, परन्तु जब 
तव कृष्ट तुतलान 
गस्वृत्र, यापएम 
ठ क्ग्तद? दपर यन्न माग्वि | ट 
४ दम आपका द्वम्‌ 


वृत्र उतना डी कड़े 
दा हुए हाय हथे बेलायान सदवस्वा मा 
रे हे, परे इुलाइध इबदे जो लोग 


नायक. व क ब 


॥ २७ ॥ 





गुरुको मारते है उन्हें वीर लोक नहीं 
मिलता, इसलिये तू शख्स मारने याग्य 
नहीं, एता कहकर प्रष्टआम्नक ममस्था- 
नामं वमे सात माने रभ, मरते दृण 
वीर प्ृष्टद्मम्नक शब्द उनके पाम 
सोट खियाँ आर उनकी रक्षा करनयाले 
जाग । उन्दोंने अपने खामीफी एसी दुता 
देख अव्त्थामाफको भूत जाना और 


मयके मार कुछ ने बाल सकी | इसी 
प्रकाआ घट्शम्रकों. अद्यस्ताम्रान 


मार हादा | (२०--०२* ) 
अनन्त इसे डरस निकट हर ते 
तर्ी बज्वस्वामा रवपर अंटकर दुख 
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सेहा भारत । [१ सोप्तिफप 
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शिविरा्निष्पतन्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिताः, 

तस्तु निष्पातितांख्स्तान्‌ स्थि पिराज्ीवितेपरिणः ५१०६॥ 
क़तवमा कृपश्चेव द्वारदेश निजप्नत) । 
विस्रस्तयन्त्रकवचान्सुक्तकेशान्कृताउलीन ॥ १०७ ॥ 
वपमानान्‌ जक्षितों मीतान्नेव कांशिद्सुच्यताम्‌ । 
नामुच्यत तथो। कशित्निष्फान्त। शिविराहदि। ॥१०८॥ 
कपनेव सहदाराज हार्दिक्यश्रैय दुमेतिः । 

भूय चिक्तीपषतौ द्रोणपुत्रस्य ती प्रियम्‌ ॥ १०९॥ 
त्रिपु दणषु ददतुः शिषिरस्य हताशानम्‌ । 

नतः प्रकारे द्वितिर्‌ स्वर्गन पितनन्दन;ः ॥ ११० ॥ 
अम्यत्थासा महाराज व्यचरत्कत हस्तवत्‌ ! 
कांशिदापततो वीरानपराश्व घावत! ॥ १११ ॥ 
घ्ययोजयत खतगन प्राणेठ्वि जबरोत्त म। | 
कॉशियोवान्स स्सटगेन सध्ये सरिछ्यय वीययान॥१६२॥ 
अपानयई।णपुन्न। सरव्यम्निरकापटबत । 


# हा ¢ ॐ श य श [नर 

निनदाउसदापस्ननरास्यद्ि रदात्तम। ॥ ११३ ॥! 
4 ही के की ही श्र 

पलितरसवत्कीणा सटिना सरतपन | 

सानुपाणा सहसेपु हतप परतितपु च ॥ ११४ ॥ 


उदतलिष्ठस्कबन्थानि मह़न्युत्थाय चापतन | 
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ध्याय ८ ] १० साप्तिक्पव । 
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॥ रघेन शिविरं प्रायाल्लिघांखद्धिपतो चरी | 

ए अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्द्रोणपुते सारथे ॥ २८ ॥ 

7! सहिते रक्षिसि. सर्वे; प्राणदुयापितस्तदा । 

४ राजान निहतं टरा श्तं शोकपरापणाः ॥ २९ ॥ 

॥ व्याक्राशत्‌ लयाः सच धषटटस्चस्य मारत । 
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ताष्ां तुत्तन शब्देन समीपे छ्त्रियपेसा; ॥ ३० ॥ 
क्षिप्र च खमनघ्यन्त एकमतादिति चाघ्रुवन्‌ | 

स्थ्रियस्तु राजन्विच्वस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य ता।॥ ३१ ॥ 
अन्नवन्‌ दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति थे । 

राक्षयों वा मन॒ुप्यो वा नने जानीमसहे वसम ॥ ३२ ॥ 
हत्वा पाश्चालराजान रघधसारुच्य तिष्ठाते । 


ततरते घोघसु ख्याश्व सहसा पयवारयन 


| २३॥ 


£ = ०. 
स तानापततः खवान्‌ स्द्रास्रण वत्यपोाधयत्‌। 
घृष्टटाम्न च रत्या स ताश्चवास्य पठानगान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपध्यच्जयने उप्रपत्तमोजसमसन्तियो | 


तम्प्पाप्रास्य पादेन एण्ट पारासि तज॒सा 


२० ॥। 


~ त ^> 
तथेद सारयापास दिनदन्तसरिदमम्‌। 


पी जोर शद्ुवाशो सानेषो दार । 
अश्यत्थामाबी जानेवेः पीठिसियाने दरा 
दिः सहाराज सरे पट दह, नयदे सर 
हाहाकार वरे यार अल्छन्त शोद्मे 
प्यादुख टोबर्‌ रनेखयी। तद्‌ सर्र 
छत्रिय जागे आर कहने लग कि यह 
बया[ एआ $ ऐसा बहदर सद छत्रिय 
यृटषः दिये प्यहं (दिष्टा) बनाने 
लम्‌! 


ते @ क | #› श्र 
कृपय स्र ८. तर रुर् र्‌ा रन्ता 


(१ 
८. 


५ 


तर एारपर जावार दखा दि 


मनाए. गाडी कु 
५ ९} + 


५५. ॥ ट 
पवत्‌ त्त्‌ {ह [ङम्न स्ह'ः5 एटा 
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लराजको मारा है और जा ग्वपर चट 
हर भागा जाता है, बह क्या कोई राक्ष- 
सह दा मनुप्प ? ( २६-३३ ) 
ऐसा इहते हये वे सब वीर अद 
[ला शारन दोड़े, पान्‍्तु अद्वन्वा- 
स्म उन बदशों मार रासा | 
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¢ सायुधान्साज्गदान्वाहून्विचकत्तं शिरांसि च ॥ ११५॥ ¢ 
ध हस्तिहस्तो पमानूरून्हस्वान्पादांश्व भारत । 
पृष्ठच्छिन्नान्पाश्वच्छिन्नानिश रछिच्छन्लांस्तथाष्परान ॥ ११६ ॥ 
; स सहात्माउकरोद द्रोणिः कांखिचापि पराइसुखान्‌ । ६ 
0) मध्यदेशे नरानन्पांचिच्छेदान्याश्च कणेतः ॥ ११७॥ ^ 
{ अंसदेश भिहल्यान्यान्काये प्रावेशयच्छिर! । £ 
एवं दिचरतस्तस्य निवरतः खुवहन्नरान्‌ ॥ ११८ ॥ 3 
तमस्ता रजनी घोरा बसी दार्णदशना। 7 
¢ किश्ित्प्राणेश्च पुर्ददेतैश्चान्यैः सदसः ॥ ११९ ॥ 
¢ वह्ुना च गजन्विन भूरभूदीमदशेना। र 
यध्र रक्ष। समाकीणं रधाश्वद्वि पदारुण ॥ १२० ॥ ९ 
छद्धेन द्रोणपुच्चण सन्छन्नाः प्रापतन्सुति । १ 
ग्रातनन्पे पितनन्ये पु्रानन्पे विचुङ्घ्ः ॥ १२१॥ 2 
| केचिद्लुन तत्पादधातंराए। व्रतत रण। 
! यत्त नः प्रसुधाना रक्षास: परर स्माभः || १२८२॥ ; 
{ अ सालिध्याद्धि पाधानारेद्‌ वः उ्ठन क़रतम । है 
रत) 
तै 


ॐ ¢ ० रत ॐ ९ न 
न चासुरेन गंधवबन यक्षन च राक्षस: | ४०३ ॥ प 
शबयो विज्ञतु शान्तया यात्रा यस्य जनाद नः । ६ 





{ छद्दापप' सत्यदराग्दानत: सदगमतानकम्पक: | २४७ ॥ 4 
¢ किसीकी पीठ पट यह, किसीका यह ध भर ष्तगष्र्‌ एरान दमा निय 
† षट्‌ गया, एप १९२ व "क जा चता जरा दा मा आज साते समय { 
¢ र्दामान सहर्द्ाा वारादा कर १ भयानक गोर लति, दाय पांचों # 
४ पं भयानक उन्यदार रात और भा पाएइदोमेंसे एक भी यहा नहीं ई सी { 
‡ भयानक हक लगा, फहा व १ ऊ १ ग ह्माग नाश का दिये | । 
£ यारप्‌ शरारम शझ रय्‌ यचा, दह रा न रम सगव साद्य वीद्र- ; 
$ १9 प्ट न्द राष्म, एन्व्‌ न द. £ 
६ भयानकः दोरून लगी) उर कहं सार- म न्हा=न्स्ञट  (१२८-४०३ ८ 
¡ का. कोर राएवो, सरदार टरा पष्ट टन स, मन्यथ 
इशारे ननोर वोः करने तणा वि श्लिक्ट्रिर प्र शरद सनधपोपर षः { 
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५5. 
६१) 


भद्दां भारत । [ १ सोसिऋपर्य 





899999999933239999999996६86७299993999999399 3393933353593995अ व्व्व्व््त््छठाः 
युधामन्युश्र सप्राप्ता मत्वा त रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६९॥ 
गदाझुद्यम्प पेगेन हृदि द्रोणिमताडपत्‌ । 
तमाभिद्ग॒त्य जग्माह क्षितों चेनमपातयत्‌. ॥ ३७॥ 
विस्फ्रन्त च पश्चुवत्तभैवेनममारयत | ; 
तथा स वीरो हत्वा ते ततो$न्यान्समुपाद्रवत्‌॥ ३८ ॥ | 
ससुप्तानेव राजेन्द्र तन्न तन्न महारथान | 

स्फुरतो वेपमानांश्व शमितेव पशुन्मस्ते ॥ ३९ ॥ | 
ततो निस््चिग मादाय जधानान्धान एथक प्थक्‌ । 

भागशो विचरन्मागोनसियुद्धविशारद।. ॥४०॥ 

तथच गुत्म संप्रेध्य दायानान्मध्यगोल्मिकान । 

श्रान्तान्‌ च्यस्तायुधान्सयोन्‌ छक्षणनिव व्यपोषयत्‌॥४१॥ 
मोधानम्वान्‌ द्विपांशद प्राचिछिनत्स वरासिना । 
ममिसाक्षि्तसवागः कालम्रषट इवान्तकः ॥ ४२॥ 
विस्फरद्धिथ्च तीद्राणिनिंचिदास्योद्यमेन च। 

आशक्षपणन चेवबासम्प्रिया रक्तोशितोइ्मवत्‌ ॥ ४३॥ 

तम्य छोटितरक्तस्प दीमस्वटगस्य युध्यत) । 

अमानप उबाकारों घसा परमभीषण। ॥ ४४ ॥ 

मे त्वज्ञाग्रन्त कौरव्य तेषपि छाइदेन साहिता। । 
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गदा नकर उठा, आए अड्यत्थामाका |, चपर त्रमेक्व दम प्रकार दधवा मार 
राक्षम जानकर एक गंदा उसकी छाती-. जैसे कोई यतम पचुरवोक मार । अनन्तः 
मे प्री, नमी अच्यस्थामाने उसके. सन गुस्मार्ति घुसकर केपछ दाखादित 
रात पकटवर परथ्वीयें गिया दिया और । सोते ओर थके गुन्मपाटकराका मागा 
दत ममान म्रदा) (३-उ4) , किर दाथ तरीन वटि मन्यन युम 

> प्रदागन ! दुव वशय दूर दूस ' काट दिव, एमे सपमे सविर्पं मागर 
प्टए वोंके टेगेप्ने जाकर संत्रको सोते अदयन्थामाका इतर अ्लयक्रालक यम 
ट मन्ड) तिर्माका कास्ट द्म गजक समान दीगता था, सइृघाग। 
पनः, उ जिनका टट दरद मष अठयस्थाश तीन गतिमोंसि कमाई 
कह लक: थीय । सड़का पमाीत हुये महा जयान ड़ 

हब (न पर दस इवमक सप्रानदा लेन छा 72४5 - 2४) 
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^ महाभारत । [ १ सिप 
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न च सुप्त प्रमत्तं वा न्यस्तशस्क्ष कृताञ्ललिम्‌ | 
घाचन्त घुक्तकेश वा हन्ति पार्था घनञ्ञयः } १२५॥ 
तदिद्‌ नः कृत घोरं रक्षोभिः ऋूरकमभिः। 

रति लालप्यमानाः स्प रोरते बहवो जनाः ॥ १२६ ॥ 
स्तनतां च मनुष्याणासपरषां न कूजताम्‌ | 

तता मुद्नत्तात्प्राशाम्यत्स दाब्दस्तुघलो सहान्‌॥१२७॥ 
शाणितव्यतिपिक्तायां चसुधामां न भूभमिप | 
नद्रजरतुमुल घोर घ्वणनान्तरपीयत ॥ १२८ \ 
स नद्रप्रानानुद्वि्मानिम््साटान्सटस्रराः। 
न्यपातयन्नरान्‌ फद्धः पद्चन्पदापतिपेधा ॥ १२९ ॥ 
अन्यान्य सपरिप्वन्य द्ायानान्द्रवताऽपरान्‌ । 
मलानानस्युभ्यमानां श्न सवान्द्रौणिरपोधयत्‌ ॥ १३५ ॥ 
द्रष्यपानादुनादरान यभ्यमानाश लेन ले । 

परस्पर तट ग्राघाननणप्रममादनम्‌ | १२१ ॥ 
लम्या रसन्पार्न्यप्रन पाण्ड्यानां महदलम्‌ | 
गममापाम गाज नद्र द्रोणियमनिवेदधानम ॥ १६२ ॥ 
निद्याचराणां सत्यानां राधि। सा हपवद्धिनी | 


4 कनो न> मेके ७०४ + तव मे "स्म-क फेककमे केक क कै क कैर +र केतक ++ केकेके क्के 9 कक 29» 99399999 99999992 93 3-93>3 


अध्याय ८ ] 





१ 
ते 
ते 
0\ 
^) 
ण 


ए 
0 
¢ 
त) 
{ 
0 
6 


णि 


है 
त) 
0 
6) 


नीः = स 


6) 
¢) 
¢ 

त 
५३ 


6 
0९ 


बज 


[क + 


ॐ 


7 ७2 > ~ +^ 32 2 >. 232 > न 9.2 > > > 22 > 2 > >>> > >>> > >>> 


१० साप्तिक्पव । 
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निरोध्यमाणा अन्योन्य दृष्ट्रा रष्टरा प्रविव्यधुः ॥.४५॥ 
तद्रेप तस्यते द्षटराक्चातरेयाः ्द्खकूपिणः। 

राक्षस दत्यमानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ४६॥ 
स घोररूपो त्यचरत्साटवच्छितिरे ततः। 
अपव्यदद्रापदीपुत्रानवशिष्टांश् सोसकान ॥४७॥ 
तेन शब्देन बिज्वस्ता धत॒हसस्‍ता सहारधाः । 

धृष्टश्च हत प्ुत्वा द्रीपदेया विशास्पते ॥ ४८ ॥| 
अवाकिरव शरत्रातेमारद्वाजमभीतवत्‌ | 

लतस्तेन निनादन सप्रवद्धा। प्रसद्रका: | ४९ ॥ 
शिलीमसुग्च! शिववण्डी च द्राणपुत्र समाठ्यन | 
मारट्राजः ल ताद्‌ दृष्रा छारवपाणि पततः ॥५०॥ 
ननाद बलवबन्नाद जिघांसरतान्महारधान | 
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ततः परमसद्रद्धः पिहदथमनम्मरन्‌ ॥ ५१ ॥ 
अपरुय रघोपस्थात्त्य रसाणोइमिदद्रत । 
सट्खचन्द्रणिमल गर्ीत्या घमसयगे ॥ »२ ॥ 
खट्रो थय विमले छिम्ये जातरूपपरिष्फनम | 
है कूरकुलभ्रष्ठ ) उप सपयजाष्ष्‌ः । द्रप जगः उरा दामा और चले, 
त्रय उराप जागत थ. चहा अन्त त्थामा वहाँ जादर दखा उ्रधायाय पः ६, 
षग खर्प दखषर, चु९ होदःर, शं २ उन्हांन द्रपाचावक ऊपर बाण 
प्न्टव्,.र स्त थ, आर एरद सार माछत दाना समारम्भ किया रनम प्रमट्रक 
जपतत ध. शशनाशन शअच्चन्धामादा बरी धद्धियोंमे 7शचार पहचा तय थे 
स्प द्रदर एष लार एसे राएस जा- तग सा एटुच , ( ५“-%4 ) 
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१९० स प्िकपव | 


आसीन्नरगजाश्वाना रोद्री क्षयकरी भ्रृदाप्‌ ॥ १३३॥ 
तत्नाहइथन्त रक्षांसि पिशाचाश्व पृथधर्िविधा। । 
खादन्तो नरमांसानि पिबन्त। शोणितानि च/॥१३४॥ 
करालाः पिङ्गलश्चैव रोलदन्तां रजस्वलाः | 


जटिला दीषश्यङ्काश्च पञ्चपादा सहोदराः 


॥ ६३५. ॥ 


पश्चादल्न्युख्थो खक्षा विरूपा भेरवखनाः | 
चटाजालादसक्ताश्च नलिकण्ठा विभीषणा।॥ १३६५ ॥ 
सपुन्नदारा। सऋराः खुद्दुदेशा। छखनिष्टेणाः। 
विदिधानि च रूपाणे तत्राहपन्त रक्षसाम॥ १६७॥ 
पित्वा च शोणित ह्टाः प्रादलयन्गणश्रो परे । 


हद्‌ परमिदं मेध्यमिदं स्वाद्धिति चाघ्ुवन्‌ 


॥ १२८ ॥ . 


संदोसजास्थिरक्ताना दसानां थे भृशाशिता। | 

परे सांँसानिे खादन्त। प्रावयादा मांसजावन॥॥१३९॥ 
परसाशैवापरे पीत्वा पर्येघावन्विकुक्षिका! । 
नानावक्‍्चास्तथा रौद्राः फव्यादाः पिदिताद्ाना॥१४०॥ 
अयुतानि च तचध्ासन्प्रयतान्यवदानि च। 


रक्षफां धारस्पाणा मरतां परक्मणाप्‌ 


|| १४१ ॥ 


खसादताना दत्ुघाना तास्मसन्म रात दशास | 


वा नाश करनवाली थी और सांस छा- 


नेवाले भूव और जन्तुओंदी प्रसन्नता 


पढादी थी, तय अनेद्ा प्रकारदे रापुस 
पृमने लगे, वे मनुष्पोंके सांस खाने गोर 
सरुधिर पनि टरो, दार भयानकः पृपटे 
रश्याटा दिपक परे रटे दांत, द 
परमे भरा, रिराः रदी दटी जटा, 
किरसाषा वरा यह, विरसीका ररा एर, 
किसके परक पते पीठेदोपे, दोः 
पणष्टारडा रहा था, दिसीदा नास्‌- 
इण्ठ था. कोई महाभयानदा था, ये सर 


८ 


भयानदः निदय अनङ्ग रपधारी राश्षम 
पुत्र छोर दियावः साहत वर्दहाँ आए, 
फिर मनुष्पोत्ञा सथिर पीफा नाचने 
लगे शार नञ्न्ने टग्‌ ङि यट्‌ म्य वट्‌ 
स्वाद प्रखर पनि देण्य है, मास 
रानि दारे उन्ट भी प्रमृद्ना एकव 
रश्टिर एष्‌ लर, दरदा म्म्‌ रर 
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£ द्रापदपानामद्रद्य खडगेन व्यपमहल। ॥ ५३ ॥ 


ततः स नरशादूलः प्रतिविन्ध्य महाहवे ! 
कृक्षिदेशश्वधीद्राजन स हतो न्‍्यपतद्वि ॥५४॥ 
प्रसन विदृध्चा द्रोणि तु सुतसामः प्रतापवान्‌ | 
पुनश्चांस समुग्मम्ध द्रोणपुत्रसुपाद्रवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
खतसोमस्य सासित्तं बाहुं चित्वा नरषंन | 
पुनरप्यारनत्पाश्वं स भिल्रहृद सोऽपतत्‌ ॥ ५६॥ 
नाकुलिस्तु रातानीको रथचक्रेण वीयवान्‌ । 
दोगपीसुर्क्षिप्य वेगेन वक्षस्येनमताडयत्‌ ॥ ५७५ ॥ 
अताटखयच्छतानीकि सुक्तचक्र द्विजस्तु सः 

स विह्खा यया भास ततोष्स्यापादारच्छिर।॥ ५८ ॥ 
खलकमा तु परिष गहीत्वा समताडयत | 

आंभद्रत्य मा द्राण सब्य स फलक शम्‌ ॥५९॥ 
मतुतं शखनकमोाणमास्ये जते वरासिना) 

म दट्ता न्यपतट्मा चिमुदा विक्ृतानसन। ॥६०॥ 
तन शाबदेन वीरस्तु शरतक्रातिमटारधः। 


(स जन + ७ कः नेर न्म शन कि क । 9 क | अा-++ह+>पऋछ >> अब ~ जननः 


न्य अपने ग्यत्न ऊद्‌ आर अनक चन्द्र ही उसका हृदय फट गया) अर मर्‌ 
पाकर समान्‌ प्रङ्ाश्ित अनक पिन्दुयुकतः कर एथ्यीम गिराया, तब नकृछप्रत्न 
टार आर सोनेक्री मृटवाला चमकता वरान फतानाक्रका कुछ शञप्न ने मि- 
ट्या वृद लेका द्रीपदीके प्रत्नोंकी ला, तब टूटे हुये रथका पद्ियां उठा- 
अरट्ट, अणि प्रतिविन्त्यके कोसमें कम अद्यन्थामाङी छानी परमम माग) 
एक खट मारा, उसके लगतेदी बढ़ तेय अद्यस्थामाने बगसे दोडकर उम 
क्टकर पथ्वीपें गिर गया, उसके गिरत पृथ्यीर्म गिरा दिया, और फिर उसका 
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ही प्रव्पदण्त खतमोपने एक प्राय द्विर काट लिया, तब ख्ातकमाने दी 
बदइस्थाश को मय, और दि सब, टकरा शक परम अदयस्थामाकी ह्व 
लेकर उनकी द दष्ट, एन्तु धद्य मारा, बड़ परय अदयरवामाक राद्गर रे 
स्थाण्न हे ब्रताव मादुत इस हाथ दिल दाहिलदथिट लगा ।/ ७०-७८ ) 
कष्ट {दि दि शद सदन उना तेव अद्यरथामाने अपटफर उम 
पदन म पञ खद इग, दृष स्मन्‌ एपम हएकऊऋ पतु सगि, उद मां मरहर 
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८ महाभारत । [१ साप्तिरप' 


ननि पमि कि ऋति आरण कीः कचः कण "जी कि भः शन भाण 


समेतानि वहून्यास्न्‌ भूतानि च जनाधिप ॥ १४२ ॥ 
प्रत्यूषकाले शिबिरात्प्रतिगन्तुमिगेष स। 

च खोणिताचसिक्तस्य द्रौणरासीदसित्सरः ॥ १४६ ॥ 
पाणिना सद्‌ सश्िष्ट एकीभूत इव प्रभो | 

दुगेमां पदवीं गत्वा विरराज जनक्षये ॥१४४॥ 
युगान्ते सर्चेभूतानि भस्म क्रत्वेव पावकः | 
प्राप्रतिज्ं तर्कस क्त्या द्रोणायनिः प्रभो ॥ १४५॥ 
द्गमां पदनीं गनच्छन्पितुरासीद्तञ्यरः। 

ययव सराहजने शिविरे प्रानिशशिशि ॥ १४२६ 
स्मय हत्या नि।शतदे निभक्राम नरपेस। । 

मिप्नाम्ध शितिराशस्थाताल्पां रागम्प वीयेबास ॥ १४७ ॥ 
आावरयो के तल्गाब एछठः संरषमन्विभो | 
सायधासयाग पतुस्तस्से प्रिय प्रियकफरों लदा ॥ १४८॥ 
पगालान्शगदर्याशिय विित्रत्तान्गटसत्रा। | 

प्रीत्या नावम्टक्रोदामसयअवास्फोट्ंसालान ॥ १४५ ॥ 
णदविता दधिमा गयि; मासानां जनष्राय। 
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तच्छत्वा संगुण चापरणे तस्य सहाट्पनः। 


पपात्त धरणीं तूणं स्वणेवञ्रविभ्यूषितम्‌  ) ३९ ॥ 
सुतसोमस्ततो5गच्छच्छरुतकी ते मे हा र थम । 
सौवलोऽपि धठगरेष्य घोरमन्यत्छुदजेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


अभ्ययात्पाण्डकानीक नि्रञ्शद्चगणान्वहटून्‌ । 

तच नादो सदहामासीतपाण्डवानां विङास्पते ॥ ४१॥ 

सोवलं समरे रषटटा विचरन्तमभीतवत्‌ । 

तान्यनीकानि इउप्तानि शस्कवन्ति सहानिति च॥ ४२ ॥ 

द्राव्यभाणान्यद॒इघन्त सोबलेन सहात्मना | 

यथा दैलयनचसूं राजन्देवराजो ममदं द्‌ । 

तथच पाण्डवीं सेनां सावरेयो व्यनाशयत्‌ ॥ ०२॥ [१०२०] 
दति श्रीमष्टाभारते श्रातसाहस्व्या सषहिताय्रा चयासिक्या कणपवणि सुत्तसोमसोवलयुद्धे पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥२५ 


स्य उवाच ध्ुध्छझुन्न कृपा राजन्वारघासास सयुग । 





यथा दृष्ठु चने सह शरभो वारयेज्धि ॥ १ ॥ 
निरुद्ध। पाएतस्तेन गौतमेन वलीयसा । 
पदात्पद दिचलितु नाशकत्तत्र भारत ॥ २ ॥ 
गातमस्य रध दृष्ठा धरष्ट्द्यम्नरथ्थ प्रति। 
घड्गसे शकुनीका रोदेके सहित धनुष | सेना शकुनिके वाणोंस व्याकुल होकर 
काट दिया। बज॒के समान वह धनुप कट इधर उधर भागने लगी ॥ (४०-४३) 


तव शकुनिन दूसरा घतुप लिया, कर्णपर्वमे दर्वीस अध्याय । 
उतने समये सुतमेम दाडकर श्त. 
कीसिक रथ्‌ पर चट शये, णनि मी 
दूसरा धन्ुप लेकर पाण्डवॉकी प्तनाका 
नाश करने छंगे। उस समय पाण्डवोंकी 


सेनाम धार शब्द हने रगा ॥ हे राजन्‌! 


सञ्चय बोले, हे राजन घृतराष्ट | 
पृष्टयुम्नकों उसके संग युद्ध करते हुए 
कृपाचायने इस अ्रकार रोक दिया, जसे 
वनमें सिंहकी शरम रोकता हैं ॥ हे भा- 
रत ! गातमवंशी वलवान्‌ कृपाचाथमे 
पाण्ट्यासी सेनामे वेडर शङ्कनि इस निरुद्ध होकर धृष्टझुम्न युद्धमें एक पग 
प्रकार घृमने लगे, जेसे देत्यांकी सेनामें भी चलन सके।॥ धृष्टदु्नफ़ रथकी ओर 
[इन्द्र घूमते ह । श्धारी पाण्डवी दृपाचायका रथ आते देख सव त्रम्त 
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विज्वेस! सबेसूतानि क्षय प्राप्त व सोनिर 


महाभारत । 


क, क्न, क 


|} २ ॥ 


तचावोचन्विननसा रथिनः सादिनस्तथा । 


द्रोणस्य निधनान्नूनं सज्रुद्धो ह्िपदां वरः 


॥ ख ॥ 


शारद्वती सहातेजा दिव्यासत्रविदुदार घी: । 


अपि खस्ति भवेदय धुषटद्य॒न्नस्य गोतमात्‌ 


॥ ५, ॥ 


अपीयं वाहिनी क्रुत्स्ना सु्येत महतो भयात्‌ । 

$ © ० 
अप्यय ब्राद्यणः सवान्न नो इन्यात्समागतान्‌ ॥ ६ ॥ 
यारा रडयते रूपमन्तकप्रातिमं धराम्‌ । 


गमिष्यलयय पदवीं भारद्वाजस्य गोतमः 


॥ ७५ ॥ 


जाचायैः क्षिप्रदस्तश् विजयी च सद्‌ा युधि | 


जसख्रवान्वीयेखम्पन्नः कोयेन च समन्वितः 


॥ ८ ॥ 


पाषेतश्व महायुद्धे विघुलो$्याभिलष्यते । 


इत्येव विविधा चाचस्तावकानां परैः सद 


॥ ९ ॥ 


यश्रृयन्त महाराज तयोस्तत्र समागमे | 
विनिःन्वस्य ततः क्रो धात्करपः रारद्रतो नप ॥ १०॥ 





होगये ओर सबको निश्चय होंगया, कि 
घृष्टयुम्न जीते नहीं बचेंगे ॥ (१-३) 
उस समय रथ, दाथी ओर घोडों 
प्र चदे वीर तथा पेदल लोग खिन 
होकर कहने लगे, कि द्रोणाचायके म२- 
नेसे मनुष्य श्रेष्ठ ऊपाचायकी क्रोध हुआ 


है, इसी लिय यह धृष्टद्युञ्नस रुडनेका 


आये हैं | गोतमवंशी महातेजस्ी कृष 
चाये दिव्य अख्रोंके जाननेवाले हे, इश्वर 
इनके हाथसे धृष्टद्म्नकों आज बचादें ॥ 
शश्र दृषा करे, जज यह सव सेना 
ट्स ब्राह्मणके हाथसे बचे, क्‍योंकि यह 
ब्राह्मण हम सबको मारनेगें समर्थ 
ह ॥ (४-६) 


| 


कोई कटने लगा, किं कृपाचार्यका 
रूप इस समय यमराजके समान हो रहा 
है, इससे यह धृष्टद्युम्नके दाथसे आज 
ही द्रोणाचायेके पास पहुंचेगे ॥ कोई 
कहने लगा, कि क्ृपाचाये धनुवेंदके 
जाननेवाले, शीघ्र शस्र चलानेवाले, बल- 
वान्‌ ओर सदा युद्ध जीतनेवाले हैं। इस 
समय कृपाचायेको क्रोध भरा देख, 
पद्यु भागना चाहते ह । हस प्रकार 
तुम्हारी ओर पाण्डवॉकी सेनामें अनेक 
प्रकारकी बातें होने लगीं। (७-१०) 

है राजेन्द्र | इन सब बातोंकों सनते 
हुए महात्मा कृपाचार्यन क्रोधर्म भरकर 
अनेक सांस लिये, फिर धृष्टन्युम्नकी 
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प्रसुधानां प्रमत्तानामासीत्सुश्ृशदारूणा ॥ १५० ॥ 
अद्ंशामं हि कास्य पयोयो दुरतिक्सः 
तादा निहता यश्च प्रत्वाऽस्याकू जनक्षयम्‌। १५६॥ 


धृतरा उवाच- प्रागेव सुमहत्कम द्रौणिरेतन्मदहारधः। 


नाकरोटीरजं कस्मान्पतपुत्राकिजये धृतः ॥ १५२॥ 
अध कमस्माद्धते छुद्र क्मद्‌ क्रूतवानसी। 

द्रोणपुत्रो सदहात्मा ख तन्मे शंसितुमदेसि ॥ १५३॥ 
तेषां तृन समान्नासों कृतवान्कुरुनन्दन | 
असान्निध्याद्धि पाधानां केशवस्प च घीमतः ॥१५४॥ 
सादयकश्चापि कमदं द्रोणपुत्रण साधितम | 

को हटि तषां समक्ष तान्‌ दतन्प्ादपि मरन्पतिः।१५८५॥ 
एतदीरणक् घृत्त राजन्सप्जन विसो) 

ततो जनक्षयं कृत्दा पाण्टवानां महात्ययघ्‌॥ १७६ ॥ 
दिए्या दिएप्रैद चान्योन्प समेल्योचुमटहारधा। । 
पर्यप्वजत्ततो द्रीणिस्ताभ्यां सम्प्रति नन्डिता। ॥१०७॥ 
टद टपा समतदाददे वाफ्पछत्तमम । 


पाशाला निरताः सददे द्रौपदेयाय सथदा। ॥ १०८ ॥ 
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सेनाका नाश किया था आर यही आज 
हस प्रदार मार गये, छालकी गतिकोा 
वोह नहीं जान सक्ता, यह रडी ही 
वटिन ह । ( १४६-६५१ ) 

पतराष्ट वाट, हे सञ्जय ! महारध 
अदत्थामाके यह स्यछा तो थी, दि. 
हमारे पृत्नदी विज्ञय हाय, तर उन्होंने 
पहिले यह दाम वर्यों नहीं किया दा 
ट्यंधनक मरनेपर श्हास्श द्णश्त्रने 
ऐमा बुद्मम वर्यों जिया से तुम हमे 
षट। १८ )५२८-{*“ः 


&शै ६ £ । 


। 
| 
| 
| 


ण्डवोके, बार क्ृण्पके मयसे अदयस्था- 
सान एमा नहीं किया था, आन वे 
पाण्टद, छीद्वप्य और मान्यका मना 


तटी ध, द्म निय अदवन्यामान 
श्नङ्ा स्फर टार । यदि वे लोग होने 


टर्‌ नगडा! नः। 
१ 9 अ ~ 9 १.4 ^ 


#॥ 


है श्ट । श्म एदरष्यदे पन 


| आफ = 
न्न सर ग्द उन्न न्क ङि उदन 
९, 
ध. डे पक हक के टरन+ननर 
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पव्‌ त [तध्रन बतत परत्र दुवचिता दप | ः 
प अग्रे यावा रण जरः पश्चाद्विनिदतः परः ॥५८॥ 8 
0 तथदते परिष्वत्ताः परिष्वत्यचते चरपम्‌ | £ 
प्रतः पुनः परक्षपाणाः स्वक्रानासम्ह रथान्‌ ॥५९॥ 
१ वयद द्रणप्रच्चस्य ।ददरशामस्घ करुणा गरारप । र 
¡ प्रत्ययकाल चनाकात्ताः प्राद्रवन्नगर प्राति ॥ ६० ॥ ट 
¢ एच्रमप छ्लगा दूत्त। कृदपाण्डव सं नया; । 
¢ घोरा विगखनो रन्न राजन्‌ दमच्रित तव ॥६१॥ हे 
0 तच पुर गन म्बन नाकत्तस्छ ममानघ । £ 
¢ क्रपितत्त प्रन्ट तहिब्यदाणित्वसत्य व ॥ ६२ ॥ £ 
0 वशरपायन उवाच-इति झुत्दा स छूपतिः पृच्रस्य निधने तद्‌ । 
£ निःश्वरप दीघसुप्ण च लनधिन्नापराऽमवन्‌ ॥६३ [५३८] £ 


१ 


टि श्रषसलमारत प्रतसाहग्य्या गरि दाया यमिदं गमे पदति ८ 

वि हे नि 

र्या पनप्राणय्याग नवप्रादुभ्यायध || ८ ॥ टी 

ल ॐ  # ~ प्‌ न 

स धपादपय ; 9 

क त 

तरायन उपाच-तरमां रात्पां स्थतानां दषटदयणन्य सारधि। । † 
शब्ार प्राणप खाप्तय पदन सनफक्‍ || £ 

भै क. शा 

एत्‌ उदाच- प्रापद या र्ता राजन्त्रपदरसन्पजः रर ^ 
हा 
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सोपन्ता मत्स्यशेषाश्च सव विनिहता भथा) 

ददाना क्रतक्त्लयाः स्म याम तेव मा चिरम्‌) 

यदि जीवति नो राजा तस्मे रांसामरे वयम्‌। १५९॥ [४५५] 

ट स्सीमडासारते० व्यासेक्पों सासिरे पत्रेण रानु पाज्चाक्ादियघे४ मो एभ्याय;॥ ८ ॥ 

हुम उवान-- न दत्वा संबरेपाञ्चालनद्रापदयासर सवाः | 

आग=कन्साद्तास्तत्र यच्रदधयापनीा रतः ॥१॥ 

गत्वा लनमपठ्यन्त क्िजित्पाण जनाधिपम । 

ततो रघेभ्य। प्रस्मन्‍य पारिवतस्तनात्मजम्‌ ॥२॥ 

ने भग्नसक्थ राजेन्द्र क़्फपराणमसेतसम्‌ । 

वमन्त झापिर सफ्मादपहयस्यराभधातवेल ॥ १ ॥ 

गर्त समन्‍्ताह॒हभि' स्थापदैसभोरिद्शने! । 

दालाउएफगण्यंव मप्तापिश्यफ्धिरन्तिफकात ॥४॥ 

गयार पन्ग कारन खापदा णे चिग्पादिपुन । 

[यतमाने मद्रान सुभद्रा माहमदनम्‌ || ५ ॥ 

गे द्ायाने लथा रष्ठा शमी रामधिराद्वितम । 

छ़्ता दा फ्राणएजपा वाया! दाऊाला। पवारयनल ॥ है || 

सवनम पन्त कुना त मान्यता | 

स्विनः दो(मितादित्रनिग््वप्राद्रिमदारभैः ॥ ५॥ 


# 
4 
दा दुत सलक ताग बस हुये! उडी राजा दुर्योधन पड़े थे, उन्होंने ¦ 
| 
‡ 
2 
> 


छ च ठ 
प्यः शुजिए मर गये, शब हेम् , जाकर दया कि महाराज मेरा हीं सी: 
होश इतकुत्य हाथएण, अब रजक , ते है । तेव सदे पथि उतम तक 
पम घटना चेदय; कद्र उज्‌ गता पति ग) उषे समय गभा 
र, न उमस यद्‌ स्व समायार अ- नटः रद थ) दनि कष सिरि वहता 
> ¡ " 8६ -55 , वा, चप शा स्तक म्ना प्रान पड्म 
यो जिद्परमे ७ दे 5 याय शशक् *क * शटि 7 सात तन्तु डे भर, 
0 मम क हज पक कु आप बजाय त्याहू दे आता दु बन की 
र्ठद > ग्ट १2 नदान दरा दा रदशर मत पा 
= <अ शाए न म, दतरा 7 27 ५ 6 79 वात ग ६ 37 
दर 72 ८7 = 2 दन , उत न्दु दनद द, पण 9 9 
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क ५ भ. 


प्रमत्ता [नेश विश्वस्ताः स्वपन्तः हिविरे स्वके ॥२॥ 
कतवमंणा नशसेन गातमन कृपेण च | 


अश्वत्थाम्ना च पापन हते व! शिबिर निशि 


|} ३ || 


एलैनरगजाम्वारनां प्रासशक्तिपरश्वचे; 


सहस्राणि निकृन्तद्धिनि!शेषं ते बल कृतम्‌ 


॥ ४ 


छिद्यम्ाानस्थ महतो वनरसयथव परभ्बधः। 


शुक्षवे सुमहान शाब्दो बलस्प तव भारत 


॥ ५ || 


अहमेकोष्चशिष्टस्तु तम्मात्सेन्यान्महामते | 


मुक्तः कर्थ चिद्धमात्मन व्यग्राच कृतवर्भण! 


॥ 8 ॥ 


नच्दटरसत्वा वाक्यमदिव कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


पपान म्यां दधर्ष; पुत्ररोकसमन्वितः 


) ७ ॥। 


पतन्त तमतिक्रम्य परिजग्राह साद्यकिः। 


मीमसनोऽजनश्चव माद्रीपन्नी च पाण्डवौ 


॥ ८ ॥ 


लब्घचत्तास्तु कान्तेय! कोकविहलया गिरा | 


जित्बवा शन्नन्‌ जितः पश्चात्पपदेचयदात्तेवत्‌ 
दावदा गातिरथानासपि ये दिव्यचक्षुप) । 


महाराज | हपदके पृत्राके संद्रित आपके 
पाँच पत्र मारे गये, में सुख विश्वास 
पृयक टेगमे सो रहें थे, उसी समग्र 
कृतदमा, पापी क्ृपाचाय और पापी 
अदत्थामान सबका मारडाला। (१-३) 

हैं सहागात ; आपका द्वाथा, वाड्‌ 
आर मनुष्यों भ्ग्‌ मनाते क्व णके 
महा बचा द. उन्दरीनि प्राप; शक्ति 
डाग पग्द्यवोत हमारी मरनाक् नाश 
दंग दिया, उस समय आपका ननाम 
दः शब्द हाता शा, जम दल्दादीस 
हटले हुए उनमे ) दे घम नमन! में 
कयः प्रः कृ र्वम्‌ दृनूडर मग 


| 
। 
। 
| 
। 
| 


॥ ^ ॥ 


आया हू, उम्र सत्र सेनामेंस केवल # 
है। एकला चचा हूँ । (४-६) 

सारथीके एस वचन सुन मद्यप 
राक्रमी महाराज युविष्टिर प्रृत्नशोंकस 
व्याकूल दोकर प्रशमं मिप, तव 
उनकी गिरते देश सात्यकी, ष्ण 
अमन, मुठ और सहदेव दोड़े आर 
उन्हे पकड़ लिया, तब कुन्तीपुत्न थोड़े 
समय चतन्‍्य हो और शोकसे स्पा 
देकर एस दौनयसन बोले | (५-८) 

दमन प्त डाबुआंका जीते लिया 
था, और अब कि हार गये, दिव्य 
टटिवाल महात्मा भी समय और हा: 
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१० साप्तिकपव । 


शुद्य भे स घृतो राजा बंदी ब्विभिरिवाप्रिभिः । 


ते ते शायान सम्प्रेध्य राजानसतथधोचितप्त 


॥ ८ ॥ 


अविषद्येन दुःवेन ततस्ते रुचुस्त्रप। । 
४. के ~ 0 श 
ततस्तु रुधिरं दस्तैखुखान्रिष्टेज्य तस्य हि । 


र्‌ ९ © ~ 
रणे राज्ञः श्यातस्पे क्रपण पथद्‌वयन्‌ 
न देदस्यातिमासेऽस्ति यदय रुधिरोक्षितः। 
^ ०, अ 9 आर 
एकादशचस भत्ता शेते दुघाधघनो हत: 


कृप्‌ उदाच -- 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


पठय चालोकराभस्य चासीकरविशापिताम । 


गद गद्धाप्रियस्पेमां उखमीपे पनितां सुचि 


॥ ११॥ 


हमसेन गदा न्नर न जद्ाति रणे रण । 

खगांयापि व्रजन्तं दिन जद्ाति यजखिनम्‌ ॥ १२॥ 
पद्येमां सह दीरेण जाम्बूनदविभूपिताम । 

शयानां शायने हम््य भाया प्रीतिमनीमिव ॥ १३॥ 
योऽयं सूधानभिदिक्तानामग्रे जानः परन्नपः। 

स टतो ग्रसते पांसुन्पदय कालस्य पययम्‌ ॥ १४॥ 
येनाजी निदता चूमायद्ोरत रनद्धिषः। 


उस समय श्न वीनां स्थिर मीरा 
वीरोके दीचमें राजादी ऐसी न्नाम 
दीषती धी, जपे तीन अग्नियोकति दीचमे 
प्रधान अग्नि वी | महाराजकी अनुचित 
रीतिभे पड़े देख तीनों बीर सांस ल्कर 
रोने लगे | तद कृपाचाये उनके पास 
गये ओर उनवे; मुखका रुधिर अपने 
हाधसे पोछवार रोबर बाने हगे। एर- 
८प्‌ दएत दडी दस्तु है देखो ग्यारह 
सरािणीबेः एमी राज दृखोदन जाड 
प्र मृल्हिति हकर रतं दरा 


सानव समान 


शे न्वे {म्‌ र] श्र कक क 
स्हाराञवम्‌ सन्स सप्तद पट एत्र 


ऋ भे 
ररर रदः प्प 


इई ९९६४९९८९ ९९६१९६९ ८५९ ६२<. ६८4६ <>->-2 


=. के 


षीं ~ तनन 
भजा = मामा, ~ - कः 


पटा, पट गदा हम महामा यदम्ब 
पौरका किम युद्धम नहीं छाटती; अब 
खग चाति म्यम टनक्रा नहं ्राट- 

त्‌[ । (८- १२) 
दष्टा यट मानक मृपणपाना गद्‌ 
ह्न सह्यन्मा दंगकर यट व्याग ब्ग 
सशान सोही है दाद ! य्ह श्रघ्रना- 
दिन गारङ्कि रप्‌ चरने 


9 ऋ थक 
कक क भः रै ल्द काक हर टय क च 
५ |च गन =+ ) शः ५ तग 
स हिल ० न थ + 
री 


बी, 


= ङ त्र ॥। ब 
॥ | च भे 
हज १६८ ण्य २ ञ्ट्र 
आ # 9 । 
[ कि ५ | षि , च न क) 
"अ इ > <न => = न 
स 2 44: 
इ ॥ 
ज छ म =>. # 
¢ #ि 


ने 


4 
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अ अ कै = 
¢ जायपाना जयदन्ये जयमाना वेय जताः ॥ १०॥ ४ 
ए रत्वा च्रातन्दयस्पाश्च पपुतनपुन्नान्सहृद् णानू ^ हे प 
९ वन्धूनसायान्पाव्राख्च जित्वा खवान्‌ जता वयम्‌" £ 
अनधः चथेखङ्क(जस्तधाऽन्थाऽधदशनः। ६ 
१ जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्पराजयः | १२॥ १ 
¢ याज्नित्दा तप्यते पथ्यादापन्च हव क । £ 
धि) » = (~ लं व प्त (~~~, $ ^\ 
॥ क्य मन्यत चिज ततो १ ॥ ६२ ॥। 
¢ मदामधाोय पाप स्पाद्विजयस्प षभः । १ 
ए निजितरप्रमतेहि विजिता जितकाशिनः ६४ ॥ ¢ 
॥ ब्रणनालाक्दद्स्य स्व्रद्चाजद्धस्य सयुग | | 
0 च्ापन्यात्तस्प राद्ररय उपानटखमननादिनः ॥ १८ ६ 
१ कुद्धरप नरासहरय संम्रासप्दपलायन; | " 
¢ य व्यमुन्त ऋणरय प्रमादात्त इम हता। ॥ १६ ॥ प 
£ रपद गरवर्पोसिमन्तं रत्नाचिनं बारनयालिवक्तम्‌ | 9, 


ने 
नव 
= 






£ दायरत्ण।इ्रसानध्यजनायथभा शरायनावयज्तमए प्‌ झफम. ॥ १०७॥ 
¢ दग्रासनचन्द्रो पदरायल द्राणाणद उज्यातदनामायापम । ्््<़ / 
^ ------------ । ६ 
¢ यदी सिके नी जान भत्ते, दुख १ ह 
¢ दरो प्रदर दारता ह, अर दम्‌ जीत. „ िन्टेने भुगमवी परथ, ग्म्पी ? 
4 दर हार रय. भा, पिता, न्प, भिर. जहा, घटुपसवा रद हुए हुप, धनुष ४ 
/ पृत्र और पोतोंकों मारदर भी एम राग क 7. । 
\ पद र्‌ यय. शदो दिदारना सर एरर कष्या (दार मिक पिषिक्र £ 
देना भी डन हह, हमारी इह त ध उद यदम न मग- 
¦ पिय भौ पराल्यद ममान तो न... 
सिषे दिस्य पावर दृट्ट राञ्ो क 2 4 
£ धाचि देना पर, उरु टरिभोर्‌ रिञ्र १ 
८ पद्दों बसे, हर दो प्राज्षणम सङ्‌ न टन | द्द | 
/ दु'एदाएद ९, डिन शिनोत न्तिः 9) 0 | 
) एयर चैर दिव्य्‌ पसन ह] दम क 9 ५ 
¢ ८. 5५७ हस्य प्स दन ण्ड छर वी पक कक आम आर .। ; 

"= 8 ध न 0 त ल 4 25 


>~ 


> सदाभारते। [ १ सोन रपरे 
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सं सम्म निरनः रोते ऊरुराजः परेरयम्‌ ॥ १५१ प 

भगान्मन्ति राजानो यस्य स्प शतसच्नणाः । ८ 

ख वारजयने जते कन्याः परिवारितः ॥ १६ ॥ १ 

उपासत द्विजाः पूरवमधटेतोभमीन्वरम्‌ । 2 

उपासनेनतं छ्य क्रत्यादा मांसरेतनः ॥ १७॥ % 

छ्य उकतान- त पान कम्भ्यप् तता सरतसत्तस । र 


व्क 
"न 
की 


अख्यत्थामा समरालोक्य फरूएण पयमेदतगदव ॥ १८॥ 

भाहसयां राणशादल सुरय सवेधनुष्मताम्‌ । 

गनान्यस्नोषमे युद्धे सिष्य शड़पेणस्य सर ॥१०॥ 

थे वि्मग्राश्षीज़्ी मसनस्तयानन | 

पिन कूलिस निरम से थे पापात्मचादध्प ॥ २०॥ 

दा नन आदाता स दरसिन्यरन | 

पट पासा लिखा न्यां स मलीममनने सतम ॥ २१॥ 
दे गन्‌ प्ट दः पाष दर्तः | 

[न्प पज (न्मन नम्‌ कष्या दरत्पये; ॥ ५२॥ 

प्ट्ष्ट्मु ई श उष्णा ममाश(तणा मप | 

गटया नीप्रमसन निनप्ररम त्मना निय ॥ २१ || 

दए कट्यरडी मृश्पानं पदधा दारः | 
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£ ये तेररुचावचशखनोभिस्ते राजएुच्रा निहताः प्रमादात्‌ ) १८॥ 

? नह प्रमादात्परसास्त काश द्वथा नराणासह जावलाक | 

४ € ^~ श £ क की 

? प्रमत्तमसथां हे नर समन्तात्यजन्यनधाश्च समावश्ान्त। १९॥ 

£ ध्वजोत्तमाग्रोच्छितधूमकेतु शराचिपं कोपमटासमीरम्‌ । 


¦ 
महाघनुज्यातलनेमिधोष तलुतनत्ननानाविधदशर््रहोमम ॥ २० ॥ १ 
क ९ क. छ 
महाचमूकक्षदवाभिपन्नं महादवे भीष्ममयाश्निदारम्‌ । 
ये सेहुरात्तायुघ्रतीक्ष्णवेग ते राजपुच्ा निरताः प्रमादात्‌ ॥ २१॥ 
न दि प्रमत्तन नरेण राच्च विद्या तपः श्रीचिपु्ल यशो वा | प 
क शी (पे ४ 
पटयाप्रमदेन निह आचू-सवीन्मरेन्द्रं सृलमेधमानम्‌ ॥ २२ ॥ १ 
हन्ट्रोपमान्पाधिव पुतञ्रपोचान्पदयाविशेषेण हतान्प्रमादात्‌ । 
~ ९ कै क ~~ 
तीत्या समद्र बणिजः सम्रद्धा मभ्नाः कुनव्यरामिव टेटमान।ः।२६३॥ 
अमपितय निहता। ठायाना निःसशाय ते जिदिद प्रपत्ना। । 
क़रष्णां तु शोचामि कर्थ लु साध्वी ओोकाणेव साऽय विशल भीता॥रणा ; 
श्ातक्य पच्मांश्व हतान्षिदाम्य पाश्चालराज पितर च धृद्धस्‌ । १ 
2 
त 
£ 
7 
¢ 
न 
१ 
#% 
5 
¢ 
॥ 
न 
रि 
५ 
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ध्रव चिमज्ना पनिता प्राधिव्यां सा चोप्यते वोकक्रदाद् मरि २५ 


[क वा क ऋ १ गीरिति षिषः 
क 0 ४-90-9 =` ` नान नी 


राजपत्र आज मानी भूख मरार | वक्ता, दवा शकर मग्कर इन्र 
गए | (१५७५-१८) | सुप्रतर राज करत ह । (१९-२२) 

देखा जगवर्म भरन समान थार | देगा आज ये हईन्द्रक समान पराक्र 
काह युग बात नहीं ५, भूछे इये । मी राजप यर राजि पचे भुर 
मन॒ष्पके सत्र अभिप्राय नष्ट दी जाते । मामान्य मनुष्या समानि इस प्रकार 


# आग अनेक अनथ उसकी बेर ` मारे गय, अते धनधान्य भें अलिये 

[ [बन्द्रान उचा ब्वताम्पी, .. ग्रग्मटका पार होकर छाटी नंदाम वरत 
धुत, बह उाला, क्राव वाब, पुरूरव दुत व जाग, हम यद ।नथय ६, 
पि अगत यव्द््ी द्ब्र शाम हमार से सम्बन्धी साव हुस मर गये, 
सनक प्रर के शत्र भादनियुक् अब हम कु प्राति सेर दते मे 


आग पक म जता दर अव्र निप दा समक बट गह।।हिंग कट 

3-९ घट शा, पट 22 जआाब्र (तत्रता 2 पद-ाका थाक है ८ ॥ 

{ प्रमन्‌ सयु व के दन्‌ प्रा८,पृव आह 2 पा काम ति 
य, नि कर ददन्ण गरः ५ 0. २६ 
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१० साप्तिफपर् । 





य उपेक्षितवान्‌ छ्षुद्रं 
युद्धेष्वपवादिष्यान्त योधा तृन ब्रकादरम 


| 
यावत्स्थाद्यान्त द्टूताननि निद्रूल्याद्यासि पातितः ॥२५॥ 
नकु रामाञत्रवाद्राजस्त्वां सदा यदनन्दनः। 
दुयाधनसमा नास्त गद्या हतं वामेचात्‌ ॥२३॥ 


छाधते त्वां हि वाष्णयो राजन्संसत्खु सारत । 

स शिप्यो सम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रसो ॥ २७ ॥ 
यां गति क्षचियस्याहः प्रद्स्तां परमर्षयः। 
हतस्याभिमुग्दस्थाजी प्राप्तसत्वमसि तां गतिम्‌॥ २८॥ 
दर्योधन न दोचासि त्वाप पुरुपपम | 

इतपुतच्नी तु शोचामिे गान्धारी पित्तर॑चत ॥२९॥ 
सिष्युक्भं दिनरिप्मेतत उतेचता एधिदीमसिसाम्‌ । 
धिगस्तु क्ष्ण वार्प्णैयमञ्ञन चापि दुमत्तिम्‌ ॥३०॥ 
धसज्ञसानिनों यो त्वां वध्यमानसपक्षताम्‌ | 
पाण्डदाश्चापे त दव ।छ बफ्यान्त नराधप ॥ ३१॥ 





- र 


मारडाला | इससे हम जानते ह, कि 
समयकी गति बडी क्षठिन है, धर्मसे 
वुटादःर जर धमे युद्ध आरभ दरक 
भीपसेनने आपकी जदा ठार दी, रस 
ते अधिदः अधमं अर द्या होगा? 
जिसने अधमेये सरे ट्य आपदः जिम 
पर र्त सीमसेनदो देखा उस द्र, 


कृप्ण और युधिप्टिर्की घिवार ६, जर 


तदा पृथ्वीमें सनुप्प रहे तव तवा सईद 
वीर भीमसेनवी अदृत्प निन्दा कर. 
ग | ( २०-२५) 

ह मराल ! यदुर 
ररराप मदा छह दत २ कि 


कक... ज 


गदा यदम दयाधनदः सरणन दर 


। 
८ 


(१ 
24 
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ह, ह पलह्मप्य 


नही ह, परराम सप ममाञापं शा 


पदो प्रमा पयि क्त थ, फ 
राजा दर्योधन गदापृद्ध में हमारे शिष्य 
प्रद्ए्रनियान ना 


पत्रनियाक्ष लिप उनपर गाते ढाई हि 
यमे मनम उपक वही गति प्राप्त 


दे बी 
हैं इसपुभह देयाघन « दम आपका 
उ भ्न र 2 नरन्‌ दत रम द-प 
9. ° (4 4 . 4 ५११. ५ 24 
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{ तच्छोकज द।लमपारयन्ती कर्घ सविष्यत्युचिता छखग्वानाम्‌ । ^ 
¢ पच्रक्षयश्राह्वधप्रणुन्ना प्रदस्मानन हतारनेन ॥ २६३ ॥ प 
8 हदव मातत परिददयन्स राजा कुरूणां नङ्क घभापे। ¢ 
¢ गच्छ्ानयेनानिद्‌ मन्दमाग्यां सम्ातपक्षानेत्ति राजपत्रीम ॥२७॥ हर 
माप्रीखुतस्तत्परिगृ्य दान््य धमण धमेप्रतिमस्य राज्ञः | 
† पमो रधनालयमाच्यृदन्याः पश्चाटराजद्य च यत्र दाराः ॥२८॥ £ 
£ प्रराप्प माद्राद्तसाजमाढः काकराद्तस्तः सादितः खद्टषद्धिः ? 
¢ रारूपमाणः मरचया छत्तानामापाधन सतयणाचुक्राणम्‌ ॥ २९. ॥ ६ 
6 एप तत्पविण्याशिवसग्ररुपं  ददशा पच्नान्खहनटदः खर्वश्च | £ 
^ भसूर्मा शयपानान्‌ राधिराद्रयाघ्रान्विभिन्नठ हा न्प्रह्न तो त्तसाड्रान ॥३०॥ ( 
¢ खततारतु द्रा भर्णमानरू्पो वु्रिष्ठिरो धरमेश्रूनां वरः| \ 
¢ उच) प्रचुत्रमण्ण च कारद्रार्य्य) पपात चान्या तनण। चिसन्ः॥३१।५६९ ¢ 
¢ एदि श्रीमहासारते घात० खापितर प्राण एपराकप्याण दा किष्टराभादिर प्रवेश तज्ममा दुष्याप४ ॥ २०॥ £ 
१ निश्रय ही बह शोवासे ब्या$.छ ऐवर प 
^ ष्वद सिर परयी । आजव सगः प 
। भोगने योग्य द्रापटी स शोद्गश॒द्रव £ 
6 पारवस जायगी / उसव वया दद हसी 6 

अपन सापृ्रोफा सया सनटउगरी 7 
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एसी दशा धिजाययी जय शास्रे दरत्‌ 
य मुप्यरः । पुरदरः समणी गत्तराच 
यूपिएिर ध्य प्रद्मर रति एए प्एाहूर 
(दर नवुठसे गह. तम्‌ सारा एम 


न, 
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५ महाभारत । [१ सन्तिका मे 
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कभ ठमावनोऽस्मानिरेत इयनपञ्पाः। 
धन्यस्वपसि मान्धारे यस्त्वमायोधन रतः ॥ ३२) 
प्रायोाऽभिस्ुग्वः शाच्न्धरमण पुरुषपंम । 

ह्तउज्ञा रे गान्धारा निहतज्ञातिबान्यवा ॥ शे३॥ 
प्रज्ञासक्षश्ख दधप; का गति प्रतिपत्स्यते | 

घिगरनतु कृतवसोण सा कप ले सहारधपस्त ॥ ३४॥ 
थे खाष ने गता। सग॒ त्मां प्रस्फ़ला पांथनम । 

नारं सवत्सानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ ॥ ३५॥ 
ग्ग सानुगरणाम त्वां पिगस्ान्नराभमान्‌ । 

प्रयम्ध तले ष्ण पम अतर पेतु | ६ ॥) 
सनानां नरन्प्ाच्च रत्ननर्ति गृहाणि च) 

सच प्रसावाए॒स्मा सि। रामियेी मदत्रार्धवेः ॥ २७॥ 
याताः कलना म्णा यष्ट्या मुरिद्क्षिणाः | 

कस शा्वीिएया पाया; प्रवत्तिषयास हे बम ॥ २८ ॥ 
दोज्दान पररकातओय स्यं गलः सवपार्भियान्‌ । 

यपत प्रया साताम मन्दन्त पर मां गलिस ॥ ३० ॥ 
पड़ स्ना नातेमन्दामन्नम यलपाप्रट तमम्‌ | 
न्न्य दाना दानाः म्लः गलस्य त ॥ ४९ | 
कि न्प नददन्फम यनस्वांन धजापम्त थे। 


| 
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ढे, ककोषः कषक क ष्ये के कनन कन्म जे ऑफ डर फ्रे-के के 
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वंशम्पायन उवाच-स दष्टा निहतान्संस्ये पच्रान्पौच्रान्सखीस्तथा । 
मराद्ःखपरातात्मा चस्ूव जनमेजय 


॥ १ ॥ 


ततस्तस्य महान्‌ शाक्तः प्रादरासीन्महात्सन। | 


स्मरतः पु्रपोात्राणां ज्रात्रणाईं सखजनस्य ह 


॥ ३२ || 


~ ¢ 9 ७. पेज कर 
तमश्नुपरिपृण्णोक्ष पेपमानमभचेतसम । 


खुद्टदो श्कासंविप्राः सांत्वयांचक्रिरे तदा 


॥ २॥ 


ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कल्पो रभेनादिदयवससा | 


नकरः कृष्णया साघसुपायात्परमात्तया 


॥ य \) 


उपप्रुत्य गतासातु श्त्या सुमहदापरयम्‌। 
तदा विनाद्य सचंषां पत्राणां त्पधित्ताऽमवत्‌ ॥ ^ ॥ 
फम्प्मानेव कदली वातेनामिससीरिता । 


कृष्णा राजान प्तरासाद शोकात्तान्यपततज़ुबि 


॥ ५ || 


धभुव बदन तस्था। सहसा शोककपितम । 


फुछपद्मपला शाद्पास्तमाग्ररत इवाशुसान्‌ 


| ७॥। 


तनम्तां पतितां दृष्ठा मरम्भी सत्यपिक्रस। | 


पादभ्यां परिजग्राह समुन्पयय प्रकादरः 


कक “कल ऑन ऑ.-ऑआता चीआ वअओ नि ती पि न क कम न 


ऋ-न य = क = नण 
[ >म ~ न भ ॐ नया न्-चनण चर 


म त्वद परवेते ग्यारद शब्याय | 
भ्रीवध्म्पायन मुनि बोले, है राजन 
जनमेनय ! अपने बेटे, योते और सम्] 
न्धियोंत्रीा झंग दुआ देखकर मदागज 
संत्यस्त योहकूस ब्याकूद दोगयः जब 
मटात्मा यूविप्रिर बेट, पति, मा और 


डा. 


मम्पन्पियक शकय व्याकर दाकर 
न्दो आड्‌ मरकर सपने चम 
तद सर गोते हमे मित्र रन्द्र म्यान्‌ 
दंग ( १-३ ) 

उदा सन्य प्रान्ःकारके दयक्‌ 
समान समक्ते हुये, स्यपा बढ़े हुए 


५ | +] न [ रि, । त कुत | +, 
गन" दुः ट्राई धाइत नदुल अप 





॥ ८ ॥ 


हूँच। द्रपिदी पदिलेडी उपण्रय (छावनी) 
को चली गई थीं, वर्दी अपने पुत्रोफ 
मानेका समाचार सुना और व्याकुल 
टगः, द्रापदी महागज पाग आतर 
आर झोकसे व्याकुद होकर इस प्रकार 
पृषं जि पटी जप कथक दक्ष 
अधीस टटकर गिर पटता 6, ठप 
मय फूले दस कमठक समान नजया- 
ली टद्रौपीका मत हीकसे स्पार 
टानिक काण पमा दमया जना गदतः 
ग्रदग करनसे सन्ट्रमा । (४ ऽ) 
ट्रापदीका प्र ८यीमें बी दंग प्रपि. 
गकम मीयत अपने हाभोओई उठा 


हि 
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‰ दः 
५ 
धः नून कुरुश्रेष्ठ चारेष्याम सदामिमाम्‌ ॥ २४१॥ | 
¢ हीनानां नस्त्वया राजन्कृतः शान्तिः कतः छुखम्‌ । ? 
¢ गत्दच तु महाराज समत्य च महारधान्‌ ॥ ४२॥ £ 
१ यधाज्ये्ं यध्यश्रेषं पूजयेवंचनान्सम । ९ 
8 आचार्य पूजयित्दा च केतं स्मैधवुष्मताम्‌ ॥५४३॥ र 
^ दतं मयाच शसा धृष्टश्च नराधिप । | 
पारष्वजधा राजाब वा[लहक झुमहारघम्त || ४४ ॥ ध 
१ सन्धव सामदत्त च शररिश्रवसमेव च। । 
0 तधा पूवगतानत्याच्‌ खय पाथदस्त्तमाच्‌ ॥ ४५५॥ 7 
^ अस्मट्ाक््यात्परिप्यल्य सप्च्छेस्त्वमनामयम्‌ ॥४६॥ 
¢ सञ्जय उपाच- टयदशुकत्वा राजान मन्नसक्थमचतनम्‌ । र 
१ अश्वत्थामा समुद्धरीक््य पुनवचनमन्रकीत्‌ ॥४८॥ 
४ दुर्पाषन जीवाएि त्वं वाच्यं श्रोच्रद्वं श्रुणु | 
0 सप्र पाण्डवतः धपा धत्तराष्र्रमया वयम्‌ ॥ ४८॥ ¢ 
ट ते चख भ्रातरः पस सारुटेपाऽध सायन्धिः £ 
{ अट्‌ चह्तयसा चष्टपः छारदनस्तथा  ॥ ४९५॥ 
६ आपदे पमैदा सरण दरो, षह कौनसा | अर भूरििरादि स्वर्गे वटे रानेन ¢ 
£ बामे आपका 6, जिसका सारण ह्म | मिलकर इंशलमग्रन्न कत्मा। (४२-०६) £ 
१ नघ करये । ( ६२- ४१) । मद्धय द, जाव वरदे मर्दित १ 
ह इुरडरध्एठ अर दमद्ाजयद्मे ` रजनि एता ककर दिर उनङ धृष- { 
॥. दुख भाराना एप ६, पेय व; अर ली जोर देखदर अद्वन्थामा बोले, दे { 
£ आप्र, वना हमकम वु ग्रे तान्ते स्हराल दर्योघन! दमी आप ने । 
/ दाह | हैं मातराज आप रुमेमें जाकर त ठो उन मुख देनेवाद़े, मेरे : 
॥ सदर गहारथियोंस मिलदार हमारी शोरस्े ददन निय, ~व प्राप्टवोंकी सर : 
। फ्रमके अनुसार सर्द पृजा द्रना, फिर सनम ल्टर मान्‌ म्टुप्य ततप शौर 2 
† ५ १. ^. शुरेजाइ 0 ब्र टेम त्मन्‌ वद्‌ द, ए : 
ए बन स्प उणाद दाद, द्र ङग : 
¢ रट! माररा | [परर स्टार्स रार झंप गहरे माह्यईी, (वह न : 
: श 0 डे हक 5 बीकि अ क ¦ ˆ ¢ व | 
५६९६९८५ ० = ०९९८०९९८ ९८९९६६९९ ८५९९ 3०93 39993393 ~ ॐ क >> = 
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रि तिर 
£ सा समान्वासिता तेन भीमसेनेन भामिनीं । ¢ 
रूदती पाण्डद॑ कृष्णा सा हि सारतमब्रवीत्‌ ॥९॥ 
ए दिएया राजन्नवाप्पेमासखिलां सोक्ष्यसे महीस । ¢ 
£ आत्मजाद छत्रधर्मेण संप्रदाय यमायवे ॥ १०॥ £ 
दिष्ट्या त्य छली पाथं सत्तसातद्नगासिनीम्‌। ¢ 
अवाप्य पृथिवीं कत्ल सौभद्रं न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ € 
आरमजान्‌ क्षत्रघमण झ्ुत्वा शरान्रिपातितान । / 
उपष्ठच्य सथा साथधे ठिछ्चा त्व॑ं न स्मरिष्यासि॥ १२॥ ट 
प्रसुप्रानां कधं श्रुत्वा द्रौणिना पपरकमणा। 
प्रोकस्तपति मां पाग हृताजन इवाश्रयम्‌ ॥ १२॥ £ 
तरय पापकरनो प्राणेन च्व त्वया रणे। 
दियते साठुदन्धरय युधि विक्रम्य जीषितम्‌ ॥ १४॥ % 


टच्य प्रायमासिष्ये तल्नियाधत पाण्डवाः 

" १ ८ 
न वेत्पटययाप्राति द्राः पापरय दःमणः ॥ १५॥ 
एदसुय्त्वा ततः कृष्णा पाण्टदं प्रत्यपायिध्त | 


) 3333333 33 


“कु 
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व ^ 

॥ न ५ = (~ न हे व व ध ८ 

€ ने € से गला, ? ~र व ५ > ॥ ०0 / 

हुए द्रप मद्राजस बाला, ६ एप... हुए शाग्टाटा शाकस ब्याडुल द्ोगद ४ 

नाथ आज प्रारण्घटांस शाप एस सूद है, हि रे शीत इस प्रकार तपा- £ 
^~ * च ठ ¢ „१७ च ¢ ह क ^ 0 

एथ्दाद राजा एए. अब एंद्रियाद: धम ता है जम पास ख्ी हुए थत्रि वस्तु { 

पं; पालनेदाले अपने देणको बमराज्दी = |] (८-१३) | 

4 

तैः 

# 

शी 

हर 

^ 
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^ 

४: 
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# 

शै. ध 


५११ 


के कु. ५ 
~ महाभारत । [ है साल्तिकप मे 
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कप दुसाघना5स्मामिहेत इत्यनपत्रपा:। 
धन्यसतवससि गान्धारे घसत्वसामाघन रतः; ॥ ३२॥ 
प्राथशोष्मिसुसः हात्रन्धमेण पुरुषषेस । 

त्नपुच्ा हि गान्धारी निहतजातिचान्धता ॥३३॥ 

चिन्लनख दधप।; क्रां गात प्रनिपत्स्यते। 

गन्तु क्रूलतमोण मा क्रूप न मरारथम्‌ ॥२९४॥ 
नयन गनाः राग त्वां परस्य पार्थिनम्‌ | 

हातार गकवकामानां रक्षितारं परजाटिनम्‌ ॥२५॥ 
धट़य नानुगन्छाप स्तां पिगसाद्राराभमान्‌ । 

वस्य नन कीगण सम सचेत पिराझछ भे ॥ २६॥ 
गा शारपा भा सरतयाघ सहनयरित ग्रष्ठाणि प्य । 

गत प्रयाधाः शा सि। रामियें महचपारभवय। ॥ २७॥ 
पचागा आालवों साग्गा बसों शरिवाशिणा। । 
कूराचापाएदा गाया; प्रवाशष्यामह बंप ॥ २८ ॥ 
धो ह डी न पाहहत्य 7ले गमः ससपार्भितामे ) 

बरस म! गादमन मटन परप मानित ॥ ३२० ॥ 
घट है सामः छागाउत ने पव्यामतद ययप्र । 

ननन मान रीनावा। शातत; शुक्गतस्य था. | ४० ॥| 
रि नामं सं दवन्‍्के्स ध्नन्न तमाप +| 
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युधिषिरं याज्ञसेनी धमराज यरास्विनी ॥ १६॥ 
रष्टपविष्टां राजर्षिं पाण्डवो महिषीं परियाम्‌ | 
प्रत्युवाच स धमात्मा द्रौपदीं चाम्दशनास्‌ ॥ १७ ॥ 
घम्थं धर्मेण धमेज्ञे प्राप्तास्ते निधनं इमे, 

पुजास्ते भ्रातरश्रेव तान्न शोचितुमहासि ॥ १८॥ 
स कल्याणि चनं दुगे दूरं द्रीणिरितो गतः 

तस्य त्वं पातन सख्ये कथं ज्ञास्याक्ते रोमन ॥ १९\। 
द्रोणपुत्रस्य सद्जो मणिः शिरासिमे स्रतः। 

निद सख्ये त पाप परयेय मणिमाद्तम्‌ ॥२०॥ 
राजन शिरसि ते क्र्वा जीपेयाभिति मे मतिः। 
टत्युक्त्वा पाण्ठवं क्ष्णा राजानं चासदशना॥ २१ ॥ 
सीमसेनमधागत्य परम वाच्यमन्रवीव्‌ | 

ध्रातुमहमि सां भीम क्षित्रधमेमनुस्परन्‌ ॥२२॥ 
जरितं पापक्माषणे दाम्तररं मवचानिव) 

नटित विक्रम वन्यः पृमानस्नीद्‌ कथन ॥२२॥ 
खते तत्सबलोकेपु परमन्यगने यथा | 

द्रीपो:सम्त्य दि पराथानों नगरे वारणावते ॥ २४॥ 


[ २ पेषीकप 
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49% ४8% 0 भ । ध 
£ दुखं नूनं रश्ने चरिष्यान मरीभिसाम्‌ ॥४ । प 
५. हि = तला (८ ग्व (^ 
हीनानां तस्त्दपा राजन्ुतः चान्तः ङतः सु ध । ट 
मै न ९4 ४ ^ 
8 गत्वच ठु महाराज खमल्य च सदहारघान्‌ ॥ ४ 
¢ पधाज्येष्ठ यधाश्रेष्ठ क | हे र 
¢ आचाय पूजयित्वा च केतु क ॥ ०२ ः 
१ दत समयाय शस्तधा धृष्टलुन्चं नराधिप । £ 
¢ रिष्बजधा राजानं वालिकं खमदारथम्‌ ॥ ४४॥ 
0 परिष्वजधा राजान बाल्हिक छुमह £ 
= $ | ९ ॐ (देप र (र 
¢; सेन्धव सामदत्तं च भारिश्रवससच ति शा 
0) ४ # ^ मे (09 
¢ तथा पूबेगतानन्यान्‌ खय पार्थिवसत्तसाच्‌ ॥ ८ ५ । ६ 
> 75 6 
९ अस्मद्वाच््यात्पारणष्यल्य सथर न || £ 
0 _ न हवत अंग सक्त्थसचनतनम | ¢ 
0 सञ्चय उवाच दवरदयवशुक्त्वा राजान स नी ॥ प 
¢ अख्त्थासा समुद्वोक्ष्य परतवेचनमन्नबीः प 
¢ दुयाधन जीवादि त्वं वातय श्रोत्र श्ण । र 
प सप्त पाण्डदतः न्नापा भरत्तराष्टखया चयम्‌ ॥ ४८॥ 
क के सप्‌ स्य क $ ^ 
१ ते दद भ्रातर; पथ पाखुदेयोष्प सात्यक्ि: । | प 
£ अट ष नल व भा १ दपः दारद्नन्नथा नात ॥ ५ , ॥| __ 
|: - र "न्म 5 ३३०» १ क ^ ~ = ० ० ७ 6१ 
2 मा लक +> > 2 हार भरिषयादि म्व परदे रा्नोनि 
£ आपे धर्दम सरण प्रये, वह दोना | हर मूतिमगादि व्वगमे बढ़े रातानि (| 
6. जापके के फिए्र हट'ल प्रश्न व मा | ( 2२-४६) 7 
ही. पृः जसषम सरण पत्म | एरकाइटल 0 
6 पेंस आपदा ६. | ~ = नन्‌ 
हा जा पष्य दाल. जावि ट्टे मन्दिन 
त न्‌६] करप | ( ९ ) हि = = ठम न्नर [द्ग {00 प्रग्‌- 7 
¶ ६ पुल भर ए ! आए ह्मदा जगतूम [र # ,९। 2: +. 
¢ गे भोगना शेप है, बर्यों दि। झर लो जार देखदर अद्वन्थामा बोले, दे { 
¢ दुख हा भायना शप्‌ ६, वय। कः ध "व 
६ «` र शःत शहर दृद यन ! दमा श्राप नीत 
छ फे बिना हृमकी सछए ऽर लानि धा १. ८ 
” शाप रना हपषा सष व है 0 आओ, 7 
(८ च र में ज्ञाहर त ट, कर का, जद दशा ह, म्र : 
१ द्र { £ मघ्ासज उप खगम ज [दर कक ~ त 
¢ पियोप पिह्फरल्सारी रमे नदन र्न्र, -र परदार मर £ 
6 सर शहारधियास मिल्दर ह्मार ल लय 
१ तद्धी एड दर्मा. अन 7 
6 प्रागढ उचुझाए जष्दा एके दरपदना, 9 (न त ध 
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= ध्य ~ श्त = द्‌” ऊब ^ष्ड (< -ज. ट 2 2 
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£ } ₹ रसात | {एर श्रद्‌ २) क आलम पह १ 
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¢ हिडिम्बटणने चंद तथा त्वससवो गति; | # 
तथा विराटनगरे कीचकन श्जादताम्‌ ॥ २५॥ ४ 
¢ सामप्यद्धतवान्कूच्छात्पालीसा सचवानंव । ¢ 
¢ यद्यैतान्यक्नथाः पाभ सद्‌क्तमीाणिवै पुरा ॥२६॥ ६ 
१ तथा द्राणपापच्घ् वानेहत्य सग्नी भव | ५४ 
तस्या बहुविध दुश्ं निग्ास्थ परिदवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
0 ने चामएत कोन्तेयों सीमसनों महाबलः | 

¢ म काशनविजित्राइमारुरोह महारधम्‌ ॥ २८ ॥ 

॥! आदाय झरचिर चित्र समागेणगुणं धतुः । 

¢ नकलः मारि ममन्वा द्रोणपुत्रवधे ध्नः ॥ २९ ॥ 

4 विस्फाय सझर चापं लुणसस्वानचोदयत्‌ । 


हयथा! पुझएध्याघ्र चोदिता घातरहस).. ॥ ३० ॥ 
पयन त्वारंता जग्मत्रपः शीघ्रगामिन। । 
शामेरात्यग्याह् एस्था से रघसग्य पठमच्युत) ॥ ३१ ॥ [६००] 


। ऋं 
हति प्रमदाभारत दानताएराया सहियाया ध्याए। 75, 
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` 0 


^ अत्रवीत्पुण्डरीकाक्षः ङन्तोपुच युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ १ 
£ एष पाण्डवते राना पुद्शोकपरायणः। £ 
ट जिघांदुद्रोणिमाक्रन्दे एक एवाभिघावति ॥२॥ 4 
> भीप्रः पियस्ते सर्वेभ्यो भ्रातृभ्यो भरतषभ । £ 
ट तं क्रच्छरगतमय त्वं कस्मान्नाभ्युपपयसे ॥ ३ ॥ १ 
८ यरत्तदाऽऽच्ष्ट प्राय द्रोणः परपुरस्नयः। 
८ अन्नं च्रद्मशिरों नाम दहेत प्रथिवीमपि ॥ ४ ॥ 

~ तन्महात्मा मदामागः केतु; सवधनष्मताम्‌ | £ 
। प्रयपादयद्धानायः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ॥ ५ | { 
2 तं प्रन्नोप्येफ एवैनमन्वयाचदमषेणः। प 
£ ततः प्रोचाच पुत्राय नातिषद्टुषटटमना इच ॥ ९ ॥ 

८ विदित न्यापटं स्यासीदात्मजस्प दरार्मनः। 
सनधमचिद्‌)चयागंः सोऽन्वक्रात्यसरत्त त्ततः ॥४७॥ ¢ 
£ परमापट्रतनापिनम्म्ताचत्वघा रणे। । 
~ ट्दमस्प प्रमातय्य मानुचपु विदधतः ॥ ८ ॥ 
| टत्युक्तवान्गुर पुत्र द्राणः पश्चादधाक्तयान्‌ | 
4 : 

। े 

: । 

¦ ; 

: 

: 


जज हा 


जज 2 म ~ * रब - = । न 
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यतो भीणों सहेष्दासो युयुधे तव सेनिकैः | 


सन्धियर्मि अनेक बाण सारे, उस समय 
घृष्टदाम्न ऐसे मोहित हुए।कि कुछ न कर 
सक, तव॒ उनके सारथीने कहा। है 
महाराज कुमार ) आप कुशलसे तोहे ? 
हमने इससे पहल किसी युद्धम ऐसी 
आपकी दशा नहीं देखी थी, आज हमारी 


लोटावें | ब्राह्मण अवध्य है इसीलिये 
आपका बल नष्ट होगया | (१०-१५) 

पारथीके ऐसे वचन सुन धृष्टव्यम्न 
धीरसे बोले, हे सारथी ! मेरी बुद्धि नष्ट 
होगयी, मन घबड़ा रहा है, शरीर पसी- 
नमे सीजा जाता हे, रोचें खडे हुए जाते 


५५८६ ] ८ कर्ण पव | १३५ 
(5335०535 <<<<<€<<<=<<6<<5€5<66666<=6८ 
। 6 (~ € 
पाषत॑ चाद्यामास निश्चेष्ठ सबनमससु । ६ 
न २ षि 
ख हन्यमानः ससर गौतमेन सहात्सनाः ॥ ११॥ 0 
कत्तव्यं न सप जानाति सोहेन सहता चुत! | ¢ 
तसन्रवीत्ततो यन्ता कचित्ष्चेमं तु पावत ॥ १६) ॥ 
हेटरा उघसन युद्धे नते हृं सया कचित्‌ | 
देवयोगात्तु ते बाणा नापतन्धभसोदित। ॥ १३॥ ( 
प्रेषिता द्धिजखुख्येन ससाण्युदिरय उवः । £ 
उयदतये रथं तूणं नदीशेग सिकाणवात्‌ ॥ १४ ॥ ध 
अवध्य ब्राह्मण सन्ये येन ते चिक्र हतः। ॥ 
घपृष्टचुसम्नस्ततो राजज्दानकैरत्रवीद्वचः ॥ १५ ॥ £ 
खुह्यत ल खतस्तात गाच्स्वदश्छ जयत | ८ 
दपथुन्ि दारार्‌ स रापदहषस्छ सारथ ९१ ॥ 
वज वर्न्रह्मण इल सचय यतोऽजनः १ 
अज्ञेन भीमसेनं वा समरे प्राप्यसारथे ॥ १७॥ 
क्षेम्य भवेदेवमेदा से नैष्ठिकी घत्तिः | 
ततः भ्रायान्पदहाराज सारयिस्त्वरयन्हयान्‌ ॥ १८ ॥ 
। 
4 
हा 
; 
त) 
8 
९) 
धर 
हो 
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परारन्धसे आपके दरीरमे मममेदी बाण 
नहीं लगे रहे है | ब्राह्मणश्रेष्ठ ऋपाचा ये 
आपके मर्म खानोंमें दाण मार रहे है । 
इस लिये दमारी इच्छा यह दे, कि जसे 
सम्द्रका प्रफप्न होकर नर्दौका दंग परे 
हटता है, तेसे ही आपके रथको युद्धमे 


हैं और अड्ग कांप रहे हैं । हे सारथे ! 


तुम हमारे रथको हस ब्राह्मणके रथसे 
बचाकर जहां अजुन वा भीमसेन हा वहां 
लेचलो । हमको निश्रय है कि मीमसन 
या अजुनके पास जानेद्वीसे हमारा कस्या- 
ण होगा । (१०--- १८) 
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प्रहुत च रथं रषा धृषटद्यन्नस्य मारेष 


¢ 
¢ 
¢ 
6 
6 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
£ 


महाभारत | 


॥ ९९॥ 


किरञ्शरशतान्येव गोतमोऽलययौ लदा । 


राङ्क च पूरयामास सुद्टसंहररिन्दसः 
¢ 


|| २०॥ 


पाषेतं चास्तयामास महेन्द्रो नखचि यथा| 


शिखडिन तु समरे सीष्मसत्युं दुरासदम्‌ 


॥ २९१ ॥ 


हादक्यो चारयामास सखयनिव सुदेहः ¦ 

शिखण्डा तु सखमाखाय हृदिकानां महारथम्‌ ॥ २२॥ 
पश्चभिर्निरित भष्धेज॑चदे रो समादनत । 

कतवसा तु सक्रद्धो भिन््वा घट्या पतत्राभेः ॥ २३ ॥ 
धनुरेकेन चिच्छेद हसन्राजन्महारथः। 


अथान्यद्धचुराय द्रुपदस्यात्मजो बली 


॥ २४ ।। 


निष्ठ तिति सक्ुद्धो दादिक्यं प्रलयभाषत । 
तत्तोऽस्य नवति वाणानरुकम पुङ्कान्द्ुत्तज नान्‌ \ २५ ॥ 
प्रेषयामास राजेन्द्र तेऽस्थाश्रदयन्त वमेतः। 


विततधास्तान्समालष््य पतितांश महीतले 


॥ २६ ॥ 


छरप्रेण सुतीक्ष्णेन काक चिच्छिदे भ्दाम्‌ । 


अधेन छिन्नचन्वान सम्नशद्भरमिवषेभम 


॥ २७ |) 





धृष्टदम्नके ऐसे वचन सुन सारथीने 
घोडोंको शीघ्र हांका, थोड़े समय जहां 
भीमसेन युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुंच । 
हे राजन्‌ ! धृष्टयम्नको भागते देख 
श्॒चनाशन कृपाचायं चाण छोडते आर 
द्ध बजाते उनके पडे दाड, कृपाचायने 
धृष्टचयुम्नको स प्रकार उराया जैसे इन्द्रन 
नप्र चका । (१८- २९) 

अनन्तर मीप्मके मारनेवारे महापरा- 
क्रमी शिखण्डीको हार्दिक्य युद्ध में निवा- 
रण करने रंगे, शिखण्डीने कृतव्मोके 
जबुदेशर् पांच तेज वाण चलाये, महा- 


कना 4७-००. ५५०. => > 


रथ कृतवमांने हंसकर उन सव बाणाकिं 
अपने साठ वबाणोंसे काठ दिया और 
एक बाणसे शिखण्डीका धन्नुप काटदिया। 
तब बलवान शिखण्डीने क्रोध करके 
दूसरा धनुष घारण किया, और कृतवमोसे 
खडा रह | कहके शिखण्डीने सोनेके 
पहुवाले नव्बे तेज बाण कृतवर्माक्नी ओर 
चलाये, वे बाण कृतवमाफे कृवचमें 
लगकर प्थ्वीमें गिर गय । २१--२६ 

शिखण्डीन अपने बाण की विफल हो 
कर प्रथ्वाम गिरते दंख एक तीहछ्ण क्षरप्र 
वाणसे कृतवर्माका धनुप काट दिया। 


[ कर्णप्च 
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(| कवः न कनकः ८८४ सन्त क रुपंपे 

१. न त्व जातु सता साग स्याताते पुरपपेंभ ॥९॥ 

¢ वि (^~ 0 [ऋ 

^ सठद्वाज्ञाय दुष्टात्समा पप्रतठुद्चनसामप्रप्तप्त्‌ | 


"गे, 
त 
कि 


निराच्नः सर्वकल्याणं; जोकात्पयचरन्मर्टाष्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तदा ऋकुमश्रेष्ठ चनस्थे त्वथि सारत । 

अबसद्‌ द्वारकामेत्य घृष्णिभिः परमाचित) ॥ ११॥/ 
स कदानित्सम॒द्रान्ते बखन्‌ द्वारवतीसनु । 

एकएक समागम्प मासवाच हसबन्षिव ॥ १२ ॥ 
यत्तदुग्र तप! कृष्ण चरन्सल्पराक्रम। । 
अगस्लाह्रारताचाय; प्रत्मपद्मत से पिता ॥ १३॥ 
अन्त्रं चच्यज्िस नाम देवगन्धरषप्रनितम्‌। 

तदच मपि दाशाद पधा पितनरि से तथा ॥ १४॥ 
अग्मत्तस्तदुपादाय दिन्यमसखं यदृत्तम। 


मपाप्यस््र प्रयच्छ त्थ चप्ता रिपुष्टण रण १७ ॥ 
र राजन्प्रीयमाणन सपाऽ्प्युक्तः करूनाजटिः। 
पालचसानः प्रपनन स्तादे भरतषभ ॥ १६ ॥ 


9 । े 
दयदानयगन्प्रपतरप्यपतगारग।ः। 
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१३८ महाभारत । 


[ कण॑पतं 


ध - 
जीवितान्तकरं घोरं उयखजक्वरयान्वितः | 
0 स तेनाभिहतो राजन्मुच्छोमाशुः समाविशत्‌॥ ३६ ॥ 


क क, क 


0) 

# 

; 

ध्वजयष्टि च सरसा शिश्रिये कडसराडतः । 


2ॐॐ 


शे 


0 
¢ अपोवाह रणात्तृण सारथी रथिनां वरम्‌  ॥ २३७ ॥ 
१ हार्दिक्यशरसन्तपं निःश्वसन्तं पुनः पुनः! 


ष्म 


पराजिते ततः श्रे हरुपदस्थात्मजे प्रभो | 
6 दयद्रवत्पाण्डवी सेना व्यघसञाना समन्ततः ॥३८॥ [१०९८] 
¢ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वैघाक्षिक्या कणेपवणि सङ्करुयुद्धे पडनिद्योऽध्याय' ॥ २६ ॥ 
0 सञ्जय उषाच-- शवताश्वाऽथ्‌ सदहाराज व्यधसत्ताकवक वलम्‌ । 
यथा कायुः समासाय तुखुराश्ि खमन्ततः 
¢ 
6) 
8 
¢ 


एदा ! 
मि 


0) 


॥ ९ ॥ 
प्रत्युययुश्िगत्तास्तं शिबयः कोरवैः सह । 
राल्वाः संराक्रकाश्चैव नारायणवलर च तत्‌ 
सत्यसेनछन्द्रदेवो मिच्देवः सुतञ्जयः । 

8 सौश्चतिथिच्रसेनख् सिच्रचश्रां च मारत 


^ 


॥ २ ॥ 


आय 


बा 
कमी. 


जिगत्तेराजः समरे प्राताभि; परिवारितः । 

पच्नेश्ेव महष्वासैनोनाश ख्रविशारदेः ॥ ४ ॥ 
उयसखजन्त रदारवातान्किरन्तोऽल्चनमादवे । 

कर्णपवेरमे घताइंस लभ्याय। 


सजय वल, 8 राजन्‌ धतरा ! 


निनि 


8 
श॒श्चुनाश्न शिखण्डके शरीरम मारा, 
। उस बाणके ठकगनेसे महारथ शिखण्डी 


१२ 
9 


की मूच्छो होगयी, ओर वह ध्वजा के 
बॉसको पकड़कर वेर गया, तव सारथां 
ने उनके रथको शाघ्रतासे युद्धसे हटा 
दिया॥ कृतवमां के वार्णोसे पीडित 
होकर शिखण्डी बार बार सांस लेने 
लगे, है महाराज ! दुपदके पुत्र महारथ 
शि खण्डीको युद्ध टता हभ देखकर 
पाण्डवोंकी सेना हधर उधर भागने 
लगी ।' (३४-३८ ) [ १०६८ | 


दणपर्वचम छठःदींस भषच्याय समाप्त । 


जसे वायु रुईको उडाता है, तेसे ही 
अजुनने तुम्हारी सेनाको मारना ओर 
भगाना आरम्भ किया ॥ उनसे लडनेके 
लिये त्रिगतत,शिवी, कोरव,शास्वर,संशप्तक 
ओर नारायणी सेनाके वीर चले। है भारत! 
मतयसे न, चन्द्रदेव, मिघ्रदेष, सुतञ्जय, 
साश्रुत्ति,चित्रसेन,मित्रवमी जर तरिगर्स 
दशका राजा अपने माहे आर पूत्रोके 
सहित अजुनसे युद्ध करनको आये॥ १-४ 
वे सब युद्धविद्याके जाननेवाले महा 
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५८ महाभारत । [२ ऐपीर पर्य 


9 । न 


न खमा सम वीयेस्य शतांशेनापि पिण्डिताः॥ १७॥ 
हद घनुरिय शक्तिरिद चक्रमियं गदा | 
पद्मद्दिचछसि चदस्त्र मत्तस्तत्तददामि ते. ॥ १८ !| 
घपच्छक्तोपि ससुचन्तुं प्रधोक्तुमपि चारण । 

तटड़हाण विना$इस्त्रेण यन्मे दातुमसीप्ससि ॥ १९ ॥ 
स सुनाभं सरस्वारं चज्जनाभमयस्मयम्‌ । 

चतरे चक्रं महाभागो मत्ता स्पधेन्पन। सद्‌ ॥२०॥ 
गेण चक्रमित्युक्तो मयातु तदनन्नरम्‌ | 
जग्रादार्पत्य सदसा नक स्येन पाणिना ॥२१॥ 
ने चनमदशकत्स्थानात्सशालगितुमप्युत । 


333 


"न्ह 
0 


जयेन दक्षिणनापि ्र्दातुमुपनक्रमे ॥ २२ ॥ 
गवगमत्नध्रटनापि ग॒द्रन्नवचिदं ततः | 
लतः सचव्रटमात्वि पदन न खाछ्ाकःर | २२ ॥ 


ष प 9 है परे 
उत्यन्लु था चालपितु द्रीणि! परमतुसनाः । 
क क । 9, २ 
नुया यदा परिश्नान्नः सन्यवततत भारत ॥ २४॥ 
निश्रनम्ननम तम्याद्मिप्रायाद्धिलतमम्‌ | 
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नभो. 
श्न 
चान 


अहमसामंय्य संविश्र मश्यत्थासान संग वपमक्‍ ॥ २० ॥ ; 

ये संद्रव सन॒ुष्यप प्रमाणं परम गत! | 

मागर एक मागके समान मी हो, ता, प्रसन्न होकर उठ और बगि हा वसे उठा 
६ = पक >> [१ त्‌ ज के नं न +} 
{ पट्‌ "रुप, दद्‌ नत्र) कद्‌ क्त से टग | पारा जातासा भा वनित + 

सग वद्‌ गदा गकु द्‌, ता शमर नाद्रा ट्टा सकत दह्धिना द्धि लगाकर ग 
मा ने मो! हम रत हू नुप्र निम दाश्च उठाने ला, वारत सांप ब वनि पतु ५ 
ट्टा सकः बुर यद्रे चदा मदा, ठम परसक्रम काक दर गये, परर्त लक मे $ 
8; के न सौध उसके उदन जो दाद डेटा | जय थे उसकी उठा वा दिखा ने 5 
हि डे श दे जः ॥ य नि ५ म्‌ ध न (१ ^ 

तप देना चाइते हो, मो दम नहीं / मकरन्द वद्वा पन मनद ‡ 
न> (?८-76) भककर बट गये ; / २७-- २ ४) १ 
2 

{ 

‡ 

न 

नीः 

ई 

ॐ 


श्र 
भर 
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^ 79327 


महा भारत । 


लथेतरान्सहाराज यतसानान्महारधान । 


पञ्चभिः पञ्चभिवाणैरेकैकं प्रल्यवारयत्‌ 


॥ ९४ ॥) 


सल्यसेनस्तु सक्रद्धस्तोसर व्यसुजन्मदहत्‌ । 


ससुरिदय रणे कष्ण सिहनादं ननाद च 


|| १५ ॥ 


स निलिद्य खुज सव्य प्राधवस्य समहात्मन। । 


अयस्मयो इमदण्ड जगाम धरणीं तदा 


॥ ११६ ॥ 


माघवस्य तु विद्धस्य तोमरेण सहारण | 


प्रत।दः प्रापतद्धस्ताद्ररययग्य विशाम्पते 


|| १७ ॥ 


वासुदेवं विभिन्नाङ्क दषा पाथा घनज्ञयः । 


क्रो धस्राहारयत्तीत्र क्रुष्ण चदसुवाच द्‌ 


॥ १८ ॥ 


प्रापयाश्वान्महावाहों सत्यसेन प्रति पमो। 


यावदेनं दशरेस्तीक्णेनयामेि यससादनम 


॥ ९९ ॥ 


प्रतोद गद्य सोऽन्यत्तु रदमीनपि यथा पुरा। 


वाहयामास तानश्वान्सलयसेनरथं प्रति 


॥ २० ॥ 


विष्वक्सेनं तु निभिन्न दष्टा पार्थो घनञ्ञयः। 


सदयसेनं शरेस्तीक्ष्णवीरयित्वा महारथः 


| २९ | 


ततः सनिकिते भेष्टे राज्ञस्तस्य महच्छिरः । 


न 


बाणों से मार कर यमलोक में पहुंचा 
दिया, और सब महारथोंको पांच पांच 
वाणेसे निवारण किया ॥ (१२--१४७) 

अत्यन्त क्रुद्ध सत्यसेनने सिहके समा- 
न गजके एक भारी तोमर श्रीकृष्णके 
उदेश्यसे मार! ॥ वह सोनेके दण्डवाला 
लोहेका तोमर श्रीकृष्णके बाएं हाथकोा 
छेदकर पृथ्चीमं चला गया ॥ है एृथ्वी- 
नाथ! महात्मा श्रीकृष्णके दाथमें तोमर 
लगनेसे घोंडोंकी राम और चाचुक ट्ट 
गाया ॥ (१५--१७) 

कृषप्णकी अत्यन्त व्याकुल देखकर 


| 


अजुनको बहुत ऋध हुआ और कृष्णसे 
चोरे, हे कृष्ण ! तम हमारे धोडोको 
शीघ्र संत्यसेनके रथके पास ले चलो; 
में इस दुष्टकी अपने बाणोंवे अभी 
म।रूगा ॥ ( १८- १९ ) 

अजुनका वचन सुन श्रीक्ृष्णने दूसरा 
कोडा लिया ओर रास पकडकर घोडों- 
की सत्यसेनकी ओर हांका॥ महारथ 
अजुनने कृष्णकरे हाथमे घाव देख सत्य- 
सेनके ऊपर अनेक वाण चलाये, अर्जुनने 
अपन तेज मह वाणोंसे उस राजाके 
शिरको इण्डर सहित प्रृथ्ची पर गिरा 
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प गाण्डीवधन्वा श्वेतान्वः कपिप्रवरकेतनः ॥ २६॥ 
न य' साक्षाइवदवेशं शितिकण्ठ्समापतिस ! 

7 दन्ह्रयुद्धे पराजिष्णुस्तोपयामास छद्भरम्‌ ॥ २७ ॥ 
१ पस्माल्ियत्तरो नास्ति समान्यः परस्पा सुवि। 

£ नादय यस्म किचिदपि दाराः सुतास्तथा ॥२८॥ 
¢ तेनापि खह॒दा ब्रह्मन्पाधनाछिष्टकमंणा । 


नोक्तप्रदेसिद वाक्य यस्व मासासिसापस ॥२९॥ 
ब्र्मचय महद्भार तीत्वों द्वादशवापिकम । 
दिसयत्पाश्वमाग्छाय या मया नपसाजित्तः ॥३०॥ 
सम्तानप्रतचारिणयाँ राक्षिमिणयां म्रोऽस्वजायत) 
सनत्दामाररतेजरदी प्रद्मन्नी नाम मे सुतत।ः ॥ ३१॥ 
तनाप्यतन्मरादिध्य चशम्ामप्रतिम रण । 


न प्रापिलतममभृन्सरद्र यदिदं प्राधिन न्यया | २२॥ 
रामणानिरटननध्राक्तःपम दाचन । 

न गदेग ने खागरन परढिंद पधान स्वया ॥२३॥ 
द्रारयःादारिगिमिग्रान्दष्रप्ण्यन्पमःमरारयः | 
न।ताप्मेसिए जात र्द दाभिनन्यया ॥३४॥ 
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गदानां परिचयाणां च दराक्तितोमरपधिशं! ॥११॥ { 
१ शतप्नीनां सचक्राणां खुजानां चोरुभि) सह । 
९ कण्ठसुत्राङ्गदानां च केयूराणां च मारिष ॥३२॥ 0 
¢ हाराणामथ निष्काणां तजचैच्ाणां च भारत | 0 
॥ छच्नाणं उपजनानां च शिरसां सुङ्करेः सह ॥ ३६ ॥ 
॥ अश्रुवत सहाञ्शन्दस्तच्र त विशास्पते | 
^ सकुण्डलान स्वक्षाणे पूणचन्द्रानंभाने च ॥ ३४ ॥ 
शिरांस्युवद्योमदृश्थन्त ताराजालसिवास्बरे । 
१ खुस्रःवीणि सुवासांसि चन्दनेनोशक्षितानि च ॥ ३५ ॥ 
0 सरीराणि च्यददेयन्त निहतानां महीतले । 

गन्यवेनगराकार घोरमायोधनं तदा ॥ ३६ ॥ 


निहतं राजपु क्षत्रियेश्व सहावले; । 

हस्तिभि! पतितिश्वेव तुरकझ्षेश्वामवन्मही. ॥ ३७ ॥ 
अगम्यरूपा समरे चिशीर्णोरिव पर्चत्तैः | 
नासयोचक्रपथस्तच्र पाण्डवस्य सरहात्मनः ॥ ३८ \ 
निध्रतः ाच्वान्मद्धेदेस्त्यश्वं चास्यतो यदत्‌ | 
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परिघ, शक्ति, चक्र, पट्टिश ओर तोमरोंसे 
घोड़े हाथी ओर वीरोंके हाथ पर मांडी, 
ओर शरीरक भूषण कट कट कर प्रथ्वीमें 
गिरने लगे । कही शतश्चियासे मर कर 
अनेक वीर पृरथ्वीमे गिरने रंगे । तथव 
कहीं हार कही पंखे कहीं सिरकि सहित 
मुकट कठ कर गिर गये | (२९-३३) 
है एृथ्चीनाथ ! उस थुद्धर्म कई चीरा 
के घोर शब्द सुनाई देने लगे। अनेक 
अच्छे कुण्दल युक्त पूणनन्द्रके समान 
प्रकाशमान शिर इस प्रकार प्ृथ्वीमें 
दोखमे लगे, जम आकाशईं तारे दीखते 
ट । अच्छी माला अ{र उस्रोमे युक्त 


चन्दनसे लिप्त मृत योद्धा्भोके अनेक 
शरीर रणभूमिमे पड हुए दीखने रमे | 
उससे युद्ध भूमि गन्धवोंके नगरके समान 
शोभित हुई ॥ (३४-३६) 

अनेक राजपुत्र ऑर अनेक क्ष्रीं 
तथा अनेक हाथी घोड़े मर कर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ इससे विशीर्ण 
पवताके समान वहं युद्धभूमि अगम्यह। 
गह । उस समय महात्मा अजुनके रथ 
चलनका माग न रहा ॥ है राजन {जघ 
हाथी, घांड आर वीरकों मारते हुए 
अजुन युद्धभूमिम घूमने ल्ग तव जसे 
स्वार्माका नाश होनेस उनके अनन्य 
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एवमुक्ता मया द्रणिमामिद प्रत्युवाच हे । 

प्रयुज्य यदत प्रजो यात्स्य कृष्ण त्वचा सह ॥ ३६९॥ 
प्रथितं ते भया चकं दवदानवप्राजेतम्‌ | 

अजयः स्थामिति विभो सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ ३७॥ 
त्वत्तो5हं दुलेस काममनवाप्पेव केशव । 
प्रतियास्थामि गोविंद शिवेनाभिवदस्य साम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतत्सुमीस भीमानारपभेण त्थपा पतम्‌ । 


चफमप्रतिनफेण भुतति नान्पोऽसिपष्यते 


एसावयद कत्सा 


| २९ || 


द्रीणिमा सुग्यानस्थान्धनानि च । 


आदापापपणो काले रत्नानि विवेधानि ले ॥ ४० ॥ 

म संरम्भी दरात्मा च नपरलः परुर्‌ एथ 'य। 

नन चाजत्र ब्रद्यागिररतम्साद्रदयों खुकादर। ॥ ४१ ॥ [ ९४१ ] 
हू है आर भप । ठाउराडिर वा रादितासा ययासिय्याँ रोग्तिकान्तोंसत एष), पत्राणि 


यु वी उस "णसआाद द्द 


प्रापध्याय। ॥ १२ ॥ 


वगस्दायत उयाच-हयमदरया सर्धाशछ) सवयाहसनन्ठत ना । 


पवृ) मन्दर किया | 6 मदारथ | 
“ये चसझका आप क्य कानसे मद्रार थे 
म युद दाउदइबगाा खा कहां द्ेधार एस 


पदन सन ददद न्श्ामान हतम्‌ 
क रू 
श ध ४ बह. अं. ऋण & # 


ऋ न न + । क म्‌ 
न्य कुन न्ग - च 
ह्म्‌ सदय म्न्य उट्‌ द {दमाय 
५ हि न जज शर्ट 
टन प मु ददन पा टन) 
हा. $ ध ५१ 
शु जाप कन्पण्णया 7० वन... ऑन ऑन "नहु श 2६ कृ र) ज ~ ~+ र 
पूयत वेत्र पद धु द्म शट 
अन । ऋष न्ति 3 > 
नव ॥ ष गीः ष्क ननो 
न्क म 5 आप शा । >, श 0 क अ» » अ 
# क 
त ( ष्णि कष्को = प्न्णी षि च 
पन्त द्द्‌ दुहप्र आम डश्या इल्द्रन 


छप द = ट शुद्र ३३ त 


॥। 


पृ जानक आजा माँगत है, आप सत्र 
भयानकानि भा भयानक हु, शमी 
लिये हसे अयानक नक्रा काढ नहीं छ 
ब्रका ट या कह कर हमार दिये हुए गया, 
घोड, घन और अनेक प्रका7 + रन छ 

अदवत्वामा अपने सकी जद गंग | 
वी अदयत्वाता प्रत्यन्त पपी यज्जय 
श्रा दुटरद्, धवित्र प्द्विर वका ताम 
ता 4, दयित औ्रमनदी 
गग करन चाण! (2) ५१६४१] 


^ ˆ -१-५॥ १.4 भी ¢ * श्रै ^" ११२८१८० * | 


दृ 


ही. न + 
है. (या । $ =< ८५१९} 


4 { सप्त द्र, वृ ¦) हक [त्रु 
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॥ ४ ॥ 


चत॒भिश्चतरो वादांस्तस्थ हत्वा सहारथः | 


पश्चमेनं शिरः क(यात्सारथेश्च समाक्षिपत्‌ 


| ५ ॥ 


षष्ठेन तु ध्वजं राज्ञः सप्तमेन तु काकम्‌ । 


अश्मन तथा खङ्घ पात्तयामास भूतले 


॥ ६ ॥ 


पश्चसिन्छेपतिं चापि धमेराजोऽदंयद्भराम । 


हताश्वात्तु रथात्तश्माद वड सुतस्तव 


॥ ७ ॥ 


उत्तम व्यसन प्राणो भ्ुमावेवाचतिषटटत । 


क ह ¢ # 500 
त॑ तु क़च्छगत दृष्ठा कर्णद्रोणिकृपादय। 


५८ ५ 


अभ्यवत्तेन्त सदसा परीप्सन्तो नराधिपम्‌ । 


अथ प्ण्डसुताः सवं पारेवायथे युधिष्ठिरम्‌ 


॥ ९ | 


अन्वयुः समरे राजस्ततो शृद्धमवचत्तत । 


ततस्तूृयेसहस्त्राणि प्रावायन्त महारूधे 


॥ ९० ॥ 


ततः किलाकिलाहशदवदा। प्राहरासन्महीपते । 


यचाभ्यगच्छत्समरे पश्चालाः कोरवैः सह 


॥ ९९ )) 


नरा नरैः सभाजग्सुवौरणा वरवारणैः | 


ॐ 


रथाश्च रथिसिः साध दयश्च रयसादिनभिः 


| १२ ॥ 


दन्द्रान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 


चाण दुर्योघनकी ओर चराए॥ महारथ 
युधिष्ठिरने चार बाणोंसे चारों घोडोंको 
पारडाला ओर पाच्वे बाणसे सारथी. 
को मारडाला, छटेसे ध्वजा; सातवेसे 
धनुप, आठवेंसे खड्भकी काटकर पृथ्वोपर 
गिरा दिया॥ और पांच बाण धमेराजने 
तुम्दारे पत्रफे शरीरमें मारे | तुम्हारे पृत्र 
ट्टे रथसे उतरे, बहुन दुःखी हकर 
भूमिपर खडे होगये । (४-८) 

राजा दुर्योधनकी ऐसे दुःखभ पड़ा 
देख अश्वस्थापा, कृपाचाये भोर कर्ण 


आदिक वीरोंने राजा दुर्याधनको चारों 
आओरसे घर लिया, हसी प्रकार सव पा- 
ण्डवानि राजा युधिष्ठिरको घेर लिया | 
हे राजन्‌ { तव सबसे उनका घोर युद्ध 
होने रगा, तत्र॒ अनेक प्रकारके याने 
युद्धम बजने रुगे, जहांपर पाश्चारु ओर 
कोरबोंका घोर युद्ध होरहा था, वहां 
कारव और पश्चालॉने घोर शब्द कि- 
या ॥ (८-१ १) 

सनुष्य मनुप्यसे, हाथी हाथीसे, रथ 
रथस, घुडसवार घुडसवारोंसे युद्ध करने 
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१ खवाोयुधवरोपेतमारुरोद्‌ रथोत्तमम्‌ ॥ १॥ ४ 
९ युक्तं परमकास्बाजरतुरगेर्हेममालिभिः ¢ 
ध आदि व्योद्यबणस्य घुरं रधवरस्प तु ॥ २॥ £ 
¢ दक्षिणामवद्च्छ्व्यः सु्चीवः सन्यतोऽभवत्‌ | 2 
पाप्णिवादां तु तस्यास्तां मेचपुष्पवलाट्की ॥३॥ £ 
विश्वकर्मकृता दिव्या रत्नघातुचिभूषिता। £ 
उच्छिनेद रध साथा ध्वजयद्टिरदतयत ॥ ४ ॥ ? 
धेनतेय। स्थितरतस्पाँ प्रभामण्डलरहिमवान | £ 
तरय सलययवतः कतुमुजगारिररस्यत | ५ ॥ ^ 
अधारोदद्रपकि यः क्रतुः सदधनुष्मताम्‌ । १ 
अजनः सलयकमो च बरुःस्सज युधि ॥ ६; ¢ 
अश्नोभतां मात्माना ढानारमाभतः स्िती। 7 
रधर शाह्रधन्यानमाखिनादिय वासयम्‌ ॥ ७॥ १ 
ताधुपाराप्प दादाहाः स्यन्दर्न लोपप्राजितम । 5 
प्रतादन जदपापेत्ानपरमसाम्यानधाद पत ॥ ८ ॥ ¢ 


ति ट्याः सर्सयारपतदटाल्या न्पन्दरमात्तमम्‌ | 
आरिपत पाण्टययाग्यां यदृन(सचमप्यन ॥०॥ 
घएतां शाह पनदानमब्दानां शीघ्रगामिनास | 

प्रादुराररान्पत्ान्‌ शष्ट पिपा पननापमिवं ॥ १८ 
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साग्वारोदांश्च तुरगार्विषाणेर्विच्यधू सूषा । 


अपरे चिक्िपर्वेगात्प्रग्यात्तिवरास्तदा 


॥ ५२९॥ 


पादातेराहना नागा विवरेषु ससन्ततः । 


चक्नुरात्तस्वरं घोरं दुद्ुबुश्च दिरो दश 


॥ २३ ॥ 


पदातीनां तुं सदसा परदरतानां महाहवे | 


उत्छञ्याभरणं तुणे्वचन्‌ू रणाजिरे 


॥ रे४ ॥| 


निसित्त सनन्‍्यसानास्तु परिणाम्य सहागजाः । 


जग्रहुविभिदुश्षेव चित्राण्याभरणानि च 


॥ २५ ॥ 


तास्त तच्र प्रसक्तान्वै परिवाशे पदात्तयः | 
हस्त्यारोहाजञ्निजष्नुस्ते सहावेगा वलोत्कदा। ॥ २६ ॥ 
अपरे हस्तिभिहस्तें। ख॑ विक्षिप्ता सहाहवे | 
निपतन्तो विषाणाग्रैश्नशं चिद्धा! सुशिक्षिते! ॥ २७ ॥ 
अपरे सहसा ग्ृह्य विषाणरेव सूदिताः । 


सेनान्तरं समासाय केचित्तन्न सहागजैेः 


॥ २९८ ॥| 


छ्वुण्णगाच्रा महाराज विक्षिप्य च पुनः पुनः 


अपरे व्यजनानीव बिश्चास्य निता मेधे 


॥ २९ || 


पुरःसरा नागानासपरेषां विराम्पते। 


शाराराण्यतिविद्धासि नचतच रणाजिरे 
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चढ़े हुए मनुष्यके सहित घोडेकी अपने 
संडसे दर फेंक दिया ॥ (१९-२२) 
इसी प्रकार पैदरेने अवसर पाकर 
ह।थियोको षिद्ध किय।। तय वे चि्ठाते 
हुए चारों ओरको भागे, जव पेदललोग 
दूस रोके भूषण उतारकर भागने छगे, 
तव यह अच्छा निभित्त देख बडे हाथी 
पर चदे हुए वीर उनको पकडक्रर उन 
के नाना प्रकारने अलंकार लेने लग, 
आर उनको मारने लगे ॥ तव महाव- 


| २० || 


रये पंदल वीरोंने भी हाथीयोंको घेर 
कर उनके ऊपरके वीरोंकोी मारना आरंभ 
किया ॥ (१३-२६) 

अनेक शिक्षित दाथियोंने अपनी 
शुडसे मनुष्याको पकडकर आङृा्चप 
फेंक दिया, ओर गिरते सम्रय दांतसे 
चीर दिया ॥ अनक हाथियॉन सेनाके 
बीचमें घुसकर मनुष्योंके पेट दांतसे 
चीर दिये, अनेक मनुष्योंकों हाथियोंनि 
पके समान घुमाके मार डाला, अनेक 
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ते समाच्छन्नरव्यापघ्रा। क्णन भमरतपेस | 

भापमसन मटेष्वास समनुद्रत्य वेगिताः ॥११॥ 
क्राघदीप त कौन्तेय दविषद ससयतम्‌। 
नाञाक्तुवन्वारयितु समत्यापि मदटारथा;ः ॥ १२॥ 
स॒ तषां प्रक्षताप्रव सीमां रहधन्विनाम्‌ । 

भयौ भाभीरयीतीरं हरिभिशेरावेगितिः ॥ १३ 
पत्र सम पते द्रोणि। पुश्नहन्ता सहात्मनसाम्‌ । 
सदा महात्मानसुदकान्त यशास्नमस् ॥ १४॥ 
फ्रष्णत्न पायन द्यासमासीन साविभि! सह 

ने चाय गरकमाणं घरताक्त फकुशनीरिणम्‌. ॥ १०! 
रसमा भ्यप्रामासीन दददा द्रीणिमस्तिते, । 
लप्रञ्यध्रावन्कान्नयः प्रमृद्य गार धनु) ॥ १९॥ 
मापततमना भटात्रादुषित्र तिष्रति चयान्र्नात्‌ । 

सृ रद्र लीमधन्वान प्रगटीसदारागनप्र ॥ १७॥ 
सातारा एफ्लशाम्य उनादसरथ स्थिती | 
स्यावितात्मा5मबद द्राणि। प्राप्त 'लद ममसन्यत ॥ १८ ॥ 
गरतदियमदीनात्सा परम्माम्त्रसचितेयत । 
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महाभारत । 


॥ ० ॥ 


जहार समरे प्राणान्नानाक्स्नैरनेकधघा । 


संसक्तेषु च योधेषु वतमाने च संङ्कले 


॥ ४१ ॥ 


कचर्धान्युत्थितानि स्युः; रातरोऽय सहस्राः 
छझाोणिते। सिच्यसानानि च स्राणे कवचानि च )। ४७२ ॥ 
सहारागान्॒रत्तानि वश्चाणीव चकाशिरे । 


एचसमेतन्सहयुद्ध दारुण शाखखसंकुलम 


॥ ४४ ।। 


उन्‍्सत्तगड्राप्रतिम दाव्देनाप्रयज्नगत । 


नेव स्वेन परे राजन्विज्ञायन्ते शरातुराः 


॥ चट ॥ 


योद्धव्यसिति युध्यन्ते राजानो जयगृद्धिनः 


स्वान्स्वे जघ्रमराराज पराश्िव समागतान्‌ 


॥ २५५ ॥ 


उयोः संनयोचीरव्याङ्कक समपद्यत । 


रथेभयेमहाराज वारणेश्च निपातितः 


॥ षे | 


हयेश्च पतितेस्तच्च नरश्च विनिपाते । 


अगम्यरूपा फधिवा क्षणन समपयत 


॥ ४७9 ॥ 


क्लणनासीन्महीपाल क्षतजोघप्रचर्तिनी । 





घृप्तेमे मारता था, कोई किर्साके बाल 
पकडकर खींचता था, कोई किसीसे 
वाहयुद्ध कर रहा था, कोद अपनस 
अधिक बलवान्‌ शज्ल॒के सड् युद्ध कर 
रहा था उस घोर युद्धम केरे अनक 
प्रकारके रखोमि अपने चद्ुके शरीरके 
टुकड़े कर रहा था, उस युद्धम सहसो 
कवन्ध नाच रहे थे, रुधिरमें भीगे हुए 
अनेक शस आरे कवच भूमिम पड हए 
थे (बे क्वच लाल रगे हुए वसा 
समान हो रहे थे । (१९-४२) 

यह घोर युद्ध इस प्रकार हुआ, उस 
समय इस युद्धमें ऐसा घोर शब्द उठा 


जैसे पहाडॉम घृभताी हुईं गड्भाफ़ा । उस 
समय यह किसीको नहीं जान पडता 
था, के यह हमारी सनाका मनुष्य हैं, 
वा दूसरीका, उस समय राजा लोग 
अपन तथा दूसरकी सेनासे विजयके लिये 
लड रहे थे, किन्तु अपने ओर परायेको 
नहीं पहचानते थे, है राजन | दोनों 
सना भागते ओर गिरते हुए रथ हाथि 
योसे व्याकुल होगई थीं, मरे हुए हाथी 
ओर मनुष्याके गिरनसे वह भृमि क्षण 
भरम जाने याग्य नहीं रहीं थी॥(४७ ३-७७) 
उम युद्धम क्षण मात्रमें रुधिरकी 
नद। बहने लगी। पाश्चालोंकी कर्ण और 
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॥ जग्राह च सख चंषाक्रा द्राणः सतन्यन पााणना॥ १९ ॥ £ 
{ स तामापद्‌मासाय्य दिन्यमनस्रुढरयत्‌। र 
¢ अणष्यमाणस्ताज्छूरान्दिव्यायुधवरान स्थितान्‌ ॥९२०॥ ^ 
¢ अपाण्डवायेति स्वा व्यद्डरजद्रारुण चनचः। प 
१ हत्युकत्वा राजशादूल द्रोणपुञत्रः प्रतापचान्‌ ॥ ११॥ 
१ सवेटोकप्रमोदाध तदस्त्रं परसुमोच द्‌ । £ 
१ ततस्तस्याभिपीकायां पावकः समजायत ! £ 
॥ प्रधक््यन्निव टाकांस्रीन्काल्ान्तकयमापमः ॥ २२॥ [६९६] ८ 
१ ति स्रीमहाभारत प्ानसाहरस्प्या सहितायां पयाखिवर्या साप्तिक्यर्वान्तर्गत ^ 
£ एवीव पत्राणि ब्रह्मक्षिराऽ्श्त्याय श्रयादश्नोऽप्यायः॥ १३॥ 6 
। बशग्पायनउबाच इद्धितिनय दा शाहस्तमभिप्रायसादित ' । ६ 
॥ द्रोणवुद्ध्चा सहापाहुरज्ुन प्रत्यमापत ॥ १॥ र 
यञुनाजन यद्धिव्यमन््रन टि वत्त॑ने। : 
£ द्रोण।पदिएट तरयायं गानः सम्प्रति पाण्टव ॥२॥ ¢ 
¢ प्रालणामात्सनस्द परिद्राणाप मारन । ग 
। रज़ातहरदपघप्पाजा सर-ान्सारदाम |) ४ |] 
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दुयोधन: समार्य धमराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥६॥ 
प्रीवाच सूत त्वरितो याहि याहीति भारत 
त्च मां प्रापयस्षिप्र सारथे यच्च पाण्डवः ॥७॥ 
भियमाणात्तपचेण राजा राजति दरितः। 
स सूतश्चोदितो राज्ञा रान्तः स्यन्दनस॒ुत्तमम्‌ ॥८॥ 
युधिष्टिरस्याभिखुख प्रेषयामास संयुगे । 
ततो युधिष्ठिरः द्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥ ९. ॥ 
सारथि चोदयामास याहि यच्च सुयोघनः। 
तौ खमाजग्मतुवीरो भ्रातरौ रथसत्तमौ ॥ १०॥ 
समे च महावीरो संरब्धौ युदद्ुमेदौ । 
ववषेतुमहेष्वासौ शरैरन्योन्यमाह्वे ॥ ११ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा धयेद्धीलस्य मारिष । 
शिलाशितेन भमछेन घनुधिन्छद संयुगे ॥ १२॥ 
त नाशष्यत सक्ुद्धो द्यवमान युधिष्ठिरः । 
अपविध्य धलुरिशन्न कोधसरक्तलछोचनः ॥ १६३॥ 
अन्यत्कासुंकमादाय घमेपुच्रश्वमुखुखे । । 
दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वज कासुकमेव च॒ ॥ १४॥ 





तब तुम्हारे पुत्र दुयोधनने विषेले सांप- 
के समान क्रोध करके ओर दूसरे रथपर 
चेंठ धमराजसे युद्ध करना आरम्भ किया, 
अनन्तर दुर्योधनने अपने सारथीसे कहा 
चरो चरो हमारे रथको शीघ्र युधिष्टिर 
के पाप पहुचाओ, जहां सफेद छत्र 
धारण क्रिये युधिष्ठिर खड है, परीं 
हमारे रथको ले चलो | ( ५-८ ) 
राजाके वचन सुन सारथीने दुया- 
घनके उत्तम घोडोंकों महाराज धमराज 
की ओर हांका, महाराज युधिष्ठिर जो 
मतवाले हाथीके ममान खडे थे, अपनी 
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ओर दुर्योधनकी आते देख अपने सार- 


थासे कहा तुम शौधघ्र हमारे रथको दुर्यो- 
धनको आर हांको; थोडे समयमे दोनों 
रथ पास आगये; तव ये दोनों महारथ 
और महाधनुद्धारी राजा एक दूसरे पर 
चाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ( ८-११ ) 
तव राजा दुर्योधनने क्षिङापर धिपे 
हुए अपने तेज बाणोते धर्मात्मा युधि 
प्विरका धनुप काट दिया ! राजा युधि. 
छिर अपने इस अपमानको क्षमा न कर 
सके ओर क्रोधक्े मारे नेत्र लाल होगये, 
उन्होंने दूसरा घन्ुप लेकर सब सेनाके 
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स दाभारतत । [ २ ऐपीकफपय 


ऋषधवेनवसुक्तोष्थ पाण्डव) परवीरदहा। 
अवातरद्रधात्तण प्रगुझ्य सशर धनु ॥ े ॥ 
ेपाचायेपुच्राय ततोऽनन्तरमात्मने 
भ्रातरस्यश्चेच सवभ्यः खस्तीत्युक्त्वा परन्तपः ॥५॥ 
दचनाभ्यो नमस्कृत्य गुरुभ्यश्षेव सपेश: | 
उन्ससज शिव प्यायन्नस्समरत्रेण साम्पत्ताम्‌ ॥६॥ 
ततस्लद्वग्त सहसा गाए गाण्डीबघन्सना । 
ह्याल महाच्साागान्तानलसक्षिसम्‌ ॥७॥ 
सेव द्रोणपलस्य सदस्ते तिग्मतेणास!) । 
प्रयाउयाल सहाज्याल तेजोमणेरलसंघतम्‌. ॥ <॥ 
मियाता सहयणास्तस्पेतुरत्का! सहसतणयः | 


साऊ्े ने शुतानां रावचां रापजायत | ९ ॥ 
गखदापदेस नए सपाम उययाछामालास ले शावाम । 
सयदा पा क्राग्ग्सा सापथरायनद्रमा | १० ॥ 
गे सपरपित जी छोशाॉग्नापयस्ली दसयशित । 
सापीधहितों तब दद्ायामारासस्तदा ॥ ११॥ 


माय; सच नुतात्झा बरलानाों लिलासट) | 
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(ॐ ६, क प = 
तासापतनन्‍लता सहसा घसराज। सतः रर 


॥ २३ ॥| 


त्रिभिश्विच्छेद सहसा ते च विव्याध पश्चासि) । 


निपपात ततः साथ स्वणदण्डा सहास्वना 


॥ २४ ॥ 


निपतन्ती महोल्केव व्यराजच्छिखिखन्चिया | 


शक्ति विनिहता दृष्टा पुत्रस्तव विद्याम्पते 


॥ २५ \| 


नवभिनिशिते भद्टौनंजघान युधिष्ठिरम्‌ । 


ॐ क, ५ 


सखाऽताचद्ध! चख्चता शडणा शतषपनः। 


| २द॥। 


दुर्योधन सखुदिदयं बाण जग्राह सत्वरः । 


समाधत्त च तं चाण घनुमध्ये सहाबल।ः 


|| २.५ || 


चिक्षेप च सदाराज ततः क्रुद्धः पराक्रमी । 


सतु बाणः समासाय तव पुच्र महारथम्‌ 


|| २८ ॥ 


व्यामोहयत राजान धरणीं च ददार ह । 


ततो इयोघधनः कुद्धा गद्यस्य वगितः 


|| २९. |] 


विधित्सु; कलहस्यान्तं धभराजसुपाद्रवत्‌ । 


तसुद्यतगद दष्टा दण्डह्‌ 


दस्त पिवान्तकम्‌ 


|| २० ॥ 


धमेराजो महाशक्ति प्राहिणोत्तव सूनवे । 
दीप्यमानां सदावगां मदोट्कां उवछिताभिव ॥ ३१ ॥ 


शक्तिको धमराज युधिष्ठिरने अपने तीन 


तेज बाणोति काटा ओर पांच बण दु- 


योघनकी ओर चङाये । (२०-२४) 
वह सोनेफे दण्डवाली शक्ति उन 
बाणोंसे कटकर एथ्वीमें गिर गई।, हे 
पृथ्वीनाथ | वह शक्ति कठकर बड़ी 
उर्का और आगध्रके समान गिर गह । 
जब तुम्हारे पुत्रने अपनी शक्तिकों नि- 
प्फल देखा, तब युधिष्ठटिरके शरीरमें नो 
बाण मारे, शद्दनाशन युधिष्ठिर बलवान 
शत्नुके घाण लगनेसे क्रोधर्मे भर गये, 
और एक घोर बाण अपने तृणीरसे नि- 


काल कर धनुष पर चटाया, फिर परा- 
रमी युधिष्ठिने क्रोधर्मे भरकर ओर 
धनुप खींच कर एक बाण छोडा, बह 
पाण राजा दुर्योधनके शरीरको छेद कर 
पथ्वीको ठेदगया } (२४-२९) 
उसके लगने राजा दर्योधनको 
मूच्छो होगयी तब मृच्छों जागने पर 
दुयाधनने महा क्राध किया । अनस्तर 
इस युद्धकों समाप्त करनके लिये एक 
गदा लेकर युधिप्ठटिरक्ती ओर दोडे, दण्ड- 
धारीं यमगाज॒क समान दर्योधनकी आते 
देख धमराज युधिष्टिने जलती हई 


> > >>> 33>ॐ3% 


न 9 ॐ > 9999999 99999999 9993 9993 0999399 9>99999 93393999 >>39393393> 98922339 39393393 > ©> >> 


अध्याय १५ ] १० साधप्तिकपवे | ८५ 


9999 6€८६३३३३७३२०३००७३०३००३३३०७३३३०३७०७३३३३३३३३६६६६७६८७७६७७€६६€€७€€हल्‍्ह्ल्ल्ल्त्च्द 
उम शमयितुं दीरो मारद्वाजधनञ्याो ॥१२॥ 
तो मुनी सवंधसेज्ञी सवेभृतहितेषिणों । 
दीप्रथोरस्रयोमेध्ये सितो परमतेजसो ॥ १६॥ 
तदन्तरसधाध्रष्यावुपगम्य यशखिनो। 
आस्ताशरषिवसी तच्र ज्वलिताविव पावो ॥ १४॥ 
प्राणभहिरनाधृष्यो देवदानवस्षमतो। 
अस्रतजः जमित लोक्लनां दितक्रास्यया ॥ १५॥ 
करपी उचतुः-- नानाच्सरविदः पूद येऽप्यनीता सट्‌ारधाः) 
तेतदस््रं सत॒प्येषु लेः प्रयुक्तं कथञ्चन । 
किमिदं खादस वीरो कृतवन्तो मदाययष्‌ ॥ १६ ॥ [६७९] 
दति श्रीमहाभारते श्तमाष्टरत्या महिताय ववानिक्या सहिक्प कान्तर्गतरेष। क पणि 


अज़ुनास्गत्वाग चनुदेशाएभ्याय ॥ १४० ॥ 


ग. ने ६ ^~ = + 
¢ चेशग्पायन उवाच-दृष्दद्त नरणादूल तावप्नरिसमतजसा । 
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न्य आती १ 


¢ सञ्दार दार देच्य त्वरमाणा धनञ्जयः ॥ १ ॥ 
¢, ४ (र ~ 

£ उवा मरदश्रेष्ठ ताप्रपी प्राञ्चादिम्नदा । 

( प्रफु्तमरद्रपसद्रेण दास्पिनामिनि वर पपा ॥२॥ 


^ 


ज ज णणमण-ण ~~ ---“ ---- न - 





अ ना २ _ ९ ~ < ~ ~ कर 

दुख | पर्‌ दार अच्पत्थामा आर अखं | एस बदन दाल ; पढ़िझे सम्यों भी 
नदो शान्त दरन रने । सर पमादो | रम्दिदा उाननेयादे भनक पाग 
जाननेदाले, सए जगतः दल्याण दाह- | प्रह, दग्न्त जिसीने मनु^्यादर लिय 
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सहाभारत । 


शित्तपरश्वधसासिपटटिरोरिषुभिरमेकविधेचख सूदिताः । 


द्विरदरथदहया महारव वरपुरूषेः पुरुषाश्च वादनैः 


॥ है ॥। 


भ, 


कसलदिनकरेन्दुसन्निसे! सित्तदणा ने! सुसुखाक्षिनासिके। । 


रुचिरसुकुटकुण्डलेस ही पुरुषदिरोभिरुपस्तृता ब॒सो 


। ४ ॥ 


परिघम्मुसलशक्तितोसरैनेंखरसुशाण्डिगदाशलैहताः । 


द्विदनरहथा! सहस्रशो रुधिरनदीप्रवहास्तदाभवन 


[क 


प्रहतरथनराग्वङ्कञ्रं प्रति सयदशोनसुल्वणत्रणम्‌ । 


तददहितदतमावभो बर पितृपतिराष्ट्रसिव प्रजाक्षये 


} द ॥ 


अथ तव नरदेव सैनिकास्तव च सुताः सखुरसखलुसखनिभाः। 


असितबलपुर/सरा रण कुरुषषमा। शिनिपुत्नमभ्ययुः 


॥ ७७0 


तद॒लिरुधिर भी समावय भी एरुषवरास्थरथद्विपाकुलम । 


खवणजलससुद्धतस्वनं वलमसुरासरसेन्यसप्रभम्‌ 


॥ ८ 


सुरपतिसमविक्रभस्ततच्िदरावरावरजोपमं युधि । 
दिनकरक्निरणपभः पएषत्के रवितनयोऽभ्यहनच्छिनिपरवीरम्‌॥ ९। 


जण मणा णके नमन समा दब... .-....५+3»- पा --.....43»>+ग पी... +>+--बमक 


अनक हाथी, घाड़े और मनुष्योंका वीराने 
परव्वध, पद्धिश, खड्भ ओर अनेक प्रका- 
रे वाणोंसे मार डाला । इसी प्रकार 
वाहनोंने मनुष्योंकी ओर मनुष्योंने 
वाहनोंकी मार डाला ॥ (१-३) 
कमल, आर चन्द्रक समान सुन्दर 
मुखवाले,दांत, मुकुट और कुण्डल सह्दित 
कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी मर गई ॥ सह 
सो हाथी, नर ओर षोड परिघ, मूसल 
शक्ति तोमर ओर नखोंसे कठकर पथ्चीमें 
गिर गये आर युद्धम रुधिरको नदी 
वहने गी ॥ जस्र प्रख्य कालर्मे यम 
राजकी पुरी भयानक होती है, वैसे ही 
मेरे हुए हाथी, घोड़े, रथ ओर मनुप्वोसे 
सदह रणभूमि भयानक माट्म दोन 


~ नग ~~ भ 


लगा ॥ (४७--६) 

है नरदेव ! इसके पश्चात तुम्हारे 
सब सेनिक ओर देवपुन्रके समान तुम्होरे 
सब पुत्र अमितवल कणको आगे करके 
शिनिपुत्र सात्याकैसे युद्ध करनेको चले ॥ 
तथं उस युद्धम रुधिरकी नदी बह निकली 
ओर सम्ुद्रके समान शब्द होने लगा, 
अनन्तर वे दोनो सेना देवता ओर 
राक्षसोकी सेनाके समान युद्ध करन 
र्मी ॥ घोडे हाथी) ओर मनुष्योसे 
मरी वह सेना समुद्रे समान गर्जते 
लगी; अनन्तर इन्द्र ओर उपेन्द्रके समान 
पराक्रमी कणने सूरज किरणके समान 
प्रकाशमान बाणंसे शिनिकुलमे श्रेष्ठ 
सात्याकक्ा मारना आर भ  किया॥ (७-० 
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चवा रुधिर गाञ। कुम्मवक्‍त्रादिवोदकम | 
रुधिरेण परिछिन्न! कृतवमा त्वराजत 

चर्षेण छेदितो राजन्यथा गेरिकपचत+$ । 
अधान्यद्धवरादाय खघागणयुणं प्सुः ॥ ३० | 
दि दण्डिनं वाणगणै! स्कन्दे ठयताडयत्‌ | 
स्कन्धद्‌जस्थितेवांणैः दिखण्डी तु व्यराजत ॥ ३१॥ 
उाखाप्रशारवादिएलर। खुसहान्पादपों खथा। 
तावन्योल्यं श्टृणां विद्ध्वा सधिरेण खशुक्षितौ ॥ ३२॥ 
अन्योत्यश्चुद्गाप्सिहते रेजतश्रेष साविव । 

अन्योत्यस्य दधे यत्नं छवाणो तौ सहारथौ ॥ ३३ ॥ 
रथाभ्यां चरतुस्तच् पण्डलानि सहस्रसाः | 


|| २९ ॥ 


कृतवमा सहाराज पाषेत निरिकतैः दारैः ॥ ३४ ॥ 
रणे विव्याध ख्या खणेपुङ्कः शिलाकिततैः | 
ततोऽस्य खसरे चाग भोजः प्रहरतां वरः ॥ ३५॥ 





और उनके शरीरमें अस्सी बाण मरि! 
घनुप कटनेसे कृतवर्मों टूटे सींगवाले 
वेलके समान खड़े रह गये, अनन्तर 
हाथ पर और हृदयम घाव होनेसे कृत- 
वमोको अत्यन्त क्राध हुआ, कृतव माके 
शारीरम हम प्रकारे सुषिर सहन लगा 
जमे एटे घरेम पानी वहता ह । द्रतव- 
माके वररीरमे इस प्रकार रुधिर यहा जपे 
वपामे भीगनेने गेरुके पहाडसे झरने 
घटत ह ॥ (*६- २०) 

अनन्तर छृतवमाने दूसरे भरतुपपर 
रादा चटाकर ्रिखण्डार कन्म बाण 
मारे, उन बाणोक लगनेमे अनेक शाखा 
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लोड 


स 


युक्त ब्ृक्षक्‌ समान शिखण्डी दीखने 
लगे, तब ये दोनों वीर एक दूसरेको 
विद्ध करके रुधिरसे भीग गये, ये दोनों 
महारथ एक दूसरेके मारनेका उपाय करने 
लगे । उस समय इन दोनोंके शरीरसे 


ऐसा रुधिर बहा, जैसे सींगोंके प्रहारसे 


विद्ध होनेसे दो बैलॉके शरीरसे बह । 
हे महागज | एक दसरेके वधकी इच्छा 
फरनेवाले हन दोनोंक्े रथ अनेक प्रकारका 
गतियाँसे युद्धम घूमने लगे | (३०-३४) 
अनन्तर कृतवाने सोनेके पहुवलि 
पत्तर शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण बाण 
गखण्डीकी ओर चलाय, एक वाण 
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¢ सादिनोऽश्वांश्च परतश्च दारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ । 
पर 
0 


तमन्तकमिव कृद्धसनिवाय महारथम्‌ । / 
दुर्योधनोऽभ्ययादेको नि्चन्वाणिरजिद्यमेः ॥ १८ ॥ 
| तस्याजुनों धनु) सूत्तमभ्वान्केतुं च साथके! ! । 
३ हत्वा सप्भिरेकेन च्छत्र चिच्छद पच्चिणा ॥ १९॥ ¢ 
। नवस्र च समाधाय व्यस्रजत्पराणघातिनम । । 
दु्योधनायेषुवरं तं द्रौणिः सक्तघाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 7 
ततो द्रौणेषेल च्छित्वा हत्वा चाश्वरथाञ्शारेः। 
! क्रपस्यापि तदत्युग्र धलुधिच्छद्‌ पाण्डवः ॥ २१॥ 
। हादिंक्यस्य घनुरिछत्वा ध्वजं चा्वांस्तदावधीत्‌ | । 
; दु!दा।सनस्येष्वसन छित्त्वा राघेयमभ्ययात्‌ ॥ २२॥ ¢ 
अथ सालयकिसुत्खज्य त्वरन्कर्णोऽजैनं जिमि!। £ 
¢ विद्ध्वा पिव्याघ विक्चद्या कष्ण पार्थ पुनः पुनः ॥२३॥ 
¢ न गलानिरारसात्कणस्य क्िपत्तः सायकन्वहन्‌ । 
॥ रणे विनिघ्रतः चाचन्क्घुद्धस्येव रातक्रतोः ॥ २७४ ॥ 
अथ सादयकिरागत्य कणं विद्ध्वा हितैः हशारेः । ¢ 
¢ अजुनने मारडाका ॥ कारके समान कर कृपाचायंके अति उग्र धनुषके काट ८ 
क्रोधी अज्ञुनको आते हुए देख कोई दिया ॥ (१९ 7२१) ; 
6 बीर रोक न सका । परन्तु तब अकेले फिर कृतव॒माकी ध्वज्ञाको काट कर ! 
{ दुर्योधन धोर शख छोडते हुए अजुनं घोडाको मार दिया, अनन्तर दुशशासनके 
8 ओर आये ॥ (१६-१८) धक्ुषको काटकर कंणसे युद्ध करनेको £ 
0 अजुनने मात वाणोंसे उनके घोडे चले गये ॥ कर्णे साल्यकिको छोडकर † 
{ सारथीको मार्‌ घञुपको काट रथको अनक ओर तीन बाण चलाये, और ; 
$ तोंड डाला ओर एक वाणसे छत्र भी कृष्णके शरीरम वीस बाण मारे ॥ जिस 8 
६ काट दिया ॥ फिर घोर नोथा बाण प्रकार युद्ध करते हुए कुद्ध इन्द्र नहीं / 
/ दुर्योधनका प्राण नाश करनेका छोडा थकते, चसेहीं बार वार चाण चलाते 8 
6 परन्तु उस वाणकोी अद्वत्थामाने वीचदही ओर शच्चुओंकी मारते कर्ण भी न 
{ में सप्था काट डाला ॥ अजुनने अश्ब- थके ॥ (२२-२४) ६ 
4 त्थामाके धोडे सारधी ओर रथकों काट तब सात्यकिन दोडके कर्णके शरीर 
9८६€€€€€€€€€€€€€€€<£€€€€₹€ €€€€€£ ६€€६८२६€८८६€८€€€६€€€८६€६८८६€€६€€€€€€€६€€€८€€ ८ 
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£ अभ्यदत्तन्त सहसा वायाघा हव सागर ॥५॥ । 
( ते त्वज्ेनं समासाय योधाः रातसहस्रराः । 6 
९ अगच्छन्दिलयं खवँ ताक्षये दृष्टैव पन्चगाः ॥६॥ ¢ 
£ ते हल्यमानाः ससरे नाजहुः पाण्डवं रणे । ॥ 
¢ हन्थलाना सहारा रासा इव पावकम्‌ ॥७॥ हट 
ध सत्यसेनच्तिसिकाणैर्िंञ्याघ युधि पाण्डवम्‌ | । 
0 सिच्रदेवस्िषछया तु चन्द्रसेनस्तु सप्रसिः ॥८॥ 
£ सिच्रवमां चिखक्षत्या सौश्रुतिश्वापि सप्तसिः | ¢ 
^ श च्ुञ्ञयस्तु विशालया सखुहासां नवसिः शरैः ॥९॥ 


। 
। 
। 
। 
¦ 


+~ 


न 
¢ 
तिः 
धिः 
€ 
तः 
ति 
तै 
त 


।॥ 


स दिद्धो वहुभिः सङ्के परतिविव्याध तान्नृपान्‌ । 
सोष्यति सश्ठमिकिध्वा सत्यसेन भिः शरेः ॥ १०॥ 
राच्यं च विंशत्या चन्द्रदेव तधाष्टभिः | 


मिनत्रदेव शतेनेंद अतसेन सिसिः रारे) 


॥ ९९ ॥ 


नवसिखिद्रवसाण सुदापाण तथाषटसिः | 
शचुझ्य च राजान दत्वा तच ष्दालारातेः ॥ १२॥ 
साश्चतेः सदिरङ्ाणं हारः कायादपाहरत्‌ । 


त्दरितखन्द्रदेवं च ररेनिंन्ये यमक्षयम्‌ 


| १२ ॥ 





धनुपधारी वीर अजुनके ऊपर इस प्रकार 
बाण वषाने लगे, जसे मेघ इक होकर 
पवेतपर जल वर्षाते है ॥ अजुनके पास 
आते ही वे सहां योधा हस प्रकार 
शान्त होगये, कि जेसे गरुढ़को देख 
सांप ॥ है महाराज | जेस पतड़् जलने 
प्र भी अग्रिको नही छोडते बंसेही 
उन दाराने परते पर भी अज़ुनको नहीं 
छाडा ॥ (५-७) 

सत्यपेनन तीन, मित्रदेवन तिरसठ, 
चन्द्रमनन सात, भिन्नवमाने तिहत्तर, 
साश्तिने सात, णञ्यने चादीस आर 


ग 


पुशषमाने नं वाण चलये, इस प्रकार 
अनेक वीरोंसे विद्ध होकर अजुनने भी 
उन सब राजाओंकों अपने वाणोंसे विद्ध 
किया । सोश्षुतिके शरीरमें सात, सत्य 
सेनके तीन, शच्रुजयके वीस, चन्द्रदेवके 
आठ, मित्रदेवके आठ, ओर श्रतसनके 
ऊपर एकफसा बाण सार ॥ ( ८-११ ) 
मित्रवर्माके शरीरमें नो, सुशर्माके आट 
तथा राजा शह॒श्लयकोी अनेक तीक्ष्ण 
चाणोपे मारकर फिर सोश्षुतिके शिरको 
शिरद्धाणके सदटित कारक्र प्रथ्ची पर 
गिरा दिया | फ़िर चंद्रदवकी भी अनेक 
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महाभारतं । 
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न के 


दिश! ख॑ चेव भूमि च प्राठ्णोच्छरप छिमि। | ३३ ॥ 
सुसलानीच सम्पेतु)! पारिधा हव चेपवः)। 
दातघ्न्य हव चाप्यन्ये वज्राण्युग्राणि चापरे ॥ ३४ ॥ 
तेवेध्यभान तत्सेन्य सपत्त्यम्वरथद्विपम्‌ । 


निमीलिताक्षमत्यथ बश्चाम च ननाद च 


॥ २५ ॥| 


निष्कैवल्यं तदा युद्धं प्रापुरश्वनरदिपाः। 
हन्यमानाः रारैरात्तोस्तदा भीताः प्रदुहुवुः ॥ ३६ ॥ 
त्वदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्‌ । 


गिरिथस्त समासाय प्रयपद्यत भानुमान्‌ 


| २७ ॥ 


तमसा च महाराज रजसा च विशेषतः । 
न किखित्प्रत्यपरयाम शुभ वा यादि वाशु मप्त॥ ३८ ॥ 
ते चस्यन्तो महेष्वासा राचियुद्धस्य भारत । 


अपयानं तत्त्क्रः सहिताः सवेयोधिभिः 


|| २९ ॥ 


कोरयेष्वपयातेषु तदा राजन्दिनक्षये । 
जयं सुमनसः प्राप्य पाथाः स्वदिाविरं ययुः ॥ ४० ॥ 
वादिचशब्देविंषिषैः सिहनादेः सगजितेः। 


परालुपहसन्तश्च स्तुचन्तशाच्युताज्ेनो 


दिया; ओर सब दिशा आकाश ओर 
भूमि इरित कर दीं।॥ कोई बाण मृशल 
के समान, फोई परिघके समान तथा 
कोई शतप्ती ओर तेज वज्ञके समान 
चले ॥ ( ३०--३४ ) 

अजुनके वाणोंसे व्याकुल होकर का- 
रबोंकी सेना आंख वन्दकर घूमने ओर 
चिलाने लगी; तब यह युद्ध घोर रूपसे 
हुआ । अनेक हाथी,घोडे, मनुष्य मरने 
गिरने ओर भयसे मागने लगे।॥ इम 
प्रकार तुम्हारी ओरके योद्धा लोग वि- 
जयकी हृच्छासे युद्ध कर रहे थे, उसी 


|} ८९ ॥ 


समय भगवान्‌ घूयं अस्ताचल पर पहुंच 
गये। हे राजन्‌ ! उप्तसमय अन्धक।र ओर 
घुलसे हम कुछ शुभ ओर अशुभ न देख 
सके ॥ तब तेरे ओरके सब महाधनुधेर 
वरिने रात्रि युद्धपे डरकर सेनाकों पीछे 
हटाया ॥ (३५-३९) 

उस रात्रिके समय कोरबोंके जानेके 
पश्चात्‌ जययुक्त पाण्डवॉने प्रसन्न मनसे 
अपने अपन शिबिरम प्रवेश किया, जा- 
नेके समय सब वीरेंसे बाजे बजायग्रे,वीर 
लोग गर्जकर कौरवोंकों नींदने लगे। 
है पृथ्वी नाथ! सेनाके लोटते समय 
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कुःण्डलोपचित कायाचकत्तं प्रतनान्तरे 


न 


॥ २२ ॥| 


ताचङ्कत्य 7रातबाणामश्वसाणसाक्षपत्‌ | 


वत्खदन्तेन तीक्ष्णेच खारि चास्य सारिष 


| २ ॥ 


ततः दारान भरथः संरा्तकगणान्बली । 


पातयासास संक्रुद्धः रतराोऽध सहस्रशः 


॥ २४ 0 


= ४ ८ £ 
तत्ताा रजत्तपुद्धन राजज्शाष सद्दात्मनः | 


मिच्रसेनस्य चिच्छेद क्षुरप्रेण खटारथः 


| २५ ॥ 


श्च माणं छुखकृद्धो जचद शे समाहनत्‌ । 


तततः संराक्काः सर्वे परिवायं घनञ्चयप्‌ 


॥ ९ ॥ 


रास्रोचै सेष्टः छुद्धा न।दयन्लो दिद्ो दश । 


अभ्यटितस्त तन्लिष्णुः शक्रतुर्पपराक्रमः 


| २५ | 


ऐन्द्रमसत्रममेयात्सा प्रादुश्चक्रे महारथः । 


ततः रारखदस्राणि प्राद्रासन्विरास्पने 


|| २८ ॥ 


ध्वजानां चिदयसानानां कारकाणां च सारिष ¦ 


रथानां सपताकानां तूणीराणां युगेः खद्‌ 


॥ २९ ॥ 


अक्षाणासध्‌ चक्राणां योक्च्ाणां रच्मिधिः सह) 


कूचराणां वरूथानां एपत्कानां च संयुगे 


॥ २० | 


अश्वानां पततां चापि प्रासानाखष्टिसिः सह । 


जयन कह ~~ जा त-क अ अ_ आअ[385 क अब  ़ क्‍इअइ  ल_ _ तहत! े ी सो...» पा» य५3- ००००-७७», 


दिया ॥ उसको मार कर मिन्रवर्सापते युद्ध 
करने चरे आर एक वत्सदन्त तीक्ष्ण 
व[णसे उसके सारथीक्ा सिर क्षाटलिया॥ 
फिर अजुनने अपने बाणोंप्ते सहसों 
सश्प्कारा रध दिया ॥ (२०- २४) 
अनन्तर महारथ अनने चांदीके 
पटुवाले, तेज क्षुरप्र बाणसे मिव्रसेनका 
सिर काट लिया ॥ फिर सुशमाके हदये 
क्राध करके घाण मारे तर सब संशप्त- 
कोने अजुनको चारों ओरप घेर लिया; 
क्रोष करके दस दिशाओको नादित 


न [ न 3 “रमन बम»»»ाकी >ममन-ाा---वकृर०---..-५-3...-माानण, 


फरते हुए अनेक शत्र॒ चलाने लगे; हे 
प्ृथ्योनाथ | उनके श्घोंस व्याकुल हो कर 
इन्द्र तुल्य पराक्रमी अर्यनने इन्द्रस 
चलाया, तव॒ उस अख्स सहस्नों वाण 
निकलने लगे ॥ (२५-२८) 

उन वासि ध्वजा धुप तृणीर ओर 
पताका सादत अनेक रथ कटने लगे) 
किसी रथक्त पिये, किसीकी धुरी, 
किसीको अक्ष, किसी की लगाम, किसीकी 
चक्र आदि कट गह ॥ करी षोड मर 
प्र गिरने ठग | कटा प्रास) ऋष्टि, गद।, 
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[ कणंपवे 


। 


१६० मष्टा मारत | 
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न त नेन्याः प्रशस्यास्ते यत्ते चक्तुत्रवीहिं तत्‌ । 
ततो दुर्योधनः सूत पश्चात्किमकसोत्तदा ॥ ५ ॥) 

सञ्जय उवाच-- हतप्रहत विध्वस्ता विवमायुघवाहनाः 
दीनस्वरा दूयमाना मानिनः खद्चनिजिताः 
शिविरस्थाः पुनमेन्च मन्त्रयन्ति स्र कोरवाः। 
भग्नदष्टा हतविषा। पादाक्रान्ता हवोरगा! 
तानत्रवीत्तत। कण; कुद्ध। सप इच श्वसन्‌ । 
कर करेण निष्पीड्य प्रेक्षमाणस्तवात्मजम्‌ 
यत्तों दृढश्व दक्षश्व घ्तिमानजुनस्तदा । 
सम्बोघयति चाप्येन यथाकालमधोक्षजः 
सहसास्त्रविसगंण चय तेनाय विताः। 
श्वस्त्वहं तस्य सङ्कल्पं सवं दन्ता महीपते 
एवसु क्तसतयत्युक्त्वा सोऽनुजज्ञे खउपोत्तमान्‌ । 


|| द | 


॥} ७ ॥} 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


| १० ॥| 


(> 
ह + 


> 7732322 


हम पाण्डर्वाकी निन्दा नर्दी करते, क्यों 
कि वे प्रशसाके योग्य ही हैं, उन पाण्ड- 
वानि तथ क्या किया तथा सेना लौटनेके 
पश्चात्‌ दुयाधन और कर्णंने क्या फिया? 
सो हमसे कहो ॥ (१-४) 

सञ्जय बारे, हे राजन्‌ ! जिस समय 
मरनेसे बचे शस्त्र रहित तुम्हारी सेनाके 
वीर शन्‍्वओफे हाथसे पराजित होकर 
युद्धे टे, तव दीन वाणीसे परस्पर 
वात करते हुए डेरोंको चले, सब सेना- 
की इरोम सुलाकर प्रधान कारव लोग 
एक डरमें हक हुए आर विपके दांत 
टूट जानेके कारण विपरहित हुए तथा 
लात मारे हुए सापोंके समान सम्मति 
करने लगे ॥ (६-७) 
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उन सवके वीचमे क्रोधी सांप 
समान सांस लेते हुए हाथसे हाथ मीजते 
ओर तुम्हारे पृत्र दुर्याधनकी ओर देखते 
हुए कण बोले, अज्ुन खभाव हीसे धनुप 
विद्याके जाननेवाले ओर महा पराक्रमी 
है । तिस पर मी कृष्ण उनको समय 
समय पर उपदेश करते हैं। इसी लिये 
आज हम लोग युद्धकों नहीं जीत सके, 
परन्तु प्रातःकाल होते ही हम अयनके 
सब अभिमानको तोड देंगे ॥ (८-१०) 

कणेके एेसे वचन सुन दुर्योधनने 
कहा कि बहुत अच्छा । इसके पश्चात 
सव मन्त्री ओर राजोंकों जानेकी आज्ञा 
दी । वे सब लोग दुर्योधनकी आज्ञा 
पाकर अपने अपने डेरॉपर चलेगये॥ 
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य २८] ८ कणप । १४३ 


स्वाज्गा इव सीदन्ति रथचक्राणि पारण ॥ ३९॥ 

चरतस्तस्य छय्रासे तासा देतकद्‌ प । 

सादमानाचिं चक्ाणि सपजहस्तुरगा क्ृूशस्‌ ॥ ४० ॥ 

असेण नहता झुक्ता सवोभारतरहसः । 

वध्यमानं तु सत्ेन्य पाण्डपुन्रेण धन्विना ॥ ४१५ 

प्रायो विसुग्वं सवे नावतिष्ठत सरत । 

ताङ्खित्वा खलरे जिष्णः उदाप्कगणान्वह्रत्‌ । 

दिरराज तदा पार्थो दिषूसोऽच्चिरिव उ्वलन ॥४२॥ (१११०, 
हति श्रीसहाभारते शतसाहस्य्या सद्दितायां वेयामिक्यों कणपर्वाण सशपकजये सक्तविशोऽध्यायः ॥२७।॥ 


~. 


सञ्जय उवाच-- युधिध्िरं खहाराज दिखजन्तं रराम्वषटन्‌ । 
स्वयं दर्याधनों राजा प्रतद्यग॒ृह्मादसीतवत्‌ ॥ १॥ 
तमापतन्तं सद्दा तङ पचर सहारयप्‌ | 
धमराज दूतं दिद्ध्वा तिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सतुत प्रतिविच्याध तचख्यि्निद्ितैः छरैः | 
दारि चास्य द्येन रः छ्ुद्धोऽभ्यलाडयत्‌ ॥ ३॥ 
ततो युधिछिरो राजन्स्वणपुद्धयाज्शिलीखुखान | 


सेवफभी प्राणत्याग करते हे उसी प्रकार 
वहाँ रथोके नष्ट होनेसे उनके चक्र भी 
नष्ट होने लगे ५ (१७-३९) 
जिस समय अजुन उस सुषिर भरे 
घार युद्धम धृपरहे थे, तद उनका 
कही सागेभी नरी मिरुता था, उम स॒मय 
महारथ अजुनक्ते पन ओर वायुके समान 
वेगवारे घडे णुद्धभृपिर्मे चर नहीं सक्ते 
थे। हैं महाराज पाण्डुपुत्र अजेनने उस 
सेनाको इसप्रकार जीत लिया, और इस 
प्रकार शोमित हुए जये धृमरहित अग्नि 
शोभेव होती ह । (४०-४२) [१११०] 
छणरयमे सत्ताव्स छभ्याय समाप्त ! 
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कणपर्वमे जखादंस अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ घतराष्ट्र ! 
अनेक वाण छांडते हुए राजा युधिष्ठिरसे 
निडर राजा दुर्योधन युद्ध करनेकों 
गये ॥ तुम्हारे महाग्थ पूत्रको अति 
देख राजा युधिष्ठिरते शीघतापे उसे 
विद्ध करके कहा खडा रह ! खडा रह) 
दब राजा दुर्योधनने अत्यन्त ऋुद्ध होकर 
अपने तेज नो वाणंसे राजा यधिष्ठिरकों 
विद्ध करके एक भद्ध राणमे उसके सा- 
रथिका विद्‌ किया ॥ ( १-३ ) 

हं राजन्‌ ! तह युधिप्टिरन पानक 
पहुवाल, ग्रिद्वाण्य घिस हुए तीक्ष्णतेग्द 
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तस्य रास््राणे चाराणे विक्रमस्य महात्मनः। 


कर्णमाभ्नित्य संग्रामे मत्तो दुर्योधनो नृपः 


॥ २० ॥ 


दुर्योधनं ततो दष्टा षाण्डवेन श्दादितम । 
पराकरान्तान्पाण्डुसुतान्दष्टरा चापि महारथः ॥२१॥ 
कणेप्ाभ्निद संग्रामे मन्दो दुर्योधनः पुनः। 


जेत॒सुत्सहते पाथान्सपुच्रान्सहकेदावान्‌ 


॥ ९१ || 


अहो बत महद्‌!ख थत्र पाण्डुसुतात्रणे । 


नातरद्रभसः कणो देव नून परायणम्‌ 


॥ २३४ ॥ 


अहो द्यूतस्य निष्टेयं घोरा सम्प्रति वतेते । 
अहो तीत्राणि दुःखानि दर्धाधनकृतान्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सोढा घोराणि बहुछ। शल्यभूतानि सल्नय । 


सोचल च तदा तात नीतिसानिति मन्यते 


| २७ ॥ 


कणश्व रभसो नित्य राजा त॑ चाप्यननुव्बत) । 


यदेव॑ चतेमानेषु महायद्धेषु सज्ञस 


॥ २६ ॥ 


अश्रीषं निहतानपुत्नान्षित्यमेव विनिजितान | 


सक्ते है । क्योकि कणेका बाहुवीयं इन्द्र 
ओर विष्णुके समान है। महात्मा कणेके 
शश्च तथा पराक्रम बडा घोर है । इन्हींके 
भरोसे दुर्योधन उन्मत्तक समान वंटा 
रहता हे॥ पण्डवोसे पीडित दुर्योधनको 
देखकर ओर पाण्डवोंका वरु वटा हुआ 
देखकर महारथ कणंने क्या किया ! 
सो कहो ॥ (१९- २१) 

हमें यही आश्रय होता है कि मूख 
दुर्योधन कणका आश्रय लेकर पृत्र 
बान्धव और कृष्णके सहित पाण्डवोंको 
जीतना चाहता ह ॥ ह्मे यह सरण 
करके पहुत दुःख होता है, कि तेजसी 


न पाण्डवानां खथ्रे कशिदस्ति निवारकः 


॥ २७० ॥| 


कण भी पाण्डवोंको युद्धमें न जीत सके | 
इसमें प्रारू्ध ही प्रधान है हाय ! यह 
उसी जुएका फल है| (२२-२४) 

है तात ! में दुर्याधनके दिये हुए 
अनेक दुःख सह रहा हू, वे दुःख मेरे 
हृदयमें घावके समान लगे हुए है, मूर्ख 
दुर्याधनने उस समय शकुनिकों नीति 
जाननेवाला समझा था, हे सश्लनय ! 
कण सदासे तेज स्वभाववाला हैं और 
दुर्योधन उसीदी बातको मानता हैं,इसीस 
यद वार युद्ध हआ । हे सञ्जय ! हमं 
रोज सुनते हति आज हमारे इतने धुत्र 
मेरे आर इतने हारे, परन्तु यह कभी 
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विविधान्यथप्पचित्त्याने शाज्जयन्त्युद्तमानि च॥ ११३ ॥ 
ते शूरा! ससरे सर्वे चित्र लघु च छुछु च । 


अयुध्यन्त सहावेगा। परस्परवचेषिण। 


॥ ९४ |) 


अन्थोल्यं समरे जच्चुर्याघव्रतसतुशिताः । 


नहि ते समर चक्) एछतो वे कथश्वन 


॥ ९५ ॥| 


(५ 0 
ख॒ह्त्तमेव तदुद्धभाखीन्पधुरट्‌ शनम्‌ । 


/ (३ 
तत उन्सत्तबद्गराजन्लिधयादमपत्तेत 


॥ १५ ॥। 


रथा नाथ सदासाद्य तारसानज्षाशतलश! दशार। | 


प्रषधयामास झालाय रशार सनच्चतपचाय। 


॥ १७9 ॥ 


नागा हयान्ससासाद दिक्षिपन्तो बहुन्रणे | 


दारयामात्रत्युग्र तत्र तन्न ददा तदा 


|| १८ ॥ 


टयारोदार्छ बहवः पएिदायं दयोत्तसाव्‌ । 


तरशरब्दरदव्यक्ः सरुपतन्तस्ततस्ततः 


॥ १९ ॥ 


धावसावास्तत्स्ताम्द दृहभाणान्सहागज़ान | 


पाभ्वतः एषतचव लिजपध्चुहंयसादिन! 


२० ॥ 


विद्राव्य च य॑द्वनन्वाद्लागा राजन्पदोत्कलसाः | 


विषाणश्राएरे जघध्चु मेखदुआापरे रुणमस्‌ 


॥ २९॥ 


पा भा भि भि णोगा ने 


रुगे, हे राजन्‌ ! यह घोर इन्द्र युद्ध 


एसा प्रेक्षणीय हुआ जिस्य असंख्य 


अचिन्त्य श्र चले ॥ वे महावलवान्‌ 
योद्धा लोग एक दूसरेको मारनेके लिये 
शीघ्र हलके हाथोसे आर सुन्दरता एस 
चलाने लगे ॥ (१२--१४) 

एक दसरेकी मारने लगा, ओर वे 
(ग सामने खडे युद्ध करते रहे, किसीने 
भी पीछे एटनेकी रृच्छा न की ॥ है 
राजन्‌ ! थोडे समय यह युद्ध सवादामे 
होता रहा पीछे किसीको दुछ ध्यान 
न रहा , सब मयादा! छोड कर॒ टडने 
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लगे ॥ तव रथमें वंठा वीर अपने तेज 
वाणोंस हाथीपर घठे वीरोंको मारने 
लगा ॥ हाथी घोडोंको पकडकर अपनी 
संडसे विदीण करके मारने लगे ॥ १५- १ ८ 

घोडोपर चढ़े वीर अच्छे घोडोंको 
चारों ओरसे घेर कर ताली बजाने लगे, 
तब वे घाडे डरके दोडने _ लगे। उस 
समय उन दोडते हुए घोडे और हाथि- 
यदधो असे पठे ओर दहने वार्यसे 
घाडापर चटे चीर मारने रगे । इसी प्रकार 
मतवाले हाथियोंने अपने दातोंसे अनेक 
घोडोका मार डाला ॥ किसी हाथीने 
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महाभारत । 


बहुत्वान्मस कायाणां तथा पाथस्थ भारत । 


नाभूत्समागसो राजन्मम चेचाजुनस्य च 


॥ ३४६ \॥ 


इदं तु मे यथाप्रज्ञं शुणु वाक्य विशाम्पते । 


अनिहत्य रणे पाथं नादमेष्यामि भारत 


|| २७ } 


हतप्रवीरे सेन्येऽस्मिन्मयि चावस्थिते युधि। 
अभियास्यति मां पाथः शक्रश क्तविनाक्रतम्‌ ॥ ३८॥ 


ततः श्रेयस्कर यच्च त 


#5 _ क, 


निवोध जनेश्वर । 


आयुधानां च मे चीर्थं दिच्यानामनज्ञेनस्य च ॥ ३९ ॥ 
कार्यस्य महतो मेदे लाघवे दूरपातने । 

सौष्ठवे चासख्रषाते च सव्यसाची न मत्समः ॥ ४०॥ 
प्राणे राौ्येऽथ विज्ञाने विक्रमे चापि भारत । 
निसित्त्ञान यागे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ४१॥ 
स्वायधसहामात्र विजय नाम तद्धनुः | 


इन्द्राथ प्रियकामेन निर्मितं विश्वकघेणा 


॥ २२ ॥ 


येन दैलयगणान्राजक्जितवान्वे रातक्रतुः । 
यस्य घोषेण दैल्यानां व्यासुद्यन्त दिरो दशा॥ ४३॥ 


साथ युद्ध करनेको जाते हैं, हम उसको 
आज युद्धमें मारेंगे या वही हमकी मरि- 
गा ॥ है राजन ! हमारे और अजुनके 
सिर बहुत का्भोका भार है, इसीसे 
हमारा और उसका करू युद्ध नहीं हुआ 
था, है भारत ! आज हम प्रतिज्ञा करके 
जाते है, कि विना अजुनके मारे नहीं 


करै, कज ऋ 


लॉगग ॥ (३४-३७) 


हे राजन्‌ } जब मे उनकी सेनाके 
वीरॉफी मारूगा। तथ पुझे इन्द्रकी 


दी हुई शक्तिसे रहित जानकर अन 
युद्ध करमेको अर्वेगे । ह राजन्‌ ! उस 

| ऋ ९ £ @ क = क 
समय मेरे ओर अजुनके दिव्य बाणोंकी 


शक्तिको आप देखियेगा। उस समय 
आपको निश्चय होगा कि बाणोंको शीघ्र 
चलाना, दूर चलाना, ठीक लक्ष पर 
मारना आर सुन्द्रतासे चलानेमें अजुन 
हमार समान नहीं है ॥ यह भी आपको 
निश्चय हो जायगा, कि असन शशर- 
चल, तेज, युद्धानिद्या शकुन ओर ज्ञानमें 
हमारे समान नहीं हैं ॥ (४८-४१) 

जो विद्वकमाने इन्द्रकों प्रसन्न कर- 
नेके लिय बनाया था, जो सब गख़््रोंमें 
भ्र है, जिप्तके शब्दसे राक्षस मोहित 
होते थे, जिसकी धारण करके इन्द्रने 
अनक दानवोकों मारा था, वहीं विजय 
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नियहीता श्रां नागाः प्राक्षतोाषरशक्तिमिः ॥ २१॥ 
निगद्य च गजाः केचित्पान्वैखेश्वंशदारुणेः । 
रथान्वसादिसिस्तच्र खस्सिज्ना न्यपतत्सुषि ॥ ३२॥ 
सहथाः खादिनस्तत्र तोमरण सहाश्षे। 
सूमावसद्रत्वेगेन सचसांण पदातिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथा सावरणान्‍्कांशित्तत्रतत्र विशासुपते | 
रधान्नागाः ससासाच पारेगृद्य च सारेष ॥३४॥ 
व्याक्षिपन्सहसा तत्न घोररूपे भयानके | 
नाराचैनिह॒ताआपि गज़ा। पेतुमहाघला। ॥ ३५ ॥ 
पवेतस्येव शिखर वञ्ररूग्णं सहीतले । 

योधा योधान्खसाखाद्य झुष्टिभिव्येहनन्युधि ॥ ३६ ॥ 
केद्ोष्दत्योन्यसाक्षिप्य चि्षिपुविंमिदश्च ह। 
उद्यस्य च खजानन्ये निशक्चिप्प च सहीतले ॥ ३७॥ 
पद्वाा चोर; ससाक्रर्य स्फ्रतोष्पाहराज्छिर। । 


प्ततश्रापरों राजन्विजहारासिना शिरः ) ३८ ॥ 
जीवतश्च तथेदान्यः राद्धं काये न्यमज्लयत्‌ । 
खष्ियुद्ध सद्चासीवययोधानां तच्च भारत ॥३९॥ 


तधा केराग्रदग्योग्रो याह्युद्धं च भैरवम्‌ । 





हाधथियके मदहावत मरकर पृथ्वीम सिर 
गये, अनेक हाथियोंकी झंडे आर 
सिरमें शक्ति आर प्राम लगी ॥२७ ३१ 

अनेक हाथी चलते हुए, रथ आर 
घोडाकी रगडसे मर गय, अनेक घोडों- 
पर चढ़े पीर घोडोंके सहित पृर्थ्चापर 
गिरकर मर गये, उनके गिरनेसे नीचे 
खड पदल भी मर गये, की वद्चोंक 
सहित रथोंकी हाथीने अपने परोस पीस 
दिया ॥ कहीं रथोंकी उठाकर ऊपरक 


फक दया,कहा मशाबल हाथा वाणास 
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मरकर पृथ्वीम्‌ गिर गये ॥ ( ३२-३५ ) 

युद्धम पड हाथी एसे दाखते थे, 
जसे कटे पवेत।कं शिखर । कहीं दो बीर 
धूससि लड रहे थे। कोह किसीके वाठ 
पकडकर वखीचता था | कोह किसीके 
थप्पड मारता था ओर किसीको फेंक 
देता था | कोई छातीपर पेर रखकर 
शका दिर काटता धा; कोद भृमिमे 
गिरते हुए धनको मार रहा था॥३६-६८ 

हे मारत ! केह जीते हर शके 


परमे कटार मारता था | काह किमक 
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महां भरित । 


ज्या तस्य धनुषो दिव्या तथाक्षय्ये महेषुधी । 
खारथिस्तस्य गोविन्दो मथ तारड्‌ न विदयते।॥ ५२॥ 
तस्य दिव्य धनुः श्रेष्ठ गाण्डीवमनितं युधि। 
विजय च महारच्य ममापि धनुरुत्तमम्‌ 
तच्ाहसधिकः पाथोद्धनुषा तेन पार्थिव | 
येन चाप्यधिको वीरः पाण्डवस्तन्निबोधमे ॥ ५४॥ 
ररिमग्रादश्च दाराः सवेखोकनमस्करतः 
अभिदत्तश्च वे दिव्यो रथः काञ्चनभूषणः 
अच्छेयः सवतो चीर वाजिनश मनोजवाः | 
ध्वजश्च दिव्यो दुतिमान्वानरो विस्मयङ्करः ॥ ५९६ ॥ 
करषुणश्च स्रा जगतो रथ तमभिरक्ति । 
एतेद्रव्येरदं हीना योद्धभिनच्छामि पाण्डवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अय तु सरदाः शारः शल्यः सथितिरोभनः। 
सारथ्य याद्‌ म छ्ुयाद्‌ चुवस्त {वजया चत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्य मे सारथिः राट्यो भवत्वसुकरः परेः | 


॥ ५२ ॥ 


[| «५ \। 


॥ ५९ \) 
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अवदय तुं मया वाच्य येन होनोऽस्मि फात्गुनात्‌ ॥५१॥ 


नाराचान्गाध्रेपचांश्च रहाकटानि वहन्तु मे 





मुझे अवश्य कहना चाहिये | अज्जुनके 
धनुपकी डोरी दिव्य हैँ ओर उसके दो 
तृणीर अक्षय है, तथा कृष्ण अजुनके 
सारथी है, बेसा हमारा नहीं है ॥ जस 
अजुनका दिव्य गाण्डीव घनुप युद्धमे 
अजित है, वेसा ही मेरा भी विजय 
धनुष दिव्य, वडा ओर उत्तम है॥ में इस 
धनुपके कारण अजुनसे श्रेष्ठ हूं । परन्तु 
अजुन जिससे भ्रष्ठ दे सो सुनो ५१ ५४ 

अनके सारथी मवेलोक पूजित 
श्रीकृष्ण हे, ओर अभिका दिया हुगा 
सुवर्णं भूषित रथ दिव्य और सव 
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ओरसे अच्छे्य हं, तथा अजैनके घोडे 
मनके समान शीघ्र चलते हैं और उन 
की दिव्य ध्वजापर मयडूर बन्दर रहता 
है, जगत्कत्ता कृष्ण उनके रथकी रक्षा 
करते हैं, हम इन सब सामग्रियोंसे 
दीन ह, तों भी अजुनसे युद्ध करनेका 
साहस रखते हैं ॥ (५५-५७) 

राजा शय्य कृष्णके समान घोड़े 
हांकने जानते है, यदि ये मेरे सारथी 
वर्ने ता निधयदही आपका विजय होंगा॥ 
आज राज़ा शल्य हमारे सारथी बनें 
आर गिद्धपह्न लगे बाणोंसे भरे छकड़े 


| कर्णप् 
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८ कर्ण॑पवै। 


॥ ७८ ॥ 


कर (+, ९ ५ 
सीमसेन। कुरझूनराजन्हरत्थनीक च सवबंधा। | 
एवसेष क्षया वृत्त+ कुरपाण्डवसेनयोीः | 


अपराह्न गते सूर्य कक्षतां विपुल यङः ॥ ४९॥ | ११५९] 


हति श्रीमहाभारते० शतसाहरुन्या सहिताया चयाध्षिक्या कणपर्वणि सकुलयुद्धेडशाविशोष्याय; ॥ २८ ॥ 


धतराष्ट्र उवाच- अतितीत्राणि छु/खानि दुः।सहानि बहूनि च । 


त्वक्तोषह सद्भयाओष पुआणा चेव संक्षयम 


॥ ९ ॥ 


द ऋ © 
यथा त्वं से कथथसे यथा युद्धमवत्तत । 


~ # 


ने सच्ति सूत कोरठ्या इति से निश्चिता साति।॥ २ ॥ 
दयाघन विरथः कुतस्तत्र ददहारथः 


धरसंपु्ः कध चक्रे तस्यवा पतिः कथस्‌ 


॥ २ ॥ 


अपराहे कर्थ युद्धाभसवछोसहषणम । 


तन्म॒घाचछ्व तत्वेन कुशलो छझसि सजद्भय 


॥ ४ ॥ 


सज्ञय उव।च-- संसक्तेषु त॒ खेन्येषु दध्यसानेषु सागशः | 


रथसन्य समाख्याय पु्स्तव विशास्पते 


| ५ \ 


- रोधन सहता युक्तः खविषो सखुजगो यथा | 
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त्रिगताकों अजुन मारने लगे, इसी 
प्रकार भीपसेनभी कोरर्वोकी सजसेन। 
का नाश करने लगे। है महाराज! इस 
प्रकार यह कोरब आर पाण्डवोंकी सेना 
में घोर युद्ध हुआ, इस प्रकार यश्न प्राप्त 
करने की ध्च्छासे दीरने दोपहर युद्ध 


क 


किया ॥ (४८-४९) [ १६५९ | 
कणपवम भटाहुम लप्याय समाप्त | 
पणपवमे उनतीस अध्याय । 
घृतराष्ट घोरे, हे सद्य | हमने तु- 
म्र एुखसे न सहने योग्य अनेक दुः 
खकी बातें सुनी, यह भी सुना कि हभारे 
पृत्रनोंका नाश होता जाता ६, जसा युद्ध 


हुआ बेसाही हमसे तुमने कहा | हे खत ! 
हमें यह निश्रय है कि इस युद्धमें सब 
कोरवॉका नाश होजायगा ॥ महारथ 
धमराज युधिष्टिरने दुयोधनका रथ काट 
दिया था, उस युद्धमें घमराज युधिष्टिर 
ओर दुर्योधनने क्या किया सो हमसे 
कहो; है सश्नय ! इस घोर युद्धमें दोपहर 
के पश्चात्‌ क्या हुआ सो भी हमसे कहो; 
क्योंकि तुम इस विपयको अच्छी प्रकार 
जानते हो १ ( १(--9 ) 

सञ्जय बोले, है पृथ्वीनाथ ! जब 
धमराज यूधेष्टर तुम्हारी सेनाको मारने 
लगे, ओर दुर्योधनका रथ कट गया, 
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| कर्णप्घे 


चध्चध्ध्टह्ध्ट्रच्च्व्व्ध्ध्डछ्ह्ह्ह््च्ध्ध€र्ढ्द्छड&6&€6€6952529939892पछ8%2292299298:7253539&8:3539539०55>39&89:9539 €€€€ 
! सवथा पाण्डवान्सङ्कये विजेष्ये वै समागतान्‌ ॥ ६८॥ 
न हिमे समरं रक्ताः सखुयातुं सुरासुराः | 


किसु पाण्ड्खता राजन्रणे माचुषयोनयः 


|| ५९ (| 


सजञ्लय उवाच-- एवसुक्तस्तव सुत) कर्णनाहव्शोभिना 
सम्पूज्य सम्प्रहष्टात्मा ततो राधेयमत्रवीत्‌ 0 ७० ॥ 
दुयोधन उवाच- एवमतत्करिष्यामि यथा त्व कणं मन्यसे | 
सोपासङ्ञा रथाः साश्वाः खनुयास्यन्ति सयुगे ॥७१)) 
नाराचान्गाधरेपच्राश्चि राकटानि वदन्तु ते । 
अनुयास्याम कणे त्वां वय सवे च पाथचाः ॥ ७२॥ 
सञ्जय उवाच-- एवसुक्त्वा महाराज तव पुच्ः प्रतापवान्‌ । 
आभिगम्यात्रवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ७३ ॥ [१३१२] 
दति श्रामहा० श्ततसाहस्व्या साहतायां वेया।सेक्या कणपवणि कणेदुर्योधनसवादे एक्िश्नोऽध्याय ॥३१॥ 


सञ्जय उवाच पुच्स्तच मदाराज मद्रराज महारथम्‌ । 


8 

8 

¦ विनयेनोपसङ्गम्य प्रणयाद्वाक्यमन्रवीत्‌ 
ध सद्यत्रत महाभाग द्विषतां तापवधेन । 
ट 

# 

: 

¢ 

४ 

: 

। 


मद्रेन्वर रणे छर परसेन्य भयङ्कर 


दसंगे, ह्म निश्चय युद्धम प्राप्त हुए 
पांचा कीर पाण्डवाको जातम ॥ ह 
राजन्‌ ! युद्धमें मेरे आगे देवता आर 
(क्षत भी नहीं ठरह सकते, फेर मनुष्य 
निर्मं उत्पन्न हुए पाण्डवार्का ती 
वातही क्या हं { ( ६६-६९ , 
सञ्जय बोले, युद्धम शाभमायमान 
महा पराक्रमी राघापुत्रके वचन सुनकर 
हंसकर दुर्योधन बोले, है कर्ण ! तुम जो 
कहते हो हम पेसा ही करगे, तुम्हार 
सड़ अनेक रथ घोडों सहित रहेंगे | है 
कण । छकडःम॑ भर हुए नाराच तथा 
गृध्रपंखवाठे आर मी अनेक वाण तुम्हारे 
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॥ १ ॥ 


| ९ {॥ 


सड़ः रहेंगे ओर हम सब राजा लोग 
तुम्हारे पीछे रहेंगे, हे राजन ! कणसे ऐसे 
कहकर प्रतापी दुर्योधन मद्रराज श्चल्यसे 
एेसा वचन बोले ॥ (७०-७३) [१३१२] 
कणेपवैम हकतसि अध्याय समाप्त । 
कणपवैन्न यत्तास अध्याय | 

सञ्जय वाले, ह राजन्‌ ! राजा दुर्यो- 
धन महारथ शस्यके पास जाकर विन- 
यपूवेक उन्हें प्रसन्न करके ऐसा बचन 
बोले, हे सत्यव्रत ! हे महाभाग! आपसे 
सथ शु कांपत दह; दे मद्रराज ! आप 
युद्धमें शुर आर शच्चुओकी सेनाको भय 
देनेवाले ह । हे बोलने वाला प्रष्ठ! 


¢) 


नन, 


। 
। 
ः 
| 
¦ 
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२९, ] 


८ कर्णपव | 


अथान्यद्धनुरादाय प्राविध्यत युधिष्ठिरम्‌ । 
तावन्योन्य सुसंक्द्धौ राख्वरोण्यसुश्चताम्‌ ॥ १५. ॥ 
सिंहाविव सुसरव्धों परस्परज्िगीषया । 


जप्नतुस्ती रणेड्न्थोन्थ नदेभसानों छृषाविव 


। ६१ ॥ 


9 0 ५. के. = > 
अन्तर सागसखाणोा च चरतस्तां सहारथा। 


तत्त प्रणायतोच्खष्टेः ररेस्तो तु करूतत्रणो 


क~ क, 


॥ १७ ॥ 


विरेजतुमभहाराज फकिशुकादिव पुष्पितों | 


ततो राजन्विछुश्वलो सिहनादानन्‍्घहुसुहु+ 


॥ १८ ॥ 


तखयोश्च तथा रदाब्दात्घचुषश्च घदहाहवे । 


राङ्क शाञ्दरवध्थैव चक्रतुस्तो नरेश्वरौ 


॥ १९ ॥ 


अन्योन्य तौ सदहाराज पीडयाश्चकतुश्रेराम्‌ । 


ततो युधिष्ठिरो राजा पुतं तव रारैख्िभिः 


| २० |] 


आजघानोरसि छुद्धो वज्रवेशढेरासदैः । 


प्रतिविव्याध तं तूण तब पुत्री सहीपतिः 


(| २१ || 


पश्चभिनिशिलेबाणं। खणपुछे। शिलाशिलेः | 


ततो दुर्धाघनो राजा शात्ते चिश्षेप भारत 


| २६९ ॥ 


सरबपारसदी तीदणां महोल्काप्रतिमां तदा । 


आगे हर्योधनकी ध्वजा और घनुपको 
काट दिया, दुर्याधनभी दूसरा धनुप ले 
कर धमराजको विद्ध करने छंगे। १२-१५ 

वे दोनों अपनी विजयकी इच्छसे 
सिंहके समान गजेने लगे ओर एक 
दसरेफे ऊपर वाणोंकी वर्षा करने लगे, 
और मतवारे लठनेवाले दो वेलोंके स- 
मान एक दसरेको मारनेके लिये समय 
देखने लगा ॥ दव दोनेंकि शरीरपें बा- 
णके घाव होगये, हे राजन्‌ ! रुधिर 
बहनेसे उन दोनोंकी ऐसी शोमा बढ़ी 
जसे फूले हुए फचनारकी। थे दोनों राजा 


कभी धनुप ट्कारते थे,कमी श्च वजात 
थे; वे दोनों राजा अपने बाणोंसे एक 
दूसरको पीडा देने लगे। ( १५-२० ) 
तव राजा युधिष्ठिरने तुम्हारे पृत्रकी 
ओर तीन वाण चलाये। वे वज्ञके स- 
मान तीनां षाण दुर्योधनकी छततीर्मे 
आकर लगे, तब तुम्हारे पुत्नने भी युधि- 
ष्ठिरफे हृदये तीन बाण मारे, हे मारत! 
तुम्हारे पत्नने युधिष्टिरके वाणोंकोी अपने 
पांच वाणोसे काटकर उनकी ओर एक 
शक्ति चलाई, उस स्व शत्चओंके नाश 
करनेवाली बडी उल्काके समान आतीहुह 
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महाभारत | 


[ कणपर्चं 


घद्धौ दि तौ महेष्वासो छलेन निहतौ युधे ॥ ११॥ 
करत्वा न सुकरं कमे गतां स्वगेमित्तोऽनच । 


तथान्ये पुरुषव्याघ्राः परेविनिहता युधि 


॥ १९२ ॥ 


अस्मदीयाश्च बहवः स्वगोयोपगतः रणे ॥ 
त्यक्त्वा पराणान्यथारात्ति चेष्टां क्रत्वा च पुष्कलाम्‌ ॥१३॥ 
तदिदं हतभरुयिष्ठं बलं मम नराधिप। 


भ © 9 क 
पूर्वमप्यल्पकैः पारथहेत किखुत साम्प्रतम्‌ 


|| १य॥ 


बखवन्तो महात्मानः कौन्तेयाः सलयविक्रमाः । 


बलं रोषं न हन्युमं यथा तत्कुरु पार्थिव 


॥ १५. ॥ 


हतवीरभिदं सैन्य पाण्डवैः समरे विभो! 


कणो द्येको मदाबाह्रस्मप्प्रियहिते रतः 


| १६ ॥ 


भवांश्व एरुषव्याघ स्वेलोकसहारथः । 


शल्य कर्णोष्जुनेनाद योद्धुमिच्छति संयुगे 


९७ ॥ 


तस्मिञ्ञयारा विषा मद्रराज नराधिप। 


तस्याभीषुग्रहवरो नान्योऽस्ति सुषि कश्न 


७ 


दोनोंने मेरे शन्‍्”ञुओकी मार मारकर 
अपने भागकी समाप्त कर दिया, परन्तु 
पाण्डवॉने उन दोनों धन्नुपधारी बूढोंको 
छलसे मार डाला। व दोना अमानुष 
कर्म करके यहांसे खगलोकमें गये तथा 
और भी हमारे अनेक वीर अपनी शक्तिके 
अनुसार पराक्रम करके स्वगंकों चले 
गये, अब हमारी सेना मरनेसे थोडीसी 
रही हैं । (९-१४) 

अल्पसनावाले पाण्डवॉने पहलेही इस 
को नाश किया था, अब वे बलवान्‌ हुए 
हैँ तो उनकी इतनी अल्प सेनाका मारना 
क्या कठिन हे? है पृर्थ्वानाथ ! पाण्डव 
लोग महात्मा सत्यपराक्रमौ ओर विजयी 


[8 त 2 त त 2 


|| ९८ ॥ 


है। जिस प्रकार वे लोग हमारी बची 
सेनाको न मार सकें साही आप उपाय 
कीजिये ॥ है पृथ्वीनाथ ! इस बची हुई 
सेनाकी रक्षा करनेके लिये एक कणे ही 
समर्थ है; क्योंकि वह सदा हमारा प्रिय 
ओर कल्याण चाहते हैं॥ हे पुरुष सिंह! 
महारथ कणकी यह इच्छा है, कि 
आपको सहायतासे पाण्डवोंके साथ युद्ध 
कर ॥ (१४-१७) 
हे मद्राज ! हमको यह निश्य हैं, 
कि कण ही हमारे सब शच्चुओंकी जीत 
सक्ते ह। परन्तु पृथ्वीमे आपके सिवाय 
उनके घोड़े हांकनेके योग्य और कोई 
मनुष्य नहीं ६ । जसे अज्जनके ङष्ण 
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रथस्थः ख तयां विद्धो बसें सित्वा स्तनान्तरे । 
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भरता सविश्रहृदयः पपात च सुमोह च 


| ३२ || 


सीमस्तसाह्‌ च ततः प्रतिक्ञाघतुचिन्तयन्‌ | 


लाय चध्यस्तच प इत्युक्तः 


सख त्यवतेत ॥२२॥ 


(~ £ 
तत्तस्त्वरितमागस्य कतयां तवात्सजम्‌ । 


# ^~ $ (३5. 
प्रयपद्यतत राजाद चसच्चश्न व्यसनाणवदव 


| ४१४ ॥ 


गदासादाय भीसोष्पि हेसपद्दपारेष्कूतास । 


अभिदुद्वाव वेगेन कृतवभोणसाहवे 


॥ २५ ॥ 


एवं तदभवद्युद्धं त्वदीयानां परः खद्‌ । 
अपराक्ं महाराज कांक्षता देजयं युधि ॥ ३६ ॥ [ ११९५ ] 


दति श्रीमहाभारते श्ातमाहस्म्या सद्िताय वेयातिक्या कणेपर्वणि सङुल्युद्धे एफोनत्रिश्लोऽध्य्रायः 


॥ २९॥ 


सञ्जय उवाच-- ततः रणं पुरस्करलय त्वद्धीया युद्धदुमेदाः । 


पुनराचृत्य संग्राम चक्रुदवाखुरोपस्चम्‌ 


॥ १ ॥ 


द्विदनररथाश्वशहुलशब्दे; परिहषिता विविधेश्व शस्प्पातेः । 


दरदरथपदातखणददखद्काः परकापता। भछुग्वा; प्रजाप्नर 


बडी उल्काके समान एक शक्ति दुर्योधन 
की ओर चलाई उस शक्तिसे दर्योधनका 
कवच कट रया ओर उमकी छाती षिद्ध 
हुई, ससे दुर्योधन पत्रमे शिर गये 
ओर मूर्छित हुए ॥ (२९--३२) 
दुर्योधनकों इस दुद्दंशामें देख सीम- 
सेनने युधिष्टिरसे कहा, है महाराज ! 
इसको मारनेकी मने प्रतिज्ञा की हैं । 
भीमसेनफे वचन सुन युधिष्टिर दूसरी 
आर चले गये। है राजन्‌ ! दुश्खसे 
पीडित तुम्हारे पृत्र राजा दुर्योधनकी 
रक्षा करनेफे लिप बहुत श्ीघ्रतासे कृत- 
घमा आये । श्धर्‌ भीमसेनने भी मोनके 
तारोदे जडी हट गादाका लेदर इतव- 


€€ € & €< <€ & € € < < <€ < € “~ € € € €< < €€ < €< € € 33 ॐ 


0 


अ क, छ 


॥२ ॥ 


माका आंर वेगसे दांड, तब तुम्हारी 
आर युष्को सना अपनी जीतके 
लिये उस तीसरे प्रमे युद्ध करने 
लगी ॥ (३३-३६) [११९५] 
कणपवंसे उनतीस अध्याय समाप्त। 
कणपर्वम तीस भध्याय | 
सञ्जय वाले, ह राजन्‌ धृतरा्ट { तव 
तम्दारी सव वीर सनाने कणेको अगे 
करफे फिर दवासुरक सग्रामकें समान 
युद्ध करना आरंभ फिया ॥ हाथी, 
मनुष्य, रथ, घोड़े ओर शहके शब्दोंसे 
ओर अनफ प्रकारके अख्र चलनेसे प्रसन्न 
होकर हाथी घोड़े और रधोंपर बेठे तथा 


पदल वीर कोष कारक यद्ध करने लग॥ 
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संयोगो युचयोलोके नाथन्न च भविष्यति 


॥ ९.५ ॥ 


यथा सखवोस्ववस्थास्ु वाष्णेयः पाति पाण्डवम्‌ | 


~ £ © + ~, 
तथा भवान्परित्रातु कण वेकत्तनं रणे 


॥ २८ ॥ 


त्यया सारथिना होष अप्रधृष्यो भविष्यति| 

दे वतानासपि रणे सराक्राणां महीपते | 

कि पुनः पाण्डवेयानां भा विराङ्गीवेचो मस ॥ २९॥ 
सञ्चय उवाच-- दुर्योधनवचः श्रुत्या इल्यः क्रोधसमन्वितः । 

चि्िखां श्रक्कटिं करत्वा धुन्वन्हस्तो पुनः पुनः॥ ३०॥ 

क्रोधरक्ते मदहानेत्रे परिक्षत््य महाखुज। । 


कुलेग्वर्य श्रुतवलेदंस१ चाल्यो5त्रवीदिदम 


॥ ३९ ॥ 


शल्य उवाच--- अवभन्यासि गान्धारे ध्रवं च परिशाइ से | 
यनयमां बत्रदीषि विश्रवव्ध सारथ्य क्रियतामति | ३२॥ 
अस्मत्तोऽभ्यधिकं कणं मन्यमानः प्रराससि। 


न चाहं युधि राघेय गणये तुल्यमात्मनः 


॥ २२ ॥ 


आददिङहयतासभ्याधिको ममांशाः पथिचीपते। 


तमहं समरे जित्वा गसिष्यामि यथागतम्‌ 


॥ २४ ॥ 





श्रेष्ठ हैं, तेसे हहै आप रथ हांकनेमें 
उत्तम हैं | ऐसा संयोग न कभी हुआ 
और न होगा ॥ (२५--२७) 

जैसे कृष्ण अजुनको सब आपत्तियोंसे 
बचाते हैं, तेसे ही। युद्धमें आप कणकी 
रक्षा कीजिय॥ हे प्रथ्वीनाथ { आपको 
सारथी बनाकर कण देवतोंके सहित 
इन्द्रको भी जौत सकते हैं, फिर पाण्ड- 
वोंकी तो कथा ही क्या है! आप हमारे 
वचनमभे कुछ सन्दह न कीजिये ॥ २८-२९ 

सञ्जय बोले, हैं राजन्‌ ! दुयाधनके 
ऐसे वचन सुन शल्य क्रोधस भर गये, 
भाहें चदाकर हार्थोक्री वार बार वेगस 


घुमाने लगे | कुल, ऐश्व्य, श्रत, और 
वरु हनके अभिमानसे भरे हए शल्यके 
गत्र क्राधसं लार हागय, आर दुर्योध- 
नका दपट कर एसा षाठ ॥ है गान्धारी 
पुत्र ! तुझ् हमारा कुछ विश्वास नहीं 
हैं, जा निरगादर करके कहता है, कि 
कणके सारथी बना ॥ तू हमसे कर्णकों 
आधक जानकर उसकी प्रसा कर रहा 
ह, परन्तु म राधापुत्रको किसी अवः 
स्थाम अपने समान योद्धा नहीं 
समझता ॥ (३०-३३) 

तुम हमस कसी योघाको इस सेनामें 
आधक बताआ, उसीका हम जीतक 
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तमपि सरथकाजिसारयि शिनिषषमभ्यो विविधः शारेस्त्वरन । 


खुजगविषस्रमप्रभे रणे पुरूषवर समवास्तृणोत्तदा 


॥ १० ॥ 


रशिनिधरष मरार निपीडित तच खहदो वसुषेणसभ्ययुः । 


त्वरितमतिरथा रथषेभं द्विरदरधाश्वपदातिभिः सद्‌ 


~ क 


क~ ५, 


| ११ ॥ 


तद्दधिनिभसाद्रदहरु त्वरिततरेः खमसिद्रतं परैः । 


द्रपदसुतसुखेस्तदा सवत्पुरुषर पाश्वगजक्षयों महान 


॥ १२ ॥ 


अथ पुरुषवरों कृताहिकों मवभभिपूज्य यथाविधि प्रसुम । 


(9 (क ० 0 
आरिवधकृतनिश्च पा त्त तव वरूमज्ेनकेशवो खतौं 


॥ १२ ॥ 


जख्दनिनद्‌ निःस्वनं रथ पवनविधूतपताकक्ततनम्‌ 


सितहयमसुपयान्तसन्तिक कृतमनसो दह्शुस्तदारयः 


॥ १४ ॥ 


अथ विस्फायं गाण्डीवं रथे उयन्निकाजैनः । 


दररसमस्दयाधसकरोत्ख द्विशः प्रदिरास्तथा 


॥ ६५ ॥ 


रधान्दसानपातेघान्सजयन्सायुधध्वजान्‌ । 
सखसार्शस्तदा काणेरश्राणीवानिखोऽवधीत्‌ ॥ १६ ॥ 
गजान्गजप्रयन्तृख वेज यन्त्यायुघध्वजान्‌ ! 


पेम णण) 


शिनिं श्रेष्ठ सात्यकषिनि मी युद्धं 
सपषिपक समान प्रभाव शाली अपने 
बाणोसे घोडे सारथी आर रथ सहित 
कणंको हिपा दिया ॥ महारथ कणेक्ो 
सात्याफेके वाणोंसे पीडित देखकर रथ्‌ 
घोडे और हाथियों पर चढ कर तुम्हारी 
सेनाके अतिरथी योद्धालोग पाण्डवॉकी 
सेनाकी ओर दोड़े। तब उधरसे भी 
पृष्टच्म्न आदि प्रधान वीरोसे यक्त सम 
दरे समान सेन्य युद्ध करनेफो चले, तव 
यह हाथी घोड़े ओर मन्नुष्योंका नाश 
करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ १०-१२ 

अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ ऋष्ण और अज्ञन 
मप्यान्हकी सन्ध्या करङ़े ओर जगदके 
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पति शिवकी पूजा करके तुम्हारी सेनाका 
नाश करनेको आये ॥ शब्लुओने वायुसे 
उडते हुए, पताकावाले मेघके समान 
जेते हश सफेद घोडे यक्त अज्जैनके 
रथो देखा ॥ अनन्तर अजने अपनी 
धनुषपर टद्कार देके अपने वार्णोसे आ- 
काश्च दिशा ओर उपदिश्वाओको पूरित 
कर दिया ॥ ( {३-१५) 

अजुन अपने वाणोंस आयुध ध्वजा 
और सारथियोंके सहित विमानके समान 
अनेक रथॉकोी मेघोंको नष्ट ऋरनेवाले 
वायुके समान नष्ट करने लगे ॥ हाथी 
महावत, पाला और गस्नेकि सहित वीर 
घोडे आर घोडोंपर चढ़े अनेक बीराकी 


कल ण जी कः = नण क आर त कि कि न = नण माकण शी 
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¢ वरो पापीयसो घतते तत्पापमधरोत्तरम्‌ । 0 
ध नह्मणा ब्राह्मणा, रा खखातक्ष्न च बाहतः॥ ४३ ॥ ¢ 
¢ ऊरभ्यामरजष्रयाञ्छद्रान्पद्धयानत्ति श्चातः | ¢ 
| तेभ्यो चणविद्येषाश्र प्रतिकामानुलोीसमजाः ॥ ४४॥ | 
0 अथान्योन्यस्य संयोगाचातुवेण्येस्य भारत । १ 
१ गोधारः संग्रहीतारो दातारः क्षक्चियाः स्यृताः॥ ४५॥ 
0 याजनाध्यापन्रविप्रा विशुद्धेश्व प्रतिग्रहेः | 0! 
9 खोकस्यानग्रह।थांय स्थापिता ब्राह्यणा खुवि ॥ ४६ ॥ ¢ 
॥ कृषिश्व पाशुपाल्य च विदां दानं च घमेतः। ¢ 
ब्रह्मक्चच्रविक्ा शद्रा विषिताः परिचारकाः ॥ ४७॥ ¢ 
ब्रह्मक्चच्स्य विदिताः सूता वे परिचारकाः। £ 
न क्चन्नियो वे सूतानां युणुयाच्च कथश्चन ॥ ४८ ॥ ¢ 
{ अहं सूधांभिषिक्तो दि राजवषिङ्ककजो चपः । ¢ 
0 महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तुव्यश्च चन्दिनाम्‌॥०९ ॥ ¢ 
सोऽहमेतादरो भत्वा मेदारिबरुसूदनः । १ 
सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कतुँसुत्सहे ॥ ५० ]} ए 
अवमानमह प्राप्य न योत्स्यामि कथश्चन। १ 
कराना यह पाप कमे होता हे) बह्म करना, पञ्यओंका पालना ओर धमे 8 
¢ णोकी यते,कषत्रीको हार्थो, वेको दान देना ये वेश्योके कमे है, और { 
0 जद्घासे ओर शुद्र लोगोंको परोसे ब्रह्मान त्राक्षण, क्षत्री तथा वेब्यकी सेवा करना ६ 
/ पनाया हैं॥ (9०-४४) जि शूद्रका काम हैं ॥ (४५-४७) है £ 
¢ उन्हीं च।र बणोंसे अनुलोम प्रति. त्राह्यण आर क्षत्रियोंकी सत जाति 
¢ लोम भवते अनेक जाति उत्पन्न हुई सेवक है ! क्षत्री कभी सततकी आश्ना- : 
¢ हैँ हे भारत ! ये चारों वण तथा और को नहीं सुन सक्ता ॥ मे राजऋषियोंके £ 
९ जातियोंकी भी रक्षा, पालन ओर पाप कुल में उत्पन्न हुआ, अभिषक किया ; 
£ णक लिये, क्षत्रियोंकों ब्रह्माने बनाया गया राजा, प्रसिद्ध, महारथ, सेव्य, 
। ह ।। ५ ज उठाना, यज्ञ करना, कराना; ह ण्डसेनाका नाश करनेमें समर्थ हट |} २ 
6 दान दना आर शुद्ध दान लना,य लाका चन्दजन नित्य दमारास्तति करतर्ह। $ 
£ नग्रत कारक त्र हाणके कमे ह | खेत मे इस प्रकारके गुणास सु होकर १ 
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५ ३० | 


८ कणपवचे । 


| २५. ॥ 


ततः प्रवीराः पाधीनां ख्व कणेंमपीडयन्‌ । 
युधामन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः पमद्रकाः ॥ २६९ 0 
उत्तमोजा युयुत्छुश्च थस पापरतं एव च । 


चादकारूयसत्स्थाना ककथाना च यह लत 


| २७५ ॥ 


चेकितानश्र बलबान्धसराजश्र खुबत्रतः । 


एते रधाश्वद्विरदे! पत्तिमिश्रोग्रविक्रसे। 


॥ २८ ॥| 


परिचा्ध रणे कण नानाशखैरवाकिरन | 

भाषन्तो वाग्मिस्ग्रात्रि!ः से कणवधे घुता। २९॥ 
कु टच ¢ ही | (ऋ प 

तां शखच्रष्टि बहधा कणेरिच्छनत्तवा शितैः शरेः । 


अपोवादाश्रवीर्येण हमं भक्त्वेव सारतः 


| २० ॥। 


रथिनः खसदहासाचान्गजानश्वान्ससादिनः। 


पत्तिवात संक्रुद्धो नि्न्कणों उयररयत 


॥ २१ ॥ 


तद्भध्यश्दानं पाण्डूनां बलं कणाखरतेजसा । 


विदाख्रपच्रदेदहाख प्राय जआसीत्पराङ्खुखम्‌ 


॥ ३२ ॥। 


ऊध कणास््मस्छण प्रातहत्याजुनः स्मसत | 


"~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ना मेम 


प्र॒ निन्यानवे ष्ण सरि, ओर फ़िर 
एकस दाण मारि ॥ तर कणसे लडनेको 
युधामन्यु, किखण्डी, द्रौपदीके पचो 
पुत्र, प्रभद्रक, उत्तसाजा, युयुत्सु, नङर 
सहदेव, आर धृष्टवयुस्च आगे ॥ इनके 
संग चेदी, कारूप, मत्स्य ओर केकयदे- 
शकी सब सेना आई ॥ (२५-०७) 
सड़ह्दी बलवान्‌ चफितान तथा महा- 
राज अच्छे घतवाले धमराज युधिष्ठिर भी 
आये । ये सब वीर रथ, घोडे और 
बलवान हाधियोंपर चढऋर कणको घेर 
कर उनके वधकी इच्छासे कठोर बोलते 
हुए नाना प्रकारके शख्तोंको कर्ेकी ओर 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


चरन रम्‌ ॥ (२८-२९) 

कणेने अपने शसक बरसे उन सव 
वाणाको इस प्रकार काट दिया, जेसे 
वायु वृक्षोकी उखाउकर फेक देता है ॥ 
तव कणने क्रुद्ध होकर अपने वाणो 
महावतोके सहित हाथी, सारथियोंके 
सहित रथ, सवारोंके सहित अनेक घोडों 
ओर अनेक पेदल वीरोंकों मार डाला॥ 
तव हमने देखा, कि कणके वाणोसे 
पाण्डव।की सेनक्ति चस, वाहन, देह 
आर प्राण नष्ट होने लगे और जब वह 
सब सेना भागने लगी, तव अजुनने 
कणेके सव वार्णोक्ो अपने वार्णोनि काट 
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| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


भट्ाअरत। 


वरो पार्पायसो घत्ते तत्पापभमधरात्तरम्‌ । 
ब्रद्यणा ब्राह्मणाः खषा सुखातक्षच्च च ब्ाह्तः॥ ४३ ॥ 
उर्भ्यामशखजद्रेरयाञ्छद्रान्पद्धयामिति श्रुतिः । 


तेभ्यो चणचिदशेषाश्र प्रतिलोभानुलोंसजा: 


।} ४४ ॥ 


अथान्योन्यस्य संयोगाचातुवंण्यंस्य भारत । 

गोघारः संयदहीतारो दातारः क्षियः स्मताः॥ ४५ ॥ 
याजनाध्यापनैर्विप्रा विद्ुद्धेख प्रतिग्रहः) 
खोकस्यानुयहाथाय स्थापिता ब्राह्यणा सुवि ॥ ४६ ॥ 
कषिश्व पाशुपाल्य च विश्लां दानं च धमेत्तः। 


ब्रद्यक्चच्विचा शद्रा विदेताः पारेचारकाः 


॥ ४७ ॥ 


ब्रह्यश्च चस्य विहिताः सूता वै परिचारकाः। 


न श्चच्रियो वे सूतानां राणुयाचच कथश्चन 


॥ २८ ॥ 


अहं सूधाभिषिक्तो हि राजषिकुलजो नूपः | 
महारथः ससाख्यात! सेव्यः स्तुयश्च चन्दिनाम्‌।॥४९ 0 
सोषहमेताहदशो भूत्वा नेदारिवलसूदनः। 


सूतपुचस्य संयरामे सारथ्यं कतुसुत्सहे 


| ५० |) 


अवमानमह प्राप्य न योत्स्यामि कथश्चन। 





कराना यह पाप कमे होता है । ब्राह्म 
गोका यखपे,क्त्रीको हार्थोसे, वेर्याको 
जद्धासे ओर शद्र रोर्गोको पेरोसे ब्रह्मान 
बनाया है ॥ (9०-४४) 

उन्हीं चार वर्णात अनुलोम ग्रति- 
लोम्‌ भावप अनेक जाति उत्पन्न हुई 


छू >, च के9 (१ थ्‌ भ 
ह । ह भारत! य चारा तेण तथा अरर 


जातियोंकी भी रक्षा, पालन आर पोप 
णर्के लिये, श्षत्रियोंको ब्रह्माने चनाया 
हू ॥ पठना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, 


दान देना ओर शुद्ध दान लेना,थे लोका- 


लग्रह कारक माह्मणरे कम ह। खेती 


केण, भ 
स्वकं ह । 


करना, पशुओंका पालना और ध्मसते 
दान देना ये वेश्योंके कम हैं, और 
बराह्मण, क्षत्री तथा वेश्यकी सेवा करना 
शुद्रका काम हैं ॥ (४५-४७) 

ब्राक्षण ओर क्षत्रियोंकी सत जाति 
क्षत्री कभी खतकी आज्ञा- 
का नहीं सुन सक्ता ॥ में राजकऋषियोंके 
कुल में उत्पन्न हुआ, अमिषेक किया 
गया राजा, प्रसिद्ध, महारथ, सैन्य, 
ओर शथुसेनाका नाश करनेमें समर्थ हूं ॥ 
न्दिजन नित्य हमारी स्तुति करते हैं । 
म॒ इस प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर 
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करतेऽदहारे तैवीरः सेनिकाः सव एत ते । 
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आ्ीवोचः पाण्डवेषु पयुञ्चन्त नरेश्वराः 


) ४९ ॥ 


ततः कृतेऽवहारे च प्रह्ृ्टास्तच्र पाण्डवाः । 


~ 5, # 


निशाया शिविर 


गत्वा न्यवसन्त नरेश्वराः \॥४२३॥ 


ततो रक्षःपिश्चाचाश्च स्वापदाश्वव सड्ड शा । 
जग्खुरायोधन घोरं सद्रस्यन्तीडसननिखय्‌ ॥ ४४ ॥ [१२३९ 
दरति श्रीमहाभारते धतसादस्त्या सदहितायां वेयािक्यां कणेपचेणि 


प्रथमे युद्धदिवसे च्रि्लोऽध्यायः॥ ३० ॥ 


धृतरा उवाच- स्वेन च्छन्देन नः सवांनवधीद्यक्तमज्ञंनः | 
न ह्यस्य समरे मुच्येदन्तको5प्याततायिन: 


॥ ९ ॥ 


£ अ अ. (~ 
पथेश्चैकोऽद्रद्वद्रामेकूशाथिघतपयत्‌ । 
एकश्चेलां दही जित्वा चक्रे क्लिश्तो दपान्‌ ॥>२॥ 
एको दिवातकववचचानह्‌नदिव्यकारकः | 


एकः क्िरात्तरूपण पतं रामयो घयत्‌ 


॥ २॥ 


एको द्यरक्चद्धरतानेको भवपतोषयत्‌ | 


तेनेकेन जिताः स्वे सरहीपा झुग्नतेजसा 


भ री 


सब योद्धाआने उच खरप श्रीकृष्ण अएर 
असनङी प्रसा की ॥ ओर नरश्रेष्ठ 
पाण्डवाके विषयमे आ्ीवाद प्रदान 
किया ॥ (४०-४२) 
सेनाको ङोटाकर पांचा पाण्डव अपने 
अपने रोम प्रसन्न होकर चरे गये | 
अनन्तर रुद्रकी क्रीडा भूमिके समान 
उस घोर युद्धभूमिं राक्षर, भूत, पि्ाच 
उष्टं आर सियार आदि अनेक मांस 
मषक जन्तु आगये ॥(४२-४५)[१२३९] 
कणपमे तीम भध्याय समाप्त | 
ष्णपवम हकतास भध्याय | 
घृतराष्ट बोले, हे सज्लय ¡ अजन 


| 


|| है ॥ 


अपनी इच्छाव सव वीरको मार सकते 
है; श्न धारण करनेवाले उ बीरसे 
युद्ध करके साक्षात्‌ यमराज भी नहीं 
क्त दो सकता ॥ एककले अनने सुभद्रा 
को छीन छाये थ, एकठेने ही अधिका 
तृप्र किया। एकले अनने सव राजोको 
जीत युधिष्टिरकी कर दिलाया ॥ एकले 
न दिव्य धनुष्य धारण करके निवात- 
कवचोंको मारा ओर एकलेही अजुनने 
फिरात रूपी शिवसे युद्ध क्रिया ॥ उस 
एकहीने सब भरतवंशकी रक्षा की आर 
एकलेहीन शिवकी सनन्‍्तुष्ट क्रिया तथा 
अपने उग्र तजम सव राजांको जीता ॥ 
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वृणेऽहं त्वां हयाग्य्याणां यन्तारमिदह सयुगे ॥ ५९॥ 
मन्ये चाभ्यधिकं शल्य गुणैः कणं धनञ्चयात्‌ । 


भवन्त वासुदवाच लोकोऽयभिति मन्यते 


|| ० | 


कर्णो दभ्यधिकः पाथोदसखेरेव नरषेम । 


भवानभ्यधपिकः करष्णादश्वज्ञाने बले तथा 


॥ ६१ ॥ 


यथाग्वह्ुदय वेद वासुदेवो सहाभनाः ¦ 


द्विगुण त्व तथा वेत्सि मद्रराजेश्वरात्मज 
यन्मां जन्रवीषि गान्धारे सध्ये सेन्यस्थ कौरव । 
विशिष्ट देवकीपुत्रात्पीतिमानस्म्यहं त्वयि 


शल्य उवाच-- 


॥ ६२ ॥ 


॥ ६९३ ॥ 


एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यश्खिनः। 
युध्यतः पाण्डवाग्य्येण यथा न्वं चीर मन्यसे)) ३४ ॥ 
समयश्च हिमे वीर कथिद्धेकतनं प्रति । 


उत्खजेय यथाश्रद्धमदहं वाचोऽस्य सन्निधो 


॥ प५. ॥ 


सञ्जय उचाच-- तथेति राजन्पुत्रस्ते सह कर्णेन भारत । 


अन्रवीन्मद्रराजतस्य मत भरतसत्तम 


इति श्रीमहाभारते शतसादहस्म्या सदिताया वेयािक्या कणैपर्वणि रल्यसारयद्ा्रश्चोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
दुर्योधन उवाच-भ्ुय एव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छरणु | 


कीजिये ॥ कर्ण अथवा हम आपसे 
अधिक बलवान नहीं हैं परन्तु आप 
घोडोंकी विद्याको जानते है इसीसे हम 
आपको सारथी होनेको कहते हैं, मे ओर 
सव जगत्‌ कर्णको अजनके ओर्‌ आपको 
कृष्णकरे समान जानते दे ॥ हे पुरुपिंह | 
कणे असेनसे शखर विद्याम ओर आप 
कृष्णसे घोडोंकी विद्यामें अधिक हैं | दे 
मद्रराज ! आप कृष्णसे दूनी घोड़ोंकी 
विद्या जानते है ॥ (५८-६२) 

शल्य बोले, हे गान्धारीपुत्र ! तुमने 
जो सब सेनाके यीचर्म हमे ऋकृष्णसे 


| 
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अधिक कहा, इस लिये हम तमसे प्रसन्न 
हुए ॥ है वीर | हम अब यशखी कर्णके 
सारथी वने, अन कणं निर्भय होकर 
अजुनसे युद्ध करें, परन्तु कर्णके सद्भ में 
एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं; मेरी जो इच्छा 
होगी,सो कर्णको कहंगा॥ (६३-६५ ) 
सञ्जय वाले, है राजन्‌ ! तुम्हरे पुत्रने 
ओर कणने शस्यकी बातको खीकार कर 
लिया ॥ (६९) [१३७८] 
कणपवमं वक्तीम अध्याय समाप । 
कणपवमं ततःस अध्याय | 


दुर्याधन बोछे, दे पृथ्वीनाथ !{ है 


॥ देदे ॥ [१३७८] 


। 
| 
| 
। 
¦ 
| 
¦ 


याय ३१ ] 


ध्ध्च्च्ध्ध्ध्ह्ध्ध्द्ध्च्व्व्ध्ध्ध्ध्ध्घध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ट्€€ 


सुग्बोषिलास्तां रजनीं दृटा युद्धाय नियेयुः | 
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तेऽपरयन्विद्ितं उथूह्‌ धसराजन जयम्‌ 


किक 


क 
॥ = # 
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| १२॥ 


प्रयत्नात्कुरुमु ख्घेन वृहस्पत्युशनोघते । 


अध प्रतीपछत्तारं प्रचवीर॑ परचीरह! 


॥ १४ ॥ 


सस्‍सार वृषभस्कन्ध कण दुर्घाधनस्तदा । 


पुरन्दरसस युद्धे सरुद्णसस बले 


॥ ६२४ ॥ 


कततचायङक्धस चाय क्ष्ण र(ज्ञा-गसन्सनः | 
सवषा च्व उसन्याना कणप्रदागमसन्सन।: | 


सूतपुत्र सहेष्चासं बन्छुलात्यायकेणष्चिव 


क ऋ, 


| ९५ ॥ 


धृतराष्ट उवाच--तती इर्योधनः सूत पश्चास्किसकरूरोत्तदा । 


श्द{ऽगसन्धना नन्दः रूण दवकत्तत्त प्रांत 


॥ १६ ॥ 


अप्पपदश्यत राघय शातातं हद भास्करस । 


कृतेष्चहारे सैन्यानां प्रवृत्ते च रण पुनः 


|| १७ ॥ 


+ ५ 
कर्थ चैकतेन+ ऋणस्तत्रायुध्यत सज्ञघ । 


कथ च पाण्डवाः सदं युयुधुस्तच सूतजम्‌ 


॥ १८ ॥ 


2 6 6 
कणा चछ्तद्ता सद्दावाइ हनयधात्पाथान्ससउस्धयात्‌ । 


पि ¢ क ९ क 
कणस्य खुजयोर्दीय शाक्रदिष्णुखसं युधि 


॥ १९ ॥ 





सुखसे रात्रिको दिताकर कोरवोंके योद्धा 
उठे तो देखा कि धर्मराज युधिष्ठिरे 
अपनी सनाका काठेन व्यूह बना रक्खा 
हैं॥ राजा दुर्योधने बृहस्पति आर शुक्र 
के समान बुद्धिमान कुरुकुलश्रेष्ट युधि- 
प्रिरके बनाये व्यूहको देखकर सब सेनि- 
कोफे रहते ही युद्धमें इन्द्र समान योद्धा 
आर बलमें मरुतोंके समान बलवान तथा 
कात्तेवीये अज्ञुन के सप्तान पराक्रमी 
कणका ऐसा सरण किया, कि जसे 
कोई संकटके समयर्म अपने धुका 
ही सरण करता ह ॥ (११-१५) 


धतराष्ट्र बोले, हे खत ! कणके सरण 
करनेके पश्चात्‌ क्या किया ? सो हमसे 
कही । जिस समय दूसरे दिन सेना 
युद्धको उपखित हुई और जसे शीतसे 
व्याकर मनुष्य घ्येको देखता है, वैसे 
टी जव दुर्योधनने राघापुत्र कणको देखा, 
उसक पथ्चाद्‌ क्‍या हुआ $ सो कहां ॥| 
विकत्तनपुत्र कर्णने पाण्डवॉके साथ केसे 
युद्ध किया $ आर पाण्डव कप्ते कणसे 
लड ? (१६-१८) 

हमकी निश्चय हैं, कि एकले कण 
यृश्नयोंके सहित पाण्डवॉका नाथ कर 


९.७ 


(2 
0) 
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वरृणेऽह्‌ त्वां हयाण््याणां यन्तारमिदह संयुगे ॥ ५९ ॥ 
मन्ये चाभ्यधिकं ₹ल्य गुणैः कणं घनज्ञयात्‌ | 


भवन्त वासुदेवाच लोकोष्यभिति मन्यते 


॥ ९० || 


भ ल्भ्य (क ©, _ म, र. ¢ 
कणा धकः पाथादस््नरव नरषम। 


भवानमभ्यधिकः करषणादनश्वज्ञाने बले तथा 


॥ ९१ ॥ 


यथाश्वहृदय वेद वासुदेवो महामनाः) 


द्विगुण त्व तथा बेस्सि भद्रराजश्वरात्मज 
यन्‍मां ज्वीषि गान्धारे मध्ये सेन्यस्थ कौरव । 
विरिष्टं देवकी पुच्रात्प्रीतिमानस्म्यहं त्वायि 


शल्य उचाच-- 


॥ ५९९२ ॥ 


॥ रे (| 


एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यश्खिनः ¦ 
युध्यतः पाण्डवाज्य्येण यथा त्वं वीर मन्यसे।॥ ६४ ॥ 
समयश्च हिमे वीर कथिद्धेकतेनं प्रति। 


उत्खजेय यथाभ्रद्धमदं वाचोऽस्य सन्निधो 


॥ प५. ॥ 


सञ्चय उवाच-- तथेति राजन्पुत्रस्ते सह्‌ कर्णेन भारत | 


अन्रवीन्मद्रराजस्य मतत भरतसत्तम 


एति भीमदामारते शतसादस्म्या सहिताय वेयाषिकया कर्णपर्वणि श्ल्यसारथद्वाध्ेश्षोऽप्यायः ॥ २३२ ॥ 
दुर्योधन उवाच-भूय एव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छरूणु । 


कीजिये ॥ कणे अथवा हम आपसे 
अधिक बलवान नहीं हैं परन्तु आप 
घोडोंकी विद्याकों जानते हैं इसीसे हम 
आपको सारथी होनेको कहते है, में ओर 
सब जगत कर्णको अजुनके और आपको 
कृष्णके समान जानते है।। हे पुरुषासिह ! 
कणं अनस शख विदाम और आप 
कृष्णसे घोडोंकी विद्यार्में अधिक है । हे 
मद्रराज | आप कृष्णसे दूनी घोड़ोंकी 
विद्या जानते हैँ ॥ (५८-६२) 

गुल्य बोले, है गान्धारीपृत्र ! तुमने 
जो सब सेनाके वाँचमें हमें कृष्णसे 


| 
| 


अधिक कहा, इस लिये हम तुमसे प्रसन्न 
हुए ॥ है वीर ! हम अब यशखी कर्णके 
सारथी बने, अब कण निर्भय होकर 
अजुनसे युद्ध करें, परन्तु कण्णके सद्भ में 
एक प्रातिज्ञा कर लेता हूं; मेरी जो इच्छा 
होगी,सो कर्णको कहूंगा॥ (६३-६५ ) 

सज्ञय बोले, हे राजन्‌! तुम्हारे पृत्रने 
और कणने शल्यकी बातकों खीकार कर 
लिया ॥ (६६) [१३७८] 

कृणंप्वम वत्तीस अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्वमे तंतीस अध्याय । 


दुर्याधन बोले, दे पृथ्वीनाथ | ह 
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३१ ] 


८ कर्णपवै । 


स्रीमध्यसिव गाहन्ते दैव तु बलवत्तरम 
सञ्जय उवाच- राजन्प्रयनिसित्तानि धाप्र्ठानि विचिन्तय 


( २८ (| 


आतंक्रान्त है यत्काछं पश्चाचन्तयतं नर) | 
तचास्य न खवंत्कायं चिच्तथा च पंनइयथाते | २९ ॥ 
तांदद तब काय तु द्रप्राप्त वजानता । 


न कृत थक्त्वथा पूव प्राप्ताप्राप्विचारणप्र्‌ 


|| ६० ॥! 


उक्तोऽखि बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डवैः । 


गह्णाषे न च तन्मोहाद्चन च विरास्पतं 


॥ २९१॥ 


वद्र! पापान चाराण सम्राचाणान्र पाण्डुषु । 


त्वन्क्रते उतते घोरः पावकानां जनक्षयः 


॥ २२ | 


तत्विदानीमातिक्रान्तं मा शुचो भरतम | 


श्रुणु स्वं यथा व्रत्तं घोरं वेशासेखुच्यते 


| २२॥ 


प्सात रजन्या ठु करूणा राजानसलभ्ययात्‌। 


खमे च सदाचाहुद्धर्योधनमधानत्रवीत्‌ 
अद्य राजन्समेष्याभि पाण्डवेन यशस्विना) 
निदनिष्पाशि ते वीर॑ स दा मां निहनिष्यति 


कणे उब[च-- 


॥ २४ ॥ 


॥ २५॥ 





नही सुना कि पाण्डव भी हरि! पाण्डव 
लोग हमारी मेनाको चिकि समान 
पारे डालते टे । इसमे प्रारन्धके पिवाय 
ओर किसका दोप हे ? (२४-२८) 
पञ्चय पोरे, ह राजन्‌ ! श्राप अपने 
पहले किये अधमेकायकों विचारिये, जो 
समय बीतने पर कार्यकी चिन्ता करता 
है, उसको कुछ फल नहीं मिलता ऑर 
चिन्त[से नष्ट हो जाता है| तुमने जो 
पहल हानि आर लाभ विचार कर काम 
नहीं किया, उसीका यह फल हैं ॥ 
प्रन्तु अब चिन्ता करनमसे कुछ नहीं 
होगा। है एथ्वीनाथ ! हमने वहुत 


| 


| 


वार आपसे कहा था, कि पाण्डवोंसे 
युद्ध न कीजिये परन्तु आपने पृत्रोंके 
माहमे पडकर हमारी घातको नहीं 
साता ॥ (२८-३१) 

तुमने पाण्डवोंके साथ अनेक अन्याय 
किये हैं, उसीस आपके लिये ही यह 
राजोंका और वीरोंका नाश हो रहा है॥ 
आप इड शोच न कीजिये आर बीती 
हुई घातको यला दीजिये, अव युद्धका 
वणन सुनिये ॥ (३२--३३) 

प्रातःकाल होतेही बलवान कण 
दुयोधनके पासमें गये आर कहने लगे, 
हे राजन्‌ ! आज हम यशस्वरी अज़ुनके 
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2 
सवेरोकेश्वरं वाक्यं प्रणम्पेदमथाघ्रुवन्‌ । ¢ 
0 अस्मभ्यं त्वं बर देव संप्रयच्छ पितामह ॥ ११॥ 
॥ दय पुराणि चीण्येव समास्थाय महीमिमाम्‌ । 
॥ विचरिष्याम लोकेऽस्मिश्त्वत्प्रसादपुरस्क्रताः ॥ १२ ॥ 

8 ततो वषंसदखे तु समेष्यामः परस्परम्‌ । ; 
/ एकीभाव गसिष्यान्ति पुराण्येतानिे चानध ॥ १३॥ ¢ 
समागतानि चेतानि थो दन्याद्धगवस्तदा । । 
एकेषुणा देववरः ख नो सत्युभेविष्यति ॥ १४॥ 
एवमस्त्विति तान्देवः प्रत्युक्त्वा प्राविरादिवम्‌ । 
८ ते तु लब्धवरा। प्रीताः संप्रधाये परस्परम्‌ ॥ १५॥ { 
९ पुरच्यविख्टयथं भयं व्व मेहासुरम्‌ । 4 
£ विन्वकमाणमजरं देयदानवषूजितम्‌ ॥ १६ ॥ ¢ 
४ ततो मयः स्वतपसा चक्रे धीमान्पुराणि च ; 
( त्रीणि काश्वनसेक वे रोप्य काष्णायसं तथा ॥ १७ ॥ 
काश्चन दिवि तच्ासीदन्तरिक्षे च राजतम्‌ । { 
{ भायसं चा भवद्धौ मं चक्रस्थं परथिवी पते ॥ १८ ॥ १ 
¢ एचक्तक याजनशत वस्तारायामत्तः समम्‌| 
४ ग्हाद्यालकसयुक्त बहुप्राकारतोरणम्‌ ॥ १९ ॥ 7 
। सम्पति करके ब्रक्माको प्रसन्न करके कहा देत्य भी प्रसन्न दाकर अपने घर्‌ गये £ 
¢ कि, दे पितामह ¡ यदि आप हम लोगों फिर देत्य आर दानवोके विदवकमी मय 
£ को वरदान देना चाहते हं, तो हम आपके नामक दत्यको तीन नगर बनानेकी ; 
£ प्रसादसे जगतम अपने तीन नगर वनाः आज्ञा उन्होंने दी ॥ (१३--१६) ॒ 
£ कर रहें ॥ (९-१२) तथ मयने अपनी विद्याके बलसे ? 
हे पापरदित ! हमारे नगर हजार सोने, चांदी ओर लोके तीन नगर 8 
£ वर्षतक जगतमे धूमा करं आर फिर पनाए ॥ हे एथ्वीनाथ ! सोनेका नगर { 
¢ मिरु जाया करज हमारे तीन। नगरां खगमें, चांदीका आकाणमें और लोहेका $ 
6 को एकही बाणसे नाश कर सके, उसके नगर पृथ्वीम वनाया। एक एक नगर ६ 
£ हाथसे हमारी मृत्यु हो॥ ब्रह्मा यही व्र इच्छाके अनुसार गमन करनेवाला और ६ 
देकर खगकी चले गये। तब वे तीनों मो सा योजन ठम्बा तथा सोर्सी 
य| हः 
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तइागवाय परायचच्छच्छक्ः परमसस्मतम्‌ । 


ताद्य सागदया सहासददउछ चुरुत्तमस 


| ये ॥ 


तेन योत्स्ये मदहावाहसज्ंनं जयतां वरम्‌ । 


भ. भ. न्दत „न 
यधन्द्रः सपर्‌ सवान्द्तयथान्व ससागतान 


॥ २ ॥ 


धतुधार रामदत्तं गाण्डीवात्तद्विशिष्यते । 


जअिस्सप्तकृत्वः एथिवी धल्ुषा पेन निजिता 


|| ४९ ॥ 


हे ~ ~ ^~ © 
धनुषो छस्य कसाणि दिव्यानि प्राह सागेवः। 
तद्रामो द्यददन्सद्यं तेन योत्स्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्य दयाधनादहं स्वां नन्दपिष्ये सबान्धवम्‌ | 


निददय समरे वीरमज्न जयतां वरम्‌ 


|| दं ॥ 


सपदेतदनद्वीपा दतवीरा ससागरा । 


पुच्रपोत्रप्रतिष्ठा ते भदेष्यलयद्य पार्थिव 


| र ॥ 


9 ~~ ® [ € ^~ ४. 
नाशस्य वियत नभ्य त्दात्पयाथे वराषतः | 


सम्परधमोनुरक्तस्य सिद्धिरात्मवतो यथा 


| ५० || 


नदि मां समरे सोद खशक्तोऽभ्र तसुयेधा | 


नामक धनुप उन्होंने प्रसन्न होकर पर- 
शुरामको दिया था, परशुरामन वहीं 
महा शब्दवाल। दिव्य धनुप मुझे दिया 


है ॥ (2२-४५) 


आज हम वही धनुष धारण करके 
विजयी अज्जुनसे इस प्रकार युद्ध कूरे 
नप राक्षसास इन्द्र ॥ यह प्रशुरामन 
मुझे दिया हुआ पिजय धनुप गाण्डावसे 
भी उत्तम है । उस धनुपसे हो परशुरा- 
सने इकीस वार एथ्वीको जीत लिया 
था । इस धनुपके अनेक कमे सुन्नसे 
भगवान्‌ परशुरामन कहे थे, ओर सुश्ले 
धनुप दिया था आज इसी घनुपसे अ 
जुनके साथ युद्ध करूगा ॥ (2५-४७) 


= ^ न. न न क्- --- _ = - -- = -- ~~~ - नन 


णण मानन माणिम 


हे दुय।धन ¡ अव हम वीर विजयी 
अजुनको मार कर ही भाहयों समेत 
आपको आनन्दित करेंगे ॥ हे राजन्‌ ! 
आज अजुनके मरनेसे वन पर्वत और 
सयुद्रके सहित परथ्वीमें अपका राज्य 
होगा, आर बहुत पीटीतक राज सिर 
रहेगा ॥ नेसे चित्तको खाधीन रखने- 
पाठे धमप्रेभी पुरुपको कोई सिद्धि दुलेभ 
नहीं होती, एम ही ऐसा कोई काम 
नहीं है, कि जो हम आपकी प्रीतिके लिये 
नहीं कर सक्ते ॥ (४८-५०) 

जसे वृक्ष अग्निकों नहीं सह मक्ता, 
एमे ही शन्न युद्धम कार नहीं सह पक्ता, 
परन्तु जिससे मे अजुनमे हीन हूं वह 
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सन्तुटमघ्रणोषेवं वापी भवतु नः पुर 


| ८ ॥ 


रासखरावानहता यच क्षिप्ताः स्युचल्वतत्तराः | 


सतु छन्ध्वा चरं चीरस्तारकाक्षसुतो दारैः 


॥ २९ ॥ 


की 4 


सखजे तञ वापी तां खतानां जोविनी प्रभो। 


= ० 3.९ क अ थ 
येन रूपेण देत्यस्तु येन वेषेण चेव ह्‌ 


| २० ॥ 


स्रतस्तस्यां परिक्षिप्स्ताररोनेव जज्िवान्‌ । 
तां प्राप्य ते पुनस्तांस्त॒ लोकान्सर्वान्ववाधिरे ॥ ३१॥ 
भहता तपसा सिद्धाः खराणां सयवधंनाः | 


न तेषाममवद्राजन्क्षयो युद्धे कदाचन 


॥ २२॥ 


तत्तस्ते छोभमोहाभ्यामभिभरूता विचतसः। 
निदहीकाः संस्थिताः सर्वे स्थापिताः सभदह्टुपन्‌ ॥३३॥ 
विद्रा्य सगणान्देवांस्तच्र तच तदा तदा । 


विचर; स्वेन कायेन वरदानन दर्पिताः 


॥ ३ || 


दवाद्यानान खबाण [प्रयाण च दवाकसाम | 


ऋषाणामसाश्रसानएण्यान्रसम्याजझ्ननपदास्त था 


| ३० || 


व्यनाशयन्नसयादा दानवा दुष्टचारिणः । 


चान्‌ पत्र हुआ; उसने ऐसा घोर तप 
किया, जिससे ब्रह्मा प्रसन्न होगये, तब 
उसने ब्रह्मासे यह वरदान मांगा, कि 
हम्‌।रे नगरमे एक चावडी षन जाये, उस 
बावडीके जलमें यह प्रताप रहें, कि जो 
शख्से मरा वीर उसमें पड़े सो जी जाय 
ओर बलवान होजवे, बह्माने उसको 
यही वरदन दिया । है राजन्‌ | उसने 
अपने नगरमे आकर चावडी वना, 
उसका यह प्रताप होगया कि जो जिस 
रूपसे ओर जिम वेपसे दैत्य मरे उसमे 
डालनेसे उसी रूप ओर बेपसे फिर जी 
जाता था। उन मरे हुए वीराको जिला- 


कर इन्हान फर्‌ सव लाकाका पांडा 
दना शुरु कया] (२७-२१) 

जब ग्रह्माके वरदानके बलसे दृत्योका 
नाश न होने लगा, तब देवतोका बडा 
भय उत्पन्न होने लगा ॥ तप राक्षसाका 
लोभ आर मोह उत्पन्न हुआ, लज्ञा जाती 
रहा आर अनक प्रकारके उपद्रव द्वान 
लगे, वरदानक अभिमान से सब देवताका 
मार करं उनके खानोमे आप विहार 
करने लगे॥ तव दु९ दानवलोग मयादा 

कर दंवताक प्यार षाग, ऋपियकि 
पावेन्र आश्रम और रमणीय देशाका न 
फरन लगे | (३२---३ ६) 
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८ कणप | 


शी न 


रथाश्च सुख्या राजेन्द्र युक्ता चाजिसिरुत्त मे । 


आयान्‍्तु पश्चात्सततं मामेव सरत्षम 


| ९६० ॥। 


एवमम्यधिकः पाथोद्भङिष्यासि युणैरदहम्‌ । 
राच्योऽप्यभ्यधिकः कुष्णादज्ञेनादपि चाप्यहम्‌ \६९॥ 
यथान्व्दयं वेद्‌ दाच्ाहः परवीरहा | 


तथा चस्या विजानीते दयन्ञान सदहारथः 


| ९६५ ॥ 


वाहवीयं समो नास्ति षद्रराजस्य कश्चन । 


तथाख्रे मत्समो नास्ति कथ्िदेव धलधेरः 


॥ ९६२३ ॥। 


तथा शल्यसश नास्ति हयन्ञारे हि कश्चन, 


क 


सोऽयमम्याधेकः क्रष्णाद्भविष्यति रथो सरम ॥ ६२ ॥ 


एवं कते र्थस्थोऽदहं रणैरभ्यप्नेकोऽज्ेनात्‌ । 


भदे युधि जयेयं च फाल्गुनं इ्रुसखलम 


| २५ ॥ 


खसख्ातुं न शक्ष्यन्ति देवा अपि सवासवाः। 


एतत्कूत॑ सहाराज त्वयेच्छासि परन्तप 


॥ ६९ ॥ 


क्रियतामेष कास्येमे जा वः कारोऽखगादयम्‌ । 


# = ० $ ©, ¢ ^~ ~ 
एव्‌ करते छत ख्यं सवक्ममे भविष्यति 


॥ २५७ ॥ 


ततो द्रक्ष्यसि उम्रामे यत्करिष्यासि भारत । 


हमारे सड्र रहें, है मरतकुलसिंह ! 
अच्छे घोडोंसे जूते हुए उत्तम रथ हमारे 
पीछे रहे, ऐसा होनेसे हम अजुनसे 
अधिक बलवान हो जायरे,क्योंकि शल्य 
कृष्णसे आर हम अज्ञेनस अधिक 
है ॥ ( ५८-६१) 

जसे श्वश्चनाशन कृष्ण षोडरी विद्या 
जानते है, वसे दी महारथ णल्य भी 
जानते हे । जगते मद्रराज शल्यके 
समान कोई पराक्रमी नहीं हैं; ऐस ही 
मेरे समान वाणविद्यार्मे कोई नहीं है | 
शल्यके समान कोई घोडोंकी विद्या 





नहीं जानता, इस लिये यह कृष्णसे 
उत्तम ह, पो आजये हमारा रथ हांके । 
हैं कुरुश्रेष्ठ | ऐसा होनेसे हम अजुनपे 
अधिक बलवान होंगे ओर आपकी वि- 
जय होगी ॥ (६२-६०) 

हे शद्नायन { शय्य सारथीके सहित 
हमसे देवतोंके सहित इन्द्र भी नहीं 
जीत सकते । है राजन ! आप इस काम 
को सिद्ध कीजिये, क्‍योंकि अब समय 
नहीं है, विलम्ध न होना चाहिये ! 
ऐसा होनेसे हम अवश्य अजुनको जीते 
रे, तव आप युद्धमें हमारे पराक्रमका 
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ते यूय स्थाणुभीशान जिष्णुमछ्िष्टकारिणम्‌ । 
योद्धारं च्ृणुतादित्या। स तान्हन्ता सुरेतरान ॥ ४७॥ 
इति तस्य वचः सत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः । 


ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा घ्रृषाङ्क रारण यथुः 


॥ ४ || 


तपोनियममास्थाय ग्रणन्तों ब्रह्म शाश्वतम | 

बी की © * © 
ऋषिभिः खद्‌ धमन्ञा भवं सवात्सना गताः ॥ २७ ॥ 
त॒ष्टवु्बाग्िसय्रासि भयेष्व नयदं चप! 


९ = % © 
सर्वीत्मान महात्मानं येनाप्तं सवेसात्मना 


॥ ८ ॥ 


मेधिसोषै ७ +^ ^~ ग्र) ५ $ छे, के 
तपोविशोषैचिदिवेयषांग यो वेद्ध चात्सनः, 
य! साह्भयमाह्मनो वेत्ति यस्य चात्मा चरे सदा॥४९॥ 
ते ते दद्शुरीशान तेजोरारिसुमापतिम्‌ । 


अनन्यसरशं लोके समगवन्तमकल्मषम्‌ 


।| ५० | 


एकं च यचगचन्त ते नानारूपसकल्पयन | 
आत्सनः प्रतिरूपाणे रख्पाण्यथ महात्सानि ॥ ५१॥ 
परस्परस्य च।परयन्स्वं परमविस्मिताः | 


सर्वभूतमयं दष्टा तमजं जगतः पतिम्‌ 


॥ ०३२ || 


७ ® अ @ 0 ७५७ 
देवा ब्रह्यषयञ्चैव रिरोसिघेरणीं गताः! 


है! यह शक्ति शिवके सिवाय ओर 


किसीको नहीं हैं ॥ सो तुम लोग जगत्‌ 
खामी वरदानदाता और महायुद्ध करने- 
वाले शिवजीसे प्राथंना करों, वे सब 
दानवोंका नाश करेंग ॥ (४४-४५) 
त्रह्मके ऐसे वचन सुन ब्रह्माको आगे 
करके वे इन्द्र आदि सब देवता शिवकी 
शरण गये, धर्मज्ञ देवता तप आर त्रत 
करके शाश्वत ब्रह्म जपनेवाले ऋषि ओर 
मुनियोंके सहित अपने मनको झिर कर 
शिव की स्तुति करने लगे॥ (४६-४८) 
जिनकी शक्तिमे सव जगद व्याप्त है, 


जो सभ भरयोको नाश करते है, देवता 
उन्हींकी स्तुति करने लगे । जो अनक 
तपोंसि आत्माको जानते है, आत्मा सद। 
जिनके चशमें रहते हैं, उस जगव॒कत्ता 
शिवकोी देवतोंने देखा। पापरहित तेजोंके 
समृद असाधारण शिवको देखकर अपनी 
१च्छानुमार शिवक रूपकी कट्पना करने 
लगे | तब॒ सबने अपनी ६च्छानुसार 
शिवका देखा, एक देवता दसरेकी शिवके 
रूपमे देखने टग, एषा देखकर देवतको 
बहुत आश्रय हुआ, और उन्होने शिवकों 
स्वेव्यापक जाना, शिवकों देसकर सब 
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श्रुतवानसि कणस्य हुकतो वदता वर्‌ । 
यथा चरपतिसिहानां मध्ये त्वां वरये स्वयम्‌ ॥ ३१ 


~ (~ (\ 


ततत्वामप्रतिवायोव्य दाच्ुपक्चक्षयादह । 


मद्रभ्वरे प्रयाचेऽह शिरसा पिनयन वच 


॥ 2 ॥ 


~~. से /#< £ / 
तस्मात्पाधविनाशा्थे हिताधे सम चेच हि । 


९ हि श क ¢ (३ अ~ 
सारथ्य राधता श्रष्ठ भ्रणयात्कतुमहास 


|| ५ ॥ 


त्वयि यन्तरि राधेयो दिहिषो स विजेष्यते । 


अभीपष्रणां हि कणस्य ग्रहीतान्धो न विद्यते 


| ९६ ॥ 


ऋते दि त्वां सदाभाग वासुदेवसमं युधि । 


स पादि सवंधा कणं यथा ब्रह्मा सहेश्वरम्त 


| ७ || 


यथाच सदेधापत्छ्ु वाष्णयः पाति पाण्डवम्‌ | 


तथा सद्रेश्वराव् त्व राघय प्रतिपाख्य 
कपः कर्णो भवानभोजश्च वीर्यवान्‌ । 


(५ क क 
भाष्मां द्राणः 


शक्ुनिः सोदलो द्रीणिरहसेव च नो वलम्‌ 


॥ € ॥ 


॥ ९ | 


एदमप कूती सागो नवधा एथिवीपते | 
त च सारोऽच्र मोष्सस्यद्रौणस्यच महात्मनः १०॥ 
ताभ्यासतीत्य तो भागो निहता मम शाच्रवः। 





आपन कणे वचन स॒न ! अव इन 
सब राजाओंक बीच आपको से स्वत; 
अनुरोध करता हूं। आप अप्रतिप्त वीये 
पान आर शत्रु पक्षका नाश करनेवाले 
है, हस लिये हम विनयसे आपको शिरसे 
प्रणाम करते है, ओर एक वर दान 
मागते ह ॥ (१-४) 

हूँ महारय 4 आप पाण्डवाक्े नाश 
और हमारे कल्याणके लिये प्रेमसे कणके 
सारथी वन जाहये ॥ तुमको सारथी 
घनाकर कण मर सव शघुओंक्छो जीतेगे 
तुम्हारे [सिवाय कणके घोड़े हांकने योग्य 


आर काह नहीं है ॥ आप कृष्णके समान 
याद्ध। हैं; जसे ब्रक्मा शिवकी रक्षा करते 
ह; तम तुम कणेको रक्षा करना॥ ह 

उर ! कृष्ण जेस अज्जुनकी आपत्तियाँ 
म॑ रक्षा फरते है, एस ही आप राधापुत्रकी 
रक्षा काीजय ॥ (५-८) 

भांष्म, द्राणाचाये, कृपाचाये, कृणे, 
कृतव॒मी, आप, अच्वत्थामा, सुबलपुत्र 
शकाने और हम अपनी मनाऊके प्रधान 
ह । टे परथ्वीनाथ | हमने हस सनाके 
प्रधान ना भाग किये थे। उसमें भीष्म 
आर द्राणका भाग नष्ट दहोगया ॥ उन 
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वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः| 


गवां च पतये नित्य थन्ञानां पतये नभः 


॥ ९१ ॥ 


नमोऽस्तु ते ससैन्याय ज्यस्चकाधामितौजसे । 


मनोवाच्छमभिर्देव त्वां प्रपन्नान्भजजसव नः 


॥ ९२ || 


ततः प्रसन्नो चगवान्स्वागतनासिनन्य च) 


प्रोवाच व्येतु व््रासो ब्रूत किं करवाणि वः ॥६३॥ [१४४१] 


दति श्रीमष्टामारते शतसादस्न्या सष्िताया वेयासिक्या कणैपर्वणि त्रेपुराख्याने त्रयखिशोऽध््रायः; ॥ ३२॥ 


दुयोधन उवाच - पित्रदेवपिंसङ्खभ्योऽ भये दत्ते महात्मना । 


सत्कृत्य शक्कर प्राह ब्रह्मा लोकाहित वच: 


॥ १ || 


तवातिसगादेवेख प्रजापत्यमिदं पदम्‌ । 


मयाधितिषठता दत्तो दानवेभ्यो मदहान्वरः 


॥ २॥ 


नानतिक्रान्तमयादान्नान्यः संदतैमरति । 


त्वासते भूतभव्येश त्वं देषां प्रलयरिवघे 


|) २॥ 


सत्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम्‌ | 


कुरु प्रसाद देवेशा दानवाज्ञदि शइूर 


हैं ॥ वनस्पति, मनुष्य, गो ओर यज्ञोंके 
खामी शिवको प्रणाम करते हैं॥ गणोंके 
सद्दित त्रिनेत्रधारी आपको नमस्कार है। 
हे महातेजस्षी देव ! हम रोग मन.चचन 
ओर क्षिरसे आपको प्रणाम करते है, 
आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ (६०-६२) 

हस स्तुतिको सुनकर शिवजी बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उनको स्वागतपे सतु 
करके कहने लगे, कि आप भय मत 
करो, कही हम तुम्हारा कोनसा काम 
करं १ (६२) [१४४१] 

कणपर्व मं लेंताप भष्याय समाप्त 
कर्णपवसे चातीस भध्याय । 


दुर्योधन बोले, है राजन्‌ शल्य ! जब 


( ४ || 


शिब देवता, ऋषि ओर पितरो अभय 
दान दे चुके, तब ब्रह्मान श्षिवका सत्कार 
करके लोकहित कर वचन कह, हे 
देव ! हम आपके दिये हुए प्रजापति 
पदका भोग करते हैं। हसीसे हमने 
दानर्योको महा वरदान दिया है ॥ हे 
जगन्नाथ | अब उन दानवोंने सब्र मर्या- 
दाओआका नाश कर दिया। अब आपके 
सिवाय उन्हें कोई नहीं मार सक्ता | इस 
लिये अब आप उनके मारनेका उपाय 
कीजिये, है शट्टूर । हे देवनाथ ! सच 
देवता आपकी शरण आये हैं। और 
आप प्रसन्न दोकर इनके शह्ुआकों मा- 
रिये ॥ है वरदान दायक्त | आपकी 
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३२ ] 


कमान करी. चेक 


८ कणपत | 


पाधेस्य समरे द्ष्णो यधामीषुग्रहो वरः । 


तथा त्वसपि क्रणेस्य रथेऽसीषुग्रहौ भव 


॥ १९ ॥ 


तेन युक्तो रणे पाथा रक्ष्यमाणश्च पाथव | 


यानि कमांणि र्ते प्रद्यक्षाणि तथेव तत्‌ 


| २० | 


पूवं न उमरे हावसचवधादजुना रपून्‌ । 
इदानीं किक्रमो द्यस्य करुष्णेत सहितस्य च ।॥२१॥ 
कृष्णेन सहितः पाथों धात्तराष्ट्री सहाचसूम । 


अहन्यहनि मद्रेश द्रादयन्ददेयतं युधि 


|} २२ ॥| 


मागोऽवशिष्ट; कणेस्य तव चैव महाद्युते । 


त भागं खद्‌ कर्णेन युगपन्नारायादयय हि 


॥ २२ ॥ 


अरुणेन यथा सद्धं तमः सूयो व्यपोहति । 


(~~. (~~ £ =. 
तथा कूणेंन सदितो जदि पाथं महाहवं 


॥ २४ ॥ 


५ भ 
उद्यन्तो च यथा सुर्यो वालसूयेसमप्रभो । 


© म ८ 
कणंराल्यं रणे दष्टा विद्रवन्तु महारथाः 


॥ २५ || 


९) क (~ (~. 
सूयारुणौ यथा दष्टा तसो नदयति मारिष । 


तथा नरयन्तु कोन्तेयाः 


सपश्चालाः सखसज्जया। ॥२६॥ 


रथिनां प्रदरः कणो यन्तृणां प्रवरो भवान्‌ । 


42... न. 





९ को... बी ० ७३ 


सारथी है, वैसे ही आप फणके सारथी 
वन जाहये ॥ कृष्णफी सहायतामे अज्ञेन 
युद्धमें जो जो काये करते है, सो सब्र 
प्रत्यक्ष ही है | (१८-२०) 

जैसे अज्जुन इस समय शब्ुओंको 
मार रह है, वसे कमी नहीं मारते थे । 
यह केवल कृष्णकी सहायताकादही एल ह | 
कृष्णक सहित अजुन हमारी मेना मारते 
ओर भगत दषते द्‌ ॥ ह पहातेजखी | 
अब आपका और कर्णका भार शृष हे 
सो अर आप कण्‌ सहित अपने माग 
को नाश कीजिये॥। जमे अस्णमे सरित 


४ 


घय अन्धकारका ना्न करते है, तेपे ह 
आप कणके साथ पाण्डर्वोकी तेनाका 
नाश करो ॥ (२१-२४) 

जसे दो घ्य उदय होकर अन्धका- 
रका नाश करते हैं, तेस ही बालसयके 
समान कांतिवाले आपको और कणेके। 
देखकर शबह्चु अंके महारथ योद्धा भाग 
जा>े ॥ जेस अर्ण ओर घ्र्थको देख 
अन्धकारका नाश होता ₹ह, वते ही 
आपको और कणको देख पाश्वाल और 
पण्टवोंके सहित सृश्धयवेश्ियोका नाश 
टोजायगा ॥ कणे रथी योद्धाअम नसे 


१७९१ 


इ न सन कर व न कल 
29999>929999०93959295929299»22929०229992959366€6& €€६€€€€€€€€€&&€&€€€€&6€€€&6€€€&€66&6€€€6€ ( 


33) 


गि, 
अमि 


9 


> >>> >>> > 93235352 


) ॐ 


कि 
गक 


) >> 93 ॐॐॐॐ 


नस, 


93993893» 999 


# + 


ग 


¬ ग +» ~¬» ¬>7# > ~ >> 9 >> %99 >» >> >3>93>3 3539353 ॐ333 


७3 
५ 
492 


महाभारत । [ कण॑पवं 


(¢ 


> 99939999 99255859 ©> >>> €€ <> > <€ €&€& € € € €5€ € <€ 56666 €०€€€€८९। 
सतु देवो बलेनासीत्स्वंभ्यो वखवत्तरः । 

महादेव हति ख्यातस्ततःपभति दाङ्भरः ॥ १३ ॥ 
ततोऽत्रवीन्महादेवो घनुचाणघरो ह्यहम्‌ । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तारिरपून्बो दिवोकसः ॥ १४ ॥ 
ते यूयं मे रथं चेव घलुबोणं तथेव च ¦ 


(^ 4447 
$93+>9 (९ 


| परयध्वं यावददेतान्पा्तयाभि भीते ॥ १५॥ 
देषा उुः-- मूर्तीः सवोः समाधाय चेराक्यस्य ततस्ततः । 
रथ ते कल्पधयिष्यमो देवेश्वर खवचसम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथैव बुद्धया विहित विश्वकमंक्रत शुभम्‌ । 
ततो चिवुधरादृलास्ते रथ समकल्पयन्‌ ॥ १७ ॥ 


विष्णु सोभ इता च त्तस्येषु समकर्पयन्‌ । 
श्यङ्धम्चिव भूवास्य नहः सोमो विकाम्पते ॥ १८ ॥ 
क्रडमलश्चमवद्िष्णुस्तस्सि्निषुवरे तदा ॥ १९ ॥ 
रथ चसुन्परां देवीं विशालपुरमालिनीम | 
सपवेतचनद्वीपां चक्तुभतघरां तदा । 

मन्दरः पवंतश्चाक्लो जका तस्य महानदी ॥ २०॥ 
दिश प्रदिद्ाश्चैव परिवारो रथस्यतु। 





वचनोको स्वीकार किया । ओर उनका वनाते है । तव विश्वकर्मा और सब 
आधा बरु आनेसे शिवजी बहुत तेजस्वी श्रेष्ठ देवतोंने शिवका रथ बनाया ॥ 


अधिक बलवान होंगये | उसी दिनसे तीनों मिलकर बाण पने, उन में अग्रि 
उनका नाम महादेव होगया | शिव चाणका शुद्भाकार भाग बने, सोम बाण 
बोले, हम घन्ुप बाण घारण करके रथर्मे का शल्य ओर विष्णु अग्रभाग बन 
वटकर युद्धमे तुम्हारे सब शघुओंका नाश गये ॥ (१६-१५) 
करेंगे ॥ तुम लोग हमारे २५, घनुप अनेक पर्बत वन विश्ञाल नगर और 
ओर बाणोको देखो, ह्म अभी त्रिपुर द्वीपोंस युक्त यह पृथ्वी शिवका रथ 
सुरका नाथ करते है ॥ (१२-१०) यनी. मन्द्राचल आरं महानदी गङ्गा 
देवता चोल, हे देवेश्वर ! हम लोग उस रथकी पहियोंकी नामे बनीं ॥ दिला 
स्वि धारण करके आपका तेजस्वी रथ , आर कोने ग्थका परिवार; तारे पद्वियों- 


€ € <€ € << << €< € ई < € < € €< €< € <€ ई << < € €< 3 > 3 > >>> > >>> 93 > => > =+ >> क 3 >> ऊ3 339 >>> 3 >> > - 


ऋ 


होगये, देवतोंका तेज आनेस शिव सबसे उस समय विष्णु, सोम ओर अभि 
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अथकवाप्येक एवाह त्स्याम करूनन्दन । 

परय वीयं ससाच त्ब स्रामे दहतो रिपन्‌ ॥ ३५ ॥ 
यथासिलानं कोरस्थ निधाय हदये पुमान्‌। 
अस्मद्विधः प्रवर्तत मा घां त्वसासेराङ्कधाः ॥ ३६ ॥ 
युधि वाऽप्यदसानो मे न कत्तव्य! कथञ्चन । 


पश्य पीना एर खज चच्रसहननोपसा 


धतुः 


)। २७ || 


पठ्य च से चित्र दरांश्राशीविषोपसान । 
रध्‌ पद्य चसे क्ट खदभ्वैदोत्तचगितेः 


॥ ३१८ ॥) 


गदां च पद्यय सान्षारे हेसपद्दविभषिताम्‌ । 


#॥ ७ 55, चर 


दारयेय सहों कृत्सनां विकिरेथ च पवेतान 


।। ३९ ॥ 


शोपयेय सद्र तेजसा स्वेन पारथच। 


® क 0 © (८ क~ अ 
त मामरदादभ राजन्समधंमारनियह 


।॥ २० ॥ 


कस्साइझुनाध्य दारथ्य वाचस्थापरथ रण । 


न सामसधुरि राजेन्द्र निमोक्त त्वासिहाहोसि 


॥ ४१ ॥ 


नहि पापीयसः श्रेयान्भृत्वा प्रेष्यत्वसुत्सहे | 
यो घ्यभ्युपगत प्रीत्या गरीयांसं वे स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 


अपने देशको लोठ जायंगे ॥ अथवा इस 
सब युद्धका भार हमारे शिर पर दा 
आर फिर हमारे पराक्रमको देखो, फिस 
प्रकार हम तुम्हारे शन्नआका नाश करते 


है ॥ हम लोग अपने आदर ओर नि. 


दरफी देखकर काम करते हैँं। तुम 
हमसे किसी प्रकारभी शड्ा सत करो, हम 
तुम्दर शच्च आका नाश करेंगे।।( ३४ ३६) 

तुप युद्धम हमारा निरादर मतकरो, 
हमारे वहुके समान हार्थोको दखो, तुम 
हमारे विचित्र धनुपा, सपर्‌ समान्‌ 
बाणोंको ओर वायुके समान तेज चलने- 
वाले घोडेयुक्त रथक्ती देखो ॥ हे यान्ा 


ज्‌ 


रात्र [ हमारी इस सानेसे भूषित गदाको 
देखो, यह स्रव पृथ्वी विदीण कर 
सकती है आर पवेताको तोंड सक्ती 
हैं ॥ (>७-३९) 

में अपने तेजस सम्मुद्रकों भी सुखा 
सक्ता हैं। ऐसे शच्च॒ओंके निग्रह में 
समथ मुश्नकों तुम नीच राधापृत्रके रथ 
हांकनेक। कहत दो ! पन्च सरखेको देप 
नीचकमेमे नियुक्त करना आपको योग्य 
नहीं ह ॥ कोई महात्मा पापीका नोकर 
नहीं होसक्ता, जो किसी प्रीतिसे आये 
हुए महात्माक्तो पापीके वशमें डाल देता 
ह,उसका उच्चक्तो नीचकी सेवामें नियुक्त 
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+ 4 
ते 
8 
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तैः 
धर 
त 
हैः 
4 
= 
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इतरे चामजवन्नागा उथानां बाख्वन्धनाः | 
दिराख्च प्रदिदाश्चैव ररभयो रथवालज्ञिनाभ्‌ 


॥ २० ॥ 


सन्ध्यां धत्ति च म्रेधां च स्थितिं सन्नतिसेव च । 


~~ © ८ # 
ग्रहनक्षत्रताराभिश्चवम चिच्च नभस्तलम 


। ३१ ॥ 


सराम्बुपेतवित्तानां पतीह्ोकेन्वरान्हयान्‌ । 


सिनीवालीमनुमति कुहू राकां च सुत्रताम 


|| २२ ॥ 


योकक्‍्त्राणि चक्रुवाहानां रोहकांस्तत्न कण्टकान । 


९ ~ © क~ क 
धमः सत्यं तपोऽथेख विहितास्तच रमयः 


२३ ॥ 


अधिष्ठान भनगय्थासीत्परिरथ्या सरस्वती । 


नानावणाणश्व तचचत्राश्चव॒ पत्ताका। पचवनारता+ 


आर, 


॥ २४ ॥ 


वद्यादन्द्रधनुनद्ध रथ दाप व्यदापयन | 


वषदकारः प्रतोदो5्भद्रायत्री शीषेबन्धना 


| २५. ॥ 


यो यन्न विदितः पूकमीरानस्य महात्मनः 
संवत्सरो धनस्तद्वै साविची ज्या महास्वना ॥३३॥ 
दिव्यं च वमे विदित माहं रत्नभूषितम्‌ । 


अभेयं विरजस्क वे कालचक्रबहिष्कृतम 


| २७ || 


ध्वजयष्टिर भुन्मेरः आओीमान्कनकपवेतः। 


पताकाश्ाभवन्मघास्ताडेष्धेः ममखक्रताः 


ण 


आदि सपे षोडों फे बाङ्बन्धन 
घने ॥ ( २७-३० ) 

दिशा और कोने घोडोंकी रास; 
सन्ध्या, धृति, मेधा, स्थिति, सनति, 
ग्रह नक्षत्र तार सहित आकाश छतरी; 
इन्द्र, वरुण, यम ओर कुपेर चारो घोड़े 
कृष्णपक्षकी चतुदरशीशुकृलपक्षकीचतुदर्णी 
अमावस ओर पृर्णमासीकी रात्रि घोडोंकी 
लगाम ओर पितर आदि लगामके कांटे; 
घर्म, तप, सत्य, अथं ये राश, मन 
विछोना ओर विद्या इस रथकी लीक 


(! २८ ॥ 


घनी ॥ (३०-३४) 

अनेके वण उस रथकी विचित्र पता- 
का जिन्हें पवन उडाने लगा ॥| बिजली 
ओर इन्द्रधनुपके सहित वह रथ प्रका- 
शित होने लगा। वषदकार कोडा; 
गायत्री कलगी; महात्मा शिवन जो 
यज्ञोके लिये वपे बताया देँ वही धनुप 
ओर सावित्री घड़े शब्दवाला रोदा बना | 
कालचक्रको दिव्य रत्भूषित अमेद्य और 
निमेल कवच बनाया, सोनेके सुमेर 
पवतको ध्वजाका बॉस बनाया और 
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८ कणपर्च | 


आप्रच्छे त्वा गान्धारे गसिष्यासि गहाय वे॥५५१॥ 


सञ्चय उवा।च- एवसुक्त्वा महाराज राच्यः सपितिराोसनः। 
उत्थाय प्रययो तुणे राजशध्याद्‌रूषिंततः 


॥ ५२ ॥ 


प्रणयादहहमानाच तं निगद्य सुतस्तव । 
अद्रवीन्सघुरं वाक्यं साश्वा सवोधसाधक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यधा शल्य विजानीषे एवमेतदसरायम्‌ । 


आभप्रायस्तु मे कधित्तं सिनोध जतेन्वर 


॥ "४ || 


न कर्णोऽस्यधिकस्त्वत्तो न राङ्क त्वां च पाथिव। 


नहि मद्रेश्वरो राजा कयोव्यददन सवत्‌ 


| ५५ || 


ऋतमेव दि प्रदोस्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः । 


~ #~ ~ 0 


तस्पादातायनिः प्रोक्तो सवानिति मतिमम ॥ ५६ ॥ 
दाल्यश्रूतस्तु राचणां यस्सान्द युधि मानद | 
तरमाच्छल्यो हिते नाम कथ्यने पृथिवीतरे ॥ ५७ ॥ 
यदेतद्यादह्त पूवं सवता भरिदक्षिण। 


तदेव कुरु धमेज्ञ सद॒र्थ यद्यदुच्यते 


॥ ५८ ॥ 


न च त्वत्तो हि राधेयों न चाहमपि वीयेबान। 





छतपुत्रका रथ केसे हांकूंगा ? मे अपने 
अपमानको सहकर पिर युद्ध नहीं 
करूंगा, अब हम तुमसे पूछ कर अपने 
घरको जाते ६ ॥ (४८-५१) 

पञ्चय वारे, दे राजन्‌ ! ऐसा कह 
कर महावीर शल्य ऋ्रोधसे भर कर 
राजोंके बौचसे उठ कर चले ॥ पिर 
तुम्हरे पश्रने शल्यको पकड लिया, ओर 
बहुत समान आर्‌ विनयपूवेक शान्ति 
सहित अपना प्रयोजन सिद्ध करनेको 
एसे बचन बोल ॥ है शब्प | आप जो 
कहते है, सो सब सत्य है, परन्तु मेरा जो 
अभिप्नाय है, मो सानेये (५२-०४) 


हे पृथ्वीनाथ ! कणे आपसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हैं, ओर न में आपसे 
किंसी प्रकारको शद्धा करता हूं, क्योंकि 
मुझे निश्चय है. कि जो आप कहेंगे सो 
कद (पि पमिथ्या नहीं होगा॥ आपके 
सथ परुषा लोग सत्य बोलते थे, इमी 
लिये आपके गोत्रका नाम आर्तायनी 
है॥ आप शज्ुओंके हृदयमें कॉटेके समान 
शलते रहते है, इसी लिये आपका नाम 
शल्य है ॥ (५५-५७) 

हैं घमज्ञ ! आपने जो पहले वरदान 
दिया धा, कि हम तुम्हारा ऋल्याण 
परंगे, उस अपने बचनऊझा आज़ सत्य 
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पअहाभारतं। 


[ कर्णपर्व 


॥ ४७ ॥ 


कालो हि भगवान्रद्रस्तस्य संवत्सरो धनुः । 
तस्माद्रोद्री कारराचिल्यां करता धनुषोऽजरा ॥ ४८ ॥ 
इषुच्धाप्य भवदिष्णुञ्वलनः सोम एव च । 

अग्नीषोमी जगत्कृत्स वेष्णच चोच्यते जगत्‌ ॥ ४९॥ 
विष्णुश्चात्मा भगवतो भवस्यासिततेजसः। 


तस्माद्धनुज्यासंस्पण न विषेहुहरस्थ ते 


॥ ५० ॥ 


तस्मिजञ्छारे तिरसमन्युं सुमोचासद्यमीश्वरः। 


भ्रग्वद्धिरोमन्युभवं कोधाभिमतिदुःसहम्‌ 


) ५१ ॥ 


स नीललोहिलो धूम्र। कृत्तिवासा भयडहूरः । 
आदिव्यायुतसट्डाशस्तेजोज्वालाबतों ज्वलन्‌ ॥ ५२ ॥ 
दुरुचयावच्यावनो जेता दन्ता त्रह्मद्विषां ह्रः । 
नित्य चातता च न्ता च घमाधमाभितान्नरान्‌ ॥५३॥ 
प्रमायिभि्भीसवङैर्मीमरूपैमनोजवेः | 


विभाति भगवान्स्थाणुस्तेरेवात्मगुणैचतः 


॥ ५४ ॥ 


तस्याड्ानि समाश्रित्य स्थित विश्वमिदं जगत्‌) 


शिवने छओ ऋतुओंके सहित बर्षेको 
विचित्र धन्ुप बनाया ओर छाषाको 
उस धनुपकी डोरी बनायी ॥ भगवान्‌ 
रुद्र ही काल हे, चप उनका धष दहे, 
रात्रि उनकी रोदा हैं, इसी लिये रात्रि 
योके नाम कालरात्रि और रुद्ररात्रि दे ॥ 
चन्द्रमा; विष्णु ओर अग्नि तीनों बाण 
बने । अम्नि और चन्द्रमा तेजके कत्ता 
ह ओर विष्णु भी जगत्‌ कत्ता ६,ओर 
वे ही विष्णु अनन्त तजखी शिवकरी आत्मा 
हू, इसों लिये जगतको वेप्णव कहत ह । 
इसी लिये कालराजिरूप शिव को 
धनुपकी रोदेका स्पश असुरोसे नहीं 


सहागया ॥ ४७-५०) 

तब शिवने क्रोधमं उन वाणोंको 
छोडा, भृगु ओर अड्विरा उस घोर 
क्रोधकरी अधिका स्प दीगये | वे बाण 
उस क्रोधकी अम्निसे प्रकाशत होगये | 
शित्र भी लाल नेत्र सहस्रों सर्योंकि समान 
तेजस्वी ओर भयडूर होगये॥ नित्य धर्म- 
युक्तोका रक्षक, ओर अधमेयुक्त तथ। 
व्राह्मण देषीयकरि नान्न करनेवाङे तथा 
पापोंकी छुडानेवाले शिव सब देवतोंके 
तेजम बहुत प्रकाशित होगये, घोर रूपी 
गण आर अपने युणोमे भगवान्‌ शिव 
आप ही प्रकाशित होने लगे ॥ (५२-५०) 
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आप्रच्छ त्वाव गान्धारं गासष्यास गहाय व॥५१॥ 
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सज्ञय उय।च- एवसुक्त्वा महाराज राल्थः ससितिराोसनः। 
उत्थाय प्रयथौ तूणं राजखष्थादसरूपिंतः 


| ५६३ || 


प्रणघाहइहुसानाच त निगद्य सुतस्तव । 


जन्रवीन्सधुरं वाच्यं साद्रा खवाोधसाधक्तम्‌ 


|| ५२ ॥ 


यधा शल्य विजानीष एवपेतदसंक्तयम्‌ । 


अनिप्रायस्तु मे कथ्िक्तं सिनोध जनेश्वर 


॥ ५४ ॥ 


पं प्य (~ इ? 85० (~ 
न कणांऽ्यावक्घस्त्वत्ता न राङ्क त्वां च पाथधव। 


नहि मद्रेश्वरो राजा कुयोदयददखनं सवत्‌ 


| ५०५ || 


क, ~ ^ ७. (क क 
त पेव हि पूवास्तं वदन्ति पुरुषोत्तमाः । 


तस्मादातोयवि 


¦ प्रोत्तो सदासिति सतिमेम ॥ ५६ ॥ 


राल्यस्यूतस्तु रच्रणां यस्मात्त्वं युधि मानद । 
तरमाच्छल्यो दि ने नास कथ्यनें पथिवीतलरे ॥ ५७ ॥ 
यदेतदाहृतं पूवं सवता भूरिदक्षिण | 


तदद्‌ इर धमकन चद सद्यदच्यत 


[| ५८ ॥ 


न च त्वत्तो हि राघेयो न चाहमपि वी्वान्‌। 





सतपुश्रका रथ केसे हांझूंगा ? मे अपने 
अपमानको सहकर फ़िर युद्ध नहीं 
करूगा, अब हम तुमसे पूछ कर अपने 
घरको जाते ह ॥ (४८-५१) 

प्य वाले, हे रजन्‌ ! ऐसा कह 
कर महावीर शल्य रोधसे मर कर 
राजाफे बीचसे उठ कर चले ॥ (फ़िर 
तुम्हारे पृत्रने शल्यकी एकड लिया, आर 
बहुत संमान ओर विनयप्वेक शान्ति 
पहित अपना प्रयोजन मिद्ध दःरनेको 
ऐसे वचन बोल ॥ है शल्य | आप जो 
कहते है, सो सब पत्य है, परन्तु मेरा ज॑ 
अभिप्राय ह, मो सुनिय ॥((५२-५४) 


है एृथ्वीनाथ | कण आपसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हैं, और न में आपसे 
किसी प्रकारकी शड्डा करता हूं, क्योंकि 
मुझे निश्चय है कि जो आप कहेंगे सो 
कृद(पि मिथ्या नहीं होगा॥ आपके 
सथ पुरुपा लोग सत्य बोलते थे, इसी 
लिये आपके गोत्रका नाम आर्तायनी 
है॥ आप शघुओंके हृदयमें कांटेके समान 
शलते रहते है, इसी लिये आपका नाम 
शल्य हैं ॥ (५५-५७) 

है घमज्ञ ! आपने जो पहले वरदान 
दिया था, कि हम तुम्हारा कल्याण 
करण, उस अपने बचनका आज सत्य 
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गत्वा पितामहं देवा। प्रसाद्येद वचो5च्नुचन 


॥ प ॥ 


यथा त्वत्काथेत ईव चिदरारिविनियरे। 

तथा च करतमस्माभिः प्रसन्नो नो वरषध्वजः ॥ ६५ ॥ 
रथश्च विहितोऽस्माभिविचिच्ायुधसघ्रतः | 

सारथि च न जानीमः कः स्यात्तस्मिनरथात्तमे ॥६६॥ 
तस्माद्िधीयतां कथित्सारधिदवसचम । 

सफलां तां गिर देव कत्तुमहेसि नो विभो ॥ ६७ ॥ 
एवमस्मासरु हि पुरा भगवन्नक्तवानसि | 


# © क~ ¢ ^~ © (~ 
दितकतोास्ि भवतामिति तत्कतमदेसि 


।। २८ ॥ 


स देव युक्तो रथसन्तमो नो दुराधरो द्ववणः शात्रवाणाम्‌ | 

पिनाकपाणि्विंहितोऽच योद्धा वि भीषयन्दानवानुयतोऽसौ ॥६९ 

तथेव वेदात हयाग्ज्या धरा सशेला च रथो महात्मनः | 

नक्षत्रवशानुगतो वरूथी हरो योद्धा सारथिनाभिरस््यः ॥ ७० ॥ 
तच्च सारथिरेट्यः सवेरेतेविंदोषवान्‌ । 


तत्प्रतिष्टो रथो देव हथा योद्धा तथेव च 


॥ ७१ | 


कवचानि सरशस्त्राणि कासुर्क च पितामह ! 


महात्मा शिवके वचन सुन सब देव- 


त। बक्षकि पप्र गये, ओर उर प्रसन्न 
कर ऐसे बोले, है देव ! आपने जैसा 
कहा था, हम लोगॉने शिवसे बसा ही 
कशा, इस लिये शिव हमसे प्रसन्न हो 
गये ! हम लोगोंने अनेक विचित्र शद्नों के 
सहित एक रथ भी बना लिया हैं, परन्तु 
उसका सारथी कोन होगा; सो हम नहीं 
जानते । है देवश्रेष्ठ | अब आप कोइ 
उत्तम सारथी बतलाइये आओंर अपने वच- 
नको सत्य कीजिये ॥ (६४--६७) 
आपने परे हम छागांसे कदा था, 
कि हम लोगोंका कल्याण करगे, अय 


उस्र वचनको सत्य कीजिये ॥ हे देव | 


वह शदुओको उरानेवाखा धोर रथ हम 
लोगोंने बना लिया हैँ। शिव उसमें 
बरेंठकर और दानवोंको डरा कर युद्ध 
करेंगे; इसी प्रकार चारों वेद घोडे चने 
हैं। महात्मा शिवने वन ओर पर्मतोक्र 
सहित पृथ्वी रथ आर तारा आदि सव 
रथ सामग्री बनाए दं । अप केवल सार 
थी हीका विम्ब ह ॥ (६८- ७०) 
है देव ! रथ, घोड़े ओर योद्धाके 
अनुसार जो सब देवतोंम अश्रष्ठ हो उसे 
सारथी बनाहये। कवच, धनुप और 
पाण आदि सब चीज बन चुकी हैं। अब 
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यथा पुराघरत्तमिद्‌ युद्धे देवासुरे विमो 


। 
` 
¦ 
। 
| 
| 


9939-29 


ः 
` 
| 


८ कणपर्च ! 


॥ १ ॥ 


यदुक्तवान्पितुसछ्य॑ माकेण्डेयो महानृषिः । 


तद रोषेण द्वततो मप्र राजषिसत्तम 


क 


॥ २ | 


निवोध सनसाचच्रितते सायो विचारणा) 
देवानासखराणां च परस्परजिगीषया 


॥ २ \। 


बसूच प्रथमों राजन्संग्रासस्तारकासय: | 


निर्जिताश्च तदा दैलया दैवतिरिति तः श्रुतम्‌ 


॥ े॥ 


निजितेषु च दैत्येषु तारकस्य सखुतास्रयः। 


ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्य॒न्माङी च पांव 


॥ ५ || 


तप उ समास्थाय विथये परमे स्थिताः । 


तपसा कषंयासासु्देहान्खाञ्राञ्चतापन 


॥ प ॥ 


दमे तपसा देद नियमेन खमाधिना | 


तेषा पितामहः प्रीते वरदः प्रददौ वरम्‌ 


|| ७ ॥ 


अवध्यत्वं च ते राजन्खवभुतस्य सवदा । 


खटिता वरयामाखधः खवेलोकपितामदम्‌ 


|| ८ ॥ 


तानब्रदीत्तदा देदो लोकानां प्रसुरीन्वरः। 


[द्‌ 9 ~ ६ (= _ 
नास्ति दवोपरत्व वै निवनत्तध्वमितोऽसराः 


॥ ९ || 


अन्यं वर ब्रणीध्व वे याहश्रा सम्प्ररोचते । 
ततस्ते दिता राजन्सम्प्रधायासकरत्प्रसुम्‌ ॥ १०॥ 
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मद्रराज  देवासुर सथ्राममेजो बात 
हुई थी सो आपसे दम झहते हैं सुनो । 
आप हमारी बातमें कुछ सन्दृह न कीजि- 
ये । जव देवता ओर राक्षसोंका युद्ध 
हुआ था, हमने सुना है कि उस पहले 
युद्धम तारकासुर दत्याका राजा था. 
तय देतने दानवो जीत लिया 
धा ॥ (१-४) 

उसके पश्चात्‌ तारकासुरके तीन बेटे 
शेप रह गये थ, उनके नाम ये ह वारा- 


र 


ज क-म [य 


। 


ध्ष, फमलाधक्ष, विद्युम्नाली | है शधुनाशन! 
वे तीनों घोर तप करके अपने शरीरोकोी 
सुखाने लगे ॥ उनके तप, नियम ऑर 
मंयससे प्रसन्न होकर न्नह्मा वरदान देने- 
को आये, उन तीनेने ब्रह्ममे मांगा 
कि हमको कभी कोई न मार सङ॥ (५ ८) 

उनके वचन सुन सब जगतके कत्ता 
व्याने नहा, क्रि जगवर्भ कोई अमर 
नर्ही ह पक्ता, हम लिय तुम दृषरा 
वरदान मांगो! तव उन दत्योने परस्पर 
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महाभारत | 


| ८० ॥ 


गन्धवा देवसद्काश्च तथैवाप्सरसां गणाः | 
स रोभपानो वरदः खडी बाणी शरासनी ॥८१॥ 


है जम 


प्रदीपयन्रथे तस्थो त्रील्लोकान्स्वेन तेजसा | 


ततो भुयोऽन्रवीदवो देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ 


॥ ८२ ॥ 


न हन्यादिति कत्तेव्यो न रोको चः कथश्चन | 


हतानियेव जानीत बाणेनानेन चासुरान्‌ 


॥ ८२ | 


ते देवा; सत्यमित्याह निहता इति चाछ्ववन्‌ । 


न च तद्रचन मिथ्या यदाह भगवान्परः 


॥ ८ |} 


इति सचिन्त्य वे देवाः परां तुिमवाश्चवन्‌ । 


क क ७, घर: ७ ॐ 0 
ततत; प्रयाता दव सवदवगणलतः 


| ८५ |) 


रथन महता राजच्लपमा नास्ति यस्य ह । 


स्वै पारिषदर्दवः प्रूज्यमानो महायराः 


| ८ ॥ 


चदयद्धिरपरेश्चेव मांस भक्षीदरासदैः । 


धावमानः समन्ताच तजमानेः परस्परम 


| ८५ | 


ऋषयश्च महा भागास्तपोयुक्ता महागुणाः । 


9 ९9 ऋ नद 
आरासर्वे जना देवा महादेवस्य स्वराः 


॥ ८८ |] 


एव प्रयाते देवरो लोकानामभयहूरे । 





रूपी बाणको धनुष पर धारण करिया) 
उससे सव दानव कांपने लगे, आर 
ऋषि शिवकी स्तुति करने लगे ॥ खडदग 
घाण और घनुपधारी शिवकी देवता 
गन्धवे और अप्सरा स्तुति करने लगे। 
शिषने रथे वेठ कर तनो लोको 
अपने तेजसे प्रकाशित किया | ७८-८२ 

फिर इन्द्रादिक देवताओंसे बाले,तुम 
लोग यह मत जाना कि त्रिपुरासुर नहीं 
मरा ओर किमी प्रकारा भय मतकरो 
अच हम इसी एक वाणसे त्रिपुरासरकों 


| 


{ 


त 


मारते है । देवतोने कहा, जो आप कह 
ते है सो सब सत्य होगा। हम लोगों- 
का निश्चय होगया कि त्रिपुरासुर मारा 
गया । एसा कहकर देवता बहुत प्रमन्न 
हए आर सव देवतोके सहित शिव 
चले । महायशस्त्री शिव अपने पार 
पदाके सहित उप्त उपमा राहत रथे 
बेठ कर चले ॥ ( ८२--८६ ) 

उनके सड्ठ अनेक नाचते कूदते ग 
जते मांसभक्षी भूत पिशाच चले । महा 
गुणवान महा तपस्वी ऋषि लोग शिव- 
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यथा पुराघ्त्तमिदं युद्धे देवासुरे बिभो 


| 
| 
` 
्‌ 
¦ 
ं 
। 
। 
; 
। 
; 
; 
¦ 
¦ 


८ कणपर्च । 


॥ ९ || 


यद्ुक्तवान्पितुमद्यं मार्केण्डेयो सहानृषिः । 


तदरोषेण छचवतो सप्र राजषिसत्तम 


॥ ९२ ॥) 


निवोध मनससाचाचनते सायो विचारणा। 


देवानाससखराणां च परस्परजिगीषया 


| २ ५। 


बसूव प्रथमो राजन्छग्राखस्तारकासयः। 


(~ (दः न ॐ ओ क #7 ५ 

निजिताश्च तदा दैत्या दवतेरिति सः श्ुतम्‌ 
येषु तारकस्य सतास्रयः । 
ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली च पाथिव 


5 ९३ ७. म 
नाजतघु च दः 


॥ २ ॥ 


॥ ५ | 


तप उम सयास्थल्य नियसे परसे स्थिताः । 


तपसा कषेयामायुदहान्खाञ्दाद्तापन 


| दे ॥ 


दमेन तपसा दद वियमेत खमाधिना। 


तेरा पितामहः परीतो वरदः प्रददौ वरम्‌ 


| ७ ॥ 


अवध्यत्वं च ते राजन्छवंभूतस्य सवदा । 


/ ¢ ७०. [द 
सखदिता वरयामासुः स्वेलोकपितामहम्‌ 


|| ८ ॥ 


तानप्रवीत्तदा देदो लोकानां प्रसरीभ्वरः। 


[क ९ ^~ £ ^^ ५ 
नास्ति सवासरत्व वै निवत्तध्वसितोऽखराः 


| ९ | 


अन्य वरं ब्रणीष्य वे यारा समस्प्रोचते। 


ततस्ते खदित राजन्सम्पधार्यासक्रत्पसुम 


मद्रराज ¦! देवासुर संग्राममें जो बात 
हुई थी सो आपसे हम कहते हैं सुनो । 
आप हमारी वातम्‌ कड सन्दह न कीनि 
ये । जय दृवता आर राका गृद्ध 
हुआ था, हमने सुना है क्लि उस पहले 
युद्धम तारकासुर दत्योक्ा राजा था, 
तव॒ देवतनि दानवो जीत लिया 
था ॥ (१-४) 

उसके पश्चात्‌ तारकासुरके तीन वेट 
शेप रह गये थे, उनके नाम ये ह तारा- 


"५८ 


॥ १० ॥ 
ष, कमलाक्ष, विद्युम्नाटी । हे श्नाश्चन। 


वे तीनों घोर तप करके अपने शरीराको 


सुखाने लगे ॥ उनके तप, नियम और 
सयमसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा वरदान देने- 
को आये, उन तीनोंने ब्रह्मासे मांगा 
कि हमको कभी कोई न मार सङे।॥ (५ ८) 

उनके वचन सुन सब जगवके कत्ता 
त्रह्मने कहा, कि जगवरम काई अमर 
नही हो पत्ता) दम लिय तुम दूसरा 
वरदान मांगो । तव उन देर्त्योन परम्पर 
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तमारूढ तु देवेश तुष्ठठु। परसषयः 


॥ ८० ॥ 


गन्धवा देवसद्कशि तथैवाप्सरसां गणाः | 
स शोभमानो वरदः खड्धो बाणी ङारासनी ॥८१॥) 
प्रदीपयन्रथे तस्थौ चीह्ोकान्स्वेन तेजसा | 


ततो भ्रुयोऽव्रवीदवो देवानिन्द्र पुरोगमान्‌ 


॥ € २ ॥ 


न हन्यादिति कत्तंव्यो न रोको चः कथश्चन । 


हतानिदयेव जानीत बाणेनानेन चासुरान्‌ 


॥ ८ २ ॥ 


ते देवा; सत्यमित्याह निहता इति चाछ्लवन्‌ । 


न च तद्भचनं मिथ्या यदाह मगवान्प्रसुः 


॥ ८४ ॥ 


हति सचिन्त्य चै देवाः परां तुष्टिमवाश्ुवन । 


9 के. ७५६ ७५ ॐ €^ 
नतत प्रयात दव. सरवदवगणल्त) 


| ८५५ ॥) 


रथन महता राजघ्ुपमा नारित यस्य ह । 


स्वैश्च पारिषदर्देवः पूज्यमानो महायशाः 


| ८दे | 


चछयद्धिरपरेश्चेव मांखभक्षैदरासदेः । 


धावमानः समन्ताच्च तजमानैः परस्परम्‌ 


॥ ८७ ॥ 


षयन्च सहा मजागास्तपायुक्ता सदटायणाः 


आरासच जना देवा महादेवस्य सवरा: 


॥ ८८ | 


एव प्रयात देवेशों लोफकानाममयझरे । 


रूपी वाणका धनुप पर धारण किया । 
उससे सब दानव कांपने लगे, ओर 
ऋषि शिवकी स्तुति करने लगे ॥ खड्ग 
बाण और घनुपधारी शिवकी देवता 
गन्धवें और अप्सरा स्तुति करने लगे। 
शिवने रथर्मे बैठ कर तीनों लोकोंकों 
अपने तेजसे प्रकाशित किया । ७८-८२ 

फिर इन्द्रादिक देवताआंसे बोले,तुम 
लोग यह मत जानो क्रि त्रिपुरासुर नहीं 
मरा ओर किमी प्रकारका मय मत करो 
अब हम इमी एक बाणम त्रिपुरासुरकों 





~ ५ 


मारत ह । दवतन कहा, जा आप कट. 


तदं सा सव सत्य होगा। हम लोगों- 
का निश्रय होगया कि त्रिपुरासुर मारा 
गया । एस। कहकर देवता बहुत प्रमन्न 
हुए आर सब देवतोंके सहित शिव 
चले | महायशस्त्री शिव अपने पारि- 
पदक सहित उस उपमा राहत रथे 
बठ कर चले ॥ ( ८२--८६ ) 

उनके सद्ठ अनेक नाचते कूदते ग- 
जत मॉँसभक्षी भूव पिशाच चले । महा 
गुणवान्‌ महा तपस्वी ऋषि लोग शिव- 


€€€€₹6&6€*< €च्द्ध्धध्टधट €€₹€€ धृषट्€ 99939 ३ 9 899 92353373:3393553ऊ3+ऊ3 933:3553>33 €€ €€333+3 €€€€3337< 


[ कर्षप्थ 


£ 
वि 


५ 
| 
। 
। 
¦ 
। 
। 
ए 
। 
| 
¦ 
| 
| 
` 
| 
। 
` 
ः 


भध्याय ३३ | 


क क लव न न नल कम न 2 न जनम कप 3-८ पलक 
० €€€<€ <€ €< €< € € € € € € € € €< €< €< €< €€ < < € € <€ < >>> 9 92०5 >>> > >> 95 >>> >>> 59 9 > >> ©> >>> 232 


| 
। 
्‌ 
` 
| 


की 


\ 
। 
6 
; 
६ 
६ 
; 
{ 
\ 
६ 
{ 
† 
† 


८ कर्णपर्व । 


गरहप्रवरसम्बाघधससस्वाध्रमसदहापधम्‌। 


प्रासादेविविधेश्षापि द्वारेखेयो पशोीसितम 


क, ५ 


॥ २० | 


पुरछु चाभमवन्राजन्राजाना च वृध्‌ युध्‌ | 


काश्चन तारकाक्षस्थ चित्रसासीन्महात्मन: 


|| २१ ॥ 


राजत कपलाक्षस्थ विद्युन्पालिन आधसम | 


अयस्ले देत्यराजानस्त्री लो कानस्रतेजसा 


॥ २२ ॥ 


जाक्रस्य तस्थुरूचुश्व कश्ष नाप्त प्रजापाति। । 


० ° ०६०८ 
तंपा दाचचमसखुर्याता श्रयथुतान्यदुद्ानव च 


॥ २४३ (| 


कोव्वश्चाप्रतिदीराणां समाजग्घ्ुस्तत्तस्ततः। 


मांसाशिनः सुदृप्ताश्य सुरेचिनिकृृताः पुरा 


॥ २४ ॥ 


कसे © ~~ क ९ ५ 
म ददेश्वयेभिच्छन्तच्िपुरं दुगेसाश्रिताः | 


सर्देषां च पुनश्मैषां सवेयोगवहो सयः 


॥ २५ || 


तमाभित्य ष्टि ते सर्द वतेयन्तेऽकुतो मयाः । 
गोद यन्सनसा काष दध्यौ चिपुरसंश्चयः ॥ २६॥ 
तस्वे कामं मयस्तं तं सिदे मायया तदा । 


(~ ~ ^ © 
तारदकाक्षरुतठत कारा हारनाप बहाव), 


॥ ९७ ॥ 


तपस्तेपे परमक येनातुण्यत्पिताम हः । 


योजन चोडा था, उनके सीतर धने 
अटारी, खान ओर तोरन बनी धीं। 
अनेक षडे वड मागं और अनेक सुन्दर 
स्थान, तथा अनेक प्रकारके प्रासाद ओर 
दार उन्म वने थ | (६५-२०) 
सोनेके विचित्र नग्रमें महात्मा ता- 
रकाप्ष, चांदीके नगरमें कमलाक्ष ओर 
लोहके नगरमें विद्यन्माली राजा हुआ। 
ये तीनो दत्यराजा अपन अखोंके तेजमे 
तीनों लोकका राज्य करने लगे, और 
मदमत्त होफर टन लगे, कि हमसे आर 
दूसरा प्रजापति कान है १ इनदे यद्ध 


| 
( 
| 
| 
। 


रक्षो करोड ओर दानवमी आगये.सव 
देवतोंसे हारे मांसमक्षी दानव इन ती- 
नोंके पास आकर रहने लगे ॥ (२१-२४) 

ये सब दानव बड़े ऐश्वयकी इच्छासे 
त्रिपुरदुगमे निवासके लिये आये थे इन 
पवक मय राक्षस 8च्छानुसार भोग देता 
था। उस त्रिपुरका आश्रय करके सब नि- 
भयतामे रहते थे, ओर उस त्रिप्रवासि 
ये चित्त जो जा अभिलापा उत्पन्न 
हाती धी, उसको मय राष्म अपनी 
मायामे पृणे ङरता धा ॥ (८५-->७) 

तारकापष्षका हरे नाम एक सहावल- 
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१९६ महाभारत । [ कणैपवे 
3 € €€€€९ 
५ £ म. ^^ 

{ तततः स्थाणुमहाराज शलधुक्‌ कधमस्ारुतः ॥ ०८ ॥ { 


[क 
ऋ 


चस्तानि सवेभूतानि चैरोक्य शू! प्रकम्पते । | ध 
निमित्तानि च घोराणि तच सन्दधतः दारम्‌ ॥ ९९ ॥ ¢ 
~~ ७. क~ ~ 9 कक ७... ७, ¢) 
तर्मिन्सोमाभ्रे विष्णुना क्षोभेण ब्रह्यरुद्रयोः | 2 
स रथो धनुषः क्लोभादतीच द्यवसीदति ॥ १००॥ { 
ततो नारायणस्तस्माच्छरभागाद्विनिःखतः) ¢ 
च्रषरूप समास्थाय उन्नहार महारथम्‌ ॥ १०१ ॥ प 
सीदमाने रथे चैव नदेमानेषु चाष । । 
स सम्भ्रमाक्त॒ भगवान्नाद चक्रे महावलः ॥ १०२॥ 
वष मस्य स्थितो सुधि हयप्रषठे च मानद | { 
तद्‌! स भगवान्रुद्रो निरेक्षदानव पुरम्‌ ॥ १०३॥ { 
व्ृषभस्यास्थितो सद्यो इयस्य च नरोत्तम | £ 
स्तनांस्तदारातयत खराश्च द्विधाकरोत्‌ ॥ १०४ ॥ । 
ततः प्रति भद्रते गवां द्वैघीक्रताः खुराः। 
हयानां च स्तना र।जस्तदाप्रश्चति नाभवन्‌ ॥ १०५ ॥ १ 
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केकि 


> क क भ 0 
पीडितानां बलवत्ता र्द्रेगाद्धुतकमेणा । 

अथाधिज्यं धनुः करत्वा दावः सन्धायत हारम्‌ ॥१०६॥ 
युक्त्वा पाद्ुपतास्रेण चिपुरं समचिन्तयत्‌ । 


तस्मिस्थिते महाराज रुद्रे विधूतकासेके ॥ १०७॥ 
क्रोधे हाथमे शुर धारण किया, ठव दानवाके नगरको देखा, हे नरोत्तम ! 
तीनों लोक कांपने लगे, ओर घोर शिव बेल घोडे दोनों पर चढ़े थे, उन्होंने 
अशकुन होने रुगे ॥ अगि, चन्द्रमा ओर बलके खुरको बीचमें काठ दिया, उसी 
विष्णु तथा ब्रह्मा और शिवके क्षोमसे दिनसे गकि खुर फटे रहते है। इसी 
वह रथ नीचे दवनेरगा ॥ (९७-१००) प्रकार शिषन धारक स्तन काट दिये 

जघ विष्णु ब्रुषरूप धारण कर उष उस दिनसं घोड़े स्तनहीन होते 
वाणसे निऋछे, तथ वह रथ नीचेको हे ॥ (१०१-१०५) 
दवने लगा और दानव नाचने लगे । अद्भुत कम करनेवाले श्िबके बलसे 
तथ शिव वेगसे गजेने लगे । चलकर शिर घोडे पीडित होगये । तथ जिवने धुप 


द स न ~~ _ _ ५ | हे के 
और घोडोंकी कमर पर बेंठ शिवने पर उम वाणक्रा चढाया और पाशुपत 
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॥ २१७ ॥ 


पराण्यायोधयाश्चक्रे वज्रपात; समन्नतः । 


नाराकूत्तान्य सेयानिं यदा मेत्त॒ पुरन्दरः 


|| २७ | 


एराणि वरदत्तानि घाच्ना तन नराधिप, 


तद्धा भीतः छरपतिसेक्त्वा तानि पुराण्यध 


|| २८ ॥ 


तैरेव विबुधैः खाधे पितामहमरिन्दम । 


जगामाथ तदाख्यातु विप्रकार खरेतरः 


|) ६२ ॥ 


त तत्त्वं खर्बसाख्याय हलिसेसिः संस्प्रणस्य च । 


दधोपायसपृच्छन्त भगवन्त पितामहम्‌ 


॥ ४० ॥ 


श्रत्वा तद्भगवान्देवो ददानिदसुवाच ह) 
समाप साऽपराघधाति यो युष्ाकमसास्यकरत्‌॥ २४९ 
असुरा दहि दुरात्मानः सवं एव सुरद्धिशः । 


अ पराभ्य्ान्त सतत च उष्सानपाडयन्त्युत 


॥ ४२॥ 


अद्‌ हि तल्यः सर्वेषां भूतानां नात्र सरायः। 
अधामिकास्तु दन्तव्या हति मे ्रतमादितम्‌ ॥ ४३॥ 
एवोषुणा दिमेचानि तानि द्वगोणि नान्यथा 


नच स्थाणुष्धृते शाक्ते मेत्तमकेषुणा पुरः 


स प्रसार जव सद लोक पाडतदाने 


लगे तब इन्द्र मरुत्‌ आदि देव्ता सद 
ठकर त्रि पुरासुरसे लडने चले, वहां जाकर 
वञ्जप्ते अनेक दिन लड़ते रहे, परन्तु 
राक्षसोंका नाश न हुआ, न नगरोकों 
तोड सके | तब हइन्द्रने जाना, कि थे 
नगर प्र्याके वरदानमे टर नहीं सकते, 
एमा जानकर न्द्र मयस लोट आये, है 
गधुनाशन | हन्द्र उन्ही दबतोंके सहित 
सब देत्योका ममाचार कहनेको ब्रह्माके 
निकट गये ॥ (३६-३५९) 

उन्होंन जाकर भगवान्‌ ब्रह्माको 


| 


॥ ४४ ॥ 





सिरसे प्रणाम क्रिया और त्रिपुरासुरके 
मारनेका यत्न॒ पूछा ॥ देवतोंके वचन 
सुन ब्रह्माने कहा, कि जिन्होंने तुम 
लोगोंका अपराध किया हैं, वे हमारे भी 
अपराधी हैं; दुष्ट दानव सदा देवतोंका 
अपराध करते हैं, इस लिये हमारे भी 
अपराधी हैं, इसमें संशय नहीं, कि मं 
सब जगवकी समान समझता हूं। परन्तु 
अधर्मी को मारना दही हमारा प्रण 
है ॥ (४०-४३ ) 

जो कोह एक वाणस उन तीनों नग- 
रांकी नाश कर वही उनका मार मक्ता 
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तुष्टवाग्भिरणग्य्याभिः स्थाणुमप्रतिमोंजसम्‌। ११६ ॥ 
तेऽनुज्ञाता भगवता जग्मुः स्वं यथागतस्‌ । 


क्रुतकासाः प्रयत्नेन प्रजापत्िसुखाः सुराः 


| १६७ ॥ 


एव ख भगवान्देवो रोकखश्ा महेश्वरः । 
देवासुरगणाध्यक्षों लोकानां विदधे शिवम्‌ ॥ ११८ ॥ 
यथेव भगवान्ब्रह्मा लोकधाता पितामहः । 


सारथ्यमकरोनतच् रुद्रस्य परमोऽव्ययः 


| ११९ ॥ 


तथा मवानपि क्षिप्र रुद्रस्येव पितासदहः। 


संयच्छ्तु हयानस्य राघेयस्य महात्मनः 


॥ १२० || 


त्वं हि क्रष्णाच कणाच फाट्युनाच विरोषतः । 
विशिष्टो राजकादृल नास्ति तन्न विचारणा ॥ १२१ ॥ 
युद्धे चयं श्द्रकरपस्त्वं च ब्रह्मसमो नये । 
तस्माच्छक्तो भवाञ्जेतु मच्छचरूस्तानिवास्रान्‌॥ १२२॥ 
यथा राल्यादयय कर्णोऽय श्वेताश्च करष्णसार धिम्‌ । 


असथ्यष 


हन्यात्कोन्तेयं तथा शीएं विधीयताम्‌ ॥१२३॥ 


त्वयि मद्रेश राज्यारा जीविताशा तथेव च | 


विजयश्व तथेबाद्य कर्णसाचिव्यकारि त: 


॥ १२४ ॥ 


त्वायि केणेथ राज्यं च वय चेव प्रतिछिता। ! 


क-म कि किमि यिका जोन ५ मम सहान.ल्‍ 


होकर मह तिजस्थी शिवकी स्तुति करने 
लगे ॥ अनन्तर शिवकी आज्ञा लेकर 
कुतकायं ब्रह्मादिक देवता अपने अपने 
घर चले गये॥ (११४-११७) 

इस प्रकार देवता असुरं ओर मनु. 
प्यके खामी जगत्कत्ता शिवने त्रिपुरा 
सुरफो मारा | जिस प्रकार अविनाशी 
जंगत्कता भगवान्‌ ब्रह्माने शिवके घोड़े 
हांके थे, इसी प्रकार आप भी महात्मा 
राधापुत्रके घोडे हां किये । (११८-१२०) 

हे राजय शल्य ! ह्समें संशय 


क 0 कि" क क णी ण, 





नहीं है, कि तुम कृष्ण, कर्ण और अजुनसे 
भी अधिक हैं ॥ यह कणे युद्धम रुद्रके 
समान पराक्रमी हे, ओर तुम तब्रह्माके 
समान ह; इस लिये तुम असुरोंके समान 
मेरे शद्रुको जीतने मेँ समथ हे। हे शस्य | 
अव तुम ऐसा विधान करों, कि जिससे 
कृष्ण सारथिके सहिन अज्जुनको कणे 
मार सकेंगे ॥ (१२१-१२३) 

है राजन्द्र ! आपद्ीीम हमें राज्य और 
जीवनकी आशा हैं| आपहीकों सारथी 
बनाकर कण युद्धमें विजय पायेंगे । 


[ कर्णपर्व 


ध्याय ३३ ] ८ कणपर्च । १८३ 





€€<€-€ € €< €< € € €< € <<< <€ €< €< <<< € €< €< £ 222 22 >> >>> 32 > >> >> 2 ~> >> > 52 5322 >> € € < € 
तान्स्वस्तिकादेनाम्यच्यं सखुत्थाप्य च रङ्कर्‌ः। 
रेत ब्रूतेति भगवान्स्मयसरानोऽस्य माषत | 


3532353९ 


हैं इसलिये हम आपको वार दार प्रणाप 
करते है । हम लोग वनमाला और घनु- 


पृधारी शिवको प्रणाप्त ऋरत है । हम 


बी 


स्तुति करने योग्य, स्तुतिकिय हुए, स्तुति 


यमसे चलानेवाले, चमेधारी, तप करने- 
बलि, ब्रतघारी, पिंग और गजचमधारी 
निवक्षो प्रणाम क्रत हं ॥ (५७-५९) 

स्वापीदात्तिकके पिता,तिनेत्र, उत्तम 


9 [व [क ह न. 


२ ३ ६४ ३ ०२ ३७” ३६७६७ ३-३ ०४८० ०७ ३०७ ~क के 


व्यस्वकणाभ्यनुन्ञातास्ततस्ते खस्थचरेतसः  ॥ ५४ ॥ ! 
; नसो नसो नयस्तेऽस्तु प्रभो इत्यन्नुवन्चचः | 
; नमो देवाधिदेवाय धन्विने वनसालिने || ५५ ॥ 
९ प्रजापतिससखधघाय प्रजापत्तिथिरीख्यते | { 
नमः स्तुताय स्तुयाय स्तूषमाचाय रास्सवे ॥ ५६ ॥ 
¡ विलोदिताय स्द्राय नीलग्रीवाय रलिने | 
¢ अमोघाय सगाक्षाय प्रवरायुधयोधिते ॥ ५७ || £ 
अहां चेव द्धाय क्षयाय कथताय च। ॥ 
दर्वारणाय क्रथाय ज्ह्यणे द्रह्यचारिणे ॥ ५८ ॥ ( 
इशानायाप्रसेधाय नियनन्‍्जणे चमवाससे | १ 
¢ तपारशथाय पेद्धाय ब्रातेत क्ांत्तवासस || ५९ ॥ 
£ ङुःम्दारापएते च्यक्वाय परदरायुधधारिणे। 
प्रपन्नातिंदिनायाय ब्रह्मदह्धिर्‌सङ्कघातिने ॥ ६० ॥ ( 
-..्_तत_त3>_>++>तत+तत+त_____.....-_नह#हततझ""""""."॥७#0#५]00हह॥त..... हो 
{ देवताओं ओर ऋषियोने शिवको शिरसे लाल वण, रुद्र, नीलकण्ठ,शूलपघारी, ; 
£ प्रणाम किया | (४८-७३) अमाव, मृगनेत्र ओर उत्तम शत्रोंसे युद्ध ४ 
£ _ शिन उनको उटाकर इश पू, करनेवाले आपकी स्तुति करते हे ॥ योग्य, { 
{ धिवजाने हस कर का तुम लोग अपने शुद्ध, ओर विष्वं करनेवाले, कथन, 
{ आनका पजन कहा । ते दचतान दुःखसे निचारण करने योग्य, वध कर- ? 
१ जीत नक्र ९ व नवा ब्रह्मरूपा अपकर प्रणाम क्रते ^ 
£ कृटा) कहे प्रभा{अप्‌ ददताक दवता हं ॥ जगत्‌ख।म। अनन्तर जगतकानि £ 
£ 
£ 
9 । 
९ । 6 जा व १ ५६का यरे म च 4 सुधारा. भरणागत दखियोंक्ना दश्ण 
ह 0 “ग नाथ करनाल र त्राद्यणक्ि वरियाका 
7 यारप अपक प्रणाम करत ह ॥(५४ ५६) नाण करनंबाल, शवदा प्रणाम द्रत 
[ 
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दु्यांधन उवाच- 


प्रत्युवाच महात्मान शेरसावनतः प्रसुम्‌ 


॥ १३२ ॥ 


यदा जानाति देवेश! पात्र मसामसत्रधारणे । 
तदा उुश्रूषवेऽख्राणि भवान्मे दातुमदेति ॥ १३४ ॥ 


ततः स तपसा चेव दमेन नियमेन च | 
पूजाोपहारवलिभिहॉममन्त्रपुरस्कृते: 


| ९२५ ॥| 


आराधयितचाज्शव बहुन्वषगणांस्तदा । 


प्रसन्न महादेवो भागेवस्य सदात्मनः 


॥ ९१३९ ॥ 


अत्रवीत्तस्य बहशो गुणान्देडघाः समीपतः । 


भक्तिमानेष सतत मयि रामो रदवतः 


|) १३७ ॥ 


एव तस्य गुणान्पीतो षहुश्षोऽकथयत्प्रसुः । 


देवतानां पितृणां च समक्षमरिसदन 


॥ १६८ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु दैदया चासन्पहावलाः । 


चः ¢ ७. ~ दे 
तैस्तदा दपेमोदायेरवाध्यन्त दिवोकसः 


| १२९ ॥ 


ततः सम्भूय विवुधास्तान्हन्तु करुतनिशखयाः। 

चक्तुः शाच्चवघे यत्न न रोकजतुमेव तान्‌ ॥ १४० ॥ 
अभिगम्य ततो देवा सहेम्वरसुसापतिस ! 

प्रासाद यस्तदा भक्त्या जहि राञ्चगणानिति ।॥१४१॥ 
प्रतिज्ञाय तत्तो देवो देवतानां ररिपुक्षयम्‌ | 


प्रणाम कर बोले, है देव! यदि आप हमे 
अख् ग्रहण करनेफे लिये योग्य समझें 
तो अख्र दीजिये ॥ ( १३३-१३४ ) 
दुर्योधन बोले, तब परशुराम नियम, 
दम, तप, होम, मन्त्र ओर बलिदानोंसे 
अपनी आस्माको पवित्र करने खगे, तव 
महात्मा परशुराम फिर बलि, होम ओर 
मन्त्रोंसे पूजा करने छगे। इस प्रकार 
बहुत दिन त प्स्या करने से शिव बहत 
प्रसन्न हुए, तब शिवने पावेतीसे हनकी 
प्रशंसा करके कहा कि, परशुशम मेरा 


| 


पूरा भक्त और विश्वासी है, इसी प्रकार 
देवता और पितरोंके आगे भी शिवने 
उनके गुण वर्णन किये ॥ १३५--१३८ 

उसी समय दानवॉका बहुत बल बढ 
गया था, उन्होंने अपने बल ओर अ 
भिमानसे सच देवतोंको जीत लिया।॥ 
तथ सब दवतोंने मिलकर उनके मारने 
के यत्न किये, परन्तु मार नहीं सके ॥ 
तथ सय देवता क्षिवके पास गये अर 
उन्हें प्रसन्न करके कहने लगे, कि 
हैं देव! आप हमारे शच्चुओंका नाश 
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शरण्यस्त्व हि लोकेश ते बय रारण गता, 
स्थाणुरुवाच -- हन्तव्याः राच्रवः सखव युष्साकामिति से सतिः । 
न त्वेक उत्खहं हन्तं बलस्था हहे सरद्धिषः 


| ५ || 


| प ॥ 


ते यूयं संहताः सर्व सदीयेनाधतेजसा । 


जयध्वं युधे ताञ्रच्रुन्खहता दहि महाबलाः 
अस्मत्तेजोवल यावत्तावद्‌ द्विगुणमादवे । 
तेषामिति हि सन्यासो रतजोषला हि ते 


वा ऊचु।-- 


| ७ ॥ 


)॥ ८ ॥ 


मगवानुबाच- वध्यास्ते सवतः पापा ये युष्मासखखपराधिनः । 


मम तेजोवलार्घेन खवांन्िघ्तत राच्रवान्‌ 
विभवं मवतोऽधे तुन राक्ष्यासो महेश्वर ! 


बा उचुः- 


॥ ९ ॥ 


सर्वेषां नो चलछाधंन त्वसेच जहि राच्रवातन्‌ ॥ १०॥ 
कद [भ (~ ~~ ९ * 
श्र मरवान॒वाच- यदि शक्तिनं वः काचिद्धिभत्ते मामक बलम्‌ | 


क क. ~. = 9 
अद मेतान्द निष्याष्ि युष्मत्तेजो घवृंहितः 


॥ ११॥ 


ततस्तथेति देदेदास्तेसत्तोा राजखत्तम । 


अधेमादाय सर्वेपां तजसखाभ्यधिकोऽभवत्‌ 


कृपासे जब जगवकों सुख होता है, आप 
शरण आयेकी रक्षा करते हैं; इस लिये 
हम लोग आपकी शरण है ॥ (१-८) 

शिवजी वोर, हम तुम्हार शद्ुओंका 
मारे, परन्तु दे लग बहुत सेनादे 
सहित रहते हैं| इस लिये हम अखे 
नहीं मार सक्ते॥ तुम लोग इकट्ठे होकर 
हमारे आधे तजसे उन सद दानवोंकों 
मार डाला | क्यों कि एकता से युक्त 
हानेवाले ही महारली दोते ह॥ (६-७) 

देवता बोले, हम लोगोंने दानवोंका 
चल देखा है । हमार चबलमस उनका दल 
टूना ह ॥ (८) 

२४ 


॥ १२॥ 
तब शिवजी बोले, जिन्होंने आपका 
अपराध किया है, थे सच मरनेके योग्य 


हैं। इसलिये हमारे आधे तेजसे उन 


सबकी मार डालिये ॥ (९) 

तब देवता बोले, हम लोग आपके 
आधे तेजकी सम्हाल नहीं सक्ते, हम 
लिये आपही हम लोगोंके आधे तेजसे 
शठुओंका नाश कीजिये ॥ तब शिवजी 
फिर बोले, यदि तुम लोग हमारे आधे 
तेजकी नहीं घारण कर सक्ते हो, तो 
हम ही तुम्हारे आधे तेजस उनका नाश 
करंग ॥ (१०-११) 

है राजभ्रष्ट | तब देवतोंन शिवद्धे 
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महा भारत | 





स दानवैः क्नततचजीमदग्न्यो द्विजोत्तमः ॥ १७० ॥ 
सस्प्ष्टः स्थाणुना सवयो नित्रेणः समजायत । 


प्रीतश्च भगवान्देवः कमणा तेन तस्थ वै 


॥ १५१ ॥ 


वरान्प्रादाहहुविधान्मागवाय सहात्मने । 


उक्तश्च देवदेवेन प्रीतियुक्तेन चिना 


| १५.२ ।| 


निपाततत्तव शराणां रारीरे यासवद्रूजा । 


तया ते माक्तष कभ उयपोदं शगुनन्दन 


॥ १.३ ]] 


ग॒ हाणासखाणि दिव्यानि मत्सकारादयथेप्सितस्‌ । 

दुर्योधन उवाच- ततोऽखाणि समस्तानि वरांश्च सनसेष्सितान्‌॥ १५४ ॥ 
र्ध्वा वहुवि घान्रासः प्रणस्य शिरसा सवम्‌ । 

अचुक्ञां प्राप्य देवेशाज्यगास स सहातपा। ॥ १५५ ॥ 

एवमेतत्पुराच्रत्त तदा कथितवादषिः । 

भागवोऽपि ददौ दिव्यं घनुर्वेदं सदहात्मने ॥ १५६ ॥ 

कर्णाय पुरुषव्याघ् सुपीतेनान्तरात्मना । 

घरजिनं हि भवेत्किश्ि्यदि कर्णस्य पार्थिव ॥ १५७ ॥ 

नास्मे दयख्राणि दिव्यानि प्रादास्यद्भय॒नन्दनः । 


योज ण्ण ५+थ+५+क++++. ५५» «पड +++नबूक+++०+++++>म पक) 


डाला, ओर उन दानवोंके बाणास 
परशुरामके शरीरमें भी बहुत घाव लगे॥ 
तव परशुराम शिवके पास गये। शिवने 
उनके सव घाव स्पशमात्रसे ही अच्छे 
कर दिये ॥ ( १४९-१५१ ) 
भगुकुलोत्पन्न परशुरामके उस कमसे 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए ओर उनको 
अनेक प्रकारके वरदान दिये, तव शलः 
धारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि 
है भुगुनन्दन | दानवोंके शस्र लगनेसे 
जो तुम्हारे शरीरमें घाव हुए थे, उनको 
देखनेसे निश्चय हुआ कि तुमने अमा- 
नुप कर्म किया ह। अब तुम अपनी 





इच्छानुसार हममे दिव्य अघर ग्रहण 
करो ! ( १५१-१५४ ) 

दुयोधन बोरे, हे राजन्‌ शस्य ! तब 
शिचने परशुरामको सव अस्र ओर इच्छा- 
सुसार षर दान दिये । महा तपखी 
परशुराम शिवसे बरदान ओर अघ पाकर 
शिवको प्रणाम करके और उनकी आ- 
जा ठ, अपने ध्रको चले गये । इ 
दिन्य कथाक्रो एक मुनिने हमारे पितापे 
कहा था। परष्ुरामन बही धुप प्रसन्न 
हो पृरुषमिंह कर्णको दिया है। को 
एमा अख्न नहीं ह,जो परशुरामने कणकी 
नहीं दिया ही ! (१५४-१५७) 


[ कणपूव 


ध >>> >3533>39393595333>3953935952>3339 €< € <€ € €< €< €< €< < € €< €< € € & € € <€ € €< << €€€€ 


~+ ऋक कोद > "कक, के + क क कक क क क = तिः "क क > 0 > क 7 कक = कि 09 = क =© © 99 क ©> = 9 > = =>» 9 © 2 कक > >> किक 


८ कर्णपर्व । १८७ 


भध्याय ३४ ] 
४ 993०9.9939933>+>»<:४2939353:35<:>>2%55>+-2729>&+2>+>४2४2४2४>>€ ६६ दलध्ध्धट€ ध्ध्ध्ध्ध्चध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्य्ध्ह्ध्ट्र त 
| देषा नक्षत्रवकश्च युगः कृतयुगोऽभवत्‌ ॥ २१॥ ¢ 
करू्रभ्य रथस्थासीह्वाउकिसुजगोत्तम ¦ | £ 
अपस्करमधिष्ठाने हिमवान्विन्प्यपवेतः ॥ { 
उदयास्तावधिष्ाने गिरी चक्क; सुरोत्तमाः ॥ २२॥ £ 
सपुद्रक्षषरखजन्दानवाकयसन्तमम्‌ । 9) 
सप्तषिंमण्डलं चेव रधस्घासीत्पारेष्दरः. ॥ २३१॥ ॥ 
राद्धा सरस्वती सिन्धुधुरभाकाशमेव च | 0 
उपस्करो रथस्यासन्नापः स्वाश्च निञ्वगाः ॥ २४॥ ¢ 
¢ 


अोरात्रं कलाश्चैव काष्टा ऋतवस्तथा । 


ॐ-=ॐॐ 


अङुकषं यहा दीष्षा वरूथं चापि तारकाः ॥ २५ ॥ 
धमाधकाससंयुक्त जिवेणु दारु बन्धुरम्‌ । | 
ओपषधीदीरुघख्ेच घण्टाः पष्पफरोपगाः ॥ २६ ॥ 
सू्याचन्द्रसमसों कत्वा चक्र रथवरोत्तसे । 
पक्षौ पूवापर त्त्र कृते रान्यदेनी छुमे ॥ २७॥ £ 


दणनादपफएतानाएा घृतराएछुखास्तदा | 
याक््राण चक्रनांगाश्व ।नश्वसनन्‍्ता सहारगान ॥२८॥ 
द युर युगचमाण सवतेकवलादटकान्‌ । 





|; 
(*।9 *।न। अ «& +।१ १४१५४9४४ 99 ।9१ 9003 ७ 


कालप्रोऽथ नहषः कर्कोटकधनञ्जयौ ॥ २९ ॥ 
का कोल, सतयुग धुरी, रथङा दूबर हमन्त, शिशिर, कठि अग्ज्पए उ 
(र पीछका काप्ठ नागराज वासुकी बने खटीला बन | तार गथ" ञ्ञ्न्‌ 
उसव जुआ विन्ध्याचल ओर हिमाचल जाल वने; धम, थ शद 
न्‌ । उद्याचर ओर अस्ताचल उसका तान वाम वरन =व्ट्‌ =त्डट-इ ` 
माग चना; दनिचाके सान साता समुद्र दक्ष घण्टा इन च्य चन =-= “ 
रथ बाघनका उत्तम रस्सावना, सप्रक्र गन दिन द -= --=--- ~ ~ 


प्योंका मण्डल पहियोकी हाल; गड्ढा, 
सिन्‍ध, सरस्वती ओर आकाश धरी 


ओर जर रथ गांधनकी छाटी लोटी 
रस्मा यने | (२०-०८४) 
रात, दन, वमत.ग्राप्प वषा. ञन्ट 
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महा भारत । 


जा, = सा, भानि. जायि, (किणि 


क © हर 
थथा देवैमहाराज हेश्वराद भिका बतः । 
तथा मवानपि क्षिप्र रुद्रस्थेव पितामहः ॥ ४ |! 
नियच्छ तुरगान्युद्धे राधेयस्य मदाद्यते । 


मयाप्येतन्नरश्रेष्ठ वहृखो नरक्िहयोः 


॥ ५ ॥ 


कथ्यमानं श्तं दिच्यमाख्यानसतिमाचुषन्‌ , 


यथा च चक्रे सारथ्य भवस्य प्रपित्तासहः 


॥ ६ ॥ 


यथासुराश्च निहता इषुणेकेन भारत । 


क्रःषणस्य चापि विदित सवेमेतत्पुरा चश्छत 


| ७ ॥ 


यथा पितामहो जज्ञे सगवान्सारथिस्तदा ।» 


अनागतमतिकरान्त वेद्ध कृष्णोऽपि तत्वतः 


॥ ८ ॥ 


एनदथं विदित्वापि सारथ्यसुपजग्मिवान्‌ । 
स्वयम्भूरिव सद्रस्य करष्णः पाथेस्य भारत ॥९॥ 
यादे हन्याच कान्तेय सूतपुचः कथञ्चन । 

रषा पाथ दे नहत खय यात्स्यति कराच; ॥ १०॥ 
दा ङ्चक्रगदापाणणवद््पत तच वाहनास | 

न चापि तस्य क्रद्ध॒स्य वाष्णयस्य महात्मनः॥ ११ ॥ 
स्थास्यते प्रयनीकेषु कथिदच्र उपस्तव | 


सञ्चय उव।च- त तथा भाषमाण तु मद्रराजमारेन्दमः 


अधिक गुणवान्‌ जानकर उनका सारथां 
नाया हे । जसे ब्रह्माने शिवके घोड़े 
हांके थे, तेसे ही आप भी महातेजखी 
राधापुत्रके षाड हांकिये ॥ (१-५) 
शल्य बोले, है नरश्रेष्ठ ! जसे ब्रह्मने 
शिवके घोड़े हांके थे, सो कथा गने भी 
बहुत घार सुनी थी। जसे शिवने सब राक्ष- 
सोंको एक बाणसे मारा था, ये भी हम 
जानत ह्‌ । जस भगवान्‌ त्र्या घवक 
सारथी वने ये, हस कथाका कृष्ण मी 
अच्छी भमांतिस जानते ह। क्यों कि कृष्ण 


नाथ करगे । है राजन क्रृष्णको 


॥ ६२॥ 


भूत भविष्य सबको जानते हैं। ओर 
यही जान कर कृष्ण अजुनके सारथी 
बन है । वे दोनों बह्मा आर शिवके 
समान मिले है ॥ (५-९) 

यदि अज्जुनको कण मार डालेंगे,तब 
कृष्ण आप ही युद्ध करने लंगेगे | अजे- 
नके मरनके पश्चात्‌ महात्मा कृष्ण गह, 
चक्र आर गदा लेकर तुम्हारी सेनाको 
क्रोध 
भरे देख, कोद तुम्द्रारी सेनाका चीर 
युद्धमं खडा न रहेगा ॥ (१०--२२ } 
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८ कणपवे | 


रेरध्वथुंमध्यस्था ज्वलन्त इव पावकाः । 
क्टतुत रथ रद्रा विस्मिता देवतासवनु ॥३९॥ 
सवेलोकस्य तेजांसि रषटेकस्थानि मारिष । 


युक्तं निचेदयामासुर्दवास्तस्मं महात्मने 


॥ ४० ।। 


एवं तस्सिन्सहाराज कलिपते रधसत्तसे । 


= योः ~ (~. (९७०. 
देवेसेतुजशादल द्विषतामाभिसदते 


॥ ४१ 0 


स्वान्यायुघानि खुख्यानि न्यद्‌ धाच्छङ्करो रथे । 
ध्वज यि चियत्क्रूत्वा स्थापयामास गोचरषम्‌ ॥ ४२॥ 
त्रह्यदण्डः कालदण्ड सद्रदण्डस्तथा ज्वरः) 


परिस्कन्दा रथस्याखन्खवतेषदिरखयताः 


॥ ४४ ^ 


अधचाहडि रसावास्तां चक्तरक्षो महात्मनः । 


प्रग्देदः सासवदश्च पुराण च पुरःसराः 


॥ टं ॥ 


इतिहासयजवेदो पर्टरक्नौ व वतुः ! 
दिव्या वाचश िदयाश् परिपान्वचराः स्थिताः ॥४५॥ 
स्तोचाद्‌यश्च राजेन्द्र चषट्कारस्तथेव च | 


आओड्धारश्च सुर्वे राजन्नतिश्षोभाकरोऽभवत्‌ 


॥ खपे ॥ 


विचिचषतुभिः षड्भिः क्रुत्वा सेवत्सरं धनुः । 


विजरीसे शोभित मेव उस रथकी पता- 
का दना ॥ (३९-२८) 

उस रधके बीचमें जलती हुई अग्निके 
समान तजखी यज्ञ करानेवाले ऋषि 
बटे । रथको देख सद देवता अथय 
आगये॥ सब जगतक्े तेजका एक खा. 
नें इकद्ध। देख देवतोंने महात्मा शिव- 
से कहा, है पृरुपासेंह शल्य | देवतंकि 
वचन सुन आर रथको तयार देख देव- 
तोके सहित शिच उब रथपर देर आर 
दिव्य शर्ाकी पास रख लिया । पिर 
आकाशको ध्यजाका बांस मानकर उस 





पर बेलको विठा दिया ॥ (३९-४२) 

न्रह्मदण्ड, रुद्रदण्ड, कालद॒ण्ड और 
सव ज्यर चारो ओरसे सब दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए रथकी रक्षा करने 
लगे ॥ अथवा आर अड्विरा मुनि रथके 
पहियोंके रक्षक बन । ऋग्वेद, सामवेद 
ओर पुराण आगे चलन लगे। इतिहास 
यजुर्वेद पदप रथकी रक्षा करने रगे, 
उत्तम वाणी ओर सब विद्या पास घी | 
है राजेन्द्र शल्य ! स्तोन्र वपदकार 
ओर ओंकार श्रिव के मुख में शोमित 
होगये ॥ (४७३- ४६) 
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कि 


महाभारत | 


[ कर्णपवे 


त-य भ पयु कण ककय जरणा णे 


असकरननिर्जिताः सङ्कये स्मयमानेन संयुगे । 
त कथं पाण्डवा युद्धे विजेष्यन्ति सहारथम्‌ ॥ २१॥ 
यो हन्यात्समरे क्रद्धा वज्रहस्त पुरन्दरम्‌ । 


त्वं च सचीस्रविद्भीरः स्वविदयास््रपारगः 


त्व रास्यभूतः 


॥ २२ ॥ 

बाहुबीयण ते तुट्यः परथिव्यां नास्ति कश्चन । 
रशच्णामविषद्यः पराक्रमे ॥ २३॥ 

ततस्त्वसुच्यसे राजजञ्श्ल्य इद्यरि सदन । 
तच वाहवलं प्राप्य न रोकः सवेसात्वताः ॥ २४॥ 
तव बाहुवलाद्राजान्क तु करष्णो बलाधिकः 
यथा हि क्रष्णेन चलं धायं चै फाल्गाने दते ॥ २५ ॥ 
तथा कणात्ययीभावे त्वया धायं मददलम्‌ । 

॥ २६ ॥ 


किमथे समरे सैन्य वासदेवो न्यवारयत्‌ 


किमथ च भवान्सेन्यं न दनिष्यति मारिष । 
त्वत्कृते पदरवी गन्तुमिच्छेय युधि मारेष । 
सोदराणां च वीराणां सर्वेषां च मीक्षिताम्‌ ॥ २७॥ 


शदथ उवाच- 


जीता है । इन महारथ कणंको पाण्डव 
लोग किस प्रकार जीत सकेंगे १ (१७ २१) 
सब विद्या और शत्रोंके जाननेवाले 
कण आपको सारथी वनाकर वज़धारी 
इन्द्रको भी जीत सक्ते हैं । आपके 
समान पृथ्वी पर बलवान ओर श्र 
विद्या जाननेवाला दूसरा कोई नहीं है ! 
आप शचुआके हृदयमें कांटेके समान 
दुःख देते है, हे राजन्‌ ! इसीलिये आप 
का नाम शल्य है। आपके पराक्रम के 
आगे कोई यादव युद्धमें नहीं ठहर सक 
त,आपके आगे कृष्ण क्या है! २१-२५ 


यन्‍मां ब्रवीषि गान्धारे अग्ने सेन्यस्थ मानद । 
विशिष्ट देवकीपुत्नात्पीतिमानस्म्य हे त्वथि 


॥ २८ ॥ 


जेसे अजुनकी आपत्तिफे समय कृष्ण 
सेनाको स्थिर रखते हैं, तेसे ही आप 
मी कणी आपक्तिके समय हमारी सेना 
की रक्षा कीजियेगा ॥ आप पाण्डवोकी 
सेनाको स्यो न्दी मागे ¢ हम आपी 
की कृपासे राज्य पनेकी उच्छा करते 


ह । हम अष्ने वीर भाह और राजोंके 


सद्दित आपकी क्रपासे सुख भोगनेकी 
इच्छा करते है ॥ (२५--२७) 

शल्य बोल, हैं प्रिय गान्धारीपृत्र ! 
तुम जो सब सनाके आगे हमें ऋष्णपे 
अच्छा कहते हा, इसीसे हम तुम्हारे 
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३४] ८ कणंपवे । 


जड्साजड्डमं राजज्शुशुसेषद्भुतदशनम 


|| ५५6, ॥ 


रष्ातु तं रथं युक्तं कवची सररःतनी 
वाणमादाय त दिव्यं सोसविष्ण्दभिसस्सवस्‌॥ ५६ ॥ 
तस्य राजस्तदा देवाः कल्पयाश्चक्रिरे परसो) 


प॒प्यगन्धवदहं राजज्ग्वखनत दवसत्तसस्‌ 


| ५५५ | 


तमास्थाय सहादे वस्त्रास्रयन्देवत्तान्यपि । 


आर्रोह तदा यत्तः कस्पयल्तिव मेदिनीम्‌ 


|| ५.८ ॥ 


तमारसक्चुं देवेरां तुष्टवुः परस्पेयः । 


गन्धदा देवसक्वाख तथेदाप्सरसां गणाः 


| ५९ || 


द्रह्मपिसिः। स्तुयपानो कन्वयसातश्च कस्दितभिः। 


तथेवाप्सरसां वृन्देनेत्यद्धिलेन्यकोचिदेः 


!] ५० || 


ख दोभसानो वरदः खद्धी वाणी शरासनी | 


दसन्िवान्रवीदेवान्ाराथेः रो भविष्यति 


| ५१ ॥ 


तमब्नवन्देदगणा प॑ भवान्संनियोध्यते | 


स भविष्यति देवेश सारधिस्ते रे संशय: 


| पे२ | 


तानब्रवीत्पुनदवो सत्तः श्रेष्ठतरों हि या | 
त सारथि कुरुध्वे मे खय॑ सश्विन्त मसा चिरम्‌ ॥६३॥ 
एतच्च्छृसत्वा तता देवा वाक्यसुक्त सहात्मना | 


उसी शिवकरे शरोरोमे सब जगत्‌ 
सित ह। हे राजन्‌ ! सव चर ओर 
अचर उसीसे सिर है; उस रथको देख- 
फर शिबने कवच पहना ओर धनुप पर 
वही दिव्य विष्णु, चन्द्रमा और अश्नि- 
रूपी बाण चढ़ाएं ॥ है राजन | फिर 
देवतोंने उत्तम सुगनन्‍्ध भरे वायुकों 
शिदर्के पाप्त भेजा॥। अनन्तर शिव देव- 
तरो भी उराते आर पृथ्वीरो कंपति 
हए उस रध पर बेठे ॥ (५५-५८) 


क 
व्‌ 


रथपर ठे हुए निवी देवता, गन्धव, 
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अप्पश आर षिद्ध स्तति कने लगे। 
नाचने वाली अप्सरा गन्धे ओर बह्म 
ऋषियोकी स्तुति सुनते हए खदग. 
धनुष ओर सवचधारी वर दान देनेवाले 
शिवजीने हंसकर देवतों से कहा कि सारथी 
कोन्‌ वनेया ? (५९-६१) 

दवता दारे, हे देवराज ! आप जिसको 
सारथों बनाना चाहें वही आपके रधको 
हांकेया ॥ तब झिचने कहा तुम लोग 
आए हो हमसे »ष्ठ दवदा विचार कर 
सारधा वनाओं | (६२-६३) 
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महाभारत | 


शल्य कर्णोष्जेनेनादय योद्धव्यामिेति मनन्‍्यते ॥ ३७ ॥ 
तस्य त्व पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगाम्युधि 

कर्णो हत्वेतरान्सवान्फाल्गुनं दन्तभिच्छति ॥ ३८ ॥ 
तस्या भीषुग्रहे राजन्प्रयाचे स्वां पुनः पुनः 

पाथेस्य सचिवः करष्णो यथा मीषुग्रहो चरः । 


नथा त्वमपि राधेय सवेतः परिपाङ्य 


| ३९. ॥ 


सञ्जय उवाच -- ततः शल्यः पारेष्वज्य सुत ते वाक्यमत्रवीत्‌ | 


दुर्योधनममिचच्र प्रीतो सद्राधिपस्तदा 


॥ ४० ॥ 


शल्य उदाच-- एवं चेन्मन्यसे राजन्गान्धारे प्रियद्दान | 
तस्मात्ते यत्प्रिय किशित्तत्सवे करवाण्पहम्‌ ॥ ४१॥ 
यच्रास्मि भरतश्रेष्ठ योग्यः कमणि कर्हिचित्‌ | 
तच्च सवात्मन। युक्तो वक्ष्ये काथं परन्तप ॥ ४२॥ 
यत्तु कणेमहं ब्रूयां हितकामः पियापिये । 


मम तत्क्षमतां सब मवान्कणेश् स्वराः 


} २ ॥ 


कण उवाच-- ₹कानस्य यथा न्रह्या यथा पाभंस्य केदावः | 
तथा नित्य हेते युक्तो मद्रराज भवस्वनः ॥२्२॥ 


वाणीसषे कहने रगे । हे शल्य ! अच कणं 
अजुनसे युद्ध करनेका जाते है | हे राजन ! 
कणकी इच्छा है, कि पाण्डवोके सवर 
वीरको मारकर असरंनको मार, इस 
लिये आप उनके घोडोंको हांके | जसे 
कृष्ण अज्जुनके सारथी और मस्‍्त्री हैं, 
तैसे ही आप भी कर्णके सारथी बनो, 
हम यह मिक्षा आपसे बार बार मांगते 
हेः जसे कृष्ण अदेनकी रक्षा करते 
हैं; तसे ही आप भी राधापुत्र को रक्षा 
कीजिये ॥ (३७--३९) 

सञ्जय बारे, तव राजा शस्य बहुत 
प्रसन्न होफर अर दुर्योषनङो आर्दिगन 


देकर बोले, है गान्धारी पुत्र | यदि तुम्हारी 
ऐसी ही इच्छा है, तो तुम्हें प्रसन्न करनके 
लिये हम सब कुछ करेंगे | है मरतकुछ- 
श्रष्ठ ! हम जिस कामको कर सकते है 
सी तुम प्रसन्न होकर हमसे कह दिया 
करो, आर युद्ध में जो हम कणेके 
हितकी इच्छासे कठोर या कोमल वचन 
कहे उसकों तुम और कण क्षम्रा 
करना ॥ (४०-४३) 

कणे बोले, हे मद्रराज ! जैसे शिवके 
रह्मा आर इन्तीपृत्र अयुनके क्रष्ण सार- 
थी है, चसे ही तुम नित्य हमारे सारथी 
बनी ॥ ( ४४ ) 
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त्वास्ते सारथि तन्न नान्य पदयासहं वयम्‌ ॥ ७२॥ 


¦ 

` 

्‌ 

¦ 

पतामह उवाच- 
¦ 


ज 


८ कणपर्वं | 


त्वं हि सर्वगुणैयुक्तो दैवतभ्योऽधिकः प्रभो । 
स रथं तूणेमारुदय संयच्छ परसान्हयान्‌ 
जयाय चरिदिवेखाना चाय च्रदरद्धिषाम्‌ । 
इति ते शिरसा गत्वा न्रिलोक्तेजं पितामदहम्‌ | 

देवाः प्रसादयापास्ुः सारथ्यायेति नः श्रुतम्‌ ७४॥ 
नात्र किश्विन्झ॒षा वाक्यं यदुत्त चचिदिवोकसः। 
संघच्छासि हथानेष युध्यतो वे कपदिनः । 


॥ ७२ ॥ 


ततः स भगवन्देव) रोकस्रछा पितामहः ॥ ७५ ॥ 
सारथ्ये कल्पितो देवैरीरानस्य महात्मनः। 
तस्मिन्नारोहति क्षिप्र स्यन्दने छाकूप्रूजिते ॥ ७६ ॥ 
चिरोसिरगमन्सूमसि ते हया बातरदसः। 

आसद्य भगदान्देवो दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ ७७ ॥ 
अभीपून्हि प्रतोद च खज्ञग्राह्‌ पितासद्‌ः। 

तत उत्थाय मगवास्तान्ट्याननिखोपमान्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथाप च तदा स्थाणुमारोदेति रोत्तमः। 
ततस्तापमिषुमादाय दिष्णुकोमाच्चिसस्मवम्‌ ॥ ५७९ 


आख्रोद्‌ तदा स्थाणुधेनुपा कम्पयन्परान्‌ | 


£ 
{ 
¢ 
2 
¡ 


आपएक {विव्य (कसाक्ा सारथा नहा 


देखते हं । आप सव देवताम्‌ श्रेष्ठ ओर 


जगत्‌के स्वापी हं, हस लिये आपहो 
शिषके घाडांको हाक्षिय { आपके सारथी 
पननेस देवतोकी विजय अर दान्वोका 
नाञ्च हाया । (७१-७४) 

हमने सुना है, कि देवतोंके वचन 
सुन ब्रह्म मारधी बननकी प्रसन्न हाग- 
ये ॥ (७२) 

र्या रटे, हे देवताओं ! जा तुमने 
फहा उसका दस मानते है | अब हम 


२८५ 





युद्ध करते हुए, शिवके घोडोंको हांकेंगे 
तव सब जयतरे कर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा 
देवतोंकी प्राथनासे लोकपृजित शिवके 
सारथी वने, ब्रह्माके बेठत हुए सब घो- 
डॉने प्रणाम क्विया। तव तेजस्वी शिवजी 
भा रथ पर बंठ ॥ ( ७५-७७ ) 

तथ मगवान्‌ ब्रह्माने कोडा और 
रास हाथम लेकर उन वायुके समान 
वेग वाले घोडाँका उठाया | तव शिव 
न ब्रह्मासे कहा. तम भी रथम रदा) 
तद झिचन दिप्ण, चद्रमा और श्मनि 
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क २. 0 कर 0 का ७. 
उचाच राजन्संग्रामे5्ध्युपिते पयुपस्थिते ॥ ४॥ ¢ 
५ के छ ॐ, व्‌ 
वःणेस्य यच्छ संग्रामे मद्रराज हयोत्तमान्‌ | प 
त्वयासिथुप्ो राघेयो विजेष्यति धनञ्चयम्‌ ॥५॥ र 
इत्युक्तो रथस्रास्थाय तथेति प्राह मारत । ¢ 
राल्येऽभ्युपगते कणेः सारथि खुमनान्नवीत्‌ ॥ ५ 0 
त्व सुत स्पन्दर्न सत्य कल्पयेत्यसकृत्त्वरन । प 
ततो जै रथवरं गन्धवेनगरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिचत्कल्पितं भद्र जयेत्युक्त्वा न्यधेदयत्‌ । 
छ # कन 4 क, © ७ # 
त॑ रथ रथिनां श्रेष्ठ कर्णो5+यच्य यथाविधि ॥ < ॥ { 
क~ 9 क (३७. ७ 
सम्पादितं ब्रह्मविदा पवमव पुरोधसा । ¢ 
क्रत्वा प्रदक्षिण यत्ताषद्टुपस्थाय च भास्करम्‌ ॥९॥ 
स पीपस्थ मद्रराजसारोह त्वमथातन्रवीत । ; 
तततः कर्णस्य दुधेषं स्यन्दनधवरं महत ॥ १०॥ 
आसुरो महातेजाः रास्य; सिह इवाचरम्‌ । 
कन | 0 ९ 
ततः चाल्याभितं दष्टा कणः ख रथसत्तमम्‌ ) ११॥ ¢ 
2 
{॥ 
त 
¢ 
ते 
2 
£ 
¢ 
¢ 
¢ 
2 
6 
4 
न 
नी 
नि 
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तावेकरथमारूढावादिव्याम्रिसमत्विषों ॥ १२॥ 

वचन सुन पराक्रमी दुर्योधन बोले, हे कि रथ तेयार है । तव महारथ कर्णने 
क, क, श क क, ६४ [ & ` 4 

राजन्‌ शस्य ! प्रातःकाल होते ही विधिपू्वंक उस रथकी पूजा की और 


रिः १ 
नन्वि 
भैनी 


आपको युद्धम जाना होगा। अच प्रातः. वद्‌ जाननेवाले पुरोहितकी आज्ञानुसार 
काल होगया आप राधापुत्रके श्ोडे सूयेको प्रणाम कर उस रथपर पठे ओर 
हां किये । ये आपसे रक्षित होकर युद्धे पास खड शल्यसे कहा त॒म मी वेटो, तव 
अजुनको जीतेंगे ॥ ऐसा कहकर दुयो- शल्य उस घोर रूपी रथ पर बेठे। ७ १० 
धनने शल्यकोी कर्णका रथ दिखा दिया महातेजस्यी शस्य इदप प्रकार रथपर 


-- ---+ ~^ 9 ~ च = ~ ~ जक कमण 


और शब्यने घोडोंकी रास पकडली, तत्र चटे जसे सिंह पैतके शिखरपर चटता 
कणेने शच्यसे कहा । हे सारय ! तुम ह; कणे शल्यको थपन रथपर प्रटा देख 
हमारे रथको न्ीघ्र ठीक करो॥ (४-७) बहुत प्रसन्न हुए आर बिनलीके सहित 

तव शस्पने गन्धर् नगरके समान मधकर उपर दीखनेवाले प्वके समान 


विशाल रथको ठीक करके कणमसे कहा शोमित होने लगे; एक ग्थपर बैठे कर्ण 
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८ फणप | 


|| ८९ ॥ 


कऋषयस्तच्र देवेशा स्तुबन्तो वहुभिः स्तवेः | 


क च 20% (ष + 
तजख्चास्म वधेयन्ता रजनल्ासन्पुनः पुनः 


| ९० ॥ 


गन्धर्वाणां सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च ! 


वाद यट्ति प्रयाणेऽस्य दाव्याति विविधानिच ॥ 


९१ ॥ 


ततोऽभिरूटे वरदे प्राते चासखरास्प्रति। 


माधुसाध्विति दिग्देराः स्मयसानोऽम्य माषत्त। 


९२ ॥ 


याहि देव यता देत्याश्रोदयाश्वानतन््रितः | 


पठय बाहोवेङं सेऽच् निरतः शाच्रवाच्रणे 


९३ ॥ 


ततोऽन्वाश्योदयापास भनोमारुतरदहखः । 


मेन तस्त्रिपुरं राजन्देदयदानवर क्षितम्‌ 


॥ ९४ | 


~~ _ (^~ (= 9 ॐ ९७, (९ कपूाजित 

पिवल्ठधिरिव चाकादा तहेयलाकपूाजेत; । 

जगाप सयदार्क्िप्र जयाथ चिदिवोकसाम्‌ ॥ ९५॥ 
प्रयाते रधसासखाय जिपुरामिसुग्वे भवे। 


ननाद समहानाद छृष भ! प्रयान्दिद! 


॥ ९६ ॥ 


वृपभस्यास्थ निनद ्युल्या भयकरं महत्‌! 


विनाशमरासस्तच्र तारकाः स्युरदाचवः 


| ०७ |) 


अपरेष्वस्थितारतत्र युद्धायाभिमुम्वास्तदा | 


के गुण वणन करे ङ्ग! जगतूके 
सुख देनेवाल शिवके चलनेधे सब जग 
त्‌ शान्त आर दवता प्रसन्न हुए ॥ 
राजन्‌ | अनेक ऋ्रोपय।न शिवका तंज 
पटानेको अनेक स्तोत्र वनाय । अनक 
गन्धव अनेक प्रकारके पाज बजाने 
लगे ॥ ( ८७--९१ ) 

जब वरदान देनवाल शिव दानवों- 
की मारने चले, तद सब देवता साधु 
साधु कहने लगे ॥ शिवने प्रह्मामे वहा, 
है देवराज | तम सावधान दाकर जहां 


४३-७० १२००१४५१००४७४०२+८०+२०२+८० ७४०७+०२००५० ६ ७ ५-६ ~2- 
रद ४, 


गरे 


देत्य है वहां घोडको हांको आर रतु 
आक मारते हए हमरि पाहवलको 
देखो ॥ तव ब्रह्मने वायु ओर मनके 
समान शीघ्र चलनेवचाल घोड़े आक्राशको 
उडते हुएके समान शीघ्र चलाए और 
दानवेके नगर मे पहुचे । मागम शिव 
का वेट अपने चब्दमे दघ्नो दिघ्ाअको 
पूरित करने खगा ॥ ( ९२-९> ) 
बेलका मयहूर शब्द सुनकर कोड 
दानव मर गये आर कह दानव युद्ध 
करनका भी खड़े हागय ॥ जब प्िदन 
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भीमसेन च राधेय भाद्रीएच्नी यमावपि । 


जयश्च तेऽस्तु भद्र ते प्रयाहि पुरुषषेभ 


॥ २१॥ 


पाण्ड्पुच्रस्य सैन्यानि ऊर सवाणि सस्मसात्‌ | 


तत्तस्तुयेखदस्राणि मेरीणाभयुतानि च 


॥ २२ | 


वायसानान्यरोचन्त मेचशाब्दो यथा दिवि। 


प्रतिगद्य त॒ तद्वाक्य रथस्थो रथसत्तमः 


| २४ | 


अभ्यभाषत राधेय; शल्पं युद्धावेशारदम्‌ । 
चोद य!न्वान्सदहावादहो यावद्धर्मि धनञ्जयम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीमसेनं यमो चोमों राजान च युधिष्ठिरम्‌ । 


अय परयतु मे खल्य बाहवी्यं धनञ्जयः 


|| २५ ॥। 


अस्यत्तः कङ्कपञ्ाणा सहस्राणि कातानि च । 
अय क्षेप्स्याम्यहं रार्य रदारान्परमतेजनान्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डवानां विनाशाय इयांघनजयाय च] 


शल्य उवाच-- सूतपुत्र कर्ध चु त्वं पाण्डवानवमन्पसे 


| २७ ॥ 


सर्वास्क्ज्ञान्महेष्वासान्सवानव सद्दावलान ! 
अनिचर्तिनों महामागानजय्यान्सत्यविक्रमान ॥ २८ ॥ 
अपि खन्तनयेयुय भय साश्चाच्छतक्रतोः । 





नकर, सहदेव इनमेसे कसी एक्का 
मार डालो, इनके मरनेही से हमारी विजय 
होगी। इश्वर तुम्हारा कल्याण करें, तुम 
युद्ध करो पाण्डर्ोकी सव सेनाको भस 
करो । उसी समय जपे आकाशम मेष 
गरजते है तैसेदी सेनाम अनेक भर 
जरे नगाड यजने लगे ॥ (२०-२३) 

महारथ कणन दुयांघनके वचनो 
स्वीकार किया। फिर बुद्धान्‌ शव्यस 
चाल, हे महायाहा ! माप हमार घोड़ों- 
को शीघ्र हाक हम युधिष्ठिर, मीम, 
अजुन, नकुल और सहदेवकों मारेंगे। 
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हे शस्य ! आज सदसा ब!ण छोडते मेरे 


ाहुषरु को अजुन देख । हे शरस्य ! 
आज हम पाण्डवोंका नाश और दुर्यो- 
धनकी पिजयके स्यि तीक्ष्ण बाण 
चलावेंग। ( २३-२७ ) 

शल्य बोले, है सुतपुत्र | सब शाख 
जाननवाले महापराक्रमी वलवान्‌ पाण्ड- 
घोंक्गी निन्दा कयो कृरतादह? सब पाण्डव 
कभी युद्धम नदी टव, व महापराक्रमी 
गर वलवान्‌ ह; उने केह नही जीत 
सकता, वे साक्षात्‌ इन्द्रस भी नहीं भय 
करते | है गधापुनत्र ! जब तू मेघ और 
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अपरऽवस्थितारतच्र युद्धायाभिसुग्वास्तदा । 


का" "9 कि भ ८७--_ ० 
क चज क »ा 





क, 


(0 
तुष्टसासाल्लगत्सचं दवताश्च नरोत्तम ॥ ८९ ॥ ^ 
¢ ऋषयस्तत्र देवेशं स्तुबन्तो बहुसिः स्तवैः | ॥ 
0; अ = ण 
† तेजश्चास्यै वधयन्तो राजश्नासन्पुनः पुनः ॥ ९० ॥ 7 
ध गन्धर्वाणां सहस्राणि प्रथुतान्यवुदानि च । ९ 
वादयन्ति प्र्राणेऽस्य वायव्यानि विविधानि च।॥ ९१॥ । 
0) 
\ ततोऽधिरूढे वरदे प्रयाते चास्ुरान्प्रति । 6 
~ # 5 (~ ७. 9. प 
¢ माघुखाध्विति विभ्वेराः स्समयमानोऽभ्य साषत्त। ९२॥ ९ 
यादि देव यतता देत्याश्रोदयान्वानतन्द्रि्तः । 
पद्य बाहोचलं सेऽच् निघ्रतः शाच्रवान्रणे ॥ ९३॥ 
ततोऽश्वाश्चोदयापाख मनोगारुतरहसः | 
{ मेन तस्चिपुरं राजन्दैखयदानवरस्षितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
(\ 55. ~ (५. ४६ ¢ क 
£ पिवद्धिरिद चाकाहझ तेहंयेलाकप्राजतेः । 
९ जगाम सगदार्क्िप्र जयाय चिदिवोकसाम्‌ ॥ ९५॥ 
; प्रयाते रथमाख्याय जिपुराणिसुस्त भवे | 
{ ननाद्‌ उमद्ानादं ्रषएभः पूरयन्दिराः ॥ ९६ ॥ 
2 वृष मश्यास्य निनद श्युत्वा मयकरं महत्‌ । 
| विनाशसमगमसंस्तत्र तारकाः छुरशत्रवः ॥ ९७ ॥ 
£ 
¢) 
है! 
त 
€ 
4 
¢ 
तिः 
¢ 
6 
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के गुण वणन करने रम । जयत्‌के 
सु देनवार श्षिवके चलनभे सच जगः 
त्‌ शान्त और देवता प्रसन्न हुए ॥ हे 
राजन ! अनेक ऋषियनिे शिवका तेज 
पटानेको अनेक स्तोत्र बनाये । अनेक 
गन्धवे अनेक प्रकारके वाज बजाने 
लगे ॥ ( ८७--९१ ) 

जब वरदान देनेवाल शिव दानो 
को मारने चर, तव सव देवता साधु 
साधु कहने लगे ॥ शिवने ब्रह्माम कहा, 
हैं देव॒राज | तुम सावधान होकर जहां 


। 


१33 किक०>>कऋ> ~@>>> 33993 >>- >€ < >2> >~) >= >= 
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देत्य है वहां घोडोंको हांको और शत्रु 
ओको मारते हुए हमारे ब्राहवलकों 
देखो ॥ तब ब्रह्मान वापु और मनक 
समान ग्ाध्र चलनेवाले घोड़े आक्राश को 
उडते हुएके समान श्वीघ्र चलाए और 
दानवेकि नगर मे पहुचे । सागेम शिव 
का वेल अपने चनब्दसे दर्शो दिशाओंको 
पूरित करने लगा ॥ ( ९२--९दे ) 
यका भयङ्कर चन्द सुनकर को 
दानव मर गये ओर कई दानव युद्ध 
फरनका भी खड हागये ॥ जव शिवने 
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महाभारत । 


नो मि 
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भीमसेन च राधेय खाद्रीपुच्ी यमावपि । 
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क # ४. ~~ © 
जयश्च तेऽस्तु भद्रं ते परयाहि पुरुषषम 


|} २१ ॥ 


पाण्ड़पुचस्य सैन्यानि कुरू स्वाणि सस्मसात्‌ । 


ततस्तूयखदस्रणि सेरीणामयुत्तानि च 


॥ २२॥ 


वाद्यसानान्यरोचन्त मेघशाब्टो यथा दिवि । 


प्रतिगृद्य तु तद्वाक्य रथस्थो रथसत्तमः 


(॥ २३४३ ॥| 


अभ्यभाजत राधय; शल्य युद्धावेशारदस्‌ । 


चोदय/श्वान्सहाबाहों यावद्धन्सि धनज्लथम 


|) २४ ॥ 


भीससेनं यमो चोमों राजानं च युधिष्ठिरम्‌ । 


अवय पयतु से शल्य बाहवीयं धनञ्जयः 


| २५ ॥ 


अस्यतः कङ्कपच्राणां सदस्नाण्णि रतानि च| 
अद्य प्षेप्स्याम्यद्‌ रास्य दारान्परभतेजनान्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डवानां विनाद्य इुयोंधनजयाय च | 


शल्य उवाच--- 


सूतपुत्र कथं नु त्वं पाण्डवानचमन्यसे 


॥) २७ ॥ 


खवांखनज्ञान्मदेष्वासान्सवानव मदावलान्‌ । 
अनिवर्तिनो मद्ामागानजय्यान्सदयविक्रमान्‌ ॥ २८ ॥ 
अपि खन्तनयेयुये मयं साक्षाच्छतक्रतोः । 


नङ्करु, सहदेव इनसे किसी एकको 
मार डालो, इनके मरनेहेी से हमारों विजय 
दोगो | इश्वर तुम्हारा कस्याण क्रे, त॒म 
युद्ध कर पाण्ड्वोकी सव सेनाको मस 
करो । उसी समय जेसे आकाशम मेघ 
गरजते हैं तेसेही सेनामें अनेक भरें 
ओरं नगाड वजने लगे ॥ (२०-२३) 
महारथ कणेने दुयाघनके चचनक्षो 
स्वीकार किया) फिर बुद्धिमान्‌ शस्यस 
पारे, हे महावाहो ! आप हमार घोडो- 
को शीघ्र हाको हम युधिष्ठिर, सीम, 
अजुन, नङ्क ओर सहदवको मारे । 


आरा कतः याः म क्षकः मिष षति ण अं, षि कि) क = = कु... 5 कक आय 


णणजमोािोभीनानिमि `न, 


हे शल्य ! आज सहस्रों बाण छोड़ते मेरे 
बाहुबल को अजुन देखे। दे श्वल्य। 
आज हम पाण्डवोका नाश आर दुय 
धनकी धेजयके लिये ताक्ष्ण बाण 
चलावेंग | ( २३-२७ ) 

प बोले, है सुतपुत्र | सब्र शैर्स 
जाननेवाले महापराक्रमी घलवानू पण्ड- 
चाक्रा निन्दा क्याकरताषहं{ सब पाण्डन्‌ 
कमी युद्धम नदीं हरते, बे महापराक्रम। 
ओर बलवान हैं; उन्हें कोई न जठ 
सकता, वे साक्षात्‌ इन्द्रसे भी नहीं भग 


करते । है राघापुनत्र ! जब तू मेंघ और 
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पुराणि तानि कालेन जम्सुरेवेकर्ता तदा। 


एकी भावं गते चेव चिपुरत्वसुपागते 


|| १०८ ॥ 


वभूव तुमलो दष देवतानां महात्मनाम्‌ | 


= भ 8६ (~ € 
तता दवगणाः सच सखद परसकयः, 


॥ ९०९२. ॥। 


जयेति वाचो खुखुचः सस्तुचन्तो महेश्वरम्‌ । 
ततोऽग्रतः प्राद्र भूत्तरिपुरं निघ्रतोऽखुरान्‌ ॥ ११०॥ 
अगनिर्दव्योग्रदपुषो देवस्यासद्यतेजसः ! 

स तद्विकृष्ण सगवान्दिव्य लोकेश्वरों घनु)॥ १११॥ 
तलोक्यसारं तसिएु छुमोच चिपुरं प्रति । 


उत्खष्टे वे महाभाग तर्मिन्निषुवरे तदा 


॥ १९२॥ 


पदानातेस्वरो दासीत्पुराणां पततां खुवि । 
तान्सो5सुरगणान्दग्ध्वा प्राक्षिपत्पश्चिमाणवे॥ ११३ ॥ 
एच त॒ चिपुर दग्ध दानवाश्वाप्यरोषतः। 


परेश्वरेण द्धन चखोक्यस्य हितैषिणा 


॥ ९१२४ ॥ 


= ५ ~ © ~~ ~ 
स चात्मक्राधजा दाहुदादेत्युक्त्वा नवारतः। 

= ९३ वी [ह षि (५ 
सा काषांमस्मसखाल्याकानात ऽयकषाऽत्रवाच नम्‌।॥ ११५॥ 
ततः प्रष्ुतिमापन्ना देदा टोकास्त्वथषयः | 
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मन्त्रपे युक्त करके त्रिपुरासुरकी चिन्ता 
करी । है महाराज ! जब शिवने धन्नुप 
चटाया तब वे तीनों नगर हकद्े होगये। 
उसी दिनसे उसका नाम त्रिपुर हुआ, 
तय सब देवता सिद्ध ओर महाऋषि 
पहुत प्रसन्न हुए आर जय जय कहने 
लगे । (१ ०६-११०) 

जय अप्तरक्ति मारनवाले, घोर रूप- 
धारी अग्द्य तेजवाले शिवजीके पास वे 
त्रिपुर आय्‌ तव मह। तेजस्वी किचन अपने 
दिव्प धनुपको खींचा । ह महाभाग ! 


कष्ण क, क क 


तब शिवने त्रिप्रासरदत और बह तीनों 


| 
| 





लोकामें भ्रष्ठ बाण चलाया । उस वाणकरे 
छ्टते ही वे तीनों नगर नष्ट होगये, 
आर घोर शब्द होने लगा, तब्र शिवने 
उन तीनों नगरोंके दत्योंकों भस्स करके 
पश्चिमके समृद्रम डालादिया।११०-११३ 

शिपने त्रिपुरासरको मार तीन लोकके 
कस्याणकश लिये तव सब दानवोंको मार 
डाला, फिर अपने क्रोघसे उत्पन्न हुई 
अग्निस कहा तुम हमारे पाय चले आओ | 
तीनों लोकोंका भस् मत करों। ऐसे 
हटकर अग्निको अपने पास बुला लिया ॥ 
अनन्तर सद देवता और ऋषि सावधान 
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अरं मलुष्यस्य सुखाय चतित तथा दि युद्धे निदतः 
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महाभारत | 


परैणुरु) ॥ १९॥ 


हुतारानादित्यससानलतेजस पराक्रमे विष्णुपुरन्दरोपसम्‌ | 


नये कृहस्पत्युश्शनोः सदा सम न चेनयखं तदुपास्तदःसदम्‌ 


[| ९०॥ 


सस्प्राक्ष्टे रदितख्रीकुमारे पराभूते पोरुषे धातराष्ट्रे । 

सया कृतट्यमिलि जानामि शल्य प्रयाहि तस्माद द्विषतापस्ननीकम्‌॥२१॥ 
यज्ञ राजा पाण्डवः सत्यसन्धों व्यवास्थितों मीमसेनाजुनों च। 
वासुदेवः खालयकिः खञ्जय यमो च कस्तान्विषहेन्भदन्यः ॥ २२॥ 
तस्मात्क्षिप्रं सद्रपते प्रपाहि रणे पञ्चालान्पाण्डवान्सञ्ञयाशि। 

तान्वा हनिष्यानि समेत्य सङ्के यास्यामि वा द्रोणपथा यमाय ॥२६॥ 
नत्वेवादं न गसिष्यापि सध्ये तेषां शराणामिति मां राल्य प्वाद्ध | 
मिच्द्रोहो सकेणीयो न मेऽय लयक्त्वा प्राणाननुयास्यामि द्रोणम्‌ ॥२४ ॥ 
प्राज्ञस्य सूटस्य च जीविन्तान्त नास्ति प्रमोक्षोऽन्तकसत्क्रतस्य । 

अतो विद्धन्नभियास्यामि पाधोन्दिष्ट न दाक्यं व्यतिवर्तितुं वै ॥ २५॥ 
कल्याणध्त्तः सततं हि राजा वैचिच्रवीयेस्य सुतो ममासीत्‌ | 


रक्षा करनेमें समथ नहीं हैं इन सव 
गुणोंसे भरे हुए साक्षात्‌ गुरु द्रोणाचाये 
ही शब्रुओंफे हाथसे मारे गये | (१७-१९ 

वह तेजमें अग्नि, पराक्रममें विष्णु 
और इन्द्र, नीतिमें बृहस्पति और शुक्रके 
समान थे | वह भी घोर शस्न्स न बच 
सके ॥ इस समय दुर्योधनकी सेनाके 
वीरोंकी स्रियां और लडके रोरहे हैं, ओर 
दुर्योधनका कुछ उपाय नहीं चलता, 
इसलिये हमार रथको पाण्डवॉकी सेनामें 
ले चलो, हम सबको मारेंगे ॥ जिस 
सेनामें साक्षाव्‌ धमेराज युधिष्टिर, मीम- 
सेन, अजन, नङ्ल, सदेव, सात्याफ 
श्रीकृष्ण आर साक्षात्‌ धृष्टयुश्न खड 
ह, वहां हमारे सिवाय आर दृषरा कान 


जा सक्ता है ? (२०-२२) 

इसलिये, हे शल्य ! तुम हमारे रथको 
शीघ्र सञ्जय, पाश्चारु ओर पाण्ड्बोकी 
ओर हांको । या तो में इन सबको मा- 
रूंगा, या द्रोणाचायके समान में भी मर 
जाऊंगा ॥ में अपने मित्र दुर्योधनके 
द्रोहियों पर क्षमा नहीं कर सक्ता, ईस 
सिये रथको शीघ्र हांको ! यातो हम ही 
उन्हें मारेंगे, या मर जायंगे॥ है विद्वान ! 
मृख ओर पण्डित दोनों ही यमराजके 
यहां जाते है ओर इसे उलट फेरकों देस 
भी न्दी सक्ते; इसलिये आज पाण्डवम 
युद्ध करनेको जाते ह ॥ (२३-२५) 

विचित्रवीयपुत्र धृतराष्टके पृत्र राजा 
दुयाधन सदा हमारा कल्याण करत 


| कणप 
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८ छणप्व । 


| १२७ ॥। 


हम चाप्यपरं भूय इतिहासं निबोध पे, 

पितुमस सकाशे यद्ाद्यणः प्राह धमेवित्त्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्रुत्वा चेतद्रचथिच्ं देतुकायायेखंरितम्‌ । 

कुरु राल्य दिनिश्िय सा सुदच्र विचारणा।॥ १२७ ॥ 
भागवाणां कुले जातो जमदघिमदाघराः। 

तस्य रामेति विख्यातः पुच्रस्तजोागुणान्वि्तः ॥ १५८॥ 
स तीत्र तप अस्थाय प्रसादयितवान्सवप्‌ । 
अखहेतो; प्रसन्नात्या नियत) सयतेन्द्रिय/ ॥ १२९ 
तस्प तुछ्ो महादेवों भकत्था च॒ प्रद्यासेन च ) 


ह्द्रत चास्य विज्ञाय ददोयासास राङ्करः 


॥ १२० ॥ 


महेश्वर उवाच-- रास दुषोऽस्सि सद्र ते विदित से तवप्सित्तष्‌ । 


कुःरुष्ड पूतमात्मानं सवंभ्तद बाप्स्यक्ति 


॥ १२१॥ 


दास्या्मेते तदाच्लाष्णे यदा पूतो सविष्यसि। 


अपाश्नसखसध च 


ददन्यख्राणि भागव 


॥ ९२२॥ 


इत्युक्ता जासदरन्यरतु दरदचन शालना | 





तुम्हरे वसे हस, कणे अर हमारा 
राज्य खिर है; हस लिये आप कणेके 
घोड़े हांकिये ॥ अब हम आपसे एक 
दूसरा इतिहास कहते हैं, यह हमारे 
पितासे एक ब्राह्मणने कहा था। इस 
प्रयोजन मरे इतिहासकों सुनकर आप 
विना पिचारे कर्णके सारथी 
यनिये ॥ (१२४-१२७) 

मागोवके इुटमे जमदि ताम एक 
मुनि हुए, उनके महातेजस्वी जरात्प्र- 
सेद्ध परशुराम नामक पृन्न हुआ, परशु- 
राम अपनी हन्द्रियाकी वशमे करके 
अखाके लिये शिवका घोर नप दरन 


६७०० या ूझक, 


लगे, उनकी भक्ति ओर नियमसे प्रसन्न 
होकर तथा अतःकरणका अभिप्राय जान- 
कर [शव प्रगट हुए ॥ (१२८ -१३०) 
शिषजा वाले, है परशुराम | हम 
तुम्हारा अभिप्राय जानकर प्रगट हए, 
अब तुम अपनी आत्माको पवित्र करो, 
तुम्हारा प्रयोजनभी सिद्ध होगा ॥ हे 
भागव ! जव तुम पवित्र हौजाओगे, 
तब हम तुम्हें शस्ध दंगे, क्योंकि अयोग्य 
ओर सामथ्ये हीन मनुष्यकी अख्र भग्म 
ज्र देते ह॥ ( १३१-१३२ ) 
गलधारी दवताक देवता महान्मा 
शिव के वचन सुन परशराम शिर से 
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यदुसदनखुपेन्द्रपालितं त्रिद्शभिवामरराजरक्षितम | 


प्रसभमतिविरोडथ को दरेत्पुरुषवरावरजास्रतेऽजनात्‌ 


|} २४ ॥ 


चरिञखवनविसुमीन्वरेश्वर क इह पुमान्मवमाहयेद्यधि । 


शरगवधककहे तेऽज नात्छरपतिवीयेसमप्रसावत्तः 


॥ २० || 


असुरसुरमहोरगान्नरान्गरुडपिदाचसयक्षराक्षसान । 


क ^ [द (~ 9 (~ © 
इषुभिरजयदथिगौरवात्खभिरुषित्तं च ह विददौ जयः 


|| २९६ ॥ 


स्मरसि ननु यदा परहेतः स च धृतराषरसुतोऽपि मोक्षितः ) 

दिनकरखदरर्ौः शारोत्तमैयुधा ऊुरुषु बहून्विनिहय तानरीन्‌ ॥ ३७ \ 

प्रथसञसपि पलायिते त्वयि प्रियकलहा घृतराष्ट्रसूनवः । 

स्मरसि ननु यदा प्रमोचिताः ग्वचरगणानवनजित्य पाण्डवं! ॥ ३८ ॥ 

सयुदितवख्वादहनाः पुनः प॒रुषघरेण जिताः स्थ गोग्रहे । 

सय॒रुणरुखताः सभीष्मकाः किस न जितः स त्तदा त्वथाद्॑नः ॥३९॥ 

इद सपरखुपस्थितं पुनस्तव निधनाय खयुद्धमय वे | 

यादि न रिपभयात्पलायसे समरगतोऽव हतोऽचि सूतज ॥ ४०॥ 
सञ्चय उवाच-- इति बहुपरषं प्रभाषति पमनसि मद्रपत्तौ रिगुस्तवम्‌ । 


के सिवाय एसा कौन वीर है जो 
देवतोके सहित इन्द्रसे रक्षित खगेके 
समान यादवोंके घरसे सुभद्राको छा 
सक्ता ? ऐसा कौन वीर है, जो एक 
हरिनके लिये देवोके देव शिवका निरा- 
दर करके उनसे युद्ध करे, यह वर इन्द्रके 
समान अजुनमें ही है ॥ (३३-३५) 
देवता, राक्षस, पिश।च, गरुड ओर 
सर्पोफी मारकर उन्होंने अग्नरिकों दप्त 
किया, क्‍या तुम्दें यह सारण नहीं है ! 
जब गन्धवोंने फीरवोंकों मारकर हुर्यो- 
घनो पकड लिया था, तब अजुनने 
सयेक्नी किरणोंकि समान अपने तेज 
वाणोंस उन्हें मारकर दुयाघनकोी छुडाया 


था, जब घृतराष्ट्रके पुत्र आप ही युद्ध 
करने लगे, ओर वहां पकडे गये, तब 
पाण्डवेनि उन्हें छुडाया ॥ (३६-३८) 
क्या तुम्हें सरण नहीं है, कि जब 
तुम लोग विराट नगर पर चढ़े थे, तब 
एकले अजुनने भीष्म, द्रोणाचाय और 
तुम्हें जीव लिया था; तुमने तभी अजु- 
नको क्‍यों नहीं मारा ? है सतपुत्र | अब 
तुम्हारे मरनेके सिये दसरा युद्ध आगया, 
यदि आज तुम उरकर नही भागोगे, 
ती यहीं मर जाओगे ॥ (३९-४०) 
सझ़्य वाङ; महाप्रतापी मद्रराज 
गल्यके एमे कटोर वचन सुन, धधुना- 
यान कस्मेनापति कणे चोल, सच मच 
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रिपून्सा्मव देवानां जहि खङात्खसागतात्‌ । 
लोकात हितकालाधे सत्पीत्यथं तथैव च ॥ १४३ ॥ 
एवसुन्तः प्रत्युवाच उयस्वकं वरदं प्रुष्‌ । 

राम उवाच-- का चक्तिमेम देवेश अश्तास्तरस्य संयुगे ॥ १४४ ॥ 
निहन्तुं दानवान्सवान्कृतार्रन्युद्धदु भदान । 

महेश्वर उवाच-- गच्छ त्व॑ सहलज्ञातों निहानिष्यसि शातजवान ॥ १४५ ॥ 
विजित्य च रिष्रल्छरन्युणान्प्राप्स्यसि परष्कलान्‌ । 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं प्रतिगरद्य च सवेत ॥ १४६ ॥ 
रासः क्रतस्दस्त्ययनः प्रययो दानवान्प्रति । 


५ ऋ क © क 
अन्नवीदेवच् चुस्तान्तहादपंवलान्वितान 


॥ २१४७॥ 


सस युद्धं प्रयच्छध्वं दैत्या युद्धसदोत्कटाः। 


प्रेषितो दवदटेदच वां विजेतु सदाखुर्‌ 


॥ {४८ ॥ 


हत्युला भागवेणाध देत्या युद्ध प्रचक्रशुः । 
~~ ७२. © 
स ताह्निहत्य समरे देत्यान्सागवनन्दन। ॥ १४९॥ 
[कर «९५६ भर, क 
वज्राशनिसघस्पणों। प्रहारेरेव सारगव!ः | 





कीजिये ॥ ( १३९-१४१ ) 

तव शिवने प्रतिज्ञा की, लि हम 
तुम्हरे शच्च आका नाश्च करये | अनन्तर 
प्रशुरामसे वहा, हे भागव | तुम देव- 
तोके शब्रुओंकी मारो, इनके सारनस 
जगुकी भर हमारी प्रमन्नता होती ॥ 
धिरक वचन सुन परश्युराम्‌ त्रिनेत्रधारी 
('शेवजीस वारे, है वरद्‌।यकः दवराज ! 
विना अस्प्र जाने हमारी स्या शक्ति है 
जो हम महा गरुधारी दानपोसे युद्ध 
करने जायंग । ( १४२-१४५ ) 

लिपी पटे, ह परशुराम | तुम 
हमारी आतास युद्ध दरम जाना, त६ 
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सव दानवोका नाश कर सकेगे इससे 
तुम्दें बहुत शुण प्राप्त होंगे । श्िवके 
एसे वचन सुन परशरामने खींकार 
फिया ॥ अनन्तर स्वस्तिताचन कराकर 
परशुराम युद्ध करनेकी चले, और दान- 
वापे बोले, है अभिमानते मरे हुए मत- 
वाले दानवो | तुम लोग दृमारे सद्भमें युद्ध 
दरो, हमें तुम लागोंकी जीतनेके लिये 
भगवान्‌ शिवने भेजा है । १४५-१४८ 

उनके ऐसे दचन सुन दत्य युद्ध 
दारने लगे ॥ तव उन सबको युर 
सारउर नृशुहुलश्रष्ट परशुरामने उन स- 
दवम अपने वज्ञकू समान दाणामि सर 
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शत ग्रामवरांश्रेव दद्यासजुनदशिने । 

तथा तस्म पुनदद्यां श्वेतमम्वतरीर थम ॥ ५ ॥) 
युक्तमञ्जनकेरीभियों मे नूयाद्धनज्ञयम्‌ । 

न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोऽञ्ुनद दि गन्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्यं वास्से पुनदयां सोचण हस्तिषड़वचम । 
तथाप्यस्मे पुनदेवयां श्रीणां राततमलक्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
टयामानां निष्ककण्ठीनां गीलवायविप्िताम्‌ । 

न चेत्तदसिमन्येत प्रषोऽञ्ञनद दिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मै द्यां रातं नागाञ्डरातं याभाञ्शत रथान्‌ । 
सवणंस्य च मुख्यस्य दयाग््याणां राततं शतान्‌ ॥ ९॥ 
ऋद्धया गणे। सुदान्तांथ घुयवाहान्सुशिक्षितान । 
तथा सुवणश्षड्राणां गांधेनूना चतुःशतम्‌ ॥ १०॥ 
दव्यां तस्मै सचत्सानां यो से श्रयाद्धनञ्ञयम्‌ | 


¢ 
६ 
{ 
४ 
। 
¦ 
न चेत्तदभिश्रन्येत पुरुषाऽजुनदा रवान्‌ ॥ ११ ॥ 
; 
; 
; 
| 
! 
" 
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अन्यदस्मे वरं दव्यां ग्वेत्ान्पश्चरातान्ट्यान्‌ । 
देम'माण्डपरिच्छन्नान्सुख्टसणिभूषणान्‌ ॥ १२॥ 
सुदान्तानपि चवाहं दृद्यामष्टादशापरान । 

रथ च भ्रं सौवणं दयां तस्स स्वलक्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 


उसपर भी वह प्रसन्न न हो, तो कांस्य- नाचने गानेमें निपुण कण्ठमें सोनेका 
की दोहनी सहित सो गो दूंगा ॥ (१-४) आभूषण धारण किये बया मवणेकी सोलह 

यदि इससे भी वह प्रसन्न न हो तो वर्षकी अनेक स्त्री दूंगा । सो द्वाथी, सा 
सो गांव ओर अंजनके समान केशवाली ग्राम, सा रथ ओर सुवणं भूषित सौ 
खचरिओंका सफेद रथ दूंगा ॥ यदि पाड दृग ॥ थे घाड़े ऋद्धि आर गुणसे 
अजुनकी दिखानेवाला मनुष्य इसपर भर, सुशिक्षित ऑर रथ ले चलने 
भीन प्रसन्न हो, ता उसे मे हाथीके समर्थ होंगे। अश्ुुनक दिखलानेवालेको 
समान छः वेटवारा छकडा सानेसे भर- चार सा सुवणे वृद्रवाली सवत गाये 
कर दूंग। ओर आभूषण पहने से। द्ठी दूंग। ॥ यांदे इसपर भी असन्‍्न न हो तो 
दूंगा ॥ (५--७) सुन्दर रत्न आर सुबर्णेस भूषित पांच से 


अजुनको दिखलानेवाले मनुष्यकी फेंद घोडे दगा |} (८ -- १२) 
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नापि सूतङ्कले जातं कर्ण सन्ये कथश्चन ॥ १५८ ॥ 7 
देवपुत्रघदहं सन्ये प्षचियाणां कुलोद्भवम्‌ । 
दिखष्टसववोधाथं कुलस्येति मातिसमेस ॥ १५९ ॥ 
सेधा न द्यं राल्य कर्णः; सुतङ्कलो्वः । 
# सकुण्डलं सकवच दीघबाहुं महारधम्‌. ॥ १६० ॥ 
कथमादित्यसह॒शं खृगीं व्याघ्र जनिष्यति) 
पथा द्यरय खुजो पीना नागराजकरोपमो ॥ १६१॥ 
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वक्षः पन्य विशाल च सवशाचुनिबहेणस | 

नत्वेए प्राकृत! कश्चित्कर्णो वैकत्तनों घ्ूष। ॥ १६२ ॥ 

महात्मा च्येष राजेन्द्र रासल्िष्यः प्रतापवान्‌ ॥१६२। [१९०४] 
हति श्रीमहाभारते शतमा्स्य्या सष्टिता्ा वयासिक्यां कणेपवेणि त्रिपुरवधोपास्याने चतुख्िशोऽध्यायः॥४२॥ 
दुर्योधन उवाच~ एवं ख भगवन्देवः सवेलोकपितामहः | 


सारथ्यस्करोत्तच्च ब्रह्या रुद्रो 5 भवद्र थी 


॥ ९ ॥ 


$= भ € ~ © = ^~ 
रधिनोऽग्याधस्ये दीर कूत्तव्यो रथसारथिः । 


तस्माच्च पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगान्युधि 


॥ २॥। 


यथा देवशगणस्तन्र चृत्तो यत्नात्पितामह;ः । 


^~ £ ~ _ 
तधास्लासिमिदान्यत्नात्कणाद्‌भ्यधिको चतः ॥३॥ 


च 


क-म ० ~ ज भि ४०. ६७६४७७७७०४ कप पन्‍न्‍न्‍जक, 


जर कणे को$ दोप होता तो भृगु- 
नन्दन परशुराम उप्त शद्धास्ध नही दते। 
इममे हम कणको सतपुत्रसी नहीं मानते। 
हमें यह निश्चय है, कि कण हमारे शच्चु- 
आके मारनेके लिये क्षत्रियोंके कुलमें 
देवताके वीयमे उत्पन्न हुए है। है शल्य ! 
महावाहु महारथ कण बषच और छुण्ड- 
टसाटत उत्पन्न हए) हफस यं कदापि 
एतपुत्र नटी द ॥ (१५८८१६०) 

देखिय स्णेके हाप मतवाले हार्थीषे 
सूटके समान ट । एयक समान तेजसी 
मिंहपृ्रकी हरिणी दास उत्पय कर नक्ती 


कन्व 


हर? देखो शघ्नाश्नन करणकी छाती 
कितनी उची ह! हे राजेन्द्र ! प्रतापी 
कण साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये 
परशुरामझे शिप्य आर महा प्रतापी 
ह॥(१६१-१६३) [१६०४ ] 
कदणपवस पत।स अध्याय नमपि) 
बर्णपवंमं छत्तीस अध्याय | 
दुर्योधन बोले, इस प्रकार भगवान 
मदलोककत्ता ब्रह्माने शिवरके घोड़े 
हाफ ध. जार शिवन अधिक गुणवाले 
ब्रह्माका अपना सारधी बनाया था। 
नेध ही हम लोगोंन आपका जपै 
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महाभारत | 


॥ २२ | 


ता वाचः खुततपुच्रस्य तथा युक्ता निशम्य तु | 


दुर्योधनो महाराज संहृष्! सानुगो$भचत्त्‌ 


॥ २३ ॥ 


ततो दुन्दुभिनिघोंषो खदङ्घानां च सवशः | 
सिदनादः सवादिन्नः कुज्ञराणां च निःस्वनः ॥२२॥ 
प्रादुरासीत्तदा राजन्सैन्येषु पुरुषषंमन । 


योधानां सम्प्रहष्टानां त्था समभवचत्स्वन; 


॥ २७ ॥ 


तथा प्रह्ष्टे सेन्ये तु छुवमानं महारथम । 
विकत्थमानं च तदा राघेयमरिकषणम्‌ ॥ 


मद्रराजः प्रहस्येदं वचन प्रत्यमाषत 


इति भीमहाभारते शतसाहस्नया सहिताया चैंया(सिक्या कणपवेणि 
कणावरेपेऽषएटचरिश्चोऽध्यायः। ३८ ॥ 


शल्य इवच 


भा सुतपुच्र दानेन सौवणं इस्तिषडवम्‌ । 
प्रयच्छ पुरूषायाय द्रक्ष्यसि त्व धनञ्जयम्‌ 


॥ १ ॥ 


वाल्यादिह त्वं यजाक्षि चसु वेश्रवणो यथा! 


अयत्नेनेव राधेय द्रश्टास्यय धनञ्जयम्‌ 


॥ २ ॥ 


परान्खजसि यद्धित्त किचित््व वह मूढवत्‌ । 


अपाच्रदाने ये दोषास्तान्मोदान्नाववुध्यसे 


इत्यादि ॥ (१७-२१) 

ऐसे वचन कहकर कणने सम्मद्रसे 
उत्पन्न हुआ उत्तम शब्दवाला शह् 
वजाया ॥ (२२) 

हे महाराज ! कणके सव वचन सुन 
दुर्यो धन अपने भाईयोंके साथ बहुत 
प्रमन्न हुए । तब नगाडे, मदड़ आर 
अनक भेर बजने लगे; हाथी घोडे आर 
पीर गजने लगे ॥ महाराज पुरुपर्सिंद्द ! 
तब सब वीर प्रसन्न होकर गजने लगे ॥ 
जय इमश्रकार सेना प्रपन्न दूर आर श 


| 


|| २ || 


नाश्चन कणं गजेने लगे, तथ मद्रराज 
शल्य हंसकर कर्णसे बोले॥ (२३-२६) 
कर्णपर्व जटति मध्याय समाप्त । [ १७५६ 
क्णेपत्रम उनतालिस नध्याय ) 

हैं खतपुत्र | तुम काहेकी बल, छकडे 
ओर हाथी दान करोगे १ अञ्न आप 
ही तुम्हारे पास आ जार्वेगे ॥ है राधा 
पुत्र | तुम तो जन्महीस कुत्रेरके समान 
दानी हो, परन्तु अथ तुम बिना दानके 
ही अजुनको देख लोगे ॥ तुम जो मूक 
समान बातें कर रहेही, सो अपात्रदकाने 
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कै जिरि तेजि 


८ कणपर्चं । 


२०५ 





प्रत्यवाच सहाबाहुरदानात्सा खुतस्तव । 


सावसस्था सहादाहो कण चेकत्तेन रण 


॥ १३ ॥ 


सवशस्भ्षतां श्रेष्ठ सवेशास्त्राधेपारगस्‌ । 


यस्‍य ज्यातलनिधाषं श्रुत्वा सखकर महत्‌ 


| १४ ॥ 


पाण्डवेघातलि सेन्यानि विद्रवन्ति दिशो दशा । 


प्रत्यक्ष ते सहावाहों घधा राज चरोत्कचः 


|| ९५ ॥ 


४.0 © ७. कर 
सायाशतालि कुदाणो हतो सायापुरस्कृत! । 


न चातिष्ठत घबीमत्सु; प्रत्यनीके कथश्वन 


॥ ६६ ॥ 


एतांश्च दिवसान्दबोन्मयेन नहताघरनः | 


भीरसेनश्च चवरुदान्धतुष्कोव्यासि चोदितः 


| १७ ॥ 


उक्तच सज्ञया राजन्सूढ ओंदरिको यथा | 


्वाद्रापृच्र तथध्छ श खन जत्वा सहारण 


॥ १८ ॥ 


कमप्यथे पुस्स्कुलय न दतो युधि सारेष । 


यन दृष्णिप्रवरिस्तु सालयाकेः सात्वतां वरः 


॥ १९ ॥ 


निजिल ससरे चरो विरधश्व चलात्कृत। । 


रञ्जग्श्रतरे सव धृख्दयश्पुरागमा। 


भो नभे भान म नोः 


सञ्चय बारे, ह शश्रुनाशनन ! एेम 
वचन सुन पदा पराक्रमी दुयोधन बोले, 


हे महावाहो ! आप युद्धे कणका नि 


राद्र न कीजियेगा, क्योंकि कणे सब 
शखधारि्योम भ्रष्ठ आर शासो जानने 
वाटे है । जिमके धनुपके षर शब्दको 
सुनकर पाण्टयाष्छी सेना चारों ओर 
की भागने लगठी है। है महावाहो ! 
देखे उस दिने रात्रिक युद्धम्‌ घटोत्कच 
किस प्रकार भागा था, उसने सका 
माया करी. तोभी कणन अनक माया 
प्रगट दर उसे मार ह ॥ (१३-- १६) 

अजुन भी णमे युद नीं गर मक्त, 
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॥ ९० ॥| 


असन इनसे सद्‌ा डरते हैं| मीमसेनको 
जीत कर इन्होंने धनुपके कोनेसे पकड 
लियः था अर मूढ आर ओंद्रिक 
कहके उनका अपमान किया था । हे 
राजेन्द्र | इन्होंने महारथी नकुल और 
सहदवकोा दरिद्रक समान जीत लिया था 
और किसी विशेष कारणसे उन्हें जीता 
छोड दिया था । इन्होंने यदुकुलशभरेष्ठ 
महापराक्रमी सात्यकिकों जीतकर रथ 
हीन कर दिया था। इन्होंने महाग्थ 
घष्टयन्नका रध काट दिया था, और 
उनके सहित सब युश्ञयदंशी ध्षश्रियोंको 
जीत लिया धा । इन्ह्नि मदक्तो युद 
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। 
्‌ 


महाभारत | 


[ कर्णपव॑ 


त्वं तु मिच्रसुखः शश्चुमां मीषयितमिच्छसि ॥ ११॥ 
न मामस्मादभिप्रायात्काश्चदव्य निवतयेत्‌ । 


अपीन्द्रो वज्रस्यम्य किख मत्यः कथञ्चन 


॥ १२ ॥ 


सञ्चय उवाच-- इति कणेस्य वाक्यान्ते शल्यः प्राहोत्तरं वचः । 


चुकोपयिषुरत्यथं कर्ण मद्रेश्वरः पनः 


॥ ९४३ ॥ 


यदा वे त्वां फाल्गुनवेगयुक्ता ज्याचोदिता हस्तवता विखश्ाः । 
अन्चेतारः कड्टपत्ना। शिताग्रास्तदा तप्स्थस्यज्ञुनस्थालुभोगात्‌ ॥ १४ ॥ 
यदा दिव्य घनुरादाय पाथे! प्रतापयन्पृतनां सब्यसाची । 

त्वां मदयिष्यन्निशितिेः एषत्कैस्तदा पश्चात्तप्स्थसे सुनपुत्र॥ १५ ॥ 
वारुश्चन्द्रं मातुरङ्के रायानो यथा कथ्चित्पराथेयतेऽपदतेभ्‌ । 


के, क्र ७ के © 9 ऋ 
तहन्मोहाद ग्रोतमान रथस्थं सम्प्राधयस्यज्ञन जेतुमद्य 


| १३ ॥ 


चिद्यलमाथित्य सुतीक्ष्णधारं सबोणि गाच्राणि विचषेसि त्वम्‌ । 
सलीक्ष्णधारोपमकमेणा त्वं युयुरससे योऽजेनेनादयय कणे ॥ १७ ॥ 
द्ध सिद कसारेण वन्त बालो सूठः छुद्रग्ठगस्तरस्त्री ! 


समाहयेत्तद्वदेतत्तवाद्य समाहान सत पुचाञ्चनस्य 


कायिकेन नकणणयणकाेणकािदोयाणनमनािाणेनज्िोगिनननिकः 


बलस अजुनसे युद्ध करना चाहते हैं । 
तुम भीतरसे शत्रु ओर ऊपरसे मित्र 
होकर हमें उ़राना चाहते हो ५ ऐसी 
एसी वातं कहकर साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र 
भी हमें नहीं लोटा सकते, फिर मनुष्यकी 
तो सामथे ही क्या हैं ? (११-१२) 
सञ्नय बोरे, हे राजन्‌ ! कणके वचन 
सुन मद्रराज शस्य कणेको बहुत कोप- 
युक्त करनेके लिये बोरे, हे कणे ! जिस 
समय महाबाहु अनक धयुपसे दे 
हए अति शीघ्र चलनेवाले तीक्ष्ण, कक 
पत्र युक्त बाण तुम्दारी ओर चरमे, 
तब तुम अजुनक मिलापमसे पश्चाचाप 
करने लगेंगे ॥ हैं उतपुत्र ! लिस समय 


| 
| 
। 


॥ १८ ॥ 
दिव्यं धुप धारण करके अन तमद 


तेज बाणोंसे मारंगे, तब तुम पछताओं गे॥ 


जैसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक 
चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करतार, 


तसेही तुम रथम्‌ पेठनवाकले,तेजखी अजन 


के मारनकी इच्छा करते हा ॥ १३-१६ 

है कणं ! तुम जो तीक्ष्ण धारवारे 
श॒स्के ममान पराक्रमी अयेनसे युद्ध 
की इच्छा करते हो वह तेरा कम तीक्ष्ण 
धारवाले त्रिशुलसे अपने दहका घर्पण 
करनेके समान भयंकर है ॥ है खतपुत्र 
कण ! हिरनका मृख बच्चा जैसे केसर 
युक्त महापराक्रमी मिहको युद्ध करनेके 
लिये बुलवे, तमे ही तू भी बलवान 
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न" 


मन कक 


सजय उच्चा 


८ कणपवै । 


२०७ 





एष सारश्यमपातडं राधयस्य यल्ासनः। 
युध्यतः पाण्डवाज्च्येण चथा त्व वीर सन्यस ॥ २९ ॥ 
सप्तयश्व हि से चीर काझछेद्वकत्तन प्रांते । 


उत्खजय यधाअद्धल॒ह वाचोष्स्य सन्निधा 

तथेति राजन्पुच्स्ते सह्‌ करणेन सारेष | 
९5 9 ~ 

अन्रदीन्सद्रराजानं सर्वैक्लचस्य सन्निधौ 


|| २० ॥ 


॥ २९१ |) 


सारथ्यस्यास्युपगमाच्छत्येनाश्वासितस्तदहा । 


द्याधनस्तद्या हृष्टः कणे तमभिपस्वजे 


२२ ॥ 


अच्रवीच पुनः कणं स्तूयमानः सुतस्तव । 


जदि पाधाच्रणे सउवान्महन्द्रो दानवात्तिव 


।} २२ ॥ 


स रात्येनाभ्युपगते हयानां संनियच्छने । 


कणो हृष्टमना सूयो दुर्याधनममःषत 


| २४ ॥ 


नातिहश्टमना छोए सद्रराजाइसिसापते । 


राजन्सघुरया दाचा पुनरेत बन्रवीहि वे 


|| >५ || 


क © कर 4५ 
तत्ते राजा महाप्राज्ञ। सबासत्रकुशलो बली । 


दुर्भाघनो5ब्रदीचछल्य सद्रराज सहीपतिम्‌ 


॥ २२ ॥ 


प्ूरयश्चिद घोएग सेघगरुमारया गिरा । 


जभ 


ऊपर प्रसन्न हैं ॥ है बीर | अब हम 
तेरी इच्छाके अनुसार अजुनसे युद्ध करते 
हुए महात्मा राधापृत्रके सारथी बनते 
हः परन्तु हम वाणसे एक प्रतिज्ञा कर। 
ना चाहत ह। हमारा जा £#च्छा हागा सा 
हम इन्हें कहंग ॥ (२८-३०) 

सझ्जय बोल, है महाराज | शबल्यके 
एसे वचन सुन कणेके सहित दुर्योधनने 
सप ग्रियदिः समीप उनके दचनका 
खकार शिया « शब्यके हारा पारथ्यद्धा 
खीकार देनिपर दर्योधन पएत प्रसनल 
हुए और कर्णतत मिल, फिर र्णी 


0 ति 


। 


| 


। 


प्रशंसा करके वाले, जैसे इन्द्र दानवोको 


जीतते है, ऐसे हीं तुम सभ पाण्डबोको 
जीतो ॥ (३१--३३) 

कण यह सुनकर कि शल्य हमारे 
सारथी बनेंगे, बहुत प्रसन्न हुए ओर 
दुर्योधनस रां, हे राजन्‌ [ गल्य प्रमन् 
होकर नहीं बोलते, इस लिय आप उन्हें 
मीठी दाणीस फिर प्रसन्न कीजिये॥ तथ 
सव असार ताननवाटे बुद्धिमान महा 
प्राक्रमी राजा दुर्योधन मद्रराज शल्यस 
बोल ॥ (६४---३६) 

राज़ा दुर्योधन सघके समान गम्भीर 
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कामतायप्रदं रोके नरपजन्यसञ्चैनम्‌ 


| २६ ॥ 


यथा च स्वय॒हस्थः श्वा व्याप्र दनगत भषेत्‌ 


तथा त्वं भषसे कणं नरव्याघ्रं धनञ्जयम्‌ 


॥ २७ ॥ 


श्युगाखोऽपि वने कणे रारीः परिघ्रत्तो वसन्‌ । 
सन्यते सिहमात्मान यावत्सिहं न पश्यति ॥ २८ ॥ 
त्था त्वभ्नपि राघय सिहसाट्नानभिच्छसि | 


अपदयणज्णबुदमन नरव्याघ्र घनञ्यम्‌ 


॥ २१ || 


व्याघ्र त्वं मन्यसेऽऽत्मान यावत्कृष्णो न पठयसि । 


समास्थितावेकरथे सूथाचन्द्रमसाविद 


|| २० ॥ 


यावद्भाण्डीवघोष त्व न श्ुणोषि महाहवे | 


तावदेव त्वया कणे शक्यं वन्तं यथेच्छसि 


॥ ३१ ॥ 


रथशज्धनुःराच्देनादयन्तं दिरपे दरा | 


नदेन्तसिव चादृ दष्टा कोशा भविष्यति 


नित्यमेव श्चुगालस्त्व नित्यं सिरो घनज्ञयः ¦ 


वीरप्रहेषणान्ूढ तस्मात्करोष्टेव क्ष्यसे 


|| २२ | 


यथाखुः स्याहटिडाच्ख श्वा व्याघश्च बलावले | 


यथा श्गाल। सिंहस्थ यथा च दशशकुज्जरों 


| रे ॥ 


णेणे के मेक णेणे रययन 


समान युद्ध करनेके लिये बुलाता 


हैं ॥ (२४--२६) 


जैसे घरमें बैठा कुत्ता शरकी ओर 
भोकता है, तेसे ही तू पुरुपसिंद्द अजु- 
नको युद्ध करनेको पुकारता हं ॥ जमे 
सिंहको चिना देखे बने वेठा सार 
खरगोशोंफे वीचमे सिंह बनता है, तेस 
ही तुम कौरवोके बीचमे गर्हे दो, 
हे रधापत्र ! इसी प्रकारस तुम भी 
पुरुपसिंह असनको विना देखे सिह बन 
गये हा, तुम तमी तक सिंह घन रहे हो, 
कि जबतक एक रथपर वेठे हुए सूर्य और 


चन्द्रमांके समान कृष्ण और अजुनको 
नहीं देखते ॥ (२७-३०) 

जवतक त॒म गाण्डीवका शब्द नहीं 
सुनते, तबतक जो इच्छा हो सो बकी ॥ 
अभी तो तुम सिंह बन रहे हो, पर 
घनुप ओर रथका शब्द करते हुए 
अजुनको देखते ही स्पार होजाओंगे ॥ 
हे मूखे ! तू सदाका स्यार अर्जुन सदा 
मिंद हैं ॥ इसी लिये तू मुझे स्थार समान 
दीख पडता द ॥ बलमें जसे ममा ओर 
बिलार, कुत्ता ओर शर, जैसे स्थार और 
सिंद; खरगोश आर मतवाला हाथी; 
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0 शल्य उवाच-- आत्मानिन्‍दात्मपूजा च परनिन्द्रा परस्तव। । 
। अनाचरितसायणां वरृत्तसेतचतु विध्‌ ॥ ४५ ॥ 
यत्त विद्वन्प्रदश्ट्यानि प्रलयाथसदहं तब । 
आत्सनः स्तदसंशुत्त तननिगेध यथातथम्‌ ॥४६॥ 


ऋनि 


धी) 
0 
{ अद शक्रस्य सारथ्ये मोर्यो पाततलिकत्प्रसो । 
अप्रमादाल्परयोगाच ज्ञानचिद्याचिकित्सने! ॥ ४७ ॥ 
९ तततः पार्थेन संग्रामे युध्यसानस्प तेऽनघ | 
है वाहथिप्यासि तुरगास्विज्चरों सच सूतज ॥ ४८ ॥ [१९५२] 
¢ इति श्रीमहाभारते श्रतमादस्न्या सहिताय वेया्तिक्या कणैपर्बणि 
{ घत्यसारध्यरवीकारे पशन्चनन्रिशोड्ष्यायः ॥ ३५॥ 
। दुर्योधन उवाच- अयत कणे सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 
कृष्णादभ्यधिको यन्ना देकेन्नस्येव सात्तलिः ॥ १॥ 
@ न 0 $ ९ ८5 ^~ 

; यथा हरिहयेय क्त झंगह्ाति स मातलि। | 

९ शल्यस्तथा तवाद्राय संयन्‍्ता रधवाजिनाख ॥ २॥ 
॒ योधे त्वाये रधस्थे च सद्गराजे व सारथो | 

; रघश्रेष्टो घ्॒द सकूये पाघोनभिमाविष्यति ॥ ३॥ 
£ 
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शल्य बोकले.आ्यौरा आचार यह ह, रहो ॥ (४५-४८) [१६५२] 
कि अपनी प्रशंसा दूसरोंकी निन्‍दा अथवा कणपर्द में पेतीस अध्याय समाप्त । 
अपनी निन्दा वा दसरोंकी प्रशंसा नहीं वणेपर्वम छत्तीस अध्याय | 


9 क, 


करना ॥ तथापि है विद्वत | तुम्हारे निश्चय दुर्योधन बोले, है कण ! जसे इन्द्रके 


के लिये हम जो कुछ कहते है, यद्यापि उस मातटी सारथी ठ, तेमेदी शस्य तुम्हारे 
में हमारी प्रशंसा ह तोभी तुम सुनो ॥ मे सारथी बनेंगे, ये कृष्णते बहुत अधिक 
श्द्रके सारथी मातटीक ससान षाक गुणाच है; जमे मावलि घोडोंको हां कते 
हांगाना, फिराना, लाटाना, पहुंचाना है तेसे ही गल्यभी घोड़े हांकना जानते 
और उनके रागोंदी चिकित्याकाी जानता है ॥ राधिश्रेष्ठ तुम जद्दा योद्धा और 
(ं॥ ह पापरटित एतणव {जव तुम । शल्य सारथी ह्‌ तहां पांडवोंका अवध्य 
अनम युद्ध बरोग. तदमतुस्हर | ही पराजय होगा ॥ ( १-३ ) 

घोहोकी दाइंगा, तुम निधिन्त ` सज्ञप बोले, मद्रगज शल्पके एम 
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¢ आहेयो विषवालुयो नर्वद्धिपसङ्कहा | ७ ॥ 
| घोररूपो महारोद्रस्तवचास्थिविद्धारणः | 
¶ जिभियां येन रुष्टाऽहमपि भेर्‌ सहाशिरिम्‌ ॥८॥ 
^ तमहं जातु नास्येयमन्यस्मिन्फाल्युनाहते । 
¢ कष्णाद्वा देवकी पु्ात्सत्यं चापि श्ुणुष्वमे ॥९॥ 
¢ तेनादभिषुणा काल्य बासुदेवधनज्ञयौ । 
¢ योत्स्ये परससंकृद्धस्तत्कम सददां मम ॥ १० ॥ 
सवषां चरद्णिकीराणां कृष्णे लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता । 
स्वंषां पाण्डपुच्राणां जयः वाथं प्रतिष्ठितः । ११॥ 
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उभयं तु समासाय को निवर्तितुमहेति । 
तावेती परूषव्याघां समेतो स्यन्दने स्थितौ ॥ १२॥ 
मामेकभमिसयातौ सजात पद्य रास्य मे) 


पितृष्वसामातुलजों भ्रातरावपराजितौ 


| ९२ ॥ 


मणी सूच इव पोती द्रष्टासि निहतौ मया । 

| * र क # 9. # कर 
अजुने गाण्डिव कृष्ण चन्न॑ ताध्ष्यकपी ध्वजों॥ १४ ॥ 
भीरूणां चास्जननं राल्य हपकर मम । 


क € न, क, क क 
त्व तु चुष्प्रद्धातस्ढा सहायुद्धप्वककावद। 


पूजा जाता है! यह सपेमय बाण अनेक 
हाथी घोड़े ओर वीरोंका मार सकता है । 
यह घोररूपी और महाभमयानक चाण हैं। 
हसीसे क्रोध करके सुमेरुको भी तोड़ 
सक्ता हूं, इससे बडे बडे वीरोके कवच 
कट जाते हैं ॥ ( ४-८ ) 

इस धाणको हम देवकीपुत्र कृष्ण 
और अजुनके सिवाय दूसरे पर नहीं 
छोडेंग ॥ हम सत्य कहते ह कि आज 
क्रोध करके अजुन आर कृष्णके सद 
इस चाणमे युद्ध करगे । मय यदुवंियों 


4५ 


की कृष्ण शोभा ह, इसी प्रक्नार पाण्डवों 


॥ 


॥ १५. |} 


का जय अजुनमें प्रतिहत हैँ ।। इन 
दोना वीरौके आगे जाकर कौन युद्धसे 
टटेगा ? ओर य दोनों पुरुपसिंह मामा 
फूफूके भाई है । आज दोनों ही मुझ्नसे 
युद्र करनेका चके आत हं ॥ (९-१३) 

है शल्य ! तुम आज भरे जन्मकी 
सफलता देखो, क्योकि गरुड अर 
हनुमानकी ध्यजावाले गाण्डीव और 
चक्रधारी य दानो कीरे आज मरे वारणो 
से इस प्रकार छिद जायंगे, जसे सत्रप्रोंत 
दा माणि छिद जाती है ॥ क्ृष्णाजुनके 
द्व्राचर उरपकाकी भीतिको बढ़ाते 
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{ अभ्राजतां चधा मेघं छयोग्नी सितौ दिवि। { 
£ संस्तूयमानो तौ वीरौ तदास्तां दुतिमत्तमौ ॥ १६॥ ¢ 
ऋत्विक्सदस्यरिन्द्रासखी स्तूयमानादिवाध्वरे । 0 
£ स गाल्यसंगृहीताश्वे रधे कण स्ित्ता वभौ ॥ १४॥ # 
¢ धक्विस्ारयन्धोर्‌ं परिवेषीव भास्कर्‌ः । १ 
¢ आस्थितः सख रथश्रष्ठ करुणं" हारग मास्तिसान्‌ ॥ १५ ॥ † 
प्ररमो पुरषन्याघ्रो सन्दरस्थ इृवांशुसान्‌ । 0 

त रधस्थ सहाबाहु युद्धाधासेततेजसम्‌ ॥ १६ ॥ ८ 
¢ दर्याघनस्तु राधेयमिदं वचचनमन्नवीत्‌ । 7 
१ अकछ्ठत द्रणनाष्लास्या दृष्कर्‌ क्म सुग ॥ १७ ॥ ^ 
ए दुःरुष्वाधिरथे वीर सिषतां खवेधन्विनाम्‌ । प 
९ मनोगतं सम दयासीऊहीप्सद्रोणी सहारधो ॥ १८॥ 
£ अजुन भीपसेनं च निदन्ताराविति ध्रुवम्‌ | ४ 
£ ताभ्या यदक्रत बीर दीरकम सहामरूधे ॥ १९॥ £ 
† तत्कम करू राधेय दज्रपाणिरिवापरः। ९ 
0 गृहाण धसराज वा जहि कवा त्व धनञ्जयम्‌ ॥२०॥ 


¢ ~ /) 
युद्धफा जाते हुए महातेजस्थी कणसे /£ 
दुर्योधन बोले,कि हे कण जो भीष्म और : 


अमन. 


आर शस्य अभि आर दयक समान श्चा 
यित दए । यह रथ॒ अप्र आर यिजटस 


¢ 

¢ युक्त मेषे समान शोभित हुथा।१० १३ द्रोणाचायने भी नहीं किया, सो घोर कम ? 
£ जम क्राए आर गानयाका स्तत तुम धन्ुपधारियाके सन्पुख युद्धम अज १ 
£ सुनकर अग्नि ओर इन्द्र प्रसन्न होतेह, । करो। हम जानते थे, कि भीप्प और : 
प ते ही कण और शल्य प्रसन्न हुए, तट | द्रोणाचार्य महारथ हैं, यह भी युको £ 
¢ शररयने कणक घा्की राम पक्रडी । निश्चय था कि, ये दोनों अजुन और भी- : 
; कण रथप्र्‌ बटक्र अपन धटुप्यका , मेसनको मारेंगे, ह वीर! इस घोर युद्धम ; 
६ घुमाने लगे, उस समय धुप बाणधारी इन दोनोंने जो कम नहीं किया, तुम : 
। कण प्रिदेषस युत्ता उयवे समान शोभित.. उस घोर कर्मी करो । हे राघापृत्र | तुम 
५ एए, मह(तयस्वा क्षण्‌ रधम्‌ वबृठकर दूरे टन्द्रक सपार युद्ध करा | १६-२० हे 
£ मन्दराचटपर उदय हत हुए, हद चाहे युविष्टिरफ्ी पकड़ लो, चाहे : 
8 समान शोमित होने लगे। (१३-१६) अजुनकोी मार डालो, चाहे मीमसेन : 
गतेन कनि > न~ ७७:७३ २०७०० ७८८ ए४ं 37 7२६-१०७०७००-०३१)७०+ >+७ ८६६€६६€६€#/<-<# >> - ए 
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४ आहेयो विषवालुग्रो नराश्वद्धिपसङ्कहा |) ७ ॥ 

घोररूपो महारोद्रस्तव॒च्रास्थिविदारणः । 

¢ निसा येन रुछाऽ्हमपि मेर्‌ महागिरिम्‌ ॥८॥ 
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भै 


तसह जातु नास्येयसन्यस्सिन्फाल्युनारते । 
करष्णाह्ा देवकी पुच्ात्सत्य चापि श्ुणुष्वमे ॥९॥ 
तेनारलिषुणा क्स्य वासुदेवधनञ्जयौ । 


योत्स्ये परससंक्रुद्धस्तत्कभ सदां भम 


॥ ९० ॥ 


सर्वे्षां चृष्णिवीराणां कृष्ण लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 


सर्वषां पाण्ड्पुच्राणां जयः पां प्रतिष्ठितः 


॥ ११॥ 


उभयं तु समासाय को निवर्तित॒मरंति । 


तावेतौ परुषव्याघां समेतो स्यन्दने स्थितौ 


| १२ ॥ 


मामेकसिसयातौ सजात्त परय राल्य मे) 


पितृष्वसामातुलजों भ्रातरावपराज़ितों 


॥ ६२ ॥ 


मणी सुच इव पोतो द्रि निहतो मया। 
© > क कै 9 $ 0 ^ 
अज्चुने गाण्डिवं कृष्ण चक्र ता््येकपी ध्वजौ ॥ १४॥ 
शो ७ $ © # 
भीरूणां चासजनन राल्य हपेकरं मम । 


त्वं तु दुष्प्रकूतिसढो सदायुद्धेष्वकोविदः 


॥ १७ ॥ 





पूजा जाता है । यह सपमय बाण अनेक 
हाथी घोड़े ओर वीरोंको मार सकता है । 
यह घोररूपी और महाभयानक बाण है । 
हसीस क्रोध करके सुमेरुको भी रोड 
सक्ता ह, इससे बडे बड़े वीरोके कबच 
कट जाते हैं ॥ ( ४-८ ) 

हसं धाणकों हम देवकीपुत्र कृष्ण 
और अजुनके सिवाय दूसरे पर नहीं 
छोडेंग ॥ हम सत्य कहते हद कि आज 
क्रोध करके अजुन ओर कृष्णके सद्भढ 
इस बाणमे युद्ध करेंगे । सर यदुवाशियों 
दी कृष्ण शोभा र, इमी प्रक्ञार पाण्डवो 


¶ ,६.<< €< €< €< ८<€< << €< €< <€ <€ €< <." ~< € -< € ==> 


का जय अयने प्रतिष्टित रै॥ हन 
दोनों वीरोंके आगे जाकर कौन युद्धे 
हटेगा $ ओर ये दोनों पुरुपसिंह मामा 
फूफूके भाई है । आज दोनों ही मुझसे 
युद्र करनेको चले आते हैं ॥ (९-१३) 

ह शस्य! तुम आज मरे जन्मी 
सफलता देखो, क्योकि ग्ड और 
हनुमानकी ध्वजावाले गाण्डीव और 
चक्रधारी य दानों वीर आज मेरे वाणों 
स इस प्रकार छिद जायंगे, जमे सत्रप्रोत 
दा माणि छिद जाती है ॥ क्ृप्णाजुनके 
द्रा उरपाक्राकी भौतिका याते 
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यद्‌ श्रोष्यसि निर्घोषं विस्पूजितसिवारानेः ॥ २९ ॥ 


राघेय गाण्डिवस्थाजो तदा नेव बदिष्यसि। 

यदा द्रक्ष्यसि सीपन §इञ्ञरानीकमादहवे | २० ॥ 
विरीणेदन्तं निदतं तडा वेव वदिष्यसि । 

यदा द्रश्यसि संग्रामे घमपुचं यमौ तथा ॥ ३१ ॥ 


शितैः एषत्कैः कुवोणानश्रच्छायामिवाम्बरे | 
अस्यतः क्षिण्वततश्वारीह्टघुदहस्तान्दुरासदार्‌ । 
पार्थिवानपि चान्यांस्त्वं तदा नेव वदिष्यसि ॥ २२॥ 
सञ्जय उवाच- अनादद तु तद्वाक्य सद्रराजेन भापितप्‌ | 
परीत्यै चान्रयीत्कर्ण मद्रराज तरखिनमस््‌ ॥ ३२ ॥ [१९६८०] 
हाते श्रमिहाभारते शतसाहरुन्या साहताया चयासक्या कणपवाण शल्यसवादे पटाम्रेशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 
सञ्चय उवाच-- दृष्ट्रा कण मदेष्वासं युयुत्छखुं समवस्थितम्‌ । 





पुनरः दरव; सच हृषटरूपाः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
ततो दुन्दुभिनिघोदे सरीणां निनदेन च। 
वाणशब्दे विविधेगोर्जनेश्च तरस्विनाम्‌ ॥२॥ 
नियेयुस्तावका युद्धे खत्युं कूत्वा निवर्तनम्‌ । 
प्रयान तु ततः कणं योघषु मुदितेषु च ॥ ३ ॥ 
बिजलीके समान अजुनके धनुपणा शब्द चली ॥ (३३) [१६८५] 
सुनसा तद प्सा नहा सूहेना । जप्‌ कणपवमे रखतीन जप्याय समाप्त | 
तुम देखोगे कि भीससेन हाथियोंकी कणप५मे सेंतीस अध्याय । 
सेनाका नाश वार रहे हैं; तव ऐसा न सञ्जय चारे, हे राजन्‌ घृतराष्ट ! 
दहोरो, जय तुम दखागे किः युधिष्टिर, महाधनुपधारी कर्णको युद्धकी ओर जाते 
नकुल और सहृदवने अपने बार्णसि देख कारवाकी सेना प्रमन्न हो गजन 
गेपके समान जाद्ाशकोी छा लिया हैं, लगी ॥ तव अनेक प्रकारके भेर आर 
तद णमा नीं कटो, जय तुम उनवा नयार वजन लगे । धनुपोंक्ी टड्डार हान 
शनवा राजाओ आर शबत्रआको मारते द- लगी ओर घोड़े, हाथी चिंघाडन लग ॥ 
खो तर ऐसा न कहोंगे॥ (६५-३२) । तुम्हे पुत्र सल्युका निश्चय करके युद्ध 
दय योल मद्ररा चल्यरेः वच- , करनेको चले। (१---३) 
न निराद्र दर कणन दरा. चरो ह राजन्‌ | जिय समय के यृद्ध 
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महाभारत । 


[ कण्वं 


वमन ्--- ~न ऑन की जयकर्म 


दुरात्मा घद्रको नित्य नित्पमानरतिकोऽचज्चः । 
यावदढन्त्य हि दौरात्म्य मद्रकेष्विति नः भ्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
पितता पुच्ख मातां च श्वश्रृन्वश्युरमातुलाः । 


जामाता दुहिता भ्राता नष्षन्ये ते च वान्धवाः 


|| २५. | 


वयस्याभ्यागताश्चान्ये दासीदासं च सङ्तम्‌ । 


पुर्भिविंधिश्रा नायेच् ज्ञाताज्ञाताः खयेच्छया 


॥ २४3 || 


येषां गृहेष्वशिष्टानां सक्तुमत्स्थाशिनां तथा । 


पीत्वा सीघुसगोमांस कन्दान्ति च हसान्त च 


॥ २७ ॥ 


४0 क © ०. 
गायान्त चाप्यवद्धान प्रचत्तेन्त च कामतः । 


कामप्रलापिनोऽन्योन्यं तेषु धमे; कथं भवेत्‌ 


॥ ८ ॥ 


सद्र॒केष्ववलिप्तेषु प्रद्थाताशुभकमसु । 


नापि चेर॑ न सौहाद मद्रकेण समाचरेत्‌ 


॥ २०९ || 


मद्रक सद्गत नास्ति सद्रकों हि सदामलः | 


मद्रकेषु च संखष्ट शोच गान्धारकेषु च 


| २० ॥ 


राजयाजकयाज्ये च नट दत्त हवि भवेत्‌ । 


वाले हैं, इन क्षुद्र वाक्य कहनेवाले नरा- 
धर्मोसे न कभी मित्रता करनी चाहिये, 
ने विश्वास करना चाहिय। (२९-२३) 

हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य 
दरात्मा, असत्यवादी और कुटिल होते 


हैं। जगव॒में जितने पाप ओर दुष्टता 
है, ये सब उन्होंमें भरे रहते है !। पिता, 


माता, भाहे, एश, मामा,श्वयसुर, जमाई, 
प्टी और पाते भी उस देशम अपने 
चन्धुओंसे प्रेम नरह करत । चाहे अस्या- 
गत हा, चाहे भित्र दो, चाहे दासी हो, 
चाहें दास हो, कोई किसीका मोह नहीं 
करता । स्रियां अपनी इच्छानुमार जाने 


ओर विन जान मवुप्याक साथ धुमा 


[कि 9 अननमनम [र वा 7) च = आने 


करती ह । ओर सक्त मिश्रित मत्स्य खा- 
नेवाले उन अशिष्ट पुरुषकि घर्मे गोमा 
सको खाकर मध्य पीती हैं हंसती हैं, 
ओर खेलती है तथा अबद्ध गाती हैं और 
हच्छातुसार क्रीडा करती है । अनेक 
पुरुष कामके वशर्म होकर अनेक प्रकार 
क्रीडा करते है, ऐसे दुष्टोंमें धर्म कहांसे 
आया ? (२४-२८) 

मदमत्त ओर जिनकी पापकर्मामें 
ख्याति हैं ऐसे मद्रदशवालॉमसे मित्रता 
आर बेर दोनों ही न करना चाहिये ॥। 
ये रोग बड मले रहत दँ, अर गन्धार 
देशियोंके समान ये भी अपवित्र रहते है। 
इस लिये इनका संग कभी नहीं करना 
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८ कणपच । 


यद्‌ा श्राष्यसि निर्धाषे विस्फूजितसिवाहाने। ॥ २९ || 


। 


राधेय गाण्डिवस्याजो तदा तैव वदिष्यसि । 


५ ® 


यदा द्रश्यसि मीषेन कइञ्ञरानीकभाद्मे 


|} ३० ॥ 


विखीणेदन्तं निहतं तदा नैव वदिष्यसि | 


क क ५ ® 
यदा द्रक्ष्यसि संमासे घमपुच्र यमो तथा 


|| ३१ ॥ 


दितः परषत्दैः कुवाणानभ्रच्छायामिवास्बरे | 
अस्यतः क्िण्वतश्वारी्टघुदस्तान्दुरासद्‌ान्‌ । 
पार्थिवानपि चान्पास्त्वं तदा नेच चदिष्यसि ॥ २२ ॥ 
सञ्जय उबाच- अनार्य तु तद्वाक्य सद्रराजेन भापितम्‌। 
प्ारीत्ये वान्रकीत्कणां मद्रराजं तरखिनमस्त्‌ ॥ ३३ ॥ [६६८५] 


दति श्रमिष्टाभारते श्वतसादस्म्या महितताया वेयाद्धिक्या कणेप्वैणि शव्यघतवादे पर्नंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
उवा छ ६ के एव ९ युयुत् ङ ब्‌ 
सञ्चय उचाच- रद्रा क्ण मदष्वासर युयुत्छ समवास्थतम । 


सुकद्ाः दुरवः स्वं हृष्टरूपाः ससन्ततः 


॥ ९ ॥ 


ततो दुन्दुभिनिधो सरीणां निनदेन न । 


„> ~ ~ न, ९ “२१७६. ~. 
पाणशरन्दख दिविधेगजिनैश्च तरस्विनाम्‌ 


२ | 


^~ © ( श~. 
निगेयुस्तावका युद्धे खत्युं चत्वा निवर्तनम्‌ । 


प्रयान तु ततः कणे योघपु मुद्धितेषु च 


विजलीके सम्मान अजुनके घनुपका शब्द 
सनेगा तय ऐसा नहीं कहेंगा | जब 
तुम देखोंगे कि भीमसेन हाथियोंकी 
सेनाका नाश ग्र रहे हैं; तब ऐसा न 
फहाोगे, जब तुम देखोगे कि युधिष्टिर, 
नहठुल आर सहदवन अपते वा्णोसे 
गेघके समान आवशशकी छा लिया हैं, 
तर णमा नही गेय, जव तुम उनका 
धनरःर।जासा अर श्रु) म(रतेद- 
उाग तर एसा न कहांग॥ (६५-३२) 

मेद्य दालः. सद्ररात शल्यः दच्‌- 
नोंदा निरादर कर वाणने झहा चलो 


| २ ॥ 


ययम 





चलो ॥ (३३) [१६८५] 
कणपवमे छती प्याय समाप्त | 
कणप्स संत्तीस जध्याय | 

सझ्लय चार, हैं गाजनू घृतराष्ट्र ! 
महाधनुपधारी कणेके युद्धकी ओर जाते 
देख कौरवोंकी सेना प्रसन्न हो गजन 
ठगी ॥ तव अनेक ग्रकारके भेर आर 
नगार बजने लगे । धनुपोंकी टड्डार होने 
लगी ओर घोडे, हाथी चिंघाडन लग ॥ 
तुम्हारे पृत्र मृत्युका निथय ऋरके युद्ध 
करनेझो चले | (१---३) 

है राजन ! जिय समय युद 
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२३२ मष्टासारत । [ कर्ण॑पवे 


भा 0 ना ननो ज क म ि 


< &<€ 99988999 >9 > >>> 6666९668 6©९6€5666<& ८०७ <&&25७€<९5 6665 << =€€€6€85> 
¢ सुवीरकं याच्यमाना भद्रिका कषति स्फिचौ ॥ ३८ ॥ 
अदातुकामा वचनमिदं वदति दारुणम्‌ । 
मामां सुवीरकं कथिदयाचतां दयित्त मम 
पुत्र दयां पति दद्यां न तु दया सुवीरकम । 
गोयो ब्रहत्यो निहीका घाद्विक!! कम्बलाघ्रताः। ४० ॥ 
घस्मरा न्टराचाश्च प्राय इत्यतुद्युश्चम । 
एवसादि भयान्यैवां राक्यं वक्तुं भवेह 
आकेशाग्रान्नलाग्राच वक्तव्येषु कमसु । 
मद्रकाः सिधुसौवीरा धम्मं विद्युः कथन्विह ॥ ४२॥ 
पाददे रोद्धवा म्लेच्छा धसोाणामचिचक्षणाः | 

एष खुख्यतमो धमः क्षनियस्येति नः शतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदाजौ निदतः रते सद्धेः समभिप्राभतः। 
आयुधानां साम्पराये यन्सुच्येयमट्‌ं ततः 
ममैष प्रथमः कल्पो निधने स्वगमिच्छतः | 
सोऽयं परियः सखा चास्मि धात्तराष्ट्स्य धीमतः ॥०५॥ 
तदथं हि मम प्राणा यचच मे विद्यते वस्र । 


>>> 


|} ३९ |! 


॥ ठेर ॥ 


!! ४४ ॥ 
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न 
५ 


ज किमो णे के 


सरी के पास कोई कांजी मांगनेफे लिये नाखुनके अग्रमागतक बुरे कृक्मोपि 
भरा हैं| वे लोग धमको क्‍या जाने ! 


जाय सो वे चूतड हिलाती हैं। देनेकी 
०५, कह न्द, ५५, 
तुम पापदेशम उत्पन्न हुए आर म्लेच्छ 
हो, तुम धमंकोी क्या जानो ॥ 


ष्च्छा न होनेसे कहती हैं, कि हमसे 
शस्रोकी युद्धमे हत ओर सत्पुरुषा से 


कोई हमारी प्यारी काँजीको मत मागो 
हम पतिको देंगी, पृत्रकों देंगी, परन्तु 
प्यारी कांजी न देंगी ॥ हमने सुना हे पूजित होकर रणभ्ृमिमें दीघे निद्रे 
कि उस देशकी ख्रियां गोरवणवाली, सोजाना यही क्षत्रियोंका परम धर्म हैं, 
बड़े शरीरबाली, निलेञ्, कम्बलधारिणी ऐसा दमने सुना है| शर्त्रोंका चलना 
और बहुत खानेवाली तथा बहुत मीन जिम युद्धमें चल रहा है. ऐसे युद्धम 
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हैं। उनके विषयम हम कया और कोई भी 
भ 
बहुत कह सकता हैं? (३७--४ १) 
मद्र सिन्धु भौर सबीर देशके मनु- 
प्यारा शरीर केशोॉसे लेकर पावा 


मरकर म खम जाऊंगा यह हमारा प्रथम 
सहल्प है ॥ (४२-४५) 

दुर्योधन मेरा प्यारा मित्र है, दें 
पापदेशी ! में उस बद्धिमान मित्र 
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अध्याय ३७ ] ८ कर्णपव | २१७ 
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तस्याथसिद्धयथसहं यजा प्रियान्भोगान्हुस्त्यज जीवित च ॥२६५॥ . $ 
वैयाघ्रचमोणमक्रूजनाक्षं देसत्रिकोरां रजतचिवेणुम्‌ । ¢ 
रथप्रवहे तुरगप्रवहे युक्त प्रादान्सद्यमिस हि रामः ॥ २७ ॥ 
धनप चच्राण नर्य छल्य ध्यजान्गदा!ः साथकाश्ा ग्ररूपान | ¢ 

असि च दीपं परमायुधं च श्भुः च लुभ्रं स्वनवन्तशु्रम्‌ ॥ २८॥ 0) 
पताकेन चजनिपातनिःस्वन सितान्वयुक्त छुमतुणसोभितम्‌। ? 


नि कक लि क किक जज कक पलक तल मल लक 


833 


हम सम्तास्थाय रथ रथपेस रण हनिष्यास्यहमजुेन बलात्‌ ॥ २९॥ 

तं चेन्त्युः सवहरोऽभिरक्नेत्खदाप्रसत्तः खमरे पाण्ड्पुच्रप्‌ । 

तवा हनिष्यसि रणे समे यास्यामि चा मीष्ससुग्बो यसाय ॥२०॥ 
यमवरुणकुदेरचासदा वा यदि युगपत्सगणा सहाहव | 


जउरुपषव इदा पणण्डव चदु कदन सह्‌ तजयााम तम्‌ 


॥ २१ ॥ 


सञ्जय उवाच- हति रणरससस्य ऋत्थतस्तदुत निशम्ध वचः स मद्रराद। 
जवहसदवघ्न्य वीयवान्प्राताषोपेषे च जयगाद चोत्तरस ! ३२॥ 

शस्य उवाच-- विरम विरसं कणे कत्थनादतिर भसोऽप्यत्तिवाचसक्तवान्‌ । 
कच्च टि नरवरो धनञ्जयः कर पुनर्दा पुरुपाधमो भवान्‌ ॥ ३३ ॥ 


रहे है, सो आज हम भी उनके लिय 
अपने प्पोर सुख भोग आर न त्यागने 
योग्य प्राणोंको छोडते है ॥ परशुरामन 
प॒त्े सिसे चमडेसे सटा घोर श्रन्दबा- 
ला सोनेके आसन, चांदी रण्डे आर 
उत्तम घोटोंस युक्त यह रथ दिया है ॥ 
है शल्य | तुम हमारी विचित्र धनुष, 
पार याण, उत्तम ध्चजा, प्रकाशमान 
खट्य, गदा ओर शब्दवाले हमारे श्वेत 
टको देषो ॥ (२६-२८) 

अज दस ष्म उत्तम रथष्र देटदर 
सफेद पाडोंस युक्त पताकादाले रधपर 
एटठे हुए उत्तम दृणीरधारी अजुेनको 
प्राफ्रमसे युद्धमें मारेंगे ॥ वजूद समान 


| 


0 मानक 


शब्दवाले रथपर बैठे हुए अजुनकी 
यदि सवेनाशक मृत्यु भी रक्षा करे, तो 
उसके समेत अजनको मारूंगा, अथवा 
वही हमें मारेगा ॥ हम बहुत कहां तक 
कर्द, यदि आज साक्षात्‌ इन्द्र, वरुण, 
यम, और कुबेर भी अपनी सेनाके सहित 
अजुनकी रछा करेंगे, तो म उनके समेत 
अजेनकी मारूगा ॥ (२९-३१) 

सद्य वाटे, मद्रराज यव्य कर्ण 
वचन सन, उनका निरादर कर हंसकर 
ऑ्स प्रदार उत्तर देन लगे ॥ (३२) 

व्य योले, र कण ! चुप रह ! तने 
वहत्‌ यवः दक की है। भला वहां पुरुष 
सेह सहन और झहां अघम न! झजन 


~ 
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सहाभारत | 


॥ ५४ ॥। 


शिरस्ते पातयिष्यामि गदया वज्रकल्पया । 


श्रोतारस्त्विदमययेह द्र्टारो चा कुदेखज 


॥ ५५ ॥ 


कण वा जघ्तुः क्रुरुणौ कर्णो वा सिजघान तौ | 
एवसुक्त्वा तु राषेयः पुनरेव विदाम्पते । 


अन्रवीन्मद्रराजान याहियाहीलयस्स्श्रप्रस्‌ ॥ ५६ \ [१८४५ | 
इति श्रीमहामारत शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वेणि कर्णमद्राधिपसवादे चत्वारेशो5घ्यायश॥७० 


सज्लय उबाच-- झारिषाधिरधेः श्त्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः । 


५ (५ ~ © (= ¢ 
रशल्योऽन्रवीदपुनः कणं निद दो नसिदं वचः 


॥ १ ॥ 


जातोऽहं यज्वनां व॑द संम्मासेष्वनिवनिंनाप्‌ | 


राज्ञां सूधाभिविक्तानां स्वथं धमेपरायणः 


॥ ९२ ॥ 


यथेव मत्तो सय्ेन त्वं तथा लक्ष्यसे वष । 


तथाय त्वां प्रमायन्त चिकित्सेयं खद्त्तया 


॥ २॥ 


$ ॐ © अ @ क ७. 9 
हमां काकोपमां कणे प्रोच्यमानां निवोध मे। 


+ ५, 


श्रुत्वा यथेष्ट कुर्यास्‍त्व निहीनकुलपाँसन 


॥ टे ॥ 


नाहसात्सनि किशिट्ठ किल्बिप कर्ण समस्मरे । 


येन मां त्वे सहाबाहो हन्तुमिच्छस्थनागसम 


4. 


धृतराष्ट्री इच्छा तथा अपनी ऋृपासे 
तुझे जीता छोड देता हूं, यदि फिर ऐसे 
वचन तुम कहोंगे, तो वज्ञफे समान 
गदासे तेरा शिर तोड डाढछूगा । सब 
सुननेवाले तुम्हारी द्द्शा को देखेंगे । 
चाहे कर्ण अजुनको मारे, चाहे अजुन 
कणेको मरि । हे पएृथ्वीनाथ ! ऐसा कह- 
कर राघापुत्रने फिर मद्रराज श्चस्यपे कहा, 
कि चलो चलो ॥ (५२-५६) [१८४७] 


वर्णपवर्मं चालीस अध्याय समाप्त । 
कर्णपचेम इकतालिस भध्याय । 


सञ्जय बोले है धृतराष्ट | महायोद्धा 


| 
| 


।॥ ५ || 


अधिरथपुत्र कणके वचन सुन शल्य 
पोले, हम यज्ञ करनेवाले,युद्धसे न हटने 
वाले, महात्मा मृधांभिषिक्त राजोंके 
वशम उत्पन्न हुए ह आर सव धमाका 
जाननवलि ह । हे बृप ! तू मध्य पीकर 
मत्त हुएके समान दीख रहा है, सो 
हम मित्र जानकर तेरी दया करते हैँ ॥ 
रे नाच | हम नीच कुठमें उत्पन्न हुए 
एक काआ का इतिहास तुमसे कहते 
हैं, इसकी सुन कर जो इच्छा होमो 
करना ॥ (१-४) 

है महावाहो ! मे अपनेमें ऐसा कोई 
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पुनश्वेदीद॒द वाक्य मद्रराज बादेऽ्यासि 
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भरदरामभिरुषितः परन्तपः इरुएतनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ४१॥ 

कण उव(च- सदतु सवतु दिं विकत्थसे बलु मम तस्य हि युद्धखयततम्‌ । 
यदि स जयाति मासिदहाहवे तत इदमस्तु सखुकूह्थित तव ॥ ४२॥ 

सञ्जय उवाच-- एवम स्त्विति सद्रेरा उक्त्वा नाोत्तरसुक्तवान्‌ । 
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/ ॐ (न. = एप ५ 
याहि दाल्यतलि चाप्येनं कणः प्राह युयुत्सया ॥४२। 
सरथः प्रययो चच्नृञ्ज्वतान्बः राल्यसाराधेः। 
निप्नन्नसिन्नाग्ससरे तस्तो प्रन्सख्धिता यधा ॥ ४७४ ॥ 


>>> >>> 993 >>> 93995 ©> ५९ 


(५ कीर क ७. ध © 
ततः प्रयारपीतिमान्वे रथेन वैयाघ्रेण शवेतयुजाध कणः | 


नकद, 
= 
नण 


स चालोच्य ध्वजिनीं पाण्डवानां घनज्ञयं त्वरया पयप्रच्छत्‌४५।१७३० ९ 
दति श्रीमहाभारते ्रातसाषस्न्या सहिताया चेयाक्षिक्या कणपचंणि कणंशस्यसवादे सक्ष्िशोऽध्याय ॥३७ ॥ 
सञ्जय उवाच-- प्रयाणे च ततः कर्णो हषयन्वाहिनीं तच । | 

एकक खरे दषा पाण्डवान्पथेएच्छत ॥ १॥ 
या सासव्य सहात्मान दर्शायच्छुबतवाहनम्‌ । ^ 
तस्पे दवाखासिप्रेत घन यन्मनसेच्छाति ॥ २ ॥ ¢ 
न चेत्तदसिपन्येत तस्मे दव्यासहं पुनः| 

शाकूटं रत्नखस्प्ूण यो मे चुयाद्धनज्ञयम्‌ ॥ ३ ॥ 

न चेत्तदसिखन्येत पुरूषोऽङ्ुनदरदि वान्‌ । 

छत दयां गवां तस्मै नेत्यकं कांस्यदोहनम ॥४॥ 


रगे । (४३- ४५) [१७३ ०] 


क्णपत्र्मं सतीस अध्याय समाप्त | 


तुम सच कहते हो, आज हमारा ओर 
अजुनका युद्ध होगा | यदि हमकी वह 
मार डालेगा, वो तुग्हारे ये वचन सत्य 
होगे ॥ (२१- ४२) , 


कणपचम जटतीस अध्याय | 
पञ्नय वारे, दे राजन्‌ ध्रतराष्र! 


सञ्जय बोले, शल्यने वहा तुम जैसा 
कहते हो देसा ही होगा । कणने कहा 
रथ हांको | तब शब्पने यंक समान 
प्रकाशमान रथको अजुनक्की ओर हाका 
उस य्याप्रके चमड्स पटृहए. देता 
युक्त रथपर चटक्र आर पांण्टयोदी मे- 
नादखकर कण अजनः विपयसें पूछने 


४ 


रुणक् चलते समय तुम्हारी सव सेना 
पहुत प्रसन्न हुई ओर सन पाण्डवाक़ा 
टूटने लगे ॥ कण बोल, आज हमें जो 
काह महात्मा अजुनकी दिखलावगा, 
उस म इच्छानुमार धनेदृगा॥ परदि 
उस धनस प्रसन्न न होगा, ता रनमि 
भरा हुआ छद्टा उसे दंगा; ॥ यदि 
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मांसोदन दधि क्षीर पायसं मधुसपिषी । 
स चोच्छ्ष्टश्तः काको वैरयपुत्रेः कुमारकेः ॥ १४॥ 
सरदाान्पष्धिणो दपः अ्रेयसग्याधिचिक्षिषे । 


अथ हसाः ससुद्रान्ते कदाचिद तिपातिनः 


॥ १५ ॥ 


गरूडरस गता तुल्याश्वक्राजा हु छचतसः। 


करः मारकास्तदा द सान्द्रा काकमथाघ्रुवन्‌ 


॥ ९९६ ॥ 


भवानेव विशिष्टो हि पतचिभ्यो विहङ्म । 


0 न ~~~ _ क 
प्रताये माणस्तेः सवेरल्पवुद्धिभिरण्डजः 


॥ १७ ॥| 


तद्बचः सत्यमित्येव सौंख्योहपोञ् भन्यते | 
तान्सोऽभिपत्य जिज्ञास) क एवां शेष्ठ मागिति ॥१८॥ 
उच्छिष्टदपित। काको बहूनां दूरपातिनाम । 


तेषां य प्रचरं सने हंसानां दूरपातिनाम्‌ 


॥ ९९॥ 


तसाह्वयत दुबुद्धिः पताव इति पक्षिणम्‌ । 
तच्छ्रुत्वा प्राहसन्हेसा चे तचासन्समागताः।॥ २० ॥ 
सापो वहन काकस्य विनः पततां वराः 


इदमूचुः स्म चक्राद्ञा वचः काक विहद्भमाः 
वय ₹ंसाश्चरासेमां प्राधिरवीं मानसौकसः! 


हंसा संचुः- 
को प्रतिदिन जूठा देने लगे। मांस, 
मात, दही, दघ खीर, षी ओर शहद 
खाकर वह कों बहुत मोय हआ 
और सथ पक्षियों का निरादर करने 
लंगा | (१०-१५) 

कमी सानससरावरसे अति शीघ्र 
गतिवाले हंस भी उस नगरमें आगए, 
उन हंषाक्नो गरूडके समान उडते हृए 
देख कर बनियेके बेटे प्रसन्न होकर को- 
एसे बोले, हे कोआ। तुम सब पश्षियोंमें 
श्रेष्ठ हो । उन अल्प बद्धिवालाके वहा 
वचन सुन वस्तुतः अटेहोनेपर मी 
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॥ २१ ॥ 


मूखेता ओर गर्वे मरे होनेके कारण 
बह कों उन हंसक पास जाकर कहने 
लगा, कि तुम लोगों कौन श्रेष्ठ है 
सा कदो, इस प्रकार उस उच्छिष्टस पृष्ट, 
गवेसे भरे हए कएने उन दूरगामी 
हँसोंके बीचसे उसको जा अच्छा जान 
पडा उस हंसकों चुलाया और कहां कि, 
चलो हम दोनों उड्डान करें ॥ १५-२० 

तब वे बहुत बलवाले हंस कोवाके 
पास आये और कोवाके वचन सुनकर 
हंसकर बोले, हम लॉग मानससरोवरके 
रहनेवाले हंस है, अब प्ृथ्वीमें घ्रमते 
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८ कर्णपर्व | 


युक्त परमकाम्बोजेर्णा मे ब्रृयाद्धनञ्जयस्‌ । 


न चत्तदभिमन्येत पुरूषोऽज्नदाश वान्‌ 


॥ ९४ ॥ 


अन्यद सम वर दया कुझ्लराणां हाताने षद्‌ | 


काश्वनेविविधेभाण्डे राचछन्नान्हे सम मालिन: 


॥ ९५ ॥ 


ह (वि 


उत्पन्नान परान्तेषु चिनातान्द स्तिशिक्षकेः । 


तन चत्तदाससन्यत पुरुष >जुनदाशवातन 


॥ १६ ॥ 


अन्यदस्मै वरं दद्यां वेश्यग्रामांश्वतुदंश | 
सुस्फीतान्धनसंयुक्तान्प्रत्यासन्नननोदकान ॥ 
अकुतोभपान्सुसम्पन्नान्राज भोज्यांश्वतुदेश ॥ १७॥ 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सागधीनां रातं तथा। 


प्रलयग्रवयसां दयां योमेन्रयाद्धनञ्लयम्‌ 


| १८ ॥ 


न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोष्जु नदाशिवान । 
अन्य तस्मे चरं दयां यमसौ कामयेत्खयम्‌ ॥ १९ 
प्च्दारान्विदारांश्च यदन्यद्धित्तमरस्तिमे। 


तच तस्म एुनद्या सच मनसच्छात 


॥ २० || 


हत्वा च सहित्तो क्ृष्णों तथोर्वित्तानि सर्च: । 


तस्में द्यासहं यो मे प्रत्॒यात्केद वाजुनों 


एता वाच; खुबहुशः कण उचारयन्युधि | 


इसी प्रकार शिक्षित अठारह घोड़े 
ओर एक सुबर्णका सुन्दर रथ दंगा ॥| 
उनमें काम्वोजदेशके घोड़े जुत रहेंगे । 
याद हसपर भी वह प्रसन्न न हो, तो 
सुवणकी पासा, अम्दारी अर शख 
सहित अपरान्तदेशमे उत्पन्न हए छसो 
हाथी दगा, उन शिक्षेत दाधि्योके पद्ध 
छ.से महावतमी दगा ॥ (१४-१६) 

यदि हसपर भी बह एसन्नन हो, 
तो बन और जलके निकट घन और 
अन्नसे भरे पनियोंके चोदह गांव दंगा 


| 


॥ २९॥ 





इसी प्रकार निभय क्षत्रियोंके मी चादह 
गांव दंगा॥ जो मुझे अजुनको बतावेगा, 
उसे नवीन अवस्था ओर सोनेके आभृप- 

4 ५ = सक ८ नै (~ 
णवाटी मगघदेश्चमं उत्पन्न हृद सा दासी 
दूंगा ॥ यदि इसपर भी वह मनुष्य 
प्रसन्न न हा, तो जो कुछ वह मांगे 
वही उसे दूंगा। में उत्तम स्री, पुत्र ओर 
पुष भोग जो कुछ मांगे यो उसे दे 


दूंगा ॥ जो मुझे कृष्ण और अरजुनको 
दतावेगा, मे कृष्ण अजुनदों मारकर 


उन दोना धन उमीजो दे दंगा! 
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ब ९28 8 र॥& १९ के हिः, ^+" 


प्रदिशाध्वं यथान्याय केन रसाः पताम्यहम्‌ | 


ते ३ धुव विनिश्चित्य पतध्वं न मया सह 


॥ २९ ॥ 


पातैरोभः खलु खगाः पतितुं खे निराश्रये । 


एवसुक्ते तुं काकेन प्रदस्येको विद्मः 


|| २२ ॥ 


उवाच काकं राघेय वचन तन्निवोध में | 


हंस उबाच- 


शातसेकर च पातानां त्व काक पतिता भ्रुवम्‌ ॥ ३३॥ 


एकमरव तु य पातत विदः सवं विहङ्गमाः | 


तमह पतिता काक नान्य जानामि कश्चन 


॥ २८ ॥ 


पत त्वमपि ताराश्च येन पातन सन्यस । 


अथ काराः प्रजदसयं तच्रासन्समागताः 


| २५ ॥ 


कथस्नेकेन पातेन हंसः पानशत जयेत्‌! 


एकेनैव शचातस्येष पातनाभि पतिष्यति 


॥ २९ || 


हंसस्थ पतितले काको वबलवानाशुविक्रमः । 


प्रपेततुः स्पधेथा च ततस्तौ हंसवायसी 


॥ २५५ | 


॥ एकपाती च चक्राङ्ः काकः पातरातेन च| 


पातेता काथ चक्ताङ्ः पतिता बाथ वायसः 


| ३८ 


विसिस्ापधिषुः पातेराचक्षाणोऽऽत्मनः क्रियाः । 


हन कही हुई गतियोमेसे किसी एक 
आकाशमे उड्ंगा । तुम लोग निश्चय 
करके कहो कि मे कोनसी गतिसे उड्‌ ? 
परन्तु तुम लोगोंकी भी निराधार आकाश 
में उध्ची चालसे उडना होगा। ३०-३२ 

ङो आके वचन सुन एक हंस हंसकर 
बोला, है फोवा ! तु एकसौ एक चालका 
उडना जानता है, परन्तु और सब पक्षी 
एकही प्रकारसे उडते है; में उसी एक 
चालसे उद्टंगा, क्योंकि में दूसरी चालकों 
नहीं जानता । हे रक्तनेत्रवाले कांवा [ 
तेरी इच्छा हो तो उसही चालसे हमारे 


सङ्क उड । (३२-२५) 

वहां आये हुए सब कोवें हंसके वचन 
सुन हंसकर कहने लगे, इस कोआकी 
एकसो एक गतियोंको एक गतिसे हंस 
केसे जीतेगा ? कोआ बडा बलवान ओर 
हंस बड़े दुबल है। तब वे दोनों कोवा 
आर हंस उडे । उनको उडता देख सथ 
पक्षी कहने लगे कि देखे, सा चार 
वाला कौआ पहले गिरता है, वा एक 
चालबाला हंस | सब पक्षियों को 
आश्चर्य देकर कोआ इंसके सड्र॒ उड़ने 
लगा ॥ (१५-३०) 
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! यत्त्वं प्रयसे विन्त बह तेन खच त्वया । ॥ 
राच्यं वहविधैयेज्ञेयष्टं सूत थजस्व तेः ॥ ४ ॥ 6 
यच प्राथयसे हन्तु कृष्णां मोाहद्वथेव तत्‌ । > 
‡ नहि शश्ुम सम्मर्द क्रोष्टा सिंहो निपातितो ॥ ५॥ { 
{ अप्राधितं प्राधयसे सुहृदो नहि सन्तिते, 0 
ये त्वां निवारयन्लयाद्यु प्रपतन्तं हृतादाने ॥१8॥ 
कायाकायं न जानीषे कालपक्तोऽस्यसं रायम्‌ । { 
घहवद्धमकर्णीयं फो हि ब्रूयाल्िजीविषु ॥ ७ ॥ ¢ 
समुद्रतरणं दोस्यां कण्ठे वद्वा यधा शिलाम्‌ | 0 
¢ गियग्राह्वा निपतन तारक्तव चिकीर्षितम्‌ ॥ ८ ॥ १ 
{ सादहतः सर्याधस्त्द व्युढानाकः सुराक्षतः। £ 
धनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयश्रेल्पाप्नविच्छासि ॥ ९ ॥ प 
दिताधं धातेराष्स्य त्रीमि त्वां न हिंसया । ६ 
£ श्रद्धस्देव पया प्रोक्त यादे तेऽस्ति जिजीविषा॥ १०॥ र 
ध कणं उवाच-- स्ववाहृदी्थमाभिल्य प्राथैयाभ्यज्चुनं रणे । 2 
¢ दोपको नहीं जानते ॥ हेषत! तुम । कहने ओर सननेके अयोग इ । 
/ जो बहुत घन दिया चाहते हो, उससे कहे ॥ (५-७) 
त 


£ तुम अनेक यज्ञ कर सकते ही ॥ (१-४) 
/ तुम जो कृष्ण और अजुनको मारने 

£ को कहते हे, सो तुम्हारी पूरछेताकी बात ! 
8 हः क्योकि हम इस धातको नहीं सुन 

¢ सकते कृ, युद्धम यारे चिरहको मारा॥ 


जम 


तैः 

¢ त्‌न प्राप होनेकी बस्तुको मांगता है, 
£ कया तेरा कोई भी मित्र नहीं, जो तुद्चे 
जलती हु ह आरामें गिरनेसे बचापे नृ 
6 करने आर न करने याग्य कामझा नहीं 


जज 


; जानता । इसका कारण यही है 5 
? तेरा अय फार मायया दह | एर ज 
१ जनिकीष्च्छा करनेवाराम्नूृत् ल= 
@ 


। सर य + क चा क क 
नकन न बा 


८९ 
५9 
9 
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सहाभारत । 


[ कर्णपवे 
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दिगम्बराम्भसः कणे सखुद्रस्था एवेदजेनाः ॥ ४८ ॥ 
विद्रपातात्ताथस्य के पुन। कर्ण चवायसः । 


अथ हंसोष्प्यातिक्रम्य मसहतसिति चेति च 


क हा... आए ही, 


| ४९ || 


अवेक्षमाणस्तं काकं नाराकल्यपश्च पितुम्‌ । 


अतिक्रम्य च चक्राङ्गः काकः त सखदेश्चत 


॥ ५० ॥ 


याचद्धत्वा पतत्पेष काको लामेति चिन्तयन्‌ । 
तततः काको श्रा श्रान्तो दसमभ्यागयत्तदा ॥ ५१ \ 


4५ # 


त तथा रीयसानतु हसा रष्रात्रवीदिदस्‌ | 


उञ्जिहीषुनिमजञ्जन्त स्मरन्सत्परूषत्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हंस उवाच-- बह्रनि पतितानि त्वमाचक्षाणो सुहसेहुः ! 
पातस्य व्यार्‌रश्येद न नो गद्य प्रभाषसे ॥ ५३॥ 
किं नाम पतितत काक यत्वं पतसि साम्प्रतम्‌ | 
जलं स्षरासि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पनः पनः ॥ ५४॥ 
परत्रूहिं कत्तमे तच पत्ति पतसि वायस । 
एहि काक राच त्वमंष स्वां प्रतिपाख्ये ॥ ५५॥ 
शल्य उवाच-- स पश्चाभ्यां स्णरान्नात्तस्तुण्डेन च जलं तदा । 
टो हंसेन दुटात्मािदं दसं तत्तोऽत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 


जपरयन्न मसः पारं निपतत खमान्वितः। 





ओर आकाशके समान बडा है ॥ हे कण! 
उक्त कोवाको सयुद्रका कदा अन्तन 
जान पडा, तच काआ उसही अपार 
स्ुद्रम गर पडा । ( ०६--४९ ) 
हँस भी थाडी दर 3ड कर इधर 
उधर कौवाको देखने रुगा, ज्याह्दी 
कांवाको न पाया, तव विचारमे रगा, 
कि कोवाको निकालना चाहेये | थका 
हुआ कोक पास फ़िर हँस गया, 
इबते हुए लज्ञित कावाकों देख महात्मा 
आका स्मरण क्रफेहस वाला, ह्‌ कावा! 


तमे हमसे उडनेकी अनेक चाल बताई 
थी, परन्तु यह चाल हिषा रकी थी; 
यहे जो तुम अपनी चाच ओर षहो 
जलमे फडफडा रहे हो हस चालका 
क्या नाम हैं ? हे कोवा! जिस च।रपे 
अथ उड रहे हो, सा उनमेंसे जो हमको 
तादे थी कानीह? यम तू मत डर 
हम तुझे बचानेकों आते ह॥ ४९--५५ 

शल्य बोले, रे कण { जय वह कौथा 
पहों आर चॉचम जलको छने लगा जब 
क्वान सम्ुद्रका पार ने देखा और 
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सञ्नय उचाच- 


यथादत च खत्य च यथा चापि विषासृते। 


८ कणप । 


२२७ 





कर 


(~~ ५ © (~~ 
तथा त्वसपि पाश्च प्रख्यातावाटसकमाभेः॥ ३५ ॥[ १७९१] 
ति श्रीमहाभारते शरतसाहसत्या सष्टिताया वेयाकषिक्या कणैपर्वणि 
कर्णशल्याघधिक्षेपे एकोनचत्वारेंशोड्प्याय/ ॥ ३९॥ 


कणे उकाच-- 


आधिेक्षिप्तस्तु राधेय। शल्घेनामिततेजसा । 
शल्यमाह झुसकुद्धो वाक्शल्यलवधारयतनर 
गुणान्गुणवर्ता शल्य छुणवान्देत्ति नाग्रुणः । 


॥ १ ॥ 


त्व तु रस्य गुणेदीनः कि ज्ञास्यसि खणागुणम्‌॥ २ ॥ 
भजनस्य महाश्चाणि रोधं दीयं घलुः दारान्‌ । 

अद राल्यायिजानापि चिक्रप च सटहात्पनः ॥२॥ 
तथा कृष्णस्थ माहात्स्यसझूषसस्य सहीक्षिताम्‌ । 
भधाह शल्प जानामे न त्दं जानासि तत्तथा ॥४॥ 
पदमेदात्मनो चीयेमहं कीं च पाण्डवे। 


जानन्नेवाह्ये युद्धे राल्य गाण्डीवध्ारेणम्‌ 


| ५ || 


अस्ति वायसिषुः जल्य छुपुछुगे रक्तमोजनः | 


एकत्‌ृणीशप। पत्नी सुधीत) समलंकृत: 





झूट और सत्य, विष ओर अमृत है; ऐसे 


हा तुम आर अजेन भां जगत प्रसिद्ध 


हां ॥ (३१-३५) [१७९१] 
पाणपघम चालीस जप्याय समाप्त | 
धणपवस एक्तारेस नघ्याय | 

सञ्घय रारे, हे राजन्‌ प्रतराष्ट्‌ | 
मदा तेजखी भस्य वचन सन जणेको 
पडा फ्राघ हुआ आर बोला, ऐ शल्य ! 
गुणवानरे गुणका गुणी है जानता है। 
तुम गणहीन शुणीका वया पहचानों ( 
है शल्य | महात्मा अजुनवे महान अख्, 
क्रोध, दीय घनुप और दाणोंक्ा नथा 


भ) 


॥ पे ॥ 


कि माज णण 3५ गा &++++ यम >० मम एमममाक 


उस महात्माके पराक्रमकों हम जान 
सक्ते हैं ॥ (१-२) 

है शल्य ! उसी प्रकार राजाओर्मे 
श्रेष्ठ कृष्णका माहात्म्य में जमा 
जानता हूं बसा तुम नहीं जानते हो ॥ 
हे शल्य | मे गाण्डीव धारी अजञनक्े 
पराक्रमको तथा मेरे पराक्रमक्ना अच्छी 
प्रकार जानता है आर यह सब जानकर 
ही यूद्धंक लिये अजुनको वुलाता ह ॥ 
मेरा एक यह गण सदा स्धिर पीना 
हे दा हस्ते क्रे सुन्दर षटु) यद 
मदा तृणीरमे रहता टह, मदा चन्दनम 
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महाभारत | 


न कश्चिद्वसन्थेष्हमापदो मां सम्नद्धर ! 


तमेवंवादिन दीन विकपन्तमचतनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
काककाकेति वाशनन्‍्त निमज्जन्तं महाणवे । 
क्पयादाय हंससतं जलछिन खुद॒ददाम्‌. ॥ ६७॥ 


पड्चयासत्क्षिप्प वेगेन पृष्ठणारोपयच्छने। । 

आरोप्य पृष्ठ हखस्तं काकं तूण विचेतनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
आजगास पनद्वीापं स्पर्धया पेततुयतः । 

संस्थाप्य त चापि पुन। समाश्थास्थ च खेचरस्‌ ॥९९ ॥ 
गतो थथेप्सितं देश हंसी सन इवाहाुग! । 
एवसुच्छ्ष्टपुष्टः स काको हसपराजितः ॥ ७०॥ 
बल चीर्य महत्कण त्यकत्वा क्षान्तिम्ुपागतः | 
उच्छिष्टसोजनः क्राको यथा वेशयकुले पुरा ॥ ७१॥ 
एवं त्वस्ुज्छिष्टश्वतों घात्तराष्ट्रेने संशयः । 


भ क € ~+ 
सददाञ्ख्ेयक्षथथापि सदोन्कणीदसन्यस्चे ॥ ७२॥ 
द्रोणद्रोणिक़पैशुप्तों मीष्सेणान्यैश्व कौरवे! । 
विराटदनः.. `+. धीस्तदा ॥ ७३ ॥ 


अध्याय ४० | 
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८ कर्णपर्व | 


घस | 
॥ १२३ ॥ 


तौ दत्वा समरे हन्ता त्वासदयय सहवान्धवम्‌ । 


पापदेराज दुवुद्धे शुद्र क्षजचियर्पांसन 


| १७ ॥ 


ख्धद्दत्वा रिपुः कि सां कृष्णाभ्यां भीषधिष्यसि । 
तो द.सपफाव्य हन्तारा हानेष्य वापे तावहस॥ १८ ॥ 
नाह बिभाम करूप्णास्या वेजाननज्ञात्मनों बलम्‌ | 


वासुदेवसहस्र वा फाल्गुतानां चातानि वा 


॥ ९९ ॥ 


अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेशज । 

सियो पालाश बद्धाश्च प्रायः कीडागता जनाः।॥ २०॥ 
या गाधाः सस्प्रगायसिति कुवेन्तोऽध्ययनं यधा | 

ता याधाः श्रणुम शल्य मद्र॒कंघु दरात्मसु ॥ २१॥ 
ब्राह्मणे! कथिता। पूर्व यधावद्राजसब्निभों । 

दत्वा चैकमना सूट क्षम वा त्रृहि चोत्तरम ॥ २२ ॥ 
सिच्रध्रद्ध मद्रको नित्य यो नो द्वेष्टि स मद्रक! । 


सद्र्के सज़त नास्ति ष्ुद्रवाक्ये नराधमे 


नन ५ «८ ++-++म कम करन +-+-०म9++>म जले 


ह परन्त उनसे सज्ञे हे ही हाता 
है। हे शल्य | तुम सूखे हो और महा 
युद्धोंक्री विद्या नहीं जानते हो,8सीलिये 
हस उस्याहक्‌ समयम उरानने वचन 
कहत हा । ह दृष्ट दशमे उत्पन्न हुए 
शल्य ! त्‌ किस कारणमे अञुनको अष- 
ध्य बताता है ? आर विस लिये अजुन 
की स्तुति करता है ” (१४-१६) 

रे पापवृद्ध । दृष्ट देशोय छात्रया 
घम | आज मे कृष्ण आर अजुनदा 
पार कर तुझे भी वन्धु वान्धवोके साटित 
मारंगा। त्‌ ऊपरमसे मित्र और भीदरस 
हमारा घुट | आलक्प्ण अर अज 


। २६३ ॥ 


या-द 9 





का सारूगा अथवा वेही मुझे मारेंगे॥ 


मे हजार कृष्ण और सो अजुनोंसे भी 


नहीं भय करता, क्योंकि में अपने चा- 


हुबलको जानता हूं। है कुदेशीय ! तू 


चुप रह, में एकला ही कृष्ण और अजु- 
नको मारूंगा । (१७-२०) 

प्रायः बालक, वृदे, घरी ओर नाचने 
ग़ानेवाले मनुष्य मद्र देशके पनुप्योंको 
जम कहते हैं सा हमस सुन | ह ग्रग् ! 
राजाके पास आके ब्राह्मण लाग जैसा तुम 
लोगोंका वर्णन करते है, उसको सुनकर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मद्र दद्ाके 
मनुष्य भिन्रद्रोह्दी दौर हमारे हप ऋर्ने 
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महाभारत )। 


न कथिदवसन्येप्हमापदों मां समुद्धर | 


तसेववादिन दीन बिलपन्तमचतनम्‌ 


॥ ६६ | 


क ९ का ह (0७२ 
काककाकेति कान्त निमज्जन्तं महाणेवे । 


क्रुपयाद्ाय रहंखस्तं जलद खदुदं राम्‌ 


॥ ६७ | 


पद्धयासुरक्षप्य वेगेन एलारोपयनच्छनेः । 


आरोप्य पृष्ठं हंसस्तं काकं तुणं विचेतनम्‌ 


॥ ६८ ॥ 


आजगाम प॒नरद्वीपं स्पधया पेततुयतः ! 
संस्थाप्य त चापि पुनः सम्ताश्वास्य चग्वेचरस्‌ ॥६९९ ॥ 
गतो यथेप्सित देश हंसो सन इबाद्युगः। 


एवसुच्छिटपुष्टः स काको हस पराजतः 


| ७० || 


बल चीर्य महत्कण च्यक्त्वा क्षान्तिसुपागत! । 


उच्छिष्टमोजन। काको यथा वेशयकुले पुरा 


॥ ७९१ ॥। 


एवं त्वघ्तुच्छिष्टय्बतों घात्तेराप्टने सचयय! । 


सह्दासउश्रयसच्चधाएं सदान्कणादसरून्यस 


॥ 9२ || 


द्रोणद्रोणिक्पगुप्तो मीष्मेणान्थेश्व कोरवे। | 


विरादनगरे पाथमेक कि नावधीस्तदा 


|| ७३ ॥ 


यत्र व्यस्ता। सम्तस्ताक्ष निजिताः सय किरीटिना | 


९ 


नहीं करूंगा | तुम इस अपा 
उद्धार करो ॥ (६३ --६६) 

दीन ओर दु्वेल कोवाके वचन सुन 
हंसने उस दुद्दशामें पड़े हुए ओर जलमें 
भींगे हुए कोौवाको कृपा करके उठा 
लिया। है सखे | उसको पावोसे उठाकर 
ऊपरको फेंक दिया. और फिर अपनी 
पीठ पर रख लिया । फिर जहांसे उड़े- 
थे, उसी खानमें आकर हसने कावाको 
पृथ्वीम डाल दिया, ओर समझाकर 
मनके समान शीघ्रवेगी हंस अपन देश 
को चले गये । (६६--७०) 


पे मेरा 


। 
| 
| 
| 


हस प्रकार जठ खानेवलि कोवाक्रो 
हंसने जीत लिया । जेस घनियोंका 
जूठा खानेवाला कोंआ बल ओर अभि 
मानको छोडकर शान्त होगया था,इसी 
प्रकारत्‌ मी पृतराषटके पृ्रका जेठ 
खानेवाला हैं, इसीसे सबका निरादर 
करता हैं, द्रोणाचाय,अव्यत्थामा, कृपा- 
चाये और भीष्मसे रक्षित होकर तने 
एकले अजुनको विगर नगरमे क्यो नहीं 
मारा था ? (७०-- ७३) 

जिस समय तुम सबका अलग अलग 
आर एक खानपर यारोंके समान सिंह 


[ क्णपव 
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भथावदीणेः सन्त्रासादबद्धं बहु 


८ कर्णपवे। 


भाषसे | 


सस्तोषितोतु केनापि हेतुना त्व कुदेशज ॥ १६॥ 
तो हत्वा समरे हन्ता त्वासदय सहवान्धवम्‌ । 


पदे राज दुबुदधे शुद्र क्षच्निय पांसन 


| १७ ॥ 


सुहहूत्वा रिपु। कि सां कृष्णाभ्यां भीषथिष्यसि | 
तां दभसमपदाद हन्तारो हानेष्य वापे तावहस॥ १८॥ 
नाद्‌ वेभम द्ष्णार्या चिजानन्नात्पनां वलम्‌ | 


वासुदवसदख वा फास्युतानां शतानि वा 


|| ९९ || 


अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेरज । 

सखियो दारश्च च्द्धाश्च प्रायः कीडागता जनाः।॥ २०॥ 
या गाथाः सम्प्रयायन्ति कुवेन्तोऽध्ययनं यधा | 

ता गाधाः श्रूणु मे चल्य मद्रकेषु दुरात्मसु ॥ २१॥ 
प्राह्मणैः साधिताः पूवं यथावद्राजसन्निधौं | 

घयुत्दा चैकमना सूढक्षम वा ब्रुहि चोत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
सिच्रधद्रः मद्रको नित्य यो नो द्वेष्टि स मद्रकः । 


पञ्चे हप दी होता 
रखे हो ओर महा 
युद्धोंकी पिदा नहीं जानते हो,ऽसीखिये 
टस उर्साहक समयम उरानने वचन 
रहत टो । ह दृष्ट देश्र्मे उत्पन्न हुए 
शल्य | तू किस कारणसे अजुनको अब- 
ध्य बताता है ? आर दिस लिय अजेन 
की स्तुति करता है ” (१४-१६) 
रे पापवुद्ध | दुष्ट देशीय छ्षत्रिया- 
धूम | आज में कृष्ण और अज्जुनको 
पार कर तुझे भी वन्धु वान्धवके सहित 
मासंगा।। तू ऊपरभे मित्र और भीदरसे 
हमारा शद है | आज रृष्ण ओर जअजु 


उनसे 


सद्रके सड़त नास्ति छुद्रदाक्ये नराधसे 


|| २३ ॥ 





का सारूगा अथवा बेहीं मुझे मारेंगे ॥ 
मभ हजार कृष्ण आर सा अजुनोंस भी 
नहा भय करता, स्यार मं अपने पा- 
हुब॒लकी जानता हूं। है कुदेशीय ! त 
चुप रह, में एकला ही कृष्ण और अजु- 
नक्‌[ मास्या । (१५-२०) 

प्रायः वारक, वृह, द्धी ओर नाचने 
गनवार मनुष्य मद्र दशक मनष्योंका 
जस कहते हू सा हमतस सुन | है मर ! 
राजाक पाम आद ब्राह्मण लाग जेसा तम 
लागोंका बणन करते है, उसको सुनकर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मद्र देशके 
मनुष्य मिन्नद्रोही और हमारे दृप करने 
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यदा त्वं युधि विक्रान्तौ चाश्ुदेवघनञ्ञयो । 
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७२ छ 0 क [ (१ 
द्रष्स्येकरथे कणं तदा नैवं वदिष्याक्ति 


| ८३ ॥ 


यदा रारशातेः पार्थो दप तव वधिष्यति । 


तदा त्वमन्तरं द्रष्टा आत्मनश्चाज्ेनस्य च 


८४ ॥| 


देवाख्ुरमनुष्येषु प्रख्यातौ यो नरोत्तमौ । 

तो सावमंस्था मोख्यात्त्वं खतद्योत श्व रोचनी ॥८५ ॥| 
सू्याचन्द्रमसों यद्वत्तद्नद्ञनकेशवोी । ` 
प्राकाइथेनाशिविख्याती त्वं तु खतद्योतवन्नघु ॥ «६ ॥ 
एवंविद्वन्धावमंस्था! सूतपुत्राच्युताज़ुनों । 


चसिदो तो महात्मानौ जोषमास्स्व विकत्थने ॥८७ ॥१९३४ 


इति श्रीमष्टाभारते० कणप्वंणि कणशचदट्यरमवादे हसकाङीयोपाख्याने एकचत्वारिंकपेऽभ्यायः ॥ ४१ ॥ 


(~ ~ (~ है) # # ~ 
सञ्चय उवाच-मद्रााधपस्याधराथसरहात्मा बचा नराम्याप्रयमप्रतातः। 


उवाच शल्यं विदितं सनेतयथाविधावज्ञुनवासुदेवौ 


| १ ॥ 


हौोरे रथ वाहयतो5जुनस्थ चल सहास्त्राणि च पाण्डवस्य । 


अह विजानासि यथावदद“्य परोक्षभमत तव तत्तु शल्य 


॥ २ ॥ 





कण ! जब तुम एक रथ पर वेठे हुए 
¢ रे ० 
महारथ पराक्रमो असन आरं कृष्णका 


देखाग तब ऐसा नहीं कह सकोगे ॥ 


जब अजुन अपने पेकडों वाणोेंसे तेरे 
अभिमान को नाश करेंगे तब तुझे अपने 
ओर अजुनके पराक्रममें अन्तर जान 
पड़ेगा ॥ (८२-८४) 

कृष्ण ओर अजुन देवता, असुर ओर 
मनुष्यों प्रपिद्धह। वे घ्य ओर चन्द्रमा 
के समान हे ओर त्‌ ज॒गनके ममान हें 
हस लिये तू उनकी निन्दा मत कर! 
ष्ण ओर अजुन अपने तेजसे घ्य भर 
चन्द्रमाके नमान प्रभिद्ध ४ और तुम्हें 
सव मदुष्य जुगनू ममान मानते ह ॥ 


है सतपुत्र | कृष्ण और अजुन मनुष्योंमें 
सिंदके समान हैं | तुम उनकी निन्‍्दा 
मत करो ओर चुप रहो ॥ (८५-८७) 
कर्गपचे मं इफताकीस भध्याय समाप्त । १९३४७ 
फंणपवर्मे वियालिस अध्याय | 


पञ्ञय बोले, है राजन्‌ घृतराष्ट्र ! 
महात्मा कणने मद्रराजके कठोर वचन 
सुन इस प्रकार उत्तर दिया, कृष्ण आर 
अजुनमें जो बल ओर बुद्धि है उसका 
हम अच्छे प्रकारसे जानते हैँ । है शल्य | 
अनका रथ हांकनवाले कृष्ण आर 
महात्मा अजुनके बल, श्र, बुद्धि आर 
पराक्रमको जसा मे जानता हूं तैसा तुम 
नहीं जानते॥ म आज बेडर होकर उन 
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सस्तीषितोतु केनापि हेतुना त्व कुदेशज ॥ १३॥ 
तो हत्वा समरे हन्ता त्वासदयय सहबान्धवम्‌ । 


पापदेशज दुवुद्धे छ्ुद्र क्षत्नियपांसन 


|| १७ ॥ 


खटद्दत्वा रिपुः करि सां कृष्णाभ्यां मीषयिष्यसि। 


क, 
तो दभ्सष्ाय दन्त 


रों हनिष्ये वापि तावहम्‌॥ १८ ॥ 


नाह बिभेमि क्रष्णास्यां विजासन्नात्पनो बलम्‌ | 


दाखटचसद्ख दा फाल्गुनानां रतानि वा 


॥ ६९ ॥ 


अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कदे रज । 

सियो षालश्डद्धाश्च प्रायः क्ीडागता जनाः।॥ २०॥ 
या गाधाः खम्प्रयायन्ति कवेन्तोऽध्ययनं यथा | 

ता गाधाः श्रणुमे चस्य मद्रकेषु दुरात्सु ॥२१॥ 
व्राह्यणैः कायिताः पूवं यधावद्रजसन्निधौ | 

क्ष॒त्दा चकमना सूढ क्षम वा ब्रूहि चोत्तरम्‌ ॥ २९॥ 
सिच्रध्रङ मद्रके निलययोनोदेषटिस मद्रकः। 


पद्ररे खदत नास्ति ष्लुद्रदक््ये नराधमे 


हैँ परन्तु उनसे युधे ष्पे ही होता 
है। हे शल्य | तुम शूखें हो ओर महा 


युद्धोंकी विद्या नहीं जानते हो,$सीलिये 
हस उत्साहक सपयम्‌ डरावने वचन 
कहत हो । ट दृष दश्पे उत्पन्न हुए 
शल्य | तू किस कारणमे अजुनको अब- 
ध्य वताता द? आर दिस दिये अछुन 
की स्तुति करता है ” (१४-१६) 

रे पापयुद्ध! दृ्ट देशीय क्षत्रियाः 
धम ! आज में कृष्ण और अजुनको 
पार कर तुझे भी बन्धु बान्धर्वोके साहित 
पास्या।।त्‌ उपरमे मित्र और भीतरसे 
हमारा शघ्॒ ह | आज कृष्ण ओर अजुन 


॥ २२ ॥ 





का सारूगा अथवा वचेही मुझे मारेंगे॥ 
म हजार कृष्ण ओर सा अजुनोंसे भी 
नहीं भय करता, क्योंकि में अपने बा- 
हुबलको जानता हूं। है कुदेशीय ! त्‌ 
चुप रह, में एकला ही कृष्ण और अजु- 
नको मारूंगा । (१७-२०) 

प्राय/ बालक, वृढ, स्री ओर नाचने 
रानेवारे मनुष्य मद्र देक भनुष्योका 
जस कहते ह स। दमस सुन । हे मर) 
राजाऊे पास आके ब्राह्मण लाय जैसा तुम 
लोगोंका वर्णन करते है, उसको सनकृर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मदट्र ददके 
मनुष्य भिन्रद्रोहिी ओर हमारे दप करने 


ॐॐॐ> 
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# सखाऽभसत्यं क्षाच्रेयाणा प्रचारानप्रतापता बलान्य्‌ विमदः ¦; ॥६०॥ 
¢ ऋाल्योग्रधन्वानघहं वारेष्टं तरस्विनं नीममसद्यवीयम्‌ । 

¢ सल्यप्रातिज्ञ युधि पाण्डवेय धनञ्जयं शत्युञ्धख नयिष्ये ॥ ११॥ 
8 अचर तत्तोऽन्यत्प्रतिपन्नमय येन क्षेप्स्ये समरे राद्चप्रगान्‌ | 


प्रतापिनं बलवन्तं करुताखं तघु्रधन्वानमभि्तीजस च ॥ १२॥ 
¢ रं शरं रौद्रममिच्साहं धनज्ञयं क्षयुगेऽदं हनिष्ये । 

¢ अपास्पत्तिबगवानप्रप्तयो निमजलपिष्यन्बहुलाः परजश्च ॥ १३॥ 
सहावेग॑ सकुझते ससुद्रो वेला चेन धारयत्यप्रसंघधम | 

¢ प्रखुश्चन्त बाणसट्डवनसेयान्ल माच्छिदों चीरहण। सुपत्नान्‌ ॥ १४ ॥ 
0 कुन्तीषुत्न चत्ञ योत्स्यामि युद्धे ज्याकषतासुत्तममद्य लोके । 

। एवं बलेनातिबल महासर समुद्रकल्पं सृद्रापखग्रम्‌ _ ॥ १५ || 
? शरौधिणं पार्थिवान्मल्यन्तं वेलेव पाथभमिषुलिः संसहिष्ये । 

^ अद्याहवे यस्य न तुल्यमन्यं मन्ये मनुष्यं धलुराददानम्‌ ॥ १६ ॥ 
0 उुरासुरान्याथे वे यो जयंत तनाय में पदय युद्ध सुधोरम्‌ । 


^ अतीव सानी पाण्डवो युद्धकासो द्यभायुषेरेष्यति मे महासरः । १७) 

६ युन्ने उन्दने कहै हुए अरस्त्राका सरण जैसे अनेक प्रजाके संहार के लिये 
£ नहा हातादहं। हे शस्य! जो कुरुकुलमें वटनेवले पेगवान्‌ समुद्रको उसका 
? सवेविनाशक सयद्डूर घेर उत्पन्न हुआ तट रोक देता है, तेसे ही आज में मम 
£ है, हमें निश्रय है,फि इससे सब एृथ्वीके मेदी घोर बाण चलानेवाले महापराक्रमी 
/ वीर क्षत्रियोंका नाश होजायगा ॥ हे अजुनको युद्धमें मार सकूंगा | धनुप 
/ शल्य | आज में महा पराक्रमी, महा- खीचने वाले श्रेष्ठ, समुद्रके समान 
४ भनुपधारो, गत्यप्रतिज्ञ अजुनको युद्ध गम्भार, महापराक्रमी, कुन्तपित्र अद्धन 
£ अवदय मार्गा ॥ अव मेरे पास ऐसा फा आज हम युद्धमं अपने बाणास 
॥ एक अख्र आया हैं, के जो सुझे परशु- अवश्य मारेंगे । अपने वेगसे रार्जोका 


५५ कर ¢ ५५, 
मारत हुए सथद्रके सप्रान अनर 
पवेतरे समान हम रकग हम इस सना 


रामे नहीं मेला है जिससे शच्चु ओके 
झुण्ड नाश हो सकते हैं उसी बाणमे 
महाधनुपधारी, महातजस्वी, कर, श्र, में उसके समान घन्ुपधारी किसीकों नहँ। 
सयट्रर ओर शघुआंके जीतनेवाले देखते ॥ (१३-१६) 

अजुनको भी मार्गा ॥ (९-१३ ) ु जो महाअभिमानी अज्जेन देवता ऑर 
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यधा व्रह्यद्धिषो नित्य गच्छन्तीह पराभवम्‌ | 


तथेव सद्धतं श्रत्वा नरः 
मद्रे सदतं नास्ति दतं 


आधवेणेन सन्त्रेण यधा रात्तिः दूता मया ।॥ ३३ ॥ 
हाते दृश्चिकदएस्थ विषवेगहतस्यथ च । 


कुःदंन्ति सेषं प्राज्ञाः सदयं तचापि दरयते 


एवं विद्वल्नोपमास्द श्रुणु चाच्रोत्तरं वचः 
दासांस्युत्खल्य उत्यस्ति खियो या कदयसोहिताः॥ ३५ ॥ 
मधुनेऽखयताश्चापि यधाक्ाएदराश्च ताः | 


तासां प्ः कधं धसे मद्रको वक्तुमहेति 


य [{स्तष्टन्त्यः परखदहान्त यथधदद्दररक्ाः। 


तादा ददिश्रष्टध्रमाणा निङज्ञानां तत्तस्ततः 


त्य पुच्रस्तारदाना ष धल वक्‍्तासहच्छास । 


---- -- "~" ~~ ~~~ ~~~ ~ 9-9-99 नि णण भ~ भ, किः 


(ष 


च।्िये ॥ जसे जिस यज्ञा याजक 
राजा इ एसे यज्ञम दिया हअ विद्रेन्य 
नष्ट होता हे, जे शद्रा सस्वणर करने 
वाला ब्राह्मण पराभूत हो जाता हैं; जैसे 
ब्राह्मणोसे हेप करनेवाला नित्य पराजित 
होजाठा हः पसे दी मद्रदेशियोंका मित्र 
भी पतित होता ह ॥ (२०-३२) 

है शल्य | धीढ़से वाट जानेपर उसके 
विपसे पीडित परुपको विप बाधासे मुक्त 
करनेके लिये ज्ञानी लोग कोई मन्त्ररूप 
आपध करते ६, दह सन्प्र यह हे- ^ 


पिक ! मद्रदेशके लोगोंदी संगतिते 


येक पाना ~> कू ग व अमन. हमला 


विपकी शान्ति की है, अतः तेरा विप 
अब पूणेतासे नष्ट हुआ हैं |” है शल्य ! 
इस मंत्र मद्रदेशके लोगोंके विपयमें 
कहा हुआ सब सत्य ही है| है विन ! 
यह समन्न कर आप चुप रहिये । मद्रकी 
स्यां मद्य पीकर न्धी होकर नाचने 
लराती दहे, आर मैथुनके लिये कनेक 
प्रकार पुरुषकी इच्छा करती है । उनका 
पत्र मद्रदेशी किस प्रकार धरम कद 
सक्ता ह. ॥ (३३-३६) 

जिग देणगी निटे् आर अधर्भिनी 
डी गधीक समान या ऊठनीऊके ममान 


अवश्य एतन हाता ह, एम वास्त उना खडी होक्षर मृतती ह त॒म उन्हीं धर्म 

सुरु सच्‌ कट कड दत्‌ टे, हा गदर भ्रष्ट निरे [स्र्यार रन्न हादर ध्रमं 

क, अ ७ १ ॐ क ~ क ४ 

[सपु दरण मन शायदण सन्स दर दृरह्नंदा ईच्डा र॒रन हा " छिम्र दशा |] 
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महाभारत । 


मानी कुताखः करत्तदस्तयोगो दिव्यास्राचिेच्छवेतहय। प्रभाथी॥ २७ ॥ 
तस्थाहमद्यातिरथस्थ कायाच्छिरों हरिष्यासि शितेः पृषत्के। । 


योत्स्यास्येनं राख्य धनज्ञयं वे सत्यु पुरस्छरूय रणे जयं वा 


|| २९ ॥| 


अन्यो हि न दयेकरथेन मत्यां युध्येत यः पाण्डवमिन्द्रकल्पम्‌ | 
तस्याहवे परुष पाण्डवस्य ब्रयां हृष्टः समितां क्चल्चियाणाम्‌ ॥ २५॥। 
कं त्व स्रुग्वः परखभ मूढचेता समावोचः पारुष फाल्खुनस्य । 
अप्रियो यः पुरुषो निष्ठुरो हि श्चद्रः क्षेपा क्षमिणश्चाक्षमावान्‌ ॥२८॥ 
टन्यामह्‌ त्वारश्ानां रातानि क्षमाम्यहं क्षसया कारुयागात्‌ । 
अवांचस्त्व पाण्डवाध प्रयाण प्रधषेयन्सा सूटवत्पापकमन्‌ ॥ २९ ॥ 
सथाजंव जिहल्ममतिहेतस्त्व॑ मित्रद्रोही साप्तपद हि मत्नम्‌ । 


कालस्त्वय प्रत्युपयाति दारुणो दुयाधनों युद्धछ्पागसचत्‌ 


॥ ३० ॥ 


अस्याथसिद्धि स्वभिक्रांक्षमाणस्तन्मन्यसे यत्र नेकान्त्यसस्ति । 


~ + मिन्देनन्द 0 क = ¢ म 9, = 0 
मिं सिन्देनन्दतेः पीयतेवां सन्ापतपिततेर्मादतेवां 


मेरे सिवाय रेता कोन पराक्रमी, 
दिव्य अश्क जाननेवारा, शीघ्र बाण 
चलानेवाला और शच्चुनाशन वीर हे जो 
सफेद घोडेवाले बलवान अज्जुनसे लड़ 
सके | हे शल्य ! आज में युद्धमें मरूंगा, 
या हुर्योधनकी जीतही होगी । में अपने 
तजवाणोंसे आज अज्जुनका शिर काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दगा, मेरे सिवाय ओर 
ऐसा कोई पीर नहीं हैं जो रथमें बठकर 
एकला इन्द्रतुल्य अजुनसे युद्ध करे। 
यद्यपि अयन मेरा वैरीरैतीमी म 
उसके बलको सब क्षत्रियोंके आगे वर्णन 
करता हूं १ (२५-२७) 

तुम मृखे पागल कठोर और क्रोधी 
हो तुम हमसे अजुनके पराक्रमका क्या 
वर्णन करते हो ? तुम मेरे अपिय करने 





[ ३१ ॥ 


वाले, निष्टुर, ओर नीच है। में क्षमावान्‌ हूं 
तुम क्षमावान न होने पर भी मेरी सदा 
निन्दा करत हो । है मूखे ! दे पापी ! 
में तेरे ऐसे सो मनुष्योंको मार सकता 
हूं, परन्तु देशकाल परिस्थितिके विचारस 
क्षमाके वशमें होकर कुछ नहीं कर सकता, 
तुम हमें उडराता हैँ ओर पाण्डवोंकी 
प्रशंसा करता है ॥ में तेरे साथ सरलता 
से व्यवहार करता हूं तोभी तुम मेरे साथ 
कुटिलता करते हो । ऐसा कहा है, कि 
सप्तदद साथ चलनेसे भत्री होती है, 
हस नियमसे तुम मरा मित्र बना परंतु त 


मेरे सर्राखे मित्रका द्रोह करता हैं ॥ यह 


समय बडा कठोर ह, भज दुर्योधन 
युद्ध करनकरा जति द ॥ दम मवप्रक्ारम 
अपने मित्र दुर्याधनक्री सहायता करग, 
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व्यक्त त्वसप्थुपाहिलः पाण्डवे; पापद्ेराज 
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॥ ४५ || 


यथा चामित्रवत्सबे त्वसस्साऊु प्रवत्तसे । 
कामं न व्वकछु शक्योऽह्‌ त्वद्धिधानां शतैरपि ॥ ४७ ॥ 
सग्रामाद्िषठग्वः कक्तं धशेन्न हक नास्तिकैः । 


€ ० 
सारङ्ग हद घलात्तेः काम विलप दुष्य च 


॥ २४८ ॥ 


नाहं भीपयितु राक्यः क्सच्रश्रत्ते ञ्यवास्यतः। 


तनुत्यजां दासिहानासाहवेष्चानिदातिंनाम 


|| ४९ | 


या गतिशुरुणा प्रोक्ता पुरा रामेण तां स्मरे । 


तेदां जाणाथमुदयन्तं वधा द्विरतामपि 


|) ५५० |] 


विद्धि मामास्थितं इतत पोरूरवसखत्तमम्‌ । 


न तद्भूत प्रपद्यामि तरिषु लोकेपु घद्गरप 


॥ ५१ ॥ 


यो सासस्थाठासिप्रायाद्वारयोदिति से सतिः । 


एवं विद्वज्जोपमारव त्रासात्कि बह भाषसे 


(0 ७०२ || 


न स्वां दत्वा परदास्याप्से क्रव्याद्भ्यो सद्रकाघम | 


मिन्नप्रतीक्षया शल्य धृतरटस्य चोभयोः 


।। ५.२ ॥ 


अपयादतितिक्षाशिस्चिमिरेनेहि जीवासे । 





लिये अपना धन ओर जीविदतद भी दे 
सकता हूं | है पापदेशोत्पन्न शल्य | तू 
पाण्टयोका भित्र ओर हमारा शष्रुह। 
नमे धमन्ञ्षो नास्तिक धमेसे विष 
नहीं करता ह वेभही तेरे एसे कटाक 
कहनेपर भी स युद्धमे विषह नर्द होः 
गा.तुम धृपमे पीडित दरिनद्चे समान 
कण्ठ शण्डः होने तक्‌ दम्टत रहो परन्तु म 
शत्र घममे खित दोनेके कारण पाण्डवे 
नहीं डरगा । (४५-९९ ) 

मे यूद्यमें शरीर छाहनवाले, युद्ध 
न एटनेवाले प्रपार्मेह छत्रियोंद धमे 


रे 


सित टसा कदापि नद्यं रस्या) र 
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ऑंक्ा नाश आर मित्रोंका उद्धार करनेके 
लिये परशुशमने जो विद्या मुझे बतायी 
हं, सो सव युधे याददह। है मद्रराज! 
म परूरवार्वश्षीकषत्रियोक्षे धमेको मानता 
ह्‌ । सो तीन लोकमें अपने समान कोई 
वीर नहीं दखता। है विद्वन्‌ ! एसा काई 
नहीं ह जो -युचम्रैखमः लाटा मक्त 
यह विचारकर तुर्मे चुप होजाओ; पहुत 
पदानस देय) हागा / (४९-५२) 

है मसद्काधघम / प्र प्रतराट् आर 
5 हितम तेरा साम बटर 
हा! नहीं गिलाना चाहता ॥' ट 

१ 


« ० “अपने हनान्न ठयाघन शार 
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कदाचिद्धिजयस्थाहमस््रहेतोररच्चप 


॥ ३८ ॥ 


अज्ञानाद्धि क्षिपन्वाणान्योररूषान्मयानकान्‌ । 


होमधेन्वा वत्समस्य प्रमत्त इषुणाहनम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


चरन्तं विजने शल्य ततोऽनुच्याजदहार माम्‌ । 


यस्मान््षया प्रमत्तेन दोमधेन्वा दतः सखतः 


|| २० ॥ 


श्वभ्रे ते पततां चक्रमिति मां नाद्यणोऽन्रवीत्‌ । 


युध्यमानस्य संग्रामे प्रा्तस्येक्रायनं मयम 


॥ २१ ॥ 


तस्मादहिमेमि वर्वट्राद्मणवच्याहतादटम्‌ । 


एते दि सोमराजान इश्वराः खुखदुःखयोः 


॥ म ॥ 


अदां तस्मै गोसदख बलीवरदाख षटशतान्‌ । 


प्रसादन रभे राल्य ब्राह्यणान्मद्रकेभ्वर 


| ४४ ॥। 


इषादन्तान्सप्रदातान्दासीदासशतानि च | 


ददतो द्विजसुख्यो मे प्रसाद न चकार सः 


४४ ॥ 


कृष्णानां श्वेतवत्सानां सहस्त्राणि चतुदेश । 
आहर न ले तस्मात्पसादं द्विजसत्तमात्‌ ॥ ४५॥ 
ऋद्ध ग्रह स्वकामयंच में वस्॒ किश्वन ! 


है शल्य ! में एक दिन अपने विजय 
नामक धनुपसे अद्चोंके अभ्यासके लिये 
घूम रहा था तो में ने उस धनुपसे अज्ञा- 
नतामें बडे घोर भयडूर बाण छोड दिये। 
हैं शल्य ! तब एक प्रनीश्वरङी गांका 
चच्चा चर रहा था, मेंने भूलसे 3से मार 
डाला । तव ग्ुनिने मुझे शाप दिया कि 
तेने भूलसे मेरी 


पे | 
गोका वचामारा / 





सत्रको सुख दुख दे सकते हैं, उनके 
शापसे मे आज बहुत डर रद्दा ह ॥ है 
मद्रराज शल्य ! फिर मैने उन्हें छःसो 
बेर, ओर एक सदसत गौ दीं परन्तु वह 
ब्राह्मण प्रसन्नन हुआ। फिर मने सात 
सो दासी ओर एकसो दास दिये तो 
भा वह न्राक्षण श्रेष्ठ महाम्रनि मुझसे 

न न हुआ | फिर मेने चोद सहस्र 
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१ अवद्यं तु सथा वाच्यं बुद्धबता त्वद्धिताहितम्‌ । ? 
8 दिरोषतो रथस्थेन रान्ञश्चेव हितैषिणा | & ॥ 
ए सम च विषसं चेद रथिनश्च वलावलम्‌ | ¢ 
€ श्रमः ग्वेदश्च इखततं हयार रथिना सर ॥ ७ ॥ १ 
{ आयुधरय परिज्ञानं रुतं च श्गपक्षिणास्‌ । ए 
; भारश्चाप्यदिमारन् भाल्यानां च प्रतिक्रिया ॥८॥ ; 


अस्रयोगन्च युद्धं च लिसित्तानि तथव च। 
सवेमेतन्छया जेयं रथस्यास्य कुठुस्बिना ॥ ९ ॥ 
अत्तस्त्ा कथये कणं निद दो नसिद्‌ं पुनः । 

वेदयः किक खदथद्रान्ते पभूलतधलधात्यवान्‌ ॥ १०॥ 
पञवा दानपतिः क्षान्तः स्वकमेस्थोऽसवच्छुचिः। 
वह्ुपृचः परियापल्यः सवेमूताजुकस्पकः ॥ ११॥ 
राज्ञो पर्मेप्रधानस्य राष्ट्रे वलति निर्मयः । 

पुत्राणां तस्य बालानां कुमाराणां यशस्घिनाम ॥१२॥ 
काको बहूनाम लव॒दुच्छिष्टक्तमोजन। । 
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तस्मे सदा प्रयच्छन्ति देख्यपुचाः कुमारका।।॥ १३॥ 


भी दोप नहीं देखता हूं, कि जिससे तुम 
प्रश्न निपराधीकी सारनेक लिये उदयत हए 
हा ॥ राजाके दितेपौ सारथीरो उचित 


हैं कि रथम बठे हुए बीरको हानि छाभ 


बता, हसलिए यह धतिहास पहना 
हमदी बहुत आवश्यक हू । सारथीको 
नीचा अचा सासे, षोटाकी थका३.पपी 
ना आर युष्म बल रथीस इना 
चाष्टिये । एस आर हरिण तथा पष्िर्योदण 
ईन यधिदः दास अर वाणादः घाद 
पीटा आदि सारथीका कहनी दारहिये। 
मह्स रघवा सारपी ए. हम लिय शद॒न, 
युद्ध आर गसोवों झ॒प्त देखना उारिय। 


९ 
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हे कणे | इसीलिये हम तुमे यह इतिहास 
कहते है । (५-१०) 

सयुद्रॐ तटपर एक महाधनधान्यवा- 
न्‌ वनिया रहता था | वह अपने धर्मके 
अनुसार अनेक यज्ञ और दान किया 
करता था, तथा क्षमादान्‌ यवन कम्मे 
रत और पवित्र था। उसके अनक्क प्यार 


बेटी बेटा थे आर सब झाणियोंपर दया 


सरता धा॥ धमान्मा राजा उम ग्रूपर 
राज्य दारते थे. हस लिए बह निर्भय 
हागर निवाव दरता था, उसईे बालक 
यणस्दी पृत्रोीझ्ना जठ खानेबाला एद 


मौ र क. न्नै 
च्ञ धा । उ (यङः शुद्र उम्‌ र्द 
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महाभारत | 


|| ३८ ॥ 


अज्ञानाद्धि क्षिपन्धाणान्धोररूपान्भयानकान । 


होमधेनवा वत्समस्य प्रमत्त इृषुणाहनम्‌ 


|| २९ ॥ 


चरन्तं विजने शलस्य ततोऽनुव्याजहार माम्‌। 


यस्मात्त्वया प्रमत्तेन दोमघेन्वा हतः सतः 


| ४० | 


म्वभ्रे ते पततां चक्रामिति मां च्राह्यणोऽन्रवीत्‌ । 


युध्यमानस्य संग्रामे प्राप्स्येकायनं भयम 


॥ ४१ ॥ 


तस्माडिभेमसि बलवद्गाह्मणच्याह्ृतादहम ! 


एते हि सोमराजान हंश्वरा! सुखदुःखयोः 


॥ यैर्‌ || 


अदां तस्मै गोसहखं वलीवदीशख षट्रातान्‌ । 


प्रसाद न रमे दाल्य ब्राद्यणान्मद्रकेभ्वर 


|| ठे२॥ 


हंषादन्तान्सप्ररातान्दासीदासद्ातानि च | 


ददतो द्विजसुरु्यों मे प्रसाद न चकार स' 


॥ दै ॥ 


क्षणानां श्वेतवत्सानां सदस्राणि चतुदश । 


आद्र न छखभे तस्मात्प्रसादं द्विजसत्तमात्‌ 


॥ ४५० || 


ऋद्ध ग्रह स्वेकामेथेच में चसु किश्वन । 


है शल्य! में एक दिन अपने विजय 
नामक धन्नपसे अख्नरोंके अभ्यासके लिये 
घूम रहा था तो में ने उस धन्ुपसे अज्ञा- 
नतामें बडे घोर भयडूर चाण छोड दिये। 
है शल्य ! तब एक प्रुनीरवरङी गोका 
पचा चर रह! था, मने भूरसे उसे मार 
डाला । तब मुनिने मुझे शाप दिया कि 
तेने भूलसे मेरी यज्ञकी गोका वचा मारा 
इससे तू जब जगवर्मे घोर युद्ध करेगा, 
तच ही पृथ्वीम तेरे रथक्रा पिया अरक 
जायगा सो उसही शापसे आज मे बहुत 
डर रहा है ॥ (३८-४१) 

प्राह्मणोंक्ना राजा सोम ह और ब्राक्षण 


। 
| 





सबकी सुख दुःख दे सकते हैं, उनके 
शापसे में आज बहुत डर रहा हूं ॥ हे 
मद्रराज शस्य ! फिर भने उन्दे छःसां 
वैर, ओर एक सहस्र गौ दीं परन्त्‌ वह 
त्राह्मण प्रसन्न न हुआ। फिर मैने सात 
सां दासी ओर एकसौ दास दिये तो 
भा वह व्राह्मण श्रेष्ठ महामुनि मुझसे 
प्रसन्न न हुआ | फिर मने चादह सहस्र 
सफेद बछडे वाली काली गाय दी, तो भी 
उस त्राह्मणने प्रसन्न होकर इस्त श्ापका 
उद्धार न क्रिया ॥ (७२-४५) 

मने मव सुल अर धने मरा अपना 
घर भी उसका देना चाध पगन्तुता 


| कणप 
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£ पाक्चिणां च वयं तित्थं दूरपातेन पराजिताः ॥२२॥ 0 
£ धं हंसं ल विनि चक्राङ्गं दूरपातिनमू ( 

7 काको झखूत्वा निपतने समाहयासे दुमते ॥ २३॥ ; 

! कथ त्व॑ं पतिता क्वाक सहास्माभित्रेवीहि तत्‌ 

£ अथ हेखवचा सूटः छूत्सयित्वा पुनः पुनः॥ { 

0 प्रजगादोत्तरं काकः कत्थनो जातिङखाघवात्‌ ॥ २४॥ । 

£ काक उवाच-- र तसेः च पातानां पतितास्मि न संशाय: | ( 

¢ शतयोजनसेकेक विचित्र विविध तथा ॥ २७ ॥ 

; उद्भीनमवर्डीन च प्रडीन डीनभेव च । ; 
निडीनसणथ सणप्डीन तियग्डीनगतानि चर ॥ २६ ॥ ! 
दिडीन पारेडीन च पराडीन सुडीनकण । 
अभिडीनं सदाडीनं निडीनसतिडीनकम ॥ २७॥ 
अवडीनं प्रडीनं च सण्डीनं डीनडीनकम्‌ | † 
सण्डीयोडीनडीनं च पुनडीनविडीनकम्‌ ॥ २८॥ £ 
खस्पान सयदीर च तततोऽन्यद्यातिप्र्तकम्‌ । ९ 
रातागत प्रतिगतं यहीश्च निद्धटीनकाः ॥ २९ ॥ 

दन्तास्मि सिषतां वोऽद्य ततो द्रक्ष्यथ मे वलत्‌ | 
तिपाभन्पत्तसेदाद्‌ पतिष्यामि विद्ायसम्‌ ॥ ३० ॥ 
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रहते ह और सब पश्चियोस अधिक उडत 


ह । भरे दुबुद्ध | तृ 4।आ होकर हसोवेः 


समान कैसे डडेगा रे मृखे नीच 
कए! तृ हमारे ममान कैसे उड 
पवार ? (२०-- >>) 
टमो, चन सुन मृष राआ अपनी 
जातिरी नाचताके अतुमार उनडी निन्दा 
दारदः वरते ररा. दमतुम्हारे मसान 
न्यं उड सवते । म एकःसाएकः प्रद्मरसे 
टना जानता ट यार एदः एक्‌ खाट्‌ 
परदार यार सा दास उड़ मण्ता है. भरी 





| 
| 
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गति बहुत विचित्र और अद्भुत दै, उनके 
नाम सुनो ॥ उद्डीन, अवडीन, प्रडीन, 
डीन, निडीन, सण्डीन तिर्यग्डीन, 
विडोन, परिडीन, परा्डान, सडीन, 
अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन, 
अवडान, प्रडान, मण्डीन, डीनडीन, 
सण्डानाटान, डान, पनरींन, विडीन 
पम्पात, सयुदाप. अतिरि, गतागत, 
प्र।तिरात, अनठः निहीन, इत्याहि थर 
भी अनक यति हृए जञानन ह ॥ २२९-२९ 

अद तुम लोग हमारा दल देग्रो, मे 
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८ कणप | 


ति सुहखह्धः ॥ ३९ ॥ 
नेदुराधिके; खरः । 
|| ४० ॥ 


पत्योत्पत्य च खुहुसुहलेसिति चेति च । 
वृष्षाग्रेभ्यः स्थलेस्यम्व निपतन्त्युत्पलन्ति च ॥ ४१ ॥ 
कु्वाणा विविधान्रावानाशंसन्तो जय चथा। 


हृ्सस्तु खुदहुनेकेन दि फ्रान्तुसु पचक्रसे 


॥ ठ*९ ॥ 


८ © ^~ € 
भ्यर्‌ यत ऋक्च खुहूतामकव मारच | 


अदमन्य उ ह्सांस्ताविहू वचनसत्रुवत् 


|| २ ॥ 


योऽद्ादुत्पतितो दंसः सोऽसादेच प्रहीयते । 


कै क 


अध दसः ख तच्छ्रत्वा प्रापयत्पशश्चिमां दिराम्‌॥ ४४॥ 
उपयुपारे वेगेन सागरं सकरारुयम्‌ । 

ततो मीः प्रादिशत्काक्‌ तदा तच्र विचेतसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दाप मान पञ्यन्त निपाताथं स्रमान्वितम्‌ | 


~ = $ (~~~ 9० (१७. 
निपनेय छ सु श्रार्त इति तस्मिश्ललाणने 


॥ ४५ ॥ 


अविएश्यः सझुद्रो हि बहुसत्वगणालय; | 


ण्ट{सन्वरातो्धासी नम्साऽपिदिदिप्यते 


॥ ट ॥ 


^~ © ~~ ~ = 9 (~ 
यास्सीयाद्धि सझुद्रस्य न विद्येष हि सतज । 


~~ णामो णोः 


धोरे समयमे कोरी दिचिन्र राति 
योंका देखकर सब वें प्रसश्ट्‌ होकर 
आर ऊंचे खरसे कांव कांव दरने लरे। 
और हंसाकी हंसी तथा निन्दा करते 
ररे । दे प उड़ने लगे ओर दही 
ष्टके उपर तथा भृभिपर जाकर 
पं।एकी विजयके लिये अनेक भद्यरवे 
शब्द करने लगे! ( ३९-४२ ) 

ट्म अपनी एदं कोमल निमे 
जाने ठया. तो तेमः इायादेः पीछे 
रह गया. यह देख सब दावें उस हंस- 


फा निन्दा करके एेसा बोले, यह हंस 


कोआके पीछे रह गया । हंसने कोर्वेकरा 
वचन सुन पश्चिमकी ओर गमन किया | 
ओर मकरालय सष्द्रङ् उपर उपर उड 
ने लगा। जब कोआने विधांतिके लिये 
तीरके इष्टा न्ह देखा तथ वहं इर 
गय! आर सथुद्रमे गिरे रगा ओर 
मूच्छित होगया ॥ ( ४२-४६ ) 
शिरदे हुए दावाने द्वीपदे इश्टोंको 
ट्ख उर विचारन लगा. कि द्विम पर 
गिर यह सष्टद्र सह्खों जन्‍्त॒टम भरा 
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के तटपर शाकल नामक नगर 


महाभारत | 


तत एषां समाचारः संवासाद्िदितो मम 
राकर नाम नगरमापगा नाम निञ्लगा। 

जात्तिका नाम वारीकास्तेषां घरत्त सनिन्दितम्‌ ॥ १०॥ 
धानागौड्यासवं पीत्वा गोमांस लशुने! सह । 


अप्रपमांसवाव्यानासारिनः रीलवजिताः 


१९ ॥ 


गायन्यथ च चल्यन्ति स्रियो मत्ता वेवाससः | 


नगरागारवपेषु बहिमाल्याचुलेपनाः 


॥ ९१२॥ 


मत्तावगीतिविविधे; खरोष्टनिनदापमेः | 


अनाचबूता मथुने ता; कामचाराश्व सवा; 


॥ १४ || 


आहुरन्योन्यसक्तानि प्रत्नवाणा मदोत्कटा! | 


अ = क क $ [9 ¢ ~~~ 
हे ते दे हतेत्येव स्वामिभतृहतेति च 


॥} १४॥ 


आक्रोरान्यः प्रनत्यन्ति बात्याः पवेस्वसयताः। 


तासां किलावलिप्तानां निवसन्कुरुजाडुले 


| ९५ | 


कथिद्धारीकद्ुष्टानां नातिदृष्टमना जगौ । 


सा नून बहती गौरी सृश्ष्मकम्बलवासिनी 


वाहीक देशो गया था, तव ही मैने सव 
का आचार देखा ॥ आपगा नामक नदी 
उस 
में जतिक नामक वाहीक जातिके नीच 
मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र घहुत 
बुरा हैं ॥ वे सब धान ओर गुडका मद्य 
बनाकर पीते हैं। ओर लहसनके साथ 
गोमांसको खाते हैं, ओर नित्य ही मांस 
ओरयने हए जो खाते हैं, उनका 
शील चुरा हैं ॥ (९-११) 

वहांकी स्त्री अपने शरीरमें चन्दना- 
दि सुगन्ध लगाना छोडकर मद्य पीकर 
ओर नद्धी होकर षर द्वार और नगरके 
चाहर नाचती ओर गाती दै ॥ उन 


जमो म 9 मम मम यु." 3-७ 


| 


॥ ९६ ॥! 


स्रियोंका स्वर ऊंट ओर गधोंके स मान 
होता है, वे उन्मत्त होकर गाती 5, 

मेथुनसे कभी तृप्त नहीं होतीं और 
इच्छानुसार वर्तन करती है॥ वहांको 
स्त्रियां विनोद करती हुईं परस्पर कहती 
हैं कि तुम पतिसे ताडित है। वे परेके 
समय नाचती, गाती ओर गाली देती 


2] 


८ 


हं ॥ ( १२- १५) 


किसी समय उन दुष्ट ओर मदमत्त 
सिर्थोका पति कुरुजांगल देशम रहता 
था,एकदिन वह पुरुष उदास चित्तसे उन 
वाहीक स्रियोंकि सम्बन्धमें इस प्रकार गीत 
गान लगा। “ अर! वह सक्ष्म कम्बल 
पहनने वाली मेरी स्थूल ख्री शर्यापर 
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८ कणेपव । २७१ 


न का न. 
०9 मण भा कमम 
णि पि म क-म भ य भान भानि ऑ् डिक 


† पात्तचगप्रमधितो दंस काक्रऽक्कीदिदम्‌ ॥ ५७ ॥ ! 
£ वयं काकाः दतो नाम चराः काक्तचाश्चिकाः | 
¢ हख प्राणैः प्रपये त्वाञ्ुद्‌कान्ते नथख साम्‌ ॥ ५८ ॥ £ 
£ स पक्षाभ्यां स्पकाद्रा्तस्तुण्डेन च सहाणवे | ॥ 
१ काको दृढ पारश्रान्तः सहसा निपपात ह ॥५९॥ ४ 
; सामरास्साति त॑ दृष्ठा पातित दीमचेतसस्‌ । ६ 
९ श्रिय माणमि काक हंसा वाक्घछुदाच हु ॥ 8० ॥ £ 
¢ उतम च पातातां यतास्यहसतुस्सर | ग 
'छाघसानस्त्वसात्सान छा सापितदानसि ॥ ६१ ॥ ध 
| स त्वर्ेकशतल पात पलन्न*एघिका सया | 
† कथमेवं परिश्रान्तः पतिताऽसि सटाणेवे ॥ ६२॥ { 
¢ प्रत्युदाच ततः क्यच्छः सादस(न इद्‌ तचः । ¢ 
। उपरिष्ट लदा दृससाशदाणक्ष्य प्रसादपतन ॥ ६४ ॥ { 


न्नव 


299:5953 >>> 333 3ॐॐॐ 


भैनी 


¢ काक उवाच-- उच्िषदर्पिते दंस पन्येऽऽत्मानं पणेवत्‌। 
¢ |, कै कै की 

¢ जयमन्य दह्वश्चाह्‌ काक्ानन्यांश्च पक्षिणः ॥ ६४ ॥ 
{ प्राणदेस पये त्वां द्रीपान्तं प्रापयस्व माम्‌ । 

त 

^ 

€) 


यदाहं स्वास्तिमान्हत स्व देशा प्राप्नुयां विमो \ ६५ ॥ 


~--* ~~ 





------- 








थक कर गिर गया, तब हंससे बोला, एक चाल जानने पर भी थक कर क्‍यों 


नन्व 
न 
कन 


हे दस !मे शवा हुं, तुम्हारे समान 
कसे उड सकता एं $ अब हमारा प्राण 
जाता है, तुम बचाओ एसा दाहकर वह 
वावा अपने परख आर मृखसे जलको 
रपशे फएरता हुआ भ्रान्त तेषःर समुद्रे 
जलप टसा चिर पडा ॥ (५६५९) 

सगुद्रमं मरत टृदते छावाषएो दस 
ट्सनयों ष्टा, द ददा! तुद तो 
एक्सी एव: प्रकारसे उडना आता है । 
पहने अपनी पहले बड़ी प्रगसादी थी,भ 
एक ऐी चालमे इडा और तृ एदम्‌ 
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गिरा ?(६०-६२) 

तव॒ राता हुआ कावा उडते हृए 
इंसस बोला, है हंस ! म तुम्हारी शरण 
हूं, हमालिये मेरी रक्षा करो, है हंस | मे 
जट क्र वहत अभिमान होगया था, 
सीमे सने अपनको गरुडक्र सम।न 
माना था आर वादे आदि पश्चियाद्धा 
शअनादर दरने लगा, है हंस ! अब मेरा 
प्राण जाता है, तुम झथे ललसे पार करो 


जाम जाता हुआ घर पहुंच ज्ञाउगा 
ता फ़िर स्मा इसी पशा निगद 
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महाभारत | 


। ९ |) 


राकल नास नगरमापगा नाम निम्नगा । 
ज्तिका नाम वादीकास्तेषां घर्तं सुनिन्दितम्‌ ॥ १०॥ 
धानागौड्यासवं पीत्वा गोमांस लशुनें) सह । 


अपूपमाॉसवात्यानामाशिन! शीलवर्जिताः 


॥ ११॥ 


गायन्लयथ च चल्यन्ति श्यो मत्ता विवाससः । 


नगरागारवपेषु बहिमाल्यालुलेपनाः 


॥ ९२॥ 


& ५ ॐ, (~ ~ य क (५ क म 
मत्तावगीतावविधे! खरोष्टरनिनदापभः । 


अनाधृता मेथुने ता! कामचाराश् सर्वशः 


॥ १३ ॥| 


आहुरन्योन्यसूक्तानि प्रग्नवाणा मदोत्कटा। । 


ति र = क, ९ (~ ¢ रू # 3 
हे हते हे हतेत्येव स्वामिभतेहतोति च 


॥ ९ ॥।॥ 


आक्रोरान्यः प्रनेत्यन्ति बाह्याः पवेस्वसंग्रताः | 


तासां किलाचलिप्तानां निवचसन्कुरुजाइुले 


| ९५ |] 


कश्चिद्राहीकदुष्टानां नातिहष्टमना जगौ। 


सा नून ब्रहती गोरी सूक्ष्मकम्बलवासिनी 


वाहीक देशोर्म गया था, तब ही मेने सव 
का आचार देखा ॥ आपगा नामक नदी 


के तटपर शाकल नामक नगर है, उस 


में जर्तिक नामक वाहीक जातिके नीच 
मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत 
बुरा है॥ थे सब धान ओर गुडका मद्य 
वनाकर पीते हैं। ओर लहसनके साथ 
गोमांधकी खाते है, ओर नित्य ही मांस 
ओर भ्ुने हुए जो खाते है, उनका 
शील बुरा है॥ (९-११) 

वहारा स्थी अपने श्षरीरमे चन्दना 
दि सुगन्ध ठगाना छोडकर मद्य पीकर 
ओर नड़ी होकर घर द्वार और नगरके 
याहर नाचती और गाती है॥ उन 


| 


॥ १६ ॥! 
स्रियोंका स्वर ऊंट और गधोंके समान 
होता है, वे उन्मत्त होकर गाती ह, 
वे मैथुने कमी तृप्त नहीं दोतीं ओर 
हच्छानुसार वर्तन करती है॥ वहांकी 
खियां विनोद्‌ करती इई परस्पर कती 
हैं कि तुम पतिसे ताडित है। वे पवेके 
समय नाचती, गाती और गाली देती 
हे ।॥ ( १२-- १५) 

किसी समय उन दुष्ट आर मद्मत्त 
सिर्थोका पति रुजां गर दशमे रहता 
था,एकदिन वह पुरुप उदाम चित्तम उन 
वाहीक स्रियोके सम्बन्धर्म इस प्रकार गीत 
गाने लगा। “ अरे! वह सक्ष्म कम्बल 
पदनने वाली मरी स्थृूल ख््री शस्यापर 


[ कर्णप 


"गृ “शा ति नस 
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८ कणपर्व | 


न भ्‌ नाम 








गगाला इब सेहत के ते वायप्तसृत्तदा | ७४ ॥। 
भ्रातरं चिहतं ष्टा समरे सखव्यस(वचिना | 
रयता क्ुरुकराणां प्रथमं त्व पलायितः ॥ ७५ ॥ 
तथा हेततवने कणे गन्धदः समासदत; । 
कुरून्समग्रातुत्सज्य प्रथम त्व पछाय्रितः ॥ ७९३ ॥ 
हत्वा जित्वा च गन्धवा[शख्िअसेवछुखान्रण | 
कण दुयाघरन पाधें। सभाय समसोश्लयत्‌ ॥ ७७॥ 
नः प्रसादः पाधस्य पोराण; केशवस्घथ च | 
कथितः क्षणे रासेण खभायाँ राजससांदे ॥ ७८ ॥ 
सतत च त्वसश्रापीवेचनं द्रोणभीष्मयोः । 


अवध्या ददतः कृष्णी 


उल्तिधो च सरीक्षिताम्‌॥७९॥ 


दिः यन्तत्तत्प्रदक््या्दि येन येन घनद्धयः। 

त्वत्तो ति रित्तः सर्देश्णों मूलेस्यों ब्राह्मणों यथा ॥८०॥ 
इृदानमिच द्ृष्टासि प्रधाने स्घन्दन स्थितों | 

पुत्र च छजुदेदस्य कुन्तीपुत्ञ च पाण्डवम् ॥८१॥ 
पथाश्रयत चन्द कायस वद्धिसासिित! । 
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रुपी अजनने जीत लिया था, तब तेरा 
प्राह्मम कहां गया था ? जब सब क्ोर- 
बोंके गीचमें अजुनने तुम्दार भाश्दत सार 
राल[ धा तब तुम पहले ही युद्ध छोड 
दर माग गये थे ॥ है ढणे ! जिस 
समय बनमें गन्धवोद द्ध युद्ध हय 
धा. तय पव कारबाको छाडवर पहले 
त युते सायाधथा ।॥ ग्म सख्य 
सिया मदत दुये।पनर। अजुनहीमे 
एराया ५। आर उगङ् छएद्थारा मारा 
था | (७४-७५) 

८ पण । परशुरामने थी राज" मां 


न्न 


ध्रः 


१. 


तधाश्रयस्ड उर्णेय पाण्डव च षनञज्जयम्‌ ॥ <२९॥ 


अन ओर कृष्णका पराक्रम कहा था ॥ 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचायने 
राजतमारमें यह कहा था कि कृष्ण और 
अजुन अवध्य है, तब कया तने नहीं 
मुना था * जम सब मनुष्योंमें ब्राह्मण 
प्रष्ठ है, तेस ही तुमसे ओर सं क्षत्रि 
योंसे अज्ुन ध्रष्ट है । तुम हवी समय 
मर पनुष्योंमें भ्रष्ट रथमे बेठ हुए क्रप्ण 
अर अजुन दखाग | (६८-८१) 
जम अपनी दुदिङ्यमिमानम माय 
हमझे साथ उठा था. तमे ही ने भी 


श कः == कः 
# 


“जन स्मर दृप्णुरः साध पद हइग | ह 
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महाभारत । 


॥ २४ ॥ 


वाहीकेष्चविनीतेषु प्रोच्यमान निबोध तत्‌ | 

तघ्र स्म राक्षसी गीतिः सदा करष्णचतुदंरीम्‌।॥ २० ॥ 
नगरे शाकले स्फीते आहत्य निशे उन्डुभिप्‌ | 
कदा वाहेयिका गाथाः पन गोस्यासि राके ॥ २६ ॥ 
गच्यस्य तुषा सांसस्य पीत्वा गौडं सुरासवम्‌ । 
गौरीभिः सह नारीभिव्रंहतीभिः खरक्रता ॥ २७ ॥| 
पलाण्ड़गण्डूषयुताल्खादन्ती चैडकान्बह्ून्‌ । 

वाराहं कौक्कुटं भासं गव्यं गाद भमोष्िकम्‌ । २८॥ 
ऐड चये न खादन्ति तेषां जन्म निरथकम्‌ | 

हाते गायान्त यं मत्ताः साधुना दाकलाश् ये ॥२९॥ 


सवाटखबष्ठा, 


करन्दन्तस्तेषु धमः कथं मवेत्‌ | 


हाति रास्य विजानीदि दन्त भूयों त्रवीमि ते ॥ ३० ॥ 
यदन्योऽप्युक्तवानस्मान्त्राद्यणः कुसुससदि । 


पश्च नवयो वहन्त्येता यच पीट्टुवनान्युत 


॥ ३१ ॥ 


रातद्रश् विपाशा च ततीयरावती तथा, 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्ध॒ुपप्ठा बहिगरे ॥ ३२॥ 


वर्णन किया ॥ ( २१-२४ ) 

तथ फिर बह त्राक्षण बोला, वाहीक 
लोग बड़े दुष्ट हैं, उनका चरित्र हमसे 
सुनो । वहीं क्षष्ण पक्षकी चतुदंशीको 
नगाडा बजाकर राक्षसों गात गाती हैं, 
कि इस शाकल नगरमे आज बहुत गाय 
बेल मारे गये है, उनसे प्रसन्न होकर 
में गीत गा रही हूं। अब फिर ये गीत 
कब गाऊंगी ? में अब गोमांस खाकर 
और गृडका मद्च पीकर दृप्त होंगई और 
सोलद वर्षदी सियोके सद्व नाचकनम्‌ी 
तप्त होगयी, अब गधे ऊंट और सगोका 


मांस तथा प्याज खाऊगी। उस देशक 
मनुष्यभी मदथसे उन्मत्त होकर गाते हैं 
कि जो मू्खे भेडका मांस नहीं खति 
उनका जन्म निरथेक हैं । ( २०-२९ ) 

है शल्य | जिस देशके बूढे ओर 
बालक इसी प्रकार सीधृमचसे मत्त होकर 
बक्रते है, थे धर्मफो कैसे जानेंगे ? हम 
तुमसे कुछ आर कहते है । इसी प्रकार 
एक्‌ दूसरे त्राद्मणन कहा था, कि जहां 
पीन्टु आर दाखका बहुत बन है; उसी 
देशमें सतलज, व्यामा,.ह राबती,चिनाब, 
सरम आर छटी भिन्धुनदी बहती ह । 
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¢ तां चप्प्रद्‌ चखष्ता दारो उयपेतसायाघायेष्यामे कृष्णो | १ 
ध सन्तापगत्यभ्यधिक छुं रासाच्छापोऽ सां ब्राह्यणसत्तसाच।॥ ३॥ £ 
९ अवसं द ब्राच्यणच्छश्यनाहं रासे पुरा दिव्यमरस्त चिकीषुः। ठ 
तन्नापि से देवराज्न विप्नो हितार्धिता फाल्गुमस्थैव शल्य ॥ ४॥ ९ 
क्रतो विभदेव समोखझ्मत्थ प्रतिदरय दीटस्य तलु विरूपाम | £ 
१ मसोरूषेत्य प्रयिमेद्‌ सीटः छत् युरो तत्न शिरो निधाय ॥५॥ ¢ 
£ जस्प्र भदाच सद्ाल्यस्व चरीरते मे चनर्ोणित्तीचः। ए 
? यराभ्‌ याचापि चेलिवानह ततो विवुद्धों ददशे स विप्रः । £ 
0 से थगयुक्त प्रससाक्ष्य भा दे न त्व चिप्र। कोशस सत्य चदेति | ¢ 
तस्म तदात्सानपद्‌ यश्यददाख्यातवान्छनवदेत्य शल्य ॥७॥ / 
0 एयां निशस्याघ सहातपस्वी संशप्तवान्रोषपरी तचेता: | 0 
¢ रनोपधादाधसिदं तदान कमेक्ताले प्रतिभास्यति त्वाम्‌ ॥८॥ १ 
; अन्य तस्षात्तद दत्युक्ालादद्राह्यण ब्रह्म नदि ध्रवं स्यात्‌! 4 
तद॒द्य पर्यापरतीद चास्थ्ररस्पिन्सग्रास तुसुलेइ्तीव मीसे ॥९॥ £ 

| पाऽय शास्य सातेपृपपतन्न) प्रकण। सवहरोष्तिभीमः | ( 
£ गष जाननेवलोष श्रष्ठ कृष्ण और अ- कर कटा, फत्‌ ब्राह्मण नहीं ह, सत्य £ 
६ जुनमे युद्ध परूंगा | केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ बता तू कान है? तथ मेंने उनसे सत्य ; 
| प्रशुरागद शापका झझ सय ह॥ १-३ सत्य कह दिया कि में खत हू, महातप- £ 
६ ? एल्य! २ व्राह्मण चनदःर परजु- स्वी प्रशुरामने मर वचन सुन बहुत £ 
{ राण्य दिव्य अद्ध सौग्दन गया धा | क्राध किया और शाप दिया कि तने :, 
/ नद्यं जञ्चनवः हित चाहनेदाले #म्द्रने... जो मुझमे दिव्य अख सीखे है, सो 2 
/ गर साखनेमें अनेर, विध्न दिये, एक समयपर काम नर्हा आदेंगे, क्योंकि : 
८ दिन परशुराप मेरा जांवपर शिर रकरर किसी प्रतारक्ा भी ज्ञान ब्राह्षण के शि- ४ 
। राति भ्‌ । उसी समय रन्द्र देीडा दनद वाय अन्य पुरुपमें स्थिर नहीं रहता आर ¦ 
# परी जांप झाटने लव॥ उसके काटनसे मे समय अधाव्‌ जब तुम्दें शम्त्रोका ? 
| सर गरोरसे ३६८ रुघिर निद्ाला परन्तु सरण नदी रह, तभी जनना ङि { 
१ गरदः ररते अपनी जाप हृदाव नहीं, ट्मारीं सत्य आगयी | ( ७--९ ) = 
£ पव रामन उठरर सचे दसा। (९-६) मा दाज उस हनी खरके वचन रे अछु : 
। उन्होने रष -त्यनप पीरर दाम्‌ दम्डं सार एस भयानद तुशल सग्रामक सण्य ; 
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महाभारत | 


॥ रहे ॥ 


वाहीकेष्वविनीतेषु प्रोच्यमान निबोध तत्‌ । 

तत्र स्म राक्षसी गीतिः सद्‌ा क्रष्णचतुदेरीम्‌॥ २५ ॥ 
नगरे शाकले स्फीत आहत्य निशे दन्दुभिप्‌। 
कदा वाहेयिका गाथाः पुन गोस्यासि शाकले ॥ २६ ॥ 
गव्यस्य तधा मांसस्य पीत्वा गौडं सुरासवम्‌ । 
गौरीभिः सह नारीभिव्रहतीभिः खठक्रता ॥ २७॥ 
पलाण्ड़गण्डूषयुतान्खादन्ती चैडकान्वहून्‌ ! 

वारां कौक्कुटं भासं ग्य गाद ममो ष्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ऐड चये न खादन्ति तेपां जन्म निरथंकम्‌। 

हाते गायान्त य मत्ताः साधुना राक्टच्च ये ॥२९॥ 
सवालबरद्धाः कन्दन्तस्तेषु धमे: कथं भवेत्‌ ¦ 


क ^ क 


हाते शल्य चिजानाद्‌ दन्त चया त्रचामते॥२३०॥ 
यदन्योऽप्युक्तवानस्मान्व्राह्मणः कुःरुसखसदि । 


पञ्च नयो वहन्त्येता थत्र पीटटदनान्युत 


॥ २१॥ 


रातद्रश्च विपाशा च ततीयेरावतीं तथा। 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषछा ष्रहि्भिरेः ) ३२॥ 


वणेन किया ॥ (२१-२४) 

तव फिर वह ब्राक्षण बोला, वाहीक 
लोग बडे दुष्ट हैं, उनका चरित्र हमसे 
सुनो । वहीं कृष्ण पक्षकी चतुदंशीकों 
नगाडा बजाकर राक्षसी गीत गाती है, 
कि हस शाकल नगरमे आज चहुत गाय 
वेल मारे गये हैं, उनसे प्रसन्न होकर 
में गीत गा रही हूं। अब फिर ये गीत 
कष गाऊंगी * में अब गोमांस खाकर 
ओर गुडका मद पीकर दत दोग और 
सोलह वर्षकी स्रियोंके सड् नाचकर मी 
तप्त होगयी, अब गधे ऊंट और मृर्गोका 


| 


{ 


माँस तथा प्याज खाऊंगी। उस देशके 
मनुष्यमी मद्यसे उन्मत्त होकर गात दै 
कि जो मू्खे भेडका मांस नहीं खति 
उनका जन्म नरथक दहे) ( २४-२९) 

हे शस्य † जिस देश्के वृहे ओर 
वारक इसी प्रकार सी धुमय्यसे मत्त हकर 
पकते है, वे धमकी केसे जानेंगे ! हम 
तुमसे कुछ आर कहते ह । हसी प्रकार 
एक दूसरे ब्राक्षणन कहा था, कि जहां 
पीछू और दासका चबहत बन हैं: उसी 
देशमें सतलज, व्यासा,ध्रावती,चिनाब, 
झेलम और छठी मिन्धुनदी ब्रहती ट | 


<+ क €< €< <€ € & €< € € €< € € €< <€ << € € < € € €< €€ € € 3 > 2 >3 >> 9 >>> 3333 32323229 कके 


[ कणप 


5 >> >>=335993> >>> 93393359 53393 25289 55€6€6€€€<5&< € €< &€6<5€8€< < €< << €5€ € && 6६ £ 


त्युक्त्वा व्राह्मणः साधुरुत्तरं पुनरुक्तवान्‌ 


छ ॐ » ॐ क ॐ >> क ॐ 7 क क 7 9-क के ~ क केक रिक कक 92 ॐ ॐ ॐ ॐ-3 कक ॐ-> क 939 ॐ 29 593 03 ऊ2- 29.929 ऊ कि. किक >>> > क क 3 > ~> > >> ==> € उक्त 


32 > ॐॐ> €€€€ॐॐॐॐ 


तस्पास्त्रस्त 


सहस्रात्रस्प्रातस ज्वयलन्त दर थ सदा; 


८ कणपच । 
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निह सख्य काणत्तसः परतिावष्यात का | 





मोतुद्‌ सेध इवातिसाच्र धनञ्जय छादग्रिष्पासि बाण; । 


वश्वानर धूमनिख ज्वलन्त तेजस्विन लोक्ासम दहन्त्य ॥ {> ॥ 
पजेन्यस्ुतः रारवपयधापभ्च ततथा पाध रासोयष्यए्ल यु 


लोविष दुधेरमप्रसेय खुतीध८्णदछ ज्वलूनप्रसावम््‌ 


ऋ्ाषप्रदाप त्वाहंत मदात्त कुन्ता एच शसासयष्यास सछ्ठ। । 


प्रभापधत्त चबलदचलत प्रद्यारण प्रसद्धव सातारसखानलसुभअ्रप्त 


युद्धे सहिप्ये दिसदानिवाचलो धनज्ञय छुद्धभसृष्यसाणम्त्‌ | 


दिशारद 


रथमार्गेएु गक्त धुथे नित्यं समरेषु प्रवीरम 


टके वरं खदेधनुधैराणां धनञ्जयं सथुगे संसदिष्ये । 
अय्राददे थरय न तुल्यमन्यं सन्ये सतुष्यं धनराददानम्‌ ॥ २३ ॥ 


रसवाखमवा वः चूदा दजस्यव त्च प्रयद्द्ूस्प सम्य ख 





२४७ 
< १ 
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8 
तपन्तश्चुय्रम्‌ ।॥ १८ ॥ ‡ 
(^ 
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£ 
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£ 
॥ ५९० || ४४ 
"6 
॥ २९ || 
४ 
( 
॥ ९९ ॥ { 
¢) 
{ 
¢ 
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न्य | 


थः; सदे भुतानि सदटेदकालि प्रस्पेष्जयत्खाण्डवे सब्यसाथी॥ २४ ॥ 
को जीवित रश्चमाणो दि नेन युयुत्सेद्व मानुषो साम्तेऽन्यः। 


राक्षसांफो युद्धे जीतनेमें समथे है, वह 
आज मेरे साथ अषातुप अद्धो युद्ध 
करनेवे लिय अआर्येते, आज मे उन्हींसे 
घोर युद्ध करूंगा तुप देख ॥ 
सयक समान तेजम्बी सव दिश्राओंरो 
तपाते हुए अजुनके बाणोंको अपने 
बाणोंसे काटकर उन्हें मारंगा ॥ जे 
गेप स़यका छिपा देते है तेसे ही मे 
पीराका नाश बरते टुए,) ज्याला अ+: 
धुएंके सहित अग्निके सणन तेजस्वी 
अजुनका अपने बाणोंसे छिपा दंगा; 
अग्निस्पी भझुनको भेपडे समान अपनी 


नल आए: 


के समान फ्राधी हैँ, स उसे आज अपने 
ताण मह वाणोंस शान्‍्त करूगा | महा। 
प्राक्रमी, मदहाशख्धारी, शब्रुआंका 
नाश करनेवाले, महा क्राधी, कुन्ती 
पत्र अजुनकी आज मे अपने बाणोंसे 
मार्गा, युद्धम वीर महारथ, महाक्रोधी 
और महाइलवान्‌ अजुनकी बाण वर्षाक्ा 
आज हम हिमाचल पवतक समान ख्पिर 
होकर सहेंगे । आज जपतूर्मे उयकरे ममान 
धनुपधारी दोह नीं ६. डिम अनन 
स्स समस्त पृथ्वीरों जीत लिया हू मे 


| 


। 
। [उस्म रष्टदर वनय सूद पायया 
श ७. # ४ 
| भणत (रत 4, ष क्‌ 
ण बषासे ठण्डा बर दूंगा | (( ७-२०) । मारञर उदधिनव्रमदियाधा, उ्गर्ट्म 
अलं १ त्‌ ग्ट क, क्र, कअ क वा ५ > ~ त । षि । ५ ` 
अजुन वीएण दृष्टावाले विपीले सर उसी अजुनझे एट्ध दरे ते | (३०-२४: 
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महाभारत । 
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आरद मना वाहीका न तेष्वार्थो द्य वसेत्‌ । 
वादिश्च नाम हीकश्च विपाराथां पिद्ठाचको ॥ ४१॥ 
तयोरपत्यं वाहीका नेषा खष्टिः प्रजापतेः 

ते कथं विवि धान्धमाञज्ञास्यन्ते हीनयोनयः ॥ े२॥ 
कारस्करान्माहिषकान्कालिड्डान्केरलांस्तथा । 
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ककार्कान्वार्‌काच्च दवमात्व ववजयत्‌ 


ठे ॥ 


इति तीथानुसत्तार राक्षसी काचिदत्रवीत्‌ । 


एकराच्ररायी गेहे मदोद्ट्वरख्मेखला 


॥ शट ॥ 


आरहद्दा नाम ते देशा वाहीक नाम तजलम ¦ 


त्राह्मगापसदा यत्र तुल्थयकालाः पजापतेः 


॥ 2५ ॥ 


वेदा न तेषां वेयश्च यज्ञा यजनमेव च। 


्रालयानां दासभीयानामन्न देवा न भुञ्जते 


॥ चै ॥ 


धरस्यखा सद्रगणन्धारा जाररद नायत्तः खशाः | 


वसात्तिसिन्धसीवीर। इति पर योऽतिङ्कत्सिताः॥४५।[ २०४०) 
ति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां सदहिताया वैयासिक्या कणपचणि कणन्ञट्यसवादे चतुश्चव्वारिंोऽप्याय ४४ 


क, ही 


पवेतसे निकर कर पांच नदियां बह 
रही ह, उसको आर्‌ नामक बाहीक 
कहते हैं, उस खलमें दो दिन भी आयेको 
वसना उचित नहीं । विपाशाक तटपर 
वहि ओर रीक्‌ नाम दो पिशाच रहते 
हैं। सव वाहीक लोग उन पिशाचोंकी 
संतति हैं, प्रजापतिकी संतति नहीं हैं, 
तो ये सृष्टिमे नीच मनुष्य अनेक प्रकारके 
धमेको क्‍या जानें ? ( ३८-४२) 
कारस्कर, माहिपक, कालिड्र,केरल, 
करकोटक, वीरक और दुद्धमंदेशके मन्नु- 
प्योको नहीं छना चाहिये ॥ इस प्रकार 
तीथा घूमते हुए एक ब्राह्मणस एक 
राक्षमीने कहा धा, चहं ब्राह्मण रात्रिमर 


= ७99 = न न्को निज 


एक याने रहता था ओर केवर 
लगोटी ही रखता था ॥ हे पृर्वान।थ ! 
उस देशका नाम आरइ ओर वहींके 
जलका नाम वाहीक हं, 5स देशमे भी 
प्राचीन कालसे नीच बाह्मण उत्पन्न होते 
हैं । उनमें कोई वेदपाठ, वेदी,यजन वा 
यज्ञ करनेवाला नदीं ह । वे सच संस्कारों 
से हीने दहं, ओर श्ुद्रसे जन्य स्ियोमे 
उत्पन्न होते है, इस लिये देवता और 
पितर उनका पिण्डदान ग्रहण नहीं 
करते ॥ प्रस्थ, मद्र, गान्धार, आरट, 
खश, वमाति, िन्धु अर सोवािये 
अति नीच द ॥ (४३-४०) [२०४०] 


कृणपव में चायालिस धाच्याय समाप्त । 
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८ कणपव । 


तस्यास्रपस्त्रः प्रतिदहदय सदह्भुःये चाणोत्तसः पातायेष्यसे पारेष्‌ । 
सहटस्रर्िसिप्रतिम ज्वलन्त दिराश्च सवाः प्रतपन्तसुय्म्‌ ॥ ! 
तमोवुद सेच इवातिमाच्र धनञ्जय छाद्‌ यिष्यामि वाणः) 
वेश्वानरं घूमशिग्व॑ ज्वलन्त तेजस्विन छोकमिस ददन्तप्‌ ॥ १९ ॥ 
पज्ेन्यसूतः शरबर्षधामि तथा पार्थ शमगिष्यापि युद्धे । 


आशीविएं दुधरमप्रसेय उुतीक्ष्णदंषटं ज्वलनप्रसावम्‌ 


॥ ५५० ॥ 


ऋषप्रदीप त्वहितं मास्त छन्नीपुच्र रमयिष्यसि भष्केः | 


प्रमाधिच दल्दन्त प्रह्रिणं प्रमज्ञन॑ं मातरिश्वानछग्रप्त 


॥ २४१ ॥ 


युद्धे सखददिष्ये दहिसवानिदाचलो ध्रवज्चयं छद्धमसस्रप्यमाणप्‌ । 


विश्रारदं स्थमार्मषु जन्त धुय नित्य समरेषु प्रवीरम्‌ 


॥ ९९ || 


लोके वरं खदधतुधैराणां धनञ्ञयं सयुये संखदिष्ये । 
अद्याहवे परय न तुल्यमन्यं सन्ये कुप्यं धनराददानम्‌ ॥ २६॥ 


सवासिमां यः एथिवीं दिजिग्ये तन प्रयोद्धास्पि ससेय स 


न्य | 


प; सवचेभ्रूतानि खटेदक्रानि परस्थेऽजयत्लाण्डवे व्यसाची। २४॥ 
को जीवेत रश्चमाणा दि नेन युयुत्सेद्र मानुषो साखतेऽन्यः 


राशशोको युद्धम जीतनेमे समथ दै, चद 
आज़ भरे साथ अवार अद्धा युद्ध 
दरनदेः ल्य यार्येते, आज पे उन्हींसे 
घोर युद्ध कर्णा तुप देख ॥ 
उयके समान तेजखी सब दिशाओंकछो 
तपाते हुए अजुनके बाणोंको अपने 
बाणोंसे काटदार उ्नें मारंगा ॥ जैसे 
गेप सयेको छिपा देते है तेसे ही भे 
पीरावा नाश परते एए, ज्याला और 


पए सदिति अमिदेः सशन तेजस्वी 
ध क के । इ (क, ; 
यङ्ञनका अपन दारणो हिपा दंगा; 


अप्रिरुपी थने पड तमान्‌ अपनी 
श के क्षै 

पाण दपम्‌ रण्टाष्ररदूया॥(*७-२०) 

वात्ण दवा टिपर सा 


लं 
अस 


भज जामा, 0० आः नम [र 
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के समान क्रोधी हैँ, स उसे आज अपसे 


तीक्ष्ण भछ्ठ वाणोस शान्त करूंगा। मह। 
पराक्रमी, महाशत्रधारी, शत्रुआंका 
नाश करनेवाले, महा क्राधी, ङन्ती 
पुत्र अनको आजम अपने बाणो 
मार्या, युद्धम वीर महारथ, महाक्राधी 
आर सहादटवान अजनी बाण वषा 

आज हम हिमाचल पवतके ममान ख्थिर 
टाकर सहेंगे । आल जगतर्मे उसके समान 
धनुपधारी काह नही है. ज्ञिम अजुनने 
हस समस्त पृथ्वीदा जीत लिया है भ 


दया था, जॉन हस्त 
इसी शजनसे यू त0 (२०-२०, 
कक = । 
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व्रवीमि ते सवेपिदं ममास्ति तचापि 
शत्रु) रादे! शासतेवां इधलेया श्वणातेदा श्खसते। सीदतेवो ॥३१॥ 
उपसर्ाइहुधा सूदतेश्व प्रायेण सबे त्वयि तच्च सच्यम्‌ । 
दुर्योधनार्थ नव च प्रियां योधमात्साथसपीन्वरा्थेम्‌ 0 ३३ ॥ 
तस्मादहं पाण्डदवाद्धुद्धेवौ योत्स्ये वत्नात्कमं तत्पद्थ मेऽद्य । 


अस्थाणि पठ्याद्य मस्तोत्तसानि ब्राह्माणि देव्यान्यध मालुषाणि।॥ १४ ॥ 


९) 
हक 


आसादगणिष्याभ्यहझुग्रवीय द्विपो छ्विपं॑ सत्तसिवातिमत्तः । 
अरब द्राह्मय सनसा युद्धयजेय क्षेप्स्पे पाधोयाप्रस्ेशे ज़याय । 
तेनापि मे नेव झुच्येत युद्धे न चह्पतेद्धिपमे मेऽद्य चक्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ददस्वतादण्डहस्ताद्ररुणाद्वापि पादिनः, 
सगद्धाद्रा धनपतेः सलवजाद्यापि दासवात । 


अन्यस्पादपि रस्माशिदपिन्रादातताधिन।: 


हति श्च 


। च चै ~ ९१ 
तस्मान्न में रूप पाधोन्नापि चर जनादनात 


॥ २९ ॥ 


स्प दिजानीद्ि यधा नादं विभेस्यततः। 


|| ३७ |) 


सह युद्ध हि से तास्पां सासपराये समविष्यति | 





वयो क्षि जो आपात्य रचये, विचको 
प्रस्त ररे भर सव प्रकारकी सह्टायत। 
प्रे, उसे ही भिघ्र कहत ह्‌ ॥ (२८-६१) 
मेने जो मिन्रोंके शुण दहे सो हममें 
सर है आर राजा दर्योधन भी हमारे 
घर गुणाकों जानते है | शइका अप 
ष्{टने, निकाटने, पारने आर्‌ रसने 
पालपा ए आर उपस्े लगावस उमहीदः 
अथ नाश फरनदालदा जाता हा 
य दर रुण दमाय आस हसे भर 
ए ॥ दुर्योपनक्ते यक्त, दल्याण अपन 
एश्दरवः ल्पि जाजम्‌ दृष्ण 
स्या॥ स तस 


सुर था २ष्‌, 
युद्ध 
हमार पराप्रमना तधा टयार दिष्य, नाद्य 


9 


न ७, 
अर्‌ सयनस्‌ चदधत 


५ 


| 


| 
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आर मानुष धर्छवारो देखो ॥ ३२-३४ 

जसे महामतत्राला हाथी महा मतवाले 
ह।थीका जीतता ह तेसे ही आज में महा 
पराक्रमी अज्जनको युद्धमें नीतृंगा । आज 


म अपने मनस तिथय करके पराक्रमी 


अजुनकी ओर ब्रह्मास्त चलाऊंगा, यदि 


वह भी भरे लिये ब्रह्मरू चलादेंगे तव 


दानो मोका घोर युद्ध होगा ॥ दण्ड- 
धारी यम, प्तोघारी वस्य, रदाधारी 
एुदेर र वज्रधारी चन्द्र अथवा अन्य 
दिसी गहुस भी मे हठ नहीं डरता, 
तर कृष्ण जार डजनकी तो दात ही 
दया ह " ह गर्न ! गर उन्टीद्रषय 


क 


एज्नण हमारा सड़ हागा [| (६५०७-३८; 
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महाभारत । | कर 


हन्त शल्य विजानीहि हन्त भयो त्रवीमि ते | 
घदप्यन्योऽत्रवीद्राक्यं वारीकानां च कुत्सितम्‌ ॥ १०॥ 
सती पुरा हृता काविदारदहात्किर दस्युभिः। 


बालां बन्धुमती यन्मामधसंणोपगच्छथ । 
तस्मान्नायं भविष्यन्ति बन्धक्यो वै कुरस्य च ॥ १२॥ 
न चेवास्मात्पभोक्चध्व घोरात्पापान्नराधमाः। 
तस्मात्तेषां भागहरा भागिनेया न सूनव! ॥ १२॥ 
कुरवः सदहपाश्वालाः राल्वा मत्स्याः सनेमिषाः | 
कोसलाः कारापीण्ड्ख काद्य मागधास्तथा ॥१२॥ 
चेदयश्च महाभागा घमं जानन्ति शाश्वतम्‌ | 
नानादेचेषु सन्तश्च प्रायो बाद्यालयारते ॥ १५॥ 
आमत्स्येभ्यः करूपाथाल्देरय। आनेभिषाचेदयो ये विदिशः 
घर्मं पुराणसुपज्ीवन्ति सन्तो मद्रारते पाश्चनदांशच जिद्यान्‌ ॥ १६॥ 
एव विद्रान्घमेकथास्न राजस्तृष्णी भूतो जडवच्छल्य भूयः | 


वाणी में ने वहीं सुनी थी। हे शर्य | सम 
सत प्रथ्वीसे वाहीक नाच हैं ॥ (५-९) 

है शल्य | हमने कहा सो तुमने सुना! 
अब ओर कहते हैं सुनो । उस बाह्मणने 
वाहीकाकी निन्दा करके यह भी कहा 
था, कि आरइ देशमें एक पतिवता 
स्नीको उस के पतिसे चोरोंने छीन ली ! 
ओर उससे अधमेका चताव किया तब उस 
सतीने आरइको शाप दिया (तेने अध- 
मेसे मुझे मेरे पतिसे छीन लिया, इस 
लिये तुम्हार देशकी सब ख्रियां कुलटा 
और वेश्या होजायंगी ॥ हैं नराधम 
लोगो ! तुम उस घोर पापसे कभी निव्ृृत्त 
न हो जायंगे ।” इसलिये उनके धनका 


| 

। , 

|| 

| 
अधष्ेतश्चोपयात्ता सा तानभ्यशपत्ततः ॥ ९१ ॥ ¦ । 

| | 


| 
। 
| 
| 
पत्र भागी नहीं होता, परन्तु मगिनीका | 
पुत्र भागी होता है ॥ (१०-१९) । 
कुरु, रास, पाञ्चाल) मत्स्य, नाष 
कोशल, काश्च, पौड्‌, कालिङ्ग, मागधः 
ओर चेदिदेशके उत्पन्न हुए परहात्मा 
मनुष्य ही शाश्वत धमकी जानते हैं, सर ; 
देशोंमं दुष्ट और साधु रहते हैं परन्त | 
वाहीके केवर दुष्ट ही हैं। मत्सदश्व0 ; 
लेकर कुरु ओर पाश्वाल देशक मनुध 4 
ओर मद्र देश्ठको छोडकर अन्य दश्च | 
महात्मा लोग सनातन धमष अपनी 
वृत्ति चलाते हैं ॥ (१४-१९) ;॒ 
दे राजन्द्र ! आप पण्डित, प्रजा 
स्वामी ओर सब्र पाप पृण्पके छठे भागऱ | 
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८ कणपर्व । 


२५१ 


तत्सर्वमस्पै खत्क्रत्य प्रयच्छामि न चेच्छति ॥ २४8६ ॥ 
ततोऽन्रवीन्प्ं यावचचन्तसपराच प्रयत्वत्तः । 


च्यराहत यन्या सूत तत्तथा न तदन्यथा 


॥ ४७५ ॥ 


अदतोक्त प्रजां हन्यात्ततः पापमवाप्नुयाम्‌ | 


तस्माद्धसांसिरक्नाधं नातं वक्तुसुत्संहें 


॥ ४८ ॥) 


मा त्व ब्रह्मगतिं हिंस्याः प्रायधित्त कत त्वया) 

मदह्वाक्य नादृतं सोके कश्चित्कुपोत्समाप्न॒हि | ४९ ॥ 
दत्येतत्ते सघा प्रोक्त क्षिप्तेनापि सुहृत्तया | 

जानामि त्वां विक्षिपन्त जोषसास्स्वोत्तर *इणु ॥५०॥१९८४ 


एति श्रीमद्राभारते शतसाहस्च्या सहिताया वयासिक्या कणेपर्वेणि कणशल्यसवाहदे द्राचत्वारकोऽप्यायः ॥४२ 


सञ्ञय उवाच-- तततः पुनमद्ाराज मद्रराजमरिन्दमः | 


अभ्यभाषत राधेयः ससिवा्ोंत्तरं वचः 


॥ १॥ 


$ (~ €\ ४ # # (क 
यत्वं निटणेनाधे सं ट्य जल्पितवानसि | 


नाद णक्तयस्त्वया वाचा दिमीपथितुमाद्वे 


॥ २॥) 


यदि सां देवताः खवा योधयेयुः सवासवाः | 
तथाएि मे मय न स्यात्किस पाथात्सकेशाबात ) ३॥ 





हा मोमा निभाया नाक 


भी पह प्रपन्न न हुआ । जय मने बहुत 
ही प्राथना दी तो उस शाह्मणने कहा कि, 
है रत | हमने जो कहा है सो बेसा ही 
होगा हमारी राणी पिथ्या नहीं होती, 
एम यदि घट बोले तो प्रजादा नाश 
होजाय और उससे हमें पापका भागी 
दोना पड़ेगा | हस लिये हम लोग मूल 
पुमेष) रक्षाकः लिये सदा! सत्य ही बोलते 
ह॥ (४६-०८) 

तम प्राष्ठणोंके वादयोंका सिथ्या मत 
पुरा आर प्रायि दरो. ब्राह्मणोरे 
पृ।वयको जगते काट नहीं रदा मत्ता 
तुमका अपना शाह और रढ दवा का्मे 
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पाला जानकर मी हमने मित्रतासे यह 
कथा सुनायी; अब हमारे वचन सुनो 
ओर चुप रहो ॥ (४९-५०) [१९८४] 
कवणपत्रम धियालिस भध्याय समाप्त | 
कर्णपर्चम ततालिस भध्याय । 
सञ्जय बोले, ह महाराज ! उमके 
पश्चाद शत्रुनाशन राघापुत्र मद्रराजका 
चुप करके फिर बोले, है शल्य ! तुमने 
जो हमको अपने वचनोंस डगना चाहा 
था, सो हम डरने योग्य नहीं हैँ यदि 
सब देवतोके साहित साध्षाद इन्द्र भी 
शूटसे लटनकी आये तो भी मे नहीं 
टस्या सार झजन कृष्णवी तो कथ 
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सहाभारत | 


राजयाजकयाज्यानां मद्रकाणां च यन्पटम्‌ । 


तद्धवेद्धे तव मलं यस्मान्न विसुश्चसि 


॥ २६ || 


इति रक्षापरूष्टेषु विषवीयहतेघु च । 


राक्षस भेषज प्रोक्त संसिद्धवचनोत्त रस 


॥ २७ | 


ब्राह्म पाश्वाला। कोरवेघास्तु धम्य सत्य मत्य्या! श्रसेनाश्व यज्ञम्‌ ! 


प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्या। स्तेना वाहाकाः सहझ्भरा वे सुराष्ट्रा:२८ 


कृतन्नता परावत्तापहारा सतच्यपान गुरुदारावसदः 


वाक्पारुष्यथ गावबधा रानज्नचया बाहगह परवस्ताप भाग: 


॥ २९ ॥ 


येषां घमस्तान्प्रति नास्त्यधर्मों आरद्यानां पश्चनदान्धिगस्तु । 
अथोदीच्याथाङ्गका मागधाख शिष्ान्धमाचुपजीवन्ति बद्धाः ॥ ३०॥ 
प्राचीं दिर^भिता देवा जात्वेदपुरोगमाः। 


दक्षिणां पितरो ग॒घ्ठां यमेन द्यभकमेणा 


॥ ३१ ॥ 


प्रतीचीं वरुणः पाति पार्यानः सरान्वरी । 


उदीची जगवान्सोमो त्राद्यणैः सद रक्षति 


सनानि 


तेलियसे पण्ड ओर षण्टोसे राजपुरोहित 


नाच हैं। राजपुरोहितका जो यज्ञ कराता 


है, और जो मद्र देशके मनुष्योंका 


भोजन करता हैं, इन दोनोंको जो पाप 
होता है, सो तुम्हें हमें न छोडनेसे 
होगा॥ ( २२-२६ ) 

यह राक्षतोंका बल नाश करनेवाला 
वा विपकी पीडा हरटानेवाला मन्त्र अथ- 
वा ओऔपधि है यह सिद्ध वचन है ॥ प- 
आालदेशीय वेदोंके मक्त; कुरुदेशीय 
धमेयुक्त कमे करनेवाले, मत्खदेशीय 
सत्यका आचरण करनेवार.शूरपेनदेषी 
य यत्न करनेधाले, पृक्ते दाम; दक्षिण 
देशवे धर्मात्मा: वाद्दक चोरः सोराष्ट 
देशके सनुप्य वणसड्टर ।॥ क्ृतप्तता 


॥ ४२ || 


प्रद्रव्यापहार, चोरी, मद्य पीना, गुरुको 


ख्ीसे अधमे करना, कठोर वचन कहना, 
गाय मारना, रात्रिको बाहर घूमना 
दृ सरकं वश्च पहनना-जिनके येही धमं 
दै, उन आरद अर पश्चनद देशके मयु 
ष्यक धिकार हं । (२७-३०) 
पाञ्चा, कुरु, नेमिप ओर मत्य 
दशके मनुष्य भी धमको जानते दह 
इसी प्रकार उत्तर मगध, अद्ध और 
मगध देके उत्तम मनुष्य धर्म पालन 
करते हैं। एयमें अभि आदि देवता रदत 


हैँ। और यमराजमे रकित दक्षिण दिम 


पितर निवास करते हैं | बलवान्‌ वरुण 
पश्चिमके देवताकी रक्षा करते हैँ । उत्तर 
दिशाकी भगवान चन्द्रमा ब्राश्षणोंक्रे 


[ कर्णपव 
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ट कणेप्वं | 


तत्सवेमस्मे सत्करत्य प्रयच्छामि न चेच्छति ॥ ४९॥ 
ततोऽ्रवीन्प्रां याचन्तसपराघ प्रयत्नतः। 


व्याष्ूत यन्मया सूत तत्तथा न तदन्यथा 


॥ ४७ ॥ 


अदतोकत्त प्रजां हन्यात्ततः पापमवाघ्रुयाम्‌ । 


तस्माद्धमनासिरक्चाथं नातं वक्तुसुत्सहे 


॥ ४८ ॥ 


९ 4 4३ भिन्त # 
पात्व ब्रह्मगति रस्याः प्रायश्ित्त द्रत त्वया। 


मद्ठाकर्य नाढतं लोके कथ्चित्कु्पात्समाप्ृहि 


|| र |) 


इत्येतत्ते मया परोक्त क्षिप्तेतापि सुहत्तया | 
जानासि स्वां दिक्षिपन्त जोषसास्स्वोत्तर श्रुणु ॥५०॥ १९८४ 


टइति श्रीमह्ताभारते शतसाहस्ष्या सहिताया चयासिक्या कणेपवेणि कणशल्यसवादे द्वाचत्वारेंशो5ध्याय; ॥७२ 


सञ्चय उवाच-- ततः पुनमदाराज सद्रराजमरिन्दमः। 


अभ्यभाषत राधेय! स्तिदायांत्तरं क्वः 


॥ ९॥ 


# 5. ५ € # हर र 
पत्र ददशदनाथ सा शल्य जाल्पतवानास । 


नादं छक्त्यस्त्वया वाचा विभीपयितुमादवे 


॥ ९ ॥ 


~~ ॐ © ७ = कम 
यदि मां देवताः सदां योधयेयुः सवासवाः | 
हथाएे में भय न स्पात्किसु पाधोत्सकेशाबात्‌॥ ३ ॥ 





भी वह प्रसन्न न हुआ । जब मेन बहुत 
टी प्राथनादी तो उस छशाह्मणने कहा कि, 
है उत ! दमने जो रहादहसाक्सादह 
हाया हमारा वाणी मिथ्या नहीं होती 
हम यादे घट बोलें तो प्रजादा नाश 
दोजाय और उससे हमें एापका भागी 
होना पडेगा । हस लिये हम लोग मूल 
धभेवी रक्षाव; लिये सदा सत्य ही बोलते 
ह ॥ (४६-४८) 

तम प्राष्टणोकि बादयावी सिथ्या शत 
दारा आर प्रायश्रित दारो, ब्राह्म्णोर् 
बा[ब्यका जगदर्भ काह नहीं उठा गक्ता ॥ 
तृमदं। अपना शायु शार रदा बदा दरने 


जि 


वाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह 


कथा सुनायी; अब हमारे वचन सुनो 
और चुप रहो ॥ (४९-५०) [१९८४] 
कणपवम्‌ धियालिप़त अध्याय समाप्त | 
फर्णपर्वर्म त॑ताल्सि भध्याय | 
सञ्जय बोले, ह मद्दाराज ! उमके 
धात्‌ शतुनाशन राधघापुत्र मद्रराजका 
चुप करे फर बोले, है शल्य ! तुमने 
जो हमका अपने बचनोंम उराना चाहा 
था, सो हम डरने योग्य नहीं हँ॥ यदि 
सव देदतोंके साहित साक्ठात्‌ इन्द्र भी 
मुर्से लडनेक। आदे तो भी मे नहीं 
टस्या खार उङ्न कृष्णदी तो गाथा 
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मष्टाभारत | 


|| ४० ॥ 


रथातिरथसख्यायां थत्त्वां भमीष्मस्तदातन्नरदीत्‌ । 
तान्विदित्वात्मनों दोषाजन्निमन्युभव सा क्ध।॥ ४१ ॥ 
सचत्र ब्राह्मणा: सन्ति सन्ति सवन्न प्लात्रिया; । 
वेद्याः खद्रास्तथा कणं सियः साध्व्यश्च सुचता। ॥४२॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषा, पुरूषेः सदह । 


अन्योन्यमवरक्षन्तो देर देरो समेथुनाः 


॥ ४२ | 


परवाच्येषु निपुणः सर्वा भचति सचदा | 

आत्मवाच्य न जानीते जानन्नपि च सुद्यति ।॥ ४४ ॥ 

सर्वच सन्ति राजानः स्वं स्व॑ घममनुव्रताः | 

दमयुष्यानिगहन्ति सन्ति सवे धामिकाः ॥ ४५॥ 

न कणं देरासाभान्यात्सवंः; पापं निषेवते । 

यारङाः स्वस्वभावेन देवा अपिन तारदाः। ४३६ ॥ 
सञ्जय उवाच-- ततो दुर्योधनो राजा कणंशाल्याववारयत्‌ ¦ 


सखि मवेन राधेय राल्य स्वाञ्जल्यकेन च 


| २७ | 


ततो निवारितः कर्णो धातंराष्टेण मारिष । 
कर्णोऽपि नोत्तरं प्राह राल्योऽप्यभिस्ुगवः परान्‌ | 


के. का. 


आयेको छोडना, अपनी स्री ओंर पूर्रोको 
७ ज, =, ३. अ ¢ 
बेचना, ये सब अद्नदेशके मलुष्योंके धर्म 


हैँ और तुम उसी देशके राजा हो ॥ रथ 


संख्यामें जो कुछ भीष्मने तुममें दोष 
वताये थे । अपने उन सव दोपाका 
विचारकर चुप होजाओं क्रोध मत करो॥ 
सथ देशोमे ब्राह्मण, कत्री, वेशय, यद्र 
ओर उत्तम चरित्रवाली पति्रता सी ह। 
सब देशके मनुप्य परस्पर उपहाससे 
रमतेह ओर सच देशम द्री पुरुप मथन 
करते है ॥ (४०-४३) 

दूसरेके दोष कदनमें सब निपृण होते 


हैं, परन्तु अपने दोपोंकों कोई नहीं जानते 
हैं, और कोई जानकर झुला देते हैं ॥ 
खधमंके अनुसार रहनेवाले तथा दुटको 
दण्ड देनेवाले घमात्मा राजा सब देशो 


हैं॥ है कण [ सब देश भरके मनुष्य पापी 


नहीं हैं । जसे सब देवता एक सखमावके 
नहीं होते, तसे ही सप मनुष्यभी एक 
खभावके नहीं ह ॥ ( ४४-४६ ) 
सञ्जय पोल, है राजन ! तब राजा 
दुर्योधनन कणको मित्र मावसे और राजा 
दयल्यका दाप जाडकर्‌ यान्तं किया ॥ 


है राजन | दर्योधनसे नियारित द्वोकर 
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अप कं कि लि कि 


ते कणेसद्खेण दाक्या जेतुं 


(५ 
८ कणपव | 


७ $ 


र यु ॥ १॥ 


सञ्चय उवाच- तधा चरचत्त पर्य कणां सद्राधिप तदा| 


परप द्धियुण सूयः प्रोवाचाप्रियदकानस्‌ 


॥ > ॥ 


कणे उवाच-- इटं तसे त्वेकाग्रः श्रुणु मद्रजनाधिप, 


साहक्षपा चृतराटरुपय शच्चसान मया अतस्‌ 


॥ २॥ 


देखांश्च विविषांष्िच्रान्पूवेव्रत्तांश्च पायवान्‌ | 


व्राह्मणाः कथयन्ति स्स धृतरा्निवेशाने 


| ४ || 


तज्ञ छृद्ध पुराष्रत्ताः कथाः कधिद्‌ द्विजोत्तमः 


वाहीकदेश मद्रांश्व कुत्सयन्दाक्यभन्नवीत्‌ 


| ५, ॥ 


बहिप्कृता हिसदता गद्भया व बहिष्कृता। । 


सरस्वत्या यछुतया कुरुक्षेत्रेण चापि ये 


॥ ९ ॥ 


पश्चानां सिन्‍्धुष्ानां नदीनां येऽन्तराभिताः। 


तान्धलेदाघ्यानश्युन्चीन्वारीकानपि वजयेत्‌ 


| ७ ॥ 


गोवधेनो नाप वटः समद्र नाम चत्वरम्‌ | 


एत द्राजङ्कुलद्वारसाह्धमारात्स्मराम्यदहम्‌ 


॥ ८ ॥ 


# ^ © ०. (^ ७ क 4 
कारणात्यध्यद्द दाहाऊृपपपतत सया। 


जीतनेमे प्यथ हं, अथात्‌ तुझसे 
हजारोंदे; समान मे एकला हूं॥ (१) 
भद्धय पोरे, शर्यदः ठोर वचन 
सुन कणने उनसे दशुने कठोर वचन 
उन्हें फिर कहे ॥ कण बोले, है मद्र॒दे- 
शीय महाराजा सन जो प्रेतराष्ट्रः आगे 
दहा गया वचन सना ह, बह तुयसे 
पृट्ता टे, उस सुनो ॥ अनेक दशसं 
पूपत हए त्रा्यण राजा एतराषट्रम जा- 
पर वित्रावाचित्र अन्न देश और भृत- 
फार्लान राजाआकी राघए वृहत ६ ॥ 
एम दिन एक पूटा ग्राष्टण राजा पत- 
राष्ट एम्‌ आदर दीद द, डोर 





। मद्रदेशी मदुप्योकी निन्दा करता हुआ 


कट्टने लगा |] ( २--५ ) 

गङ्ख, युना, सरखती, कुरुक्षेत्र, 
आर हिमाचलमसे जो देश दर है, तिन- 
व॥ तथा रावी, चिनाव, झैलम, सतलज, 
व्यासा, आर सिन्धु तटके देशसे जो 
दूर रहते हैं, तथा जो वाहीक देश रहते 
ह उनको छना नहीं चाहिये, हमने अ- 
पनी दारक अवखामे देखा हे क्र 
उपर रटे दरणम्‌ अलग.गा्थक्रा मार 
ना अर सचद्धे दननेको परमे रखना 
ही राजोशा चिन्ह ह॥ (६-८ ) 


पक {7 = 
मे एक अत्यन्त रुप्न जयम्‌ उन्‌ 
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२६६ महा मारत । [ कणपषं 
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कथं पाण्ड्खताश्वापि प्रत्मव्यूह्त मामकान ॥ ७ ॥ 6 
ध कथं चैच सहचुद्धं भ्रावतेत खुदारुणम । । 
छ च बाभत्सुरभवद्यत्कणाष्याआाधाछरस्‌ ॥८॥ ¢ 
¢ को दयञ्चुनस्य सान्निध्ये राक्तोऽभ्येतु युधिष्ठिरम्‌ । ६ 
सवभूतानि यो द्येक! खाण्डवे जितवान्पुरा 
ध कस्तमन्यस्तु राघेयात्परतियुद्धयेन्निजीविषुः ॥ ९॥ 
ध सञ्जय उवाच-- शण व्यूदस्य रचनामद्धुनख यथा गततः । { 
8 पारवाय चप स्व स्व सम्रामश्धाभवद्यथा ॥ १० ॥ । 
॥ कप; शारद्वतों राजन्मागधाश्व तरस्विनः । £ 
0 सात्वतः कृतवमां च दक्षिणं पक्चषमाभिताः ॥ ११॥ 
¢ तेषां प्रपक्षे शचकुनिरुदटकथ महारथः । 
£ सादिभिविमटपासेस्तवानीकमरक्चषताम्‌ ॥ १२॥ 

£ गान्धारिभिरसम्भरान्तेः पावेलीयेश्च दजयैः। 
^ राखभानाभिव वातैः पिराचैरिव इटरेदोः ॥ १३॥ 
९ चतुविकात्सदखाणि रथानामनिवतिनाम्‌ | 
९ संशप्तका युद्धशौण्डा वाम पाश्वेसपालयन्‌ ॥ १४ ॥ 

१ समन्वितास्तव स्तैः कुष्णाञ्चन जिघांसवः | 
£ हमारे पुत्रोपे युद्ध करनेको कंसा व्युह का युद्ध सुनिये । आपके व्यूहके दहने 
¢ बनाय) { यह घोर युद्ध किस प्रकार पक्षम कृपाचाय, महापराक्रमी मागध 
/ हुआ? आर जिस समय युधिष्ठिरकी जोर आर यदुकुलभ्रष्ठ कृतवमा खड़े हुए ॥ । 
¢ कणे चले थे, तव अन कहां था! उस प्के पास महारथ शुनि ओर 
£ क्योकि अयनकते पाष रहनेसे युधिष्ठिरके उलक तेज ग्रास घारण करनेवाले घुड- † 
£ पास जानेकी किसकी शक्ति दे एकले चदे वीरोकं सहित स्थित होकर तेरी ? 
£ अजुनने खाण्डव वनमें सब प्राणियोको सेनाकी रक्षा करने रुगे ॥ उनके पा ; 
£ जीता था | कर्णके सिवाय ओर ऐसा महापराक्रमी गान्धार देशकी सेना और ; 
£ केन कीर हं, जो जीनेकी इच्छा करके भयानक रूपवाले पिशाचोंके समान { 
5६ अजुनसे युद्ध करे १ (७-५) दीखनेवाले प्ेतयाप्ती बीर खडे हुए॥ ; 
£ सञ्जय योरे, दे राजन्‌ ! अप व्य यपि प्म युद्धम न मागनेवाले महाः 
£ की रचना ओर अयन आदि सवराजां- | पराक्रमी चावीम मस्र संश्ठक बीर { 
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८ कणप । 


+~ - ~~~ ~ 


मामलुस्मरता शात वबाहाक कुरुजाज्ञल | 

शतद्रकामह तात्वों ता च रस्खासरावतास्‌ ॥ ९७॥ 
गत्वा स्वदंश द्रल्याय स्थूलराह्ाः दनाः स्मः | 
मनशणलाज्ज्बलापाइडयपा गायास्त्रककुदाझ्नना। ॥१८॥ 
कस्बलखाजनक् वाताः क्न्दन्यः प्रयद शे ना। । 


के ¢ श (क जे 
ग्रदद्वानकश्ाङ्कानां सदेखानां च निःखनः 


॥ 4. | 


रवराष्टाग्वतरेश्चद सत्ता यास्यामहे छम्वम्‌ | 


उ मीपील्करीराणां वनेषु सुखवत्ससु 


|| ० ॥ 


अपूपान्सक्तपिण्डांश्च प्राश्चन्तो सथितान्वितान्‌ | 
पथिसु प्रबला भुत्वा कदा सम्पततोऽध्वगान्‌ ॥२९॥ 
चल्ापद्ारं इदांणास्ताडयिष्याम भूयसः | 


एचंशीलेपु व्रात्मेपु वाहिकेएु दुरात्मरु 


|| २२॥ 


स्श्चतयाना ददसखन्युह्ततसाप मानकः; | 


हर्ता द्राष्मणनोक्ता दाहीका सोघचारंणः 
येषां पडमागरतां त्वछुभया। शुभपापयों: 





सोती हुई कुरुजांगलदेशवासी युक्च 
वाहीक का अवश्य स्मरण करती होगी ! 
स दिये शतद्रुको आर रस्य हरावती नदी 
वो उतार बार तथा अपने देशमें जाकर 
पटी दरार युक्त दपालवाली उन सुन्दर 
स्प्रियको रेखया ॥ अष्ट | उनके आख 


पप मन!शीलके समान उज्ज्वल ह, वे 
जो £ ५ ही. # केन च्म 
गारवणवाली रियां आखोमें अच्छा 


अदन रखगाती £, एेसी सन्दर सियोके। 
मप दखगा॥ नश्यसे उस समय 
पद्यां फर्रट आर अजिन पटन्‌ कर 
मृदश, नवः, शष्ट तथा रदंट दि 
पासे एलाङर्‌ उनषः तारे रीन सानी 
ऐगी। उन मदमत्त रियाके पास गदम्‌ 


॥ ९४३ ॥। 


खबर आर ऊंटोके ऊपर बेठ कर पीलु 
शमी अर कारीरों के चन मं कष 
जारग। ॥ ` ( १६-२० 

उस दशक मूखे दुरात्मा मनुष्य यहा 
इच्छा करत हैं, कि हम लोग, कब जं- 
गलमें जाकर मांस, सत्त्‌ अन्न और मठा 
खाते हुए पथिकोंके बस्र छीनेंगे और 
उन्हें मारेंगे। इस प्रकार जील और भर्प- 
वाद्य वतनेवाले उस देशके मनुप्योक्ते यद 
छणभर भी नहीं रहना चाहिये । ह शल्य! 
उन बाहीक देशोंके लोगंसि तुम पष्टादा 
लेते हो इसलिये तुम श्नक्ते एण्य और 
पारदा भी भागी है ॥ हस प्रद्यार उस 
प्रहणन दाह्क्न ० व्‌ दृष्ट मनष्यार 
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न्वयुस्तद्रथानीक क्षरन्त हव तोयदाः 


0) 


महाभारत | 


| २३ ॥ 


ॐ भ न्तीसिज्व (~ २, 
ते ध्वजर्ेजयन्तीसिज्वराद्धिः परमायुधः । 


खादिचिश्वास्थित्ता रेज मवन्त इवाचलाः 
तेषां पदातिनागानां पादरक्षाः सदसखराः 
पटिरासिधराः शरा वभ्रूवुरनिवततिनः 


॥ २४ ॥ 


| २७ || 


सादिशिः स्यन्दनेनागेरघिक समलल्‍ूंकूते! । 


स च्युहराजो विवभौं देवासुरचमूपमः 

6 ~~ (~ अ. = {~~ 
वादस्पत्यः सुविदहितो नायकेन विपथिता 
चृत्यततीव अदहाव्युहः परेषां भयमादधत्‌ 


॥ २६ ॥ 


| २७ ॥| 


तस्य पक्चषपरपक्षभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः । 


दस्त्यश्वरथभात्तङ्काः प्राघरषीव वलाहकाः 


|| २८ || 


ततः सेनाश्खे कणं दष्टा राजा युधिषिरः । 


धनज्ञयमसिच्ध्रसेकवीरसवाच दह 


॥ २९ ॥ 


पद्याजुनमहाव्यूहं कर्णन विहित॑ रणे । 


युक्तं पष्चेः प्रपक्श्च परानीकं परकाशते 


| ३० ॥ 


तदेतद समालोक्प प्रद्यसित्न सहहलम | 
यथा नासिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । ३१॥ 


ऐसी शोभा घढी जसी वषंती हुई 
मेघकी ॥ महावत, वेजयन्ती माला, 
चमकते हए शख ओर वीरोंके सहित 
वे हाथी बृक्षवाङे पवेतोके समान दखिन 
रगे । उन हाथिये के पेरोंकी रक्षाके लिये 
सहसो युद्धसे न रोटनेवारे खडग आदि 
शास्र धारण करकं वीर चर ॥ २२-२५ 

घोडे,सजे हुए हाथी, रथ और पेद 
रोषे भग हुआ उस सेनाका व्यूह दवा 
सुरे सग्रामकी सतार समन श्ाभित 
हुआ 0 बुद्धिमान कणने यद नो शत्रु 
ओंको भय देनेयाला च्यूद बनाया, इस 
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का नाम बाहस्पत्य व्यूह है। इसमें घोडे, 
हाथी, नाचते हुएके समान दौखते थे॥ 
उसके पह आर पद्ोके समीप हद्वाथी, 
घोडे ओर र्थोपर चदे हए बीर वपाका- 
लके मधके समान चरने रगे ॥ २६-२८ 

कणो सेनाके भुखमे खडा देख 
महाराज युधिष्ठटिरन शद्चनाशन महावीर 
अजुनसे कहा॥ हे अजुन ! यह देखो 
कणन पक्ष आर प्रतिपक्षकर सहित कसा 
उत्तम व्यूद बनाया है | यह सेना जिस 
प्रकार हमारी सेनाका दुःख न दे सके, 
ऐसा उपाय करो || २९--- ३१ 


को 


। 
| 
४ 
। 
| 
| 
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मामतस्मरती शोते बाहीक कुरुजाङ्गले । 


८ कणपनत्र | 





रातहकासदं तत्वा तां च रस्यासिरावतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
गत्वा स्वदेश द्रध्यासि स्थूलराह्काः शसाः सखिः | 
सन!।शिलोज्ज्बलापाडूधो गौयस्थिककुदाझ्ना। ॥१८॥ 
कम्बलाजिनसंकीताः कन्दन्लयः परियदरेनाः। 


शे (१ क (न 
ग्रदज्ानकशाङ्कानां सदेलानां च निःखनेः 


॥ ^. 


्रोष्टाश्वतरेश्चैव सत्ता यास्यामहे सुग्वम्‌ । 


चा मी पीत्टुकराराणां वनेषु सुखबत्ससु 


॥ ० || 


अपूपान्सक्तपिण्डांश्र प्राशक्षन्तों सथितान्वितान | 
पथिसु प्रवला भृत्वा कदा सम्पततोषध्चगान ॥२१॥ 
चलापहार कुदाणास्ताडयिप्यास स्ूघसः | 


एवंशीलेपु व्रात्मेपु चाहिकेपु दुरात्मसु 


॥ २२ | 


कि ॐ (~ अ. ¢ ^~ 
कश्चेतयानो निवसेन्मुद्रत्तसपि मानवः । 
टेद्ता ब्राह्मणेनोक्ता वारीक्षा मोचचारिणः ॥ २३॥ 


सोती ह कुरुजांगलदेशवासी युक्च 
वाहीक फा अबद्य स्मरण करती दागी । 
इस लिये शतद्वकों ओर रम्य ध्रावती नदी 
को उतार दर तथा अपने दमे जाकर 
पटी दद्धासे युक्त कएाटबारी उन सुन्दर 
स्त्रियो देखृया ।॥ अद्य [ उनके आंख 
कस मनःशीलके समान उज्ज्वल ह, वे 
गारवणवाली रियां आखोमें अच्छा 
अञ्न टगाती र, एसी सन्दर दिर्योको 
में कय देसुंगा ॥ निश्यसे उस समय 
दे दियं षररट आर अजिन पटन कर 
एद्‌, आनः, शष्ट तथा मदल आदि 
पाल एादर उनके वाटे सौत सानी 
हयो; उन स्टमस सयावः पान यहम 


| 


| 
। 


०... + © कर ७ 
गेषां पड़भागहता त्वमुभयो। छुभपापयों। । 


खबर आर ऊंटोंके ऊपर बैठ कर पीलु 
एमी ओर कारीरों के वन मं कष 
जाऊगा ॥ ˆ ( १६- २०) 

उम दशके मृखे दुरात्मा मनुष्य यही 
इच्छा करत ह्‌, कि हमे रोग, कथ ज. 
गलमें जाकर मांस, सत्त अन्न और मठा 
खाते हुए पधिकोंके वस्ध छीनेंगे और 
उन्हें मारेंगे। इस प्रकार गील और भर्म- 
वाद्य वतेनेवाले उस देशके मनुष्याङ् सड़ 
छुणभर भी नहीं रहना चाहिये। ह दाल्य! 
उन बहक दाक टा्गाति त॒त पटष्ठाश 
लते हो इसलिये तुम्त हनकझे एषण्य और 
पापका भी भागी ह॥ हम प्रकार उस 
प्राष्टणने दाहीदः दुष्ट मनुष्पोक' 


शक है. 
कीक 
ट्‌ 
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अथत् र्थमायान्त हृट्ठात्यज्भुतदशनम्‌ । 


उचाचाधिराथ चाल्यः पुनस्त युद्धदमदम्‌ 


|} ० ॥ 


अय खर रथ आयातः श्वेताश्वः करष्णसारथिः। 


दुवारः सवेसेन्यानां विपाकः कभेणामिव 


| ४१ ॥ 


निच्न्मिचान्कौन्तेयो यं कणे परिप्रच्छसि । 
श्रयते तुषः राष्दों चथा मेघस्वनो महान्‌ ॥ ४२॥ 
ध्रचमेती महात्मानौ वासुदेवधनञ्जयौ । 


एष रेणुः समुद्धता दिवमाच्रत्य तिष्टति 


\} रे ॥ 


चक्रनेसिप्रणच्चेव कम्पते कण मेदिनी । 


प्रवाव्येष महावायुरभितस्तव वाहिनीम्‌ 


|| खख | 


क्रव्यादा उ्यादरन्त्येते खगाः कन्दन्नि भैरवम्‌ } 


परय कणं महाघोरं भयदं लोमहषणम्‌ 


| 2५ |) 


कषेन्धं मेघस्ङ्कारा भावुमाघ्रय सस्थित्तम्‌। 


ॐ € (= अ, 0 # ५ ७». ८. 
पहु्स यूवेबहुविधेम्तेगाणां सवंतोदिदा मत 


|} येप |) 


® ® ९ ¢ नैः 4 क, ~ (५ क 
वर्खिभिर्राद्टेरादित्योऽभिनिरीध््यत्ते । 


परय कड्ूश्च गृध्राश्च समचेतान्सदसखराः 


॥ ४9 ॥! 


स्थितानभिमुखान्योरानन्योन्यमसि भाषतः) 


उस विचित्र रथको आते देख अधि. 
रथपूत्र युद्धदुमेद केसे शस्य बोले, 
देखो सफेद घोडे ओर कृष्ण सारथीके 
सहित प्रारूुघके समान सच सेनासे नि- 
चारण न करने योग्य अजुनका रथ चला 
आता है॥ है करण! तुम जिस अजुनकों 
पृछ रहे थे, यह मेघक्ते समान उसीके 
रधका शब्द आरहा हैँ ओर वहीं कुन्ती - 
पूत्र अजुन शबुओआको नाश करत दृए 
चल आते है| वह देखो महात्मा ऋष्ण 
और अज्ञनके रथकी बल उदकर आका- 
शक चली जाती है | यह देखो उनके 


[अ ` व जे मओमि ---- --~-*~ ---------- 


हे, यह देखो शिर 


रथके पहियसि प्रथ्वी कांपने लगी। 
तुम्हारों सेनाके चारों ओर घोर वायु 
चलने लगा॥ (४०--४४ ) 

हे कण ! यह देखों मांस खानेवाले 
नन्तु बोरने रुगे ओर हरिन रोने लगे। 
यह घोर शकुन लोकके नाश करनेका 
कटे मनुप्यके समान 
मेघने सयेकी घेर रक्‍खा है ॥ हमारी 
नाके गहं ओर हरिनोंके झुण्ड चले 
जाते है। यह देखो अनेक शादल दूर्यकी 
आर देख रह है, यदसा सदम भिद 
आर कंक्रपली यहां हृकद्ध हुए हूँ। 
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{ आरट नासते देशा नष्टघश्बां न तान्त्रजेद्‌ ¦ £ 
| त्ाह्यानां दाससीधाना दाहीकातासयज्यनाम्‌ ॥ १३ ॥ ५ 
न द्वा प्रतिगरहनित पितरो ब्राह्मणारतथा | ! 
ध तथ प्रणघसाणः दाह्रकानामातं झछाते। ॥ रे४ ॥ 
{ त्राह्मणेन तथा प्रोक्त विदुषा साधु सक्लदि। 6 
4 काष्टक्ण्डेषु वाहीका दन्पयेषु च सञ्जते ॥ ३५. ॥ 9 
¢ सक्तुप्रद्यावलिए्ृषु म्दावलीदेपु निपरेणाः | ¢ 
भादिकं चोट्रिक चव क्षीरं गाद भसेव च ॥२द॥ £ 
¢ तदधिका काहीकाः खादस्ति च पिवन्ति च) £ 
¢ पुच्रखद्भरिणो जाल्साः सदाक्षीर भोजनाः ॥ ३७ ॥ 8 
¢ आरद! लाम दाहीका। दर्जतीया विपश्चिता | 

९ हनन्‍्त शल्प विजानी दन्त खवा नत्रवीसि ते ॥ ३८॥ 
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यदन्योऽप्युत्तवबान्मद्यं न्राद्मण: कुरुसंसदि | 
युगन्धर पयः पीत्वा प्रोष्य चाप्यच्युतस्धले ॥३९॥ 
तद्वद्तिखये स्नात्वा कथं स्वर्ग गसिष्याति । 


उन देशोंका नाम आरह है। वहांके 
मनुष्य अधर्मी होते हैं, टसं लिय उन 
देशोंमे नहीं जाना चाहिये | २९-३३ 

अधर्मी, उपनयनादि संस्दार हीन. 
शर द्रादिकरि अन्यजाताीय दयो जन्स्‌ 
लेने वाले,पत रदित,वाहीवरकि पिण्डादि- 
रोष देदता चाण आर पितर न 
प्रण करत ॥ उस च्राह्णने यमी शट 
कि अधर्पी दाह्टीक मिन्‍्ी और दाठदे: 
पतनोंमें झाते हू, उन्हीं मत्तु और मय 
रग रचनोष एता दाट जाता पिः 
उसमे देटोय रषरी, यी जार डद 
नषा दृष्‌ तपा उनः दपर षने हए 


म्‌ 
१, 
त्‌ 


२६ 


पश्च नद्यो उत्च्त्येता यत्र निःखुत्य पर्चेतातू ॥ ४० ॥ 





घृतादि पदाथ सेवन करते ह और पीते 
है, उनकी कोश अभक्ष्य अन्न नहीं हैं। 
उनझी संतत्ति व्यभिचारस उत्पन्न होती 
है, इसलिये ह शल्य! अत्यन्त दोपी 
आरद नामक वाहीक देश को नहीं 
जाना चाहिये । (३३-३८) 

है शल्य ! हम तुमत आर वणन 
करते हे, सुनो । छ्विस्मी समय एक ब्राह्ष- 
णन हम सहाराल ध्तराफ्रकी सभामें 
कट धा, र. सुरन्धर नगरमे दृष पन्‌, 
अच्यत स्ट र्टना शोर भवितयं 
स्सान बरना टन नीना दग्मेम स्वर 


१ । क्र क न 
दम शश्र ह! सदना ह { ठ्दु स्रु 
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सहाभारत । 


[ क्णपर्व 
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सपत्ताका रथाश्रेते पश्चालानां महात्मनाम 


॥ ७ ॥ 


पश्य कुन्तीखुतं वीर बीमत्समपराजितमस । 


© ^~ % (~~ क 
प्रधषेयितुमायान्तं कपिप्रवरकेतनम्‌ 


|| ७७ ॥ 


एष ध्वजा पाधस्य प्रेक्षणीयः समन्ततः | 


हंश्यत वानरा मानता हषतासचवधनः 


॥ ५.८ ॥ 


एतचकं गदा चाङ्गं राङ्क! क्रष्णस्य धीमतः । 
अल्यथ ज्राजत इष्ण कस्तुमस्तु माणस्ततः ॥ ५९ ॥ 
एष शाङ्गगदापाणिवांसदेवोऽतिवीर्थवान्‌ । 


वाहयन्नेति तुरणान्पाण्ड्रान्वाततरंहसः 


॥ १६० |} 


एतत्करूजति गाण्डीव विक्कुष्टं सन्यस्राचिना | 

एते दस्तवता सक्ता घन्यसिच्राञ्रिताः ₹राः॥ ६१॥ 
` विरारायतताञ्रक्षैः प्रणचन्द्रनि भानः । 

एषा भ्रुः कीयेते राज्ञां शिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

एते सुपरिघाकार7ः पुण्यगन्घाचुरेपनाः | 

उद्यतायुघशोण्डानां पायन्ते सायुधा सखुजाः ॥ ६३ ॥ 

निरस्तनेच्रजिहश् वाजिनः सट सादिभिः) 


का कन कन शब्द हो रहा है॥ ५१-५५ 

घर देखो पताका युक्त रथो पर 
भेठे हुए महात्मा पाश्वाल विमानों पर 
घेठे हुए देवतोंके समान विराज रहे हें । 
आर देखो श्ुओंको कपाते हुए दमु 
मानक भ्वजायुक्त रथ पर वैडे महायोद्धा 
अजुन चले आते है ॥य देखो अज्जुनकी 
ध्वजा पर शह्लओंकों भय चढानेवाले 
भयानक रुपधारी हनुमान बडे 
हैं ॥ (५६--५८) 

ये देखो हसी रथ पर श्रीरृष्णके 
शाह घनुप, चक्र, पांचजन्य शहू रकखे 
हैं। उनके हृदयमें कोंस्तुम माणि कसी 


शोमा देरही है, यरी शशाङ्गं धनुष, 
कौमोदकी गदा ओर सुदशेन चक्रधारी 
श्रीकृष्ण अजुनके सफेद षोडोको हांक 
रहे हैं।ये देखो अज्ञुनके गाण्डीव 
धन्ुपका शब्द भी यहां आने लछगा, और 
ये शीघ्र बाण चलानेवाले अज्जुनके बाण 
तुम्हारी सेनके वीरोंकोी मारते 
लगे ॥ (५९- ६१) 

ये देखो कमल नेत्र,सुन्दर मुखवाले, 
युद्धसे न भागनेवारे, राजोके शिर कट 
कट कर पृथ्वीम गिरने रुगे ॥येदेषो 
चन्दन ओर अग्र लगे वड परिष समान 
सन्दर शख्रधारी पीरोके हाथ कट कट 
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आरटघ्या नासते देना नष्टधमां न तान्तरजेत्‌ । 
व्रात्याना दाससांधाना दाहाकानासथज्दनास्‌ ॥ १२ ॥ 
न देदाः प्रतिगृह्णस्ति पितरो ब्राह्मणारतथा । 


तेषां प्रण्टधमांणां वारीकारादसिति श्चुतिः 


|॥ २४ ॥ 


त्राह्मणेन तथा परोक्तं विणा साधु संस्लादि। 


काष्टद्कःण्डेषठु दाहीोका इन्पयष्ठु चं सुञ्ञत 


॥ २५ ॥ 


~ _ अ (५ 9 ^~ ५; 
सद्तुपरयावरि्ेषु श्वादरीदेषु निचू्णाः | 


पी सो @ + =, ~ # 0 
आविकं चेष्टक चैव क्षीरं गाद्‌ ममेव च 


|| २८ |) 


तद्धिखारश् दारकाः खादस्ति च पिवर्ति च) 


~ ऋ ५ {५ क 
पुच्रसङ्करिणो जात्याः सवान्नक्रभाजनाः 


|| २७ ॥ 


^~ ^ (~ @ /# 5 
आरद ताम बाहीका) दजजतीया विपश्चिता | 
द्न्त शल्य विजानीहि दन्त खया त्रवीसि ते॥२८॥ 
यदन्योऽप्युक्तवबान्मद्यं श्राद्यणः दुःसुसखंसदि ! 


युगन्धर पयः पीत्वा 


प्य चाप्यच्युतस्थलटे । ३९॥ 


तद्दनाततलगप सात्वदा कदर रत यामर प्यात | 


पश्च नद्यो पहत्तल्येता यत्र निःखत्य पवतात्‌ 


१ ऋणि 


उन देशोंका नाम आरह है। वहांके 
मनुष्य अधर्मी होते है, पं लिय उन 


दर्शोम नहीं जाना चाहिय | २९-३३ 


अपर्गी, उपनयनादि संस्शर दीन, 
द्द्रादिकसि अन्यजातीय (खयो जन्म 
लेने दाले,यश् रहित ,वाहीकोवे एिण्डादि- 
फोकी देदता चाण जार पितर नी 
ग्रहण रत ॥ उस घाहाणने यहभी कहा 
कि अधमी दाहीदा मिट्टी आर कारकः 
पतने डति ह, उन्मत्त डोर प्य 
रग रतनोक्‌ पत्ता षाट्‌ डाहाट. पिर 
उसीमें दे लोग रबारी, गधी घोर उट 
नीडा। दर दशा उनये दृधमे बसे हुए 


चै 
च ५, 


| ० ॥ 








घुताद पृदाथ सवन करत ह अर पत 
ह) उनका कह अभक्ष्य अन्न नहा है | 
उनका सतातठ व्याभचारस उत्पन्त दात। 


ट, इसलिये है. शल्य! अत्यन्त दोपी 


आरदइ नामक वाहीक देश को नहीं 
जाना चाहिये । (३३-३८) 

है शल्प ! हम तुमस और वणन 
करत ह, सुना | छ्विसी समय एक ब्राह्ष- 
णन हद महाराज पवराष््रद्ी मभामें 
बहा धा, हि यूरान्धर नगरसे दघ पीना, 
अच्यत स्पल्म्‌ं रहना जोर भृतिलयमें 
वसान उरनं त्न दौनाडर हरदम स्वरा 


<म्‌ ५११ है! सदत ह : ह₹द् नया 
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सहएाभारत | 


[ फणपय 


तं चेद्धन्तासषि राघय त्व नो राजा भविष्यसि ॥ ७२॥ 
एप संशप्तकाहतस्तानेवामिमुस्वों गत; | 


करोति कदन चेषां स्रामे द्विपतां चली 


|| ७२ || 


# $ = # 0 (~ 
हति चुवाणं मद्रेशं कणः प्रार्‌ात्तिषन्युना । 


९ < भ € ~~ 
परय संराकैः करुद्धैः सवतः समभिदट्रतः 


) 9४ || 


एप सूथ हवाम्मोदेदछज्न; पार्था न दृश्यते । 


=~ रे ~~ ॐ = ऋ. ० 
एतदन्तोऽञ्ञेनः शल्य निमग्नो योधसरागरं 
वरूण कोऽस्मसा हन्यादिन्धनेन च पाचकम्‌ ¦ 


शर्य उचाच- 


|} ५^ ॥ 


को वानिले निगहीयात्पिवेद्धा को मदाणेवम्‌ ५७ ॥ 
हटभ्रपमदं मन्ये पाथस्य युधे विग्रहम्‌ । 

नदि राक्योऽज्ञेनो जत्‌ वुधि सेन्द्रः सुरासुरेः॥ ७७॥ 
अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव) 

न स राक्यो युधा जेतुसन्यं कुरु मनोरथम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वाह भ्यासुद्धरद्धाम दद्द इष्यः प्रजाः) 


पातयेत्त्रिदिवाद्‌वान्योऽज्ञेन खसरे जयेत्‌ 





ओर गाण्डाव धनुष है यदि उस अजुनको 
आज मारोगे तो तुम ही हमारे राजा 
हा जाओगे ॥ देखो अजेनको संशप्तक 
सेनाने पुकारा ओर ये उनसे युद्ध करनेको 
जाते है । आह ! अजञेनने अनक सश्- 
कोका मार भी डाला ॥ (६९--७३) 

मद्रराज शल्यके वचन सुन कणेने 
महाक्राध करके कहा, ये देखा संशप्तकों 
ने क्रोध करके अजुनकों चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ अब अजुन मेघमें छिपे 
सूयेके समान नरी दिखाई देते । दे शल्य! 
ये देखो इस सेनासथरुद्रमं असन इवा 
चाहता है ॥ (७४--७५) 

शल्य बोले, जलप वरुणकी और 


॥ ७२ ॥ 


क-म नणि नानानना 


इन्धनसे अथिको कोन मार सक्ता हे) 
भला समुद्रको कोन पीसक्ता है १ ओर 
वायुको कोन रोक सक्ता है? में इन्ही 
सबके समान अजुनको भी मानता हूं । 
उन्हें राक्षत ओर देवतोंके सहित इन्द्र 
भी नीं जीत सक्तं ओर यदि तुम चच 
नोंहीसे जीत समझते हो तो अपने मनमें 
कहकर शभ्रसन्न हुआ करो । अजुनको 
युद्धम जातं सक्ते नही हो, इस लिये 
फोह दूसरा मनोरथ करो ॥ जो अज्जुनको 
सुद्धम मार सके वह अपने हाथोंपर पृथ्वी- 
को उठा सकता ह. ओर क्रोध करके 
प्रजाको भस कर सक्ता है आर देषतोंके 

स्वगतस्त रा सक्ता ह ॥ (७६ ७९) 
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{ कणं उवाच -- हन्त शल्य विजानीहि हन्त भूयो त्रचीपिते। £ 
{ उच्यमानं सथा तस्यक्त्वमेकाग्रसनाः श्ूणु ॥ १॥ ¢ 
हर ब्राच्मणः क्रिल सो गेहसध्यगच्छतपुरातिथिः | 
आचारं तच सस्प्रेश्य प्रीतो वचनसनत्रवात्‌ ॥२॥ ¢ 
{ मया ष्टिमवतः श्यृद्ख मेक्ेनाध्युषित चिरम्‌ । १ 
† रृष्टाथ़् बहदो देशा नानाधसेससाध्ृता! ॥ ३ ॥ ध 

न चकेन च धर्मण विरुध्यन्ते प्रजा इषाः) ॥ 
सवे दि तेऽदछवन्धमं यदुक्त वेदपारगे ॥ ४ ॥ ¢ 
अदता तु ततो देशाजन्नावाधसंसमाकुलान्‌ | ध 
£ आगच्छता सहाराज दाहीकेषु निशासितस्‌ ॥ ५०॥ ९ 
। तच्र दे ब्राह्मणो शत्दा ततो भवति क्षा्रेयः। £ 
¡ वदप: च्यद्रश्च वारीकरूस्ततो सदति नापितः ॥६॥ प 
4 नापितश्व ततों भृत्वा पुनभेवति व्राह्मणः । £ 
{ द्विजो भूत्या च त्रैव पुनदांसोाऽसिजायते ॥७॥ £ 
{ भवन्येककुटे विभाः प्ष्टाः कामचारिणः । { 
४ गान्धारा मद्रस्यश्रैद दारीकाश्चाल्पचतसः ॥८॥ ९ 
म एतन्पया श्रुतं तच धमेखद्रकारक्म्‌ | ¢ 
{ कृत्सामटित्वा एथियीं वाटीकेपु विपयय। ॥९॥ ¢ 
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धघणपदमस पदछालस भृर्य्राय | 


प्ण यद्ध, ह शस्य {टमन्जा कहा 
सो तुमने सुना ? अब हम ओर कहते 
8 एवाग्राचेत्त हाकर सुनो ॥ पृवेकालप् 
एव आताथ प्राह्ण हमारे घर आया 
पा, पर एमारे आचारकों देख बहुत 
प्रघण एआ और बहने लगा, कि पे 
एल ही हिमाचलवे शिखर आर 
अनक दशाम घुमा है. देद जाननेवाले 


नहीं रहती, अथांत्‌ सब जगतके मनुष्य 
ङ न इ धमे कहते है ॥ (१-४) 
हूं महाराज | हम अनेक देथार्म 
घृमत हुए वाहाकदेशमें पहुंचे, उस 
देशमें जो जन्म लेता हृ,सो पहले ब्राह्मण , 
पिर क्षती, पिर बस्य, फिर शद्र, फिर 
नाई रोता हैं; नाश्म हाह्मण और ब्राह्म - 
णंसि दाम होंजाता है ॥ एक बराच 
गठ्‌, नह्य उष्म करन्‌ रोत्‌ 


मालवान चना पम्‌ स्ह नाम तुम्‌ गान्धार, दाहाज् सार मद्ददशद प्नुष्य 
पत्‌ ए | यह सुपर प्रजा एम्स घरजड़ म्र३ ह्‌ ह || च प सङ्र रग 
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सहा भारत । 


|| १ ॥ 


एतद्विस्तररो युद्धं प्रथरहि करालो दयसि। 
नहि तप्यामि चीराणां श्रण्वानो प्वक्रसान्रणे ॥ २॥; 
सञ्जय उवाच-- तदास्ि्तसवनज्ञाय प्रयामिच्रवदर सदत्‌ । 


अच्यूहताञ्नो चयं पुच्रस्य तच दुनेये 


|} ३ ॥ 


तत्सादिनागकलिल पदातिरथसंकुल्म ! 


घृष्टद्यन्नसुल व्यूहम शो भत वददम्‌ 


{थ ॥ 


पारावततसवणन्वश्चन्द्राददयससद्यातः) 


पाषतः प्रवमा धन्वी काटा वियरदहुंवानिव 


॥ © ॥ 


पाषतं जणपुः स्व द्रौपदेया युयुत्सवः । 


दिव्यवर्मायुधधरा! शादेलससवचिक्रमा। 


| हे | 


साचुगा दीप्ठचदुषश्चन्द्र तारागणा इव । 


अथ चयूटेष्वनीकेषु प्रक्ष्य खंदाधकाच्रणे 


0 ७॥ 


० _ € = _ क व क. पर (० ५ 
क्रद्टाउज्जु नाता भदुद्राव व्याक्षपन्गाण्डद घनुः | 





कणपवेमें सेंतालिस अध्याय | 

घतराष्ट याठे, हं सञ्जय  8स प्रकार 
सेना पिलनेके पश्चात्‌ अजुनने संशप्तकों 
की और कणंने पाण्डवाका सेनाके सद्भ 
कैसे युद्ध किया ? तुम इस विषयमे 
कुरर हा, इस लिये हमसे [वेस्तारपूर्वेक 
कहो; हम वीरोका पराक्रम सुनकर वप्‌ 
नहीं होते ॥ (१--२) 

सञ्चय बोले, तुम्हारे पुत्री बड़ी 
भारी सेनाका व्यूह देखकर अजुनने भी 
अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ उस हाथी, 
घोडे और पदलोंसे भरे हुए पाण्डवॉकी 
सेनाके व्यूहके म्ुखमें सनापति धृष्टयुम्न 
खड होकर शोभित होने लगे ॥ उस 


। 
| 


सम्रय कबूतर रद्जके समान घोडोंके रथ 


प्र चढ़े हुए, धनुपधारी घृष्टआम्नका तेज 
खये ओर चन्द्रमाके समान बना | उस 
समय धघृष्टझच्नका सब देहधारी कालके 
समान देखने लगे ॥ शादलके समान 
पराक्रमी दित्य कवच ओर शसखरधारी 
द्रोपदीके पांचों पुत्र अपने मामा धृष्ट 
द्युम्नकी रक्षा करने लगे ॥ (३-६) 

उस समय श्रधारी द्रोपदीके पृत्रादि 
अनक वीके बीचमें खडे हुए धृष्टछम्न 
तारोंके बीच चन्द्रमाके समान शोभित 
हुए | इस प्रकार व्यूह रचना होनेपर 
अजुन भी क्रोध करके अपने धनुपको 


चुमात हुए सशप्तरकास युद्ध करनकोा 
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कि मक भ श 


नव तस्य मोप्चा च जनस्य राजा षट्‌भागद्त्तो छु मदुष्करतर 


(5० 5०555955 >3/ 


कणेः 
शिन 


अधवा दुषकरतस्य त्व दत्ता तेषामरान्तिता 
रक्षिता पण्य ः्राजा प्रजानां त्व छयपुण्यसाक्‌ ॥ {८ ॥ 
पञ्यमाते परा धम सवट्‌रोषु शाश्वते । 


धम पाञ्चतद्‌ रषा धिगिल्याह्‌ पितासदं 


॥ १? ॥ 


प्रात्यानां दाससीयानां कृतेडप्पशुसकसंणास्‌ | 
व्र्यणा निन्दिते धसे स त्वं छोके किसत्रवाः॥ २०॥ 
हति पाश्चनर्दं घमेमवसेते पितामदः । 


खधसस्येषु वर्णेषु सोऽप्येतान्नास्य पूजयत्‌ 


॥ २१ ॥ 


हन्त शल्य दिजानीहि हन्त भूयों ऋषीमे ते । 


(य -११.१.११- 


¦ सरसि मिसज्लन्नाप्षसोष्च्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


पसत्निगस्य यलं दध्यं व्राह्मणस्याव्रत सलस । 
सं एधिव्या चाहीका: स्द्वीणां सद्राखियो सलस्‌॥ २३ ॥ 
(नेसक्सानखुलूत्य ऋाशथ्यद्राजा नशाचरमस | 


अपच्छलेन चाख्यात प्रोक्तदांस्तश्षियोध से 


॥ २४ |! 


मालदपाणं मदं स्टेच्छा स्टेच्छानामोष्धिका मलम्‌ | 
ज ष्टकाणां प्रट पण्डः! षपण्ठटानां राजयाजकाः ॥२५॥ 





भागी हो, अथवा तुम देवर प्रजाफे 
अधमेहीके भागी हो, वयोकि प्रजाकी 
रा नहीं बरते।| प्रजाकी रक्षा गरनेबाला 
राजा धमष भागी होता ह । बरह्मन 
रद देशो चनातन पो देख और 
पद्वादप नाच धमेदो दृ उस देशक 
पटुत धिदार दिया । तुम्हारा देश पदित 
ट, उम दश्दः सतुप्य सथ दास और 
दटापा्पी तेर तुम मी उसी दशर 
उत्पम हए प्त, तुम धम्‌ क्ण लानो! 
तरर देप) तएन निन्डा इर । 
उम दधद पसाच्रण ठरनदार सदुप्य्‌ 


का वनय ाकनका्यमव्यक् रक 
न यज 





भी उत्तम नहीं माने जाते है। १७-२१ 

है शल्य | हमने जो कहा, सो आपने 
समझा और भी कहते हैं, उसे सुनो। 
दस्मापपाद नाम राध्षसने तलावमें ख्ान 
वरते हुए यह कहा था, जमे क्षत्रियोंमें 
भीख पसांगनेवाला धत्रिय,ब्राह्मण में व्रत 
हीन ब्रह्मण खार स्यपि मटर दशक 
द्यां नीद, तमे ध पृरथ्ठीमे वाहीकः 
देश नीच रे" किमीराङने उम राक्र 


द्‌ {जरम्‌ निकाला शॉर पूछा, उसने जग 
टुह उत्तर दिया या हम तृमम वहन 


ऋ, चन, ऋ |) हा. 
६ | सन प्पा तस्म, रर्नद्र तुर 
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हृष्टसेना। सुसरव्धा रधानीकप्रहारिणः 


कोसः कारयमत्स्येश्च कारूवेः केकथैरपि 


| १५ ॥ 


दर सेयैः शर षरैयेयुधुयेद मेदाः । 


तेषामन्तकर युद्धं देह पप्मासुनारानम्‌ 


| १८ ॥ 


क्षच्रविट्श्युद्वीराणां धम्यं स्वग्यं यरास्करम्‌ | 


भ (~ _ (~~ © ¢ 
द्योघनोऽथ सदितो अरतिभिभरतषम 


॥ १९ ॥ 


गुप्त कुरप्रवीरेश्च मद्राणां च सदहारथेः | 


ऋ (= शी 


पाण्डव; सह्‌ पाश्चारश्चादाभचः सात्यकन च ॥ २०॥ 
युध्यमान रणे कणं कुरुवीरोऽभ्यपाल्यत्‌ | 

कर्णोऽपि निदिवैबोणैर्विनिहत्य सदाचमूम्‌ ॥ २९१॥ 
प्रस्य च रथश्रध्ान्युषिषिरमपीडयत | 


ववस्त्रायघधद॒हा सन्कृत्वा शचन्‍्सहसरस्रश।; 


॥ ९९ 


युक्त्वा स्वगयशरोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसखदावदरत्‌ । 
एवं सारिष सम्रासी नरवाजिगजक्षय। | 
कुरूणां सज़्वानां च देवासरसमोष्मवत्‌ ॥ २३ ॥ [२१९८ | 


दृति श्रीसहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया चेयासिक्या क्णपर्वेणि 
सकुलयुद्धे धि चस्वारिंशषोऽध्यायः ॥ ४७] 


बैठे हुए वीरोको मारने लगे। ये रोग 


कोसल, काशी, मत्स्य, कारुप, केकय 
ओर श्रपेन देशके अत्यन्त शुर क्षत्रियों 


से युद्ध करने रंगे । यह धमके अनुसार 


देनेषाला घोर युद्ध कषत्री, वैश्य अर 
पीर शद्रोको खगे पहुंचानेवाा, यश्च 
दनेवारा ओर पाप, प्राण तथा देहका 
नाश करनेवाला हुआ ॥ ( १५-१९) 
हे भरतङुल सिह ! अनन्तर राजा 
दुर्योधन अपने साइयोके समेत कुरु ओर 
मद्रदेशफके महारथ वीरेंके सहित चेदि, 


केकय, पांचाल, सात्यकि ओर पाण्डवोंके 
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वौरोंसे युद्ध करते हुए कणेकी रक्षा करने 
लगे । कणे भी अपने तेज बा्णोषे पा- 
ण्डववोकी सेनाको मार कर युधिष्ठिरे 
युद्ध करने गये, अनेक वीरोको चस शसन 
और कवचोंसे रहित करके तथा अने. 
कॉको खग पहुँचाकर अपनी सेनाको 
प्रसन्न किया | है प्रतराष्ट ! इस प्रकार 
यह सश्लय आर कुरुतशी क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाला तथा हाथी, घोडोंका 
नाश करनेवाला युद्ध देवाघुर संग्रामके 
तुल्य हुआ ॥ (१४-२३) [२१९८] 


कणपवे में संतालिस मध्याय समाप्त | 


| कर्णपर्व 


{ 
6 
| 
6 
: 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
0 
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त्व तस्य गोप्ता च जनस्य राजा पट्‌नागहत्तो छुभदुष्कृतस्ख ९ 


॥ 


> ककन 


29 
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5 
८ कणपचे | 


अधथया दुष्कृत्तस्ष त्व हत्ता तेपामराक्षिता । 
रक्षिता पुण्य माग्राजा प्रजानां त्व हपुण्यभाक्‌ ॥ १८॥ 
पूज्यसाने पुरा धर्म सबदेगेषु शाख्वते । 


धर्म पाश्चवनदं दृष्ठा घिगित्याह पित्तासह 


॥ १० ॥| 


च्रात्याता दासइ सायथातवाः क्ृतअ>प्यक्ठताी भमकसणास | 

व्रद्यणा नन्दतत धमस त्व दक कप्तन्नवा।।॥ २० ॥ 
^~ १ © न क (~ 

रत पाश्चन्द चञख्स्दसत तत्ताम्‌, | 


खधमेस्थेषु चर्णेषु सोऽप्येतान्नाभ्यप्ूजयत्‌ 


॥ २१ ॥ 


$ # 


दन्त शल्य विजानाहि हन्त भूयो ब्रवीमि ते । 


ऋकऋलमसाएफद: 


रास तम्ज़ब्राशक्षसाध्च्रवात्‌ ॥ २२॥ 


छलात्रपरम सल भसध्य ब्रात्मणस्पात्रत सलस । 
सले एथिव्या बाहीका: स्द्री्णां सद्रखियो मलस ॥ २३ ॥| 
निमज्नलमानखुलत्य ऋश्चिद्राजा निशाचरमस्‌ । 


अपएच्छत्तेन चारूयात प्रोक्तवॉस्तन्नियोध मे 


॥ २४ ॥) 


मानुषाणां सलं सलेच्छा स्लेचछानासोएिका मलम | 
योष्टिकाणां मलं पण्ढा) पण्ढानां राजयाजकाः ॥२७॥ 


भागी हा, अथवा तुम देवर प्रजाके 
अधमटीके भागी हो, वयोकि प्रजाकी 
रक्षा नहीं बरते। प्रजादी रक्षा दारनेदाला 
राजा भ्मदयमा सारी दाता ह । बरह्यान 
पद देशतो सनातन धमको दर सौर 
प्ठावए नाच पमेदो दष रस देश 
पटन्‌ पिरार दिया ॥ तरहारा देश पतित 
६. उम दषः सतुप्य सच्‌ दाम अर 
मएाएापी होते ह। तुम भी उसी देश 
उरपण् एए हटा. तुय ध्म स्य जादा, 
तृगार दध0। अ#छहान निन्ा रह्‌ । 


क क ¢ 
पे देशः पसायरण बरनेटार मडुप्य 


| 
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मी उत्तम नहीं माने जाते ह। १७-२१ 

हे शल्य | हमने जो कहा, सो आपने 
समझा $ ओर भी कहते हैं, उसे सनो। 
कस्पापपाद नाम राक्षमने वलावमे सान 
वरत हुए यह कहा था, जसे क्षत्रियोंमें 
भोख मांगनेदाला छत्रिय,ब्राह्मणोंपें वत 
होन ब्राह्मण आर द्वियोंमें मद्र देशी 
इयां नीद. तमै त पृष्व वाहीक 
देश नीच ₹ ', ऊिसी राजाने उस राश्षम 
दा ङम निकाटा स्मर पटा, उमने ज) 
दुटु उत्तर दिया या हुए तश्म कहने 
स्स्ष्नम स्ल्रटर स्रन्दष्मु तुत 


>=5>>> 
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॥ हृ्टसेनाः सुसरञ्या रथानीकप्रहारेणः। 
। कोसले कारयमत्स्येश्च कारूषैः केकयेरपि ॥ १७॥ 
रसने सर वरेयं युधुयुद्धद मदाः । 
0 तषामरन्तकर युद्ध ददपाप्मास्ुनारानम्‌ ॥ १८ ॥ 
# क्षत्रविर्शुद्रवीराणां धम्यं स्वग्यं यरास्करमर। 
दुर्योधनोऽथ सदितो ्रतृिभिभरतषेभ ॥ १९॥ 
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ग्रः कुर्पवीरेश्च मद्राणां च महारथैः । 

पाण्डवेः सह पाश्चालेशेदिभिः सात्यकेन च ॥ २०॥ 
युध्यमानं रणे कणं कुरुवीरोऽभ्यपारुयत्‌ | 

कर्णोऽपि निरितैवणीर्विनिदत्य सदहाचमूष्‌ ॥ २१॥ 
प्रस्य च रथश्रष्ठान्युधिपिरमपीडयत 


विवस्त्रायुधदेहासून्कृत्वा दात्रन्सहस््र दा! 


| २२ || 


युकत्वा स्वगंयशोण्यां च स्वेभ्यों सुदसुदावहत्‌। 
एवं सारिष सम्रामों नरवाजिगजक्षयस। । 


कुरूणां खञ्जयानां च दे वास्ुरसमोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ [२१९८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां सदहिताया वैयासिक्या कणैपर्वणि 
सकुलयुद्धे प्रि चत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४७ ] 





बैठे हए बीरको मारने रगे । ये लोग 


कोसल, काशी, मत्स्य, कारुप, फेकय 
ओर शुरपेन देशके अत्यन्त श्र क्षत्रियों 


से युद्ध करने लगे ! यह धमेक्रे अनुसार 


देनेवाला घोर युद्ध क्षत्री, वेश्य ओर 
वीर शुद्रोंको खग पहुंचानेवाला, यश 
देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका 
नाश करनेवाला हुआ ॥ ( १५-१९) 
है भरतकुल सिंह | अनन्तर राजा 
दुर्योधन अपने भाइयोके समेत कुरु ओर 
मद्रदेशके महारथ वीरोंके साहित चेदि, 


केकय, पांचाल, सात्यक्ति और पाण्डवोके 


~+ ८८ €< <€ ई €< <<< <<< ~= > > ६९ ~< <€ €< < <= < =€ < €< < €< ८ <<< द 


वीरोंसे युद्ध करते हुए कणकी रक्षा करने 
रुगे ! कणे भी अपने तेज वाणोंसे पा- 
ण्डवोकी सेनाको मारं कर युधिष्ठिरसे 
युद्ध करने गये, अनक बीरोको वश्च शख 
ओर कवचेंसे रहित करके तथा अने 
कोंको खग पहुंचाकर अपनी सेनाको 
प्रसन्न किया । है धृतराष्ट्र ! इस प्रकार 
यह सज्लय आर कुरुबंशी क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाला तथा हाथी, घोडोंका 
नाश फरनेवाला युद्ध देवासुर संग्रामके 
तुल्प हुआ ॥ (१९--२३) [२१९८] 


क्णपर्देम संतालिस अध्याय समाप्त | 
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४५ ] 


८ कणप । 
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तथा रक्ष।पिशाचाश्रच हिसवन्तं नगोत्त सस्‌ । 


ता 
शा | हि 


न 


ञ कक ।गे कतक 


क 
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गु्यकाश्च महाराज पयेतत गन्धसादनप्‌ 


॥ २२} 


(~~ (^ (~ (~ £ 
धवः सवाणि भूतानि विष्णुः पाति जनादनः। 


दद्धितन्ञाश्च सगधाः प्रेक्षितज्ञाश्च कोला; 


॥ १४ ॥ 


अर्धोक्ताः क्रूपाश्चालाः शाल्वाः कूत्लाचुरासनाः | 


पार्यतीयाश्च प्विपसा यथेद दिवयस्तथा 


। २५. ॥ 


स्ेज्ञा यव॒ना राजज्श्राश्वेव विशेषता । 


स्लेच्छा। स्दसंज्ञानियता नातुक्तमितरे जना।॥ 


२९ ॥ 


प्रतिरधास्तु दाहीका न च केचन सद्रकाः। 
स त्वरेतादन्ः शल्य नोत्तरं वक्ससि ॥ 


एयिव्यां खददेन्नाना सद्रको सलश्ुच्यते ॥ 


२५७ ॥ 


सीधो; पान शुरूतल्पादसर्दों श्रुणहत्या परवित्तापहारः । 

यषां धमेरतान्धति नरत्यधमे आरट्रजान्पाश्चनदान्धिगस्तु॥३८ ॥ 
पतञज्नात्वा जोषमास्स्व प्रतीपसास्मवे करधाः] 
प्या त्वां पूवम दत्वा ट्तिष्ये केदादाङनी ॥३९॥ 


शल्प उदाच-- आतुराणां पारेलयाय। स्वदारसुतावेकयः। 


सहित रशा दःरते ह । पवेत श्रेष्ठ हिमा- 
चल पर राक्षस ओर पिशाच, तथा गन्ध्‌- 
सादन पर शुधक रहते है, ध्रव भी उत्तर 
टी दिशामें रहते है। भगवान्‌ विष्णु 
पप जगतकी रक्षा बरते है। (१०-३४) 

मराध दशक मनुष्य शरीरदे चिन्होंस 
मनप्यको पदचानते ६ | सोशल देशीय 
देखबार; फूर आर पाश्ाल देशपी मलु॒प्य 
आधी दात सुनदार; शास्वद शदे मनुष्य 
सम शात सुनवार | एदठ निदामी दुमे 
साप्य अर एदि देषः महष्य भी 
णाल्य दे णके. महप्योर तु्य ६0६ राजन! 
यदन संदेश ॐर्‌ प्र परदीर हह द । 


ज =-= 9 - क मः 


जिन मनुष्योंकी हमने नहीं कहा, वे सब 
म्लच्छ है । है शल्य | बाहीक और 
सद्र देश मनुप्य कठारवादी होते ह । 
अब तुम हमारे इस उचने उत्तर देने 
योग्य नहीं रहे। पृथ्वीके सब दोंका मल 
मद्र देश है, मद्य पीना, गुरुके पलड़ पर 
सोना, गर्भ गिराना ओर दसरोंक्ना घन 
छीनना ही इनका घर्म है | एस आग्दर 
ओर पहूनद देशियोंक्ो घिक्ार ६, यह 
सम्ग्य दर तुम्त हुप हाजझाथा, नहीं तो 
पटल तुगहें मारकर (एिर द्ृष्ण भर 
अजहुनदो मारेत्‌ , (२४-२९) 
ङ ए ! दत्र 


ऋः क पर 
नक क 
न्व्‌ + ल श्र | जे ९ ह 
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| 
। 
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| 
| 
| 
। 
। 
; 


महाभारत । 


अथ कर्णो भ्दं कुद्ध: शीघध्रमस्रसुदीरयत | 
जघान पाण्डवीं सेनामासरीं मघवानिव ॥ ९ ॥ 
स पाण्डवबल कण; प्रविद्य विसुजण्छरान | 


प्रभद्रकाणां प्रवरानहनत्सप्तसप्तातिस 


॥ १० |) 


तततः सुपुङ्कनि्टिते रथश्रेष्ठो रथेषुसिः 


अवधीत्पश्चविरालया पाश्चवालान्पश्चविद्वतिप्त 


॥ १९॥ 


सुवणपुड्ठैनाराचे! परकायविदारणेः | 


चेदिकानवधीद्धीरः रातरोऽथ सदसः 


| १२॥ 


तं तथा समरे कमं कुवांणमतिमाचषम्‌ । 


परिवघ्रुमेदाराज पाश्वाङानां रधत्रजाः 


| ६३ ॥ 


ततः सन्धाय विरि्वान्पश्च भारत इःसदान्‌ । 


पाश्चालानवधीहपश्च कणो वेकतेनो वषः 


॥ १४ ॥ 


भावुदेव चित्रसेनं सेनाचिन्दुं च भारल । 


तपन शूरसेनं च पाश्चाखानहनद्रणे 


॥ २१५. || 


पाश्चाटेषु च शरेषु वध्यमानेषु सायकैः | 


हाहाकारों महानासीत्पाश्वालानां महाहवे 


॥ १६ ॥ 


परिवघ्ुमेहाराज पाश्चालानां रथा दश । 


पुनरेव च तानकणों जघानाशु पतत्चिभिः 


सिनामि माणम न्‌ 





तब कणने क्रोध करके अपने तेज 
वाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ किया,जसे हन्द्रराक्ष सा का 
नाश करते हैं। फणने पाण्ड बाकी सेनामें 
अनेक पीरोंको मार डाला, और अपने 
तेज बाण{सि सतदत्तर प्रभद्रक वंशौ 
प्रधान यीरोको मारा ॥ उसी समय 
महारथ कणेने अपने तेज पचचीस बार्णोमे 
पञ्चाल देशक पच्चीस क्षत्रियॉकी मारा 
ओर शश्रु्खाको नाश करनेवाले उत्तम 
पह्ट युक्त तेज वाणोंस चदि देशके सहसों 


॥ ९१५ (¦ 


नी 


क्षत्रियोंकी मारा ॥ (९-१२) 

महारथ कर्णको इस प्रकार पोर कमं 
करते देख पश्चाल देशके महारथ युद्ध 
करनेको आये ॥ हे भारत | तब कणने 
अपने धन्ुप पर पांच बाण चढाये और 
उनसे पांच पाश्चाल क्षत्रियोंकों मारा ॥ 
उन पांचोंके नाम ये थे, भानुदेव, 
चित्रसेन, बिंदु,त१न, शुरसेन,इन प्रधान 
पांच वौरोंके मरनेसे पांचाल सेनामें 
हाहाकार होने लगा। (१३--१६) 

हसे पश्चात्‌ दश्च महारथ पाञ्चाल 
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८ कणपत्र) 


ततः प्रहस्य रापघेयः पुनयोरीत्यचोदयत्‌ ॥ ४८ ॥ [६०८८] 


ति श्रीसमहामारतसे शतसाहरण्या सह्दिताया वयासिक्या कणपर्वणि कणशब्यसवादे पत्चचत्वारिशोअ्ध्याय३॥8 
सञ्जय उवाच-- तततः परानीकुखहं च्यूहसपातिम एतम्‌ । 

हो © 0 * दास ~ क्षि 
समीश्य कणः पाधानं धृष्टलुद्धासिराक्षतम्‌ 


॥ ९॥ 


प्रययौ रथचघोादण सिहनादरदेण च । 


वादिच्ाणाः च दितः ऋस्पयन्िव पेदिनीष्‌ 


॥ \ ॥ 


वपमान हद क्धादयद्धगाण्डः परन्तपः, 


प्रतिन्यूद्य सहातेजा सधावद्धूरतपेम 


॥ २॥ 


व्यधसत्पाणए्डदा संतामासुरा प्रचवा[नच । 


याध[एर चाशभ्यह् दठ परचय चकार ह 


| है ।। 


प्तराष्ट्ू उवाच- कध् सद्य रचयः प्लव्यूद्रते पाण्ड्वात | 


धुष्टदयश्रुव्वान्ख वां त्सं परर (सि रक्षित {च 


} ५. ॥ 


सवानेव यटेप्वासादजय्यानसरेरपि | 


द च प्रपष्ा पक्षा सप सत्यस्य सञ्चय 
प्रदियस्य थधान्यायं तर वा सथदस्थिताः। 


कण ज्ुप रह गये और शल्पने शद्ुओं 
पी सनाकी और अपना सुख किया | 
तय पिर बाणने हंसकर शल्यसे कहा 
कि रध हांको ॥ (४७७--४८)[२०८८] 

वणपदेम पष्चाएिप अध्याय सभाप्त । 

घर्णपवस एियाशिस धष्याय | 

सझय बोले, है राजन धतराए | तद 
ऊणने नेनासे दाटर निदटदरर धृट 
रण द्ताया दशा पाण्टदोकी सनाय 
पार प्यूद दखा, और देखा कि, एस 
उसी रक्षा घर रहे हैं ॥ दाण अनेद 
प्रार्‌, राज अगर रपरः शब्द पभ्दाद्ध 
पपात्‌ हए उम सनाङी भ्र चट । ह 
भर लाभ  शायशरी, श्हायाजहा 


|| २ ॥ 


त आ धि = त = ण ज 





क्ण इस समय क्रोधसे कांप रहेये, तप 
उन्हाने अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ 
इसके पथात जसे इन्द्र राक्षमोंकी सनाका 
नाश इरतेष्ट, तसे दी कणं पाण्डवाकी 
पताका सारन छग, आर युधिष्टिर 
रधका दांय दरके उनके शरीरमें अनेक 
बाण मार ॥ (१-०) 

घदरा्ट दार, ह स्य ! एल 
दणर भापपनम रत धृषद्यस्न यादि 


स्म्‌ ङ यड़ किया : ये सद कौर 


४ 


चे 
दन रान देखाएुट दृटः? शष्ट 
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॥ विन्याघ चैनं ददानि कुद्धो छलयनिवेषुभिः । 


कणं च तूणं दिव्याध चिसघल्या शितैः दारेः॥ २६ ॥ 
भातुसेन च दश्सिः सान्वसूतायुधध्वजम्‌ | 
परयतां खदा मध्ये कणेपुन्रमपातयत्‌ 
छुरप्रणुन्न तत्तस्य चिरश्नन्द्राने भाननम्‌ | 
शुभदशनसेचासीन्नालअ्रष्टामियास्वुजस 
हत्या कणसुतत भीमस्तावकान्पुनरादयत | 
कपहादिक्ययोशिछत्त्वा चापौ तावप्यधादेयत॥ ९९ ॥ 
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न 

पि 

\ २७ ॥ ¢ 

¢ 
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¢ 

दुशशासन चिभिर्विध्वा रङुनि षड्भिरायसेः । 
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॥ २८ ॥। 


उट च फ्तत्नि च चकार विरथातु मो ॥ ३० ॥ 
सवेण च दतोाऽसीति च्वल्ादत्त सायकम्‌ । 
तसस्य कणेिच्छेद्‌ चिभिश्चे नसताडयत्‌ 
अथान्यं परिजग्राह सुपवदोण सुतेजनम । 
सुषणायासजद्भी सस्तसप्यस्थाच्छिनद्वषः 
पुन। कर्णस्निसमत्या भीससेनमयेघुमिः । 
पुशञ्न परीप्सन्विव्ियाघ ऋरं क्रेजिधांसया 


 २१॥ 
॥ १२ ॥ 


| २२॥। 


दिया | फिर क्रोध करके सुपेणके शरी- उनकी ओर अनेक बाण चलाये २७-२९ 
०७ © ५, ९५ चक (= ५५, भ  &, 
र्मे दश आरं कणके शरीरम तिहत्तर दुःशासनके हृदयमें तीन बाण ओर 
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बाण मारे ॥ (२३-२६) 

अनन्तर भायुसनके शरीरमे दश बाण 
मारकर उसके घोड़े सारथी ओर ध्वजा 
को काट दिया ॥ फिर सब बंधुअंके 
वीचमें उसका शिर काट कर प्ृथ्वीमें 
गिरा दिया | भानुसेनका चन्द्रमु खवाला 
सिर हस प्रकार कटकर एथ्वीम गिरा 
लत डण्डीसे टूट कर कमल गिरता है ।। 
क्णक पृत्रकों मार कर भीमसेन अन्य 
चरने युद्ध करन रगे । उन्होंने कृपा- 
चाये ओर दादिस्यङे धलुप कारक्र 


शङ्निके छः चाण मारं । इसके पथात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उलक ओर पतत्रिको 


वि ज क 


रथ हीन कर दिया ॥ इसके पथात्‌ इृष- 
सेनक आर तीक्ष्ण वाण चलाकर कहा 
कि तुम मर गये। कणने उस वाणकों अपने 
बाणसे काट दिया ओर भीमसेनके 
हृदयम तान बाण मारे॥ तब भीमसेनने 
दूसरा तेज बाण सुपेणकी आर चलाया, 
कण्णन उसका भा काट गराया ।। ३०-३२ 

अनन्तर कणने अपने पत्रकी रक्षाके 
लिय घोर पराक्रमी भीमसेनके हृदयमें 
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तेषां प्रपक्चाः काम्बोजाः काश्च यवनेः 
निदे जात्सूतपुच्रस्य खरधाः साश्व पत्तयः 


भय 


¢ 

६ 

¢ 
{ 
{ 


८ कणप | 


सह | १५ ॥ 


आहयन्तोऽद्चेनं तस्थुः केरावं च महावरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मध्ये सेनाछुखे कर्णोज्प्यवातिछत दशित। । 


चिच्रवपाङ्गदः स्रग्वी पालयन्वादहिनीसुखम्‌ 


॥ १७ ॥ 


रक्षमाणः खउसरन्येः पुरैः रासख्रश्रतां वरः| 


(~ 9 = (~ € 9 
वादिनी प्रमुम्बे कीरः सस्प्रकरे्ररोसत 


॥ १८ ॥ 


© 
जभ्यदनेन्मटावाहः सूयदैन्वानरप्रमः। 


(~ [करे <~ 9 
मदा द्विपस्कन्धगतः पिज्ग्नः परियदजेनः 


| १९ 


दुशशासनो दृतः सेन्‍्येः स्थितो व्यूहस्य पछतः । 


तमन्वयान्मदाराज स्वय दुयोधनो दपः ॥२०॥ 
चित्रास्रश्चित्रसन्नाहं! सोदयरभसभिराक्षितः | 
रध्यसाणो सहादायथ। साटेतमद्रक्कय ॥ २१ ॥ 
सोमत सदहाराज देवेरिद शतक्रतुः 

अश्वत्पासा कुरूणां च ये प्रवीरा सहारधा। ॥ २२ ॥ 


नित्यमत्ताथ्य मागड्ठा। शरेस्लेचछे। ससन्विता। । 


खडे एए ॥ (१०--१४) 

वहीं तुम्हारे अनक पुत्र भी स्थित हुए; 
उन्होंने अजुन ओर क्ृष्णके मारनकी 
एजछा करी थी | उसदी सर्माप दारयाोज, 
एक और यण्न सेना खडी हर ॥ कणेदी 
आजास रथ आर घोडोंपर चढ़े सब वीर 
अजुन और महापराह्ममी कृष्णदो परका- 
रने लग ॥ सेना सखम्‌ माला, कवच 
आर बाज पटनवार और सब शख्र लेकर 
पण रे टुए और सेनाके शरूकी रक्षा 
परने रंगे, उनके; पास सर णद्धधारि- 
यम भ्रष्ट उनके महारध पृद् 


ह | ( ९ ५ ९ ९.) 


र्ट्‌ 
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सेनाके पिछले भागमें मतवाले हाथि- 
यापर चटक्र महावटवान्‌ पिद्धाघ् अर 
प्रियदश्ेन तथा सूर्यं ओर अधिके समान 
तेजखीं दःशास्तन अनेक वीरोंकि सहित 
खडे हुए, इनकी रक्षा करनको साक्षात्‌ 
राजा दर्योधन खडे हुए, ककच आर 
विचित्र शस्धधारी मद्र और क्कयदगर्क 
बार नव रक्षा करन लग ॥ (२०-२१) 
हे रालनू / उस समय राजा दर्याधि- 
की ऐसी शोभा वबटी जैसे देवतेंरई 
सरित हन्द्ररी । शोर उ्दइन्दापा उदि 
द दीर झठदार हाथियोरे मट़ राजा 
दुर्याधनदी रहा वरन लगे। रस सेना 
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५वजमेकेषुणोन्मथ्य चिभिस्त हवयताडयत्‌ ॥ ४२॥ 
अथावसन्नः स्वरथे सुहूतल्पुन स्थितः । 

ख रणे युयुघानेन विसूताश्वरथध्वजः ॥ ४२३ ॥ 
क्रतो जिघांसुः चौनेय खङ्घचमेधगभ्ययाव्‌ । 

तस्य चाप्ततः रीच चरषसनस्य साखकिः ॥४य॥ 
चाराहकर्णेदराभिर विध्यद सिचर्णी । 

दुःशासनस्तु त इृष्टा विरथ व्यायुधं कुतम्‌ ॥ ४५॥ 
आरोप्य स्वरथ त्ृणप्रपोचाह रणातुरम । 

अथान्यं रथमास्थाय चरषसेना सदहदारथः ॥ ४६ ॥ 
द्रीोपदेयास्त्रिसप्रत्या सुयुधान च पश्चसमिः | 

भीमसेन चतुःष्टथा; सहदेव च पश्चनि। 0 ४७ ॥ 
नकुल चिशता बाण: शातानीक॑ च सप्तभ्ि) । 
शिखण्डिन च दशभिघेमराज दतेन च ॥ ४८ ॥| 
एतां्ान्यां ख राजेन्द्र प्रवीराज्ञययद्धिनः) 

अभ्यद यन्महेष्वासः कणेपुच्ा विराम्पते ॥४९॥ 
कर्णस्य युधि ढधेषेसततः पृष्ठम पाल्यत्‌ । 
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दुःशासनं च दौनेयो नवेनेवनिरायसेः ॥ ५०९ ॥ 

£ ओर एके ध्वजा काट दी, फिर तीन अनन्तर महारथ इपसेन दूसरे रथपर £ 

60 बाण उसके हृदयमें मारे ॥ उन वाणोके चेठकर युद्धमें आये ओर द्रोपदीपुत्रोके # 

( होगयी; अनस्तर उस सारथी और घोडे चौमठ और सहदेवके ऊपर पांच बाण (६ 

6 रहित रथसे खद्ग और हाल लेकर मार नकुलके तीस, शतानीकके सात, ? 
र । च क अ भ ०, क अ क| ५ भ. # क 

¢^ उत्तर आर सात्याकिकों मारनेके लिये शिखण्डीके दस ओर महाराज युधिष्ठिर ; 

त ऋ ह त य न 

£ दोडे । (२९ ४४) क ऊपर सा बाण मारे ॥ ( ४४-९८ ) $ 

(~ = ७ ० छा = के 4५ # ७३ ०. 4 

/ सात्यकिने उन्हें आते देख वराहकण |. है राजन | और मीस रको { 

६ नामकं दृश्य चाणोतति खद्ग ओर ढाल वरपमेनने अपने चार्णोते युद्धम व्याकुल ? 

£ काटे गिरा दिया। दु शामनने इपसेन कर दिया; इसके पश्चात फिर महावली ? 

त 

के 


| 
| 
को रथ और शखद्दीन देखकर अपने रथ. वृपमेन कर्णके रथक्की रक्षा करने लगे । 
पर चटालिय। अर युद्धय हटा दिया । | फिर सात्यकिने दुःशासनके हृदयमें नो 
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एचमक्तोष्ज॒नो राज्ञा प्राज्ललिकेपसबन्रवात्‌ | 
। ९ दत्यध 
5 यधा सवानाह तथा तत्खवं न तदन्यधा ॥ ३२ ॥ 
प 


यस्त्वस्य विरहिते घातस्त कारेष्यासि सारत । 


प्रधानवध एकास्य दिनारास्तं करोस्यट्म्‌ ॥ १३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच~ तस्मात्वमेद राघेथं सीमसेनः खुयोधनम्‌ । 
घरषसेन च नकुलः सहदेवोष्पि सोबलसू. . ॥ ३४॥ 


दु।शासन शतानीको हारदिक्थ शिनिपुज्षव। | 

धष्यन्नो द्रोणसुत्त खर्थ घोत्स्थयास्यहं कृपम्‌ ॥ ३५ ॥ 

द्रीपदेया घात्तराष्ट्राज्शिश्टान्सह शिग्वाण्डिना | 

ते ते च तांस्तानहितानस्माक परन्तु मापका। ॥ १५ ॥ 
सद्धय उवाच - हत्युक्तो घलराजेन तथेत्युवत्वा धनझ्ञयः । 

व्यादिदेश स्वसेन्धानि स्व चागाचसूसुख्बम ॥ ३७ ॥ 

अग्निर्वेश्वानरः पूर्वों ब्रह्मेन्दु! सम्रितां गतः । 

तम्याय। प्रधर्म जातस्त देदा ब्राह्यणा विदु; ॥ २६८ ॥ 

प्रच्य श्लानन्द्रदरणान्छमश्यो योऽदटत्पुरा। 

तमाद्यं रथमास्थाय प्रयातौ केरावाङ्धेनौ ॥ ३९ ॥ 


है] 
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पहाराजदः वचन सन अजेन हाथ 
जारषःर पाले, हे महाराज ! आए ज्मा 
दहत ? वसाहाहया॥ ह मारत! हस 
व्यूदका ताडनेदः। उपाय उस सेना 


पुत्रांस युद्ध करें । ये सव वीर हमारे उन 
सव शु आङ नाश्च कर्‌। (२४-३६) 

सझ्भय बोले, धर्मराज युधिष्ठिरके ऐमे 
वचन सुन अज़ुनने कहा ,एसाही होगा ! 


कन । 
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®\ © भ. ६ भै ५ । 
प्रधान चार पणवा सारनाहा है, सा हम. 


प्रत्‌ ह ॥ (३२- ३३) 

पलाराज युधिष्टिर पार, आज तस 
र(पएत्र कणन, भौमनेन दर्योधनमे. 
एपभनस नयन, छकुतिने सह्देर, दुः- 
ननम पतानीदः) कदस सात्णके, 
पमन रप्सत्धासान्‌ रद्ध रं ऊर 
उप दायन हम झाप सड़य और हमारे 


मर पथे एशिएण्टीगे सहित एदशष्टदे 
` 
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इसके पश्चात्‌ सद बीरकी महाराजकी 
आज्ञा सुनाकर आप ध्यूहक मुखरी ओर 
राये, जिम रथमं पट्ट अग्नि, ब्रह्मा, च- 
न्द्रगा आदि दवता घाड़े बनकर जुडे थ 
आर जो रघ पहले अग्निय उन्पन्न शा 
था. जिसदी ब्राह्मण बशत प्रर्गया करते 
हू। जिमिपर कमम सहा, टित. चन्दर 
उर चस्यचटे द. उनी दि गथदग 
ह 
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अरणाश्रादताकार तस्मिन्देश चभो वियद ॥ ५९॥ 
खत्यल्िच हि राधेयश्ापहस्तः प्रतापवान्‌ | 
मर्विद्धः भ्रत्यविद्धधत्तानेकेक चिगुणेः ररः ॥३०॥ 
शलेश्व दशाभिश्वेतान्पुनविध्वा ननाद च। 


साथ्वसतरथाइछत्ञास्ततस्ते बिवर दढु। 


॥ १३१ ॥ 


तान्ध्रमथ्य भहेष्यासान्राधेय। दारवृष्टिसि। । 


गजानीकससब्वाध प्राविद्ाच्छश्षुकश न! 


| ६२९ ॥ 


स रथांशिरातं रत्वा चेदीनामनिवत्तिनाम्‌ । 

= 9 (= क © भ. (~~ क~ 
राधेयो निरितैवणिस्ततोऽभ्याच्छदयुविष्ठिरम्‌॥ ६३ ॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजच्छिखण्डी च ससात्यकिः। 


राघेयात्परिरश्चन्तो राजान पयवारयन्‌ 


॥ ६४ ॥ 


तथैव तावकाः सवे कर्णं हुवोरणं रणे ) 
यत्ताः शूरा मरेष्वासाः प्थरक्चन्त स्व॑श्ठाः ॥ ६५ ॥ 
नानावादित्रधोषाश्व प्राहुरासान्विशाम्पते | 


सिहनादश्व सज्जज्ञ शुराणामभिगजतामत 


॥ ९६ ( 


ततः पुनः सम्राजग्सुरभीाताः कुरुपाण्डवाः | 


आकाश, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी और 
दिशा बाणोपि पूरित दोग, आकाक्ष 
लाल बादलास पूरित सा दीखने लगा॥ 
उस समय महाप्रतापी धन्ुपधारी कर्ण 
नाचते हुए मनुष्यके समान दीखते थे, 
जिसने कर्णके शरीरमें जो बाण मारे थे, 
कणने उनसे विशुने उसको बाण मारे, 
तब कंणने फिर दश दश और सो सो 
वाणोंसे सब वीरोंको मारा ओर पिंहनाद 
करने लगे । (५८-६६) 

उस समय कणने पाण्डवोॉके घोड़े, 
रथ ओर मारथियों की वाणोंसे व्याकुल 
कर दिया | तब पाण्डबोके वीर कणके 


आगेसे हट गये, कर्ण भी उन सब वी- 
रोको जीतकर हाथियोकी सेनामें पहुंच॥ 
महापराक्रमी कणने अपने वाणो रथम 
बेठे हुए तीन सो चेदिदेशी रथी क्षत्रि- 
योंको मारा ओर फिर युधिष्ठिरसे युद्ध 
करने लगे ॥ (६१-६३) 

है राजन्‌ ! भीमसेन, नकुल, सहदेव, 
शिखण्डी ओर सात्यकि युधिष्ठिररी 
रक्षा करनेको दोडे। इसी प्रकार तुम्हारी 
आरके वीर चारों ओरस महायोद्धा 
कणकी रक्षा करने लगे ॥ है राजन ! 
उस समय दोनों ओरसे अनेक प्रकारके 
बाज बजने लगे। इसी प्रकार वीर लोग 


७२>3339+%339333०>9>2+398573€६€₹€२₹ ८९ ६ €€€€६€€६€€€₹८८६€€८€€€ €€€८€ €€ € € €€ ६ € ३3399 >>> ९ 


[ कर्णपवे 


। 


| 
। 
: 
। 
। 
। 
5 
8 
| 
¦ 


भ्ध्याय ४६ ] ८ कर्णपव । २७१ 
8222.272999%22229929992999529999996&6&6&€6€&6€६€€€€€€€६€६६६€६€€€€६€६६€६€६€€८ ९ 
। रङ्ञिताश्चासरायुक्तास्तव कणे सारथे । ४८ ॥ ए 
7 प्रचराः प्रज्वलन्देते ध्वजश्चव प्रकम्पते! ९ 

सवपथून्द्‌यान्परय मदहाकायान्सदाजवात्‌ ॥ ४९ ॥ 

एच मानान्द श नीयानाारो गरुड निद । 

धरवमेषु निमित्तेषु श्ामिसाभ्िलय पार्थिवाः ॥५०॥ 


न्क 
= 


१ >क-7-> >>> क 77 >> 


“१-3 > 
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स्वप्स्यन्ति निहताः कण रतश्तोऽध खद शरः । 
क क कक ये 0 
शबड़ूगना तवञुरः शाब्दः सूयत लोमदटषणः ॥५७५१॥। 
के हक है + ५ 
अनक्ाना च राध्यं खदङ्गाना च सवदा; | 


वाणजाञ्द्‌ान्वहुविघान्नराम्बगजकचाजिनाम्‌ 


॥ ५२ | 


५, 4 (३ 
ज्यातलज्रेपुगव्दांश्व शरण कर्ण सहात्मनाम्‌ । 
हेसस्प्यप्रसष्टानां चाससां शिल्पिनिमिता। ॥ ०३ ॥ 
नानावणर रध भान्ति श्वसनेन प्रकेसिपता। । 


न~ © (~ 
सदशष्वचन्द्रतादरनच्छः पताकाः कर 


(६ 


इणीयुताः ॥५२॥ 


पदप कणीजनस्यताः सौदामिन्य इवाम्बुदे । 
ध्यजाः रणसणायन्ते दातनाभिसमीरिता. ॥ ७७ | 
यिश्चाजन्ति रये रणं विमाने देवते यधा । 


---न् ~ ~ - "~~ 





है कण! यह देखो ये सब पास खाने 
दाल पक्षी पररुपर शोलते हुए तुम्हार। 
आर चले आते है । (९५-४८ ) 

ये दर तुग्हार पह्चियोंद्री हालसे 
अगर निदालने लगी है और ह्ससे चामर 
जलन छग ह। ये देखो तम्हांर शीघ्र 
परते अर्‌ रर शरीर दलि पोट बपने 
ररा अ।र तुश्हरी ष्दञजा हिलने छगी 
सार परिये प्रहित तने टगे। ये 


4५ 


६२२] तुग्र सरटः सपान शीघ्र चट 


क 


=^ 


किन 


तुन ह्य्‌ हलिश्य सदा ट. दि 


प, ट्प सड] सर दर 
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सोवेरे । ( ०८-५१ ) 

ये देखा अनेक शहा घोर शब्द 
हरहा ह, ससे वेरीके स्वे खड हए 
जाते हं । इसी प्रकार भर, नगर, बाण, 
हाथी आर घोडके शब्द चारो ओग हों 
रहे ह। ये दग्हो घनुष और महात्माओं। 
के तालो कसा शब्द होता है? माने 
आर चांदिक्क तारोंसे गृह हए वम्र एर- 
स्प्र किस प्रक्ञार घिम रह है, दे देखो 
चन्द्रमा, यार तारे शादिक्क चिन्होंस 
रुक ष्टा रया उद रङ पता 
पत्रा रही है। ० देख रनद रधयः 


ज 


क 


सदर => 
सदर [-साल्क् भम(न्‌ टमन ध्वा 
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(/ 
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स तान्प्रखदयाभ्यपतत्पुनरेव युधिष्रिरम्‌, 

न्त्रोषधिकरियातीतो ञ्याधिरत्युल्वणो यथा ॥८॥ 
स राजश्रदधिभी रुदः पाण्डपश्चारुकेकयेः । 


; 
| 
| 
. 
। 
| 
¦ 
| 
| 
¦ 


नाहकत्तानतिक्रान्तुं रत्युत्नह्मविदों यथा 


| १ || 


ततो युधिष्ठिरः कणेमदूरस्थं निवारितम्‌ | 


अन्नवीत्परवीरध्न कछोधस्षरक्तलोचनः 


॥ २१० |) 


कणं कणे ध्रथादृष्टे सूतपु वचः श्चुणु ¦ 


सदा स्पधेसि संमामे फाल्यमेन तरखिना 


॥ ९१ ॥ 


तथास्मानवाघस नत्य घत्तराष्ट्रभत स्यतः । 


यहल यच ते चीये प्रद्ेषो यस्तु पाण्डुषु 


॥ १२॥ 


तत्सव दखयस्वाय पारष नहदास्यतः। 


युद्धश्रद्धां च तेऽवयाह्‌ विनेष्यामि महादव 


॥ १४३ || 


एवसुक्त्वा महाराज कणं पाण्ड्खतस्तदा । 


५ 2 0 “४७ / > > 
खुवणपुङ्कूद ख भावन्याधायस्मयः सरः 


॥ ९४ ॥ 


ते सूतपत्रो दशश्निः प्रद्याविद्धायदरिन्दम। ! 


चत्सदन्तेसहेष्वास! परहसन्रिव भारत 


रोगको रोकता है, ऐसेही प्रलयकालमें 
क्रोध भरे यमराजकें समान कणों 
प्श्वार अर पाण्डर्वनि षेर लिया ॥ जमे 
मन्त्र ओर ओंपधि्थोको न न मानकर रोग 
वदता है तेसे ही सब वीरोंकी जीतकर 
कण युधिष्ठिरक्ी ओर दोंडे।॥ जसे 
योगीको सत्यु नहीं मार सकती तेसे ही 
रथकी रक्षा करते हुए पाश्चाल ओर 
पाण्डब कर्णकी न मार सके ॥ (७-९) 

अनस्तर शब्ुनाशन कर्णको रुका 
देख महाराज युधिष्ठिर कोघकर बोले, 
रे खतपुत्र कर्ण ! तू बथा है। इधरको 
दौडा चला आता हैं | तृ हमार वचन 


॥ ९५७ || 


सुन | तू सदा बली अजुनके सह्ग युद्ध 
करनेकी इच्छा कशता है, चदा दह धरत 
राष्ट्रे मतम रहकर हमारी हानि 
किया करता है; आज तुझे जो कुछ बल 
पराक्रम हैं, सो दिखला ! तेरे मन 
पाण्ड्वोकी ओर जो कु परया द्वेष 
ही, सो दिखला; आज हम इस घोर 
युद्धमं तेरी युद्धओकी इच्छा नाश कर 
देंगे ॥ (१०--१३) 

एसा कहकर महाराज युधिष्ठिरम पाने 
के पहवाले दश बाण चलाए ॥ श्र 
नाशन पहे धनुपवाले कर्णने भी हंसकर 
दश्ष वत्सदन्त बाण युभधिप्तिरकी ओर 
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६2:८५) म्ट 
पतिताः पाद्यसाताश्र शक्षिता क्षीणाश्र शेरले ॥ ६४ ॥ 
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८ करणप | 


एतं पदेतश्छ्गाणां तुच्यरूपा दृता दपः । 


संछिन्नसिन्ना। पाण्त प्रचरन्तद्यद्र्षो यथा 


२७२ 

--------- = >23>2> >> 4 
£ 

0 

।॒ £ 

॥ ५१७ ॥ 0 

९ 


गन्धव्नगराकारा रथां हततरेश्वरा। | 
विमानानीव पण्याति खगिंगां निपतन्यसी ॥ ६६ ॥ 
त्रपाक्कटीन्रतसत्यथे पष्य सैन्यं किरीटिना) 


नानासयदखद्स्वाणं यूथं केस्ारेणा चधा 


| ६.५ | 


घन्देते पधवान्वीराः पाण्डकाः समसिटुताः | 


दायाखरधपल्योधाॉस्तादकान्ससासिष्नतः 


|| ९८ ॥। 


एए से इवाइ्ग्सोद्डछल्न! पार्धो न हवयते । 
ध्चजाग्र दच्यते त्वव्य स्थाचब्दलापि श्रयते ॥६९ 
अन्य प्रध्यि त वीरं ख्वेताश्व कृष्णसारधिप्त । 
निन्त चाच्वान्सद्भुतरे थं कणे परिगुच्छसि ॥ ७० || 
जद ता पुरपव्याघ्ा लोद्दिताक्षौ परन्तपो 


9 € श 0 | ३ ~ न. 
पाखटवाजेना कण द्रष्ास्पेसरय सितौ 


| ५१ ॥ 


पाति धयसव दाष्णस्छ गण्डक यस्य क्ासुक्म्‌ | 


[ष्‌ ~~~ = ~र 


रार, ये टरो आ, मान, 
भिर श्ट पार वीदे रहित 
में रिर गये, आर शिर आर गिर 
रह ए।० दरा अनदः हाथी, वाण लगने 
आर प्रसर पएटनम पर्ताका नमान दध्र 
उपर पप रह ६ ॥ (६२-६५) 

ये देखा म्पे नयराडा ससान 
नदः रथ दीरशास राढी शा ग 


~~ ~~~ => ~~ ~~ 


9 


, र्भ 

= % श्न नन्व ^ ५ स 

पर्य (नह! शा द्द्‌ र्त्त [सरत 

। के के कः 

९१. {तस्य्‌ वत्य सा ह! ये 
के ध 4 ध क 9 ध 4 = 

८९. अ, गद्‌ पएनररर (र्रर 

विष्क् वी ज कनक 

इ (द. 3... 7. 

कै 
एरर गत्य उ एभा एनम फह! 
६ 
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ह ॥ य दखो सव पाण्डव तुम्हारी सन 
हाथी, षोड, रथ आर प्दलेक बुण्डको 
नाश कर रहे है ॥ (६६-६८) 

ये देखो मेषे दिप प्रर्यके समान 
वाणो हिपे असन नदीं दीखते परन्तु 
उनङ्धी ध्वज्ञाका अग्रभाग आर उनके 
दलपक शब्द सनार देता ह॥ है कर्ण! 
स्सदा तुम पट्टे प्त थ), अब उसी 


श 


सप्म्द घाड़े थार कृष्ण सारथी युक्त 
ञर्नडा सपना सनका नाद करत 
देखे ॥ तुछ एमी एदा रथ परवद 
लाए नेहरयाले गइनाशन हृएपय और 
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सहाभारत । 
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स तान्धस्रदयाभ्यपतत्पुनरेव युधिष्िरम्‌ । 
मन्त्ोषधिक्रियातीतो च्याधिरत्युल्वणो यथा ॥ ८॥ 
स राजग्रद्धिभी शुद्धः पाण्डपश्चालकेकयेः ) 


नाशकत्तानतिक्रान्तुं रत्युत्रह्मविदों घथा 


# ककिर, 


॥ ९ ॥ 


तत्तो युधिष्ठिरः कणमदूरस्थ निवारितम्‌ | 


अन्नवात्परवारतप्न क्राधसरक्तद्याचन:; 


॥ १० |) 


कण कणे द्थादृष्टे सूतपुत्र चचः श्वणु | 


© बी 9 क, कि, 
सदा स्पधसि संग्रामे पाल्यनेन तरखिना 


॥ ९६ ॥ 


लथास्मान्वाधस नत्य घातराद्मत स्यतः) 


यहल यच ते वीयं प्रद्वेषो धस्तु पाण्ड्षु 


॥ ९२॥ 


तर्सवे दरायस्वाय पारुष महदास्थितः | 


युद्ध ख्रद्धां च तेऽयादह विनेष्यामि माहव 


| १२३ ॥ 


एवसुकत्वा महाराज कणं पाण्ड़सतस्तदा । 


© > © (~. ॐ ॐ 
सवणपुङ्कद र भिवव्याधायस्मयेः रारे 


॥ ९४ | 


तं सूतपचा द राभिः प्रयविद्धयदरिन्दमः। 


वत्सदन्तैमरेष्वासः प्रहसन्निव भारत 


रोगको रोकता है, ऐसेही प्ररुयकालमें 
क्रोध भर यमराजके समान कर्णको 
पश्चारु ओर पाण्डर्वेनि घेर छिथा ॥ जेमे 
मन्व ओर ओंषधि्योको न मानकर रोग 
बढता हैं तेसे ही सब वीरोंको जीतकर 
कणे युधिष्ठिरकी आर दंड (| जस 
योगीको मृस्यु महीं सार सकती तेसे ही 
रथकी रक्षा करते हुए पाञ्चाल आ 
पाण्डव कर्णको न मार सके ॥ (७-९) 

अनन्तर शब्चुनाशन कर्णकों रुका 
देख महाराज युधिष्ठिर कोधकर वाठे, 
रे घतपुत्र क्ण ! तू बृथा ही इधरको 
दोडा चला आवा हैं! तू हमारे वचन 


॥ ९५. ॥ 


सुन । तू सदा वली अयनके सद्भ युद्ध 
करनेकी इच्छा करता है, सदा ही धृत- 
राष्ट्रपु्नंक मतमें रहकर हमारी हानि 
किया करता है; आज तुझे जो कुछ बल 
पराक्रम हों, सो दिखला ! तेरे मनमें 
पाण्डवोंकी ओरसे जो कुछ वर या हेप 
हो, सो दिखला; आज हम इस घोर 
युद्धम तेरी युद्धकी इच्छा नाश्च कर 
देंगे ॥| (१०--१३) 

ऐसा कहकर महाराज युधिष्टठिरने सोने 
क॑ पड्डबाल दश बाण चलाए ॥ शच 
नाशन घढ़े धनुपवाले कणन भी हंसकर 
दश्च वरमदन्त वाण युधिष्टिरकी ओर 
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अध्याय ७६ | ८ कर्णप्वे । २७५ 
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| ठ्य कुन्तीसुत बोर भीससछ्ेष्टकारणम्‌ । ६ 
धर प्रभाखन्तं महावाहं स्थित सेखधिवापरस्‌ ॥ ८० ॥ ¢ 
0 अमी नित्यसरव्धरधिरं वैरमनुस्सरत्‌ । ¢ 
१ एप 'सीसो जयप्रेप्छुयोधि तिति वायेवान्‌ ॥ ८१॥ 
? एष धम्रशृतां श्रेो धरमेराजो युधिष्ठिरः । ट 
प ति्टयसुकरः सधम परैः परपुरञ्जयः = ॥ ८२ ॥ 
॥ एतो व्च पुरदन्याघ्रावन्दिना दिव सोदरा । £ 
नष्टः खउद्द्‌द्श्च तिष्टत युधि दुजयों ॥ ८३ ॥ < 
१ अमी स्थिता द्रोपदेयाः पञ्च पञ्चाचला इव । £ 
£ ठ्यवस्थिता योदकामाः सरवेऽनसमा युधि ॥ ८२ ॥ ^ 
॥ एस द्रपठपुत्राश्व ध्रृष्टयुश्नपुरोगसा। । ^ 
/ स्फीता। रत्यजितो दीरास्तिष्ठान्ति परमोजस+ ॥ ८०॥ 2 
| अखाचिन्द्र दृबासचद्य सात्यक्तिः सात्वतां बरः | 2 
युयुत्खुखपयात्यस्पान्कुद्धान्नतकसभम। पुर: ॥ ८६ ॥ ¢ 

ति संवदतरेद तयोः पुरुपसिदयोः । £ 

ते सने सपखल्ञतां गद्धायसुनवद्भनम्‌ ॥ ८७ ॥ [२१७५] ? 

हति श्रीमभारते छ्तसाटरव्या सहिताया पयासिक्या वर्णपर्दाणि दर्णशर त्यसवादे पट्चण्वारिदोप्याय ।४७६। ए 

ये देषा महायोद्धा मीमसेन मेरे | खडे है ॥ये देखो अजुनके समान योद्धा 
एवेतदः समान खट दए ठर्हारी मेना द्रापदीके पाचों पुत्र युद्धकी इच्छते ? 
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को मार रह ६॥ये दशा सदादे क्राधी 
सदा युद्ध वरने वाले महावाहु इन्दी पुत्र 
भीससन दहत दिनद्ा र सरण कर 
गाज युद्ध दनक ड ६।॥(८०-८६१) 
ये दसों। मर धमंधारियोंम धष्ट राष्ठ 
अदा जाए परनेवाले गड़में सीघ्र शण 
पलानदादे शाणशात्‌ महाराज युधि) 
९. य्‌ टर ध्य्ज्याइसारा दः 


# 
चक एक न्व 


क 


प्रतार मपान्‌ खड ह ॥ (८२ -८४) 
ये दखा शह्ुओंका जीतनवाले महा- 
तेजस्वी दु पद्पृत्र ध्रषटदयुन्न अपने मार्ध्यो 
के मिति खडदह॥ ये देखा रन्द्र 
समान यद्धा यदुद्टश्रष्र मात्यङ्गिः युद्ध 
नरी सच्छा क्राधं भर यमगर 
मान चले झाते ह॥ शल्य और कप की 
दाते हात ही होने दोनों मना गठ्टा- 


9 ॐ 


(५ रः च / 5 


ममाय इन्दर सहयएरप्रमा सद > एन्[र सपाद आामला! | (८०-८३) 
८२२ ९}, ह रन श्र र्ह्टर ब एदम्‌ यष "द ~ स्टार गमत , [६५०९०] 
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भहाभारत । 
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पाण्डवानां महाराज दृष्ठा राज्ञ) पराक्रसम्‌ 


|) रे४ ॥ 


प्रतिखभ्य तु राधेयः सज्ञां नातिचिरादिव) 


दधे राजविनाशाय सनः कूरपराक्रमः 


॥ २५ || 


स हेमविक्रतं चापं विस्फायं विजय मदत्‌ । 


अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशिते ररः 


| रे || 


तत। छुराभ्यां पाश्चवाल्यों चक्ररक्षों महात्मन! | 


जघान चन्द्रदेव च दण्डधारं च संयुगे 


|| २७ || 


तावुभौ धमेराजस्य पचीरौ परिपाश्वतः ) 


रथाग्यारो चकारोते चन्द्रस्येव एनवेसू 


॥ २८ | 


युधिचिरः पुनः कणेम विद्धयत्तिराता शारः । 


सुषेण सद्यसेनं च चिभिखिभिरताडयत्‌ 


॥ २९ ॥। 


दास्य नवत्या विव्याघ त्रिसप्तत्या च सूतजम । 
तास्तस्य गोघ्रन्विव्याध चिभिचिभिर जि्यभेः॥ ३० ॥ 
ततः प्रहस्याधिर्थिविघुन्वानः स कासुकम्‌ । 

निन्वा महेन राजान विध्वा षश्यानदत्तदा ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रवीराः पाण्ड्नामभ्यधावन्नरमपिंताः। 


~ 4 9 ^ ¢ भ्य 6 दयञ्छरै 
युधिषिर परीप्सन्तः कणंसभ्यदयज्छरेः 





अपने राजाका पराक्रम देख पाण्डवॉकी 
सव सेना गजने और हसने लगी, इतने 
समयमें महा पराक्रमी कर्ण मृच्छासे 
जामे ओर महाराज युधिप्ठिरकों मारने- 
की इच्छा की। अनन्तर पराक्रमी कणेने 
अपने सुवणेभूषित विजय नामक धलुप 
पर रद्र देकर युधिष्ठिरकी ओर सदसा 
दण चरये ॥ (२२- २६) 

अनन्तर महाराज युधिष्ििकेरथ के 
पहियोंकी रक्षा करनेवाले, पश्चाल देशी 
चन्द्रदेव ओर दण्डधारको ददा बाणोपे 
मार डाला॥ थे दानां महारा युषिष्ठिरका 


| 


॥ २२॥ 


दोनों ओर इस प्रकार मर कर गिरे जैसे 
चन्द्रमाके पास दो पनवेसु ॥ (२७- २८) 

महाराजने फिर कणेके शररमं तीस 
तथा सुषेण ओर सत्यसनके शरीरम 
तीन तीन बाण मारे ॥ शर्यके शरीरम 
नन्वे, कणेके शरीरम तिदतर ओर उनके 
रधर्काके तीनतीन बाण मारे ॥ तव 
अधिरथ पुत्र कर्ण हंसने लगे और अपनी 
धञुपको घुमाने लगे, अनन्तर युधिष्ठिर 


के हृदयमें एक बाण मारकर साठ बाण 


आर मारे ॥ (२९-३१) 
अनन्तर महाराजकी रक्षा करनेक 
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जिः कणः = जोक 


[अ क ४ + + कि ति गान. जी कन भेक मि शेयः की. फीड. बरी भण 


अध सशापनाः पाथखमस्यघाकवन्वधाषणः 


८ कणपव । 


॥ ८ ॥ 


(~ = 9 ८ 0 

विजये घृतसड्डल्पा झ॒त्युं कृत्वा निवत्तेनम | 

तन्नराश्वाघघहुल मत्तनागरधाकुलसम्‌ ॥ ९ ॥ 
(~~ (~. 9 ५ 

पत्तिमच्छूरवीरौंघ॑ तमेन मादे यत्‌ । 


स सम्प्रहारस्तुखुलुस्तेषामासीत्किरीदिना 


॥ ९० ॥ 


तस्यैव नः श्रुतो यादृङ्‌ निवातकवचैः सह्‌ । 


रधानभ्वार्थ्वजान्नागारपन्तीद्णगतानपि 


॥ १९१ ॥ 


हपून्धतषि म्बद्श् चक्राणि च परम्वधान | 


सायधानुद्यतान्वाहन्विविधान्यायुधानि च 


॥॥ १२॥ 


चिच्छेद द्विएतां पाधे। शिरांसि च खहस्नरठा। । 


ताम्सन्सन्यसदाचत्त पादालतललसान्नस 


निम्न ते रथ मत्वा रेदुः संजप्रकास्तधा। 


से पुनस्तानरीन्टत्या पुरसत्तरतोऽवधीत 
दश्चिणन च पश्चाद कद्ध 
अध पश्चाटचदीदा खद्धयानां च माररिप 


त्यदीयः सह्‌ सथाम आसीत्परपदास्णः। 


८ ^~ ^~ ग. 
तरपश्च वरूनदमो च राङ्कनिथ्रापि सोवलः 


= -=* ज न्न ~ =+ ----~ - -- ~~ 


चरः । ईसा प्रदशर सशप्तदा भी सरनक 
निश्चय समयगर अजुनका मारनके लिये 
उनदी ओर युद्ध वारत दा आये ॥ (७-०) 
पट ही, पाड, रथ आर पदानि 
योस्‌ भरी है£ सेना शीघ्र अहुनके पास 
पए । जम्‌ हेपन सुना पा, द्वि निवा 
तदःदचार, सट अजनत युद किया, 
भे ह सप्कादेः चर्‌ किया। शजुनन 
एन राणान हाथी, रए, घोड़े, ध्यजा, 
त षत पटति. राण, धर, ल्य, 
पन प्रेर्य, शर 





कर हट 


राहत पठ जन हप 


न @ भ 
> ्े अक 
(३, “पे ४0 रद शर {र रृष्ड्द्‌ 


| 
| 


| 
| 


8५७४३ के हे फ के ४ ०७०*४०६३४०७० ~ जन नज >> ~ >>> ~~ 


॥ १३ ॥ 

॥ १४ ॥ 
रुद्र! पशुनिव । 

॥ १५. ॥ 

| ६९६ ॥ 





सहसा भर काट दिये ॥ (९-१३) 
उस ममुद्ररूप सेनामे अजुनके रथको 
डइबता हुआ देख संशप्तक गजेने छग। 
जसे प्रटयकाटमे रिव क्रोध करके 
प्रजाका नाग करत हँ, तेम अजन 
पृवे, पश्चिम, दध्षिण, उत्तर दिद्याओमें 
घृमझर ग़हुआक मारने लग॥( १३-१५) 
है राजन * उधर तुम्हारी सेनाक्े 
र चदि दशरुक्रः 
[ घार यूद्ध ररने लगे। तम्हारी 
शनगस्‌ कृएाचाय. कृत्दस् सार सवन 


६ षष्ट रथ 


। ऋ 
पाड भ्ल 5 । &॥ न्क 
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म्टाभारत । 


[ कर्णपव 


कके 


वक्तव्या मारिषान्ये तु न वक्तव्यास्तु साहशा। ॥५७॥ 
माह्शान्तिन्नवन्युद्धे एतदन्यच लप्स्यसे । 

खगह गउछ कौन्तेय यत्र तो केशवाजुनो ॥ ०८ ॥ 
न हि त्वां समरे राजन्हन्यात्कणः कथश्वन । 
एवसुक्त्वा ततः पार्यं विज्य च महावकः ॥ ५९ ॥ 
न्यहनत्पाण्डवीं सनां वज्रहस्त इवासखरीम्‌ । 


ततोऽपायाद्‌ दुतं राजन्त्रीडन्निव नरेश्वरः 


| २० | 


अधापथान्तं राजान मत्वान्वीयुस्तमच्युतम्‌ | 


चेदि पाण्डवपश्चालाः सादयकिय सहारथः 


॥ ३९ ॥ 


व्रौपदेयास्तथा शारा माद्री पएुच्रौ च पाण्डवी । 

तत्तो युधिष्ठिरानीकं दष्टा कणेः पराङ्षखम्‌ ॥ ६२॥ 
कुरुभिः सरितो वीरः प्रहृष्टः परटतोऽन्वगात्‌ । 
भेरीङ्खुदज्गानां काञ्ेकाणां च निःखनः ॥ ३३॥ 
वभूव घात्तराष्ाणां सिदट्नादरवस्तथा । 


युधि्ठिरस्त॒ कौरव्य रथमारुद्य सत्वरम 


॥ पड़े ॥ 


९.१ ¢ [र ९... 
श्रुतकात्तमहाराज दृष्टचान्कर्णविक्रमस् । 


काल्यमानं वकं ष्टा घमराजो युधिष्ठिरः 


|} ६५ || 


स्वान्योधानच्रवीत्कुद्धों निधतिेतान्किमासत । 


लत 5 +5+5++++ 5335... ~ ~ ~ ~> 


हम लोगोंके सद्भ युद्ध करनेसे यही दशा 
होती हैं। हे महाराज | आप अपने 
घरक चरे जाये, अथवा कृष्ण ओर 
अनक पास चरे जाइये, कणे आपको 
कदापि नहीं मार सकता | ऐसा कहकर 
पघलवान फणने महाराजकों छोड दिया॥ 
अनन्तर जैसे इन्द्र दानब्रोंका नाश करते 


भ 


हे; तेते क्ष कणे पाण्डवोकी सेनक 

नाश करन लगे | (५६-६०) 
महारान भी लञ्जत द्वोकर एक 

आरक्ता चले गये | मद्दाराजके जानेके 


^ 


चद 


(0 
| पश्चात्‌ कर्णके आगेसे चेदि ओर पश्चाल 


देशके क्षत्री पाण्डवोंके सहित भागे, 
नकुल, सहदेव, महारथ द्रोपदीके पांचो 
पुत्र चले गये, पाण्डवॉकी पेनाकों भागते 
देख प्तब कोरवोंके सहित कर्ण बहुत 
प्रसन्न हुए आर पाछे दौडे ॥ (६०-६३) 

तब तुम्हारी सेनामें अनेक शहू, भर 
मृदङ्ग चजने लगे, तुम्हारे पुत्र सिके 
समान गजने लगे, कुरुकुल भ्रेष्ठ धुधि- 
ष्ठिर भी श्वुतकीतिके रथपर शीघ्रतासे 
चढ़, फिर कर्णका पराक्रम और अपनी 
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८१. 


धृतराषट उवाच--यत्तत्माविदय पाघोौनां सैन्ये कुव॑ञ्चनक्वयम्‌ । 
कणो राजानमस्येल्य तन्समाचक्ष्व सञ्जय 
के च प्रवीराः पानां युधि कणंसवारयन्‌ । 
करश्च मथ्याधिरधिग्ुधिष्ठिरम पीडयत्‌ 
सञ्ञय उवाच-- धरृष्टछुश्नछुख्वान्पाधोनह्टा कर्णो व्धवास्थितान । 
समसम्पधादवत्त्वरित) पाश्चवालाज्छलुकाषंण।: ॥३॥ 
त तणसमि धावन्त पाश्चाला जितकाशिनः 
प्रत्युधयुमहात्सान दंखा ठव महाणेवस्‌ 
ततः शहुसहस्त्राणां निःखनो हृदयद्भ मः । 
प्रादुरासीदुभयतों भेरीशब्दख दारुणः 
नानराकाणनिपाताश्च ट्विपाश्वरधनिःस्व॒नः | 
सिहदनादआ दीराणामभमददारुणस्तदा 
साद्रिहुसमाणवा भूसिः सवाताम्वुद्मम्परम्‌ | 
सार्केन्‍दुग्रहनक्षत्रा द्योश्व व्यक्त विधरार्णिता 
इति भूतानि ते शब्द सेनिरे ते च विव्यथु। । 
यानि याप्पल्पछत्यानि प्रायस्तानि मतानि च॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ २ || 


) दे || 


| ५ ॥ 


॥ ५ ॥। 


|} ५ | 


ष्ण 








प्रकार दादे जमे हंस सरोचरकी ओर 
दोडते है ॥ उसी समय दोनों ओरसे 
प सतम्‌ प्रद करदः अर अनक दीरो भ्र आर शंखा भयानक शब्द होने 
पा नाश दरके वृणने धमेराजसे क्रिस ठया ॥ (३--५) 

प्रदार यृद्ध किया ? सा एससे बाहों । दोनों घोरम हाथी, षोड वीर गञ- 
पण्ट्दद, इन पनरे दीरात युद्ध ने लगे। शाण चरन ठर, आग रथो 


प णपवम भटना नध्य्राय | 


| 
धृतरा दले, हे यद्य { पाण्डर्षो- | 
| 


क्र | शे ह क~. ॐ १५ ष, ~ न ७ म 
[रण ॥ आर उन्म जाते दर चण पएत्यादा गब्इड हान लगा ॥ उस शब्द प 
ध १ ( ध ध | ती ह ६ द, एरनद ^> ~ ~ 

पर्दा पाण दस पंच ? (६-२) हुए श्र एचताक साहत प्रध्या, कापु, 


षे 


पछ्य राण, ए राजन ! 
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महाभारत | 


[ कणेपव 


प्रतिवीरेश्व संमर्दे पत्तिसड्ग। सहख्रदा। । 


वद्यादायतताप्राक्ष; पहमन्दुसचद्शाननः 


|) ७ | 


शिराभियुद्धकण्डानां सवतः सघ्रता मही । 


छ, क शी 


यथा खुवि तथा व्यो निःखन छुश्चबुजनाः॥ ७५ ॥ 
विमानरप्सरःसङ्कगातवादिच्निःस्वनेः । 


हतान निखान्वीरान्वीरेः रातसदसखरखः 


॥ ७६ ॥ 


आरोप्यारोप्य गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः | 


तद्‌ द्रा महदाश्चयं प्रलयक्च स्वगंछिप्सया 


॥ 99 ॥ 


प्रहष्टमनस! शुरा; क्षिप्र जघच्नु! परस्परम । 


रथिनो रथिभिः साधं चिच युयुधुराहवे 


॥ 9८ ॥| 


पत्तयः पत्तिधभिनांगाः सह नागेहथेहया! । 


एवं प्रत्ते सयामे गजवाजिनरक्षये 


|| ७९ || 


सैन्येन रजसा घ्रत्ते स्वे स्वाञ्चघ्रुः परे परान्‌ । 


कचाकचि युद्धमासीदन्तादन्ति नखानखि 


| ८० ॥ 


सुष्टियुद्ध नियुद्ध च देहपाप्सासुनारशानम । 


तथा चतात सग्रास गज़वाज़नरक्षय 


॥ ८१ | 


नराष्यनागदहरय। प्रख्ता लाहतापगा | 





मुख और कमलके समान नेत्रवाले पदा- 
ति शख्रोंसि मरकर पृथ्योम॑ गिरगये ॥ 
वीरोंके कटे हुए शिरंसे पृथ्ची भरगयी। 
पृथ्वी आकाश ओर द्शों दिशा शब्द 
पूरित होगया ॥ (७३--७५) 
आकाशमें विमानोंमें बैठी हुई अप्सरा 
अनेक प्रकार गीत गाकर वाजे बजाने 
लगीं । मरे हुए वीरोका अपने अपने वि- 
मानमें विडलाकर खर्गकों छेजाने लगीं। 
इस आशयेकों देखकर सब वौर स्वर्ग 
जनेकी इृच्छासे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
लग। रथधी रथीपे दिचित्र युद्ध करने 


जोगिया दि 


लग ॥ पेदल पेदलोंसे,हा थी हाथीसे,घोडे 
घोंडेसे युद्ध करने लगे ॥ (७६-७९) 
जिस सभय यह घोर युद्ध होने लगा 
ओर दोनों सेनाओंमें घूल उडने लगी, 
तथ पाण्डवों ओर कौरवोंकी सेना आपस 
ही में एक दूसरेकों मारने लगीं, कोई 


क, क 


किसीके बाल पकड़कर खींचने लगे और 
ऋ, (+ क, 

काह किसीको नग्वनामे नोचनेठगे तथा 
* € $ चक ७ ॥ ग ॥ 

काई दातासि काटने खगे ॥ उस मनुष्य 


#९ 


हाथों, घाड़के नाथ करने वाले युद्धमें 
वाराका मुकामुका हांने लगी। अनन्तर 
रुधिरक्की नदी बह चली, उसमें हाथी 
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धृतराष्ट उवाच--यत्तत्पाविदय पाधानां सैन्य कुव्ञनश्त यम्‌ । 


र्णा राजानमस्य तन्यपमावचघ्व सञ्जय 
फे च प्रवीराः पाचानां युधि कणंसवारयन्‌। 
श्च असध्याधपराधयाघाछरसपाडयथत्‌ 


॥ १ ॥। 


|| > || 


सञ्जय उदाच-- धृष्टक्म्नसुस्वात्पाधान्हद्वरा कणा व्यवास्थवतातच । 


समभ्यधावत्त्वरितः पाश्चालाज्छठ्ुकषिणः 
तृणसमिधावन्तं पाश्चाला जितकाशिवः । 
प्रत्युयुमदहात्मानं दसा इव मदाणेवस्‌ 
ततः णड्सदस्याणां पिःखनो हृद्‌ यद्वमः । 
प्रादरासीदुभयतो भेरीणब्द दारुणः 
नानाक्षणनि पालाश टद्विपाश्थ रधानिःस्थनः | 
सिटनादआ दीराणाममदहारुणस्तदा 
साद्रिहरुमाणवा भूसि! सदवातास्वुद्मम्धरम । 
पाकनन्‍दुगप्रट्नक्षत्रा द्योश्व व्यक्त विधार्णिता 
(हि धूतानि ते शब्द सेनिर ते व विव्यथु। । 


॥ २॥ 


॥ है 


| ५, || 


(॥ ५ || 


|| ७ ॥ 


घर्णपर्रम धटताटिस नध्याय | 

तरा एर. ६ सञ्चय | पाण्डवों- 
दी सनाम प्रदेश द्रव; और अनेवा दवीय 
वात नाश बारदे कणने धर्मराजसे क्िस 
प्रद(र यूद्ध किया ? सो एससे दाहों। 
पाण्टय4, वतन पारम दौरान युद्ध 
दिया ? यार एनत्‌ उत रर रुं 
पापिएरव एस छाप एच १८२) 

प्य्‌ छाल, ऐ राजन | जए शद्ध- 
नाएग एणमे शटलुश झादि पांदाल 
प्(राष्म स्ट र्ट ध्या मेर त्रा 
प२३. रनद ठार दृट्‌ ॥ बर्णदा रर 


[ब # = च २. = क कै 
पसा परान्न चर ररर शाह हम 


। 
। 


| 
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यानि चाप्यल्पसत्यानि प्रायस्नानि मृनानिच। ८] 


प्रकार दाडे जम हंस सरोवरकी ओर 
दाडते है ॥ उसी समय दोनों ओरसे 
भ्र आर्‌ शोका भयानक शब्द होने 
रस्या । (६-- ५) 

दोनों थोरस हाथी. घोड़े वीर गज 
ने लग | दण चल्न टव, अर रधर 
पहियोदा शब्द हाने लगा | उप शब्द मे 
टृ सर एरनादः समाहित प्रद्यी, बाय, 
र्ध, नध्व्र, चन्द्रा रार एपक सटित 
आहार सरन त्या ॥ 


क 


>मन वकम्‌ 


च क 
उन्दुञनि रम श्व्टद्धषुना द्र रर 


पद ¡ '5--4 / 
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तत्प्रकाणरथाम्वेभ नरवाजिसमाकुलम 


२१ ॥ 


वेध्वस्तवमकवचच प्रविद्धायुधकासुकस | 
व्यद्रवत्तावर्क सेन्य खोड्ययानं समन्ततः! 


सिहादितसिवारण्ये यथा गजकुल तथा 
इति श्रोमहाामारते शतसाहसूया सदिताया देयासिक्यां कर्णपर्चणि सङुलयुद्ध ऊन पश्चाशत्तमोऽभ्याय ५४९ ॥ 


सञ्ञय उवाच-- त्ानसिद्रवतो दष्टा पाण्डवांस्तावक वलम्‌ । 


दुर्योधनो महाराज वारयामास सर्वेशः 


॥ १ ॥ 


योधव स्वबलं चेव समन्ताद्धरतषेम | 


र ९ 
कोरातस्तव पृच्रस्य न स्म राजन्न्यचतत 


|| २] 


ततः पक्त; प्रपश्चश् शाककनिापि सौबलः | 


तदा सराश्राः करवा मीममभ्यद्रवच्रणे 


॥ २ ॥ 


कर्णोऽपि दृष्टा द्रवतो धातेराष्टान्सराजकान्‌ । 


मद्रराजसुवाचेद यादि भीमरथ प्रति 


॥ दं ॥ 


एवसखक्तश्च कणन शस्यो मद्राधिपस्तदा । 


हसचणीन्दयानग्न्यान्परैषीयच्र घ्रकोदरः 


॥ & ॥ 


ते प्रेरिता यदहाराज शचस्येनाटवशोभिना । 


पराक्रमको देख तुम्हारी सेना भाग 


चली । उस समय तुम्हारी सेनामें सब 
ओरसे पाण्डवोंके वीर घुमे, तव तुम्हारी 
सेना इस प्रकार भागी जेसे सिंहोंके 
घुसनेसे हाथियेंकि झुण्ड भागें। किसका 
क्वच कट गया। किषीका टोप गिर मया! 
किीके शख गिर गये आर किसौका 
घरुप टूट गया | ९०-९२ [२३५७] 

कर्णपर्व उनचास अध्याय समाप्त । 

कणेपव मे पचास अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! पाण्डवोक भ- 
यसे अपनी सेनाको मापते यर पण्डवा 
फा अपनी सेनाकी ओर आते देख दुर्यो 





| 
| 
} 


नोनि नानानना ना +-आननाकभ मान नम नामक भ कमान कमाना का. 


धनने रोका ॥ है महाराज ! दुर्याधनके 
पुकारनेपर भी तुम्हारी सेनाफे वीर न 
रुके | अनन्तर पक्ष ओर प्रपक्षकी सेनाके 
महित अनेक शस धारण करके सुबरु- 
पत्र शकुनि आदि कारवोके वीर भीम- 
सेनङी आर दोडे ॥ (१-३) 

केणेने आपके पुत्र आदि सब वीरोका 
भागत दख मद्रराज़ शल्यसे कहा, वि 
आप्‌ हमारे रथको भीमसेनके रथके पास 
ले चलिये, कर्णके वचन सुन भद्रराज 
गल्यने हँसके समान वर्णवाले घोडोंको 
भीमसेनकी ओर हांका ) महापराक्रमी 
शल्यके हांकनेस कणके घोड़े वेग 
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चक्र्म तु कर्णस्य पुत्रौ दारिष दुजेयों । 

सपणः सलखयसेनख दयक्रत्दां प्राणातयुध्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
पृप्ठणोप्ता तु राणस्प ज्येष्ठः पुत्रों सहारध! । 

वृपसेलः स्व कर्ण पृछ्ठत) प्यपालयत्‌.. ॥ १० । 
धृष्टदुष्धः साद्यकिश्च द्रापद्‌या घछरकोदरः। 

जनग्जयः शिखण्डी च पठीरश्च प्रमद्रकाः ॥ २०॥ 
येदिक्यपश्रालः यसा सत्याश्च ददिताः। 
समस्यधाचत्रापेय जघांसन्तः प्रहारिणम्‌ ॥२१॥ 
ल कतं (स वि गश्च शरधारासिरेद च | 

अ० पछपन्विसव्न्त प्राद्रपीदाम्बुद्ा गिरिम्‌ ॥ २२ | 
पितरं तु परीप्सन्तः क्णेपुच्राः प्रहारिणः) 
त्थदीयाःपरे राजन्नीरः वीराचवारयत्‌ ॥ २३॥ 
ग्रचणा सीदरसेनर्य चन्र्वा मदेन कासुकम्‌ । 
नाराच! सप्तभिरद्दिध्या टि सीसं ननाद द ॥२४॥ 
आअपान्यद्धनुरदाय सर सरीमविक्रपः। 

रज्न ट्रकोदर। छात्या सुषण्णस्पाचिछनद्धन। ॥ २७॥ 








पणस युद्ध वरनेकोी आये, दाणने उनके नकुल ओर सहदेव श्र लेकर दोड़े । 
भी दाण्‌ मार्‌ शाला ॥ ह राजन्‌! 
रणाद पुत्र सपण भर सत्यसनन्‌ जे 
०॥ पद्िियोकी रणा दर रहे थे, 


ची 


नऋ 


च = जकन क यो "न्स 


प्राणः) आग्रा छराडद्ःर लग ॥ (२०-२२) 
रन ठरा ।चणडगदहात्टया | ह रज्‌ 


=, 


द 
{पार्‌ रद्ध प्रत्‌ रन र्य | रप्यन अपन याणम 
६ तं षये वर्प कः ककन, "ङि अकु 
५) ग (यनद भरुष हाट दिया, 


श ® 
~ ~ गन "पं ८-5 ह्न 
म पतन पांच दबाए सा झर रातन 


# 


अकष १० ~ -- 5 र श फ रज्र 
र 0 4 ^" 4 {2944 
न ॥ च्छ 
५ ण्ठ दरम्‌ हद्त्ड धद्य ला 
४ च ८ मी 2 ९ १. 4 
५९ ~~ > ~ ~~ ऊ < <<< €< €< ६८ €< ६ 


~ ©> >>> 922 >> 


जम बपा काल में पर्वत के ऊपर 
रेष वपत है, हसी प्रकार वे सब यार 
कणक उपर अनक प्रकारके यण वपने 


ने! तुम्हारा आरमे कणक्र 
नङ वार उन्‌ वराम युद्ध 


२८१ 
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दीघेकालाजितं क्रोधं मोक्तुकामं त्वयि भ्रुवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हृटरा नास्य रूपं मे दष्टपूवं कदाचन | 


अभिमन्धौ दते कणे राक्षसे च घटोत्कचे 


॥ १६ ॥ 


तअलोक्यस्य समस्तस्य शक्तः कद्धो निवारणे । 


विभति सदशं रूपं युगान्ता्चिसमध्रभम्‌ 


॥ १७ ॥ 


सञ्जय उवाच-- इति वाति र!धेय मद्राणामीनश्वरे चप | 


0 9 © ७. ¢ क. 
अभ्यवधत वे कण क्रोधदीप्ो ब्वकोदरः 


॥ १८ ॥ 


अथागत तु सम्प्रेक्ष्य नीम युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 


अन्रवीद्रचनं रास्थं राघेयः प्रहसन्निव 


॥ १९ ॥ 


यदुक्त वचन मेऽद्य त्वया मद्रजनेश्वर | 
भीमसेन प्रति बिभो तत्सत्य नात्र संरायः ॥ २०॥ 
एष्‌ शरश्च वीर क्रोदनख घृकोदरः। 


निरपेक्षः दारीरे च प्राणलश्ध बलाधिक; 


॥ २९१ ॥ 


अज्ञातवासं वस्ता विराटनगरे तदा, 


द्रौपद्याः पियकामेन केवल बाहुसञ्चयात्‌ 


॥ २२९ ॥ 


गूढ भावं समाभित्य कीचकः सगणो हतः | 


शल्य बोले, है कण ! देखो यह महा- 
पराक्रमी भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी 
ओरको चले आते हैं। ये बहुत दिनका 
इकठा किया हुआ क्रोध आपके ऊपर 
डालेंगे | है कण ! अभिमन्यु और 
घटोत्कचके मरने पर भी भीमसेनका 
ऐसा रूप नहीं देखा था, जसा आज 
है ॥ ये तीनों लोकको क्राध करके नाश 
कर सक्ते हैं। इनका रूप इस समय 
प्रढय कालकी अप्रिक समान होरहा 
हैं ॥ (१५--! ७) 

सज्नय बोले, मद्रराज शल्यके ऐस 
वचन कहते कहते ही भीमसन क्रोध 





| 
| 
| 
| 


करके कणके पास पहुँच गये ॥ महा- 
याद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख 
राधापुत्र कणे हँस कर शल्यसे बोले, है 
मद्रराज { आपने जो हमसे मीमसेनके 
विषयमे कहासो सवस्त्य हे॥ये 
महापराक्रमी क्रोधी अर महायोद्धा ईह; 
हन्द अपने शरीर आर प्राणका मोह 
नहीं है; और बलमें भी ये सबसे अधिक 
हैं ॥ (१८--२१) 

ये जिस समय छिपकर विराट नगर 
मृ रहते थ, तव द्रापदीके हितके लिये 
केवल अपने बाहबलमे रूप छिपा कर 
भाश्येकि समेत फीचक्की मार डाला था, 
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उपणस्तु घतुगरद्य सारसखाधनछुत्तमस्‌ । 6 
{ नङ्कटं पश्च भिवाणैवोहोसराक्षि चापयतं ॥ ३४ ॥ ६ 
५ नकुलस्त तु विशव्या विध्वा सारसहेहेढः ४ 
ननाद बलवन्नाद कणेल्य सथयमादघधत्‌ | ३५ } £ 
| त॑ सपेणो सद्दाराज विध्या दशभिराशुगे! । ^ 
९ चिच्छेद्‌ च धठुः दीघं क्षुरप्रेण पहारः ॥ ३६ ॥ 6 
7 अधान्यद्धतुरादायथ नकछुछ। कापसूछल।; | ट 
खसुषेणं सलदभिदयोणेदारघासास संयुगे ॥ ३७ ॥ ^ 
/ सं तु दाणदिणों राजज्ञाचछाद्य परवीरहा | ¢ 
| आजम्ने सारर्षि चास्य पणं च ततन्िभिः ॥ ३१८ ॥ ? 
{ चिच्छद्‌ चास्य खष्टं घपनुसलश्रिसिश्लनिधा | ९ 
अधान्यद्धनुरादाय उदेणः क्रोघसूछित!. ॥ ३० ॥| £ 
; आवदविध्यक्चदाल पछ्या सहदेव च सर्प्रभिः | 
। तदुद्ध उुमसद्धोरसासीदेदासरो पमघ ॥ ४० ॥ ९ 
( निम्नतां सायकस्तृणमम्योन्यस्थ दभ्रं प्रति| ; 
; सालयरिःधृपसेनस्य सूत रत्वा तिभिः दारः ॥४१॥ † 
¡ = ध्रछभिच्छ्द स्न जधानान्वांश्च सपरभि ? 
। स्र चाण मार्‌ ॥ सुप्ेणने घोर धनुप | दिशाओं परित कर दिया । सुपणक् । 
¦ पारण बर नइलके एदय ओर हाथो भारथीको मार डाला आर तीन बाण £ 
£ क त सार | १९९न्‌ + उनवैः हृदयम पार्‌ | अनन्तर तान तञ | 
परपरम दौस दाण मारे ओर सजन पाणाने उनता धन्नुप काट दिया। 3६-३९ 
/ लग। नइलक गजनभ कणे पहुत फिर सुपणन क्रोध कर के दूसरा धनुप॒; 
४ एर ॥ (३३-६५) लिया आर्‌ नहर दरीरमे साद जग : 
{ ६ मतरा { अनन्तर महारध सुप- सह्दददेः सात दाण मार ¦ यट युद 
¢ णन एपने तेज राणन नहर का पसुप ददार दुदर ससान भपदर हुछआा॥ : 
पट दिया, शोर <नदशास्मेदसरण एड; बीर दूसरों मारनेक्षी सच्छामे थोर 7 
/ 8२ ॥| क गपृत्त्‌ दः(४ ३२३ सए सररान हण। सात्यक्षिध नीफ “ 
४ पर! एप्प ॥एतएा 5 राएएवा ना रए ्पनस्क मारद्डः सरला, 
¢ ५7 मर. ° रत्न पुम सए रूए 4 दरए मन्‌ द्रण द = ^ 
धि श सेक नि केने ०० ~ पे षिच्च ९५६९९ > द ~ = 9 छो ~ ~ ~+" नदर द + टर 
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0“ सल्लय उवाच-- ततः प्रायाद्रथेनाशु दाल्यस्तत्र विशास्पते । ; 
¢ यश्च नीमो मरेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
१ ततस्तु निनाद भेरीणां च महास्वनः । 

उदाति्च राजन्द्र कणे भीमसमागमे ॥ ३३ ॥ 

भीमसेनोऽथ संक्रुद्धस्तस्य मन्यं दुरासदम्‌ । 

नाराचेर्विमलैस्तीक्ष्णर्दिदाः भराद्रावयदली ॥ ३४॥ 

स सन्निपातस्तुछुली घोररूपो विशाम्पतें । 

आसीकद्रौद्रो महाराज कणपाण्डवयोसघे. ॥ ३१५ | 

ततो सुद्दताद्राजन्द्र पाण्डवः कणमाद्रवत्‌ । 

खमापतन्त सम्प्रन्‍््य कणा वकत्तना चघत)। ॥ २१९ ॥ 

आजघान खसंक्द्धो नाराचेन स्तनान्तरे । 

पुनभ्चैनममेयात्मा रारव्षरवाकिरत ॥ ३७ ॥ 

स विद्धः सुत्तपुचरेण च्छादयामास पत्रिभिः; 

विव्याध निहितः कणं नवचनभिनेतपवेभिः ॥ ३८ ॥ 


१ 
¢ 
: 
;$ 
; 
। 
तस्य कर्णौ धलुमेध्ये द्विधा चिच्छेद पचिभिः। { 
अधेन छिन्नधन्वान प्रत्यविध्यत्स्तनातरे ॥ ३९ ॥ { 
नाराचेन खतीकष्णेन सवोवरणमेदिना । 
4 
2 
? 
। 
¢ 
¢ 
2 
£ 





सञ्जय षोके, हे पृथ्वीनाथ {कणा दानी कणेकी ओर दौड, उनका देख 
ऐसा वचन सुन शल्यने रथको उधर दी महा पराक्रमी कणेने क्रोध कर एक बाण 
हांका जहां भीमसेन तुम्हारी सना मारते भीमसेनका मारा ओर फिर उनकी ओर 
थे / है राजेन्द्र जव कणे और भीम- अनेक बाण चलाये । तब क्रोध करके 
मेन सन्मुख हृए तव दोनो ओरसे श, भीमसेनने कणके हृदयमें नों बाण मारे, 
दड़, भेर चजने लगे ॥ इतने द्री फिर उनकी ओर अनेक बाण चला- 
समयमे महा वलवान्‌ भीममेनने उम घोर य । (३ ६-२८) 
सेनाको अपने तीक्ष्ण नाराच रणामे तव कणने क्रोध करके अनेक बाणांसे 


पीडित कर भगा दिया। है राजेन्द्र ! मीमसेनक्रा धनुप काट दिया और 
भीमसेन और कर्णका यहां घोर युद्ध उनके हृदय अनेक बाण मरि तथा 
हुआ ॥ (३२--३५) .. एक नाराच बाणमे मौमसेनकरा कवच 

है पृथ्यीनाथ ! तय मामसेन महा । ताड दिया। तय मीममेनने दूसरा धटुष 


ॐ 3 > 3 > +> 33352 >> 339 ञ3>3>>9 >>> ऋ3 23 अठ 9 ३२2 (६-६ ६ €£€४ €£ €६£ ( €€€ €€ स ६.९.९९ दद्व 


@ >>> 3 >¬ > ~ >>> 989 >>>» >> 9 >» >> >> >> 3 > 339 > >> #>>> >>> 5555 >ॐॐ323333@ 2939 33>> 93993 9593 > >> > @ॐॐॐ > => => 


छष्याय ३८ ] ८ कणेरव । २८५ 


~>>9 ~+ > =+ ~ >~ 3 > >> ~9~-१ > ~> 9 09 = ~~ > >> 


) ॐ ¬ क ‰ # ~ >. ~ ~> र भ ~ ~> ~> ~). >> ~क ~), -ॐ ऋ ~क ~, 94 ¬> = 2 क, ~ क ~क ~» ~> ~ > 9 यैः > भ 72 >~ 


नकुलाखियता बाणैः जतानीक्षस्तु खप्तसिः। 
रिन्ण्डी द्शमभिवीरो धमराजः जतन तु ॥ ५४ ॥ 
एते चान्ये च राजेन्द्र प्रचीरा जयगृद्धिनः । 


ट = च # ५ ¢ # 
अध्पदगयन्सतहृष्दात सूतपुत्र सहास पे ॥ ५५ ॥ 
तान्सूतपुत्रो विशिग्वद्शसिदेणसि।: शरे। | 
रघधनातुचरन्दार। प्रत्यादेध्यदारन्द मः || »-. |] 


तत्नासख्रदीय कर्णस्प लाचय च महात्मनः | 

अपध्यास सहासाय तदद्भुतमिदासवत्‌.. ॥ ५७७ ॥ 
नदग्याददान ददणु) सन्‍्दधान व सायकान। 
विसुश्चन्त थ्‌ संरस्भादपदपन्त हतानरीन ॥ ५८ ॥ 
दावियदू्दिंशव प्रपूर्णं निदितैः ररः | 


~. (ष्यः [ ~ ~ = "= ~~~ 


~ खत "णी क 








चाण मार, पिर उनवेःरथ,सारथौञर ` पृ युद्धम उद्घो आदि ठेकर आरमी 
पाटोंग्रा मार डाला ओर उनके मार्थेमें अनेक वीर अपनी विजयकी श्च्छाप्ते 


तोन बाण मारे | तर हृशासन अनेक कणेम युद्ध करने छग ॥ (५३-५५) 
शन सेर रथपर यट अर वर्णदा | ं 


¢ € = =, > ५ 
भ उयेपुत्र कणेन अपने रथर्मे बेटे हुए 
एल बटानक ॥लय पएण्टवान एद्धक्रन । हन सद दीरोंके शरीरे दद्र दद्र षाण 
लय ॥ (४०-५२) सारे ॥ है महाभाग ! हमने उस समय 


र रषत्‌ द्रोध बरवे। दार्णव महाप्राद्रसी कणद्धेदमर दर और शीघ्र- 
रारभे दप दाण शार, द्रोपद कि पत्नेम ताक दखा, उस समय उन्टान यद्धन 
(दर, भात्यविर मात, गीशसनने दस्त जिया. हसन उम समय कृपकर 
पामर, र्दद मात, नरल्ते तीन, राण न्ज'ल्त. चटति नदीं दन्दाङ्दन 
नादन्‌ रन, दर शिफ्प्यने दा, शएटशाह मरनेस जान पटता था. कि 
"नरा रप्दिप्त्‌ मो राण शेर, उस दः हे ` 


| (०६-०८) 


र 
१ 
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£ विसूत्ताश्वर्ध कूत्वा ललादे जिमिरापयत्‌ । { 
१ स त्वन्यं रथमाश्याय विधिवत्कस्पितं पुनः ॥ ५१॥ { 
6 युयुषे पाण्ड़सिः साधं कणस्याप्धायथन्वलम्‌ । 
हे धृष्गुम्नस्ततः कणसविध्यदृशासिः दरें! ॥१५२॥ । 
{ द्रीपदयाखिसप्रया युयुधावस्तु सप्रसिः। 

प भीमसेनन्चतुःषष्टया खद्दवश्च सप्रमिः \॥५६)) 


जज व 


महाभारत । 


~ क भानान्न ण यि नाना कः 


© 9999993 ॐ>> €€€<&<€€ ८८७७ &<€€€€€€€€&&€€€€€€€€€&<€ € € <€ €< €€ 5००33 €©€€€€€९ 
॥ व्यद्रावयद्नीमसेनो यथेन्द्रो दानवान्प॒रा ॥ ४९ ॥ [२४०६ 
दति श्रीमहाभारते शतसाहसू्या सद्टिताया चयासिक्या कणपवेणि कणोपयाने पञ्चादरात्तमोऽध्याय ॥ ५० ॥ 
धृतरा्ट उवाच-- खुद्ुष्करमिदं कमं क्रतं नीभेन सञ्जय । 

येन कणो महाबाहू रथापस्थे निपातितः 


जि 


^ 
6 


6 
्‌ 
। 
` 
# 
। 
। 
। 
१ 
¦ 
- 
4 


भक 


¢ 
¢ 
त 
है 
6 
® 
& 
@\ 
6) 
ते 
त्‌ 
लः 
€ 
है 
त 
तै 
४ 
॥ 


(| १ ॥ 


कणों देको रणे दन्ता पाण्डवान्खज्जयेः सह ! 


हृति दुर्योधनः सूत प्रान्नवीन्मां सहुसह' 


(हि । 


पराजित तु राधेय रषा भीमेन सथयुगे । 


ततः परं किंमकरोत्पुच्रो दुर्योधनो सम 
विसुख प्रेक्ष्य राधेय सुत्त पुच्च महादवे । 
पुचस्तव महाराज सोादयान्सम भाषत 


सञ्जय उचचि- 


॥ २ ॥ 


॥ ठे ॥ 


कीचर गच्छत भद्र वो राधथ परिरक्षत) 


भीमसेनमयागापे मज्लन्तं व्यसनाणेवे 


|) ५ ॥ 


ते त॒ राज्ञा समादिष्टा भीमसेन जिघांसवः | 


© का 9 
अभ्यवतन्त सक्ुद्धाः पतङ्गाः पावक यथा 


| त | 


श्र॒तवां दुघरः क्राथो विवित्सुविंकटः समः । 


निषङ्गी कवची पारी तथा नन्दोपनन्दको 


|| 9 || 


दष्प्रधषेः सुबाहुश वात्तवेगसुवचंसौ । 





होनेपर भीमसेनने तम्दारी सेनाको इष 
प्रकार मगाया जेसे इन्द्रम राक्षसांको 
मगाया था} (४७-४९)) २४०६] 
कृणपर्व भ पचास अध्याय समाप्त) 
कपणपवेैर्म एकावन अध्याय | 

धृतराष्ट्‌ बोले, दे सञ्जय ! मीमसेनने 
जो कर्णको मृछित करके रथके उपर 
गिराया यह भीमसेनका कमे दृमरोि 
होना फठिन हे ॥ मेरा पुत्र दुर्योधन मुझे 
बार षार कहता धा, कि अर्लाही कण 
सञ्जयो सदिव पाण्डर्वाका मार सक्ता 
ह ॥ परन्तु जब कण हम प्रकार भीम 


पेनक्ते हारा पराजित हआ तम मेरे पुत्र 
दर्यो घनने क्या किया ? (१-३) 
सञ्चय चारे, हें राजन्‌ ! राधापुत्र 
कणको युद्धसे भगा देख तुम्हारे पुत्रने 
अपने भद्रयासे कहा ॥ तुम लोगाका 
कल्याण हो, देखो भीमसेन फे मयस्षी 
सप्ुद्रमे कणे दूये जाति ह॥ तम रोग 
शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो ॥ (४-५) 
अपने भाक बचन सुन वे सब लोग 
क्रोध कर भीममेन पर हस प्रकार दाड़े 
जमे दीपकपर्‌ पतद्ध ॥ ग्युत्वा, दुद्धर, 
क्राथ, विपित्स, पिक्रट, सम, निषदा, 


[ कणप 


0 
९ 
0 
2 
¢ 
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तै ॥ ¢) 

त (~ _ (~ ९, | श २६५ 

¢: युधि्टिरङखाः पाधाः सूतपुच्खुरदा वयम्‌॥। ९७ ॥ | २२६५ | ध 

¢ दति श्रीमहाभारते ण्रत्तमाहस्म्या मद्टिताया वया्तिक्या कणपवेणि सङुलटयुद्धेऽषटचन्वारशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ १ 

हो / € € ॐ क (^~ # य 

१ सञ्जय उद्याच--- दटायख ऋ्ष्पस्ता खना उाधाधथ्रसधादन्रवत्‌ | ४ 
५ क ड (५ / 

{ रथदस्यन्वपत्ताना खरसः पारेदार्‌तः ॥ १ ॥ 
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मिहददे समान रजने लग॥ हसवा पश्चात्‌ 


नानायुधसदखराणि प्रेरितान्यरिभिष्ठपः | 
चित्वा बाणजतस्येस्तानविध्यदखस्श्रमात्‌ 
निचकते शिरांस्पेषां बाहनूरूंश्व सूतज!। 

ते दता वसुधां पतुमेग्राश्चान्ये विदुदरवुः 
द्राविडास्तु दिपादास्तु पुनः सालयकिचोादिताः। 
अभ्यद्रवाल्जघां दन्तः पत्तयः कणमाटहषै ॥ ४ ॥ 
ते विदाहशिसस्थाणा: प्रहता! कणसायकेः । 

पठतः एथिव्यां यगपच्छिक्ष शाल्वन गधा. ॥५०॥ 
एवं योधश्यतान्याजीं सट्स्राण्ययुतानि च । 
टतानीयमरटीं देरय्छसाप्रयन्दिगः ॥ ६ ॥ 
अथ दकतन वाणं रणे प्राद्भिवान्नकम्‌ | 
ररधुः पाण्डुपश्ठाटा व्याधि सन्द्ोपधरिद 


|| ‰% ॥ 


| २ ॥ 


„४ 


[| «५ ॥ 





जानानः शोणम्‌ न 


सार 


' [केतकि सर [त्तिक 


हाथ 


९ श 4 ६ € 2 5 ~~ 


एपिष्टिको आये करक सद्‌ पाण्डव अर्‌ 
पःणदेम आयो परकै हम लोच युद्ध कर 
नेकी चल ॥ (६४--६७) [२८२६५] 
पणएदमे घत्ताल्सप मध्याय समाप्त 
दणपन्म उमदाम ६,\याय | 

पस्य ह राजन्‌ एतराष्ट) 
गहारलयान्‌ इण उम्‌ र्नादेः श्वा 
तरशद्र सहस तपा, पार उर्‌ पद 
लियो मरित रष्धटिरी जोर दौर!) 
पाष्टद{द। आरभे इनदर ष्रदार दरत्‌ 
एप्‌ शर्‌) पादपान 


७5 9 *. 
मद्‌ दारदः रपर रपे नर 


के क 
क्क | क ह 


पाटदर 


सा (0 
६५ ए 4 


ओर किपीरे पैर काट उाटे। का मर 
कर पृथ्वीमें सो गया, काट उर्कर भाग 
राया ॥ (१--६३) 

सात्यक्षित्षी आज्वास पिर वणको 
मारनवे लिय ट्राइिड और निपादददारई 
सना चली। जग दाय चलनेमे याहदेः 


कू भक ह्ण # दर चो च 
त्न ध क क ए क्वा ध] 
६ ददद एष्दीमे भि, चनि, नेम 
4 तञ ध > == ~ 
६ रण्व दए लग्र मर्या तार 
क, | । क 
नु छि ~ नैः 
रत लस ' इम्‌ प्रद्र ल्दर गचन 
द" न हु 
दीदी सारइर ज्यत दना यद्र 
एण्य  ।£- £) 
६५; है / 
मद । १ न्ब न अः दय 
= $~ च जब 7 है इ, ८८ ~ 
है €: ६८ 
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महाभारत ) 


नाराचेन सखुतीश्ष्णन स दतो न्यपतद्भुवि । 


हाहाकारस्ततस्तीतः सखस्बसूव जनेश्वर 


} १७ | 


वध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेषु धन्चिषु । 


तेषां सदिति सेन्ये पुन भींमो मदाचलः 


।॥ १८ ॥ 


नन्दोपनन्दौ समरे पैघषययमसादनम्‌ ¦ 


तत्तस्ते प्राद्रवन्मीताः पजास्ते चिहृटीक्रताः 


) १९ |॥ 


भीमसेन रणे दृष्ठा कालान्तकथमोपमस्‌ । 


पुत्नांस्ते निहतान्दष्ठा सूतपत्रः खुद सना: 
इसवणान्दयान्भूयः परषयद्यन्न पाण्डवः 
ते परेषिना सहारा सद्रराजन वाजिनः 


है २० || 


॥ २५१ ॥ 


भीमसेनरथं पर्य सथसज्ञन्त वेगिताः 


स सन्निपात्तस्तयलखो घोररूपां विरास्पत 


॥ २६२ ॥| 


आसीद्रौद्रो महाराज करणपाण्डवयोस्घे । 


दष्टा मभ महाराज ततौ समेलों महारथी 


} २२॥ 


आसीद्‌ बुद्धिः कथ युद्धमतदवयय भविष्यति! 
तता मनीषा रणछ्ाची रादयामास पर्लिमिः। २७ | 
कण रण महाराज पुच्चाणां नव परेयताम्‌ | 


तततः कर्णो श्र क्रद्धो भीमं नवभिरायसेः ॥ २। 


पुथ्वीनाथं ! जय तेज वाण लगनेसे 
क्राथ पृथ्चीमें गिरे, तब तुम्हारी सनां 
महा हाहाकार होने लगा। इस प्रकार 
तुम्हारे बलवान्‌ मद्दा धन्तुपधारी पृत्राको 
मार भीमसेन तुम्दारी सेनाकी ओर द्‌।ड, 
ओर भीमसेने नन्द आर उपनन्दको 
यमके यहाँ पहुंचा दिया। उनके मार- 
नेमे तुम्हारे सब पुत्र घबडाये आर युद्ध 
छोड भागे । (१६-- १९ ) 

तुम्हारे पुत्नोंको मरा हुआ और भीम- 
सनकों यमराजके समान चदता देख 


चीज = ता प ज भो भा ज -=9- णा न क ध कमा भ 


+ || 


सूतपुत्र कण बहुत दुःखी हए ओर धव 
डाये, फिर शल्यने हंसके समान वर्णवाले 
घोडोंकी भीमसेनकी ओर हांका। हे 
पृथ्वीनाथ जब क्ण भीमसेनका रथ 
सन॒पुख हुआ, तब इन दोनोंका घोर 
युद्ध हुआ | महारथ कर्ण और भीमसेन 
का सपामम देखकर ह्मे यह सोच 
हआ) क्रि यह युद्ध क्पे समाप्त 
होगा । (१९- २४) 

तय महायोद्वा भीमसेनने तुम्हारे 
पएत्नांक दसते कणको बाणोसे छा दिया! 


> = > 33 >> >>> > >>> >3---3 32 ~ >¬) €< << ~ ~> <€ €२- ३3:90 5 


[ फणं 


> > = कि 9 092 कक किन कि 99279 कि क059 किमि चनि ति कक कि > @ = क्रऊ>फऊ कक 02 


2 #ॐ फ क कक ऊक 2 9 किक फेठ = 0 ७२ 


अध्याय ४९ ] ८ कणपवै । २८९ 





५939939999993१999393934598995989%98993 686 €€€ह€€८६€€८६€६€६६९९६६८९€८८६€९€€६*९३६६ 4 
^ साञ्वन्ताय तु निचिद्धः सूत्तपुच्रेण सारिण | : 
४ प्रजज्बाल ठतः कोघाद्वाविषेद हुताशन।. ॥ १६॥ ९ 
0) ज्वालाभालापरिक्षिप्तों राष्तो देह्ो ब्यहृश्यत । ¢ 
¢ युगास्ते दरधकासरय संदत्ताप्मारिधापरः || १७ || # 
¦ तता वरषा सषदर्डाप हसपारण्द्रतप्‌ । । 
५ पाघत्त हित चाण निरोणासपि दारणम्‌ ॥ १८ ॥ 0 
? तः प्रणायनात्छ्रषटट यम्रटण्डालम्‌ जारम्‌ । ९ 
सुखो त्वरिता राजा सृतपृच्रजिधांस्या ॥ १९॥ {ट 
8 स् ते पेरादता खुक्तो काणो दञाचनिस्वनः। ट 
¢ विदेश खच्खा रणं खव्ये पाश्वं मद्ारथम्‌ ॥ २०॥ ; 
॥ सतु त्न भ्रद्ारण पानः प्रपुसाद्‌ दं। { 
{ ररतराच्रो स्डाराहुधेलुदत्खल्य स्यन्दने ॥२१॥ 
यतारटरिद निश्देता! शल्यस्थामिसुसग्वोष्पतत । ४ 
¢ राजापि यूपो ताजघ्रे दण पाथहितेप्खया ॥ २२॥ प 
ततो रराटं सदे घातराष्वर्ल मदहत । 0 
पियणणुव्दरयिष्ट कण रद्रा तथायतम्‌ ॥ २३ ॥ £ 
रनर पञद्धन्न पदला। दालाकलास्तथा । 2 


दि 





+ ऋ ~> क ~ -> >. ~ = > ~+ > ~+ ~» ~ क 39 > ~» ~क ~> ॐ ^+ ~ ~क ~ ~ “के पै ~, ~ ~ + ^> ~ च ~क “७ 25% “0 “३:७७ “००८३ :%:-% “७ -% कक 


लगनम पद्राज यपिपष्ठटिदा ऐसा शोघ 
घटा जग अभिमें पी डालन पर शि 
द्टदी र | शोध बटे शत्तराज़दा रण्रुप 
एला दीपद ल्या. साता अयत्‌ घाना 
व्रनदः दिय प्रख्य दालदे 


क ?\ 
कत य्‌ न~ 
चतत, 


युधिप्ठिरके धनुपसे हट कर और महारथ 
दाणके वबचकी काट कर उनकी याहई 
परुलोम्‌ घुम रया. उस इाणक्रे टगनमे 


महदा र.णक्त शरीर क्लांपन लगे, हाथमे 


बा 


धघहुप शिर गया जार वह मच्छा खाकर 
गागिव दए धारण दिशा ह | *९-६१७ रधर [सिर याय, रस्‌ मयय द्र एसी 


पय्‌ शहाराण याशा[एरनव जुएर गाए 
परए एर टर ट्र एण एर राण 


वि ऋ हग क्छ ष 
११।य्‌] [+ र"! पन्त *। पट रास ६' 


च छ शेः 
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छादयायास वििसखैः कर्णं परवलादनम्‌ ! 
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ततो युद्धम मृद्धारं कणपाण्डवयोडेषे 


|} २२ ॥ 


हरीन्द्रयोररिव खुह्ः परस्परवधैषिणोः । 

ततः कणौ महाराज भीमसेन धिभिः सारे; ॥ ३५॥ 
जकणेमूरं विव्याध दढमायम्य कास्ंकभ्‌ । 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासः कणन वशिनां वरः ॥ ३६॥ 
घोरमादत्त विशिख कणेकायावदारणम्‌ । 

तस्य सिन््वा चन्तुचाण स्नत्वा काय च सायकः । ३७ ॥ 
प्राविदद्धरणीं राजन्वल्मीकमिव पन्नगः | 


सं तेनातिप्रहारेण उ्यधिता विहलनिव 


|} २८ ॥ 


सश्चचारु रथे कणेः क्षितिकम्पे यथाचलः | 


क (१ ही 
ततः कर्णो सहाराज रोषामषंसमन्वितः 


॥ २१९ ॥ 


पाण्डवं पश्चचिशत्या नाराचानां समापयत | 


४४२ ~ 0 ¢ => र 
आजघ्ने बहुभिवांणैध्वेजमेकेघुणाहनत 


॥ ४० || 


सारथिं चास्य नद्धेन पेषयामास सृत्थवे | 
की ह © क~ 
छित्वा च कारक तूणं पाण्डवस्याह्यु पनिणा॥ ४१॥ 





शबुनाशन कणके रथकों छा लिया; तब 
कर्ण ओर मीमसेनका फिर घोर युद्ध 
हुआ ॥ (४१-३४) 

जैसे एक दूसरेकी मारनके लिये 
वालि आर सुग्रीव लडे थे, इसी प्रकार 
इन दोनोंका युद्ध हुआ। अनन्तर कणने 
भीमसेनकी आर तीन बाण चलाये, वे 
पाण सहा पराक्रमी कणे धनुपसे छट 
कर महाची अर महा धनुपधारी मी 
मसेनक कानाकी जडम ठे तय मीम. 
सेनको महा क्राध हुआ,और अपने धलुप 
पर मारनेवाला बाण चद्ा कर कण की आर 
चलाया। वद बाण घनुपसे छट कर कर्ण ऊ 


| 


कवच और शरीरको छेद कर पृथ्वीमें 
घुष गया | वह पण कर्णके कवच शरीर 
आर रथको छेद इस प्रकार पृथ्वीमें घुस 
गया कि मानों सांप पिमे घुस जाय। 
हे महाराज | उस बाणके लगनेसे कर्ण 
रथ समेत इस प्रकार हिलने ढगे, 
जमे भूकम्पर्मं पर्बेत द्विलने लगता 
हैं । (१५--३०) 

अनन्तर कणने क्रोध करके भीमसे- 
नके णरीरमें पच्चीस वाण मारे ऑर एकसे 
उनकी ध्यज्ञा काट दी, एक बाणमसे घनुप 
आर दृमरेमे मारथीको मार डाला | है 
राजन्द्र | अनन्तर थोड़े सम्रयमें कर्णने 
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^ सारण | 

प्रजज्वाल ठत। ऊोवबाउइ्विषेव हुताशन। ॥ १६ ॥ 

0) ञ्यालाग्गदापरिक्षिप्तो राहो देले च्यतत | 

१. यगन दश्धकाधरय संतो्चरिदापरः |} १७ ॥ 

धर तततो विरफाय छुछहचाप हेसपारेप्कृतस्‌ | 

१ समाधत्त जित दाणं गिरीणासरि दारणम्‌ ॥ १८ ॥ 

प ततः पणागत्तत्करष्टं यमदण्डनिभः जरम्‌ । 

॥ खुसोच त्वरिता राजा सूतपुत्रजिघांसया ॥ १९॥ 

6 सतु डेसवता ऊुक्तो दाणा दजाशनिस्वन। । 

0 वदशत उदपा रूण सन्य पान्व पदटारथम्‌ ॥ २०॥ 

सतु तेन प्रहारेण पीडितः प्रखुसोह्‌ वं | 

£ सयरतयाच्रा सहाण्णहुधेदुच्त्दल्य स्यन्दन ॥२१॥ 

£ यलारटरिद निशत तचल्यस्याभिसुम्बोऽपतत्‌ | 

॥ राजापि सूयो नाजव्रे कण पाथहितिप्यया ॥ २२॥ 

¢ तला सासाष्रत रद घातंराए्वल टत्‌, 

दिपणशस्ट्दृयिष्ठं र्णं दषट्रा तथागतम्‌ ॥ २६३ ॥ 
सत्य सद्धसे भ्दलाः दिःटविःलास्तथा | 

। ल गनचे परा युभिप्ठिरकी ऐसा छोध | युधेषटिरके धनुपमे टे कर आर महारथ 
£ च्ट ञ्च अनि पी डालन पर अगि पणेः ददचङो काट कर उनकी बाई 
८ बटदी ह ॥ क्रोध रहे शत्ाराजदा रचरुप परःलीसं घुस राया, उस बाणक्रं टगनम 
‡ रारन ठया. सानो जयत्‌ लाना द महादाह र्णके शरिर कापने लगे. हाथमे 
6 परनेदे लिये प्रलय दालपे, संपत्तर धहुप शिर गया और बह मच्छा खाकर 
; जागिन दर धारण दिखा ह । ६९-१७ रथम्‌ शिर सप, उम मेम क्प एसी 
; तर सहारा एधिर्िस्नि एपने भारी दया हासन, सानो प्रापनिङन गया, 
{ "दप परे टार टपर एमन पार दण परच्च कसृहाराज्द +जूनहा प्रातत्ा फू 
£ पाया जिशाए एपए थी दट गसे पे ' तनन हिए इए को नहीं शाग | १८-४० 
£ मग रसज्‌ सप्र गएशोी लिए रपद सगा ह्य लपन ट्ण 

दे ^~ के तय कद अगर जा त= सर्‌ रक १. 2 
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न्यहनत्पाण्डवो युद्धे तापयंस्तव चाहिनीम्र ॥ ७० ॥ | 
प्रताप्यमान सु्ंण भीमेन च सहात्मना) । 
तव सेन्य संचुकोच चम्ताप्नावाहितं यथा. ॥ ५१ ॥ ' 
ते भीममयसन्चस्तास्तावका मरतषेम | ` 
विहाय समरे नीम दुद्रुवुव पदेशो दरा ॥५२॥ 
रथाः पञश्चराताश्यान्ये हादिनश्चमचाभणः) 
भीममभ्यद्रवन्धन्तः रारपभेः समन्ततः ॥५३॥ £ 
तान्स पश्चरतान्वीरान्सपताकध्वजायुघान्‌ | 
पोथयामास गदया भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ४ ७४ ॥ 
ततः राकनिनिर्दिंश्ाः सादिनः शरसम्पताः। 
निसादखाऽभ्ययु भीम राक्त्यष्टिप्रास पाणयः ॥ ५५ ॥ 
परत्युद्धम्य जवेना खान्वारोहांस्तदारिहा 
विवि घान्विचरन्मागोन्गदया समपोथयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तषा मासान्महाजञ्कछब्दस्ताडतानां च सवशः । 
अरमभि बिध्यमानानां नगानासिव भारत ॥ ५७ ॥ 
एवं सुबलपुत्रस्थ त्रिसाहस्रान्हयोत्त मान । 
फे सहित सौ रथ ओर सेकडो पेदलोंका पांच सौ रथियोक्तो पताका, ध्वजा अर । 
नाश क्या) तव तुम्हारी सेना बहुत आयुधोंके साहत मारडाला ॥ (५२-५४) ; 
डरने लगी ॥ जपे अग्रिम पदढनेसे अनन्तर शङ्कनिफी आश्ञासि शक्ति; 
चमड। जर्तत द, तपेदी मीपरेन ओर आरे भले खियि तीन सदश्च घुडउचटेवीर 
मयंक तेजसे तुम्हारी मेना जरने लः भीससेनकी ओर दोडे, अनन्तर श्र ; 
गी॥ (४९-४१) नाशन भीमपेन भी उनपर दोडे, ओर ; 
है भरतकुछसिंह ! अनन्तर तुम्दारी अनेक प्रकारकी गतियोंसि संचार करके ; 
सेना भीमसेनके भयसे सब ओरको उनको मारने लगे ॥ है भारत | जैसे ॥ 
भागने लगी | अनन्तर पांच मो चमे पहाडपर पत्थर गिरनका शब्द्‌ होंठा हैं $ 
वेष्टित घोर घच्दवाले रथ आर अनेक तपे री हन वीरकर मरने अर भिरनका £ 
वार्‌ पाण चरतं हुए सामसनका अ शब्द हाने लगा ॥ (५५-५७) 4 
दोड़े | लेसे विष्णु दालवोकोी मारते ह हत प्रकार शकुनिके तीन सहस्त | 
तेव ही भीमसनने अपनी गदासे उन डचढठों का मारहाला, तने समयमे { 
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८ सवव व्व 
! सालक कितानश्च युयुत्सु; पाण्डव एव च । १ 
: धृष्टुन्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रमद्रकाः > ६३॥ £ 
१ यसमोच मीमसेनच् किछु पालस्य चात्मजः | £ 
¢ कारूएा सत्स्पणशेषाश्व केकया। काशिकोसला। ॥ ३४ ॥ ¢ 
९ एते च त्वरित्ता वीरा वद्धषणसताडयन्‌ । - 
जनमेजयश्च पाश्चाल्यः कणं विव्याध सायकः॥ ३५ ॥ १ 
। वाराहकणनाराचैतालीकर्निशितै: शरेः | 
¢ वत्सदन्तादपाट्श्च पुरप्श्चटकासुस्वेः ॥ ३६ ॥| ४ 
! नानाप्रहरणा रदस्यन्वखादिभिः | । 
{ सदेताोऽस्यद्रवत्क्ण पारदाये जचासया ॥ २७] { 
0 सर पाण्डदानां प्रवरः सदेतः खमभिहूतः | १ 
उदारयन्द्राद्यपश््रं गरराप्ररथन्दिदाः ॥ ३८ ॥ £ 
{ ततः जरमदाज्दाल्ो दीर्पोष्मा कणेपावकः। 
१ सिटदन्पाण्डववनं वीरः द्यचरद्रणे ॥ ४९ ॥ £ 
१ से सन्पाय सहारशाणे सहंप्दासों महामनाः । ४ 
{ . रदस्य एरबन््रय भिद्‌ कारकम्‌ _॥४०॥ __ 
टिये पाण्टव सेनावः प्रधान चार दन्त, विपाठ, रुरप्र, चटकायुख आदि £ 
। शष करदः पुणे उपर दण वपति अनेकः प्रकारक शस हाथी घोट आग ६ 
{ दार ॥ सात्यक्ि, चेविरतान, युयुस्सु, । रर्थोपर चट बौर कर्णी ओर चलाने £ 
{ पाण्वयः षटु. शिखण्डं अंर्‌द्रप- । लगे ॥ (३५-३७) ( 
६ दीद पृत्र आर्‌ प्रभद्रदः, न्ट, सष्दव, । रम्‌ प्रकार पाण्डवो प्रषान्‌ वीरम : 
/ भीगसेन और शिश्षणलक्ता पृत्र सहदव, ¦ पघिरकर कण भी व्रह्म उदका विधित 
६ दर्प. सर्य. षय. दशी. दार अनेझ अस् चलाते रह ॥ तब बापरूपी £ 
; आदि मद्री रप्र दरे; महारा ज्वाटा शोर पराकज्षम रुपी दृष्णतासे यृक्त ~ 
; ५६१्‌, पास्‌ १९५ ज[र पएसफपणव उपर दणसपी हझप्ि यार श्र घृसरा पाप्टव 
॥ पण घरान एग। (२; ध ५) | रपा वन्दा जल्मन रूसी ॥ उन्त्दुग ध 
है. भरप पदात दद्मय्‌ ठरस्ल्य सहाएराशरी महाधनुपधारी हएन हम- : 
4 ^ [द व ह, मस्य डर अन्ड शर्क २ एर स्टार्क ५ 
‡ ६ए । 54, = ^ न्थ स्ट उ" टिंए। ! (४८-०५) : 
त 0 कि कक पं पक परत कि 5 को 2 आह # 
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महाभारत | 


प्राज्ञासिष्म चयं ते वा शरैसुत्तैः सहस्राः । 

मध्याह्न तप्तो राजन्मारकरस्य महाप्रभाः ।॥ ६७ ॥ 
© 

हता। सबाः शरोघेस्ते! कणपाण्डवयोस्तदा । 


सौबल कुृतवर्माण द्रोणिमाधिरथि क़ृपम 


|| ६८ ॥ 


संसक्तान्पाण्डवंदष्रा निवृत्ताः कुरवः पुनः । 


तेषामापततां शब्दस्तीव आसीादविरधम्पते 


॥ &९ ॥ 


उद्दत्तानां यथा चरृष्टया सागराणां सयावहः। 


ते सेने श्रराससक्ते रष्टान्योन्य महाहवे 


॥ ७० ॥ 


हषण महता युक्ते परिणद्य परस्परम्‌ । 


ततः प्रषघ्रते युद्धं मध्यं प्राप्ते दिवाकरे 


| ७१ ॥ 


तारं न कदाचिद्धि दषटप्रचं न च श्चुतम्‌ । 


चरो घस्तु समासाय बलौघं सहसा रणे 


| ७२ ॥ 


उपासपत वेगेन वार्योच इव सागरम्‌ । 

आसीलिनादः सुमदान्वाणोघानां परस्परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
£ ॐ + ढ ० 

गजता सागरेघाणां चथा स्यान्निःखनो महान्‌ । - 


तेत सने समास्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ 





हि 


दीखने लगा । उनके घनुपसे छूटे हुए 
सहसों वाणोंसे आकाश ऐसा छागया, 
कि उससे स्यकी प्रभा दिशा और 
उपादेशा कुछ भी दीख नहीं पडता 
था | (६४-६७ ) 

है राजन | जिस समय दो पहर 
हुआ तब दोनों ओरके वीरोंके असंख्य 
वाणम प्रखर पर्यी प्रमा हिप गयी। इष 
ते हमे ओर पाण्ड्वोको ईङमी न दीखा, 
अधात्‌ चाणोमे अन्धकार दोगया । उस 
समय मीमसेनसे शकुनि ऊतवमा, अश्व- 
त्थामा ओर कृपाचायेकों युद्ध करते 
देख सब कोरव लोटे | है प्रथ्वीनाथ ! 


॥ ७४ ॥ 
उन सबके लोटते हुए घोर शब्द होने 
लगा ॥ जेसे बृष्टिसे दो समुद्र बढकर 
घोर शब्द करते हुए मिलते हैं, ऐसे है 
ये दोनो सेना युद्ध करनेको भिडीं, उस 
दोपहरमे दोनों सेना प्रसन्न होकर युद्ध 
करने लगीं ॥ (६७-७१) 

जेता यद्र घोर युद्ध हुआ वसान 
कभी देखा न सुना था दोनों सेना 
समुद्रके समान लडने लगीं। जपे शब्द 
करती नदी समुद्रमे जा मिलती दती 
तुम्हारी सेना पाण्डवोंकी सेनासे जा 
मिली । तय दोनों ओरसे बार्णोक्रा घोर 
शब्द होने छगा॥ है पृथ्वनाथ ! जप 
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ततो राज्ञाभ्यतज्ञाताः पाण्डवानां नहारथाः 
भीमसेनमुखाः सच पुर््ास्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ ) 
अ भवक्तसुखः छरच्दो याधानां तत्र भारत ॥३५७॥ 
रभरदस्यन्वपन्तीनां जस्नाणां च ततस्ततः । 
उत्तिष्ठत प्रहरत भेतासिपतततेति चं ॥ ६८ ॥ 
हति हबाणा छन्योन्यं जघ्तुर्योधा सहारणे । 
अभ्रच्छायेव तच्ासीच्छरघ्ररिसिरस्धरे ॥ ९० ॥ 
समापृतनरदरनिधाड्विरितरेतरम । 
दिपताकध्वजच्छन्म तयन्वसूतायुधारणे ॥५०॥ 
व्यद्वाद्धदयवाः पतुः क्षित प्षीणाः कषित्तीश्वराः | 
प्रदणादिव शलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः ॥ ७१॥ 
पारदा निदेताः पेतुवेजजसिन्ना इवाद्रयः! 


छिप्रशिज्वविपपस्तवेसालइहार मृषण। ॥ ७२ ॥ 

साराहरतुरगा। पेतुदेतवीराः सरसः! 

पिप्रविद्धायधा्द पिरधाश्च रथटता। ॥ ७३ ॥ 
पेनादी भारत देष ऋष दरक अपएन एद वोर दृमरषा मारन रगा 
पप दौररेहे दोर, ये दया दरहा ई३ ! अनर, राजा, घ्वसा, पताका, छत्र भर 
मारो सारी दस्रं पासे । सहराजकी पारधिर्योमे हन दोगय ॥ अनेक गजेकि 
आहा य॒नहे घ सौपसेन आदि भहारध शरीर कट गए, अनङ्क मरकः प्रथ्वीमे 
तुग्हारे पुप्रों से युद्ध करने को ऐसे गिर गये, जम टुट हुए पबतके 
टारे । (६२-६७) शिश्र नीदटे भागे सिरत हैँ ॥ 


र भर्त ! उप सपय दानो आसे 
(थी पाए, दौर और शस्तादा ऐर शब्द 


के कर. ह क # = # ७, क ~ क 
जम्‌ एदत द्ङ ट्गनेम निरत ट्‌. पमे 
है। मटाइतद सहित हाथी सिर राथ | 


क [8 जे, 


धन एगा उस एार्‌ यरे एवः रसन जिन्दा व दच पार मारा भादि साभूपण 
दन रगा शङ], शष दासा. सद । दरद ए्णमम निर यदह. एत स्थ्छा 
दरा. सार तरर राग्द तहा पा, घोटे दीसश महिट झा हर रकः 
एर पर्न छोर रते ल्त, रय स्स्य ` (सिर ! (५८-~- < 

० शाराएगे हा सन्य रधम इट तीर सेद महत 
यय्‌ !॥ (८९५ ६६ १. 
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¢ प्राज्ञासिष्म व्यते वा शरैखुक्तैः सहखराः 
मध्याह्ः तपतो राजन्मार्करस्य महाप्रभाः 
हला! सवाः शारोपैस्तेः कणपाण्डवयोस्तद। 
सौव कृतवमाण द्रोणिमाधिरथिं कृपम्‌ 
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महाभारत | 


|} 8७ | 


॥ ९८ ॥ 


ससक्तान्पाण्डर्वैदष्टा निचरत्ताः कुरवः पुनः । 


तेषामापततां खब्स्तीव आसीद्धिराम्पते 
उद्रत्तानां यथा ध्ृष्टया सागराणां सयावह: 
ते सेने भूदाससर्ते दृष्टान्योन्य महाहवे 


॥) ६९ | 


॥ 9० ॥ 


हर्षण महता युक्ते परिग॒ह्य परस्परम्‌ । 


ततः प्रवचते युद्धं मध्यं प्रापे दिवाकरे 


|| ७१ | 


तारं न कदाचिद्धि दष्टपूचं न च श्चुतम्‌ । 


वरोधस्तु समासाय बखछौघं सहसा रणे 


॥ ७२ ॥ 


उपासपेत वेगेन वार्योघ इव सागरम्‌ । 

आसीन्निनादः सुभदान्वाणोघानां परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
€ ॐ + भी. ५ 

गजतां सागरोघाणां यथ स्यानिःखनो मदान्‌ । 


ते त॒ सने समासाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ 





दीखने लगा । उनके धनुपसे छूटे हुए 
सहस्रों वा्णोंसे आकाश ऐसा छागया, 
कि उससे सर्यकी प्रभा दिशा और 
उपादेशा कुछ भी दौख नहीं पडता 
था | (६४-६७ ) 

है राजन | जिस समय दो पहर 
हआ तम दोनों आरके वौरीके अक्षख्य 
बाणोंसे प्रखर सर्यकी प्रमा छिप गयी। इस 
में हमें और पाण्डवोंकों कुछमी नदीखा, 
अथात्‌ चाणोमे अन्धकार दोगया । उमर 
समय भीमसेनसे शकुनि कृतवर्मा, अश्व- 
स्थामा और कृपाचायकों युद्ध करत 
देख सब कोरव लौटे | हे प्रथ्वीनाथ ! 


॥ ७४ ॥ 


उन सबके लोटते हुए घोर शब्द होने 
लगा ॥ जेसे वृष्टिसे दो समुद्र बढकर 
घोर शब्द करते हुए मिलते हैं, ऐसे ही 
ये दोनों सेना युद्ध करनेकी भिडी, उस 
दापहरमं दोनों सेना प्रसन्न होकर युद्ध 
करने लगी \) (६७-७१) 

जेसा यदह घोर युद्ध हुआ वसा न 
कभी देखा न सुना था दोनों सेना 
समुद्रके समान लड़ने लगीं। जसे शब्द 
करती नदी समृद्रमें जा मिलती हैं;परसेददी 
तुम्हारी सेना पाण्डवोंकी सेनासे जा 
मिली । तब दोनों ओरसे बाणोंका घोर 
शब्द होने लगा ॥ है पृथ्वनिाथ ! जसे 
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^ गजान्वनरदेटान्सखा व्युवाह पतितान्वह्नतू ॥ <२॥ ¢ 
£ नराश्वगजसस्वाये नरान्वगजसादिनाप्‌ | ६ 
लोहितोदा सहाघोरा सांसशोणितकद्सा ॥ ८३ ॥ १ 
नराश्वगयजददानां दद्स्ती भीसुसादणा | ४ 
तस्याः पारमपारं च वरजन्ति विजयेषिणः ॥ ८४॥ त 
; राधरर चोत्पुवन्तस्थ निमज्ज्योन्मज्ज्य चापरे | : 
ते तु लोहितविग्धाड़ा रक्ततमायुधास्घरा। ॥ ८५ ॥ ध 
सस्तस्तस्यां णपुख्ारयां सम्ह्धृश्च सरत्तषम । 
रधानश्वान्नराज्ञागानायुधाभरणानि च ॥ ८६ ॥ ९ 
चसनान्यध दाणि दध्यमानार्हत्तातपि । : 


भ्रमि ख॑ं व्यांदिलप्रद प्रायः पष्याम खोदहितम्‌॥ ८७॥ ८ 
लोहिनस्यतु गन्पेन स्पद्ान च रसेन व | £ 
ख्पेण चातिरत्तोन शब्देन च विसपेता ॥ ८८ ॥ । 
दिषादः खमदानासील्पायः सन्यस्य भारत | ¢ 
तत्तु विप्रहतं सैन्यं सीमसेनणुस्त्रास्तद्‌ा ॥ ८९ ॥ { 
सूयः खषाद्रयन्वाराः साद्यफिप्रमुस्वास्तदा। ? 
लेपासापततां पेशसायिएएं नसिरील्प च 7 
पुत्राणां ते स्यसन्यसासीन्राजन्पराङसुग्वम्‌ । 


|} ५० || 
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क, 


पोरे आर मनुष्यों वे शरीर ग्हन | 
रये ॥ (७९- ८) | 


टागये । उम मपय हमने रथ, अश्च,नर, 
साधा, आयु) अरण, वन्न, दस्र, 
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दामों दटपर हाथी, घोड़े ओर मनु 
प्योद मासका दीचड होगया। उसरः 
दोनों तटपर खड़े होदार विजयदी हृच्छा 
प अनदः द्रियोदधा सारदर स्हाने 
अनष दार पतिर्न टय, अनदः श्रते 
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कवच मारेजानेवाले ओर मत पृर॒प तथा 
भृमि, जाज्मन तार सर दर्यो दिशा 
लाल ह टा द्धी । ( ८६--८७ ) 


धरङः टव्ट, गन्प्‌ 
भ्क्ः 
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गदानां परिघाणां च कणपानां च क्िप्यताप्‌ 


महाभारत । 


>95@ॐ85ॐॐ8ि 
| 


प्रासानां सिन्दिपाछानां सुद्युण्डीनां च सवेदाः५३॥ 
सम्पात चालुषरयाम सग्रास श्रुरादारुणे | 

राला इव सम्पेतुः शरघ्रटयः सम्नन्ततः ॥४॥ 
नागान्नागाः समासाय व्यधमन्त परस्परम्‌ | 


हया टय शि सखमरे रथिनो रथिनस्तथा ॥ ५ || 
पत्तयः पत्तिसङ्घा शख हयसङ्काशच पत्तयः | 

पत्तयो रथमातङ्गान्रथा दस्लयश्वमेव च ॥ रे ॥ 
नागाश्च समरे उयङ्ं मण्दुः शीघ्रगा प । 

वध्यतां तच्च द्राणां कारातां च परस्परम्‌ ॥७॥ 


घोरमायोाधन जज्ञे पद्यनां वैशसं यथा) 

रुधिरेण समास्तीणां भाति यारत मेदिनी ॥८॥ 
शाक्रमोपगणाकीणा प्राघरषीव यथा धरा) 

यथावा वाससी इक्क भरदारञ्जनरञ्जिते ॥ २, ॥ 
विभ्यादयचती इयासा तद्नदासीद्व सुन्धरा । 


मॉसशाणितचित्रेव शातकुस्मसयीचद च 


॥ १० ॥ 





और पदावियोंके झुण्ड परस्पर युद्ध करने 
लग। दोनों ओरसे गदा, परिघ, कणप, 
प्रास, भिन्दिपाल ऑर श्ुशुण्डी चलने 
लगे ॥ (१-३) 

हे राजन्‌ ! हमें उस घोर युद्धमें 
सक्र शिवा ओर कुछ न सझा | चारों 
ओर वाणोंकी चृष्टि टीडीदलके समान 
दीखन लगी ॥ हाथी हार्थासे, घोड़े 
घोडोसे, रथी रथीसे और पदाति पदा- 
तियसे लडने लगे। थोड़े समयक्त पथक्षात्‌ 
हाथीपर चढ़े वीर पदलोंस, पेदल घोड़े 
वालोंसि और घोडेवाले गधियामे युद्ध 


जज [नि रि न" - 


हे राजन्‌ ! शीघ्र चलनवाले हाथी 
अपने दांत, चंड ओर परोपि अनेक 
मनुष्याको मारन खने। है भारत! मरते 
पुकरारते आर युद्ध करते हुए बीरोका 
घोर शब्द होने लगा, वीरोने मनुष्योंको 
पशुओके समान मार डाला। थोडे 
समय वह पृथ्पी मांध ऑर रुधिरते 
भर गई 0 जमे दपामें प्ृथ्यी बीरबह- 
टियॉस लाल है। जाती ईइ ओर तमे 
वस्रकी छाल रहे रह्ट देते हैं, बसे ही 
उम युद्धम मय साठ दोगये | तठ सो- 


टव 


दपा चरी सार कपड़े पहनकर 
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करने गल ॥ (४-६) | 


< << 


धामित हाठी है; मांस और स्थरे 
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श ध्याय ५० ] ८ कणंपय | २९९. 
ए ८६ 
६ सेनरथ प्राप्य समसखन्नन्त वाजिनः ॥ & ॥ £ 
दृष्टा कणं लसमापान्त सीस; कोघससन्वित। । † 
मति चक्रे दिलाक्ाय कर्णस्य सरतषेम (| ७ ॥ । 
सोऽत्रवत््सिात्याक वीर्‌ धरृष्टद्ुञ्च च पाषतप्‌ । ¢ 
यूयं रक्त राजान धमात्सानं युधिष्ठिरम ॥८॥ 
संणायान्महतों मुक्त कथशथिष्पेक्षतों सस । ः 
अग्बता से कृतो राजा छिन्लसदंपारच्छद। || ९ ॥ हे 
दुर्योधनरप प्रत्पिथ राधेणेव छुरात्सना | ^ 
अन्तस्य गमिष्यामि तस्य दुवस्य पापेत ॥ १०॥ १ 
ट्न्तारस्मरय रणे क्णसदा सां निहनिष्यति । - 
संग्रामेण उुघोरेण सल्यममतद्गवीमि ते ॥ ११ ॥ £ 
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शवल्व्‌ उव{च- 
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राजानम नदना त्पाखमूत ददानि वे | 
तरय संरक्षण सदर यततध्व पिगतल्वराः 


प्वछुवत्या सराणहु। प्रायादाधिरधि प्रति । 


सिल्नादेन सटता सवा! सजम्ादयन्दिण: 
रषा स्वारलसायान्त साम 
ररृतपुश्ररुपादान् पद्राणाखीम्बरो विसु 

रष्टद्ध पाण्डुनन्दनम्‌ । 


क =-= ज्यान == आ, = का णि कि, म 


, 
परय दःण सास 


=-न-क 


भीमसनकों ओर घल । (४--६) 


९ भरतउुलर्मिह ! कणंव्रो। अपनी 
आर आते देख यीयरनने यहा छाप 
पिया । और रपद सारनेदा विचार 


५ 


परमे ठया ॥ $नन्तर उन्होंने स्हादीर 
सात्याष; जार सराएति एौएनाशसे बहा 
ब्‌, हम दोनो महाराज एदिपितरएत 
दरा, एप रउ च्पत छोछ इजाह., 

< हस्‌] रपत्‌ र एः ४ 
प्र.९२१६ त्व्‌ त्ष 


९. ~ ~ ^~ ६ 


च 


॥ १२॥ 

॥ १३ ॥ 
युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

॥ १४ ॥ 


म॒ श्मउा मारकर श्म दृश्णके पार 
जाउगा 0 (9--१०) 
जाज श्म घोर युद्धवें हम कणझो 


माररा, या वही हृशक्षा मारेंगा; अब हम 
भह {रयक्न रछाश भए् हस्टाा उपर 
दत है | हुए मद सादधान होकर झटा 
रार रद्‌ दगा ' रराद माप 

एम्‌ सह्देर एनटाबदप दी दिद व; 
पूरित एने हुए अएने युद्ध दान चले, 
~ 
= परः र ग् ¦ {97 -; 

च न के जा का कण के कक कक 


क, 
ऋष 
नी 
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अपरे प्राद्रवन्नागाः शाल्याता त्रणपीडिताः । 


प्रतिमानैश्च कुरर्य पेतुरुत्यां महाहवे 


॥ १९ ॥ 


विनेदुः सिदवचान्ये नदन्तो मैरवान्नरवान्‌ । 


वश्रसुबहवो राजंश्चक्रदाश्वापरे गजाः; 


॥ २४ ॥। 


हयाश्च निहता चाणेहंम भाण्डविभूषिताः । 


निचदु्चेैव सम्द्टुश्च वश्रशुश्च दिर ददा 


॥ २१ ॥ 


अपरे क्ृष्यसाणाश्व विचएन्तों महीतले । 


सावान्बहुविषांश्व कुस्ताडिता। दारतोंमरेः 


| ३२ || 


नरास्तु निहता समा कूजन्तस्तत सारिष | 


चष्ट च चान्धवानन्य प्तुनन्य पतालहान 


॥ २२॥ 


धावमननान्परांश्वान्ये रृष्ठान्ये तत्न भारत । 


गोच्नासानि ख्यातानि राशसारतरेतरम्‌ 
तेषां खिन्ना महाराज खजा; कनकभ्रूषणाः 
उद्रटन्ते विचष्टन्ते पत्तन्ते चोत्पतन्ति च 

निपतन्ति तथैवान्ये स्फुरन्ति च सहस्रशः 
वेगां श्ान्य रणे चक्रु; पश्चास्या इव पन्नगाः 


॥ रेठें ॥ 


| २५. ॥ 


|) २६ ॥ 


ते शुजा भोगिसोगासाश्रन्दनाक्ता विशाम्पते ! 


लोहितादो भर रेजुस्तपनीयध्वजा इच 


॥ २७ ॥ 





व्याकुल होकर भागने लगे, किसी का सूंड 
और किसीका शिर कटकर गिर गया ॥! 
कोई हाथी घूमने कोई सिंहके समान ग- 
जने और कोई भागने लगे ॥ (१७-२०) 
घोडे सोनेके साज सहित मरन, 
भागने, गिरने ओर घृमने लगे। अनेक 
बाण और वोमरोस पीडित होकर आर 
पृथ्वीमें गिरकर पेर पीटनेलग।; अनक 
वीर एृथ्वीमें गिरकर चिल्ठान टम, का 
पते वाप, भा, बेटे, दादाको मरा 
देख रोने छगे ५ कोई दूसरेक्ो पक इकर 


खिल 


| 
। 
| 


। 


खींचने लगा, कोई मागतके पीछे भागने 
लगा ओर कोई अपने गोत्र ओर नामकी 
प्रशता करने लगा ॥ (२१-२४) 
राजन्‌ ! [कसाक्रा भूपण सात 
हाथ कटकर पृृथ्वीमें गिर गया, कोह 
मरकर तडफने लगा। कोह गिरकर उठा 
और फिर लडने लगा॥ कोई वेगम 
पाँच मुखवाले सांपके समान हाथसे श्र 
चहाने लगे ॥ है राजन्‌ | थे माके 
फर्णाक समान चंदन लगे हुए रक्तसे 
भाग षप हाव गरकर एस शा मत ह ए 
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८ कर्णपर्व | 


।॥} २२ ॥ 


कि करोद्यतदण्डेन झत्युनापि बजेद्रणम्‌ | 


चिरकालामिलपितों समा तु मनोरधः 


॥ २४ ॥ 


^ ३ =, ४ $ 
यज्ञन खमरे दन्यां मां दा देन्याद्धनञ्ञयः | 


खम कदाविददयद सवेद्धीमसमागमाव 


॥) २० ॥। 


निहते भीमसेने वा याद्वि वा विरधीकूते । 
असियास्यति मां पाथेस्तन्मे साघु सचिष्यति ॥२६॥ 
अचर यन्पन्यसे प्राप तच्छीघं सम्प्रधारय । 


पएतच्छुरुत्वा तु बचने राधेपस्पासितोजसः 


॥ २७ ॥| 


उचाच बचने शल्पः सत्तपत्र तथागतस | 


अविप्र 


दावाद्ो भीमसेन मदहाचकम्‌ 


॥ २८ ॥! 


निरस्य भीपयेन तु ततः प्राप्ट्पसि फाल्गुनम । 

यस्त क्ामोऽसिलपितधिरात्पश्युति हृद्रतः ॥२९॥ 
चै ष 9 क, क्ष के. 

खय सस्पत्स्यने कणं सलयमनद्रवीमि त) 


शै 
एचसउसचक्त ददह+। काण 


शल्प पनरभापत 


॥ ३० |} 


त्न्नास्य्न पसख्य सा दा सनन्‍्पाजनअय 


~~न =+ ~ ~~~ ~ ~~~ 


वट) भे।पसमे आज क्रोप दारदे हमस 
पुद्धू दरनदा आय ७ ॥ यदि साक्षात्‌ 


यमराज सौ दण्ण लोदार उमर; 
परए शद ता भी दह उदः साप 


यद्ध प्रया । (२२-२९) 
(> 


ई = * _ ^ 

प्र, दूपरषन शशम यद दरवपी दया! 
बी... भे व ५ च, 

जात (सन रमर्‌ परनमे सद्दा सङ 

ऋ छ (5 क 

१५ एटन्म्‌ “उने एरर ण्ट रर्टद 
च ए करे नव ह ज्ज चे (2 स्र ठ र 

5१७०४, १५९ ।त्ठ एटा ता हागा 
हो नकल €~ च क 

रप ठ सद] सर्स्न ह् " {हस्य 

€९८ ८९ ६८८. ६ ९८ * ९ ६८५ रट ्स्६ ६ <<<. 


युद्ध सनः समाधाय सारि यच धको 


न --- = [गी ध हि 0 


| 


। 


॥ ६१ ॥| 


काहये, हम वंमा ही करेंगे।। (२४-२७) 

दणेदेः दचन सुन शल्य बोले, हे 
पण + हमारी ये ही मम्मति ह, कि तुम 
भीमसेनसे युद्ध करो, भीमसेनकोा मार 
रर तुम उनम यट क्र मन्त यही 
तुम्हारा रहते दिनस ह्च्छा थी, मो 5 


दण १ भीश्मनह मरने ही शज़न तम्म 
चने 
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महाभारत | 


पीत्वा च दरोणित तच वसां पीत्या च भारत।॥ ३६ ॥ 
मेदोभज्ञावक्षाघत्तास्तृष्ठा मांसस्य चच ह) 


धावमानाः स ररयन्ते काकगधवक्ास्तथा 


|| २३७ ॥ 


द्रास्तु समरे राजन्मय तल्यक्त्वा सुदुस्त्यजम । 


योधव्रत समासाय चक्रुः कम।ण्य भीतवत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


शरशक्तिसमार्की्ण क्रव्याद्गणसंकुले । 

व्यचरन्त रणे शूरा! रूघापयन्त। स्वपोरुषम्‌ ॥ ३९॥ 
अन्योन्य आवयन्ति स्त्॒ नामगोन्राणि भारत । 

पितनासमानि च रणे गोत्रनासानि वा विभो ॥ ४०॥ 

आवयाणाश्व बहवस्तत्र योधा विशामपते । 


अन्यान्यमवमस्द्रन्तः शक्तितोभरपटिशेः 


॥ ९॥ 


वत्तेमाने तथा युद्धे घोररूपे सुदारुणे । 


ठ्यषीदत्वौरवी सेना भिन्ना नारिव सागरे ॥ ४२ ॥ [२७२५९] 


इति श्रीमहामारते शतसाहर्ण्या सहिताया चेयातिक्षया कणंपर्वेणि सकुट्युदध द्विपज्चारत्तमोऽध्याय ॥५९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- वत्तसाने तथा युद्धे क्षचियाणां निम्ने । 


गाण्डीवस्य महाघोषः श्रूयते युधि मारिष 


॥ १॥ 


सराप्रकानां कदनमकरोयच्र पाण्डवः । 





=. (< कथे ^£ ® 
ह भारत | राधर आर चया पाकर 


५ 


अनेक पिशाची गीत गा गा कर नाचने 
सर्गी, फे, मिद्ध, वगुरु माप्त रुधिर 


क नि 


ओर वर्चा खाकर आकाशम प्रसन्न होकर 
उडने लगे ॥ (३४-३७) 

है राजन्‌ | क्षत्री भयकाी छोडकर 
उस युद्धे घोर कमे करने लगे। वीर 
लोग उस शक्ति आर वाणोंसे भरे हुए, 
गिद्ध,स्यार ओर कॉओंसे शोभित युद्धम 
पेडर होकर अपना पराक्रम प्रकाशित 
करने लगे ॥ है प्रथ्वीनाथ सब वीर 
अपने अपने पिता आर ग्रोन्रक्ना नाम 


पुकार कर युद्ध करते थे॥ आर वे 
सथ बीर शक्ति, तोमरं आर पदश्च 
चलाते थे ॥ दे राजन्‌ ! हस प्रकार यह 
घोर युद्ध द्वोनेते तुम्हारी सेना इस प्रकार 
घबडायी कि जसे समुद्र इगती हई नाव- 
के मनुष्य घबडाते हैं ॥ (३८-४२) २५२९ 

क्णपवमं यावन अध्याय समाप्त | 

कणपर्व में तिरपन भष्याय | 

सज्ञय बोले, है राजन्‌ | जब क्षत्रि- 
योका नाश करनवाला, यह घोर युद्ध 
ही रहा था, तदं माण्डिका शब्द 
सुनायी दिया ॥ जहां अज़ुन कोसल- 
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संरस्सामपताम्राक्ष: सूतपुत्रव्ेप्सपा 


॥ ४४ ॥॥ 


ॐ 


अध्याय (५० ] ८ फर्गोपत । ११५ 2 
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£ सोषन्यत्कासुकमादाप सूतपुत्र ्रृादरः ४० || ¢ 

८ ~ क, भ 

/ राजन्समं ममन्नो विव्याध नातः ररः । ९ 

{ सना बलवन्नादं कस्पयनिव रोटक्षी + ४९ ॥ ॥ 

ग्रे 

; त॑ कर्ण! पश्चावठल्या नाराचेन समापंग्रत्त | 

९. ० भ ४5. / ५ त २ ८ 

है सदोत्कट बने हप्तसुल्का भारद कुज्लरम ॥ ४२ ॥ ध 

{ नतः सायकभिक्लाद्कः पाण्डवः क्रोधसूषिनः। 0 
6 


स कार्मेक्त महावेग सारसाधनघुत्तमस्‌ | 


गिरीगामपि मेत्तार साथक ससमपोजपत 


॥ ४3४ | 


दिनरप्य दलदचापमाकूणादति मारुतिः | 


त्‌ इम रुघपदास कुछ कणाजचरतसमगा 


| ४० || 


रर दररद्रटा रलदरता चणा दज्रास्छनतस्नः। 


अदारग्रद्रणे कणे वच्रदेरो ग्रधाचटम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


रु सीसपेनाशिहत) सृतपतन्रः छुरूद 


ए्रएराद रधाएरर एएदखसक्ल, एहनापद: 


॥ ४३ || 


ततो मद्राधिपो रृष्टा दिसकज्ञ सतनन्दनम । 


५ ५ नः £ न | 
ऊपादार रए्नाजा राणसारहबथामसनप 


| कि ् 


(| ८ || 


ततः प्रजत क्ण घात्तरा्ट्रा मराचसमृम | 


क जवि क-म = सा 


ठेद्ःर दणदः गम यामम्‌ अनवः पाण 
एर्‌ अर्‌ यजते टय । उनहः जने 
एर्द्‌ और आकाश सपन टपी. जस 
उय जटाः मतदार ए(धीदो परह 
८. तमेति षणने भौपसनरेः शरीरम 
पष्ट एण मरे ॥ ६ ३९.९२) 

{षादः त्यनम्‌ भयसनदः शरा 


~+ 


\ 
। 
{ 


पि मिननननननवााान-+ 
= नक मनन >> 


पनुपधारी भीमसेनने क्रोध करके पन्नु 


एका दानतञ रचा अर कणरः मार. 
नेवा राण डाटा, 


वह पाप बलवान 

भोभगेनत् घन एस छूट दर दर पद हृदयमें 

स्म प्रर एस साया हम दृद पदन 
ता ह " (९३-०६, 


ट्र. तुर भार्मन गाए 


॥ च दुः 4 (ऋ र. नवि > 
० ४. रररिन टेर पटग्रए्-न २९ 
भे नि 
च श ज्व च अन्न का नः का 
भार द्वात पदप एर सयदा [र्द 4 5 0 न 
८८६९ बदर कषर ९९९४९ 6५०९ ८८९९ ५ भरकर) - 3 क~ -~- ~ --- च 
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न्व, 
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महामररत्त । 


नानापष्पसतमाकीण यथा चै्नरथं वनम्‌ । 


प्रतिलभ्य ततः संज्ञां योधास्ते ऊरुसत्तम 


॥ १६९॥ 


(१ ® क © न, © + 
अजुन सिषिचुवाणेंः पक्त जदा इव । 


परिवत्रुस्ततः सवं पाण्डवस्य भहारथम्‌ 


| १२॥ 


(~~ $ 0 ^~ 
निगद्यत प्रचुज्ुद्यवध्यमानाः दितेः दारैः । 


ते हयाच्रथचक्रे च रथषों चापि मारिष 


| १३॥ 


निग्रहीतङुपाक्रासन्कोधाविष्ाः समसन्तत्तः | 


निगद्य त रथ{तस्य योधास्ते तु सद्खराः 


९४ ॥ 


निग॒हा चलचत्सवे सिहनादसथानदन । 


अपरे जश्हुश्चव केरावस्य महाखजो 


|| १५. ॥ 


पाथेमन्ये महाराज रथस्थं जगरहुखदा । 


केशवस्तु ततो बाहू विधुन्वन्नणमस्र॒ घेनि 


| १९ ॥ 


पातयामास तान्सवान्दछद्स्नीव हस्तिपान्‌ । 


ॐ क ५ 
ततः कद्ध रण पाथः 


संच्नतरते महारपे। 


|| १७ ॥ 


निगरीत रथ रद्रा के्रावं चाप्याभिदुतम्‌ | 


रथारूदांसतु सुवबहन्पदातीश्वाप्यपातयत्‌ 





अ 


तब उसकी ऐसी शोभा बढी जेसे अने- 
कं पुरि भरे इए चैत्ररथ नामक 
वनकी होती ह ।(७-११) 

तब वे सब सचेत होकर अजुनके 
रथकी ओर दोंडे और जैसे मेघ परत 
पर जल वर्पाते दै, ठेस द अजुनके 
ऊपर बाण वषाने लगे।! उस समय उन 
वीरोनें अजुनके बड़े रथकी चारों ओरसे 
घेर लिया। वे वीर अजुनके वीक्ष्ण 
बाणंसिे पीडित होते थे, ते भी क्रोघमे 
व्याप्त होकर कोई रथके घोड़े, कोई रथ- 
चक्र, कोई रथदी धुरी पक्डके अयौनक्त 
रथको चारों ओरसे रुद्ध करन लगे। कोर 


{ 


॥ १८ ॥ 


सिहके समान गजने लगा सीर किसीने 
कृष्ण के दोनों हाथ जा कर पकड़ 
लिये ॥ (११--१५) 

है महाराज ! कोई क्रोध करके अ्जे 
नके रथमें घुस गये, ओर उनके दाथ 
पकड़ लिये । जब कृष्ण और अजुनके 
ये हाथ पकडते थे, तो झटका देकर पे 
उन्हें गिया देते थे। जसे मतवाला हाथी 
अनेक हाथियोंको मार डालता है, पसेददी 
इन दोनों चीरि अनेक वराको मारकर 
गिरा दिया । तम उन महारथोसे घिरने 
पर अजुनको बड़ा क्रोध हुआ । अपने 
रथको पिग अर कृष्णक च्ाङ्कुट दप 


<<< ८८ < <<< €€ €< <<< €~ €< अऊ >>> 93 ॐ> 33 3 > >>> 3>> 3 3333-3 33 33 # ॐ ॐ क << € # 


[ कण्व 


अ क क 
>>> 93399925 99292239 €< € € € € €< € €€€ € €< €€€€€ €€€€€€€€®ॐॐॐ न 


पक के के के के कि कि ३ ३६ (क कक ५क ~ {9 कक 7 = क क "क ॐ ऋ त्क कक ठो © = कि ठ = कक © क किक क~ 09 © 0 90 + ©> 92 कफफ) 


भध्याय ५६ | 


‰ €€ € €< € € <€ €€ € € € €€ £ € € € € € € € €< € € € € € € 


८ कणपद । 


=> >> >>> >>> ॐॐॐ&ॐ& 


धरुग्राहा इग्दच्छ जलसन्धः च्छ सह 


एते रथैः पारिषता दीययन्ता सहाचला; । 


भीमसेन समासाद्य दसतन्तात्पथेवारयन्‌ 
अब्छरव्राताज्ञानालिज्ञानग्ससन्तत) । 
स्‌ तेरस्यद्मसानस्तु सीससेतो सहाबलः 


न 
त च्यु 


॥ ९ ॥) 


|| ९० ॥ 


तपामापततला प््प्र उतोता ने ज़नाधप। 


रथः एश्रददा: सादे पश्चाशदहमनद्रधाम्‌ 


| ११ ॥ 


रिदित्मारतु तनः करद्धा सद्टेनापाद्रच्छिरः । 


भीमदेना पदाराज तत्पपान दत सुषि 


|} १२॥ 


( ® ¢ ॥ श 
उक्ण्डलशिरस्छाण पएणचन्द्रापण तथा | 


+ [ (त्‌ 9 हे १ 
त रष निद्व झर श्रानरः सवनः प्रभो 


॥ ६२३ ॥ 


अभ्यद्रवन्त समर सीप सीसपराक्सम्‌। 


ततोऽपराभ्यां नह्याभ्यां पतच्रयास्त मद्‌।रवे 


| ६४ ॥ 


जदार दपर प्राणान्मौीमो मोयपराचमः। 


ता धरापनुपयेत्तां दानरर्णाविद दम 


~ भ~ चै न ॥ 
विदटश्च सच्श्रासा देदपद्योपमो चप । 
तदरतु त्वरिता भारः पाध निस्य यमक्तयम्‌ | १६॥ 


पदी, पादा, सन्द, रपनन्द, दुप््र५प, 
सपाट, दातय, सुरदा, धरुग्राह. दुमद, 
जल्सन्प, शलू और सह थे रब महा 
रथ तुग्गारे पत्र भोगपेनवे पास श्पये, 
अर उम दासय शरम्‌ पर्‌ सिया उर 
द ८२ आरत्‌ भामम्‌ उपर पाण 
पठान्‌ सस्‌ । (६-- ! 3) 

(नदः लणाम्‌ पार्द हार सर 
रप्र) भारन्रन ऽपय रए तुर्ये 
एप २६८6 माद एयम्‌ राद्यान्म 
ता £ रारग्ट्‌ , धर त्र ४, स्य 


८६ ६} {८ {र्स्र न्दर 


“> 


9 


= >१२ 


कै 3 के ६ ए ८९ ९, €$ रर (५ + ६६११६ ९.८ ९५९१२६५९. ८ ~ 


पदर सिर राट लिया । द प्रथ्वीनाय) 
जिस समय विवित्सका चन्दन लगा सिर 
टोएई संगत एथ्वीपर गिरा तथ तुम्दार 
एव्राने सहा द्ध इर महा पराक्रमी 


ष 


र ट" है 


३२२ 
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आयुधाने च सवाणि विस्रप्टमुपचक्रमु 


महाभारत | 


[ कणप 





|| २.७ ॥ 


ते बद्धाः पादबन्धन न राकुश्चाष्टतु उप) 


ततस्तानवधीत्पाथेः दारैः सन्नतपर्वभिः 


॥ २८ ॥ 


सवेयोधा दि समरे सुजगैवेष्टिताइसवन । 


यानदिदय रणे पाथः पादवन्धं चकार ह 


॥ २९ ॥ 


ततः सुदामा राजेन्द्र गृहीतां वीक्ष्य वादिनीम्‌ । 


सौ पणमख त्वरितः परादुश्चक्रे महारथः 


|| ३० ॥ 


ततः सपणः सम्पत्‌ भक्षयन्तो सुजङ्गमान्‌ । 


ते वै विदुद्ुचुनागा दृष्ठा तान्खचरान्न्प 


 ३९॥। 


भ @ [२ 9 ~ २.0 
बना चल तादहइम्रुक्त पादबन्धाइहइशाम्पत | 


मघप्न्दाद्यथा मझुक्तो भमास्करस्तापयथन्प्रजा; 


३१२ 


विप्रमुक्तास्तु ते योधा। फाल्गुनस्य रथं प्रति । 


सख्जुवाणसड्डांश्व शम्प्नसट्डगंश्व मारिष 


॥ २३॥ 


विविधानि च शसख्राणे प्रयविध्यन्त स्रा! | 


तां सहास्त्रसयी घरष्टि सख्य रारघृषिभिः 


॥ ३४ || 


न्यवर्धीध ततों योघान्वासवि; परवीरहा |! 


| = ह ९ 
खुश्ठामा तु तता राजन्वाणनानतपवंणा 


छाड दिया, ओर शस भी फेंक 
दिय }। ( २५- २७) 

है राजन्‌ | वे बन्ध हुए वौर इह 
भी न कर सके,तव अजुनने अपने नत- 
प्र वाणोंसे उन्हें मारना आरम्भ किया॥ 
अजुनने जिन योद्धाओकी ओर नागाख 
वाण चलाया था, वे सच सांपॉति बंध 
गये ।। हे राजन ! महारथ सुमान 
अपनी सेनाको हसे आपत्तिमें पडा देख 
गरुशास्नर बाण चलाया ॥ उसके चलात 
ही अनेक गरुड उत्पन्ने दोगये । अर 
पपोको खाने खण; गस्डक्त दस स्न 


। 
॥ 
। 
| 
| 


|| ३५ ॥ 


सांप इधर उधर भाग भये ! (२८-३१) 

है पृथ्वीनाथ { जेप मेघोंते छूटकर 
खये चारों ओर भरकाश करने लगता है, 
ऐसे ही तुम्हारी सेना सांपोंसे छट कर 
प्रकाश करन लगी । उन सपापे रते 
ही थे सब योधा अजुनके रथकी ओर 
बाण आर अनेक प्रकारके शत्र॒ चलाने 
लगे । उस आठों दिशामें छाई हुए 
बाणवपोकों अजुनने अपने बाणोंसे काट 
दिया, और अनेक वबीरोंकों मार डा- 
ला । (३२-३५) 

तब राजा सुणमान एक तेजवाण 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
5 
। 
| 
| 
| 
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त # £ (~~. 0 
7 विव्याघ परमाख्ज्ञो सछ! सत्नतपवोसि 
४ 3 हक धर 
(४ आह! स मदहादाहुसमासा सासपराक्रम: ॥ २६ ॥ ^ 
6 
आकणपृण्णादाशिग्व। कणे विव्याघ सर्ास। | 6 
५ ८ “^~ 0१ 
हर तत. कर्णा मद्ाराज आन्ीतिष इद म्वसन्‌ ॥ २७॥ 3 
धि 
4 दशरदपण घहता छादयासास पाडवम | £ 
† सीमोएपि त॑ गरबरातःछादासेत्वा सहारणस ॥ २८ ॥ 
। पदठयतां कारदंणा्णां विननदे सहावबल+ £ 
कक ९ रे भ है 
् तनः कणा भृण्न कद्ध दटमादाय कासुकम्‌ ॥२९॥ 4 
? सीम॑ विव्याध दणणि; रबदू पत्र! शिलाशितेः । १ 
कासक वास्य जलिच्छेद सछ्लेन निशितिन च ॥ ३० ॥ / 
^~ [अ ¢) 
ततो सीमसो पद्दापाहहमपद्धविभापतम | ^ 
(४ 
( पारध घारसादाए खत्युटण्डासेवापरम ॥ ३१ ॥ 0 
^ 
वणर निधनावर्श्वी चिक्पात्तिवदधो नदन्‌ | ¢ 
९ ~ » (ल न 
7 तसापतनद पारंध वजाशनिमरसस्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ £ 
(! चिच्छेद पधा कणः शरेराण्ीदिपोपमः। व 
तलः बर्णवःसादाय खीसो चतर नदा ॥ ३३॥ 4 
| १ 
अनन्तर वणन क्राध दरदी भीमसेनशी ¦! यजने लगे । तप कणने महा क्राघ करके ^ 
४ शार ठोघ्दना सह्‌ रम्‌ चाय, पद्ध ए, चठ धनुप हाथमें लिया और भीम- 2 
क = अ. भ श क नक ऋ = 
{ जाननेवाले दाणदे; बाण लगनस भहाप- भतक शरारत तत देश बाण मार, £ 
। राभ भौमेन दयन्‌ तदाः खाद बार सर एन्म उनका धनुष काट : 
बाण शरीर सात वाण मार्‌, उन दिया ॥ (२८-२०) र 
; राणाः गनेन सतत्‌ पर्रम दमण । 
६ रिष न्वपदः मरन सम रने { 
ष ॥" ¢ 
। । 
¢ 
£ दा 
# 4 
; | 
न न 
¢ [ 
की 
9 ॥ 
॥ थे के भः 
“ “ $ 
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चतुदशसहस्त्राणि यानि शिष्टानि भारत 


0 ढेड़े ॥ 


रथानामयुत चव जिसाइस्राश्व दन्तिना । 


तत! सशाप्तका भ्ूथः परिवत्रधनज्धयप्त 


| ४५. ॥ 


मलेच्यामिति प्नैध्ित्य जय वाप्यनिवतनम्‌ । 
तच युद्धं महचासीत्तावक्रानां विशाम्पते । 


परेण वलिना साधे पाण्डवेन किरीटिना ॥ ४६ ॥ [२५७५] 
हति श्रीमहाभारते श्तसाहस्स्या सहिताया चरयासिक्या कणपवंणि सकुखयुद्धे त्रिपन्चारात्तमोऽभ्याय ॥ ५३ # 


सञ्जय उवाच -- करतवमां कृपो द्रौणिः सूलपुचश्च मारिष । 


उदकः सौवल्श्वेव राजा च सह सोदरः ॥ १॥ 
सीदमानां चस्‌ दृष्ठा पाण्डपुत्रभयादिताम | 

सम्ुज्ञज्छ! सम वेगेन भिन्नां नावमिवाणवे ॥ २॥ 
तततो युद्धमतीवासीन्छुद्ृत्तमिच भारत । 

सीरूणां चासजनन खराणां हषवधनम्‌ ॥ ३॥ 
कपण रारश्रणि परतिश्चक्तानि संयुगे : 
खञ्चयांररुादयासान्युः उरर्मजानां तरजाहइव ॥४॥ 
शिखण्डी च ततः कुद्धो गौतम त्वरिता ययौ । \ 
वदप रारवपाणि मसन्ताद्‌ द्विजपृङद्घवम्‌ ॥॥ ५ ॥ 


घुआं रहित अग्नरिके समान बढ़ गया ! 
चौदह सहश्च पदाति दक्ष सहस्र रथ ओर 
तीन हज़ार हाथी इतने योद्धा संशप्नकोंर्म 
रोप रह गये ॥ तदये सव इकट होकर 
अयन पर दौड | हे पृथ्वीनाथ ; उन्होंने 
निश्चय कर लिया, कि हर्म एक दिन 
अवश्य ही मरना है। सो या तो मरेंगे, 
या विजय करेंगे । तब उनके सड्ड अजे- 
नका घोर सुद्ध होने लगा, महात्मा 


 पराक्रमी अजुन भी उनके सद्ठड घोर युद्ध 


करने लगे ॥ (४३-४६) [२५७५०] 


कृपए मे लतिरन्‍्न अध्याय समापछ । 


कर्णपवम चावन अध्याय । 

सञ्जय बोले, है राजन ! कृतवमों, 
कृपाचाय, अव्वत्थामा, कण, उद्धुक, 
शकुनि और अपने भाईयों समेत राजा 
दुर्योधनने अजुनकी भयसे अपनी सेना- 
को व्य्रङ्कुठं आर यद्युद्रमे इषती दुर 
नावके समान देखकर युद्ध करना आरंभ 
क्रिया ॥ तव यह घोर युद्ध होने लगा, 
उनको देखकर कायर डरने आर बीर 
प्रसन्न दान छम ॥ (१-३) 

कृपाचायने अपने वाणोंसे टीडीदलके 
समान खड हुए सज्नयप्णी क्षत्रियोका 
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दष्ट गर तुर्हारी सनाद सदाम मार 


दर एमे एद्मर्‌ भगान स्रा जम गाप 
तर" तदः सएाद्म मयान | राडनारन 
भमन म्रद दरद्‌ ह्न सगर सीर 
पतर दात्रा साद भाद्वरिपङ 
मोर राह! ( र्‌ र) 


# १ | ९ ¶ ¶] 4 


१ रसद >, शष्ट 





पटाद, यष्टा खार उम्दारियिर्ि गदिन्‌ 
साठता हाध्योज्ञा सम प्रदार पार 


द्र्न्‌ इन्टर्‌ ठञ्म्‌ ददन्‌ 


॥ 
“गए कः क अके न न ॐ न्क 
कै (७ | “म ° जा 


न्ने ब (ग) न । 
कि क्न 
छ भको | न्मौ 


7 १ 


थे बक 
{दद स ! र द "=" 


{२ => प~ 


अध्याय ७५१ ] ८ कणपव । ३०९, 
अ क 
7 शह ताद्राजन्द्र नातेक्च्छाद्धसान्निव। 0 
विरथ म्ासक्माणं सीमं कण्श्चकारदह ॥ ४२॥ १ 
विरधो सरतश्रेष्ठ प्रह्सन्नविलोपम! । ; 
| गदां रद्य महाबाहुरपत्त्स्यन्दनोत्तमात््‌ ॥ ४३॥ 
£ अघल च चयन तश्च सन्य विद्ञास्पते । 
¢ न्यध्मद्वदया सीमः जरन्मेचानिचानिलः ॥४य४॥ १ 
पर नाशान्सप्ठशतात्राजन्नीषाद न्तान्प्रहारिण: । 8 
; च्यधमत्यदसा सीपः कद्धरूपः परन्तपः ॥ ४५॥ ९ 
† ठन्तदष्टेषु नच्रषु कुम्भेषु च कटेषु च) £ 
¢ पसेष्वपि च ममेन्नरलान्नायानवधीहली ॥ ४६ ॥ ए 
† ततस्त प्राद्रदन्म्यीताः प्रतीप प्रहिताः पुनः । 0 
पहामाचेरतमावल्र्मवा हव दिदाकरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
{ तान्प सप्तशताज्नागान्सारोहायुधक्तेतनान । ए 
{ सिरो गदया ज्र उज्चेगेन्द्र टवाचलान ॥ ४८ ॥ १ 
{ तल; खुपलपुजस्प नागानतियलान्पुनः । /) 
है पाधयासास पोन्‍्तेयो ट्विपश्चाशदरिन्दमः  ॥ ४९० ॥ ; 
; तभा रधद्रा्त साथ पत्ती शतजणो5परान । ¦ 
। भोमसनदा पनुप काट दिया आर ह्सते पटी आर सव मम ताड डाले, अन. 
‡ धते भा पराव्रसी भीमसेनदा रथ भी न्‍्तर शेष हाथी भीमसेनके आगेसे मागन £ 
6 पट दिया ॥ (६५-४२) | लग । उस हाथियोंडी सेनामें मीममनकी ८ 
६ अनर महादारु भीमसेन एंसते हुए... । देनी ष्टमा दी छन मेये एकी) ६ 
; गदा ह्यं दर रटत शीप्रतामे स्थमे | भूमिम खड भीनमनने श्दनी गदामे । 
ध ¢ 
८ 
£ 
४ 
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सपुत्र सहसेन्य च द्रौणपुच्रो न्यवारयत्‌ 


|| १४ ॥ 


नक्रं सहदेव च त्वरमाणौ महारथो । 


प्रतिजग्राह ते पुच्चः चारवषंण चारयन्‌ 


॥ ९५ ॥ 


भीमसेनं करूषांश्च केकथयान्सह खञ्जयेः । 


कर्णो चैकत्तंनो युद्धे वारयामास भारत 


॥ १६ ॥ 


जिखण्डिनस्तत्तो बाणान्क्रुपः शारद्वतो युषि। 


प्राहिगोत्त्वरया युक्तो दिधक्षुरिव मारिष 


|} ९७ ॥ 


ताज्छसन्पेषितांस्तन समन्तात्स्वणेश्रूषितान्‌ । 


चिचख्द ग्वद्धमाविध्य भ्रामयच्च पुनः पुनः 


॥ १८ ॥ 


छातचन्द्र च तच्चप गौतमस्तस्य भारत । 


© 
चयघमत्सायकैस्तृणं तत उच्चुङ्ृद्जन।ः 


|| १९ ॥ 


स विचमां महाराज खङ्खपाणिरूपाद्रवत्‌ | 


क्रपस्य वच्रापापन्नो मृत्योारास्यमिवातुरः 


|| २० ॥ 


शारद्वतरारैग्रेस्‍्त छिद्यमानं महाबलः । 


चित्रकेतुसुतो राजन्सुकेतुस्त्वरितों ययौ 


|| २१ ॥ 


~ क ® ७. 9, ७ ओ (२ 
विकिरन्त्राह्यण युद्ध बह्ाभानाङतः शारः । 


तथ कृपाचायस युद्ध करनेके लिये पूृत्र 


और घहुत सेनाके सहित महाराज युधि- 


प्ठिर आये, परन्तु अच्वत्थामाने उन्हें 
भी रोक रका ॥ तथ शिखण्डीको रक्षा 
करनेके लिये महापराक्रमी नकुल ऑर 
सहदेव चले, परन्तु उनमे राजा दुर्यो- 
धन युद्ध करने छगे ॥ (१३-१५) 

हे भारत! कारुप, सृज्नय ओर 


कैकयदेशकी सनाके सहित भीमसेनको 


कणने रोक दिया ॥ तवे चार दिश्वा- 
ओंक्नो भस्म करते हुए अग्निके समान 
क्ृपाचयने झ्षिखण्डीके मारनेके हूँ... 
बाण चलाने आरे ८ चाग 


<< <<< €< €< स) ~ ऊॐ 


उन सोनेकरे पहुवाले बाणोंकों आते हुए 
देख शिखण्डीने अपने खडगसे काट 
दिया और खडगको घुमाने लगे ॥ तष 
कृपाचार्यने अपने बाणोंसे सोचन्द्रविन्ह 
युक्त शिखण्डीकी प्रकाशमान ढालको 
काट दिया, तव पाण्डवोकी सेनार्मे दाह 
कार हाने रगा ॥ (१६-१९) 

तव केवल खद्गदही लेकर ओर 
उपाय रदित शिखण्डी कृपाचार्य ओर 
इस प्रकार दाड़े जमे रोगी सृत्युक्की ओर 
जाता है ॥ क्पाचार्य के वश्चमे पढ़े हुए 
शिखण्डाका अत्यन्त व्याकृल देख राजा 
चित्रकेतु “  सुक्रतु दोड़े॥ महा- 
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८ कणप । 


--- 


कि 


हत्दान्य रघमास्थाम छुद्धो राधघधमभ्ययपात्‌ 
कणोऽपि समर्‌ राजन्धमपुच्मरिन्दसम्‌ । 


स एरेरुाद यामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ 


ततः स प्रतः सख्य रथ दृष्टा महारधः। 
अन्दधावलत्किरन्वाणः कडपद्चराजिष्यगेः 
राजानप्भिधावन्तं शरेराषृत्य रोदसी । 
कुद्ध। प्रच्छादयासास शरजालेन मारुति! 
सश्निश्रत्तस्ततस्तृणं राधेयः शद्धकननः। 


भास प्च्छददयःमासर समनन्‍तातदन्नादण 


भायवसनरधन्पय् क्ण भारत खात्माक। । 
अभ्यद्यदभवपात्सा पाष्णग्रहणकार णातल 
आर्पयत्‌ कणरदमादताऽप्‌ एरस्रृप्‌ | 


तावन्योन्य सपासखाद्य एपमा सदेधन्विनाम्‌ ॥ 
वरटरजन्ता श्रान्दाप्रान्दिश्राजनां मनस्विन | 
तार्या ।चयान राजन्द्र देततं सीपदश्नम्‌ ॥ 


क्राश्चएट्रारण राद्र पाणजाल च्पटटयत | 
प रप्पया राजप दिश। प्रक्षिस्तपा 


नजर 
कि ~ च+ ज्न् ~+ कन = 


उमृद्म चपरय दसय रेध छ. आपा 
अननतर उस रधएर घटवार आर ब्राघ 
दरदः दणद्धी थार दर ।। एस सचे 
१४ ~पन सणि पररा या (८९९. 


८ ।त्य्‌] अर रनद सारचादने सर 


जज भ ज ~ 
फनी 


“ज निषि 


पनर, रपण अर्‌ दात दए दषे 
प्र पहाएगक्रमा साप्यद्धि वाप दर्पति 
र आप्‌ माससनङ्ी पद्व न्ना करने 


र्यो ।॥ (६१-- ६) 


दं न 
छर्‌ 
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महाभारत । 


धृषटटाश्च त समरे सनिवायं महारथः 


कृतवमात्रवीदष्टस्तिष्ठ तिछेलि भारत 


| ३९ ॥ 


तद्‌ भरत्तुखुल युद्धं च्रष्णिपाषत्तयो रणे । 


आभिषार्थं यथा युद्ध सयेनथोः करद्धयोचषप 


|| २२ ॥ 


धृषटद्यञ्स्त समरे दादिक्य नवभिः शरः 


जआजवा नरस क्र 


पीडयन्हुदिकात्मजम्‌ 


।॥ २२ ॥ 


क्रतवमां तु समरे पाषतेन रटाहतः 


पाषत सरथं साभ्वं छादयामास सायकैः 


॥ २४ ॥ 


सरथद्शादितो राजन्धुषट॒स्रो न रडयते । 


मेचरिव परिच्छन्नो भास्करो जलघारिभिः 


॥ २५ ॥ 


विधूय तं बाणगणं दारैः कनकञरूषणैः | 


यरोचत रणे राजन्धष्टयञ्चः करतव्रणः 


॥ २१ ॥ 


ततस्तु पाषेतः कद्ध; राखच्रष्टि खदारुणाम्‌ । 


कृतवमाणमासाद व्यदखजत्एतनापतिः 


॥ ३७ ॥ 


तामापतन्ती सहसा शस्त्रवृष्टि सुदारुणाम । 


को र = 0 (^ ७ क 
शारेरनेकसादसरदादक्योऽवारयदधि 


| २८ ॥ 


रषा तु चारिता युद्धे रखन्रा्ट दुरासदाम्‌ । 


क्ुतचमाणमासादयय वारयामास पाषेतः 


॥ २९ ॥ 





धृष्टदयुञ्नङो छृतवमाने रोककर कदा खड 
रहो ! खड़े रहो ! जपे मांसके लिये 
क्रोध करके दो बाज लड़ते हैं तेसे हो 
कृत॒वमी और धृष्टझाम्नका युद्ध होने 
लगा ॥ ५ ६०-४२ ) 

धृष्चम्नने क्राध करके हृदाकृपृत्र 
कृतवर्मीके हृदयमें नो वाण मारे, धृष्ट- 
झम्न के घाण लगनेसे कृतवमा को बहुत 
क्रोध हुआ और उन्हेंने अपने वाणोंस 
सारधी आर घोडोंके साहित उनके रधका 
हा दिया॥ जैसे वर्षते हुए मेघो हि 


पकर स्यं नदीं दिखायी देत है तेषे दी 
उन वाणोंके बीचमें घृष्टयुज्न छिप गये॥ 
पष्टयम्नके शरीरमें अनेक घाव होगये, 
परन्तु उन्होने हन सव वाणोंको अपने 
बाणोंसे काट दिया ॥ (६३-३६) 
अनन्तर सेनापति धृष्टदुञ्नने क्रा 
करे कृतथमाङी ओर हजारो बाण 
चलाय ॥ उम घोरे बाणधारा का 
कृतवमान सहस्यों वाणोंसे काट दिया। 
अपनी घोर बराणघाराका फर्टी देख 
पृष्टटाम्नन कृतवमाकी ओर अनेक 


€< ङ्क <<< <€ € << <€ < €< < र< < < <<< £ >> 3 > 3323332 > 933 32>3>3>9©9>>252>>332339>६6€49 


[ कणप्च 


>>> 99999399 93999०35 >9 39293 €<€€€ <€ € €< <€ €& << €< <€ € € << € €< €< &&र€ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
5 
| 


~ => पि ल्‍रन्‍मीन्‍ 0 "त =" "पा व की रि 5 
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एकी भावसतलुफणाप्ते नद्याविव समागस | ¢ 
ततः प्रववृत युद्धं घोररूप चिपार्पते ॥ ७५. ॥ 0 
कुरूणां पाण्डवानां = लिप्सतां रुमदहव्यश्लः | £ 
नराणां गजता तच प्यिच्डरेदकरता सिरः ॥ ७६ ॥ 
श्रूयन्त दिदिधा राजन्नासान्युद्धिठस सारते। 

यस्य यद्धि रण च्य पितता स्ाततताऽपि चा ॥ ७७॥ 
मत्तः गीतो चापि स ठच्छानपते युधे) 

तान्दष्ा रूखर सुर रत्जपा स्मन ्णर्र्प्‌म्‌ | ५८ | 
अभमदन्स सत्य राजद्रपामरतातह जादतमसम | 

तपं चषा परुद्धानां दपृष्यिननजसाम्‌ ॥७९॥ 
अभवन्मे भय दीद्र सथमनद्धर्दिप्यति। 

तनस पाण्डवा राजन्ारया एहारधा। ॥८०॥ 


ॐ>‡-3 
2 


=> => >= -3 += 3 ऋ 2 >>> =-= 


शयनेन 
न 


ततघ्चुः रायदरतील्णनिप्रन्ना रि परस्परम ॥ ८१ ।[२४८७} 
दति ध्मएामारते श्तवष्ठच्या रहिताया चदरापिवया वण्रपराण सटुलयदरे ण्वपयाशक्तमोड्स्याय: ॥+१ ॥ 
सद्धय उव।द-- क्षि षारते सटाराड परःपरदधदिणः। 
अन्यान्य सपर जच्ुः दतयराः परस्परम्‌ ॥१॥ 
रपाप्रारा (यावा परोधाश सपम्तस्तना । 
गलाप्रा पहरा संसरासय परस्पर | २ ॥ 


न > -+यत 
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मद्दाभारत | 


लेन उछझज्ञ नसो राजन्वाणजालेन 'भमास्वता। 


अभ्रच्छायेव सञ्जन्न बाणरुद्धे नभस्तले 


॥ 8 ॥ 


© ० क~ अ 
नच्रच्छसमपरयाम वाणस्ूत तथाकवच। 


न स्म सम्पतते भूत किंश्िदवान्तरिक्षगम्‌ 


॥ ७ ॥ 


सात्यकियेतमानस्त धमेराजश्च पाण्डवः! 


तधेतराणे सैन्यानि न स्म चक्रुः पराक्रमम्‌ 


॥ € ॥ 


लाघवं द्रौणपुचस्य दषा तच्च सहारथा 


उयस्मयन्त महाराज न चेन प्रत्युदोक्षितुम्‌ 


॥ ९ || 


रो छ्कस्ते सवराजानस्तपन्तमिव भास्करम्‌ | 


वध्यमाने ततः सन्ये द्रौपदया मटारथाः 


॥ १० ॥ 


(कष © क्म, 
सात्यकिधेमराजश्च पश्चारखाशथापि सङ्कताः। 
त्यक्त्वा शत्युभयं चोरं द्रौणायनिसुषाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
सात्यकिः सप्तविरात्या द्रौणि विध्वा चिदटीसुखेः) 


पुनर्विव्याध नारष्चैः सप्तभिः खणभुषितेः 


॥ ९२॥ 


ऋ 


युधिष्ठिरखिसक्षत्या प्रतिविन्ध्य सप्तसिः। 


सतकसा चामवाणः खसतकातलतब्ध सप्ताभ। 


कलभ्रष् ! सानेक पहुवाले वितान 
( शामियाना ) के समान थे बाण छा 
गये ॥ (१-५) 

हे, राजन्‌ ! उन वाणाकिं छोडनेसे 
आकाश इस प्रकार छा गया जपे मेष 
छा जाते ॥ हम लोगोंने वही ऐसा 
आश्रय देखा, कि उन वाणोंके छानेसे 
कोर आकाशकी वरतु पृथ्वीमें नहीं।गि- 
रती था। अनेक यतत करनपर भी 
सात्यक्ति महाराज युधिप्टिर ऑर भी सब 
वीर अश्वत्यामापे पारन पाक ॥ हें 
महाराज | द्रोणपुत्रकी शीध्रताकों देख 
सव महारथ आशयं करने ठे । उस 


॥ १३ ॥ 


समय कोई अच्वत्थामाकी ओर देख नहीं 
सकता था ॥ राजा लाग अच्वत्थामाकों 
आर इस प्रकार न देख सके, जसे दो 
पहरके समयके खयको कोई नहीं देख 
सकता | (६-१०) 

द श्रकार अपनी सेनाको मरते देख 
द्रौपदीके पाचों महारय पुत्र, सात्यकि, 
महाराज युधिप्विर आर सभ पाश्वालदे शर्के 
वार मृत्युका भय छोडकर अरवत्थामाकी 
आर दाडे ॥ सात्यक्िने अश्वत्यामाके 
यरीरमे सत्ताइस बाण मार कर फिर 
सुर्ण भूषित सात बाण मारे ॥ युधि- 
प्टिगन तिद्त्तर, प्रातिविन्ध्यने सात, श्चुतः 


>>33 €€€६€ €€ ९४ ८€€€ €€€€€₹€६€६€ €€ दृरद €€ €€ 35259 9323 32323 8-3 33 9333 93 >3 83 -+3 नरि ४९-३९ 


[ कणैपर्व 


ॐअ €< €<32>>5 €< €< <<< € ©€<6 € €< €< € €€€ 


के कि कि के किक किक कि +फ % कि कक ३२६७७ ७४% ७७७४७: >छ७फ फिफ किति कके कि+७२७७-७३७७ ७७२७७ ७३७७७ १७६०८ ७७७:-७ ७:०७ +% १७७४७ ०७/७७० ०१७७७ # > >>> 


न प्रि । , 9" = = "ण ` ङ क ^ = लक 


प्रध्याय ५२ ] ८ कणपच। 


988252929299:»>%229922०2222292%2252 
| छा 


एकी ऋावसलुणशप्ते नद्याविव समागस | 

तत! प्रदच्धरल युद्ध चारसूप |दशाएपत ॥ 9५ || 

पुरूणां पाण्डवानां च दिप्सतां एुसहवनलः | 

दाराणां गर्जतां तन्न घ्यरिच्ेढकरता निरः ॥७६॥ 

श्रयन्त विधिधा राजन्नानान्युद्िव्य सारत। 

यस्य यद्धि रण च्यद्घ पिदृना स्ादताऽपि घा ॥ ७७॥ 

कर्मतः शीलतों घापि से ठच्छावपते याधि । 

तन्द्रा रुणरे छोररितजमानान्णररपरम्‌ ॥ ७८ ॥ 

अमभमदवन्से सती राजन्रपामरतीदि जीवितम | 

तपां दृष्ठा तु युद्धानों कपृष्यसिततजसामू ॥७९॥ 

असयन्म भग तीघ्र झभ्रम्रेतक़पिप्याति । 

ललस्द पाएडया राजन्धारदाण सहार्था। ॥ ८० ॥ 

ततछ्षु' सायकैरतीधणनिप्नन्तों हि परस्परम ॥ ८१ ॥[२४८७] 
टति ध्रमए्राभारते शतसाएरघ्या सहिदाया दयागरििया काणपदाणि सङुरयुद्रे एकपद्नाश्त्मोरप्यायः ॥4६१॥ 


सद्धेय उद(द-- ्थिगास्न शरशाराज परणपरपध पिण; 


जनयान्यं दपर जप्ठुः दूत्वराः परस्परम्‌ ॥१॥ 
रपाधारा एणपाओ सरोघारर दरसन्तनः | 


गजापाश् एरलाराज सरसस्‌ परम्परपं || २ ॥ 

६। नदा एकप मिल जाती ६. ठेस ही यह श्वय हापया ङि ऊप भगनमें 

यदना सना एलः पार्द रमे न्मः तर्ही इचगा सार एद पह भय भी 
र} ॥ पाण्रद्‌ अर द्रद्।प्म वताद्‌, ण्म जि -्ड दया होगा ? अनन्ता 

२।२ ऽपने यष्दुः [लप्‌ गञ्च ॐर्‌ गृद्ध र 


श्न न + क 
प्यर्‌ पाष्च्द >प दाग्द अपने नेज 
£ ८ 


^ लग्‌ | ( ९) ^ ~ ९ ) < द एर क भ~ 
१.९१ र्य कक एएए एच दुम्‌रन् परर ररा 
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सात्यकिस्तु ततः छुद्धों द्रोणे! प्रहरतो रण ॥ २१॥ 
अधवन्द्रेण तीक्ष्णेन धनुदिछत्वानदद्‌ भराम्‌ । 
छिन्नधन्वा ततो द्रौणिः दाक्स्या चाक्तिमतां वरः ॥२२॥ 
सारय पातयामास दोनेयस्य रथाद्‌ द्रुतम्‌ । 


अथान्यद्धचरादाय द्रोणपुच्रः पतापवान्‌ 


॥ रे ॥ 


शौनेय दारवर्षण उछादयामास भारत । 
तस्याश्वा) प्रहताः सछुये पतिते रथसारथी ॥ २५॥ 
तच तचेव चावन्तः समरदरयन्त भारत | 


युधिष्ठिरपुरोगास्तु द्रौणि राख्श्वतां वरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अभ्यवषेन्त वेगेन विखजन्तः शिताज्छरान्‌ । 


आगच्छसानांस्तान्टष्रा करुद्धरूषान्परन्तपः 


॥ २.७ ॥ 


प्रदसन्प्रतिजग्राद्‌ द्राणपुचो मदारणे ! 


तत। शरद्ातज्वालः सेनाकक्षं महारथः 


॥ २८ |) 


म € ५. ~ © । 
द्राणिदंदाह समर कशक्षमप्रियथा चने | 


तहल पाण्डुपुत्रस्य द्रोणपुत्रप्रतापितम 


॥ २९ ॥ 


चुप्तुमे भमरतश्रष्ठ तिमिनव नदीसुखचम । 


दृष्ठा चव महाराज द्रोणपुत्रपराक्रमम 


॥ २० ॥ 


~~ ॐ, क क ५ कर. के 
निहतान्मानरे सवान्पाण्डन्द्रोणसुतेन वे । 


धारण करके अस्यत्थामाक शरीरम सत्तर 
चाण मारे। अनन्तर सात्यकिं युद्ध करते 
हुए अज्वत्थामाका धलुप अध॑ चन्द्र 
वाणमे काट कर गजने लगे | तव महा 
बलवान अश्वत्थामाने एक शक्ति उनके 
सारथीकी मार डाला, आर उतने ही 
समयमें दूसरा घनुष लेलिया, और 
सात्यकिकी ओर सहर्खों वाण चलाये । 
सारधीके मरनेसे सात्यकिके घोड़े इधर 
उघरको भागते हुए दीख पड़ने 
लग | (११-२६) 


। 
| 
| 


उस समय युधिप्ठिरकी ओरके अनेक 
वीर अच्चत्थामाके ऊपर अनेक ब्राण 
व्षाने लगे । उन क्रोधी वीरोंको अपनी 
ओर आते देख शबत्रुनाशन अश्वत्यामा 
हंसकर युद्ध करने लगे। महारथ द्रोणपृत्र 
वाण रूपी अग्रिस्ते सेनाकों हस प्रकार 
जलान ल्ग जस अभि ष्ठदे क्षारके 
जलाती ह। बह युधिष्ठिरकी सना अख- 
न्थामाके चलको देख हप प्रकार षडा 
उठी, जम बढ़ी मछलीके आजानेसे 
नदीका मुख | तय सबने जान लिया,कि 
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भिन्नानां चात्तमाङ्घानां बाटता चोरुभिः सह्‌ । 
कण्डलानां प्रब्रद्धानां सूषणाना च मारत ॥११॥ 
निप्साणामध द्राणां दीराणां च धन्विनाम्‌ | 
चमणां सपततान्नानां सद्भास्तच्ापतन्सुवि ॥ १२॥ 
गजा यजान्समासाद्य विपाणरादयन्नप | 
विपाणामिहतास्तत्न अ्राजन्त द्विरदास्तथा ॥ १३॥ 
रुधिरेणावसिक्ताडा गेरिकप्रस्रवा इच । 

यथा भ्राज़्ति स्थन्दन्त+ः पचता घातुसण्डिता॥। १४ ॥ 
तोमरान्साविभिमुक्तान्परतीपानाखितान्वहन । 
त्र्तबिचेररत नागा बभंजुशापरे तथा ॥ १५॥ 
नारानव्िछिप्दमाणों भ्राजन्ति स्म गजोत्तमाः। 
टिसायगम यथा राजन्तव्यश्रा टव महीधराः ॥ १६॥ 
छार; वानन्तपुद्रुश्र चित्र रेलगजेत्तमाः। 

उत्वःासिः सम्प्रदीप्राग्राः पवता ट्य भारत ॥ १७॥ 
केबिदश्णाहता नाशनागा नगानिमोपमाः । 
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चनः समर तस्मिन्पश्चयन्त इदाद्रय: ॥ १८ ॥ 
० व १ 3५०३-७५ © 
भरी छनके कारण सुदणेपएत्र दः समान रगा | टाप पोडपर चट वौराक्र चाय 


उस पिम्तीण पृषरमे सृपिकी शोभा 
एट८ं। ॥ (७-१०) 
६ मारत | अनेत्ा सन्दर शिर उठ 


हुए तोमगक़ी सहमें पकड़ कर उन्हीं वीर 
का मारने जारटखोदा ताटइन लग ॥ ह 
राजन्‌ ! अनश टाधायाद्ध क्वच नाराच 
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थर्‌ अनङ्ग ण्ड्यः तपा भृपण इटः दाणामि बढ गये, हद वे शीवयालप 
ए. गर पह । सानझ भपण, दीर।ऊ मेघरहिति दनो समान दीपन 


पुटप, एण, टट सिति हाव समर लत ॥ (१४-१६) 


२» $ के $ के है । » ५ हे 9 है के के फेक फेज रेके केके > 9) 227 ७७:७३६%७:४५ 


6४ 33: ५.9 क के # मेक 2 2 कर पड 2७“ ७ ८३ 3 0०-६8 370७ ७ » 


न 


३४४ 


€<<€ <<< € €6€€<65<€<€<6€ €< €€<€< <€ >>>393>3333939 923 >>> >3ॐ3933 93935 83539 


@ 


८ > >> 79 ~ > >.» > 07992 किक 9 79999999 9999997 9999 99999593 #क993 99939999 99999399 9392999 92299 39299 


मद्दा भारत | 


तततो युधि$रो राजस्त्यक्त्वा द्रौणि महाहवे ॥ 
प्रययौ तावकं सेनय युक्तः क्रूराय कमणे ॥ २९ ॥ [२६५६] 


ति श्रीमहामारते श्तसास्व्यां संहिताया वैयासिक्यां कर्णपवणि पाथापयाने पञ्चपश्चाशत्तमऽघ्याय. ॥५५॥ 


पञ्चय उवाच-भीमसेन च पाञ्चाल्यं चदिकेकथसधघरतम्‌ । 


चेकत्तन; स्वयं श्ध्वा वास्यामास सायकैः 


॥ १ ॥ 


ततस्तव चदिकारूषान्खञ्ञयांश्च महारथान्‌ । 


कणो जघान समरे ममिसनस्य पर्यतः 


| > ॥ 


भीमसेनस्ततः कणं विददाय रथसत्तमम्‌ । 


प्रययो कोरवं सैन्यं कक्षमात्रारिव ज्वलन 


॥ २॥ 


सूतपच्राऽपि समरे पश्चारान्ककर्यांस्तथा ¦ 


खञ्जय मरेष्वासानिजघान सदखशाः 


॥ यै ॥ 


संशप्तकेषु पाच्च कोरवेषु घ्रकोदरः | 


पञ्चानेषु तथा कणैः क्षयं चक्रुमहारथाः 


॥ ५ ॥ 


ते क्चषचिया दद्यमानाखिनिस्तैः पावकोपमेः। 


जग्सुर्विनाश् समरे राजन्दुमेन्निते तव 


॥ ६ ॥ 


ततो दुयौीधनः क्रुद्धो नङ्क नवाभेः रारे | 


भी वहांप गये। महाराज युधिष्ठिर भी 
अच्वत्थामा को छोडकर वीरो का 
नाश करने के लिये तुम्दारी सेना में 
घुष ॥ ( ३५-३९ ) [ २६५६ ] 
कणपवेमर पचपन लध्याय ममप्ति | 
कृणपव्ेम छप्पन्न अध्याय | 

सञ्चय बोले, है राजन | पाश्चाल 
आर केकयदेशकी सनाके सहित भीम- 
सेनके निवारण करके कण उसे अपने 
वाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ भीमसनके 
देखते देखते कणने अपने तेज वाणोंसे 
चादि, कारूप आर सृज्ञय देशके अनेक 
वीगेंक्ी मार डाला ॥ तब कर्णको छोड़ 


च = कः मे 9 


कर सरसे वणका जलानेबाली अभिक 
समान भीमसेन कौरव सेनाकी ओर 
दोड़े ॥ (१-३) 

इसी प्रकार कर्णन पाण्डवॉकी सेनामें 
जाकर सज्लय, कफेकय और पाश्चालदे- 
शीय सनाके सहस्रों वीरॉकी मार डाला ॥ 
पाश्वा्लोका कणे, कौरवा महारथ 
भीम ओर संशप्तकोंका अजुन नाश 
करने लगे ॥ है राजन ! तुम्हारी दुबु 
द्विमे यह क्षत्रियोंक्ा नाश हुआ। वे 
तीनों वीर अगप्निकरे समान सेनाका नाश 
करन लगे ॥ (४--६८) 

हैं मरतकूल »्ट ! अनन्तर दुर्योधन 


>>> 9 <<< ८ <<< <€ <€ <€ ८८८ < <<< € <<< >> €<-€ 93339 3393 33533 9333 39 +3 ३७३२३ ६६६९ 


| करणप 


शि 


क्कि 
घंढ बिक के कक १ % ये ७-६ ७-क ७-७७ ७७ ७७-७४ ७७७ फ कक 8 ७४७७ ७३७७७ ४-७४ ७७७७ 9337 ७-७० कि, ठ फोनक कक ७७७ ७७७०७ #%-७: ऊ ७ 9/:3959>5छ8 ६99 


१.७ 
अभ्याय ५२ ] ८ कर्णपर्च | ९ 


५) 


(> [~ । ण के क क) गैः थक के भ 4 द (क) हक [वो क [>| 2 ~ हा शक ५, (न) = = = = = < £~ £ £ € ८ = € << € < € < € < € € < £ (2 
ह =०355555555355555555555 > =€<<€ <<< <<< €€<€€€€€€ €< € € € €< ८€<€ 
"री भिण किन = जि = न [त ही आय आम आम आम मा मा जो आर रा = कैकः 


८ 
वत्तसाने तथा घोरे संकुले सबतोदिश प्‌ ! 
६ अविज्ञाताः स्म युध्यन्त विनिघ्न्तः परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
९ भामन रजसाकीर्ण शस्त्रसस्पातसंकुले । 

[ यैव स्वे न परे राजन्व्यज्ञायन्त तमोघरताः ॥ २९॥ 
£ नंद सव मे पर राजन्व्यज्ञायन्त तसाक्षता ५ 
तथा तदुभवचुद्ध घोररूप सयातकम | | 
। त क त ३० }) ¢ 
; लोटितादा महानद्य) प्रसस््रस्तत्न चासकृत्‌ ॥ ४ ४ 
द्रा $ 
( ्ापपापाणसर्छयाः कश्रावलश्याद्लाः। | : 
आस्धमानसमावणणां घक्तुःणरनदाडपाः ॥ ३१॥ 
¢ मांखजाणितप्धिन्या घाररूपाः सुदारुणाः | ¢ 
0 6 4 
॥ नदीः प्रवल पामाखुः शोणिततौघविवभिनीः ॥ ३२॥ १ 
( रीरदिघ्राखकारेण्यः घ्रूराणां चपवधनाः । 
^ ता नद्यो पोरखूपारत नयन्दयो यमसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ ; 
; अदगाटान्यन्नयन्लयः क्षत्रस्याजनयन्सयम | ^ 
प्च्यादानां नरन्थाघ नदतां तत्र नन्द्‌ ॥ ३४ ५ ॥ 
पोारमापाधन जनन प्रतराजपुरोपमम्‌ | ध 
£ उत्पिनान्यगणयानि फापन्यानि समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
म्न्त्प्ाठत द सतरगणा सत्ता सायशाएणत।; | ९ 
4 <== = - -- -- ------------_~_-~~_~__-------~------. ६ 
लने तानप, रण्डवारी \ग्जा (२५-०७). काच्रक समान उम गया | ६१ प्रकार ¢ 
। | | # न क 5 के 6 
! से ण्दार यह छार पुद्ध एुआ | है. , यह रुघिरशते पोर रूपी नदी उस युद्धमें 
रत [ि ^ । प 6 
6 राजन ! धृट डटनेसे एमा शम्धदार इह निकला ॥ उन नदियोंको देखकर { 
£ एऐोगया, ॥$ वतं हाहं किमीरो नी कादर इने सर्‌ दौर प्रसन्न होने ६ 
॥ देख सकता ए४। सद छोग अपनी ८ूगे ॥ (२८--३३) ; 
/ दा 
© 
। 
¢ नि 
; 
। 
१ 
# 
५ 


३२९ 


। 
ध 
2 
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प्रज्वल ` सरम्भा्‌ . ॥ २४ ॥ 
थे ॥ जिस प्रकार सयकी कि ' हे ॐ धृष्टदुश्ने दुर्यो ~ ओर 
छा जाती हैं ऐसे ही ५ । अने २} क्रोधी, चने 
सष आकाशम छागये और च। भी~ | ^ , अनेक । 
बाण ही वाए लगे। उस फिर न 
नकर आर = ^ त मारे | 
और मृत्युके ७ रे लगे । 
यह पराक्रम देख | से 
नजर ओर सहदेव १८ 


महाभशारत्त । 


आच्छादयन्दिरः सवाः सूयस्येवांरचो यथा | 


चाणभूते ततस्तस्मिन्सनज्छन्ने च नभस्तये ॥ १६॥ 
यमाभ्यां ददशे रूप कालान्तकयमोपमम्‌ । 

पराक्रम तु त॑ दृष्ठा तव सूनोमहारथा! 0 १७॥ 
मुत्योरुपान्तिक प्राप्तों माद्रीपुत्नो सम मेनिरे। 

ततः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महारथः ॥ १८॥ 


पाषेतः प्रययौ तच्र यच राजा स॒योधनः । 
माद्रीएच्ो ततः खरी च्यातिक्रम्य महारथौ ॥ १९ 
धुष्टदम्रस्तव खत चारयामास सायकैः । 


तम्रविध्यदमेयात्मा तव पुच्चो छयमरषणः | २०॥ 
पाश्चाल्यं पञ्चविंरालया प्रहसन्पुरुषषभः | 
ततः पुनरमेथात्मा तव पुरो दयमषेणः ॥ २१ ॥ 


विद्ध्वा ननाद पाशथ्वाल्य षष्टया पश्चमिरेव च | 
तथास्थ सदार चाप हस्तावापं च सारिष ॥२२॥ 
क्षुरप्रेण सुती८्णेन राजा चिच्छेद संयुगे | 

तंदपास्य धनुदिछलन्न पाश्चवाल्यः शाजुकशंन) ॥ २३॥ 
अन्यदादत्त वेगेन धनुभार” ` नवम्‌ । 


तव पाण्डवाके . 
हमर उधरको दौड़ जि 
और सहदेव दुर्योधनसे ४ 
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६ कोसलानां तथा राजन्नाराय्णवल्स्य च ॥ २॥ 

€^ 


ॐ 


सदाप्रकास्तु खसरे रारघरष्टीः सदन्ततः | 
अपातमन्पाधरमृश्चिं जयगृद्धाः प्रसन्यवः ॥ ६ ॥ 
ता ष्रष्टीः खटसा राजस्तरसा धारयन्प्रञ्ुः। 
च्ययादहूत रणे पाधों वितिघ्रन्राशिनां वदन्‌ ॥४॥ 
विभाद्य तद्बणनीक कइपनत्र।; शिलाशिते। । 
आससाद तनः पार्थः दुणदाणं वरायुधप्‌ ॥५॥ 
ख तस्य द्रारदरपणि दवं रथिनां वरः। 

तथा संमघ्रन्ताश्व पाथं दाणः समापयन्‌ ॥६॥ 
र्मा तु तततः पाध दिध्या दशभिराशुग: 
जनादनं त्िमिधषाणरहनदक्षिणे भ्ुझे | ७ ॥ 
तता5परेण भह्युन केतु विव्याघ मारिष | 

स यानरथरो राजन्विन्वकमन्रता मदान्‌ ॥ ८ ॥ 
ननाद समहानाद भीपयाणो जगज च| 

पापेरतु निनद द्त्वा सन्च्रस्तातव वादिनी ॥९॥ 
सय दिपुटपाधायर निखा उसपदन! 

तनः रा द्यृ्युखे रना विख्धष्टादस्िता दप ॥ १०॥ 


जजान का ऋ स ओर जि, (कना ~~ =-= 








5 खिल 
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4 > च श, #\ भ ञ्‌ + श श हब अल जम इ जिद 

री ६शाय छ८।, चातायबण सना अर्स पुशमाव उनके ऊपर जनक दाण चलाय: 

¢ श दुः भ शे [ १ कर 2 श्र न क, कै ५ ९ 

( प रणए नश्च इर स्ह च । चटा त्ता प्रसर सत्र मनाम अजन षर 
हि हे ध; ॥ 4. ठ कः क ४, 

( अनदः सुपदः दार जयमन स्व्छपषए्द पाण दलान टणां ॥ (-£) 

€ च. > ऋ च च + नि क क, क, 

6 षर उजुनवः ठापर चारा आरसे दा अनन्तर राजा समाने ब्रोघ करके 

+ अ ध नन ल न= १ ४५ च श्व क नह = 

¢ ण्न ०पा परत छग ॥(/-३) अनदः हरारम टद तर दष्क ददन 

ड £ क च्ञ ५५ ‰ 

रच ग ष द्‌, चक्रः भ र 8 न्न्प न्ष ह ह ण 

| रासन्‌ रन्‌ दबा दाणारओ। धाटत तथम्‌ ताद्‌ दय स्र उर रदरव 

£ श 4 त श्वे ^ ९ र न, = स > व 

6 ६० 3 धल उदन मरतं ए कह +< पङ्‌ सए र्न रम्‌ दाएक 

¢ ष ह ध न क नरक व 4 र बल को किया ज-वा नकन ध चवक 

6 थार धाप्रदाह्न भारत दरटोदी बनाई ठगनेस दिवस मारा दनाय हृएप इन्द- 

६ मम हे क 3 वैन ५ र न्क कहन ( 9 व वि छ ५ 

¢ पप्ने सरा । रपर्पसनोप प्रदश दरका र लर, सन{ह; ररान्ड दम द्र्य 

१ १. भ इ ५ 5 य > ८ म | 

; परप्पापा टसम एर्‌ रमहः सर! पला उन्म पट पलट नल पका 

¢ ष च ~ र भके इ | प ए ॥ कम ` क 

(4 49 का 2. 25 

ह न ् 

| (र ८ [४ & 7 प्प +) 7१९६१ -- ने ८८१ ॥ # अच्का $ | 4 न क हम डक ~ = श्व 

है त. १4 0, १५१५ श ५६९4 + ४ २ + ~ ४ ~ ~ $ 2. ४ # 

। + ॥ ४ 

ठै ९७९९६८९२ ९ ब दद ८६४८८२८१ २८९६८१८ ८4९र ७८-~---५ ९९ क~ - २ >: +~ ¬+ > = + = ~ ~~~ „~ ८.- 


३४३६ 


सहाभारत । 


[ कणपवे 


न न अप न पलपल लक से रन देन कक कप 5 मन उप न न कक पट कल 
8६€€€€€€€€€€€€ड्छ्छर€€र्लछ्ध्ट्ध्ध्ध्थ्ध्डल्श्ह्ध्ध्ध्ध्ध्ष्ध्€€€€€्द€<€८ट 6€€रू९२७२२२:२ 82953 8933 €€६€९०९ 


माप © 9 9 
उाच्छादयन्दिराः सवाः सूयेस्येवां रचो यथा | 


£ 
2 
2 
£ 
2 
¢ 
? 
? 


वाणभुते ततस्तस्मिन्सजञ्छन्ने च नभस्तले 


॥ ९द॥ 


यमाभ्यां दरे रूप कालान्तकयमोपमम्‌ । 


पराक्रमंतुतं दृष्ट्रा तव सूनोमदारथाः 

सत्योरुपान्तिकं प्राप्तो भाद्रीपुच्रौ स्म मेनिरे। 
तततः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महारथः 
पाषेतः प्रययौ तच यच राजा खयोधनः 
माद्रीपुत्रो ततः छरी च्यतिकरम्य महारथौ 


॥ १७ ॥ 


क 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


धृष्टयञ्नस्तव सुतं वारयामास सायकेः | 


तमविध्यदमेयात्मा तव पच्च छ्यमषणः 


|| २० | 


पाश्चाल्यं पश्चविंराया प्रहसन्पुरुषर्षभः। 


ततः पुनरमेयात्मा तव पचो द्यमषणः 


॥ २९१ ॥ 


विद्ध्वा ननाद पाश्वाल्य षष्टधा पञ्चभिरेव च । 


तथास्य सरार चाप हस्तावापं च मारिष 


॥ २२ [| 


्ुरपरेण सुतीक्ष्णेन राजा चिच्छेद्‌ संयुगे । 
तदपास्य घनुरिचन्नं पाञ्चाल्यः रा्ककश्ानः ॥ २३॥ 
अन्यदादत्त वेगेन धलुभारसदं नवम्‌ | 


प्रज्वलन्निव वेगन सरम्भाटुधिरक्षणः 


॥ २४॥ 





थे ॥ जिस प्रकार सयकी किरण जगवर्मे 


छा जाती हैं ऐस ही दुर्योधनके बाण 
सब आकाश छागये ओर चारों ओर 
चाण ही वाण दीखने लगे । उस समय 
नकुल आर सहदेवन दुर्योधनको यम 
और मृत्युके समान देखा, तुम्दारे पृत्रका 
यह पराक्रम देख सच महारथोंने जाना कि 
नकुल और सहदेव मर गये। १४-१८ 

तब पाण्डवोंके सेनापति महारथ घ्रष्ट - 
शप्र उरक दौड निर सहार नल 
ओर सहदे दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थ। 


हे महाराज ! घृष्टयुम्नने दुर्यो धनकी ओर 
अनेक बाण चलाये। क्रोधी दुर्योधनने 
भी धृष्टट्यस्नके शरीरमे अनेक चाण मारे ॥ 
फिर पुरुपसिंह दुर्योधनने धृष्टदुम्नके 
शरीरमें पच्चीस वाण मारे। फिर पत्तठ 
चाण मार कर गजने लगे। (१८-२२) 

अनन्तर एक चबाणसे बाण स हिव 
धनुष आर चमटोका पञ्चा अथात्‌ 
हत्यी काट दो, शघुनाशन धृष्टदयप्नने 
उस धनुपकरो फक कर एक नवीन धरुष 
गीघ्रतासे घारण किया। उस समय 
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¢ आसज्नांथ तथा योधाञ्छरैरादन्चयोधिभेः | 7 
&\ ऋ ~. है 
£ छादयाभाल समरे केणद चेदमद्नवीत्‌ ॥ १९ ॥ £ 
{ पद्य कृष्ण रमहाबाहों संशप्रदकूगणान्बहतन | 
© ९) 
¢ कवाणान्दारुण दासे वध्यमानान्सहस्रण। ॥ २०॥ 
क क क, कि क +) (0 
। रघघन्धामिस धार्‌ पराधेव्या नास्त क्श्चन । £ 
क ५०० २ ऋ, 
{ य; सहन पुमाद्धोने सदन्णो यदुपुद्धव ॥ २१॥ १ 
हत्पेबछुकत्वा दीसत्सुदेवरदत्तमधाधमत | 
हि पाश्वजन्य च कृष्णोषपि पूरयन्निव रोदसी ॥ २२॥ १ 
¢ तं त चाङ्कप्वनं झुत्या संगपकवरसधिनी | ¢ 
रश्कचट महस वबच्चरत्ता चाह्र बढ़ गपस ॥ २३ ॥। 
| पादवन्ध ततश्चरे पाण्डदः परदीरद्या | ¢ 
ताराम््त महाराज सम्प्रदीय महछहः ॥ २४ ॥ £ 
त दद्धाः पादयन्धन पाण्ड्दद मात्मना । १ 
; सिश्राश्चाभ्वन्याजश्स्यसारपसया दव ॥ २०७ ॥| १ 
¢ 
निश्रष्टारत तत्ता योभानदधत्पाण्ड्नन्दनः। ¢ 
£ य्रन््रः रपर दत्यरतारदस्य वद प्रा | २६ ॥ १ 
ते दभ्यसानाः ससर खुश्ुद्धतं रथोत्तपपे | ¢ 
' ~ = क 
~ ध्‌ ए ¢ 
। रपत्‌ स्वप्र् चट ६ अम्‌९ द्रप । प सर जन्मद सर पथ्वा पूर त है गह ॥| 2 
६ ूभिप्र गिराया और अपने सर्ीपवेधी ! रर गहू शब्दकों सन संशप्रत्तौदरी 
शको | ऋ ¢ 
त्णात सनक, पाप्त आए एृए दारार '. पता हशाएत आर्‌ मयम मागम र्गी | £ 
५ <।। ल्या सरि दृत्णसय। द| ९५९. शनन्हर उल्नन्‌ नाय दा चन्दर { 
। हर ः 
6 नि 
# ¢ 
# € 
6 क 
8 & 
ह हि 
व + 
ह । ¬ 
है श 
| € 
श व 
| श 
है छः 
९ $ 
छ # 
है ® 
6 ॥ 
् हि 
है च 
# । + 
ॐ 8 
६, ५ 
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१ रथ सोपस्करं छक्र चाक्त खङ्ग गदां ध्वजम्‌ ॥ ३३॥ 

कन्‌ च, क्षि, © 
ध भट्टुश्चिच्छेद दशाभिः पुच्रस्य तव पाषेतः। 
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तपनीयाङ्गदं चिच्च नागं मणिमय रुनम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


ध्वजं कुरुपतरिखन्नं दद्युः सवेपार्थिवाः । 


दुयोधन तु विरथ छिन्निवमायुधं रणे 


॥ २५ ॥ 


भ्रातरः पयरन्षन्त सादरा चरत्षय। 


लसाराष्य रथ राजन्दण्डधारा फ्नाघपः 


॥ रेधे ॥ 


अपाहरदसस्शभ्रान्ता चष्टयम्नस्यथ पद्चययत। | 


कणस्तु साल्यकिं जित्वा राजगृद्धी महाबलः 


|} ३५ | 


द्राणहन्तारष्ग्रषुं ससाराभिखुसो रणे | 


तं ृष्ठतोऽभ्ययात्तृणं श्ोनेयो वितुदज्ररैः 


॥ ३८ ॥ 


चारण जघनोपान्ते विषाणाभ्यासिव द्विपः । 

स भारत महानासीद्योधानां सुसहात्मनाम ॥ ३९ ॥ 
कर्णपापतयोमध्ये त्वदीयानां महारणः । 

न पाण्डवानां नास्माक योधः कश्चित्पराडःछुख!) ॥४०॥ 
प्रच्यरद्रपत्तत+ कण।; पाश्चवालास्त्वारतां यथा । 


सारथीको मार डाला॥ एकसे सुबण भू 
पित घनुप, एक्से छत, रथ, खड़ग 
ओर गदा आदि सव शष काट दिये । 
अनन्तर धृष्टद्यम्नने दश वाणोंस तुम्हरे 
पुत्रके मणिजटिव नागका काट दिया) 
सब वीरोने देखा क्लि दर्योधनकी ध्वना 
रथ, शस््र कवच कट गये । है राजन ! 
तब उनके भाई उनकी रक्षा करनेको 
दोडे । ८ ३१-२६ ) 

उसी समय राजा दण्डघारने दुर्या 
धन्‌रो अपन रथप्र चटा टिया आर 
सावधान होकर धृष्टचम्नके आगंसे हटा 
दिया, मात्यकिकी जीतकर कण मी 


| 
| 
्‌ 
। 


दुयोधनकी रक्षाकों चले, वहां जाकर 
द्राणाचाय के मारनवाले धृणद्यञ्चके उषर 
अनेक बाण वपोन लगे । इनके पीछि 
अनेक वाण वपाते हुए सात्यकी द्‌ड 
जमे मतवाला हाथी किसी हाथी को 
दांतत मारता हुआ दाडता है, एऐसही 
सात्यका कणक पाछ दाड। (३६-३९) 

राजन्‌ ¡ यदह वारक धारं युद 
हा जिम समय पाण्टव आर दुयोध 
नकी विजय सिय दान सेनापति युद्ध 
करने लगे | नव दोनों ओरमे कोई वीर 
युद्धम न भागा । दे नरथ्रष्ठ ! कर्क 
घष्टयुम्क्ी जार आते देख अनेक 


कक कि कम 9९:१७ नि क -7 ॐ क {7 क > ऋ > > ॐ ऋ > क = क ककि © क &छकऊ9#%3ऊछऊऊ #७७ ७७ कक @ # ऊ क क 5 कक @ © को 29 359 9 


अध्याय ५४ ] 


(~ 


ॐ ~ 
ल जी 


~ ~> >. ~3 9.9 ~> 9 -क 2 ~> > =3 ¬~ 923 2 ०७ म 29 ~> 9 ~> क >> क~~ > कत 


= अ ७9 ~ ७ 2 क 3 क | ४ 3 2 ~ = न 3 क कज > ० 9 ~> 


>>>ॐॐ> >> >>9 > >>» ~ॐ 2553 >>> 


८ कणप । २२३ 
22०» €€ € € €< €< €< € €< € € € € € € € €< €< << <€ €< <€ € < € € <€ € € € € € 
अजेन हृदय विध्वा दिन्थाधान्यद्िसिः शर 
स गादरिद्धो उयाधेतो रथोपस्थ उपाविजात्‌ ॥ ३६॥ 


तत उच्च॒क्गः सवं दतः पाथ इति सम ह । 

ततः शद्घाननादाश्च संयजन्टाश्च पुष्कलाः ॥ ३७ ॥ 
नानावादित्रानेनद्‌ाः सिदहनाद्‌ाश्च जजिरे ॥ 
प्रातिटभ्य तलः खन्ना श्वेत्राश्व! कृष्णसाराधि! ॥ ३८॥ 
पेन्द्रमसद्रममयात्मा प्रादुश्चक्रे त्वरान्वितः | 

तनो घाणसच्स्थाणि लघत॒त्यज्ञानि सारिष ॥ ३९॥ 
स्ेदिध्ष वयदध्च्यन्त निम्वान्ति तव बाहिनीस । 
हयानरधांश्र समरे चास्त्रः शातसहस्॒त्रगः_ ॥ ४० ॥ 
दध्यमान तनः सन्ये सयं उखमद्दाविश्त्‌ | 
सरलाप्रकगणानां च गोपालानां च भारत ॥४१॥ 
नहि तद्र पुष्गन्कधिवयोाऽज्खुन प्रत्यविध्यत । 

पर्यतां तच वाराणासरन्पत यट तव। ॥४२॥ 
त्न्ममानमपपरठयश्च निश्रष्टस्म पराप्रम) 

अधन तय पाणान एत्दा पाण्ड्सनो रण ॥ ४३॥ 
त्य्राजल महाराज दिधूमोऽप्चिरिव ज्वलन्‌ । 


जक री [त क कः कक { 
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निजघान सुस्ुद्धश्चेदीनां च भदारथान्‌ । 


तिषामाददतः प्राणानासीदाधिरयवेषु। 


|| ५० || 


खोणिताभ्युक्षिचाङ्गस्य रुद्रस्पेवोजितं मदत्‌ | 


तचरं जारत कर्णेन मातङ्कास्ताडिताः चरेः 


| ५१ ॥ 


सवेतोऽभ्यद्रवन्भ्ीताः कुवन्ता महदाकुलम्‌ । 


ॐ से € छ अ 
निपेतुरूधा समरे कणंसायकताडिता! 


॥ ५२ ॥ 


¢ = ~ #5 
वन्तो विविधान्नादान्वज्नुन्ना इवाचलाः | 


गजवाजिमनुष्येच निपतद्भिः समन्ततः 


॥ ५२ ॥ 


~ कर (~ © 9 क (^ 
रथेश्चाधिरथे मार्गे समास्तीयतत मेदिनी । 
नेव भीष्मो नच द्रोणो नान्ये युधि चतावकाः॥ ५४॥ 
चक्रुः स्म तादशं कमं यारा वे छरुतं रणे । 


सूतएुच्रण नगेषु ह्येषु च रथेषु च 


॥ ५५ ॥ 


नरेषु च मदाराज कुत स्म कदनं सहत्‌ । 


सृगसध्ये यथा सिरो ररयते नि भयश्चरन्‌ 


| ५६ ॥। 


पाश्चाखानां तथा अध्ये कण।ऽचरद भीतवत्‌ । 

यथ! सगगणांस्स्तान्सिहो द्रावयते दिशनः ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चालानां रथन्रातान्कणा व्यद्रावयत्तथा । 

सिहाम्य च यथा प्राप्य न जीवन्ति श्गाः कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 





वा्णोंस कणने व्याकुल कर दिया ओर 
उनके शरीरसे प्रण निकाल दिष/२६-५० 

हे भारत ! उस समय कणेका शरीर 
रुधिर भींगे शिवकू समान दाखता था, 
इसी प्रकार उन्होंने अनेक वाणापिहा- 
धियोको मार डाला ॥ हाथी कणके 
वाणोंसे व्याकुल होकर पृथ्वी गिर 
ग; ओर अनेक इधर उधरको भाग गये 
जमे वज्ञक्ते लगनेसे पवत गिरते ह बेस 
ही वे हाथी काणके बाणोंसे चिछाते हुए 
गिर गये । अनेक्त मनुप्य आर घोड़े मी 


रै भ ननम 9 
(मि 


मरकर पृथ्वीम॑ गिर गये । (५०-५४) 

जसे कणने वीरोंको म।रा ऐसा भीष्म, 
द्रोणाचाय आदि तुम्हारे ओरके किसी 
योद्धान नहीं मारा था। हाथी, घोड 
और रथोके बीचमें जसा कणने धोर 
युद्ध किया ऐसा किसीने नहीं किया था, 
जसे हरिणोके पचे निह बेडर होकर 
घृमता है ॥ ऐमा ही कण उस सेनाका 
नाश करते हुए घूमने लगे। सिंहको 
देख हरिण के समान कणकों देख 
पाञ्चाटी याद्धा भागने लगे ॥ ५४-५८ 
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८ फणपयं ¦ 


खितः ति पिति = कि भि = शण ण आ सि कः पोः अा सत 


ारबषं तद्धिनिददयय सास्र वित्‌ | 
हलिग्बण्डिनं रणे कद्ध विव्याध ददामि हारै 


वशिग्वणदा कः पित्त ¦ प्रारेः सप्रसिरादये | 


करप विन्याध पित कट्ट पत्रर जिल्यगः 
ततः च्रपः च्ररस्नीश्णः सोऽतिविद्धो सदारथः 
उपभ्वसूतरध चक्रे शिग्वाण्डिनमधो द्विजः 


॥ ७ ॥ 


| & ॥ 


ट्नान्दात्तु तनो यानाद्‌वद्धय पदारथः। 


ग्वं चन नथा यृद्य त्वरं राह्मण ययी | ९ ॥ 


च 


4 भ € अ 
लपापनन्न खटदसा घर!) सलच्लचत्तपचोमि। | 


छादयामास समरे तदद्भुतसिवाभचत्‌ 
हमपद्याम शिलानां छवन यथा । 
निश्रट्टस्तद्रणे राजश्छिववण्डी समतिछ्ठत 


जगा 


|| १० || 


॥ ९१ ॥ 


कृपण च्छादिते रष्दा चपोत्तम शिग्वण्डिनम । 


८, क । 
प्रत्युप्पयों कृप तृण घृष्टयम्नो मदारधः 


|| ६२ ॥ 


ध्रष्टलस्न तनो यान्त चारद्तरघं प्रति | 


~ कक. ७. ९३ 
प्रतजयाए पघथलतल कृत एसा सहारधः 
याधिष्ठटिरसपायान्त शारह्रतरएं प्रति । 


ठ टया ॥ दद श्षिग्पण्डी क्रोध दारप; 
राण पपातेहणवृपाचायदीी आर दाइ ॥ 
शरर जाननेदारे, टपाशायने शिरण्ह के 
प्र राण बांट दिये । शार उनके शरी- 
२५ टश रुण मार | (९-६) 





[ ताज 











~ 


| 
| 


। 


|| १३॥ 


^= ~ क 9.० ना पा-क 9 





जज कक... 


कृपाचायरी और दोड़े ॥ (७-०) 
शिरूण्डीको आते देख क्रपाचायने 
अनक वाणांधप छा दिया। है गजन ! 
पे नदीमे नरते हुए पत्थरों देखकर 
प ऋते है, ऐसे हूं 


~ 
-€ 


ल 
॥ 
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महा भारत | 


॥ ६९७ | 


ले! कणेस्यामवच्चुद्ध घोररूप विशाम्पते । 


ताहग्याहक्पुरा वृच्द देवानां दानवे! सह 
तान्समेतान्म हेष्वासाञ्शरवर्षोधवर्षिणः 
एको व्यधमदव्यग्रस्तमांसीव दिवाकर: 


|} ६८ ॥ 


न्तस 


॥ ६१९ 0 


मीमसेनस्त॒ ससक्ते राघेये पाण्डवैः सह ! 


स्तो5श्यहनत्कुद्धों यमदण्डाने भे। चारैः 


७9० ॥| 


वाहीकान्केकयान्मत्स्यान्वासात्यान्पद्रसेन्धवान । 
एक! सहूु'ये महेष्वासों घोधयन्वह शोभत । 


ततन्न समसु समीमेन नाराचैस्ताडिता गजा। 


|} ७१ ॥ 


प्रपत्तन्नो हतारोहाः कम्पयम्ति स मेदिनीम्‌ । 


वाजिन दतारोदाः पत्तयश गततासचः 


॥ 9७२ ॥ 


शोरते यूधि निभिन्ना वमन्तो रुधिरं बहु । 


सदसक रथिनः पातिताः पतितायुधाः 


|| ७३ ॥ 


ते क्षता।! समसरण्यन्त मीमभीता गतासवः | 


ॐ 4 


राधिलिः सादिलि। सूते! पादातंवाॉजिसिगंजे। ॥9४॥ 


पाश्वाल और पाण्डवाप्ते युद्ध करने लगे || 
हे राजन ! पहले जैसे देवता ओर दान- 
चक युद्ध हथ था, ऐप ही पाण्डव 
शोर कर्णका युद्ध हुआ । जेते अन्धका 
रका सूय नाश करता है ऐसे ही एकले 
कर्णन सावधान होकर उन वीरको अपने 
बार्णोप व्याकुठ कर दिया॥ (६७-६९) 
जिस समय कण पाण्डवोंस युद्ध 
करने लगे, तब यमरालके दण्ड 
समान बाण छोड़ते हुए भीमसेन क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाक्ा नाग करने लगे। 
भीमसेनन अपने बाण बाहिक. केकय, 
मत्स्य, वावत्य, मंद्र और सिन्व॒देशके 


जि ना कि ननन = मा-क ननः ननन ५, 


जन 
[षि यौ कि 2 कि ` ` अ द ज 


रोको व्याल कर दिषा। एकरे 
भीमसेन अनेक वीरोंसे युद्ध करने लगे 
तब उसकी शोभा बहुत बढ़ी ॥ उन्हेंनि 
अनेक ह(थर्योको ममेखानमे वाण मारः 
कर भिरा दिया अनेक हाथी, घाट, 
वीरोके सहित प्रथ्वीसें गिर गये, इसी 
प्रकार अनक पदाति प्राणरहित होकर 
पृथ्वीम सागये इन सबके गिरनेत एथ्व। 
कापने लगी ! अनेक रथी रुधिरम माग- 
कर आर श्नरह्ीन होकर प्रथ्वी में गिर 
गये । अनक हाथी, घोड़े और रथोपर 
चद बीर तथा पदाति मीमवेनके इरत 
पृथ्वीम्रं गिर गये ॥ (9०-७४) 
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| प कि श 


पराप्रमो पुरत ङृपावाये कः रथे । 

भ (७. 9 ५ 
उपर अनदः पाण वपत ए वेगस्‌ 
आये ॥ (६०-२२) 


८ फर्णपर्च । 





अभ्यापत्तदमेयात्सा गोत्तसस्य रथप्रति ॥२२॥ 
दष्टा ष्च युक्तं तं युद्धे च्राह्यणं चरितत्रतम्‌ । 
अपयातस्ततस्तृणं हशिग्बण्डी राजसत्तम ॥ २३ ॥ 


रुकेतुस्तं ततो राजन्योतमं नवरः शरेः । 

विध्दा विव्याध सप्तत्या पुनखेत ्िभिः सारः ॥२४॥ 
अधास्प सचदार चाप॑ परनश्चिच्छद मारिष | 

सारथि च शरेणास्य श्रा सपेस्वताडयत्‌ ॥ २५) 
गोततमरत ततः छद्धा धनुर नव टटम्‌ । 

रकतं शिष्ाता वाणेः सदेमसस्वताडयत््‌ ॥ २६॥ 
स विहलितसदवाहुः प्रचचार रथोत्तमे । 

भूसेकूस्पे यधा बृष्षश्चनाद कर्पितो खलम्‌ ॥ २७ ॥ 
घलतरतस्प कायात्तु शिरों ज्वलितकुण्डलम्‌ | 
सोष्णाए सांशररदषाण क्षुरप्रण त्वपात्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तच्छरः प्रापतड़्मी दृर्पेनाट्तमियासिपम । 

ततोष्य्य छायो दरुधां प्यात्परापतदच्यत ॥ +०॥ 
तश्यिन्एले सपाराज अरदतास्तस्य परोगमा: । 

धालतव सच व्यचत्वा द द्रदस्त दशा दद्यय ।!' ६०॥ 








तर कृपाचायने क्ाध द्र 


| 






€< €-€ €€€ € €€€€ € € € € €€€<€<€€€€€€€€€€€ 92 >> 2222 22 >>> ~> 92 >> >>> 93 >>> >> => 2 ॐ >> 


दृमरा 


नर्वान टट धमुषए धार क्रिया ओग 
का ५ ४९ पक &\ च 
सतक समेस्धानर्मे तीम दाप मार, 


८९१ 
7 





७ 


नै # + ^ + # ७८७) के १ $ | |> > 9 न क तक क ॐ कके ॐ? क # कै % > >> >¬ >> 2299 933 ऊ >> ~> >> >~ ~9 > ~> ~¬ 2 >~ 79 ~ 99 क~~ 5%:5353-3:3:595-3959:%3-753>3 


३७४ महाभारत । [ कर्णपवे 


८) >>> >> >> 2529 9333893 99998939 99939993 93939 €&€€€665€6€&&€€5€€€€ < 5 € <€ € € € € 


अपारयन्ता महाणान्सह्‌राब्द्‌ स्डगा इव । 


दीयते च पहत्सैन्यं खञ्चयानां महारणे ॥८४॥ 
हस्तिकक्चो दसौ कृष्णः केतुः कणेस्य धीमतः । 
इडयते राजसैन्यस्य मध्ये विचरतो खुदा ॥ ८५ ॥ 


नच कणं रणे राक्ता जेतुमन्ये महारथाः । 

जानीते दि भवान्कणं वीयेवन्त पराक्रमे ॥ ८३ ॥ 
तच्र याहि यतः कर्णो द्रावयत्येष नो बलम्‌ । 
वज्ेयित्वा रणे याहि सूतपु महारथम्‌ 
एतन्मे राचते क्ष्ण यथा चा तच रोचते । 
एतच्छ्रुत्वा चचस्तस्य गोविन्दः प्रहसन्निव ॥ ८८ ॥ 
अन्रवीदनं तण कौरवाञ्जहि पाण्डव । 


॥ ८७ ॥ 


ततस्तव महासेन्य गोविन्दवेरिता इयाः ॥ ८९ ॥ 
हसवणाः प्रविविशुवेहन्तः क़ृष्णपाण्डवा । 
केदावपरेरितेरश्वैः श्वेतैः काश्चनभरूषणेः ॥ ९० ॥ 
प्रविराद्धिस्तव वरं चतुर्दिरामभिवयत्त । 
मेघस्तनितनिष्टदः स रथो वानरध्वजः ॥ ९१॥ 
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को मार रहे ह आप हमारे रथको शीघ्र 
वहां ले चलिये ॥ है कृष्ण | हमारी ता 
यही इच्छा है आगे आपकी जो इच्छा 


करनेवाले अनेक संशप्तकॉको मारा, अप 
ये युद्ध छोड कर भागे जाते हैं ॥ जये 
सिहके शब्दको सुन कर दरण भागते 


ष्कः 
क्तः 
[ # 
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प्रा 


हैं, ऐसे ही मेरे वाणोंकी न सह कर ये 
सेना भागी जाती है, ये देखो वह 
राजाओंकी सेनाके बीचमें घूमते हुए 
हस्तिकक्षसे युक्त कृष्ण वणवाली कर्ण की 
ध्वजा दीखती हूँ ॥ (८२-८५) 

मेरे सिवाय कणको युद्धमें ओर कोई 
मी महारथी नरी जीत सक्ता, आप 
कंणं के बलका जानते ही हैँ॥ जहां महा- 
रथ कर्ण युद्ध कर रहे दें वहीं हमारे 
रघको ले चला, जहां कण हमारी सेना 
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हो । (८६-८८) 

तो अजुनके ऐसे वचन सुन कृष्ण 
हंसकरर बोले, हे अज्जुन ! तुम कारबॉको 
युद्धम जीतो । अनन्तर श्रीकृष्णसे चलाये 
हुए हंसके समान श्चववर्णवारे सुषेणके 
भृषणोते भूपित अञुनके रथके धी 
जब कृष्ण आर अजुनके रथेका ठेका 
तेरी सेनामे वेगसे प्रवेश करने लगे तष 
तेरी सना चार्ग ओरसे भग्न होने लगी 
मेघके समान शब्दवाला बानर ध्वजां 


भ्रध्याय ९९५ ] ८ वणप | ३२९ 
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सारथि चास्प तरसा प्राहिणोद्रससादनम । 
भन |शितघारण स टतः प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४० ॥ 
पृष्टलुस्स्त बलगित्वा त्र महावटम्‌ | 
षारवान्समरे तृणे वारयाप्तास सायकः ॥४१॥ 
ततस्त तावका पाधा घ्ृष्टदानश्नछुपाद्रवत । 
सिहनादरद कृत्वा तठो यद्धसवत्तत ॥४२॥ [ २६१७ | 
इृति प्रीमह्ाभारते शतसाहस्ण्या सहितायों वयासिक्या कण्णपवेणि सकुल्युतद्ने चतुप्पन्नाशत्तमा5प्याय॥५छ॥ 
पह्षय उदाच- द्रौणियुघिप्टिरं दृष्ठा शनेयेनासिरक्षितम््‌ । 
द्रोपदेयरतथा शररभ्यवत्तेत ध्ृष्टचत्‌ ॥ १॥ 
क्रिरक्षिपुगणान्घोरान्स्वणपृद्दाज्णिलाशितान । 
दुशशयम्बिविधान्सायाण्यिक्षाय लख॒हस्तवत्‌ ॥ २॥ 
तनः सं पूरयामास धरदिव्यासत्रमन्च्रित । 


9) >> >> 833 


ननि 
क 
"= 








युधिष्ठिरं च समरे परिवाप मटाख्रपित्‌ ॥ ३॥ 

प्रणायनिलारच्छ् न प्राज्ञायत स्षिभ्चन । 

घाणसृतमपृन्सदमायाधनदिर मदत्‌ ॥ ४ ॥ 

पाणजाटं हिरि च्छलं रदणजाटविमृपिनम्‌। 

शरद सरतसश्रप्त वितानशिय पिप्टितम || ¢ ॥ 
पाण पलाये, पिर एषः तेज दाणपत ; रह; तव धयम युक्त ह्न उनमेयृद्ध 
ट़तदपावः सारथीदो) मारदार गिरादि- ¦ दररनेहोदटे गये । अद्यन्धापा अरोक 
या! वल्दान्‌ एएष॒रन अपने रठदानृे ' शीघ्र होडते, रापविद्या सौर रथी 
शरद कृतदगांव। जीतवर अन्यपरं सनन गति दिलत हए तया सुबषके 
एष निवारण दिया । तर तुस्हर पाउलेशिटएर धिम हुए दाग चड़ाते 
के यो [क्षद्‌ सपनि पहुत ए॒ए हए स॑धष्टिरद् भयर चट। मदास्चा; 
एएचरवी शार दाट ॥ (६४- २) जारत्थल शदबन्धामान सुद्धि 


ते 
भो + ७ ७-७ ७४ 3 ७ 233 8 % ७ कक 78 23 ८७:८३ 70 (७ “३ ७ 3 3५ 0५ 70 7४८७ ७ 5 2७४०७ ८७ ४ 2:0:0- तको = ० ०७-७७ 40% :% १ 5८%:७-:७ 78:90 :%:5 0:८५ = कवक कक कक >> 99399 म 


न 
५ ज 9 9 थै दै चशे के नि 2 पपत ७ जे 9 3 मेके केके) किक 9939 >> अअ>>>>>3 ¬ >>39 >> #क>3333>>3>9> > +> 3 >> ©> 9 > 3352932 


३४६ 


क क जम लकी 
€ >>> 89389393 99332993 9 > €र८€€€&€€€€६६८€८६€६€६€€€६६€€&€६€8952299+9+3 €€६६ 


स चछायमानः समरे दारैः परबलादेनः 
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महांभारत | 


| १०० ॥ 


ददोयन्सैद्रमात्मानं पाराहस्त इवान्तकः । 
निप्नन्संशप्तकान्पाथः पेक्षणीयतरोऽभवत्‌ ॥ १०१॥ 
ततो विद्यत्प्रमेबाणै! कातेस्व॒रवि भू षितेः । 


निरन्तरमिवाकाशमाखीच्छन्न किरीटिना 


|| १०२ ॥ 


(~ 4१९ (~ (~ © क~ 
किरीटिभ्ुजनिमुक्तेः सम्पतद्धिम हा रे! । 


समाच्छज्न बसौ सब काद्रवेयारिव प्र भो 


॥ ६०३ || 


रुक्मपुद्धान्प्रसन्नाग्राज्छर/न्सन्नतपवेणः । 
अवाखजदमेयात्मा दिष्चु सवासु पाण्डवः ॥ १०४॥ 
मही वियदिशः सवाः समुद्रा गिरयो5पि वा | 
स्फुटन्तीति जना जज्ञः पाधस्प तलनिःस्व्रनात्‌॥ १०५ ॥ 

हत्वा दशासहस्त्राणि पार्थिचानां महारथः । 
संदाप्तकानां कोन्‍्तेय!ः प्रत्यक्ष त्वारितोउभ्ययात्‌ ॥१०६॥ 
प्रत्यक्ष च समासाय पाध! काम्षबोजरक्षितम ) 


ॐ £ ~ 
प्रमगणाध चलाहदाणदानवबा लव वासव। 


|| १०५ ॥ 


प्रचिच्छेराश भछेन द्विषतामातताधिनाम । 


क्रमी महारथ संशप्रक अज्ुनके ऊपर 
चाण वर्षाने लगे ॥ (५६-१००) 

हे राजन! शझ्नाशन ! अजुन चारों 
ओरसे उनके वाणोंमें छिप गये । अन- 
न्तर अजुन क्रोध करके इस प्रकार संश- 
प्क्नोंका नाश करने लगे, जसे यमराज 
फांसि लेकर भ्रजाका नाश करत हैं। 
संशप्तकका नाश करते हुए अजुनका 
रूप अत्यन्त सुन्दर दीखता था ॥ तप 
सानेके पहुवाले, पिज्लीके समान प्रका- 
शमान अजुनके बाणोंते समस्त आकाश 
भर गया || उस सपय जते सव आर्‌ 
सपोके उडनेस आकाश दीखना सम्मव 
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| 


हे पेम दी अयनके वाणोते व्याप्त आके 
दीखने लगा ॥ ( १००-१०३ ) 

अनने तेज धार ओर सोनकर पङ्क 
वाले बाणंसे दर्शों दिशाओंकोी पूरित 
कर दिया ॥ अजुनके ताल शब्दसे एसा 
जान पडता था, मानों आकाश, पृथ्वी, 
पवेत ओर सुद्र फटे जततिदै ॥ दश 
सहस्न संशप्तक वीरको मार कर असन 
उस सेनासे बाहर हुए, उस सेनासे बाहर 
हाकर अजुनने काम्बोज देशकी सेनामें 
परेश क्रिया अर उनको इस प्रकार 
मारने लगे, जम इन्द्र दानबोंकों मारते 
हैँ ॥ (१०४-१०७) 
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सुतलोमस्तु नवासिः शतानीकेश्र सप्त्ति। । 

अन्ये च वहवः न्रा विन्यधुस्त समन्ततः ॥ १४॥ 

स॒ तु छुद्धछ्तता राजन्नाशोविष इव खसन | 

सात्यक्ति पश्चविद्वत्या प्राविषध्यत (शिलामु्खे। ॥ ९७ ॥ 
अत्तकाते च्‌े तलवसि! घछतसास च पञ्चाः 

अष्टाभिः शछ्रनकमाण प्रतिविन्ध्य रासः शर्‌; ॥१६॥ 
छातानाझ चख तवासधमपुत्र च पश्चासः। 

तधत्यस्ततः श्रन्द्ास्यां द्वाभ्यामताडयत्‌ ॥ १७॥ 
अतकीर्तेस्तथा चाप चिच्छद निदितः शारेः। 


{> 
>>> (२ 


अधान्गद्ध तुरादाय सतकादमहारधः ॥ १८ ॥ 
द्राणायनि घ्िसिविद्ध्या विव्याधान्ये! शित | 
तत्त द्रीणिमेद्ाराज छरदपण मारिष ॥ १९ 
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छादपामास तत्सन्य समन्ताद्धरतरम। 

तनः पृनरमेयात्मा धमराजस्य कासुकम्‌ ॥२०॥ 
द्राणगियिन्छह्‌ पिदसन्विव्याध च चारेखिभिः। 

तत्तो पमेखनो राजन्ध्रगृ्ान्पन्पटद्ध ॥ २१॥ 
राणि दिव्याध सप्तत्या पाहाररस्ति चापयत | 


भ 
| 


। "गणी घओआ आना 


५७. ६ 
पाषोने तीन, श्रतकात्तिन सात, स॒तसो- 


षि. ४ नी जे 3 रनमीन जीती परी 


।. सहारध छुतकोर्तिका घनुप तेजबार्णोम 


पने नो, हर शतानीकन सात बाण | द्ाट दिवा। यनन्तरश्रुतद्धीर्चिने दूमग 
पलाय्‌ धार्‌ दारान सा अध्यत्थागाकी धनुष धारण क्रिया ॥ (१५-१८) 

ओर घारा रसे सष पाण च्ला- हे सहारा ! उनन्वर शतकीरनिन 
सं ॥ (१ ०-११) ऊददत्वामाक दाग म टोन बाण मार 
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सहासारत । 


|) ११६ ॥ 


द्विदेशव हतारोहेसहासाज्रेहतद्विपेः । 

अन्योन्यन महाराज कुतो घोरो जनक्षयः ॥ ११७ ॥ 
तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च निरते सव्यसाचिना | 
अञ्जनं जयतां ओष्ठं त्वरितो द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ११८ ॥ 
विधुन्वानो महच्वापं कातंखरविश्चूषितम्‌ ! 
आददानः चारान्घारान्खररमीनिव सास्करः ॥११९॥ 
क्रोधामषविवृत्तास्थों लोहिताक्षो बनी वी । 
अन्तकाले यथा ऊुद्धों र॒त्यु! किड्ट रदण्डशुत्‌ ॥ १२०) 
ततः प्राखूजदम्राणि शरवषोणि सङ्करः । 


> ^~ न 6 | छा ५ 
तेविंखेमदाराज व्यद्रवत्पाण्डवी चनस्‌ 


| १२९१९ ॥ 


स दृष्टैव तु दारां स्यन्दनस्थं विलाम्पते। 


४ २ ९ ल 
पुनः प्रास्जदुआण शरवबषधाण मारव 


॥ १२२ ॥ 


® © क~ 
तैः पतद्धिमदाराज द्रौणिषुक्तंः समन्ततः, 
सञ्छादितो रथस्थो तादुभों करष्णघनञ्जयौ ॥ १२६॥ 
ततः रार रतेस्तीक्ष्णेरभ्वत्थामा प्रतापवान्‌ । 





अनेक घोडों पर चढ़ वीर मर कर पृथ्वीमें 
गिर गये | अनेक हाथी, योद्धा अर 
महावतोंके मरनेते इघर उधर घूमकर 
मनुष्योंकी मारने लगे । (११५- ११७) 

जिम समय अजुनन व्यूहके उस पक्ष 
ओर प्रपक्षकों नाश कर दिया तव 
उनमें युद्ध करनेके लिये अच्वत्थामा 
दौड ॥ जैसे यं अपनी किरणोको 
लगने फलति है तमे ही सुत्रणे भूषित 
धनुपको खींच कर अद्वन्यामा घोर 
दाप चलाने छगे ॥ झोघ और पगक्र 
प्रते भरे टवान्‌ अच्त्थामाकहु नेत्र 
ढाल हे रहे थे, और मुद्द फल रहा था, 


उस समय इनका रूप ऐसा दीखता था, 
जसे प्रलयकालमें दण्डघारी यमराज- 
का ॥ (११८-१२०) 

तय अव्वत्थामाने पाण्डवोंकी सेनाकं 
ऊपर झुंडके झुंड बाणोंकी वर्षा की उसमे 
रस्त होकर पांडवॉकी सेना चारों ओर 
मागने लगी। अखवस्थामाने रथम 
बैठे हुए क्रृष्णको देखकर इनकी 
र सस्र तज बाण छोडे॥ है महाराज [ 
अदवत्यामाकरे बाणोंसे रथ पर बठे हुए 
कृष्ण आर अजुन छिप गये ॥ अनन्ता 
प्रतापवान्‌ यद्वत्थामाने अपने सकट 
वाणम द्प्ण अभाग अजुनक् उद्योग रहित 
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८ फणैपवं | 


युधिष्ठिरस्तु त्वरितो द्रोणक्िष्यो सहारध।, ॥ ३१ ॥ 
अन्रकीद्‌ द्राणपुत्राथ रोषामपेसमसान्वित) । 

नव नाम तव प्रीतिर्नेव नाम कृतन्नता ॥ ३२॥ 
यतस्त्वं परषद्याघ्र मामेवाय जिघांससि । 

त्राल्मणन लपः कायं दानमध्ययन तथा ॥३३॥ 
क्षत्रियेण धतुनोम्ध से भवान्त्राह्मणन्नवः । 

मिपतस्ते महादाहो युधि जेप्यामि फोरचान॥ ३४ ॥| 
वुःरुष्य समरे के ब्रह्मवन्धुरसि ध्रवस्‌। 

एवमुक्ता मद्ाराज द्रोणपच्ः स्सपश्षिव ॥ ३५ ॥ 
युक्त तत्त्वं च खष्िन्लय नोत्तरं किश्चिद्रवीत्‌ | 
अतुबत्या च ततः क्ििच्छर्वपण पाण्डवम्‌ ॥ ३३॥ 
छादपासास समरे पुद्धोउन्तक इच प्रजा। । 


ख च्छायमानस्तु तदा द्रौणपुन्रेण मारिष ॥३७॥ 
पापाऽपयातः शीघ्र व दिदटाय मट्तीं चमूम्‌ । 

म ^~ © «७ ^~ = ॥ 
अपयात ततस्ठस्पिन्धमपुच्र युधिष्ठिरे || ६८ ॥ 


द्रणपुद्रततो राजन्प्रलययात्प मरामनाः। 


शक 


२९१ 
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हीयमाने च कौन्तेये कृष्णे राषः समाविकश्ात्‌ । 


स रोपान्निःश्वसर्राजन्निदे न्निव चक्षुषा 


॥ १३२३ ॥ 


दरणि द्यपरयत्सय्ामे फाट्यन च सुहसंह्वः । 

ततः कुद्धोऽन्रवीत्करृषणः पार्थं सप्रणयं तदा ॥ १३४ ॥ 
अलयद्धतमिदं पाथे तच परयामि संयुगे । 

अतिशोते हि यत्न त्वां द्रोणपुत्रोड्य भारत ॥ १३५ ॥ 
कचिद्रीयं यथापूचं सुजयोवो वरं तव । 

क.चित्ते गाण्डिवं हस्ते रये तिष्ठसि चाञ्चन ॥ १३६ ॥ 
कचित्कुशलिनो बाह सुष्टिवा न व्यक्षीयेत। 
उद्दीयमाण हि रणे पद्यामि द्रोणिमाहवे ॥ १३७ ॥ 
गुरुप॒त्न इति छोन॑ मानयन्मरतषस | 

उपेक्षां कुर मा पाथं नायं कार उपेक्षितुम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एवमुक्तस्तु करष्णेन गद्य भ्ठांश्वतुदंश | 
त्वरमाणस्त्वराकाले द्रौणेषेनुरथाच्छिनत्‌ ॥ १३९ ॥ 
ध्वज छचं पताकाश्च रथ राक्ति गदां तथा, 


जघदेचो च सुभरा वत्सदन्तेरताडयत्‌ 


अश्चत्थामाकी इड्धि हुई और अज्जुनका 
पराक्रम नष्ट हुआ तव कृष्ण एकाएक महा 
क्रोधर्मे भरे गये, उनके हार फरकने 
लगे ओर नेत्र लाल होगये। १२९-१३३ 

उन्होंने अश्वत्थामाकी ओर इस प्र 
कार देखा, मानो भस्म कर देंगे, फिर 
अजुनकी ओर देख कर बोले, हे मारत! 
हमको तुम्दारी दशा देख बहत आशये 
होता दे कि अश्वत्थामा तुम्दारी ओर 
अनक् बाण चला रहे है और तुम कुछ नहीं 
झरते। है अज्जुन ! की तुम्हारी भुजाओं 
में एल पहलेकासा है या नहीं? कहो 
तुम्हारे हाथमें गाप्डीव धनुष वो है? तुम 


॥ १४० ॥ 


रथम तो चेठे हो ? कहो तुम्हारे हाथ 
तो अच्छे हैं? तुम्हारी सुट्टीम बल तो 
हैं? यह देखो युद्धमें अश्यत्थामाके बल- 
की कैसी बृद्धि हो रही है ॥ हे कुन्ती पूत्र। 
तुम इस अपना गुरुपृत्र जानकर छोडों 
मत, क्‍यों कि यह समय किसीका छोडने 
का नहीं हैं ॥ ( १३४--१३८ ) 
कृष्णकरे वचन सुनते ही अजुनने 
अपने धुप पर चादह भह पाण च 
टाये जार उनको छोडकर शीघ्रता म- 
टित अश्वत्थापाक्रा घनुप काट दिषा॥ 
अनन्तर ्वजा, छत्र, पताका) रथ, 
शक्ति आर गदाकी काट दिया तथा 
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विव्याध सरतश्रेष्ठ चतुरश्वास्य काजिनः ॥ ७ ॥ ४ 
ततः प्रुनरसेया्पा तव पुत्रो जनाधिप) ( 
क्षरण सहरदेवस्प ध्वज चिच्छेद्‌ काश्चनम्‌ ॥८॥ त. 
नङऊलयस्त्‌ ततः कुद्धस्तव पुत्रं च सप्तमि । 
जघान समर राजन्सहदवशस्थ पश्चासख: । २ ॥ 


तावुभों मरतओेए्ठी ज्येष्टो सवेघनुष्भताप्त्‌ । 
विव्याघोरास सकुद्ध। पश्चासे; पश्चाभ। शर।॥ ६० ॥ 
ततोऽपराभ्यां सद्धाभ्यां घठुपी ससकृन्तत । 

यमयोः सदट्खा राजन्विच्याध च चिसप्रसिः॥ ११॥ 
तादन्ये धतुपी श्रेष्टे शक्रचापनिभे ुमे। 


प्रग रेजतुः भरो ददपुच्रसमो युधि ॥ १२॥ 
नतर रभसो युद्ध श्रातर श्रातरं युधि | 
शरबधृपतुघधोरिमहासेघों यधाचलम्‌ ॥ १३ ॥ 


तत।; फुद्धा सट्टाराज़ तद एपृश्ना मट्ारधथ। | 

पाण्डुपुच्रा समएष्यासी वारपामास पश्चिनिः ॥ १४॥ 
पतुमण्टलमपेवास्य रदयते युधि भारत | 

ररापदगश््य हद्यन्त (नेखरन्तः समन्तनः ॥ १० ॥ 


न काक क 9 ----~-------~--~-~----~-----------~--------~---~---~------~-~--~--------~--~-~---- ५७७७ -४क०>-७ण व. 
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ने प्रोधप दरफे नकुलके शरीरमें नो दाण मारे ॥ (९-११) 
पाण अर्‌ उन दार पारा उपर एफ तरवे दोनो कीरलन्द्रधनुपकरे ममान 


एवः धाण पारा ॥ अनन्तर तुरद्यरे स्च दूसरे धन्‍ुप लेकर देवपृत्रोंके समान यूद्धमें 
परापरम्‌ प्रन अपन एद क्षुर दाणसे शामित हुए जार दे दानों मार अपने 
पदवदी रघवी सानेवी ध्वजाकी काट. वदे भार ददन पर इस प्रक्षण बाप 


दर गिरा [दया ॥ (७-८) उलान लण, जम टाइट र्त्‌ पदन पर 
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यरच्छ्यतत्सम्प्राप्र खगद्रारमपाच्रतम्‌ | 
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सुखिनः क्षन्नियाः कणं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ 


॥ २॥ 


सद्यः क्षा्रियेः छर: शराणां युध्यतां युधि । 


दृष्ट भवति राघेय तदिदं सखुपस्ितम्‌ 


|} २॥ 


हत्वा च पाण्डवान्युद्धे स्कीताश्चवींमवाप्स्यथ । 


निहता वा परेयुद्ध वीरलाकमवाप्स्यथ 


॥ ४ ॥ 


दयाधनरथय तच्छुरुत्वा चचन क्षात्रयषभा | 


हृष्ठटा नादानुदक्रो शन्वादित्राणे च सवबंश! 


( ७ |! 


तत्तः प्रम॒ुदिते तस्मिन्दुयोधनबले तदा। 


दषे यस्तावकान्याघागद्रौणिवेचनमन्नरवीत्‌ 


॥ ९ || 


प्रयक्ष सचस्न्याना चता चाप परयताम्‌। ' 


न्यस्तरान्त्नो मम पिता धृष्टटयञ्चन पातितः 


॥ ७ | 


स तेनाहममर्षेण मिच्नार्धं चापि पाथिवाः। 


सदय वः प्रतिजानामि तद्ाक्य से निबोधत 


| ८ ॥ 


घृष्टग्मन्नमहत्वाह न विमाध्यारसे दशानम्‌ | 


अन्ठतायां प्रतिन्ञायां नाह खगमवाश्चुयाम्‌ 


॥ र ॥ 


अजना भीमसेन योधो थो रक्षिता रणे । 


शल्य आदि सब्र वीरोंसे बोल, हे कर्ण ! 


आज प्रारन्धर्हीप तुम लोगॉके लिये 
खगका द्वार खुला है, बडे प्रारब्धी 
ध्षत्री ऐसे युद्धको पाते है ॥ (१-२) 

हे राधापूत्र | अपने समान पराक्रमी 
से युद्ध करना क्षत्रियांकी बडी प्रारब्ध्स 
प्राप्त होता हैं। आज वही दिन आगया 


हे तुम लेग पाण्डवोक्तो मारकर मध 


जगदुका राज्य करो, अथवा उनके हाथसे 

मरकर खमंतो जाओ ॥ (३-४) 
दुयाघनक वचन सुन तद पत्री 

प्रसन्न होकर गजेने लगे और अनेक 


प्रकारके बाजे वजने लगे ॥ जब तुम्दारी 
सेना इस प्रकार प्रसन्न हू तप्र उनका 
उत्साह बढानको अश्वत्थामा इस प्रकार 
बोले ॥ (५-६) 
सय सेना आर तुम लोगोंके देखते 
द्रत्यागी मरे पिताको घृष्टयुम्नने मार 
डाला॥ उस क्रोघमे और अपने मित्र 
दुर्योधनकी विजयके लियेहम जो सल्य 
प्रातिज्ञा करते हैं, उसे आपलोग सुनो !| 
घृष्टरस्क्ों बिना मारे मे कवच नहीं 
उतारूगा । यदि इस प्रातिन्नाकों में सत्य 
नकर मकू तो मुझ खग प्राप्न न हा | 
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अशोभत महंष्यासो घुष्टययुम्नः कृतव्रण। । / 
स पश्चदद नाराचाध्श्वयसत) पन्नगानिव || २५. ॥ ¢ 


ऊय क 33 क ककष 


जिघांसुसरतश्रेष्ठ ध्ृष्टब्ुन्नो व्यपासुजत । 

ते वम हमविक्रत भित्तदा राज्ञ। शिल्याशिता॥ २९ ॥ 
विधिद्ववसुर्धा वगात्कड्ूटूबहिंणबासस; | 
सोषतिविद्यों सहाराज पुन्नस्तेडतिब्यराज़त ॥ २७॥ 
पसन्तकाले सुमहान्प्रफल्ल इव किशुकः ! 

स च्छिचवमा नाराचप्रदारजजदीकरनः ॥ २८ ॥ 
पुष्टनुस्नरम गहन दुश्चर काषुक्म्‌ | 

अधन दि्रधन्यान त्वरसाणो महीपतिः ॥ २९॥ 
सायग्दद्ामी राजन्शूवादध्ये लमापयत्‌ | 


>>> >>> > 


= 


2 2 >~ 29322 


तरय तऽणोमयन्दतन्ं वामारपरिमार्जिताः ॥३०॥ प 
प्रएद्ट पदुज पयद्दद भ्रमरा मधुदिप्सपः। 2, 
तदपारप धवुण्छिण घ्रृष्टाउक्यों सटासना। ॥४१॥ ¢ 
अन्पदादत्त उ्येन पतुभछांध पीडण । £ 
तना टुयापरस्याश्दान्त्दा तून च पञ्चभिः ॥३२॥ £ 
धनलश्िच्टद यष्टुन जातर्पपरिप्वरानम | £ 
न मिस मकड़ी . “बन नदर कक 
प्र!पद्ष मारे एच झूव नेत्र लाल होगय। उम सम्य ह्नरी शोभा ऐसी बटी,नते $£ 
अननन्‍्तर महापराक्रमी एशष्टराग्रन सांग वमन्त ऋतुर्म फूले हुए कचनागकी ॥ £ 
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¢ सज्ये उवाच- एवमष महानासीत्सयामः पृथिवीक्षिताम्‌ । 
~ । से श्र ~ ~ 

क्रदजुन तथा कर्णे मीमसने च पाण्डवे 


| १॥ 


द्राणप्ुच्र पराजित्य जित्वा चान्यान्महारथान्‌। 


अनव्रवीदजुना राजन्वासद्वमिदं वचः 


॥ र| 


परय क्रुष्ण महावाहा द्रवन्ता पाण्डवीं चमूम्‌ | 


कर्णं पय च संग्राम काटयन्तं महारथान्‌ 


| २॥ 


न च पर्याप दाङखाह्‌ धमराज युधाष्ररम्‌ 


नापि केतुगुधरां श्रेष्ठ धमराजस्थ दहृहयते 


| ४ ॥ 


चिमसागश्ाचाराष्टाष्य [दवसस्य जनादन | 


नचमांथधात्तराट्रपु कश्िवद्युध्यति सयुगगे 


५ ॥ 


तस्मात्त्वं मत्पिय छवन्याहि यच्च युधिष्ठिरः) 


रृष्टा कुदालिन युद्ध धर्मपुत्र सहानुजप् 


॥ ६ ॥) 


पुनयाद्धास्मि बाष्णय शाद्चाभः सह सयुगे 


ततः प्रायाद्रथेनाद्यु बीमत्सोवेचनाद्धरिः 


| ७ ॥ 


यत्ता युधिद्िरा राज खञ्जय महारथाः) 


अयुध्यस्तावकः साधं सत्यु करन्वा निवननम्‌ 


)) ८ ॥ 


ततः सग्रापभ्रूाम त्ता व्तम्रान जनक्षय। 





युद्ध करन लगे॥ (१५-१७) [२८२०] 

कणपनत्र मं सतावन अध्याय समाप्त | 

कर्णपरत्में भठावन भध्याय | 

सझ्जय बोले, हे राजन्‌ ! इसप्रकार 
अजुन, ऋण और भीमसेनका युद्ध हुआ | 
अदवत्थापा आदि महार्थाको जीठकर 
अजुनने थ्रीकृष्णस कहा । हे महाका 
कृष्ण | यह देखो हमारी तना मामी 
ज्ञाती ६, यह देखा कण हमारे मद्ार- 
थोंकों मार रहे हे ॥ हे मद्रा {दम 
महारा यूधिष्टरक्ी नदी देखते है और 
न॒ उनी ष्वरा द्वी दिखायी दती 


[0 


दे ॥ ({- ३) 

हैं कृष्ण | अब दिनके तीन भाग 
बीत गये, परन्तु काह वीर पृष्ठम युद्ध 
करनका न आया, इसलिये हमारा प्रम- 
नताके लिये आप महाराजके पास हमारा 
रथ ले चलिय | हम उन्हें भाइयों समेत 
कुशलता स युक्त दख कर {फर युद्ध 
करतेकी आयेंगे | (४-७) 

अजुनके वचन सुन क्रष्णने शात्रि 
घोडको हांडा उस समय राजा युधिष्टिर 
आर सुश्षययंी क्षत्री सत्युडों अयब्य 
द्वानराला जानकर तुम्दार। सनाम॑ युद्ध 
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अश्रासत महंष्चासा घृष्टयन्न। कृतत्रण। । 
स पश्चदजा नाराचाञ्ज्वसतः पन्नगानिव ॥ २५॥ ¢ 
जिघांउुसरतश्रेष्ट ध्रृष्टचुन्नो व्यपासजत । १ 
ते वम हमदिक्कतं सित्त्दा राप्। शिल्माशिता॥ २६ ॥ † 
विविशुवस््धां घगात्कड्रवहिंणबासलसः । ^ 
साऽतरिद्धो सदारा पुश्चस्तेऽतिन्यराजत ॥ २७॥ ? 
वसन्तक्रार खद्ान्प्रफह्धं उच कमुकः । £ 
स च्छ्म नारान्चप्रदारजजरोनकरतः ॥ २८ ॥ ¢ 
घृष्चत्नस्प भदन णय (शरच्ढ क्रा छुकस | ¢ 
अधन चिच्वध्रन्दान त्वरसाणो सरीपतिः ॥ २९॥ 
साय्रग्ढ्मी राजन्भदादभ्ये चपार्पयत्‌ | 
तरप तञ्छ्ामयन्छवन्रं कमारपरिमालिनाः ॥ ३० ॥ 
परपु पटजं यहद श्रमरा मधुटिप्ठचः। 
तदपारय भतुल्शनं धृष्टलद्नो पतासनाः ॥६१॥ 
अन्यदादत्त गेन धनुभट्ंध्च पटल | ट 


(५३, मरि 
अम्न्त्र प 


उपर मारद 
एुयाएनब) 
१ 
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रत एए पांपद 
पने पनतप पर घटाय 
रण दृषा!ापुनर पारनर्‌ः ।स्रप्‌ 


ता दपादरदास्दानरत 


=+ ~~~ ---~ ~ --=> ~~ ~~~ ~ ज 


च, 


प्रएदारपः नवर खाट टायय॥ 

एपराद्मी प्रएटनदन्‌ साम्‌ 

सणानि पन्द्रह रण | 
त्त्र चएप्य- , 


के 
पु; 
3 


प्‌ ९0 छाइद राजा 
(म्द 


ष्ट पुर एभ्य 


पुय | (*२-प्४) 


| उठ व पदच्चाम। ॥ ३०॥ 


परतुश्िच्जेद सपट्रेन जातरूपपरिप्कतम । 








उफ सस्य त्नी शाभा एमी वटी, 
पमन्त ऋतु एर हए ब.चनागक्री | 
न्न >ाथ कर; 


श्स्न्त ग्प्र्य्य्प्नका 

प्तप उट दिया | उनन्‍तर चीघ्रतावे 
सत्ति दश दाण उनन पदर स्मर, उन 
तञ दए एशष्ट ऋुन्चज्ञा शम्प गम लो भी 
आश्येदे सहित दण्द ममन 
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+ 4 १५ ज ५ र 
शक # 
नकः कह >] ५ 3 की ^) ति , क › 7 श चाप. मकर. गक 
केन ज्ज [ ) एयर 4 
^ ब १ 9 94. ~ ~ 
स्का भ 
च 
चषक, = 
कनकेन ज्र शकाः ने चुन 
का डा ऋ क्क = ^ 
^ द भ 
न = 


^ १ च ४५१00 तक्के), 9999 > 33533 > 
नी. थी । = 


६५५६ महाभारत । | क्रणेप 


€<€< < € € << €5€&€<<2<८€€&९० € €< €< €< €< €< €< <<< <€ €€€€€55€ 225 3355 9533333 £ 


प्र 
नानाविधानि शरस्त्राणि प्रमृद्म जयग्द्धिना ॥ १७॥ £ 
जीवन्त इव रदयन्ते गत सत्वारतरखिनः। { 
~ ^~ ॐ © ॐ 0 न, (पः ¢ 
गद्धाचमाधतगच्सुसलामन्नपस्तकानच्‌ ॥ १८ ॥ ; 
गजवाजिरथष्चुण्णान्पदेय योधान्सदखच्चः | ९ 
मलष्यदट्यनागानां रररात्तय॒ष्टिपद्िरौः ॥ १९॥ ¢ 
परिचरायरघोरेरयस्कुन्तेः परभ्वभरैः । 
दरीरैबहुसिर्िछलेः शोणितौघपरिप्छुतिः 0१ २० ॥ 


गतासुभिरमिन्नप्न संबृता रणमूमयः | : 
बाहामिश्वन्दनादिग्धे। साडदेहेसलआूषिते!ः ॥२१॥ ; 
न षद £ ^~. क, की. 
सतलयेः सकयूरं भाति मारत मेदिनी । 
५4 /_ ७४ ॐ, क, क |, 

सांगुलित्रेशुजाग्रेश्व विप्रविद्ध॑रलकते! ॥ २२॥ 

हस्निरस्तापमेच्छिन्नेरूरुभिश्च तरखिनाप्‌ । 

वद्धचुडामणिचरैः रिरोभिख खकङ्कुण्डटखेः ॥२३॥ 

पतितकप भक्षाणां विराजनि चसुन्धरा । 

ने, = (~ ~ _ ॐ ही. दे ~ ७ नम) 

कयन्घेः दाफपितादग्घारछलन्नगात्राश राधर। ॥ २४ ॥! ;क्‍ 

भुभोाति मरतभ्रषठ शान्ताचिनिस्वाधिचिः। 
£ 
2 
4 
¢ 
है 
; 
कु 
#4 
4 
# 
4 
है 
4 
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रथांश्व वहुधा भम्नानहेपकिड्वटिणिनः झुसमान ॥ २०॥ 
चाजिनश्व दृतान्पदय निष्कीणान्त्राज्याराहतान | 
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ह देखा अनेझ शख्रधारी २ योद्धा । ओर अङ्गुलित्राण सहित पञ्च, हा्थीके 

6 ड ~ क क | हक ५ ०... #*९ भ, 

& अमा गम जान 5५ , उन सडक र्न राक्र जाँच कुण्डल आर 

£ रः । आर ५ मुकुट शिर और बड़े नेत्रयाले 

+ एज न क ८ £ न 

£ गया ह दस | मरम गई है ॥ (२१-२४) 
4 ~ | क~ हर ^ _ चक 

«^ हाथ <।. « सर य्‌ ।हत कवन्ध रिम 

त ५. [प + क क 

^ य चर्‌ द गद्‌! मायु च ३२ । यह भूमि दम 
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तस्िन्ध्रण सरश्च गजवाजऊजनक्षयः ॥ ४१ ॥ 
प्रादरारसादसयता सजस्पध्वयतश्दहू्व | 

प्राटाद्ठं महराज त्वारता दाज़गापब ॥४२॥ 
ते सदष्भ्यद्रदन्थर्ण पदल्छिण इब द्रमम्‌ | 
तास्तघाधिरधि। छुट्टा सतसानान्मतस्विन। ॥ ४३॥ 
दिचिन्च॒नल्निद दार्णांघें: सप्तासादपदबभ्रगाद | 
अ्याप्रकेतु सुशलाण चित्र चाप्रायुध जयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुद च रोचमानं च एसरसत च दुजयम्‌ | 

त दारा रभ्मायण पारकन्ननरतततमम्‌ ॥ ४० | 
एरजन्ते सागदान्ठछुद्ध कगेमाहव णोनिनपमि | 
युध्पपानारितु तानदूरान्मबुजन्द्र प्रतदापवान ॥ ४६॥ 
अप्टासिरएं राधेपोषभ्यद्यात्षिशिते) जरे। । 
अप्पपरान्मदाराज सूनपुच्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४७॥ 
जपान्‌ पटुररादट्खान्यापान्युद्धदिश्रारदान्‌ | 

जिष्णु च ऊिष्णुशमांण देदाएि भद्रद्वयच ५४८॥ 
ठ्ण्य प रारन्दसर विद्र चिचायुभं ररिम्‌। 


~ 


सत्दन्तु रायमानत सरटम्‌ च पटारपम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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ज्ञातामि!ः सहितांस्तत्र रोदमान मुह मुह: 


॥ २० || 


व्युत्कान्तानपरान्योघांइछादयित्वा तरखिन। । 


पुनयुंद्धाय गच्छन्ति जयगृद्धाः प्रमन्यवः 


॥ २६ ॥ 


अपरे तच तचेव पारेधावान्ति भानवाः। 
ज्लानिमिः पतितैः रारेयःच्यमानास्तथोदकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जलाय च गताः करेविच्निष्प्राणा वहवोऽज्न 


सन्निव्वत्ताश्व ते शरास्तान्वे दृष्ठा विचेतस! 


|) ३८ ॥ 


जर तयक्त्वा प्रधाचन्ति कोरामानाः परस्परम्‌ | 
जल पीत्वा स्रतान्परय पिवतोऽन्यांश्च मारिष) ३९ 
पारित्यञ्य पियानन्ये वान्धवान्वान्धवपियाः। 


व्युत्करान्ताः समददयन्त तच्च तच्च महारणे 


[| ४० ॥ 


तथापरान्नरअरछ सन्दष्टीष्ट पुटान्पु नः । 


ख्रकुटीकुटिलेवक्त) प्रक्षमाणान्समन्तत:ः 


॥ ४१ ॥ 


एवं छवस्तद्‌ा कृष्णो ययो यत्र युधिषिरः । 


९१ की ५, © € क 
अज़ुनश्वापि नचपतद्दशानाथ महारणे 


|| २ ॥ 


याहि याहीति गोविन्द ख॒हखुहर चोदयत्‌ । 


तां युद्धभ्राम पाथस्य दरोयित्वा च साधवः 


ये देखो इन मरे हुओके पास इनके 
भाई बन्धु शत्र डाल कर खडे हुए रोरदे 


ह॥ ये देखों अनेक बीर,घोडे आर घा 


यल योद्धाओंको अच्छी भृपिभ ले जा रहे 


हैं।और उन्हें वहां रखकर आप क्रोघ 


करके फिर युद्ध करने जाते हैं ॥ ये देखो 
अऊनक योद्धा अपने पड़े हुए बन्धुओंका 
पानी दनकों दोड़े जाते है ।ये देखा 
अनेक वीर अपने बन्यूओंकरा जल देकर 

टे चल आते ह., अद्ृह॒ उनके आत 
है। आने ये मर गये | य द सा उन्द्र मरा 
देख 7नहे भी मूच्छा होगयदी ॥ ३५-३८ 


/ $ 


| ४२ ॥ 


है शत्रुनाशन {ये देखो अनेक वीर 
पारनाके लिये दोड रहे हैं।अश ये पानी 
पीके लाठत हैं | इन्हें पानी नहीं मिला; 
ये अपने मर हुए बन्धुओंकी छोड़कर 
भागे जाते हैं । है पुरुष थ्रष्ठ ! ये देखा 
अनेक वीर भंहि टेढी किये ओंठ चपात 
हक दुमरका दस रद्द ६ । (२९-४ १) 

एमसा कहते हुए श्रीक्ृ'ण आर अज़ुन 
महाराज युधिप्टिका दथन करने चले 
गये । अज़ुन बार बार कहते थे, कि 
गंध घाटोका चलाओ। उसग्रकार युद्ध 
भूमि दिखाते हुए श्रीकृष्ण अजुनम 
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{7 
8 तधा कणंमलुप्राप्य त सहारधाः । 0 
॥ वश्वानर यधा प्राप्य प्रतिदष्यन्ति वै जनाः ॥५९ ५ ¢ 
^ कणीच्रिना वने तद्रदगधा सारत खञ्चमाः। ९ 
¢ कर्णीन चदिककेयपाश्चाछ्षु च मारत ॥ ६० ॥ 


रिश्रान्यप नाम विहता चहुवः च्रुरखस्पताः। 

पम चाक्तात्मतां राजन्हष्टरा कणस्य विक्सप्‌ ॥६१॥ 
का5प्याधिरधजावन्पाश्वालयों सोक्ष्यते युधि। 

पाश्चात्ल््यधसत्सद्ुः"य सूनपुच्ः पनः पुनः ॥ ६२॥ 

पाश्चाटानध निघ्नन्तं कणे दृष्टा महारणे । 

अभ्यध्रादत्छुसक्ुद्रा धमेराजो युथिष्ठिरः ॥६8३॥ 
यष्नखश्च राधेय द्रापटयाश्च सारिप। 


पारिदष्ठरमिद्त्र जगनगश्चापरे जनाः ॥ ६४ ॥ 
शग्वण्डा सद्यश्च नषा नाझालेस्तथा ) 
जनमञजयः लननत्ा ददटयख्च प्रभद्रसाः ॥ 5०» || 
पत्र प्रागणा भत्या घष्टउ सब्य खयग । 
पदाणमरयपन्तासघणप रा चरारा सेता जय! ॥ ६६ ॥ 


त {स्तच्रालसपः सद्लच चादपश्चाटपाण्डटवार्‌ । 
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हीका फल हैं॥ (५२)[२८७२] 
फृणप वे मे अदावन अध्याय समाप्त । 

कृणपवर्म उनसठ भषच्याय | 
सज्लय बोले, हे राजन्‌ ! अनन्तर 
युधिष्ठटिरकी आगे करके सज्नलय अर 
कणकों आगे करके हम लोग युद्ध करने 
लगे ॥ तव कर्ण और पाण्डबॉका घोर 
सप्राम हसा, उमम सहस्तीं मनुष्य मरे, 
उस देखकर बौरांक् रोए खड हनि 
लगे । जब यह रुधिर बदानेवाला घोर 
युद्ध होने लगा, तब बच हुए संश्नप्तक 
भी युद्ध करने लगे ॥ (१-३) । खुद रदा! उड रष्टा! तय महारथ 
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मंहासारत | 


युधिष्टिरखुसखाः पाथाः सूतपुच्रसुखा वयम्‌ ॥१॥ 
ततः प्रवघरते मीमः स्रामो छामहषणः| 


कणेस्य पाण्डवानां च यमराष्टुविवधंनः ॥ २॥ 
तस्मिन्पच्रत्त संथ्ासे तुसुरे रोणतादके । 
संशघकेषु शरेषु किश्चिच्छिषटषु भारत ॥ ३ ॥ 
धुष्टन्यम्नो सहाराज सहितः स्ेराजनि। । 
कणमेवाभिदुद्राव पाण्डवाश्च सहारधाः ॥ ४ ॥ 
आगच्छमानांस्तान्संख्य प्रहृष्टान्विजयपिण! | 
दधारैकों रण कर्णो जलाधानिव पर्वतः ॥ ५ ॥ 


समासायतुने क्ण व्यशीर्यन्त महारथाः 
यथाचलं समासाय वार्योघाः सर्वतोदिशम्‌ ॥६॥ 
तयोरासीन्महाराज स्रामो लोमहषेणः) 
ध्टदुख्चस्त्‌ राधयं शरेणानतपवंणा ॥ ७ ॥ 
ताडयामास समरे तिष्ठतिष्ठति चाद्रचीत | 


शि गणी नीमि पका पाक. 


धृष्टाय पाण्डव आदि सब्र राजि 
सहित कणे युद्ध करनेको चठे ॥ जम्‌ 
अनेक नादियोंके वेगकों पर्चेत रोकता है 
तेप्तही इन प्रमन्न विजयी वीरोको आते 
देख एकले कर्णने रोका, जैसे पवेत 
पास आकर जल इधर उधरको फेल 
जाता है ॥ बेस ही कणक पास आकर 
ये सब्र महारथ इधर उघर हो गये। (४-६) 

हे महाराज ! धृष्ट आर कणर 
घोर युद्ध हुआ तय बृष्टयुस्नने एक बाए 
कणकी और चलाया और कहां कि, 


[ कणप 
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9 5 9 जरं £~. ७. = 
ताचक्ताना परषां च राजन्दुमर्चिते तव ॥ ५२} [२८७२] 
हति श्रीमदाभारवे शतसाषहटर्व्यां सषहिताया वयासिक्या क्णेपर्वैणि चासुदरेववा कये इषटपञ्चादात्तमो ऽ ध्याय ॥५८॥ 


सञ्चय उवाच - तत्तः पुनः समाजग्मुर भीताः रुख्ञ्जयाः } 


५. 


क्र 


। 
१ 
१ 
१ 
| 
; 
2 
¢ 
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६ भीमसेनशरकछ्िछज्षराच्छज्ना चछुधासवत्‌ | £ 
£ तत्स्तम्सिनमिचानिटद्धीमसेनभयार्दितम्‌ ॥ ७५ ॥ £ 
6 दुर्योधनबलं सव निरूत्साटं करतव्रणम्‌ । \ 
0 


निश्चेष्ट तुषल वमन धमा तस्मिन्महारणे ॥७६॥ 
प्रसन्नसदटिटे काट यधा स्यातक्षागसे दप । 

तद्तचव ब तद्र चश्चथल खउमप्तनदास्तम ॥ ७७ || 
सन्युवीयबलापेत दपोत्प्रत्यदरोपितस्‌ । 

अभवत्तद पुन्नस्प तत्सन्य निष्प्ररं तदा ॥ ७८ ॥ 
तदलं भरनश्रेष्ट दथ्यमान परस्परम्‌ । 
झुघिराधपरिक्तिप्त रुशिराद्र बसृव र || ७९ || 
ऊरगाम भरत्श्रष्ठ वध्यमानं परस्परम्‌ | 

सतपएणो रणे द्धः पण्डवानासनीषिनीम्‌ ॥ ८० ॥ 
मामसनः ह्ुखू्रापि द्रादपन्ना विरजतुः। 

उतधाद उधा रद्र राहत धन ॥ ८९ ॥ 
निर्त्य एतनासप्ये संशप्तदागणाम्पह्न । 

जज॒नो जयतां श्रेष्ठो दाखुदेपमपाद्ररीति ॥८२॥ 
प्रभ्रं दटरेतद्धि यातयसानं जनादन | 
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एले द्रशारल सगणा। सणप्रदमसतासपा: ॥ ८६ ॥ 

भौमत राणसि सद ण भूमि ' एड: दर द्रे मारने लग ॥ (७५.५९) 
भर प्‌?, उनदः मयस्‌ सरा कहन पुरर स्सा षएदार सतएच्र दए भी क्राघ 
एव), एस यृद्ठमे दृाधनर सभा दे पाइचोओ सेनाहा नाश करन 
पादप प्पावृह इर्‌ सस्मार रहित स्म्‌ | ह्मी एत्र सदमन  कावन 
एग, सथावर रष्द्श्रःतम्‌ रश्दर उदर द सर" सलार द्य । उ कपल 
बः (६[ ६, एम ह पवार हापुसखा. उ रन्‌ टाफझा वर ८ अ 
५८२ ९८५६ रन ग्राए, दाप एर धहु मा हुए ¦! (८५-८;) 
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महाभारत | 


॥} १७ ॥ 


ततो युद्धं महाराज चक्षुः ओत्र भयानकम्‌ 


आसीद्धारं च चित्र च प्रेक्षणीयं खमन्ततः 


॥ १८ ॥ 


स्ंषां त्न भूतानां सोषहर्षाऽभ्यजायत । 


तद्‌ द्रा समरे क्म कर्णरौनेययोर्खेप 


| १९ ॥ 


एत सिन्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्सुमहाबलम्‌ । 


पाषत राद्युदमनं रान्वचीयाीस्ुनारानम्‌ 


॥ ९० ॥ 


अभ्यभाषत सक्रद्धो द्रौणिः परपुरञ्जयः ! 
तिष्टतिषएटादय ब्रह्यघ्र न से जीवनलन्विमश्ष्यसे ॥२१॥ 
इत्युक्त्वा दुभा वीरं रीघरकरलिरिकतैः शरेः । 


पाषेत छादयामास घोररूपैः सुतेजनः 


॥ २२॥ 


यतमानं पर राक्लया यतमानो मरारथः। 

यथा हि समरे द्रोणः पाषतं वीक्ष्य मारिष ॥ २२॥ 
तथा द्रौणिं रणे दृष्टा पापतः परवीरहा । 
नातिहृष्टमना श्युत्वा मन्यते सत्युमात्मन; ॥ २्२॥ 
स जात्वा समरेऽऽत्मानं ङश्त्रेणावध्यमेव तु। 





सात्यकिकी ओर अनेक बाण चलाये ॥ 
अनन्तर कणन फिर सात्यकिके शरीरमें 
सात बाण मारे | सात्याकिन भी सोनेके 
पहुवाले, अनक् वाण कणकी ओर 
चलाये ॥ तप चारों ओर यह घोर और 
विचित्र युद्ध हाने लगा, इसे सुन कर 
ओर देखकर वीरोंको भय होता 


है॥ (१६-- १८) 


कण और सात्यक्रिका घोर युद्ध 
देखकर सब वीरोंके रोाएं खड़े होगए, 
ष्पी वाचम महापराक्रमों शडुनाशन 
अद्धत्थामा धृष्टद्य॒म्नसे यूद्ध करनका 
चले ॥ 'श्हम्नक्नो देख शाइनाशन 


र॑ 


अच्वत्थामा बोले, रे ब्रह्महत्यार ! खड़ा 
रह खडा रह | आज तू हमसे जीता 
नहीं बचगा ॥ ऐसा कहकर चीर अश्व- 
त्थामाने ध्रष्टय्यम्नकी ओर सद्स्रों तेज 
बाण चलाये ॥ (१९-२२) 
धृष्टदयुम्नमी इनके वाणोक्रो काटने 
क उणय करने लगे । आर अश्च 
त्थामा उनके मारनेका यत्त करने टगे । 
धृष्टयञ्चने अभ्वर्थामाको अपना कार 
रूप देख, बहुत दुःखी होकर युद्ध 
करने लगे। जमे प्रऊुयमें यमराज कालमे 
युद्ध कमनका जाति द, षमी प्रकार धृष्ट 
ट्र अपनेको घ्य मरने याम्यन 


[ कणैपवे 
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चलत्पताकरतां सेनां विमान चासिवाविशत्‌ 

ता विद्धां मदानां प्रदिष्टा कद्ादाक्ञुना ॥९२॥ 
कद्र सरस्मरक्तरा्षा विन्राजतां सददध | 
युद्धशाण्डी समाहतावायतों ती रणाध्चरम्‌ ॥९३ ॥ 
पज्घधभिधिशिदाहता मच देवाविदान्विना | 

कोते तु नरत्याघ्रा यागवघन्तो वसूवतुः ॥९४॥ 
तलचन्डन सपिता यथा चासौ सदादने। 

चगा्यं तु रपानाक्पन्वसद्बुश् प्ताल्युन; ॥। ९५) 
त्यचरत्एननासभ्य पाशछ्ादृस्त दवान्तक्तः। 

तं दृष्टा युधि वियन्त पनायां तच मारत ॥९६॥ 
पंशप्रदाग णार्य्रप पच्चरत लमचूचदत | 

ठंता रए्मरखण [ट्वरदादा ल्रामः शन ॥ १७ ॥ 
पतुटंधासत्खरतु तुरयाणां मराद्ृथ । 

द्ाश्यां शतसत्खाभ्यां पदातीनां यथ पन्चिनाम ॥९८॥ 
श्राणां लब्घललक्षाणां पिद्चितारां उपनन्‍नतः । 
णभ्प्पलनत दान्प ताइपन्ता भहारधा। ॥०९०॥ 
धरपप्रएाराज सबदह। पाएटननदनम | 


~~ न ~~~ ~~ =^ 
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आर दल पताद्ाओंस यूत्त दा रप्‌ सला हयी दनमें हृशेका फैकता है, तसे 
आपाशमे दिसानद भांति तरी हता "| धुन जपने दाएंसि तम्दारी सनाके 


प्रपए ७ ॥ ( ८८-५२ ) <वा राराइर्न रंग ह मारत नम्‌ 
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~~ (~ के (~> ~~ © 
/! निशिलेनाथ बाणेन द्रोणि विव्याध पाषत। | 
त भ + ® पे $ ©, ९ 
£ ततो त्रीणि; सुसक्द्धः कारेः सनततपवभिः ॥ ३४ ॥ 
£ आच्छादयरिदो राजन्धृष्टद्युञ्स्य सयुमे । 
^ नेवान्तरिश्च न दिरो नापि योधाः समन्ततः) ३५ ॥ 
£ हृद्यन्ते वे महाराज शरेदछत्ना। सहस्नदा। । 
१ तथैव पाषतो राजन्द्रौणिमाहवरोभिनम्‌ ॥ ३६॥ 


2 
च्यु 
भनि 


दरें! संछादयामास सूतपुत्रस्थ पश्यत। । 
राधेयोडपि महाराज पश्चालान्सह पाण्डवें। ॥ ३७॥ 
व्री पदेयान्युधासन्युं सायकं च सरहारथम्‌ । 

एकः संचारयामास प्रेक्षणीयः समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
धुटयुश्चस्त समरे द्रौगधिच्छेढ कासुकम्‌ । 

तदपास्य धनुद्रोौणिरन्यदादाय काठकम्‌ ॥ ३९॥ 
वेगवान्खमरे घोरे रारश्चारीविषोपमान्‌ । 

स पाषंतस्य राजन्द्र धतुः राक्ति गदां ध्वजम्‌॥ ४० ॥ 
हयान्सूतं रथ चेव निप्नेषाद्यधमच्छरेः | 

स च्छिन्नधन्वा विरथो ₹हताश्वो हतसारथिः ॥४१॥ 
खड़सादत विपु रातचन्द्र च भानुमत्‌ । 


ह प 
> | 
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एसा कहकर महापराक्रमी सेनापति घोर युद्ध करने रगे । एके कणे 
टद्लन एक तेज बाण अखवत्थामाके पदीके पांचों पुत्र,सात्याफि और युधाम' 
शरारम मारा ५ १-३४) न्युकों रोक दिया । (३४-३८) 
अश्वत्थामानं भी क्रोध करके अनक ृषद्स्नने अ्वस्थामाका धटुप क 
तञ नतपवे याण चले, उन वाणो दिया, तव अश्वत्थामाने दूसरा १87 
& घष्व्यम्न, रथ, योद्धा ओर आकाश कुछ न धारण करके सांपके समान अनेक ब 
2 दीखने लगा। जैसे अच्चत्थामाके बाण णोंसे शृष्च्म्नकी गदा, शक्ति। था| 
£ मव आर्‌ छा रहे थे, ऐसे ही धष्टचुन्नके ओर धनुष काट दिथा । अनन्तर 8 
£ चाण भी अस्वस्थामाङी ओर कैर र मात्रे उनके घोडे सारथी आर रथ 
£ थ । राधापुत्र कणेके देखते ही देखते काट दिया ॥ अनन्तर धृष्टद्युन्न उस व $ 
४ श४उुन्नन अश्वत्थामाकों छिपा दिया। और सारथीके सहित रथसे प्रकाथमान 
६ कण भीपाश्वालआर पाण्डवोंके साथ खघड्ग और हाल लेकर उतर, प 
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८ कर्णपर्व | 


अद्वाद्गावपवल्टित्त्यायुघ्रास्नेऽपततन्सुवि। 
विप्वस्वातामिसम्भम्ना बहुशास्वा इव हुमा; ॥ १०९ ॥ 
हरत्यश्वरधपत्तीनां व्राताश्रिप्रन्तसजु नम । 
सुद्लिणादहवरजः घरघए्धाभ्यवीवृष्तू ॥ ११०॥ 
तस्पास्पतोष्ड्ेचन्द्रा+पां बाह परिघसन्निसों 
एणचन्द्रामबकत्र च छ्रणाभ्यहरच्छिर: १ १११॥ 
स पपात तना चादात्ुन्टादिनपरिखरवः| 
मनःचदागिरः श्रद्ध वञगयावढारिनम्‌ ॥ १९२॥ 
खुदलिणादवबरज जमम्बाज ददरणुरनम्‌। 


प्रांझू दामलपप्ाप्रमत्यय प्रियदशानप््‌. ॥ ११६५ 
याश्नरतरपसद्छं मिद देदागरि पधा | 
तताइसवाएुनयुद्ध घारसत्यपपड़तम्‌ ॥ ११४॥ 
नानाररणाथ् याणानां पभयुस्तत् युद्धयताम्‌ । 
एवापुनित्तैरसः काम्पोज पयन' घादे।.. ॥ ११७ ॥ 


७ # 5 भे ^ © ^~ 45 ५. 
शााणाइरबघदा रद रद पसारा वहृाम्पनत । 


7१७७ 


न न 
9292992 >38 > >>> >>> >>> 2255 2>€€ < €€€€ € <€ €€ € &€€5€ € €€€€ <€ € € €€ €< <€ <€ ५ 


राख पाणि तथा बाहुं तथापि च जिरास्युत ॥ १०८ ॥ 
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क्कि 


कक क्ष क कै 2 9 0 
आ पिबन्तं इव व्योम जम्सुद्रांणिरथ प्रति 


॥ ५९ ॥ 


नट + ९ न, २. 
दृष्ठाघातों सहावीयाच भा कृष्णधनज्ञयों । 


धृचद्यञ्चवधे यत्न चक्रे राजन्महावलः 


॥ ५२ ॥ 


विक्रष्यमाणं रष्व धृष्टयस्रं नरेश्वर । 


दारांधिक्षेप चे पार्था द्रौणि पति महावलः 


॥ ५२ ॥ 


ते रारा देमविक्कता गाण्डीवप्रेषिता भृकचाष्‌। 
द्रोणिमासाद विविद्ुवेल्सीकमिव पन्नगाः ॥ ५४॥ 
स विद्धस्तैः दारेघोरेद्रणपचः प्रतापवान्‌ । 

उत्खञ्य समरे राजन्पाश्चाल्यमभितोजसम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रथमासरहे कीरो धनञ्जञयश्ारार्दितः | 
प्रग च धनुः भ्रेष्ठं पाथं विव्याध सायकैः ॥ ५३ ॥ 
एत सिन्नन्तरे वीरः सददवो जनाधिप । 


अपोवाह रथनाजो पापंतं खाञ्चतापनम्‌ 


।॥ ५७५ ॥ 


अजनोऽपि महाराज द्रौणि विच्याघ पचिभिः। 


तं द्रोणपुच्ः संक्रुद्धो बाहोरूरसि चापयत्‌ 


| ५८ ॥ 


क्रोपितस्त रणे पाधा नाराच कारसमितम्‌ । 


द्रोणपुत्नाय चिक्षप कालदण्डमिवापरम्‌ 


समान अच्चत्थामाकी ओर दोडे ॥ महा- 
पराक्रमी अजुन आर कृष्णकों आते देख 
अज्लत्थामा शीघ्रता सदित धृष्टुश्नके 
मारनका यत्र करने लगे ॥ धृष्ट बुम्नको 
अश्वत्थामामे खिचता हुआ देख अजुनने 
अनेक बाण चलाये ॥ जैसे सांप बिलमें 
घुमता ई ऐसे ही सोनेरे पहुवाले अजुन 
के छोड बाण अच्वन्धामाके सरीरमें 
घुमने लगे ! (५१-०४) 
शद्ापराक्र्मी सद्चत्थामाने उन बाणों 
स पीडित होकर मसहातेजम्वों वृष्टबयुम्त 


++ है ई क | च, 
दे) टूट {दवा) र -पन पन्‌ ग्य. 


|) ५९ ॥ 


पर चढ़कर और घनुप धारण करके 
अज्जुनकी ओर अनेक बाण चलाने लगे। 
उसी समय महापराक्रमी सहदेव श्र 
नाशन धृषटटुम्नकरी रक्षा करनेको अपि) 
तब धृष्टद्युम्न उनकं रथपर्‌ चढ़ कर 
रणभूमिसे भाग गये ॥ (५६-५७) 
यनन भी क्रोध करके अश्वत्थामा 
के दारीरतं अनेक बाण मारे, इसी प्रकार 
अदवत्थामाने भी क्रोधमे अजुनके बट 
आर हाती बाण चलाये ॥ तब अजु- 
नने क्रोध करके पक यमेराजके दण्डक 
समान घोर नाराच बाण अद्वत्थामाकी 
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निश्चेष्टा तादुभो युद्धे करत्वा साधचपाण्डवों ॥ १२४ ॥ 
हाह्टाकृतस शृत्सव स्थावरं जद्गमं तथा 
परान्वरस्य गोप्रारा दष्टा खज्छादिता जरः ॥ १२५ ॥ 
सिद्धचारगसद्वाश्च सस्पेतुस्ते सरमन्ततः | 
चिन्तयपन्ता चदय लोक्छानां स्स्त्यपीतिष्॥ १२९ ॥ 
न सथा ताहणो राजन्हछ्ट॒पू्ेे! पराक्रम: । 

स्याम गदया द्रणः कृष्णा सज्छादायिष्पत +॥१२७॥ 
द्राणिग्तु धपः णब्डमादितन्राखनं रणे । 

अश्राप वहुगो राज्न्कदस्य निनदो यथा ॥ १२८॥ 
ज्या ्दास्य चरनो युद्ध सब्यद्क्षिणमस्यतः । 
विनदम्बुटमध्यरथा श्राजमानच साभदचत्‌ ॥ १२९॥ 
ख तथ पिप्रयो च प्टदटस्तश्च पाण्डयः | 

प्रमा परम गत्या प्रक्ष्य त द्राणज ततः ॥ १६०॥ 
वित्र पिरत सन आत्मनः द पदायप्राः। 

तरपारप रमः राजन्यपुरासीत्सदुर्णम ॥ १३१ ॥ 
प्रणिएएएदपारद एतशाने पटारणे। 

पर्पाने प राजेन्द्र द्रोणपृद्ते झटापले.. ॥ १६२ ॥ 
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३६८ महाभारत । [ कर्णप 
सतस 
8 सञ्जय उवाच-- एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पाथं वचनमव्रवीत्‌ । 
¢ दरंयक्निव कौन्तेय धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
एष पाण्डद ते श्राता धातेराष्ट्रेमहावले। । 
जिघां सभिमहेष्वासेद्रतं पार्थोऽचसायेते ॥ २॥ 
तं चाल्ुयान्ति संरब्धाः पाश्चाला युद्धदमदाः । 
युधिष्ठिरं महात्मानं परीप्सन्तो मदावखाः ॥३॥ 
एष दुर्योधनः पाथं रथानीकेन दंशितः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य राजानमद्धधावति ॥४॥ 
जिघांसुः पुरुषव्याघ्र भ्रात्ाभिः सरितो बरी । 
आशीविषसमस्परों: स्वयुद्धविशारदे'ः ॥ ५ ॥ 
एते जिध्ृक्षवो यान्लि द्विपाश्वरधपत्तय। । 
युधिष्ठिरं घातराष्ट्रा नरोत्तममिवार्थिनः ॥ ६॥ 
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परय सात्वत भीमाभ्यां निरुद्धा धिष्ठिताः पुनः | 
जिहीषवोऽग्बत ददा चाक्राचिभ्यामिवासक्रत्‌ ॥ ७॥ 


एते चहुत्वात्त्वरित्ता; 
समुद्रभिव वायाघा: 


कर्णपवे में साठ अध्याय | 
सञ्जय बोले, है राजन्‌ ! उसी समय 
धर्मराज युधिष्ठिरको दिखलाते हुए 
श्रीकृष्ण अजुनसे बोले, हे अजेन ! देखो 
यही तुम्हारे भाई घमेरा युधिष्ठिर मदा- 
प्राक्रमी मारनेकी इच्छावाले घतराष्ट्रके 
पुत्रोंस युद्ध कर रहे ह।ये देखोंये 
कौरवोंकी सेनाके पीछे दोडे जाते हैं । 
ओर उनके पीछे उनकी रक्षा करते हुए 
महापराक्रमी महा योद्धा पांचालदेशी 
धत्री जा रहे है ॥ (१--३) 
ये देखो सद जगवका राजा दर्योघन 
रथ सेनाके सहित महाराजम युद्ध ङ 


| 


पुनगच्छन्ति पाण्डवम । 
प्रावदकाले महारथाः 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ----- 


॥ ८ ॥ 





को चला आता है ॥ ये देखो नके 
सद्ध पव युद्धविदयाके जाननेवाले सपक 
समान क्रोधी इनक भाद्‌ मी महारा 
को मारनेका जा रहेह॥ ये दष) 
जमे अनेक मिक्षुक दानीके पास जाते 
हैं बसे ही धतराष्ट्रके पूत्र हाथी षाह 
आर रथोके सहित महाराजके पास जाते 
है ॥ (४--६) 

ये देखो भीमसेन और तात्यकिने 
ध्म मेनाक्रा हस प्रकार रोक रखा दै ने 
इन्द्र और अग्नि अम्रतक लिये लटने हुए 
दानवांशा राकते है ॥ है महारथ । जम 
वपाकालमें अनेक जीप मप्मदट्रमें जात 
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तं पिसंज्न मदाराज शद्ुणा शूजपीडितम्‌ ॥ १४१॥ 
अपोवाद््‌ रणात्सूनो रष्माणा धनञ्जयात्‌ । 
एनम्मिघ्रद क्ताटे च विजयः चछाद्ुत्तापतः ॥ १४२॥ 
त्यट्नत्तादक सेन्यं रातद्ाऽध सहसाः । 
पर्यतस्तस्य वीरस्य तद पच्रस्य सारत ॥ १४३ ॥ 
एदमेप पक्षयो पृत्तस्तावक्तानां परः सह्‌ । 

ऋरो विध्सनों घोरो राजन्दुमेन्त्रिते तच ॥ १४४ 
संणप्रकांश् सान्तेयः फरूश्ाएि घकोादर। । 
वदरउपेणश्र पश्चालान्क्षणन वयघमद्रण ॥ १४५ ॥ 
यत्तमान्‌ तधा रद्र राजन्दीरदरश्रये। 
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श~ शक का श्र ९, 
उात्पदान्यगणयाने छबन्धान समन्तत। ॥ १४६ ॥ ¢ 

~ ~~ क €+ ७ 
युधिष्ठिरोऽपि रग्ति प्रटारगादयेदनः | £ 
प्रोष्पाधपपप्रमस्प तरपा सरतसत्तम ॥ र४७ ॥ [२८०३] ४ 
एृप्ति श्रीमह्राधारत घासथाएरप्या सहिताया पयासिदया वर्णपर्दाण सदृएपूथे पटपशशणमोष्ष्याय; ॥»०)॥ ^ 
ह 0 
® 


# र क. 
पञ्चय उपाच दुर्थोधनरततः ब्रणषुपेलय सरतपम। 
अध्नपीन्पद्र॒राज घ तपैदान्पांस पार्भिदान ॥॥ 
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महाभारत । 


उपवासक्ररो राजा भश मरतसत्तमः | 
त्राद्ये बर स्यितो देष न क्षात्रे हि वरे विसु १७ ॥ 
कणन चाभियुक्तोऽय श्रूपतिः राश्रु्तापनः। 


संशाय समलुप्राप्चः पाण्डवो वै युधिष्ठिरः 


| १८ ॥ 


न जीवति भदाराजो सन्ये पाथं युधिठिरः। 


यद्धीमसेनः सहते सिंहनादममषेणः 


॥ १९ ॥ 


नर्दतां घातेराष्ाणां पुनः एुनररिन्दमः | 


क, क्षीष्‌ 


धमता च महाशहूगन्संग्रासे जितकाशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
युधिषिरं पाण्डवेयं इतेति भरतषेभ । 
सश्वोदयत्यसौ कर्णो धातरा्टान्रावखान्‌ ॥ २१॥ 
स्थूणाकर्णेन्द्रजाठेन पाथ पारुपतेन च । 


प्रच्छादयन्ति राजान नसरजारबहारथाः 


॥ २२ ॥ 


आतुरो हि करतो राजा सनिषेच्य भारत । 


यथेनमनुवतन्ते पाश्चाला; सह पाण्डवैः 


॥ २३ ॥ 


त्वरमाणास्त्वराकाले सवचास्रभ्भतां चरा। । 


क पे ~ __ ५. निरी © 
मज्न्तमिव पाताटे वलिनोऽप्युज्िदीषवः 


|| २४ || 


न केतुरंइ्यते राज्ञः कर्णेन निहतः चारः । 





करते करते देर होगये दहं । ये सद्‌ा 
प्राह्मणोंफे समान शील इत्तिसे रहते हैं 
कर्मी क्षत्रियोंके समान क्रोध नहीं करते, 
आज महाराज युद्धिप्टिर कणसे युद्ध 


कर रहे हैं।सो हमें सन्देह होता 


है॥ (१६-१८) 


गजेते हए चार यार बडे बडे शख 
बलानेवाले विजयी कारवोंके सिंह समान 
शब्दकों भीमसेन खडे हुए सुन रहे इ । 
हममे हमें जान पडता है कि, मद्ाराज 
नहीं जीते ॥ देखो बद क्ण मद्ाबली 
घृतगश्टके पुत्रों क्ट रहाट, स्ति महाः 


राज युधिष्ठिर मारे गये ॥ (१९-२१) 

है अजुन ! स्थृणाकर्ण, पाशुपत ऑर 
हन्द्रजाल आदि अनेक श्र राजाके रथ 
पर घूम रहे हैँ॥ ये देखा अनेक पाश्चाल 
ओर पाण्डव महाराजकी ओर दि 
जाते हैँ । इससे जान पढ़ता ह,के मे 
किसी घोर आपत्ति पटे हैँ | हसलिये 
तुम भी उन्हींके पाम चलो। ये देखो 
अनेक शस्र जाननेवाले, प्रधान योद्धा 
पातालमें ह्बनवाले बलिके समान सेना 
सागरमें इबते हुए मद्ाराजक्ो उद्धार 
करनेको दोड़े हुए जाते है॥ (२२-२४) 
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धृषटदुश्वस्य तं सद्ध निदनिप्यामि सायकः ॥ १० ॥ 

एबमुक्ते तत। सा सहिता सारती चमः । 

अभ्पद्रदत ऋौनतेपाॉस्तणा ते चापि पाण्डबा।॥ ११॥ 
स सानिपातों रप्यूधपानां घसृव राजन्नतिभीमरूप ' । 
जनक्षयः काल्ययुगान्तकल्पः प्रादत्तताय्र द्ुगखस्चयानाम्‌ ॥ १९२॥ 
ततः प्रपृत्ते युष्रि सम्पत्ारे भ्रदानि सवाणि सहृवतानि । 
आसन्पमेदानि सहाप्परोभिदिदक्षणाणानि नरप्रदीरान ॥ १३॥ 
दिव्यश्व माल्यधिविधश भन्‍्पैाल्व्यिश्व रतेविदि ग्नराग््यान । 
रण गब्य कमाद्हठ! प्रयारानदाद्िःरचप्मरयवः प्रपाः ॥ ६४॥ 
समीरणरतांश्र निपेयप गन्धानितिएय लदानपि योधसुरूपान । 
निपध्यपाणारपनिलन योधा। परस्परप्ा घरणी निपेत) ॥ ६५ ॥ 
सा दिप्यपास्यरदरीयणाणा खुघणपत्ताथ घररखिचित्नः । 
नध्लघ्सउरिए चिट्रिता थी। लितिय थी घोधवरवचिचिछा ॥ १६ ॥ 
तताऽन्तरिष्ठादपि साएएदएपाविण्योपी ससदीयणाण: । 


४ 


क. के हज र 
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महाभारत । 


[ कणप 


दिगो विपक्षते सवास्त्वदथमिपि मे सतिः ॥ ३४॥ 
परय पाथ धुः ज चकबन्सायधु रामत। 
दाश्च जित्वा यथा शक्रो देवसद्घुः समाधत्त 9 २५॥ 
एते नदन्ति कौरव्या दृष्टा कणेस्य विक्रमम । 


०993953 9935985 


शन्न, 
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चासखयन्तो रणे षाण्डन्खञ्ञयांख समन्ततः 


॥ रद ॥ 


एष सवोत्मना पाण्डखरासयित्वा महारणे । 


अभिभाषति राघेयः सवेसेन्यानि मानद 


॥ ३५ ॥ 


अभिद्रवत भद्रं षो हृतं द्रवत्त कौरवाः) 


यथा जीचन्न चः कञश्िन्खुच्येत युधि खज्ञयः 


॥ २८ ॥ 


तथा इर्त सयत्ता चय यास्याम पृष्ठतः | 


एवस्य क्त्वा गतो देप प्रषतो विकिरज्छराम्‌ 


|| ३९ ॥ 


पश्य कर्णं रणे पाथं श्वेतच्छच विराजितम्‌ । 


उदयं पवत यदच्छदाद्नाभिश्ोधभितम्‌ 


| ४० | 


पूणचन्द्रनिकादोन सुधि च्छचेण भारत | 


प्रियनाणन समरे भ्रीसमच्छतरालाकिना 


॥ ४१ ॥ 


एप त्वां पेक्षते कण! सकदाक्ष विशाम्पते । 


उत्तम जवमास्थाय ध्रुवमेष्यति सयुगे 


॥ ४२॥ 


पडय दयन महावाहों विन्धुन्वान मदद्धनुः। 


रे लिये मानो सब ओर देख हैं । देखो 
कोरवों के बीचमें खडेहुए कर्ण इस 
प्रकार धनुप खाच रहे हैं, जेंसे दानवाका 
जीत कर देवतों के वीचर्म इन्द्र ॥ ३२-३५ 
कृणेका पराक्रम देखकर कारवे गज 

रह है ॥ ओर तुम्हारी सेनाको उग रदं 
है। देखा राधापुत्र तुम्हारी आर संज- 
की सनाक्ा जीतकर अपनी समाके 
पीछे खटे है | हम रीतिस सच प्रकारस 
दप्टवीकी सनाकज्षा त्रस्त करके ये अपनी 
पनावों दाता दे रह है, कि तुम लोग 


% 4, 
ट्‌ # 24; 


१ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


५ 


है ॥ देखो कण युद्धमें सफेद 


जल्दी दोडो मारो, का सुज्ञय जीता न 
जाने पावे ॥ (३६--३८) 
ये हस आन्नाको देकर सेनाङ्गे पे 
चले गये । ओर व्हीतै पाण चला रह 
छत्र धारण 
किये इस प्रकार विराज रहे हैं, चमे 
चन्द्रभाक सहित उदयाचल । ये दब) 
सफेद छत्नधारी कण अब केवल तुम्हारी 
ही ओर देख रहे हैँ । अब ये रथको 
शीघ्र चलाकर तुमसे घोर युद्ध करनेका 
आया चाहते हैँ । ये देखो कण अपने 


<€€€€< €€<€€€<€€<€ <€ €< < ८ << < <<< उ >+ 2 ५2.333 3 3933 5 >> 33 ॐ > ३ >० 3 क 33:33 €<% <€ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
¦ 
| 
¦ 
| 
¦ 
। 
¦ 
5 


=+ [गै गन न 


८ प्मपर्व | 


अजेक्षमाणो गाबिन्द! सब्यसाचिनमत्रवीत्‌ू ॥९%॥ 
पच्य पाध महाराद्रो चतेते भरतक्षय: ! 

एपिव्या क्षात्ियाणां व दुघाधकृत सहानू ॥ ६०॥ 
पटय सारत चापानि रुक्मपृष्ठानि धन्विनाम | 
सतानासपावद्धाने कलापाश्व सहापधनान ॥ ११॥ 
जानरूपमयः पुद्धः धरांश्रानतपवेणः। 

तलघातांश्व नाराचान्निमत्तान्पन्नगानिव ॥ १२॥ 
हतस्तिदन्तत्मस्न्खद्ाज़ातस्पपारप्कृतान्‌ । 

माणि चापबिद्धानि सक्ष्मगभाणि सारत ॥ १३॥ 
सुबणधिदय्तदान्पासाण्शक्ती! कनकभृूपणा। । 
जारबूनदमय। पद्चरद्धात्न पुटा सदाः ॥ ९४ ॥ 
जातरूपपयीयशर्ी। पट्टिगान्ह म भूएणान्‌ । 

दुए्ट! घानपानिशेय पिप्रदिद्धान्परस्धघान ॥ १० ॥ 
अयःपुन्ताँध पतितान्मुसलानि राण्यण थे । 

शत, पठय पिछ्ाथ्य एिपलानपारधास्तथा ॥ १६॥ 


श 


प्ठप्रताण चापापद्धानि लापराद्र मटारण। 


नज कि -नकननका.. >जन्‍ न 0 


पुर रट ध्‌, उम 


--- = ~~ न ४ बन बम 
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आयां युद्धे मतिं करत्वा प्रत्येहि रथयूथपम्‌ । 


पश्च घ्येतानि सखुख्यानि रथानां रथसत्तम 


॥ २९ ॥ 


शतान्याथानित समरे बघबलिनां तिग्मतेजसाम । 


पशञ्च लागसहस्राणि द्विमुणा चाजिनस्तथा 


|} ५२) 


अभिखहदय कोन्तेय पदातिप्रयुतानि च । 


अन्यान्यराक्षत वार वल त्वामानवचत्तत 


॥ ५२ ॥ 


द्रोणपुत्न पुरस्कृत्य तच्छीधघ सनिषूदथ । 


निकृत्येतद्रथानीक॑ बलिन लोकविश्व॒तस््‌ 


॥ ५४ || 


सुतपुत्न॑ महेष्वास दशायात्मानमात्मना । 


उत्तमं जवमास्थाय प्रयेदि भरतषेम 


॥ ५५ | 


कर © 9. [९ 
असो कण!!! सुसरव्ध। पश्चालानभिधावति | 


केतुमस्थ हि पदयासिे धघृष्टयुम्नरथ प्रति 


|| ५६ ॥ 


सपेष्यति पश्चालानिति मन्ये परन्तप । 


आचचक्चे पिय पाथं तवेदं मरतषम 


॥ ५७ ॥ 


(+ „ „क ©. भ. क (~ 
राजासो रली श्रीमान्धमेपुच्ो युधिष्ठिरः। 


असौ भीमो मदटावाह्ः सननिच्त्तश्चमूसुखे 


।। ५८ ॥ 





का अवलम्बन कर सेनापति कणके साथ 
युद्ध करा ॥ (४७-५१) 

हे महारथ | ये पांचसों महातेजस्वी 
प्रधान रथ हैं, सो युद्ध करनेको चले 
आते है, ये महा पराक्रमी तेजस्वी वीरोके 
पांच सहस हाथी ओर दश हजार घोड़े 
चले आते है। लाखों पदाति चले आते 


है।ये सब सेना एक दृमरकी रक्षा 


करता ह॒ह तुम्दारा हा आर चला आता 
मनाङ्‌ अय जगदावख्यात 
मटापर्छणा दरि अच्वत्थामा चख 
आत हु तुम सन्न करकं उनका नादं 
छूर| | (७५२-७५५) 


। 


है भारतकुलसिंह ! इस रथ झुण्डकों 
मारकर महाधनुपधारी सतपुत्रसे युद्ध 
करना | है भारतकुलासह [ अब शीघ्र 
हषी सनाङी ओर चलो । यह देखो 
कणे क्रोधम पांचाली ओर बट रहा 
हे, कयोक्ति धृष्टदयुख्के रथके समीप 
उसके रथकी ध्वज्ञा मुझे दीख पडती 
हैं, इससे मुझे प्रतीत होता है, कि यह 
थोड़े हा समयमे पांचालोंके समीप पहँ 
चेगा । ( ५४-५७ ) 

है भरतश्रद्ठ अजन [ अर में तुझे 
एक प्रिय वृत्त निवेदन करता, करिये 
श्रीमान्‌ महाराजा युत्रिप्ठिर कुशलसे रहे 
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अनकपानुपासद्धान्पताक्ना विविधध्वजान्‌ ॥२६॥ £ 
रथिनां च मदा्नङ्कूान्पाण्डुरांश्च प्रदीणकान | 
निरन्नलिद्वान्मातदास्छायानान्पदतपसान्‌ ॥ २७॥ 
वजयन्तीर्दिचिच्राश्च दनां गजवाजिनः 

दारणानां परिस्नामास्तथेदाजिनकस्वलन्‌ ॥ २८ ॥ 
दिपाटितविचिछांशव खप्यनित्रान्कृधांकूशान | 
भिन्नाझ्यध घहुघा घण्टा सहाद्रे। पतितेसेजं। ॥ २९॥ 
चृ मेदण्डांश्च शाभानपतितानंकुणान्भुबि | 

पढ़ा: सादिशुजाग्रपु सलचणविकृता। कशा। ॥ ३०॥ 
विविदन्रमाणिलिन्नांश्व जातरूपपरिप्कृतान । 

अख्वास्तर पारिरतोमान्राहूबानपतितास्भति. ॥ ३१॥ 
पृटापणीफछ़रेन्द्राणां बिचित्रा! काथनस्॒ज्ञ) । 

छथणाण चापाेद्ानि चामर्यननानि घर ॥ ३२ ॥ 
पन्द्रनक्षय माय पदनख्ारपफ्ण्टड | 
पल्य्पटममिरत्यप द्वाराणां समखद्रतः ॥३३॥ 
पढठनः पश्य रुण्एप्ों स्फी शोणितवाट माप । 
साज्यपाशापरारग प्र झजमानान्यपन्तन। ॥ ३४॥ 
उपारपसानान्पट्ता न्यरनश्रदिलाम्पन। 
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महाभारत | 


समाद्रवन्ति पाश्चाला धातराष्ट्रांस्सराखिनः । 


विम्ट्वन्ति नरव्याप्रा भमीमसेनबलाश्रथात 


॥ ९६७ ॥ 


चर परेषणं द्धंषास्लयक्त्वा प्राणानरिन्दम । 

एते नदन्ति पश्चा ध््ापथन्ति च वारिजान्‌॥ ६८ ॥ 
अभिद्रवन्ति च रणे मृद्रन्तः सायकेः परन्‌) 
पद्यस्वेषां च माहात्म्पं पश्चाला हि पराक्रमात॥ ९९ ॥ 
धातराष्ट्रान्विनिन्नन्ति छुद्धा। सिहा इव द्विपान्‌ । 
शस्त्रमाच्छिद्य शात्रुणां सायुधानां निरायुधा।॥ ७० ॥ 
तेनेवेतानमोघास्त्रान्षिप्तन्ति च नदन्ति च | 
शिरांस्थेतानि पात्यन्ते राचुणां बाहवो5पि च॥। ७१ ॥) 
रथनागदहथा वीरा यदस्याः सच एव च) 


स्वतच्चासिपच्चैपा धातराष्टी नदहाचम्‌ः 


॥ ७२ ॥ 


पश्वारमानसादेदय रंसेमङ्कव वेगितैः । 

सथां च पराक्रान्ताः पाश्चालानां निवारणे ॥७३॥ 
क्रपक्णाीदयो वीरा ऋष भाणामिवषेभाः | 
मीमाखेण सुनिभग्रान्धातेराषटरान्मदारथान्‌ ॥ ७४॥ 


क, = क, 


छोडनेत्राले पाश्वालोंक अनेक प्रकारके 
वाणोंसे मरे हुए, वीर रहित हाथी घोड़े 
और रथ फिरते हैं ॥ ये महापराक्रमी 
पाञ्चाल दुर्योघनकी सेनाङी ओर द्‌डे 
जाते है। ये पाश्वाल भमिसेनके बलके 
आश्रयसे अपने प्राणोंका मोह छोडकर 
एुओंकी सेनाको मार रहे हैं, गरम रहे 
है और शहू बजा रहे है ॥ (६६-६८) 

यह तुम अपने वार पाखारसोक्रा परा 
क्रम देखा, ये लोग अपने वा्णांवे 
छत्रियोंका किस प्रकार नाश कर रहे 
४ ॥ लगे प्रधी मिंद हाथियोंक्ा नाश 
करते हैं तेम ही ये पाश्चाल शघुरोक्रो 


न ही ०१ 


माररह ह। पाश्चाल वीर खतः शच रहित 
होकर मी अमोध श्वा शुके 
हाथसे शच छीनकर उसहीपे शद शक 
मार रहे ह और गज रहे हं उनके 
शस्नोंसे शुओंके शिर ओर दाथ कट 
कटकर एथ्वीमें गिरते हूँ। यह ध्ृष्टरा 
की महासना चारो ओरसे हाथी, षोड 
और रथोंक्े सहित आपत्तिमें पड गयी 
हैं ॥ (६०-७२) 

जप इंसोंका झुण्ड आनसे गद्ढाका 
पानी गड़बड़ द्ोज्ञाता है। ऐसे हैं। 
पाश्चालोंक घुमनेसे यह सेना पबढ़ा 
उठी । इनके राकनेकी सनामें झ्िसीक! 


[ कर्णपव 
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८ कणपव | 


त्वरमाणस्ननः क्ष्णः पाधंमाह्‌ छनरिदम्‌ । 

पत्य पाण्डव राजानसुपपानंश्च पाथिवान्‌ ॥ य ॥ 
धणं पठय महारङ्ग ज्वटन्तसिद पाचकम्‌ | 

असा भीमो मटेप्वाखः खन्निघ्रत्तारण प्रति ॥ ४५॥ 
तमन विनिदतेन्ते धृष्टद्युघ्नपुरोगमाः। 
पाञ्चालमानं च पाण्ड्यानांच थे सुग्ब ॥ ४५९ ॥ 
निधृत्तश् पुनः पार्थभन्न गछबल महत्‌ । 
कौरदान्द्रदता छाए कर्णो रोधपते5जुन ॥ ४७ ॥| 
अन्तफप्रानिमा दय लक्रनुल्यपराच्रपः। 

ससा गच्छनि कौरबप द्राणि। श्दभूतां वर; ॥ ४८ ॥ 
तमेय प्रद्त रख्पे घरृष्टएुम्ना महारधः | 

अनुप्रयाति संग्राम हतानपठय च खज़पान ॥ ४९॥ 
सममभाह खुद्दुधपों पासुदेवः किरीदिने । 

लता राजन्मएपघोरः प्रादरारीन्मतारण। ॥५०॥ 
सिटनादरबाश्रय प्रादरासस्समाणसे | 

उभयोः सनयं राजन्मृत्सु कृत्व हर लोग )) »£ |] 
एबएपए षमा एतः एपिन्यां प्रधदापन | 


+ ~ = क ~~ 


६ पन्तापप्र्‌ ! दह दरदा अनरः 
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गनत सरा र्र् स्ट ।॥ प टम्यार्मा 
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तीशष्णैरथिरविपख्यैनाराचैदंराभिररतः । 


हत्वैनं पुनरायाति नागानन्यान्पहारिणः 


|| ८२ ॥ 


ॐ कि 


परय नीलाम्व॒ुदनिभान्सहासाजेरधिछितान । 


शक्तितोमरसङ्कातावनिघ्न्त वृकोदरम्‌ 


॥ ८२ ॥ 


सप्र सप्र च नामारस्तान्वजयन्ताश्च सध्वजाः | 


निदवय निरितेवांणे हिख्नाः पाथोग्रजन ते 


| ८ 2 ॥ 


दराभिदंराभिभ्चैको नाराचेर्निहतो गजः । 


न चासा चवत्तरष्धष जसत्त ननदलस्तथा 


॥ ८५ || 


पुरन्दरसमे छुद्धे निव्वत्ते मरतषभ | 
अक्षोहिण्यस्तथा तिख्रो घातेराष्ट्र्थ संहता। । 


ऋद्धेन भीमसेनेन नरसिहेन वारिताः 


॥ ८४ ॥ 


न शबनुचान्त व पाथ पाथवा; सझुदाक्षत॒म्त्‌ | 


मध्यन्दिनगतं सूयं यथा दुवंलचक्चुषः 


॥ ८७ ॥ 


एते भीमस्य सन्च्रम्ताः सिहस्येवतरे खगाः | 
रारैः सन्त्रासिताः सद्धये न रभन्ते सुखं कचित्‌॥८८॥ 


वाले इनके तोमर सहित दाना हाथ 
काट दिये ॥ भीमसेनने अग्रिके समान 
दश बाणांसे निषादपूत्रको मारडला। 
अच यह दसरे वीरोंसे लडनको चले, ये 
देखो काले मेघोंके समान काले, मद्दाव- 
तोंसे युक्त दाथियोंपर बंठे हुए अनेक 
वीर शक्ति तोमर ओर बाणोंसे मीमसेन 
को मार रहे हैं ॥ (७९-८३) 
है पाये | देखो तुम्हारे घडे भाई 
भीमसनने अपने वेज बाणोंमे सात सात 
हाथियोंकों मारहाला और इनकी बेज- 
यन्ती मारा वेया ब्वज्ञा कटकर प्रथ्वीमें 
गिर शः१, हघर देखों मीमनेनने अपने 
दश दशा बायोंच एक एक हाथीतजोों झार 


म 0 0 जो क-म माके 


डाला | इस समय कोई ध्रतराष्ट्रका पृत्र 
कही नहीं गजेता । ये देखो जहां हन्द्रक 
समान पराक्रमी मीमसेन फरोध करकं 
युद्ध कर रहे हे । तहां दुर्योधनकी तीन 
अक्षोहिणी सेना इकट्ठी है | परन्तु एकले 
पुरुषसिंह मीमसेन इन सबको रोक 
रहे हैं। ( ८४-८६ ) 

जसे दुर नेत्रबाले मयुष्य दो पहरके 
षयङी ओर नहीं देख सकते, तमे ही इम 
समय कोई राजा मीममेनके मुखकी नहीं 
देख सकता ॥ जैसे सिंहस डरकर हरिण 
भागते हैं । ऐसे ही ये सब राजा मीम- 
सेनके बाणोंसे व्याकुल होकर कहीं सुख 
नहीं पान | (८७-८८) 
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¢ विजय च धतुः श्रेष्ठं ल्ुन्दाने सहरथः ॥८॥ ६ 
ट पाएंतस्थ घलुणश्छित्तता गरांधाशीविषोपमान | ! 
¢ ताडयामास सक्ृद्ध। पापल स्वाभिः जरः | > ॥ ¢ 
ते वमं देमदिकरनं सिता त पदात्सनः | ट 
शोणिताक्ता व्यराजन्त चक्रयोपा उदानच ॥ १० ॥ ट 
¢ तदपास्य पनुछ्छिन्न ध्ष्टद्ाम्तो सहारध। । 
हि अधान्ग्द्रठरादाय गरांश्राणीदिपोपसान ॥ ११॥ £ 
{ कणे विन्याध्‌ सपर्या ध्नर्‌; सच्चलपचसिः । ॥ £ 
( तथच राजन्दरणाऽपि पापल छा्धनापनम्‌ | १२॥ £ 
0 छादयासास समर कि नादप्पमः | ॥ ^ 
द्रणचदमतप्वामा विन्या सिजिरः जरः ॥ १३॥ र 
† तस्य करणा महाराज धारं चनकरमृप्रणम्‌ । £ 
{ पम्रारास्‌ सषरुद्धा रव्युदरण्टसिदापरम ॥ १४॥ ः 
तसापनन्त सत्या प्राररस्प प्रिल्नास्पने | ९ 
८ चत्ग्रद्द शव दा राजू गन प; .नटस्तदत्‌ ॥ १८ ॥ ^ 
प्म विनिहत चाण जरः रण] पि घ्ाम्पन। £ 
ह सात्यादा ररदपण समस्तात्पएदारधत. ॥ १६ ॥ ह 
/ दिध्याण घर सररे नाराचेसतन्न सप्तिः। ग 
हि १ र ध सम व 
पणन भी अपने विज्ञय पहुपकी परम बार , देर स्तर प ३ "क रपम मार, / 
: ए६ पणस '(त्वदृषम पुप्‌ लाट णन नो नडः रपाल मके ममान ८ 
¢ दिया, ऽनन्तः नदः शद्रे दिपकषारी मा पुरन दीनस ॥ अनन्तर 
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शिखण्डिनमथाविध्यन्नवभि्निंदितैः रारैः ॥ २२॥ 
कणचापच्युतान्वाणान्वजयस्तु नरोत्तमः। 
अपयातस्ततस्तुण शिखण्डा रूशावेक्षत!ः ॥ २२५ 

ततः कणा महाराज पाप्डुसेन्यान्य्रातयत्‌ । 

तुख्रारि समासाय यथा वायुमंहावरः ॥ २४॥ 
घुषद्यस्रो महाराज तव पुच्रेण पीडितः) 

दुःशासनं चिभिवोणेः प्रयविध्यत्स्तनान्तरे ॥ २५॥ 

तस्य दुःशासनो वाह सव्य विव्याघ मारिष । 
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स तेन सक्मपुद्कन सद्छेनानतपवेणा ॥ २६ ॥ 
धृष्टदयञ्चस्तु निर्विद्धः दारं घोरममषेणः | 
दशासनाय सखक्रद्धः प्रेषयामास भारत ॥ २७॥ 
आपततन्त महाकेग धष्टद्यञ्नसभीरितम्‌ । 

दारेधिच्छेद पुच्स्त चिभिरेव विदराम्पते ॥ २८॥ ; 
अथापरे! सप्तदरशे भछ्ले! कमक भषणे: ( 
धृष्टयुन्नं समासाय वाहोरूरसि चापेयत्‌ ॥२९॥ _ ; 
ततः स पाषतः कद्धा घत्राशथच्छ्ट भारष) 
छुग्प्रण सुताध्णन तत उच्चु कम जना। | ९० ॥ । 

चलायी ॥ है भारत [ कर्णने अपने तीन उसके वाणोंसे पीडित होकर धृष्टयुम्नन 
बार्णोसे उम्‌ शक्तिका काट दिया ओर दुःसासनं छाताम तान बाण मार । । 
नो बाण शिखण्डीके शरीरमें दुःशासनने भी एक सोनेके पड़वाला वेज- । 
मारे ॥ (२०-२२) । वाण धृष्टदयुञ्चङे दहने हाथमे माराः त 
उस समय पुरुपश्रेष्ठ शिखण्डीके [| घृष्ट्यु्नने क्रोध करके एक धीर बाण { 
गरीरमें अनेक घाव होगये थे, तब वे ' दुःशासनकी ओर चलाया ॥ हे १५१. ; 
कर्णके वाणोंको बचाते हुए युद्धसे भाग... नाथ! धृष्ट्युभ्नके उस घोर बाणकी ६ 
गये ॥ जैसे वायु रुईकी उडाता हैं तेस । आते देख तुम्हारे पृत्रन तीन बागत । 
ही शिखण्डीके मागनेपर कर्ण पाण्डबों-.. काट दिया ॥ अनन्तर सोनेसे भूषित ; 
की मेनाक्ा नाथ करने लगे ॥ (२३०२४)! ओीघ्र चरनेवाले सतरह वाण परशुः न्‍ 

हैं महाराज शासनने ध्र म्नके हृदय और हाथों में मारे (२५-२९) 
आम्तकी ओर अनेक्त बाण चलाये तब तब घृथ्यम्नने क्रोध करके एक तज | 


$ 
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कि क नोः = ~ च ~ क बा ~ 


¢ जदेनाम्याययी प्राणि कारः कालापिच क्षये ॥ २५ ॥ ९ 
~ ८ 
द्राणिस्तु दद्ठा राजेन्द्र धृष्ठध्ज्लमचस्थितम्‌ । £ 
[९ ० (^ ^, 
ध फ्राधन निःश्व सन्‍वार। पाएंत सछुपाद्रवबत्‌ ॥ २६९ ॥ 
{ त्व त रष्टय सरस्य जग्मतुः पर्‌ | पि 
{ सधाद्रवीर्परद्ाराज प्रोणपुचः प्रतापदान्‌ ॥ २७॥ \ 
¢ धृषटद्युश्रं समीपस्थ त्वरखाणो विशाम्पते | १ 
। पाश्रालापखदाच् त्वां प्रपचिप्यापि सव ॥२८॥ ¢ 
* । शे ॐ $ (4 
{ पाप दहि यत्त्वया कम प्रता द्रोण पुरा कृतम । ¢ 
त ¢ ॐ 0) 
अद्य त्एा तफपयते तम्ने यधा न छुशल तथा ॥ २९॥ 
यं ॐ 3. +# 5 9 ५ ^) 
अरक्ष्ययाण। पाघन पदि तिष्टसि सयुने। 8 
~ ~ ^~ ~ ¢ 
† नापम्ामाद दा मृद सत्यमतद्रवामे ते ॥ २० ॥ ~ 
हे 
; पदश्च प्रत्युवाच ध्ृष्टदयम्नः प्रतापवान्‌ । £ 
^ 9 ^~ र े ~ 
प्रलियावय से एदासिमोशमको दास्यते तलथ ॥३१॥ £ 
। = % #=~ १ + ० दे 
( पेनय ते पितुदर्स यतशानस्प संयगे | £ 
¢ ^~ = ७ ^“ ५ कं 
यद्धि तावन्पया द्राणा निहतो द्राप्मणप्रवः ॥ ३२॥ £ 
त्पाण्दारी छाप दृद न एनिप्यात्त दिक्रमात्‌। ? 
ण्यणुवत्या पत्ाराज सेनापनिरमर्पणः ॥ ३६ ॥ £ 
£ ¢ 
; ५ 
[ # 
न ८ 
। 
( ^ 
१ # 
4 # 
{ # 
ह ¢^ 
^ ¢ 
५ 
/ | 
¡ | 
¢ ४ 
५ 
ह 
; + 
४ 
ड 
कु 
£ 
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महाभारत । 


अन्योन्यमाचउछादयतामथो5मज्यत वाहिनी ॥ १९॥ 
सदा प्रहतां सेनां धातराष्टस्य सूतजः) 


निवारयामास बरखादचुखत्य विशास्पत 


|| ४० ॥ 


निच्त्ते तु ततः कर्ण नकुलः कोरवान्ययौ । 


कण पुत्रस्तु समरे हित्वा नकुलसेच तु 


॥ ४१ ॥ 


जुगोप चक्र त्वारितों राधेयस्थेव सारिष । 


उल्कस्तु रणे क्ुद्ध।/ सहदंवेन वारितः 


॥ ४२॥ 


तस्थाश्वांश्चतुरो दत्वा सहदेवः प्रतापवान्‌ | 


सारथि प्रेषयामास यमस्य सदन प्रति 


॥ ४४ ॥ 


उल्कस्तु ततो यानादवप्छुत्य विशाम्पते । 


त्लिगर्तानां वर्ल तूर्ण जगाम पितुनन्दनः 


(॥ ठे ॥ 


क (5 ट 9 ~ ^~ ३५ ॐ 
सयाकः शाकान वध्वा वराया नाद्रातः हारः । 


ध्वज चिच्छेद भछेन सौबलस्थ हसन्निव 


|| ४५, ॥ 


सौवलस्तस्य समरे छुद्धो राजन्परतापवान्‌ । 
विदार्य कवर्च भयो ध्वजं चिच्छेद काश्चनम्‌ ॥ ४६॥ 
तथैनं निशितैवाणेः सात्याकि!ः प्रत्यावेष्यत । 





सहझ्ोों वाण चलाने लगे। और परस्पर 
बाणोंसे आच्छादित करने लगे। तब 
वबाणोंसे पीडित होकर तुम्हारी सेना 
भागने लगी, तुम्दारी सनाको भागती 
हुई देख कणने अपने बलसे अपनी 
सेनाको सिर किया ॥ (३९-४० ) 

जब कर्ण लोठे तब नकुल कौरवोंसे 
युद्ध करने लगे । इपसेन नकुझ॒के आगे 
से भाग कर अपने पिताक रथके पद्दियों 
की रघ्ा करने लगा ॥ (४१-४२) 

हैं मारत ! सहदवन उल्ककों अपने 
दपा व्याड कर दिया | तद गरदा 


खारथिं च महाराज लिभिरेव समापयत 


। 
| 
| 
। 


| 


|} ४७ ॥ 





प्रतापी सहदेवने चार बाणोंसे उलकके 
घोड और एक वाणसे सारथीकोी मार 
डाला। है प्ृथ्दीनाश “लुक उस रहम 


_ मद कर त्रिगर्त देशकी सेनाकी | 


भाग गये ॥ (४२-४४) 

सात्यकीने हंसकर शकूनिके शर्त 
तीक्ष्ण बीस बाण मारे और एक बाय 
उनकी ध्वजा काट डाली। है गवः 
प्रतापवान शकूनिने भी क्रोध * करके 
सात्यकिका कबच और एक पापम 
मोनेकी ध्यजा काट दी ॥ सात्यकिन 
क्राध करके अनेक तेज़ बाण शह्तानेक 


<&< ५७९ ६€<€* €<<<€ €€€€६<€< ६८६८ €€-६८६ २२२ ६६£€£ ९€४४६£६+ € €€ € € €€€ ६ €€ €<€ 6 €४€ €£#€+* के 


[ फणंपव 


€ <€ @ 39393 9933993 €8€66668€6<2 <<< 6€€< <<< € ८८<€ &<€€€ € <€ € €< €< €६€६ ६६६६४ 


८ * छ क छि 


त्‌ 


कक 


# १ 


@ 93 3®ॐॐ9 28532328 


ध्याय ५९ | 


¢ 


0 


ॐ 99 >~ 


> >>> >>> 


> 29 99399538 723555 


3999 


५ ८.66€€€€ <€ <€ << € €< €< <€ << €€€ € € € €< € €< €€€6> >> 
¢ च 


द्र{णस्तटोप रजनप्र सद्द 


क शन भ 


चिच्छेद्र ससर अरः क्षप्रदस्ता रदढायुधः) 


रथादनवरूढस्य तददतासिवायवत्‌ 


घ्ृ्चम्न द्विविरथ हताश्व छिक्षकासुकम | 


दारश्च बह्वधा विद्धमस्तश्च जकलीकृतस 


क्षिप्र महारथः ॥४२॥ 
| ४२१ ॥ 
|] ४४ ॥ 


नादाकड्रतअणफ्ट घबतसाना सदारध:; | 
~~ (~ (~~ £ म 
तस्यान्तमिषु मी राजन्यदा द्वाणिने जग्मिवान्‌ ॥ २५ 
^^ ठ + {+ म 
अधर दयक्त्वा धलुवीरः पापत्तं त्वरितोऽन्वेगात्‌ । 


आसीदाश्रचतो केगस्तस्य राजन्महात्मनः 


॥ ४४७ ॥ 


गरूडस्पेव पततो जिधृक्षोः पन्नगात्त मम । 


~ भ~ 9 9, © (५ 
एतास्मन्नच काल ठु साधचवाउजुन मसतन्नवात्‌ 


॥ ४७० ॥ 


पठथ पार्थ घथा द्रोणि। पाषतस्थ वधं प्रति | 


यत्नं करोति विपु हन्याघेनं न सशयः 


॥ ४८ ॥ 


तं मोचय भदावादो पाषेतं चद्चकश्चंन । 


द्रणिरास्यसनप्राप्र सलयारास्यगतं यथा 


॥ ४१ ॥ 


एचसुक्त्वा महाराज वासुदेवः प्रतापवान | 


पैपयत्त॒रगांस्तच्र यच्र द्रौणिव्यैवस्थित्तः 


॥ ५० ॥| 


ते हयाश्वन्द्रसड्आडाशा! केशवेन प्रचोदिताः! 


अच्चत्थामाने उसे भी अपन तेज बाणोपि 
काट दिया। महापराक्रमी मद्दाशसख्रधारी 
शीघ्र बाण चलानेवाले अश्वत्थामाका 
रथसे न उतरते ही यह पराक्रम देख 
वीर आश्रय करने लगे(३८-४३) 

उस समय रथ और घन॒प रहित 
घृष्टचुम्नक शरीरमे अनेक घाव लगे थे, 
ती भी अच्वत्थामा अपने अनेक तेज 
वाणोंसे उनको मार न सके॥ तथ महा- 
त्मा अच्चत्थामाने धनुपको फेक दिया 
ओर रथसे कूदकर धृष्टगुम्नकी ओर इस 


प्रकार दांड़े जैसे गरुड सांपपर॥(४३-४७) 

उसी समय श्रीकृष्णने अज्जेनसे कद्दा, 
है अयन | धृष्टद्यम्ञके मारनेकों अश्व- 
त्थामा केसे यत्र कर रहे हैं ! ये अवश्य 
इन्हें मार डालेंगे। हे महावाहो | शत्चु 
नाशन अजन ! अब तुम मृत्युरूपी 
अश्पत्थामाके मुखर्म पड़े धृष्टदम्नकी 
रक्षा करो । ऐसा कहकर कृष्णने घोडोंको 
अस्रत्थामाकी ओर हाक्रा ॥ (४७-५०) 

वे चन्द्रमफे समान घोडे कृष्णके 
हांकनेसे आकाशको उढते हुए पश्षियोंके 
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महाभारत । 


युधामन्योध्वेजं सूतं छत्रं चापात्तयारिक्षतौ | 


ततोऽपायाद्रयेतनैव युघामन्युमेदारथः 


| ५.९ ॥ 


उत्तमौजाश्व हार्दिक्यं भीम सीसपराक्षमम | 


छादयामास संहस्ा मघो वृष्टःयेव पव॑तम्‌ 


|} ०७ |) 


तद्युद्ध मासीत्छमहद्धाररूप परन्तप ! 


यादा न मया युद्धं दष्टपूवं विशाम्पते 


।; ५८ || 


स्‌ त्‌ र 
कृतवमा ततो राजन्नत्तमोजसमाहवे | 


हांदे विव्याध सहसा रथापस्थ उपाचविशत 


॥ ५९ ॥ 


साराथेस्तमपोवाह रथेन रथिनां वरम्‌ । 


कुरुसैन्यं ततः सवं भीमसेनसुपाद्रवत्‌ 


|| १० ॥ 


दु!रासनः सौव गजानीकेन पाण्डवम्‌ | 


सहता परिवायच ्ुद्रकेरभ्यत्ताडयत्‌ 


|| ६१ ॥ 


ततो भीमः रखारदातेद्धुयोधनममषेणम्‌ | 


विसुखीक्रय तरसा गजानीकसुपाद्रवत 


॥ ६२९ || 


तसापतन्त सदसा गजार्नाकि वकोदरः 


दृष्टेव सुश्रर कुद्धो दिव्यमच्रसुदेरयत्‌ 


॥ ९२ ॥ 


गजगजानभ्यदट्‌नद्ज्रणन्द्र इवासुरान्‌ । 


काट दिया तव्‌ महारथ युधामन्यु अपनं 
हाथसे रथ हांकते हुए भाग ॥ (५५-५६) 
4६ @ ऋ ¢ %. 
जैसे मेघ पत्रतके ऊपर जल बषाता 


है, ऐसही उत्तमोजा मदह्दा पराक्रमी कृत- 


वमोके ऊपर बाण वषाने लगे ॥ हे 
पृथ्वीनाथ | इन दानों वीराका एपा 
घोर युद्ध हुआ जैसा मेने पहले कभी 

ही देखा था}; वर कृतवमान उत्तमा 
जाङ्गे टदये एक दाण माग तब उत्त- 
पाला मच्छा खाकर ग्थ निर पट 
तय उनके सागथीने उन्हें यद्धपे हृदा 
दसा { (“ऽ - 55) 


=> 99 कणन ००, 


भीमसेन समस्त कुरुसना के सड्ढ 
युद्ध करने लगे। शकुनि ओर दुशशासन 
अपने सद्ग बहुत गजसेना लेकर भीम 
सेनसे युद्ध करनेक्नों आये ओर अनेक 
द्र पाण वपाये, तत्र मीमसेनने अपन 
तेज बार्णीस व्याकुल करके दुर्योधनको 
भगा दिया और फिर सनाकी ओर 
लोटे | भीमसनने कीघ करके उस गन 
मनाकी आर दिव्य अन्न चलाय } जण 
नदर अपने वत्सर अतुराका मागता ६, 
एस ही भौमसन हाथीयोंसे द्वार्थीयक्ति! 
साउतन सलटंगी] ! (5 © --६४) 
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¢ व्राद्यणस्णाखदन् ख विपपात सहादयात; । ¢ 
ध स विद्धो महाराज दरयेगेन सयुये।॥ ॥ ६० ॥ ^ 
£ निषसाद रथापस्णे व्न्य च परं यया । 6 
¢ तनः कर्णो महाराज व्याक्षिपद्विजय धडुः ॥६१॥ ध 
ज्ध॑नं खमरे कुद्धः प्ेश्वमाणो खटशहुः । ( 
£ हरथ चापि पार्थन कासयानो मरणे ॥ ६२ ॥ { 
ध विहरं तं त॒ वीक्ष्याथ द्रोणपुत्रं च सारधिः। ( 
१ अपोवाह रथेनाजा त्वरमाणो रणाजिरात ॥६३॥ ¢ 
¢ अधोत्छुरं महाराज पश्चालेजितकाशिभिः | 
; मोक्षितं पाषेत॑ दृष्ठा द्रोणपुत्नच पीडितम्‌ ॥ १४ ॥| "6 
वादित्राणि न्व दित्यानि प्रावाद्यन्त सदस्ररछाः। 
¢ सद्नादाच्च चक्घुस्त रद्रा सद्धःय तदद्ुतप ॥ १५ ॥ 
# एव क्रत्वाव्रवीत्पाधा वासुदेवं धनञ्जयः 8 
£ यादि संवाप्तकान्कृष्ण कायमेतत्परं सम ॥ ६६ ॥ ॥ 
ट तत्त प्रयातो दाराः श्ल्वा पाण्डव भाषितम्‌ । 
॥ रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा ॥ ६७ ॥ [२९३९] 

¢ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां सहिताया दैयासिक्या कर्णपर्वणि द्रोण्यपयाने उनपष्टितमोऽध्याय, ॥ ५९ ॥ १ 
ओर चलाया ॥ (५८--५९) गजने लगे । इस अद्भुत करमेको देखकर ; 
१ हे महाराज ! चह तेज बाण अछः पाण्डवोंकी सेनाम अनेक प्रकारके बाजे # 
१ त्थामाके कन्धेमें छगा। उस बाणके घजने लगे और अनेक वीर सिंदके समान ? 
सुगते ह वे व्याकुल होगये और मूच्छो गजने लगे ॥ (६३--६५) 
है 


533393953993953593395999939%2928&399 


खाकर रथम भिर गये | उसी समय 
कणे अपने विजय धनुपको घुमाते हुए 
अजुनके सक्भ युद्ध करनेके लिये क्रोधे 
भरकर युद्धमें आये ॥ (६०-६२) 
इधर अच्वत्थामाकों व्याकुल देख 
सारथीने उन्हें युद्धसे हटा दिया। अद्व- 
स्थामाको भगे ओर घृष्टझमम्नको छूटठा 
देख बे सव पाण्डर्वोक्षी ओरके बीर 


दस युद्धे पथात्‌ अजेनने श्रीकृष्णसे 
कहा, हे कृष्ण | तुम हमारे रथको संश- 
परकोकी ओर ले चलों, उनका मारना ही 
हमारा धमे हं ॥ अनन्तर अजुनके वचन 
सुन श्रीकृष्णने पताका युक्त मन ओर वा- 
युके समान शीघ्रवेगी रथकोी संशप्तकोंकी 
सेनाकी ओर हांका ॥(६६-६७)[२९३९] 


कर्णप्तंमे उनसठ अध्याय समाप्त ! 
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युघधामन्याध्चवज सूत छतञ्च चापात्तयात्क्षता | 


षन, 
चनि 
ऋ 


क १५ य कमकत तकि नि 9 9 99 99999999 


4 त्त भे 


ततताऽपायाद्रथेनव युघामन्युमेहारथः 


॥ ५.९ ॥ 


उत्तमोजाश्च हादिक्यं मीम मीमपराक्रभम्‌ | 


छादयामास संसा भरो वृष्टयेव पर्वतम 


॥ ५५ }) 


तद्य॒द्धमास्रीत्सुमरहद्धोररूष परन्तप ¦ 


पारश न सथा युद्ध दष्टपूवं विशाम्पते 


| ५८ || 


कृतवमा ततो राजजन्नत्तमोजसमाहवे | 


हांदे विव्याघप सहसा रथोपस्थ उपाविदशत 


| ५१ | 


सारधिस्तम पोवाह रथेन रथिनां चरम्‌ । 


कुरुसैन्यं ततः सवं भीभसेनसुपाद्रवत्‌ 


॥ ६० ॥ 


द} शासनः सच्च गजानाकन पण्डवम्‌ | 


महता परिवायच शछुद्रकेरभ्यत्ताडयत्‌ 


॥ ९६१ ॥ 


ततो भीमः शरशरतेदुयोधनममषेणम्‌ । 


चिसुखीक्रय तरसा गजानीकसुपाद्रवत 


। ६२ ॥ 


तसापतन्त सहसा गजा्नकि दचकोदरः) 


दृष्टेव खुश्वर कुद्धो दिन्यमखरमुदरयत्‌ 


| ६२ ॥ 


रगज्गजानभ्यदट्नदज्रेणेन्द्र वासरान्‌ । 





काट दिया तव मह्‌।रथ युधामन्यु अपने 
हाथसे रथ हांकते हुए भाग ॥ (५५-५६) 
जैसे मेष पेतके ऊपर जल वर्षाता 


है, ऐसही उत्तमोज्ञा महा पराक्रमी कृत- 


वमाके ऊपर बाण घर्षाने लगे ॥ हे 
पृथ्वीनाथ + इन दानों वीरोका ऐसा 
धोर युद्ध हुआ जसा मेने पहले कभी 

ही देखा था ॥ तब कृतव मान उत्तम्‌ 
जाते हृदयमें एक बाण मारा तब उत्त 
मोना मृच्छो खाकर रथम निर पड 
तर उनके सारधीने उन्हें युद्स हटा 
दिया | (७५--६ ४५) 


ण अ = सन्य, चार [क १ *नियाबीन- 


भीमसेन समस्त कुरुमना के सङ 
युद्ध करने गे । श्नि ओर दुःशासन 
अपने सह बहुत गजपेना लेकर भीमः 
सनसे युद्ध करनेकी आये और अनेक 
क्षुद्रक बाण वर्षाये, तब्र भीमसेनने अपने 
तेज वार्णोसे व्याकुल करके दुर्योधनकी 
मगा दिया आर फिर सनाकी ओर 
छोटे । भीमसेनने क्रोध करके उस गज 
सनाकी ओर दिव्य अद चलाय । जम 
न्दर अपने वज्रम असुराक मरता 
णमा माम्रसेन द्ाथीयोंते द्वाथीयोंको 
मारने लग) (६०--६४) 
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{ तदन्त; सिचा ध्मन्तश्रापि गरिजाद्‌। ; 
९ चलवन्लो स॑टेष्वास्षा विधुन्वन्तो धनृपिच ॥९॥ ॥ 
त्यो सुम्वगतं पन्ये कुन्तीपुच्च युधिधिरम्‌ । £ 
€ हृतमभ्ना च कौन्तेयं दुर्याधनवमं नम्‌ ॥ १०॥ £ 
यथाविधसर्नीक तु घातराष्टरस पाण्डद्‌ | १ 
{ लास्य जक्ताऽपि खच्यन सस्प्रा्धो बाणगोचरम्‌ ॥११॥ 
8 दुर्घोधनस्थ वीरस्य शराघाज्णीघ्रमस्थतः | " 
6 सह्तद्धस्यान्तकस्थव को चेम ससदटेद्रणे | १२॥ ¢ 
¢ दुर्पोधनस्य वीरस्य द्रौणिः जारदरतस्य च । £ 
£ कणेस्य चपुवेगो वे पवेतानपि दाततयेत्‌ ॥ १३॥ 
कर्णेन च छतो राजा विसुग्वः दाच्ुत्तापनः | ¢ 
वरबाद्यद्धुदस्तश्च कतां युद्धाचरारदः ।॥ ९४ ॥ ९ 
राधेयः पाण्डवश्रेष्ठ चक्तः पीडापेतु रणे । ध 
¢ सहितो ध्रतराष्रस्थ पुत्र! शुरमहावल। ॥ १५ ॥ ¢ 
१ तस्पेभियुध्यमानस्य सम्रामे चद्ितात्सनः। ४ 
( अन्यैरपि च पाथेस्य द्रुत कमं खहारयेः ॥ १६॥ 
/ हैं, वेसे ही यह वडी सेना घमराजकी सहनेकी किसकी सामर्थ है? (१०-१२) ४ 
¢ ओर जा रही हैं। ये अनेक वीर गजते, वार दुयाधन, अच्चत्थामा, शरद्वतपुत्र॒ 8 
/ शह्ठ वजाते और घल्नुप दद्बारते हुए कृपाचाये ओर केणके बाण पवेतोको ॥ 
£ युद्ध करनेको जाते है॥ (७-९) भी काट सक्ते हैं ॥ ये देखो सब शल्सों- / 
आरद ये देखो महाराज दुयोधनके फ जाननेवाले, महापराक्रमी शीघ्र शख 
¢ वशम होगये, जमे अभ्चिमे पड कर चलानेवारे, मह्‌ राजको कण॑ने युद्धसे & 
5 आहुति भस शेजाती हैं, वेसे ही महा- विमुख कर दिया ॥ महापराक्रमी शुर- £ 
ध राज दुर्योधनके हाथसे मरना चाहते वीर घृतराष्ट्रपृत्रोके साहित कण महाराज ( 
ध है ॥ आज दुर्योधनकी सेनाका जसा को युद्धे जीत सक्ते है ॥ (१३-१७) { 
३ चयूह बना है, इसमें पडनेसे इन्द्रभी ये देखो इन सबसे अथवा और £ 
नदी वच सक्ते । जसे यमराजके वल्को | वीरोसे मी एके महाराज युद्ध कर रदे £ 
ध फो नदीं सह सक्ता ही बरुवान्‌ द । इस समय युधिष्ठिरफे कम अद्भुत ध 
१ दुर्योधनके शीघ्र चलते हुए पार्णोको दिखायी देते हैं। हमारे महाराज ब्रव /£ 
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४ अपर्य भीससनस्य घन्नाविश्षिपतों खुजों 
९ तस्थ ज्यातलनिर्षो्ष श्र॒त्वाशनिसमस्वनम्‌ ॥ ७३ ॥ | 
¶ विघुश्चन्तः राकरन्सूच् गजाः प्रादुट्रवुशखराम्‌ । । 
{ भाभसेनस्य तत्कमं राजन्नेकस्य धीमतः । 

निघ्रतः सवेथूतानि रुद्रस्येव च निवमौ ।॥ ७४॥ [३१०५ 
0 हति श्रीमहाभारते शातसाष्टस्स्या सहिताया वैयासिक्या कर्ण पवणि प्तकुल्युद्धे एकपा्टितमोऽभ्याय ॥६१॥ १ 
६ सञ्जय उवाच -- तततः श्वेताश्वसयुक्त नारायणसमारहिते । 
( तिष्तत्नथवर आ्रीमानजेनः समपद्यत | ६ 

१ तदल शपतिश्रेष्छ तावक विजयो रणे | { 
2 च्यक्षोभयद्दीणान्वं महोदधिभिवानिलः ॥ २॥ £ 
£ दर्योधनस्तव सुतः प्रमत्ते श्वेतचाहने । { 
¢ अभ्येलय सदसा कद्धः सेन्यार्धेनाभिसघ्रतः ॥३॥ 

। पयैवारयदायान्तं युधिचिरममपेणम्‌ | 
£ छ्वरप्राणां जिसघ्रलया नत्तोऽविध्यत पाण्डवम्‌ ॥४॥ £ 
6 अक्रध्यत श्र तच्च कुन्तापुत्रा युधिष्ठिरः । { 
ए स भ्यासखिरातस्तण तच पुचे न्यवेरायत्‌ ॥५॥ 
¢ तत्तोऽधघाचन्त कोरन्या जद्धक्तन्ता युधिाटरम्‌ | | 
भीमसेनके दोनों हाथ केवल घनुप | करनेके लिये आए तब जैसे वाघुके ! 
£ खीँचते ही घड़े सर्पोंके समान ढीखते । लगनेसे सम्द्रका पानी इधर उधरको { 
६ थे, मीमसेनके वज्ञके समान ताल शब्द फेलने लगता हैं, तसे ही अज्जुनकों ¢ 
: की सुनकर द्वार्थी पेशाब करते भागते देख तुम्दारी सेना इधर उघर भागने ; 
£ थे, महापराक्रमी अकेले भीमसनका | छगों, तब मद्दाबलवान्‌ दुर्योधन आधी ; 
£ यह क्म उस समय प्रख्य के समयमव } मनाङ्‌ मङ्ग कराध करक युष्टतवृद् 7 
६ भूते नादय करनेवाट चिवक्ते समान | र्ग्नक्ा द| उन्हान क्राध करके £ 
£ दीन! था ५ (७? --७४) [३१०५] | युधिष्टिगक्ते रररे तिदतर क्षुरप्र षाण 
£ रपम दक्त्यट अध्याय ममण्ठ। माग ॥ ({-*) ‡ 
£ "+ | तब कृन्तोपत्न युधिष्टिने त्रोघ काके £ 
६. सल्नय बोले, है गठन! सफेद, घोड़े ठम्दारे पृत्रके अड्ठमें तीस मछ बाण { 
६ अप कण सार््धीरे संदित शुरू यूड़- मरे, तय यूविष्टिस्स युद्ध कानेके छिय ४ 
^ भरद (<<< र्द <स ~ ~> 3” $> => =+ 2533-3 >> 3 ७2 3 3 ७-७ 2-3 €-€%#-4ं| ६#“# २ 
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ध पटरयतोयेमयोः पाथ स्रायकश लिग्वण्डिनः ॥ २५॥ ए 
{ धृ्टस्चस्य भीमस्य जनानीकस्य वा विभो। 8 
¢ पञ्चालानां च सर्वषां दीनां चेव सारत ॥ २६ ॥ 
| एष कर्णो रणे पाथं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । ॥ 
¡ छरेर्विध्ठंसयति चै नलिनीभिव कुञ्जरः ॥ २७॥ / 
{ एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन । ४ 
ध पद्य परय यधा पाथं गच्छन्त्येते सदहारथाः ॥ २८ ॥ ट 
एते भारत मात्तद्ाः कणनामदहताः चछर! | £ 
आतंनादान्विक्ुवांणा विद्रवन्ति दिको दश ॥ २९॥ £ 
£ रथानां द्रवते घन्दमेतचच्चेद समन्ततः | ९ 
¢ द्राच्यसाणं रणे पाथं कर्णेनामिच्कर्षिणा ॥३०॥ ४ 
ए हस्तिकश््यां रणे पद्य चरन्तीं तच्च तच्च ह । ‡ 
£ रथस्थं सूतपुत्रस्थ केतु केतुसमतां वर ॥ ३१ ॥ ¢ 
१ असो धावति राधेयो भीमसेनरथं प्रति) 0 
किरञ्जररातान्येद विनिघ्स्तव वारिनीप्‌ ॥२२॥ ¢ 
एतान्परय च पश्चालान्द्राच्यमाणान्मदहारथान्‌ । ९ 
£ हाक्ेणेव यधा देत्यान्दन्यमानान्मदाहटवे ॥ ३३ ॥ - 
४ एष कणो रणे जित्वा पञ्चाखान्पाण्ड्खञ्जयान्‌ । १ 
£ दूखा अखण्ड, सालत्याकं, नकुल होकर चारों ओरकों भागे जाते है। है शश 6 
£ सदेवः, टु, शतानीक, भीमसेनः नाशन ये रथोकि शण्ड करणसे इर कर / 
सव प्श्वाल आरं समस्त चेदिदेशी क्ष भागे आते हैं ॥ हे उत्तम ध्वजावाले [ ४ 
॥ बत्रियोंके देखते देखते कणने महाराजकी येदेखो हाथि कक्ष्यावाली कणकी ध्वजा ॥ 
& ध्यजा काट दा॥ जेस तालावर्म घुसकर फहरा रही हैं ॥ (२८--३१) £ 
¢ हाथी कमलोंका नाथ करता है, वेसे ही ये देखो तुम्हारी सेनाको अनेक षाण { 
£ कणं अपने बाणो तुम्हारी सेनाको सार मारते हृए राधापुत्र कणं भीमसेनकी ओर 0 
रहे हैं ॥ (२५-२७) जारदे हैं ॥ जेंसे इन्द्रको देख कर युद्ध ॥ 
हे पाथ ! देखो तुम्हारी सेनाके मह। छोड कर देत्य मागते है, ऐसे ही महारथ ? 
{ रथ वीर भागे जात हैं | है अज्ुन ! ये पाथ्वाल भागे जाते हैं ॥ ये देखो कर्ण £ 
4 देखो ये द्वाथी कर्णके बाणोंस पीडित पाञ्चाल पाण्डव यौर सजर्योको जीतकर ? 
प । 
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(७ 
(0) 
७) 
() 
९४ 
५) 
(५) 
(७५0 


महाभारत | 


पनमा 


अपदय जीमसनस्य धनुचिक्चिपतो सजो 


तस्य उयाततरूनिर्घोष सत्याश्निसमस्वनम्‌ 


) ७२ ।) 


चिखुश्वन्ते; शाक्रन्मुच्र गजाः पादुदरुबुभ्डेरम्‌ । 
भीमसेनस्य तत्कभं राजन्नेकस्य धीमतः 


निघ्नतः सवे भूतानि रुद्रस्येव च निवेभो ॥ ७४ ॥ [३१०५] 
हति श्रीमहाभारते दातसाहस्न्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि स्ङुलयुद्धे एकपष्टेतमोऽप्याय ॥६१॥ 


सञ्जय उवाच-- तततः श्वेतान्व सयुक्त नारायणंसमादिते । 


तिष्ठन्न थवरे श्रीनानज्ेनः समपयत 


॥॥ १ ॥ 


तहल ऋपतिशभ्रेष्ठ तावक विजयों रण । 


व्यक्षामयददाणाणश्व सदहादाधासवानल।; 


क हा. 


| २ | 


दुर्योधनस्तव सुतः प्रमत्ते श्वेतवाहने । 


अभ्येत्य सहसा कुद्धः सेन्यार्धनाभिसंघ्रतः 


॥ २॥ 


पयैवारयदायान्ते युधिष्िरममपणम्‌ । 


छ्वरप्राणां चरिसक्रया नत्तोऽविध्यत पाण्डवम्‌ 


॥ छे ॥ 


अक्रुध्यत भ्द्य तत्न कुन्तापुत्रों युधिष्ठिर! | 


स भरह्याखखिरातस्तुण तच एच न्यवेरायत्‌ 


॥ ५, ॥ 


ततोऽधावन्त कौरच्या जिचृक्चन्ता युधिष्ठिरम्‌ | 


भीमसनके दोनों हाथ केबल धुप 
खींचते ही बड़े सर्पोंके समान दीखते 
ये, मीपसेनङे वजके समान्‌ तार छब्द 
की सुनकर हाथी पेशाब करते भागते 
थे, महापराक्रमी अक्रेले भीमसनक्ता 
यह कर्म उस समय प्रलय के समय सब्र 
भृतांका नादा करनेवार शिवक्ते समान 


५ 


दीखवा था ॥ (७६१--७४) [३१०८५] 
का परउन्न हझुसट अध्याय रूमाप्त ! 
कम द्व रसद अध्याय | 
ध्खय बाल, है गातन ! मफ़द, धाड़ 
आह कृष्ण सारधीक महित अदन युद्ध 


| 
। 
। 
| 
। 


‡ 


करनेके लिये आए. तब जैसे वायुके 
लगनेसे समुद्रका पानी इधर उधरको 
फैलने लगता हैं, पेसे ही अज्जेनको 
देख तुम्हारी सेना इधर उघर भागने 
लगी, तब महाउलवान्‌ दुर्योधन आधी 
सनाके सड़ क्रोध करके युधिष्टिरस युद्ध 
करनेकी दाड। उन्हेंने क्रोध करके 
युधिष्ठिरके शरीरमें तिहत्तर क्षुरप्र बाण 
मारे ॥ (१--४) 

तय कन्तीपुत्र युधिष्ठिनि क्रोध करके 
तुम्ग् पुत्रक अद्रमं तुमि मह्ध बाग 
मार, तय युविप्ठिस्स यूद्ध करनेके लिये 
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शराशसश्टा शीवेषाकारान्विसजन्त सहारणे 


॥ ४४ ॥ 


अझी निश्चत्तो राधेयों दृष्ठा ते घानरध्वजम्‌ | 


9 © छ 
प्राधयन्समरे पाथे त्वया सद्‌ परन्तप 


॥ चेष्टं || 


वधाय चात्पनोऽभ्मेति दीप्रास्य छम पथा 


कणमसकाकन हदृष्ठा रथानाक्नन सारत्त 


| ४० | 


रिरक्षिषुः छखवृत्तो धातराष्ा निवतते । 


सदः खद्‌सिदट्टात्मा वध्य्रता च प्रयहनतः 


|| ४२ ॥ 


त्वया यशश्च राज्य च खुम्ब चोत्तसमिच्छता। 


जदीनयो विंश्रूतयोयेवयोर्मोत्स्यमानयोः 


॥ ४७ ॥ 


देदाखरे पाथं स्पे देवदानवयोरिव । 


पठ्यन्तु कौरवाः सवे तेव पाथं पराक्रमम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


त्वां च रष्ातिखरब्ध कणे च भरतषभ । 


असौ दर्याघनः क्कद्धो नोत्तर प्रतिपव्यते 


॥ ४१ ॥ 


# 9 ® © 

आत्सान चर कृत्तात्मान ससाध्य भरतषस | 
$ ॐ 9 © ~ (~ क = 

कतागस च राधय धमात्सान युधाचछ्र्‌। 


प्रतिपद्यस्व कौन्तेय प्रा्कारमनन्तरम्‌ 


|| ५.० || 





घनुप पर चटा कर सपेके समान वाण 
चला रहे हे ॥ (३९-४३) 

हे शश्चुनाशन ! निश्वयत्ते ये कणं 
तुम्हार ध्वजाके वानरकी देखकर शीप्र- 
तासे तुमे युद्ध करनेकी लोटेगा ॥ हे 
भारत ! जैसे प्रदीप्त अग्निकी ओर नाशके 
लिये पतड् दोडते हैं, वेसे ही कर्ण तुमसे 
युद्ध करनेको चले आते है। अकेले कर्ण 
फो शीघ्र आते देख यह धतराष्ट्रका दुष्ट 
पुत्र सव सेनाके सहित उनकी रक्षाके 
हेतु चला आता है । आज यत्न करके 
इन सबके सद्दित दुष्टात्माकों मारना 
चाहिये। यदि तुप्त राज्य सुख ओर यश- 


की 8चछा करते हो तो इसे मारो । ४४-४७ 

तुम दोनों जगत्‌ ग्रासेद्ध बलवान 
ओर शर वीर हो नेसे देवासुर संग्रामे 
देवता ओर दानव लडे थे, वैसे ही तुम 
ओर कण युद्ध करो, आज तुम्हारे परा- 
क्रमकों सब कोरव देखेंगे ॥ है भारत- 
कुलसिंह ! तुम्हे और कर्णको घोर युद्ध 
करते देख दुर्याधन क्राध करेगा परन्तु 
कुछ कर नहीं सकेगा। है अज्जुन [अब 
तम अपनेको श्स्रास् विद्यार्म प्रवीण 
ओर कणंको राजा धमेका अपराधी 
जानकर समयके अलुपार जो करना 
योग्य हो वही करो ओर आये वुद्धि 
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(0) 


() 


मंहाभारत | 


अभ्यधावद हृढ कुद्धो राघेयो रथिनां वरः । 


दुर्योधनं तथा दष्टा सीघ्मख्रसुदैरयत्‌ 


।। १५ | 


तेन यौधिष्ठिरं सैन्यभ्रच्धीटपाषेतं तथा । 


ततो यौधिष्ठिरं सैन्यं वध्यमानं महात्मना 


| ९चे॥ 


सदसा प्राद्रवद्राजन्सूतपुच्ररारादिंतम्‌ । 
विषिधा विहिखास्तच्न सम्पतन्तः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
फेः पुद्कान्समाजघ्चुः सतपुजधनुर्च्युताः । 


अन्तरिक्चे चारोचाणां पततां च परस्परप्र 


| १८ ॥ 


सङ्कर्षण मदाराज पाचकः समजायत 

के [ £ | (म | क 
तता द दिशः कणः शाभैरिव यायिभेः ॥ १९॥ 
अभ्यप्नंस्तरसा राजज्शरे। परदारीरगेः । 


रक्तचन्दनसन्दिर्यो मणिदटेमविभ्रषिती 


॥ २० || 


वाह ठ्यत्याक्षिपत्कणेः परमासखं एवेद रयन्‌ । 

त ग च के, 
तततः सवा हिरो राजन्साथकेविपरमोदयन्‌ ॥ २१॥ 
अपीडयद्‌ श्रां कर्णो धमराज युधिधिरम्‌ । 


ततः क्तदो महाराज धमेपुच्ो युधिषिरः 


} २२ || 


निरितैरिषुभिः कर्णं पञ्चाराद्धिः समापयत । 


सदेवके वाणांसे व्याकर दख महारथ 
कणे बाण चपाति हुए दोडे, उन्होंने 
अपने बाणास युधिष्ठिरकी मना सहित 
घृष्टग्मम्नकी व्याकुठ कर दिया ॥ ११-१६ 

है महाराज ! कणझे बाणोंसे व्य|कुल 
होकर उधर उधरको पव सूना मागन 
र्णी । उम मपय मृतपुत्र कणंङ चाण 
सब आक्काग्म्मे छा गये और सनाप 
घृमपृमका वीरोंक्ा नाथ करने लगे। 
नम टीडटीदल आज्ञाश और इचोंमें छा 
जाता है, ऐप ही कएके बाण सदर 


भो, 


पार छा पद, युद्धम्‌ जन विमर्न अनि 


भत ज नेन = निनि = 


निकटने ठगी । (१६-२०) 

चन्दन और अगर लगे कणके दोनों 
हाथ केवल धनुप खींचते आर शबुना- 
शार बाण छोडते दीखते थे | हे राजन्‌ । 
कण मणि आर सुवर्णभूषित द्वार्थति 
सब दिशाओंमें बाण वबपनि और शछ- 
ओंको मारने छगे। अनन्तर कणने 
धर्मराज युथिष्ठिरको अपने बाणास 
पीडित किया । तच धमराज युधिष्टिर 
मी क्रोधतत मर गये आर कर्णके घरी 
पचाम तेत बाण मारकर युद्धम चारणा 
अन्चकार कर दिया, और सनाके अनेक 
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| वरतः सद्य सन्यन दौनयेन च मारत | ¢ 
वध्यत्लं एते समरे करवा निदितः छर; ॥ ७१ |) ९ 
मीपसेतेन कौन्तेय पश्चाच सदात्मभिः। ॥ 
सेना दि घात्तराष्टस्य विसुम्वा विक्षरष्रणा ॥३०॥ १ 
विप्रधावति वेगेन मीसस्याभिदता जरः £ 
दिपन्नसस्यव सहा सोधरण सखन्षता ॥ 0७१ ॥ 
सारती मरतश्रेष्ठ सेना कृपणदश ना । £ 
निधत्त परय कौन्तेय भीमसेन युधां पत्तिम्‌ ॥६२॥ 
आरीविषसिव छद्ध्‌ द्राचयन्त वरूथिनीम्‌ । 2 
पीतरक्तासिततसितास्ताराचन्द्राकंमण्डिताः ॥ १३ ॥ ¢ 
पताका विप्रकीयन्ते छचाण्येतानि चाज्न । *$ 
सोवणो राजताश्चैव तैजसाख पथग्विधाः ॥६४॥ £ 
केत वोऽभिनि पात्यन्ते रस्त्यभ्वं च प्रकीयेते | 
रथेभ्यः प्रपतन्त्येत रप्थेनो विगतासवः ॥ ३५॥ 
नानावर्णेरता वाणः पञ्चाङरपलायिभिः। 
निमलष्यान्गजानग्वान्नरथांसैव घनद्य ६६ ॥ 


ह| ये महाबाहू मीमसेन लौट के मेनाके 


मुखमें खडे हैं; ये देखो इनके पास 
सज्लयवंशी क्षत्रियोंके साहित सात्यकि 
खड द! ये देखो, भीमसन आर महात्मा 
पाञ्चाल कीर अपने तौाक्ष्ण वाणोसे को- 
रववीरोंकों मार रहे हैं, यह देखो धरत 
राष्ट्रवुश्नकी सेना भ्रीमसेनके बाणोसे 
पीडित हा$ रणभूमिसे विथुख हकर 
षेगसे माग रदी है ओर उनके श्ररीरसे 
रुधिर सवत! है । यह देखो मारती 
सेना विनष्ट धान्य वाटी भूमिके समान 
कृपण रूप दीखती हं । हे षर ! रुधिरमं 
भाग जाते है ( ५७-६२ ) 


है इर्न्तापूत्र ¡ पराक्रमी भीमसेनको 
लोटते देख यह दुर्योधनकी सेना भागी 
जाती है, ये विपीछे सांपके समान क्रोधी 
सीमसेन कौरवोंकी सेनाको भगा रहे हैं । 
ये सफेद , लाल, काली, पीली, चन्द्रमा, 
तारे ओर छयेके चिन्होंसे युक्त ध्वजा 
कटी पडी हैँ | ये अनक छत्र पृथ्चामें 
पड़े हैं। ये देखो अनेक सोने चांदी 
आर लोहेके दण्डवाली पताका पृथ्वीमें 
पडी हैं; ये अनेक हाथी, घोडे, मरकर 
पृथ्वीमें गिरते हैं | ये देखो अनेक वीर 
मरकर ग्थोंसे गिर रहे हैं ॥(६२-६५) 

हे धनञ्जय! ये देखो युद्धको न 
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महा भारत | 


गहीध्चमिति राजानसभ्यधावन्त सर्वशः । 
ततः रदात्ताः सप्दचा केकयानां प्रहारिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
पश्वा; सदिता राजन्धातराष्टान्न्यवारयन्‌ । 


तस्मिन्सुतुसखले युद्धे वत्तं माने जनक्षये 
दु्याधनख मीमश्च समेयातां महावरौ ॥ ३४! [ २१३९ | 


॥ २२॥ 


दति श्रीमहाभारते शतसादस्त्या सष्ित्ताया वेयाक्षिक्यां कणैपवैणि सङुरुयुद्धे द्विपटित मोऽध्यायः ॥६२॥ 


सञ्ञय उचचि- 


कर्णोऽपि खारजालेन केकयानां महारथान्‌ । 
व्यधमत्परसेष्वासानग्रतः पर्यवास्थित्तान 


| १ 0 


तेषां प्रयतमानानां राधेयस्य निवारणे । 


रथान्पश्चशतान्कणेः प्राहिणोयमसादनम्‌ 


| २॥। 


अविषद्य ततो दृष्टा राधेय युषे योधिनः । 


भीमसेनसुपागनच्छन्कणेवाणप्रपीडिताः 


#% #/ 


| २ ॥ 


रथानीकं विदार्यैव रारजादङेरनेकधा । 


कणे एकरथेनैव युधिशिरखुपाद्रवत 


| ॐ ( 


छ सी © # (१ क 
सनानिवरामारुन्त मागेणेः क्षत विक्षतम्‌ | 





गजेने लगी आर तुम्हारी सेनाके प्रधान 
वीर युधिष्टिरको पकड़नेको दोंडे। अन- 
न्तर महापराक्रमी केकय ओर पाश्चा- 
लेने उन्हें रोक लिया, तब दोनों ओरसे 
चीरोका नाश होने छगा,उसी समय महा- 
पराक्रमी भौमसेन आर दुर्योधन युद्ध कर- 
नेको सम्मुख हुए॥ (११-३४ ) ३१६९ 
कणपवेम्र चाट जप्याय समाप्त | 
कापपवेम प्तिरमते कष्याय ॥ 

मन्य बोले, हे राजन्‌ ¡कणं मी 
मद्ाधनुपधारी कंक्ष्यदेशी महारथोंका 
बाणोंमे सारने लगे। उन्होंने कणके 
निवारण करनेक्मा घहुत दत किया, परन्तु 
गाङ न सङे,तद कनन उनके पांच सी 


चथ = शि सनम... सी नयन =-=, न 9 


वीरोंको मार डाला ॥ (१-२) ७ 

कणंके बाणोंस पीडित वीरोन कर्ण 
को महायोद्धा जानकर जहां भीमसेन थ 
वहां पर चले गये । कणं भी उस सेनाको 
छोडकर फेवल एक रथसे अनेके बाण 
चरति हुए आर कारवोकी सेनक नाद्र 
करते हुए युधिप्ठिरकी ओर दोड़े ॥३-४) 

उस समय मद्रा युधिष्ठिर 
घावोंसि अत्यन्त पीडित आर चेत रहित 
के समान होंगये थे । तथा नङ्कल मदः 
देवके सहित अपनी सेना निवेश की भार 
जा रदे थ, उसी समय दुर्योधनका प्रसन्न 
करनेके लिये गाधापुत्नने उनके गरीरमें 
तीन तेच बाण मारे, तब महाराजने फ्राध 


[ कृणेपव 
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अन्सहस्तशा! | 
|| 9५० ॥ 


शब्ुपश्षसचस्कन्द दारानस्यति मारुति; । 


विपण्णभूधिछतरा घातेराष्ट्री सहाचस्‌' 


॥ 95 |] 


रथाश्चैते सदिच्स्ता सीमसेनसयार्दिताः| 
परय भीमेन न!रावचर्सिन्ना नागाः पतन्त्यमी ॥ ७७ ॥ 
चज़िवज्रहतानीच शिग्वराणि घराभ्षृताम ! 


(५ रु ~ (~ करे £ 
भीमसेनस्य निचद्धा बाणः सन्नतपवेथिः 


|] ७८ ॥ 


स्वान्यनीकानि खद्टन्ता द्रवन्ते सहागजाः। 

अयिजानीदि भीमस्य सिद्नादं सुद्धःसहघ्‌ ॥ ७९ ॥ 
~ $ ~ (~ ~~ ^~ 

नदतोऽजेन सम्रास वीरस्प जितकाशिनः । 


एप नेषादिरिश्थेति द्विपसुख्येन पाण्डवर्म्‌ 


|| ८० || 


जिधांसुस्तामरे! कद्ठों दण्डपाणिरिवान्तकः । 


सतोमरावस्य खुजो छिन्ना सीमेन गजतः 


निना ड क्‍  धअ5इइअल्‍अअससअ8_8 ७ 





सामर्थ नहीं है | कृपाचाये ओर कर्ण 
आदि बीर भीमसेनके बाणंसे हस प्रकार 
व्याकुल होगये हैं जंत साधारण बेल 
सांडके सींगसि । ये पांचाल सेनाके 
सहित महापराक्रमी ध्रृष्टद्यम्न आदि 
वीर भीमसेनके अख्से भग्न हुए धृतराष्ट 
पुत्रकों सेनाके वाराकां मार रहे ६ |जब 
शत्रु लोग पांचालाका पराभव करने में 
प्रचत्त हुए तव ये महापराक्रमी मीमसेन 
पेडर होकर धृतराष्ट्रकी सेनाकी ओर 
अनेक बाण छोडने लगे । (७३-७६) 

हस समय भीमसेनके बाणोंसे दुर्यो- 
धनकी सेनाम बहुतसे सैनिक खिन्न रो 
गये हैं । ये भीमसेनके भयसे अनेक रथ 
पीडित हुए है। ये भीमसेनके नाराच 


॥ ८१ ॥। 

पाणोंसे हाथी मर कर गिर रहे हैं, इन 
मरे हुए हाथियोंकी ऐसी शोभा बढ़ 
रही हे, जस इन्द्रके चतल्नसे कठते हुए 
पवतर्क शिखराकी | ये भीमसेनके नतपवे 
वाणांसे व्याकुल होकर अपनी सेनाके 
वीरोंकी मारते हुए हाथी भाग रहे 


जाः 


हे (७६-७९) 


कोई योद्धा हस समय भीमसेनके 
शब्दको नहीं सह॒ सक्ता | ये महापरा- 
क्रमी विजयी भीमसेन गज रहे हैं। ये 
निपादपुत्र मतवाले हाथीपर चढ़कर 
भीमसेनसे युद्ध करनेको चले आते हैं | 
ये तोमर लियि दण्डधारी यमराजके 
समान क्रोधे मरे मीमसेनकी ओर चले 
आते हं । देखो मीमसेनने गजना करने 
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महाभारत । 


तो दृष्ठा मातुलस्तत्र विरथी परवीरहा । 


अभ्यभाषत राधेय पमद्गराजोष्लुकम्पया 


॥ ९५. ॥ 


योद्धन्यमदय पान फाल्गुनेन त्वया सह । 


किस्रथं धमैराजन युध्यसे श्रररोषितः 


॥ १६ ॥ 


क्षीणराख्रासख्रकवचः क्षीणबाणो विबाणधिः | 


श्रान्तस्ारयिवादश्च चछलोऽखेरभित्तस्तथा 


॥ १७ ॥ 


पाथेसासाय राधेय उपास्यो भविष्यसि । 


एवसु क्तोऽपि कणस्तु मद्रराजेन सयुभे 


॥ १८ ॥ 


तथैव कणेः सरन्धो युधिषिरसताडयत्‌ । 
रारेस्तीक्ष्णेः पराविध्य माद्रीदच्नौ च पाण्डवो । १९॥ 
प्रदस्य समरे कणेश्चकार विसुख रारेः। 


ततः शास्यः प्रहस्येदं कणे पुनरुवाच ह 


॥ ९० ॥ 


रथस्थमत्तिसरञ्ं युधिष्ठिरचपे धृतम्‌ । 


यद थं घातेरादेण सततं मानितो भवान्‌ 


! २१ || 


त॑ पाथ जहि राधेय किते हत्वा युधिष्ठिरम्‌ | 


दाङ्कयोध्मायतोः 


साई व्याकुल होकर सदेवके रथपर चट 
गये | (१३-१४) 

अपने भानजोंको रथ दीन और 
घावोंसे व्याकुल देखकर मद्रराज शल्य 
दयासे भरकर कर्णमे बोले ॥ तुमने कहा 
था कि, हम आज अजुनसे युद्ध करनेको 
जाते है, तव धमराज युधिष्ठिरसे क्रोध 
करके क्‍यों लड॒ते हो ॥ जब तुम्दारे 
द्ग्राघ् क्रीण हो जायंग, कवच कट 
जायगा, भाते नष्ट हा जाय॑गे और तुम्दारे 
पास बाण नहीं रहेंगे, तथा दम और घोड़े 
मी धङ्‌ लायगनय यदरुनम्‌ युद्ध कमन 
में नुम्दारी हंसी होगी । (१०-१८) 


| 
| 


शब्द! सुमहानेप क्ृष्णयो! ॥ २२॥ 


बुद्धिमान मद्रराजके बचने सुन कर 
भी कर्णने युधिष्टिर नकुल और सहदेवके 
शरीरम अनेक बाण मारे। महाराज 
युधिप्ठटिरकी अपने बाणोंसे बहुत व्याकुल 
करके युद्धे विष्ुख किया उम समय 
गल्य दंसकर अपने रथम सित क्रोधमे 
अत्यन्त उग्र बने हुए और केवल राजा 
यृधिप्ठिरक व के लिये ही प्रयत्न करने 
वाले कर्णमे बोले, कि धरतराषटपृत्र गजा 
दर्योधनन केवल अजुनके मारनेके लिये 
तुम्हारा इतना सम्कार किया था | इमेलिये 
तुम उन्ही अर्जुनको जीतो, युधिष्टिरको 
मारनेस क्या छाम होगा / (१८-२२) 


[ कणेप्े 
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¢ सञ्जय उवाच -- एतच द्रुत्वा सहावाहुवाुढेवाद्धनञ्जयः 
{ भी ससेनेन तत्कम छन दृष्टा सृदुप्करम्‌ , ॥ ८९ ॥ £ 
९ अजुेनो उ्यधमच्छिष्टानद्वितान्निशिते) छारें। | 
£ ते चध्यमानाः समरे संशाप्रकगणा; प्रभो ॥ ९० ॥ ९ 
॥ प्रययाः ससरे मीता दिदो दष बदावलाः। ५९ 
॥ शक्रस्थातिथितां गत्वा विज्ञोका त्य भवस्तदा ॥ ९१ 0 £ 
पाञ्च पुरुपट्याघ्रः उरः सन्नतपर्वभिः । ८ 
£ जघान धातेराटूस्य चतुर्विधवलां चमूम्‌ ॥ ९२ ॥ [३०३१] & 
£ हति श्रीमहामारते ¶्रातसाटस्न्या सहितायां वेयासिस्या कणैप्रणि ¢ 
< कृप्णाजनसवादे पष्टितमोऽध्याय ॥६०॥ £ 
धतरा उवाच-- निदत्त भीमसेने च पाण्डवे च युधिष्टिर ^ 
¢ चध्यमान वल चाप मामक पाण्डङ्ञयः ॥ १0 ¢ 
£ द्रवणाणे बलाधे च निरानन्द सुहुसेहु। 
£ किमज्वेन्त इर वस्तन्ममाचक््व सञ्जय ॥ २॥ £ 
सज्ञय उवाच-- दृष्टा मीम सहावा सूतपुच्ः प्रतापवान्‌ । ¢ 
क्रोधरक्तेक्षणो राजन्नीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ ध 

{ तादक तु बल दष्टा भीससनात्पराङ््सुखम्‌ । 
४ यत्नन महता राजन्पयेवथ्यापयदटी ॥ 2 ॥ 
¢ सञ्जय वारे, श्रीकृष्णे वचन्‌ सुन सपय महाबलवान्‌ भीमसेन और महा- ८ 
१ ओर भीमसेनके इस महाघोर पराक्रमको राज युधिप्ठिर हमारी सेनाको मारनेको $ 
ः देख अज्ञुन अपने बाणोंसे बचे हुए लौटे ओर पाण्डव तथा सृज्ञयोके द्वारा ॥ 
संशप्तकोका मारने लगे | अनेक संशप्तक मेरी सेना मरने लगी ओर आनंदरहित ४? 
¢ मरकर खगका सुख भोगने चले गये और होकर वार बार भागने लगी तब कौर- ? 
¢ शेष डउरकर इधर उधघरको भागने ठगे॥ वॉने क्‍या किया, सो मुझे कहो ॥ (१-२) । 
¢ अजेन भी अपने बाणोंसे तुम्हारी चारों सञ्चय चोरे, हे राजन्‌ ! महापरा- ॥ 
॥ प्रकारका सेनाको मारने रगे ॥ (८०.९२) कम्‌ भी मसेनका वर देखकर षतपुप्र ॥ 
2 कणेपधैत्र साठ ध्याय समाप्त, [३०३९१] कण लाल नेत्र करके उनकी ओर दंड | 
१ कर्णपवर्में इकसठ अध्याय | और महावल्ी कणने तुम्दारी सेनाको ६ 
५ धृतराष्टर भोले, हे सञ्जय! जिस माभते देख उसको बडे यत्न से खिर किया॥ ४ 
© €< <€ € €< < € 56 € <€ € €: << < <<< => >> € 2592249 93339 >>> > ©> 993 93 99939833 ©3ॐ53 € 


म 


३९६ 


महाभारते । 


[ कणपवं 


9999999 92992999 >9 9999०००० >>> 6 © 55566 ©€€€©७ €< <<< <<८९१ 

अजातरादुमुत्खल्य साद्रीपुश्रौ च पाण्डवौ ॥ ३० ॥ 
क ® 0 

तव पुच्र परिच्रातुसभ्यघावत चीयंचात्‌ | 
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मद्रराजप्रणादितेरम्वेराकाराभीरिव 


॥ २९ ॥ 


गत कण तु कोन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिषिरः । 


अपाथाज्लवनेरश्वेः सहदेवश्च मारिष 


॥ २२ 0 


ताभ्यां स सहितस्तूण ब्रीडन्निव नरेग्वरः । 


प्राप्य सरनानिवेरां च सामणैः क्चतविक्षतः 


॥ २२॥ 


(क © (^~ € 
अवतीर्णा रथात्तणसाविराच्छयनं दुम्‌ । 


( (क 


अपनीत शल्यः सुभश हच्छल्याभिनिपीडित। ॥३४॥ 
सोष्च्रवीद भ्रातरौ राजा साद्रीपुचनौ महारथौ । 
अनीक भीमसेनस्य पाण्डवावाद्यु गच्छताम्‌ ॥ ३५॥ 


जीत इव नर्दस्तु युध्यते स घृकोदरः 
ततोऽन्य रथमास्याय नङ्कुलो रथपुद्धवः 


॥ ३९६ ॥ 


सदहदेदख् तेजस्वी भ्रातरो शद्ुकषेणौ । 
9 स ¢ (^. ~ 
तरभरण्न्यरंहोभियात्वा भीमस्य शुष्मिणों ।| 


अनीके; सहितो तच्च भ्रातरौ समवस्थितौ ॥ ३७ ॥ [३६७६] 


इति भीमष्ाभारते हतसादर्न्या सदहिताया वयापिक्यां कर्णपर्वणि धर्मापयाने चरिष्ितमोऽध्याय ॥६२॥ 


लिये दोडे, उस समय मद्रशज शस्यने 


घोडाकों बहुत तेज हांका, जान पडता 
था, कि रथ आक्राशको उड़ा जाता 


हैं ॥ (१९-३१) 


हे शहुनाशन ! कणके जानेके पथात्‌ 
नकुछ, सहदेव ओर युथिष्ठिर चले गए। 
नकुल ओर सहदेवके सहित राजा लज्ञामें 
भरकर और थघावोंसे व्यादुल दहोझर 
इंगेक्ा चल गये | वहां ज्ञाकर ग्थम 
उदो आर दारीरेप लगे बाणोंको निकाल 
स्र हदयम्‌ दुःषिते होकर पलड़ पर 


लब् रह आर मनद तथा झहददस 


| 
। 
| 
। 
| 


कदा, कि तुम दोनों जाकर भीमसेनकोा 
रक्षा करो क्य कि, भीमसेन मेघके 
समान गते हुए युद्ध कर रहे है । ३ १-३६ 
महाराजकी आज्ञा पाते ही महारथ 
नकुल रथपर चढकर चले । इसी प्रकार 
शबुनाशन सद्ददेव भी वायुके समान 
गीध्र चलनेवाल घोड़ोंके रथपर चढ़कर 
भीमसनक्ली रक्षाके लिये चले गये। वहां 
जाकर उन्होंने अपनी सेनाका व्यद 
ग्नाया आर युद्ध करनेको गर 
हागये ॥ (३६-३७ ) [ ३१५६ ] 


ववर्म निरसद अध्याय सप्र | 
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¢ 9 ता त खयन्त र ५ ^ 
४ धष्टयम्न रारतरार्तेः ससन्तात्पयवारयत्‌ ॥३१॥ : 
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तदे पत्स्यते दृष्टा विक्रम सखुमहात्सनः। 
्यस्पयन्त रग योधा सिद्धाश्चाप्सरसखां गणाः ॥३२॥ 
धुल न पदयास चटमान सदावलम्‌ । 


टुग्दासनेन संस्र सिहेनवं सहागजय्‌ 


॥ २२ ॥ 


ततः! सरथनागाश्वा; पञ्चाना; पाण्ड्ुपूत्रज) 


सेनापति परीप्सन्तो सरुधुस्तनय तव 


|| २४ ॥ 


तत्त! प्रववरते युद्धं तावकानां परः खड । 


चोरं पाणभरतां कारे मीधरूप परन्तप 


| ३५ [] 


नकुल ब्रषसनस्तु स्मित्वा पञ्चसिरायसेः। 


पितुः समीपे तिष्ठन्वे ज्रिमिरन्थेरविध्यतत 


| २१ ॥ 


नङ्कलस्त तततः गुरो वषसन दखचिव । 


नाराचन सुताध्णन एचनच्चाव हदय ग्राम्‌ 


|| २.५ ॥ 


सोऽतिविद्धो धघलवता खद्णा शञ्चकषेण । 

रां विच्याघ चिंरत्यास चतं पश्चसिः शरेः ॥३८॥ 
क, © 

ततः शचारसद्सेण तावुभौ पुरुषषमभ । 


| के सहित अनेक सहारथ पाश्चाल सेना- 


वाणोस तुम्हारे पृत्रका घनुप कार्ट दिया 
तब सध वीर उनकी प्रशंसा करने लगे, 
तब तुम्हारे पुत्रदे इंसकर दूसरा धनुप 
लिया आर सहसा बाणासि धृषएटयम्नफो 
छा दिया ॥ महात्मा दुश्शासनके इस 
पराक्रमफी देख सब वीर अप्परा ओर 
सिद्ध आश्रय करने लगे ॥ जैसे सिंह 
पतह हाधीको रोक रेवा रहे, रेपे 
ही ६:०सनने धृष्टद्यम्तकों रोक दिया, 
हमने उस समय धृष्टझयुम्नभनो नहीं 
देखा ॥ (३०-३३) 

है महाराज ! हाथी, रथ और घोडे 


पति धषटयुम्नकी रक्षा करनेको चले 
हे शञनाश्चन ! पाण्डव ओर तुम्दारी 
सेनाका घोर युद्ध हुआ। इषसेनने 
कणके पास खडे होकर नकुलके शरीरमें 
तीन बाण मारकर ओर भी तीन बाण 
मारे ॥ तब वीर नकुलने हंसकर एक 
तेज बाण बृपसेनके हृदयमें सारा, उस 
चाणसे व्याकुल होकर बृपसेनने नकुलके 
शारीरम वीस चाण मारे, नकुलनेभी उन 
फे शरीरमें पांच बाण मारे ॥ (३४-३८) 

तब वे दोनों धीर एक दूसरे पर 
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चकार सभरे श्रामि रोणित्तोघतरङ्कणीम्‌ 


॥ ९ ॥ 


सवलोकवदहां रात्रा परलोकवदहां नदीम्‌ । 


ख रथान्नाथिनः स्वान्पाथचापच्युतैः ररः 


॥ ९०॥ 


द्रीणेरपदतान्सङ्कये ददशः स च तांस्तथा । 


प्रावतेयन्भहाघोरां न्दी परवदहां तदा 


॥ १९१॥ 


तयोस्तु व्याङ्कटे युद्धे द्रौणेः पाथैस्य दारणे | 


अभ्यादं योधयन्तः पथधाचन्त पृष्टतः 


॥ ६२ ॥ 


रयेहतान्वसतैख दतारोदेख वाजिभिः ¦ 


@ नः ०२ न, ^ 2 0 क म, 
द्विदेश हतारोहेसहामात्रहतद्िपेः 


| १३॥ 


पार्थन समरे राजन्कतो घोरो जनक्षयः 


| २४ ।। 


हयाश्व पण्घावन्त खुक्तयोक्चास्ततस्ततः। 
तद्‌ रषा कमं पाथस्य द्रौणिरादवदोसिनः ॥ १५ ॥ 
जनं जयतां श्रेष्ठ स्वरितोऽभ्येय वीर्यवान्‌ । 


क 9. कि © क क 
विधुन्वानो बद्च।प कातस्वरवि भूषितम्‌ 
अवाकिरत्तता द्राणिः 


॥ ९६ ॥ 


समन्तानिरितैः रारेः। 





अच्व॒त्थामाके चारों घोडोंकी मारकर 
उनकी सेनाके अनेक वॉराकी मारडाला। 
अजुनने सच वीराक्नी दरानेवाली पर- 
लोक गामिनी रुधिरकी नदी वहा दो । 
अजुनके घ।णो ते अश्वत्थाम! ङी आरक्ते 
अनेक रथ इट राये आर उने चठ बीर 
मर गये । (९-१ १) 

जब अजुन ओर अख्वत्थामाका यह 
सबको व्याकुल करनवाला घोर युद्ध हुआ 
तब अनकः योद्धा लोग निमय।द्‌ युद्ध 
करते दृ" हथर उघर दोइने लगे। अनेक 
रथोंक्ते बीर, साग्थी और घोड़े मर गये । 
दही रियी बीग्का घोड़ा मर गया | कटे 


एणी ए कोः = कक, = पि 


इपर चटा वीर मर गया, कर्ही हाथी 
कदी महावत आर करद हाथीके चटन- 
वाले वीर मर गये हे राजन्‌! अनने 
युद्धम मनुष्याक्ा घोर सहार किया। 
अजुनके घनुपमे छूटे हुए बराणोंसे अनेक 
रथम वटे हुए वीर मरकर भूमिम गिर 
गये | अनेक घोंडे लगाम कटनेसे इधर 
उधर भागने लगे । (११-१५) 
अजुनके उस पराक्रमको देख कर 
बत्थामाकों मह्ाक्रोध हुआ अर 
स॒ब्ण भूषित धन्तुपका घुमाते हुए अजु- 
नङ्गी भर दाद भार अजुनके उपर 
तीक्ष्ण माण चलान ठग । क्रोध करके 
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कीः = कि जी म्ला च्ल 


अधास्य दाहाँस्त्वारित: 
घतो5चप्छतद सहसा शकानेसरतपंभ 
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7 .] 


|| ८ ॥ 


आस्रोह रथं तृणंखटक्रस्य सदात्मनः । 


अपोबाहाथ शीघ्र स हानयाचद्धशालिन: 


४० ॥| 


सात्माकस्तु रण राजस्तावकाबालनाकनाप्त | 


अभिदुद्राव वेगेन ततोषइ्नीकण सज्यत 


॥ ५० ॥॥ 


छेनघथणारसंछतन्न तद सन्‍्य विशाम्पते । 


भेजे दन दिशस्तृण न्‍्यपतच गतासुचत्‌ 


५१ ॥ 


सीमसेन तच सुतो वारयामास संयुगे । 


त॑ तु भीझो सुहृत्तेन व्यश्वसूतरथध्चजस 


|} ५२ | 


चक्रे छोकेग्वरं तच तेनातुष्यन्त चै जनाः । 


तततोऽपायान्रुपस्तच्न भीससेनस्य गोचरात्‌ 


।॥ ५३ ॥ 


कुरुसेन्यं ततः सवे मीससेनसुपाद्रवत्‌ । 
तच्र नादो पहानासीाद्धीमसनं पजघांसताम्‌ ॥ ५४॥ 
युधाखन्युः करप विध्वा धनुरस्याद्यु चिच्छिद | 


अथान्यद्रुचुरादाय क्षः शखन्रता वरः 


कोक जानेन चयः 


शरीरमें मारे ओर तीन बाण सारथीके 
मारे ॥ अनन्तर चार वाणोंसे चारोंघोडे 
मार डाले | ( ४५-४८ ) 

तव शकुनि उस रथसे कूदे ओर 
महात्मा उल्कके रथपर चढ़कर युद्धसे 
भाग गये । तव सात्यकि पेगसे तुम्हारी 
तेनाकी ओरं दोडे तव तुम्हारी सेना 
हधर उधरको भागने लगी, सात्यकिके 
वाणोंस व्याकुल होकर तुम्हारे अनेक 
वीर मर गये ओर कुछ हधर उधर को 
भागने लगे ॥ (४८-५१) 

जब दुर्योधन भीमसेनसे युद्ध करने को 
चले, तब इन्होंने तुम्दारे पृत्रके घोड़े 

देय, 


॥ ५७ || 


और सारथीको मार डाला | फिर रथ 
ओर ध्यजा भी काट दी, भीमसेनके इस 
पराक्रमको देख पाण्डबॉकी सेना बहुत 
प्रसन्न हुईं। दुर्याधन रथसे उतर भीमसे- 
नके आगेसे भाग गये | तब कौरबोंकी 
सब सेना क्रोध करती हुईं भीमसेनकी 
ओर दोडी। तथ वहां बडा शब्द 
हुआ ॥ (७२-५४) 

युद्धामन्युने कृपाचार्यके शरीरतमें 
अनेक बाण मारे, फिर एक बाणसे उसका 
घनुप काट दिया; कृपाचार्यने हंसकर 
दूभरा धनुष लिया और अपने बाणोंसे 
युधामन्युके सारथी, ध्वजा ओर उतर 
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यिगाद्य तां पाण्डववाणघ्रष्टि रारे; पर नाभ तत्त प्रकाइय । 

शतेन कृष्ण सहसाभ्यविद्धत्त्रिभि! रातैरज़ुन श्चुद्रकाणाम्‌ ॥२६॥ 

ततोऽज्ञनः सायकानां रतेन य॒रोः सतं समख निर्विभेद । 

अर्वां सुतं च तथा धचुल्यामवान्िरत्पदयतां तावकानाम्‌ ॥२७॥ 
स विध्वा ममेसु द्रौणि पाण्डवः परवीरहा । 


सारथि चास्य भद्धेन ग्थनीडाद पातयत्‌ 


| २८ ॥ 


स संग्रद्य खय बादहान्करुष्णौ प्राच्छादयच्छरेः । 


तच्नाद्भुतमपडयाम द्रणेराद्यु पराक्रमम्‌ 


॥ २९ } 


प्रायच्छन्तुरगान्यश्च फाल्गुनं चप्ययोधयत्‌ ) 


तदस्य समर राजन्सदं योधा अपूजयन्‌ 


॥} २० ॥ 


ततः परहस्य बीभत्सुद्रंणपुच्स्य स्युगे ¦ 
क्षिप्रं रइमीनथाश्वानां क्षुरप्रेश्चाच्छिदे जब! ॥ ११ ॥ 
प्रा द्रवस्तुरगास्ते तु रारवेगप्रपीडित्ताः। 


ततोऽभरूलिनदोा घोरस्तव सन्यस्य भारत 


} २२ ॥ 


पाण्डवास्तु जय छच्ध्वा तव सेन्यं समाद्रवन्‌ । 
समन्तान्निडितान्वाणान्विभुश्चन्तो जयेपिणः | ३३॥ 





ने उनके सब वाणोंको काठ दिया 
आर प्रकाशित होकर रृष्णके शरीरमें 
सी वाण मारकर अजुन के शरीर में 
तीनसो बाण मारे ॥ (२३-२६) 

तव अनने तुम्हारे पृत्रोंक़े देखते 


देखते गशुरुपृत्र अच्वत्थामाके मर्मखानेमिं 


सा बाण मारे, किर उनके घोड़े, ओर 
स(रथीको विद्ध करके घनुपको कटि 
डाला ॥ अदवत्थामाङा अपन वा्णोपे 
व्पाङ्रकर दद्चनाश्ी अजुनने सारथीको 
एक दाणसे मारकर गिरा दिया॥ तब 
अदय ।मा आप ही घोड़े हांकने लगे आर 
अपने बाणों मे कृष्ण, अजुनको छा दिया। 


{ 


अख्वत्थामाके इस कमंको देखकर हम 
सथ आशये करने लगे। ( २७--२९ ) 
अजुनसे युद्ध करना ऑर घोडेंके 
दाकना इन दोना कर्मकरा करते देख 
सथ योद्धा अस्वत्थामाकरी प्रशंसा करने 
लग ॥ तव अञुनने हंमकर एक तीक्षण 
बाणसे घोडोंकी रास काट दी और चारो 
घोडोंके शरीरमें एक एक क्षुप्र पण 
मारा, तब वे घोड़े अच्यत्यामाको लेकर 
भाग, उस समय तुम्हारी सनामें महा 
दहाकार होने लगा ॥ (३०-३२) 
पाण्ड्वाक्री सनः अपनी विजय जान- 
कर तुम्दारी सनाऊझे ऊपर चार आरम्‌ 
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तताऽन्तारक्च चणाोचः उदलारच पादपम्‌ 


॥ ५5४ |) 


टयामास समर्‌ गजाानज्नप्रन्द काठ र। । 


तंतः छुज़्रयूघानि समंतानि सहस्नशः 
व्यधमत्तरसा भीसो सेघसड्डानिवानिल: 
खवणजालापिष्धिता मणिजालैश्च कुज्ञराः 


|| ६५ | 


पक 


|| २२ ॥ 


रेजरभ्यधिक संख्य विन्युत्वन्त हवास्वुढाः । 


ते वध्यमाना सीमेन गजा राजन्विदुदुचुः 


|} 2५ | 


करचिद्धिभिन्न्दयाः कुञ्जरा न्यपत्तन्सुवि । 


~ च. (रः (~. अ ७ क ~ ॐ 
पाततानचपताड्श्व गजद्साच काएत: 


| ६८ ॥ 


= ~, ~ (~ भ (~ 0 
अदात मही तन्न विरीर्णेरिव पेतैः! 


४५ [च्‌ [क ए 9 क २9 की 
दीष्ासे रत्नवद्धिख पतितेमजमाधिभिः 


॥ २६९ ॥ 


रराज भूमिः पतितैः क्लीणदुण्येरिव ग्रहेः | 


तनो मिन्नकदा नागा भिन्नकुस्मकरास्तथा 


|| 9० |] 


दुह्ुतु! छान गा संख्ये सीमसेनशराहताः | 


केचिद्रमन्‍्तो रुघिरं भयाता; परवेत्तोपमा: 


॥ ७९१ ॥ 


व्यद्रवब्छरविद्धाहूग चातुचित्रा इवाचला; । 


सचहासुजगसडाशाः चन्दनागुरुस्पता 


णि ददे “मप्र सनम." 


उस समय भीमसेनक बाण टोडी 
दलके समान आकाशर्म छा रहे थे, तब 
सहस्रों द्वाथियोंकि झुण्डाको भीमसेनने 
इस प्रकार मार डाला, जैसे वायु मेघोंको 
उडा देता हैं। वे सानेकी झूठ ओर 
मणियोंस शोमित हाथी विजलीके समेत 
मेघोंके समान शामित द्वोने लगे। ६४-६७ 

है राजन! भीमसेनके याणोंसे अनेक 
हाथी हधर उधरको भागने लगे। और 
अनेक हाथी भिन्न हृदय होकर प्रृथ्वीमे 
गिर गये | उन पड़े हुए और गिरते 
हुए सुबर्ण भूषित द्ाथियोंसे वह प्रथ्यी 


याभेद अ 


॥ ७२ ॥ 





ऐसी शोभित हुई, जेसे गिरे पर्वेतोंसि । 
जभ पुण्य नाश हानेसे तारे टूठकर 
पथ्योम गिरते र्द, वेसेदी अनेक भुषण 
धारी योद्धा हाथिर्यापरसे गिरे | किसी 
हाथीका परर कट गया, किसीका शिर 


क ह है. क 


ओर किसीकी घूड कट गयी, किप्तीके 
मुखसे रुधिर गिरने लगा, कहीं सेकडों 
हाथियोंके झुण्ड बाणोंसे व्याकुल होकर 
इघर उधरको भागने लगे। (६७ ७१) 

पवेतके समान द्वाथियोंके शरीरसे 
गरूके झरनोंफे समान रुधिर बहने लगे। 
उस समय चन्दन ओर अगर लगे 


घ्ह्ध्द्ध्षड्षर ग <€ <€ €€€€€€€€ 333 >>> ८@< 855 3353 >® >> 9328353 >>> <€€ €< € € <€ 


२८५७ 


0) 
| 


ॐॐ>> >ॐ->> € > 


क्वेत) 
कन्न डि 


अॐ०>3 >>> >>> >>> 9999299 >3 999> >>> 99929993 9»99> >>> 39959339 9959 >> 3 9 23 32 


¢ 
र 
पे 
¢) 
छ 


७० 


> 


73939393 3293>9 23 >9¬>2999 03929 999 9 >> 5959: 


क्वणे 
भ्न 
न 


+न 2 >> 3 3 ०) > ०७9 >> 2973999» 9239923 > ककि क99 990 


>=3=ॐॐ>>>39333995523322>35ॐॐॐ5ॐ 


332 >>> €< € €< 6€ €< <<< €< << <€ 66€€/€<~ 


महाभारत । | 





# ति त । क 


क्रोरान्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवेः॥ ४२॥ 
एतद्टृरूत्वापि राधेयो डुयोंधनवचो महान्‌ | 


मद्रराजमिदं वा्यमन्रवोत्प्रदसष्निव 


| ४४ ॥ 


परय मे युजयोर्वीयमसखराणां च जनेश्वर । 
अय हन्मि रणे सवान्पश्चालान्पाण्ड़मिः सह॥ ४४ ॥ 
वाहयाश्वान्नरव्याघ्र सद्रेणेव न संशय: । 


एवस्ुक्त्वा महाराज सूततपएक्ः प्रतापवान्‌ 


॥ ४५ ॥ 


प्रग्रद्य विजय वीरो धुः श्रेष्ठ पुरातनम | 


सञ्य कृत्वा महाराज संगरद्य च पुनः पुनः 


॥ ४५ ॥ 


सतन्निवाय च योधान्स सयन रापथेन च | 


प्रायोजयदमेयात्मा भागवास्नं महावलः 


॥ ४७ ॥| 


ततो राजन्सदखाणि पयुतान्यवुंदानि च । 
कोरिदराश्च श्चरास्तीक्ष्णा निरगच्छन्मदाखधे ॥४८॥ 
ज्वलितस्तेः शरंघार। कझ्नबहिंणवाजिते; । 


सछलन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किश्वन 


॥ ९ ॥ 


हाहाकारो महान सित्पश्चालानां विशाम्पते । 


पीडित्तानां बलवता भागेवाच्रेण संयुगे 


|) ५० ॥ 


निपतद्धिगेै राजचनश्वेश्चापि सहस्रदाः । 


पाण्डवोंके भयसे भागते हुए हमारे 
सहसो योद्धा केवर तुम्देंही प्रकार रहे 
हैं ॥ (३९-४२) 

दर्यो धनके वचन सुन कणं हंसकर 
शल्यसे बोले, हे प्रथ्वीनाथ! आप हमारे 
शस्ध ओर हाथोंक्े रक्तो देखिये, दम 
अभी पाण्डवॉके सहित सब पाश्चालोका 
मारते है। हे पुरुपा्सेह ! अब निःमन्‍दे हर 
आप हमार घोड़ाका हाकय, एस 
कर प्रतापवाम्‌ कणन प्राचीन विजय 
धनुपपर रोदा चढ़ाया और सत्य प्रतिता 





करके सब योद्धाओंकों छोंठा लिया 
अनन्तर अपने धनुपपर परशुरामका ५ 
हुआ बाण चढ़ाया ॥ (४३-- ४७) 
है राजन ! महात्ररवान्‌ कणे 
शच्रतत सकडां महस राखो अर कराए 
पाण निकलकर युद्धमं घूमने लगे ॥४ 
गिद्धोकि म्रखयक्त जलते हुए याशी 
पाण्डवाकां सना छा गया, आर ट 
दीपने लगा | है प्रथ्यीनाय ! ८३ 
कण के भागवास्रसे व्याकुठ होकर पा 
ल सना हाह्ाकार कर ने लगी ॥(2८*५० 
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८ प्रणेपत्र। 





उस समय भीमसनके वाण रीडी 
दलके समान आकाशर्मे छा रहे थे, तब 
सहसों हाथियोंके झुण्डोको भीमसेनने 
इस प्रकार मार डाला, जैस वायु भेघोंको 
उडा दंता हैं। वे सानेकी लठ अर 


ऐसी शोभित हुई, जेसे गिरे पर्वेतोंसे । 
जभे पृण्य नाश होनेसे तारे टूटकर 


4 


पृथ्बीर्म गिरते हैं, बसेही अनेक भूषण 
धारी योद्धा हथियॉपरस गिरे। किसी 


#% 


हाथीका पर कट गया, किसीका शिर 


क, + ४ 


३८७ 
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४ ततोषन्तरिक्ष बाणोंच। चालभेरिव पाठपम्‌ ॥ 5४ ॥ । 
¢ छादयासास समर गजाछन्िप्नन्धृकोदरः । ४ 
ततः क्ुज्गरयूधानि समेतानि सदसः ॥ ६० | £ 
£ व्यधसत्तरला लीसो सेघसड्भानिवानिलः । १ 
। सचवणजालापिदहिता साणिजाखेश्च कुञ्जराः ॥ ६६ ॥ ध 
॥ रे्रस्यधिक संख्ये वियुत्वन्त इवास्वुदाः । ट 
१ ते दध्यपाना सीमेन गजा राजन्विटुटूवुः ॥ 5७॥ £ 
९ केचिद्विभिन्नहददया। कुञ्जरा न्यपतन्खवि ! ^ 
£ पतितनि पतद्भिश्च गजंदंमविभ्रूरितेः ॥ ६८ ॥ £ 
¢ अज्ञोंभत मही तत्र विशीणेरिव पवते! । 
प दीष्ासे रत्नवद्धि्च पतितैगजगरोधिभिः ॥६९॥ 
रराज भ्रमिः पनितेः प्लीणपुण्यैरिव ग्रहेः। # 
तनो भद्रक नागा भिन्नकुस्मकरास्तथा ॥ ७०॥ ध 
दष्टबुः रानलः संख्ये भीमसेनरारादताः। ए 
केचिद्रमन्तो रथिरं भयातोः पवेतोपमाः ॥ ७१॥ ¢ 
व्यद्रवण्छरविद्धाड़ा घातुचित्रा इवाचला; । ४ 
महास्ुजगसड्डा शा चन्दनाग्रुरुरूषितों ॥ ७२ ॥ 0 


कनि | 


¢\ 
£ 


५ 
4) 


ष 
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पणियोसे शोमित हाथी विजलीके समेत 
मेघोंके समान शामित होने लगे। ६४-६७ 

हे राजन्‌ ! भीमसेनके बाणोंसे अनेक 
हाथी दधर्‌ उधरको भागने दमे । और 
अनेक हाथी भिन्न हृदय होकर प्ृथ्चीमे 
गिर गये। उन पडे हए ओर गिरते 
हए सुबणे भूषित हाथि्योंते वह पृथ्वी 


आर क्रिसीकी घूड कट गयी, किसीके 


युखसे रुधिर गिरने रगा, करी सेकडों 
हाथियोंके झुण्ड बाणोंसे व्याकुल होकर 
इधर उधरका भागने लगे। (६७ ७१) 

पवेतके समान हाथियोंके शरीरसे 
गरूफे झरनोंफे समान रुघिर बहने लगे। 


उस समय चन्दन ओर अगर लगे, 
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परय कर्ण सहावादहो भागेवाखस्य यिक्रमम्‌ । 


नेतदश्च दि समरे रशक्य दन्तु कथश्चन 


॥ ७१ ॥। 


सतपुश्च च खंरणज्धं परय क्रुष्ण महारणे । 


अन्तकथतिमं बीं कुवाणं कमं दारुणम्‌ 


॥ ६२|| 


अ मीश्णं चोदयन्नन्वान्पेक्षते मां खुहसुहः ¦ 
न च परयाभि समरे कण प्रति पलायितुम्‌ ॥ ६३॥ 
जीवन्पराभरोति पुरुपः सह्ये जयपराजयौ । 


म्रतस्य त॒ हषीके भङ्ग एव छुतो जय; 


॥ रेणे ॥ 


एवसखुक्तस्तु पार्थेन करष्णो मतिमतां वरम्‌ । 


धनञ्जयसुबाचद पाप्रकाटपारन्दमम्‌ 


॥ २५. ॥ 


कर्णेन दि रट राजा कुन्तीपुच्ः परिक्षतः । 
तं दृष्राश्वास्य च पुनः कणं पाथं वधिष्यसि ॥ ६६ ॥ 
एवसुक्त्वा पुनः प्रायाद्‌ द्रषटमिच्छन्युधिठिरम्‌ | 


= क~ $ ¢ ^~ ४० 
श्रमेण ग्राहयिष्यंश युद्धे कणं चिद्या्पते 


| ६५ |) 


ततो धनञ्जयो द्रष्टु राजान चाणपीडितम्‌ । 


रथेन प्रययो पिपर संथ्रामात्केद्ादान्नया 


जाना कि कर्णने परशुरामका दिया हुआ 
घोर अच होडा ह, तथव कृष्णसे बोले, 
है महावाहो ! ये देखों कणने यह घोर 
परशुरामका अस्त छोडा हैं। इसको जग- 
तमे कोट नदीं सह सक्ता ^ (५८-६१) 

हे कृष्ण ! ये देखो कर्ण यमराजके 
समान क्रोध करके हमारी सनाका नाश 
कर रहे दे ॥ ये देखों कण अपने घोडोंकाी 
घ्र दानि हुए हमारी आरद देख 
रे है। हमें कोह बीर एसा नहीं दीप्ता 
जो कर्णदों यृद्धमें मार भगावे ॥ दे 
हपद्िश ! जीता हन) मनुष्य युद्धर्म 


| 
| 
| 


# २८ ॥ 


कभी द्वारता हैं, कभी जीतता ई) मरे 
हुएका नित्यके लिये पराजयही हैँ उसका 
जय कमा होगा ? (६२-६४) 

बुद्धिमान और शब्ुनाशन अजेनके 
ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण समयानुसार 
ब्रोले, है कुन्तीपुत्र | कणने मद्दाराजकी 
पार्णोमे बहुत व्याकुल कर दिया है तुम 
पहले उनका देखकर अर धीरज दक 
कणा मारिय, एसा कहकर ओर य 
जानकर करि कण इतने समयम और मी 
थक जयम ॥ (६५-- ६७) 

श्रीकृष्ण और अजुन युधिष्टिरको 
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भागवास्त्त सहाधोर दृष्ठा तक्न समीरित्तस 
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¢ 
ट टसाचान्पराज्ज्ञात्वा ससवेता महारथाः ॥ 8 ॥ 0 
। जाजग्छुस्त परीप्सन्तः छन्तीपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ | ८ 
श नछुल! सहदंवश्व धृष्टव्यम्नश्च पाष॑तः ॥ ७ ॥ 0 
अक्षीरिण्या परिघ्तास्तेऽभ्यघ्राचन्युधिष्िरम्‌ । 
{ भीमसेनश्च समरे झरदट्टस्तव सहारथान्‌ ॥ ८ ॥ ९ 
अभ्यधावदभिप्रेप्सू राजान उाद्चुसिच्र॑तम्‌ । £ 
9 तांस्तु सवीन्मटेप्वासान्कर्णो वैकलनो चप ॥९॥ ध 
£ हारवर्पण महता प्रयवारय्रदागतान्‌ । 
^ शरोाघान्विखजन्तस्ते प्रेरयन्तश्च तोमरान्‌ ॥ १०॥ 
न दो §त्नवन्तोऽपि राधेय प्राति वीक्षितम्‌ । 
ताश सवान्महेष्वासान्सवरासख्राख्पारगः ॥ ११॥ । 
£ महता शरवर्षेण राधेयः भत्यवारयत्‌ । £ 
€ दुयाधन च वराया शात्रमख्रमदारयन्‌ ॥५२॥ 
£ अविध्यत्तृणमम्येत्य सहदेवः प्रतापवान । 
¢ स विद्धः सरदेवन रराजाचरखनिमः ॥ १३ ॥ { 
ट प्रसिन्न इव मातङ्गा रुधिरेण परिष्ट्टतः | ए 
दष्टा तच खत तच्च गाडविद्धं सुतेजनैः ॥ १४ ॥ 3 
' अनेक महारथ कौरव दोंडे । (५--६) । सब महारथोंकों रोक दिया, वे लोग मी ४ 
१ इधरसे भी शब्वुओंकोीं दुष्ट भाववाले कणेकी ओर बाण ओर तोमर चलाने 
£ जानकर महाराजकी रक्षा करनेके लिये लगे | सब शत्नरधारी वीर अनेक यत्र 
£ वहांपर सित हुए नङ्क, महदेव आर करने पर भी महाधनुषधारी कणेकी १ 
१ धृष्टयुम्न एक अक्षािणी सेन! लेकर ओर नदीं देख सके ॥ (८ - ११) 0 
£ दौडे । (६--<) सव शल्नास्चपरवीण एकले कणेने इन 
£ भीमसन नहा तुम्हारी सेनाको मार सबकी अपने बाणास व्याकु कर दिया, / 
! रद थे, तषमे उन्न देखाःकि महारा अनन्तर महाग्रतापी सहदेवने दुर्योधनके । 
! जको शज्ञुओने घेर लिया, तब थे भी शरोरमें वीस बाण मारे, उन बाणोंके 0 
। उनकी रक्षा करनेको दौडे,इन सबसे धु लगनेसे दुर्योधन शिखर सहित पवेतके ! 
& करन लिये तुम्हारी ओरसे एकले ऋण अथवा रुधिर बहते सतवाले हाथीके & 
£ चरे,महाघलुपधारी कणेने अपने वारणोसे समान शोभित हए, तुम्दरे प्रको ¢ 
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महाभारत | 
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यः सखम्प्रहारेनिष्दिनेः प्रषकेद्रणेन विद्धोऽतिभ्ररा तरस्वी | 
तस्था ख तत्रापि जयप्रतीक्षो द्रोणोऽपि यावन्न हतः किखासीत्‌ ॥ ६ ॥ 
स संशयं गमितः पाण्डवाग्य्यः सह्धुःयेऽय कर्णेन मानु मावः । 
नातु प्रयाद्याद्यु तमद्य सीम स्थास्याम्यदहं राशुगणान्निर्द्धध ॥ ७॥ 
भीमत्तन उवाच- त्वमेव जानीहि महान भाव राज्ञः प्रवृत्ति भरतप्भस्य | 
अहं दि ययज्जन याम्यमिच्ना वदन्ति मां नीत्त इति प्रवीराः ॥ ८॥ 
ततोष5त्रवीदज्ञुनो भीमसेन संशप्तकाः प्रद्यनीकास्थिता से । 
एतानदत्वाय सया न दाक्यमितोऽपयातुं रिपुसङ्क्गोष्ठात्‌ ॥ ९॥ 
अथाच्रवीद्नं जीमसेनः खवीयमासावय कुरुप्रवीर । 
संखाप्रकान्प्रति योत्स्यामि सङ्कये सवान यादि धनञ्जय त्वम्‌ ॥१०॥ 
तद्धवीमसेनस्य वचो निरस्य सुदुष्करं भ्रातुरमिच्रमध्ये। 
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संराप्रकानीकमसद्यमकः सुदधष्करं धारयामीति पाथः 


8५ # 


॥ १९॥ 


उवाच नारायणसप्रमेय कपिध्वजः सत्यपराक्रम्स्य । 
श्रुत्वा वचो श्रातुरदीनसत्वस्तदाटवे सदययवचो मदात्मा ॥ 


द्रष्टं दुसश्रेषठमभिप्रयास्यन्प्रोवाचब्रृष्णिप्रवरं तदानीम्‌ 


॥ ९२॥ 


अञ्न उवाच -- चोद यान्वान्हपीकेरा विहायेतदलाणवम्‌ । 


वे कर्णके वाणोंस अत्यन्त व्याकुल हो कर 


डेरेकी चले गय है ॥ जो महापराक्रमी 
द्रोणाचारयंक तेज बाणासे भी अपनी 
विजयके लिये विना द्राणके नाश हुए 
युद्धम सही दृटे थे, वही महात्मा पाण्डव- 
भ्रष्ठ युधिष्ठिर आज कर्णके बाणासे जीं- 
वनके सन्देहम पढ़ गये हं॥ इसलिये 
आप उनके पास जाहये आर हम आपके 
स्थान पर खड होकर श्द्चुओकं गणक 
रद्धग्‌ | (५-७) 

मीममन दानि, ह अजुन ! तुम दी 
इस्ट्ृलामिह महागजके दशनका जाआ, 
हम नहं। जादेंग। दया कि हमार जानस 


9 


ज चमक कनि 9 8 १ 


१ 


सवच को करगे, के मीमपतेन इर कर 
भाग गये, तब अजुनने भीमसेनसे कहा, 
कि यह संशप्तक सेना हमारे आगे खड़ी 
है, इसको विना मारे म युद्धसे नहीं जा 
सक्ता ॥ (८-९) 

ऐसा सुन अपने पराक्रमका अभिमान 
कर भीमसेन बोले, हे अज्जुन ! तुम 
जाओ हम सब संशप्तकोंकों मार डालेंगे, 
अपने भाई मीमसेनके शब्चु ओके बीचर्म 
घोर वचन सुनकर कि ^ हम दन मब 
संग्प्तकोंका मार टार्लेग महात्मा मद्ठ। 
पराक्रमी अजुनने पृण्णिश्रष्ठ श्रीकृष्ण 
एमसे बचन कह । है यदकुलश्रेष्ठ ! अब 
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€ दुष्टभावान्पराउज्ञात्वा ससवता सहारधाः ॥ ९ ॥ 0 
जाजरमुस्तं परीप्सन्तः @न्तीधुचं युधिष्ठिरम । 
नकलः सद्टेवच् धृष्टच्॒चश्च पापतः ॥ ७ ॥ ॥ 
£ अश्नीटिण्या परिघ्रतास्तेऽभ्यधावन्युधिष्ठिरम्‌ । ए 
£ भीमसेनश्च समर सट्स्तव महारथान्‌ ॥ ८ | । 
£ अभ्यधावदढमसिप्रेण्सू राजान जद्ुभिच्रेनम्‌ । 
तास्तु सकीन्पटेप्वासान्कर्णा वैकतनो चप ॥९॥ प 
छारवरषण महता प्रयवारयदागतान्‌ । १ 
रारोघान्विखजन्तस्ते प्रेरयन्तश् तोमरान्‌ ॥ १०॥ १ 


न दो्कयेल्नवन्तोऽपि रापेय पति वीक्षितुम्‌ | 

तांख सवीन्मरेष्वासान्सवराख्रा्रपारगः ॥ ११॥ 
महता रारदषण राधेयः प्रयवारयत्‌ । 

दयाधन च विद्ालया ४ रयन्‌ ) १२ |) 
अविध्यत्तृणेमभ्यत्य सहदेवः प्र्तीपवान्‌ । 

स विद्धः सददेवेन रराजचटसनिभः ॥ १३॥ 
प्रसिन्न इव मातङ्खो रुधिरेण परिप्लुतः 

हृष्ठा तव खुत तत्न गाढावद्ध सुत्तजन। ॥ १४ ॥ 


~~~] {बब बब ~~~ ~~~ ~~~ 


बि भीरः 


¢ 
क 
अनेक महारथ कौरव दौड । (५-६) | सब महारथोंको रोक दिया, वे लोग भी { 
हधरमसे भी शब्चुओंकोीं हुए भाववाले फर्णका ओर बाण आर तोमर चलाने 
जानकर महाराजकी रक्षा करनेके लिये लगे | सव श्तरधारा वीर अनेक यत | 
| 
छ 
6 
2 
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घरहांपर खित हुए नकुल, महदेव और करने पर भी महाधनुपधारी कर्णकी 
पृष्टयुम्न एक अक्षोहिणी सेना लेकर ओर नहीं देख सके ॥ (८ ११) 
दोडे । (६--८) सब शज्रास्रत्रवीण एकले कर्ण इन 
. भीमसन नहां तुम्हारी सेनाकी मार सबका अपने वाणोते व्याकुल कर दिया, 
रहे ये, ताम्‌ उन्होंने देखा,कि महारा- अनन्तर महाग्रतापी सहदेवने दुर्योधनके 
व षर लिया, तब वे भी शरारम वास बाण मारे, उन वाणोंके 
उनका रक्षा करनका दाड़,हन सबसे धुद्ध लगनस दुय। पे 
करनेके लिये तुम्हारी ओरसे एकले कण अथवा 8 ` बहते न दायी 
चले,महाघनुपधारी कणने अपने व!्णोंसे 


समान शोभित हए, तर फ 
९८८९९९९९९९८९९८९०८००८८८०९९०९९०००००० ००००००० दाका 
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हार योरे ॥ (१८--२०)  _ 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! मतवर 
कृष्ण ओर अज्जुनको रुधिरमें मींगे और 
घावोंसे व्याकुल देख महाराज युधिष्ठिर 
ऐसा दचन वोले, उन्होंने वचन कद्दनेके 
पहले ही कृष्ण और अजुनको संग आये 
देख जान लिया, कि कर्णको अजुनने 
मार डाला। तथ मरतकुलश्रेष्ठ उन 
दोनोंकी प्रशंसा करके धहुत शान्ति 
पूवक सित करके एेमे वचन बो 
ले॥ (२१--२३) [३२६९] 
प्ष्पवन द्र सच्याय सप्राप्त | 
क्णपर्वेम छासद ऋष्याय । 


युधिप्ठिर बलि, है देवका पुन्न कृष्ण ! 
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पा ता य याणाय या नानेना याम मानना ननननननमझभ- शीिणण पिएण कु 


महाभारत्त । 
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समीक्ष्य सेनाग्रनरप्रवीरे युधिष्ठिरो वाक्यमिदं वभाते ॥ २१॥ 
महासत्वौ हि तो दृष्ठा सहितों केशचाजहुनों । 
हतमाधिरथि मेने सङ्कये गाण्डीवधन्वना ॥ २२॥ 
तावभ्यनन्दत्कोनलेथ! साम्रा परमचल्शुना । 
स्मितपूर्वसभिन्रन्त पूजयन्मरतर्षभ ॥ २३ ॥ [३२६९ 
हति श्रीमहाभारते० कणपर्वणि युधिष्ठिर प्रति क्ृष्णाजुनागमे पतन्नपष्टितमो5घ्याय;॥ ६५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच~स्वागत देवकमातः स्वागत ते धनञ्जय । 


पिय मे ढरोनं गाढं युवयोरच्युताञेनौ ॥ १॥ 
अक्ताभ्यामरिष्टाभ्यां दत्तः कर्णो महारथः । 
आरीविषसमं युद्धे सवेखाख्विशारदम्‌ ॥२॥ 
अग्रगं धातेराषटराणां सर्वेषां शमे वमे च | 

रक्षित षषसेनेन सषेणेन च धन्विना || ३ ॥ 


अन॒ज्ञातं महावीय रामेणास्ते सुदुजयम्‌ । 
अर्प्यं सबेस्थ लोकस्य रथिन लोकविश्वतम््‌॒॥ ४॥ 
आातार धात्तराष्ट्राणां गन्तार वाहिनीऊुस्वे । 


नानानना कृ चि न 


है अजुन ! तम्हारा आगमन अच्छ 
हुआ, तुम्हार आनेसे हम बहुत प्रष्ठः 
हुए, तुम दोनोंने अक्षत शरीरते स 
शस्घोंकि जाननेवाले, महापराक्रमी षा 
के समान क्रोधी महारथा कण 
मारा ॥ (९--२) ॥ 
यह कणं सव धतरा पूवम प्र 
था, यह सदा दुर्योधनकरा कस्याण कषत 
था, और इपसेन तथा घलुपधारी सुप 
उसकी रक्षा करत थ | बह कर्ण १२४ 
रामके शिष्य, सब शंख्रॉर्के जनाननवान 
सब लोकोर्मे विख्यात और सत्र याद 
अमि श्र था। यद्दी सदा शतराष्रीं 
पृत्रोकी रक्षा करते थे आर उनका मत 
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£ याणान्धक्तारभ मवत्तद्युद्धं घोरदटदोन | २३ ॥ ९ 
£ हादह्ाकारा सदचानासातक्तावकाना विशामपते | ए 
वध्यमाने तदा सन्य धमेपुच्रेण सारिप ॥२४॥ 0 
£ स्ायकषैर्चिचि वेस्तीक्ष्णेः कड्ूपच्रैः जिलारितेः। 
£ भदयरनेकचिषिषेः जक्त्यषटिुसखलूरपि | २५. | £ 
/ पत्र यत्र स घसात्मा दर्श दर्टि व्यसजपत्‌ | ध 
¢ तच तच्च व्यद्रीयन्त ताचक्ा सरत ॥ २६ ॥ ५ 
कर्णोऽपि शररासंक्रुद्धो धमराज युधिष्ठिरम्‌ | 
नाराचरधचन्द्रेश्च चत्सदन्तश्च सयुग ॥ २७ ॥ ९ 
£ अमर्षी क्रोधनश्वेव रोपप्रस्फुरितान 4 
£ सायकेरप्रभेयात्मा युधिष्टिरममिद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ ६ 
ट युधििरश्चापि स तं स्वणपुद्धुः दितेः दारः । ध 
प्रहसचिव त कणेः कङ्पयचैः दिलाशितेः ॥ २९५ 
९ उरस्यविध्यद्राजानं सिभिसेद्धेश्च पाण्डवम्‌ | 
¢ स पीडितो शशं तेन धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ ३०॥ 2 
£ उपदिदय रथोपस्थे सृत्त याहीत्यचोदयत्‌ ध 
0 अक्रोशन्त तततः सच धातर्रा; सराजकाः ॥ ३१॥ ध 
¢ वीरको मार डाला ॥ (>०-२३) युख क्रोधसे कांपने लगा ओर अनेक 8 
{ हे एृथ्वीनाथ | उस सप्रय तुम्दारी बाण चलाते हुए युधिष्ठरक्ी ओर £ 
ध सेनतिं हाहाकार हेति गा । हे सरत दौडे ॥ (२७-२८) ४ 
4 कुलसिंह { युधिष्ठिने चाण, शक्ति, युधिष्ठिरम मी हंसकर सिरी पर धिसे 
¢ तोमर, मुश्षल ओर अनेके प्रकारके सोनेके पहुयुक्त अनेक बाण कणंप्र 
£ भालंसि तुम्हारी सेनाफे सहस्रों वीरांको चलाये । कर्णने भी उनपर अनेक बाण । 
# मार डाला ॥ धर्मात्मा युधिष्ठिर जिघर चलाये। अनन्तर कणने क्रोध करके ध्म- £ 
£ को देखते थे, उधर ही तुम्हारी सेनाका राज युधिष्ठिरके हृदयमें तौन भछ बाण ४ 
0 नाश होजाता था ॥ ( २४-२६ ) मारे, उनसे राजा अयन्त व्याल दोगये 
तब कणने क्रोध करके युधिष्ठिरकी आर रथर्म बंठकर सारथीकों चलनेकी 
/ ओर अनेक अद्भचन्द्र आर चत्सदन्त आज्ञा दी । (२९-३१) # 
{ बाण चये ॥ महापराक्रमी कणेका तब तुम्हारी सब सेना प्रसन्न होकर | 
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महाभारत । 
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तच तच्र युधां रेष्ठ परिभूय न संरायः ॥ १३॥ 
भीमसेनप्र भावात यल्लीवासि घनज्ञय । 
वह्ूनाच किमुक्तेन नाहं तत्सोहुसुत्सहे ॥ १४॥ 


अयोदराहं वषाण यम्माद्धीतो घनञ्ञय । 

न स्म निद्रां ल्मे रा्ौ न चाहनि सुखं कचित्‌ ॥१५॥ 
तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदह्ये धनज्ञय । 

आत्मनो मरणे यातो बा्रीणसं हव द्विपः ॥ १६॥ 
तस्यायप्रगसत्कारुखिन्तयानस्य मे चिरम्‌ । 

कथं कणां मया ₹राक्यो युद्धे क्षपयितुं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
जाग्रत्स्वपंथ कौन्तेय कणमेव सदः दयम्‌ । 
पडयामि तन्न तच्चैव कणेभूतमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
यच यच्र हि गच्छामि कणोद्खीतो धनञ्जय । 

तच तच्र दहि पदयामि कणेमवाग्रतः सितम्‌ ॥ १९॥ 
सोऽदं तेनेव वीरेण समरेष्वपलायिना | 

सहयः सरथः पाथं जित्वा जीवर्विस्जितः ॥ २० ॥ 
को नु में जीवितेनाथा राज्येनाथों भवेत्पुनः । 





समेव विक्षतस्याद्य कर्णेनादवरोभिना ॥ २१॥ 
कहे ॥ (१०-१३) कुन्ती पुत्र /|म सदा सोता जागता 


हे अजुन | मे जो जीता बचा हूं, सो 
केवल मीमसनदी के वटका प्रमाव 
दे। अधिकूक्या कै, दम किमी प्रकारे 
उसके सद्गभ युद्धन कर सके।॥ है अजुन! 
इसके भयसे बनें रह कर तेरह वपं 
तक रात दिन सुखसे नहीं सोये। है 
अजुन ! जैसे चमडेमें बंधकर पत्नी 
व्याइल होता है। ऐसे ही कऋणके देषसे 
हम सदा व्यादुल रहते थे ॥ मे बहत 
दिनसे यही सोचा करता था, क्रि किस 
प्रकारमे युद्धमें वणत्ा मारुगा ? है 


५४ न्न 


कर्णहीकों देखता था, मुझे यह जान 
पडता था, क सब जगत्‌ कणस्प 
हागथ। ॥ (१४-१८) 

हे अयन! मं कर्णके मयते जं 
जहां जाता था, वही उत्ते खदा दृवता 
था । उम ही वीरने मुझे रथ, घोड़े और 
साग्धीके समेत जीत लिया और मसनेक। 
अवश्थाकी पहुचा दिया ॥ उस समय 
मेने विचारा कवि, जय कणने मेरे शर्रो 
ग्मे इतने बाण मारे तो अब ञ। क 
आर राज्य लेकर क्‍या करूंगा ? जो 
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£ यसयोसघ्यगं चीरं जनेयान्तं दिचतसम्‌ ॥ ५. ॥ ¢ 

¢ सभासाच तु राजानं दु्घाधनहितेप्सथा । † 

१ सूतपुद्म्निभिस्तील्णचिन्याध परसपुसिः ॥६॥ £ 
तयेव राजा रायेय प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे । £ 
श्रैखिधिशख यन्तारं चतुर्भिश्तेरो इयान्‌ ॥७॥ ॥ 
चकररक्चौ तु पार्थस्थ साद्रीपुत्नी परन्तपी। 
तादवप्यधावरतां कण राजातन मा वधीरिलि ॥ ८ ¢ 
तो पृथवरारवषाभ्यां राप्रेयमभ्यवषेताम्‌ । 
नकुलः खहदेवश्च परस यत्नमास्थितो ॥ ९ ॥ 


तरव तो प्रयदिध्यत्सूतपुच्ः प्रतापवान्‌ | 

भट्टाभ्यां दित्तधाराभ्यां सदात्सानावरिन्दमो। १०॥ 
दन्तवणास्तु राधेयो निजघान मनोजवान्‌ । 

युधिष्ठिरस्य सग्रासे काक्वारन्दयोत्तमान्‌ ॥ ११॥ 

ततोऽपरेण सद्येन शिरखयाणम पातयत्‌ । 

कोन्तेयस्य घरहेष्वासः प्रहसन्निव सूतजः ॥ १२॥ 

तथैव नङ्कखस्यापि दयान्दत्वा प्रतापवान्‌ । 
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इषां धनुख चिच्छेद साद्रीपुचस्य घीमतः ॥ १३॥ 
तो इताश्वों हतरथी पाण्डवो श्रशाविक्षतों | 
आातरावारुरूूददतु। सहदेवरथ्थ ततदा ॥ १४ ॥ 
करके कणके हृदयमें तीन बाण मार देवके शरीरमें एक एक तेज मह बाण 
ओर फिर एक बाण सारथी ओर चार पारा ॥ तथ कणेने दानिके समान सफेद 
बाण चारों घोडोंकों मारे | (५-७) वण और काले पूछवाले राजा युधिष्टिर 
राजा युधिष्ठटिरके रथके पहियोंकरी के रथंके घोडोंकों मार डाला और 
रक्षा करनेवाले नरु अर सहदेव मी हं सकर एक भय वाणसे महाधटुषधारी 
£ कणे हाथसे राजा युधिप्ठिरकी रक्षाके युधिष्ठिरके टोपको काट दिया ॥ (८-१२) 
0 लिये कणकी ओर दोंडे, उन दोनोंने इसी प्रकार बुद्धिमान मारद्रीपुत्र 
£ बहुत यत्र करके पथक एथऋ कणकी नकुलके घोडोंको मी मारकर रथ और 
६ ओर बाणोँकी चपां की | महाघनुपधारी धुपको काट दिया ओर युघिष्ठिरके 
6 कणेने मी श्नाश्चन नङ्रु ओर सह. सा रथकी काट दिया, तथ ये दोनों 
छत 
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( तच्च तत्न युधां म्रेष्ठ पारिभ्रूयन सरायः ॥ १३॥ 

0 भीमसेनप्र भावात यज्ीवासि धनञ्जय । 

बहुनात्र किसुक्तेन नाह तत्सोहुमुत्सहे |} १४ ॥ 

६ चयोदशाहं वषाणि यम्माद्वीतो धनञ्जय । _ 

¢ न सम निद्रा लगे राजा न चाहाने सुख कांचेत्‌ ॥१५॥ 

५ तस्य द्वंषेण संयुक्त। परिदर्य धनज़्थ । 

¢ आत्मनो मरणे यातो वाध्रीणस इव द्विपः ॥ १६॥ 

6 तस्यायमगमत्कारुखिन्तयानस्य मे चिरम्‌ । 

८ कथ कणां मया चक्यो युद्धे ्चपधितु भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

¢ जायत्स्वपंश्च कोन्तेय कणेमेव खदा दयम्‌ । 

6 पठयामि तन्न तच्चैव कणेभूतमिदं जगत्‌ ॥ १८॥ 

१ यच यच हि गच्छामि कणोद्धीत्तो घनञ्जय 

8 तच्च तच्च दहि पदयामि कणेसवाय्रतः सितम्‌ ॥ १९॥ 
सोऽहं तेनैव वीरेण समरेष्वपलायिना । 

£ सहयः सरथः पाथं जित्वा जीवन्वि सनितः ॥ २० ॥ 

8 कोलुमे जीवितनाथो राञ्येनार्थो भवेत्पुनः । 

ममेव विक्षतस्यादय क्णेनाहवरोभिना ॥ २१॥ 

£ कटे ॥ ( १०-१३) कुन्ती पुत्र भ सदासोता . ' 
१ हे अञ्न । मे जो जीता बचा हूं, सो कणेहीको देखता था, मुझे यह 
£ केवल भीमसेन ही के बलका प्रभाव पडता था, फि सय जगत्‌ १". 
£ दै। अधिक क्या कहें, हम किसी प्रकारपे होंगया | (१४-१८) 

“ उसके सन्न्‌ स्ट ने कर सके॥ है अजुन! हे अज्ञेन ! मे णके मयते य 
£ इसी भयमे वने रह कर तेरह चप जहां जाता था, वहीं उसे खढा , 
£ तक रात दिन सुखसे नहीं सोये। हे था। उस ही वीरन पे रथ, घोडे ५ 
2 अजुन ! जमे चमडेमें बंधकर पक्षी साग्थीके समेत जीत लिया और थ 
ऋ व्याइल होता है। ऐमे ही कर्णके हेपसे अवश्थाकों पहुंचा दिया ॥ उस « 
: दम सदा च्याइल रहते थे ॥ मे बहुत मेने बिचारा कि, जब कणने मेरे 
2 दिनम यहाँ साचा करता था, कि क्रिस. रमें इतने बाण मारे तो अब जी ' 
£ प्रकारम सुद्धम कणका मारूुगा है ` ओर ग़ज्य लेकर क्‍या करूंगा / 


का कि कतिः कील 


2333 <<< <<< €< <€ र< << <€ ८८९ < € ८2२२2833 > 6333 83393333393 9932 933 


५ 


श्रष्याय ६३] 


223 3333 


ग) 


9 2 99999 कि 999 2999 299 0392999 029 2999 99929999 99 9999 क 9999 59 


भि 


८ पर्णपर5। 


०८<€€€€€€€€€€<<€€€€€€ << € <<< <<< < & >> 6 9 > 9 ~> >> 92259859 69 दन > ० = ५9 
श 
क क क, # ~^ ५ 
श्रुयते चापघोपोऽयं प्राघ्रषीचाम्बुदस्य द्‌ 
ॐ, #~ ज क, जे ¢ व डा नि भ्व न 
असी निम्नन्नयोद्ारानजु न! शरघृणटिमि। 


| २२॥ 


४ क, क £ ष क 
स्वी ग्रसति नः सेनां कणं पद्यनसादव। 


नी जै 
पष्टरक् च करस्य युघामनयृत्तमाजसा 


॥ २४ ॥ 


उत्तरं चास्य वं जरश्चक्र रश्नति सात्यकेः | 


धष्टलयस्चस्नथा चास्य चक्र रक्रति दक्षिणम्‌ 


॥ २५. ॥ 


9 ~ ् ¢ 5 छ 

भीमसेनश्थ व राज्ञा घातेराष्ट्रण युध्यते । 
यथा न हन्यात्तं सीस' सबपों नोध5्यय पठयताम॥२६॥ 
तथा राधेय क्रियतां राजा सुच्येत नो सथा । 


पठसन मीमसेनन म्रस्तमादवश्ाभिनम्‌ 


॥ २७ ॥| 


पदि त्वासखान्य मुच्येत विस्मम। सुमहान्भवत । 
परित्राईनसभ्मेत्य संशय परस गतम्‌ । 


(क 


किच्च माद्रीसुतं दत्वा राजान च युधरििरम्‌ ॥ २८ ॥ 


ठति शल्मबच; श्षुत्वा राधय। ए्थिवीपते | 


दषा दुर्याध्रनं चव भमीमग्रस्त मदाट्वे 


| २५. ॥ 


राजगद्धी भरा चव चदास्यचाक्यप्रनोदितः। 


यह धोर शब्द कृष्ण और अजुनके 
शहका सुनाह दवा है । देखे यह वर्षा 
कालके मघके समान अजुनके धन्नपका 
शब्द चला आता हैँ | यह अपन बाणों 
की वपामि तुम्हारी सेनाके मदार्थोका 
नाश्च कर रहेद। हे करणं {ये दसा 
अजुन अज इमारी सब मनाक्रा नात्र 
किये दते हूँ । उनकी प्रष्टरक्षा उत्तमौजा 
ओर युधामन्यु कर रद द है | उनके बाएं 
पहियकी सात्यकि और ददनकी नाक्षात 
घपृष्टयम्न रक्षा करत है ॥ (२२-२०) 

आर ये देखो सीमसेन साक्षात राजा 
दुर्योधनसे युद्ध कर रह हूँ । एमा न हं। 
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कि हमार सबके देखते दखते ये उनको 
मारडालें॥ ये देखो भीमसेनन दुर्याधरनका 
व्याकुल कर दिया | तुम सा उपाय 
करा, कि ये भीमभेनके दथस बचे, यदि 
तुम्हारी कपास आज दुर्योधन बच जावंगे 
ता तुम्हारी बहुत कीर्चि द्वोगी। हसलिय 
तुम दर्योधनका आपत्तिसे बचाओ | 
नकूल, महदेव ओर युथिष्टिरकी मार 
कर क्या कराग ? ( १६-२८ ) 

है प्रथ्यीनाथ | शब्यक एसे वचन 
सुन ओर दुर्साधनकों भीमसनके बाणोस 
व्याकुछ देख नक्ुठ, सदृदव और यूचि- 
प्टिकी छोड कण दुर्योधनकी रक्षाके 
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दित्सुः कणेः सभरे इस्तिपञवं स हीदानीं कङ्कपन्चैः सुतीक्ष्णैः ॥६०॥ 
त्वा रणे निहतः सूतपुचः कचिच्छेते भ्रूमितल दुरात्मा | 

प्रिय समे परमो वै तोऽयं स्वया रणे सूतपुत्रं निदलयय ॥ ३१॥ 
यः स्वतः परयपतक्ष्चदर्थ सदाचितों गारषितः सूतपुत्र) । 

स शरसानी समरे समेत्य कावित्तया निहतः संयुगेइसो ॥१९॥ 
रोकमं वरं हस्तिगजाश्वयुक्त रथ॑ प्रदित्खय! परेभ्यस्त्वदर्थे । 

सदा रणे स्प्धते य। स पापः कब्ित्त्तया निहतस्तात युद्धे ॥ ३३ ॥ 
योऽसौ सदा श॒ुर सदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ । 
प्रियोष्त्यथ तस्य सखयोध्रनस्य कच्चित्स पापों निहतस्त्वयाद्य ॥ ३४॥ 
कचित्समागम्य धनु!प्रयक्तेस्त्वत्पेषितिलाहिता डर विंहड्ी। । 

रोते स पापः खचिभिन्नगाचः कचिद्धग्नौ धातराष्टस्य चाह ॥ ३५ ॥ 


के भ. 


कर ० 9 $ ९ 0 ^ 
याऽस सटा चत राजमध्य दयाधन हपयन्दपप्णः) 
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में छिपा हुआ देख तुम्हारी सेनाके मह[- 
£, ऋ ऊ ऋ, 8 
रथ आश्य करके देखने लगे ॥(१-४) 
¢ =, 9 १९ 
तव असनन हकर एक !दव्य अस 


करके कृष्णके दहने दाथपं तीन बाण 
मारे ॥ (५-८) 
७ ५ ०५, 
तब अज्जुनने अपन वाणो महातमा 
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६ संजय उवाच-- द्राणिस्तु रथन्नन महता परिवारितः | १ 
0 अपत्तत्सदस्ता राजन्यत्र पार्था व्यवस्थितः ॥१॥ £ 
१ तसापतच्त संदट्खा चरः तो रिसखहायवान्‌ । । 
£ दधार सहसा पार्थो वेलेव सक्रालयम्‌ ॥ २॥ { 
॥ ततः कुद्धो सहाराज द्रोणदुच्र; प्रतापवान्‌ । ९ 
^ अचेन वासुदेव च च्छादयामास सायकः ॥२३॥ 0 
¢ अवच्छन्नो तत्ता क्ष्ण दष्टा तत्र महारथो | ९ 
१ विस्मय परम गत्वा प्रक्षन्त छ्रवस्तद्ा ॥ ८ ॥ ॥ 
¢ अजेनस्तु ततो दिव्यमख्ं चक्रे हसन्निव । ( 
£ तदखं वारयामास ब्राह्मणो युधि लारत ॒  ॥५॥ १ 
यद्याद्धि व्याक्षिपद्युद्धे पाण्डवोऽचं जिघांसया । 0 
ध तत्तदस्त्रं मटेष्वासो द्रोणपच्नो व्यदरा्तयत्‌ ॥६॥ 
^ अखरयुद्धे ततो राजन्वतसाने सहाभये | १ 
£ अपरडयाम रणे द्रौणि व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥७॥ / 
£ ख दिशः परदिशा च्छादयित्वा दयाजिद्यगेः | ध 
९ वासुदेदं चिसिवाभरविध्यद्‌क्षिणे सुजे ॥ ८ ॥ 

£ ततोऽञ्नो दयान्दत्वा सवास्तस्य महात्मनः । £ 
कर्णपर्व चासठ अध्याय | | चलाया, परन्तु ब्राह्मण अव्वत्थामान 
। सज्ञय बोले, हे राजच्‌ । अ्वत्थाम। उसे काट दिया ॥ अजुन अश्वत्थामाके 8 

# भी रथ आर सेनाके सहित अजुनसे युद्ध मारनेको जो ज अस्र चरते थे, उसी १ 

१ कृरनेको दा, जपे ममद्रकं वेगको पचत का मदहाधनुषधारी अश्वत्थामा कार £ 

^ रोकते है। तेसे ही कृष्ण साहित अजुनने देता था | जब इस प्रकार यह भयङ्कर 

6 अच्चृत्थामाकों रोका ॥ है महाराज ! यच युद्ध होने लग।, तब हमने अर्व- ; 

/ तब महाप्रतापी अच्वत्थामाने क्रेथ | त्थामाको मरुद्द फेलाये कालके समान ॥ 

¢ करके कृष्ण ओर अनी ओर अनेक | देखा ॥ उन्होंने अपने तेज चलनेवाले ( 

¢ वाण चाये । कृष्ण ओर अजनकषोवाणों | वाणोंसे दिशा और आकाशको पूरित 

८ 
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परे स्तिषन्ञवं ख टीदानीं कङ्पचैः सुतीक्ष्णैः ॥३०॥ 


त्वा रणे निहतः स्ूतपुचः कचिच्छते भूपितल दुरात्मा । 
प्रियच्च मे परमो वं क्रुतोऽय त्वया रणे सूतपुच्न निददय ॥२३१॥ 
यः सवतः पयंपतत्वद श खदाचतो गाचतः सूतपुचः | 


स जूरमानी समरे स्मेल काचित्वया निहतः संयुगेऽसौ 


| २१५ ॥ 


रोक्मं वरं दस्तिगजान्वयुक्त रथं प्रदित्छुयंः परेभ्यस्त्वदं । 
सदा रणे स्पधेते यः स पापः कचित्त्वया निरट्‌तस्तात्त युद्धे ॥ ३३ ॥ 
योऽसौ सदा ज्ञुर मदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ । 


प्रियोऽत्यथं तस्य सयोध्रनरय कचित्स पापो निहत्तस्त्वयाद्य 


|} ञ्य) 


कान्चित्सख समागम्य भयुःप्रयुक्तस्त्वत्प्रपितखादिताङ्गावदटङ्ः। 

रोते स पापः खुविभिन्नगाच्नः कचिद्धग्नौ धात्तराष्टस्य वाहू ॥ ३५. ॥ 
© 

योऽसौ सदा शछाघते राजमध्ये दर्याधन हपेयन्दपप्रणः। 


अह दन्ता प्ाट्युनस्यात्त मादात्कछचटहूचस्तस्यन व तथा तत्‌ ॥२३॥ 


9 ॐ ~ _ भ क~ ¢ म~ 
नाह पादों घावणिष्पे कदाचिद्यावत्स्थितः पाये हत्यल्पवुद्धे। 
हर रे क | (ऋ | (य्‌ ॐ | 
व्रत तस्वेतत्सवंदा राक्सनों काचिकत््वतगमा निहतः सोड्य कण; ॥ ३७ ॥ 


ओर युद्ध करनेके लिय तुम्हें देखता था 
आर तुम्हें दिखानेवालेकी द्ार्थीके समान 
छः बलोंका भी देनकों तयार था उसी 
कणको आज तुमने अपने तेज्ञ बाणोंसे 
मारे डाला । आज तुमने दृरान्पा प्रव- 
पुत्रकी मारकर एथ्वीमें सुला दिया. इससे 
हम बहुत प्रसन्न हुए ॥ (२९-३१) 

शा सदा ही धतराष्ट्रके पृत्रांस जी 


पिका पाकर तुमसे सुद्ध करनेक्ली वच्छा 
किया स्र्ना धा सान उमी अभिमानी 
रए मार टाना ॥ द प्यारे अजन | 
जे मंदा हाथी, घारे आर सानेक र॒दोंके 
मटित नपस युद हमने दन्य रमता 
९। ~प दाप दणक्षा तुश्मदम 


५.८ 


माराएजो महा अभिमानं मरकर „५, 
कॉरवॉकी सभामें गरजा करता 
आर दुर्योधनका प्यारा मित्र था ७, 
पापीको आज तुमने कमे मारा१८२२ ३४ 
आज वह पापी तुम्दारी धनुपसे ६ 
रुधिरमं माग पश्चियोंके समान शे॑' 
चटनेचादट वाणासे कटफर कसे पृथ 
गर गया ? आज दृयाषनक हाथ २ 
गये ॥ जो मृखे अभिमानी दुर्योधनः 
प्रसन्न करनेके लिय गजाओकि बीच 
मंदा कहा करता था ऊक्रि में -, सनक 
मारुंगा, आज उसने अपनी प्रातित्वाक 
सत्य कया नहा क्रियाया मूष म. 
का ऋरता था, कि जब तक <, 
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~>: ए 
# हु ^ 
। भूयो5ऊुर्तन सहाराज यस्य पच्िणा ॥ १७॥ ८ 
व्गेदेने भं पाथ ताडमामःख निदयम््‌ । ¢ 
सोऽतिविद्धो रणे तेन द्रौणपुद्धेण मारत  ॥ १८ ॥ १ 
गाण्डीचनन्वा प्रसमं शारवधरूदारधी। । 4 
संछाद्य समरे द्रौणि चिच्छेदास्य च कासुकम्‌ ॥ १९ ॥ £ 
ख च्छिश्नधन्वा परिघं वज्ररपद्रंसमं युधि । ध 
आदाय चिक्षप तदा द्रोणपुच्ः किरीटिने ॥ २० ॥ ९ 
तसापतन्त परिघं जाम्बूनदपरिष्कतम्‌ । 
चनच्छद खदसा राजन्प्रद्‌शखाचच पाण्डवः; । २१॥ 7 
ख पपात्त नदा चसौ निकृत्तः पाथेसायरकैः । ¢ 
विक्ीणे; पवेतो राजन्यथा चञ्रेण ताडितः ॥ २२॥ 6 
ततः ङद्धा महाराज द्रोणपुत्री महारथ।ः | १ ¦ 
एन्द्रग चाझछूवंगन वा भत्स समवयाकिरत ॥ २४ ॥ 


तस्पेन्द्रजालावतत समीक्ष्य पार्था राजन्गाण्डिचभाददे सः | 

ऐन्द्र जाल प्रत्पहरत्तरस्वी चराखमादाय सटेन्द्रखषम्‌ ॥ २४॥ 
विदाये तज्ञालसथेन्द्रसुत्त॑ पाथस्ततो द्रोणिरथ क्षणेन । 
प्रच्छादयामास ततो5्भ्युपेत्य द्रोणिस्तदा|पा्थण राभि नूत:॥ २५ ॥ 


कील लक शक नली पक लक तक सतत लकी ज 
ॐ 


¢ॐॐ>ॐ >>>: 


एक बाण अजनके हदयमे सारा उस 
वाणके लगनेसे अछैनको बहुत पीडा 
हुईं ॥ (१५-१८) 

अनन्तर उन्होंने क्रोध करके अब्च- 
त्थामाकी ओर सहसख्रों बाण चलाये ओर 
एक वाणसे उनका घनुप काट दिया; 
वह धन्रप अजुन के वाणसे कटकर 
पृथ्वीम भिर गया) धुप कयन 
पर द्रोणपृत्र अच्वत्थाप्ताने युद्ध में 
व्क समान स्परेवाला एक परिष 
रेकर असुनकी ओर चर्या ॥ पाण्डुपुत्र 
अजुनन उस सुषणं भूपित्त परिषको 


अपनी ओर आते देख हंसकरही उसे 


काट दिया ॥ कुन्तापुत्र अजुनके बाणोंसे 
कट जानेसे वह अश्चस्थामाका परिष 


पञ्रसे कटे हुए पेतके सपान पृथ्वीम 
गिर गया ॥ (१९-२२) 

है महाराज ! तब गजने वाले द्रोणपृत्र 
अच्वत्थामाने क्रोध करके अज्ुनकी ओर 
इन्द्राच चलाया, तच महातेजखी अन 
ने अरवस्थामाक इन्द्र जारको देख सहे- 
न्द्राख्रस उसे काट दिया ओर अपने षा्णों 
से अच्वत्थामाके रथकों छा दिया॥ अज्ुन 
के वाणासे पीडित दोर अदवत्थामा 
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॥ ९० ॥ 


स विक्षरन्रधिरं सवगाच्रे रथानीकं सतसुनोविवेरा । 
मयामिसूतान्सनिकानां प्रवबहानसो प्रपद्यन्स्धिरप्रदिग्धान ॥ ११॥ 
ततोऽभि भूतं युधि वीक्ष्य सैन्य वित्वस्तयोष हुतवाजिनागम्‌ । 
पश्चागता रधमरुख्य।! समत्य कणंस्त्वरन्सासुपायात्यमाथा ॥ १९२१॥ 
तान्सदयित्वादमपास्य कणं दष्ट नवन्त त्वरेयाभियातः। 
सर्च पश्चाला द्यद्धिजन्ने स्म कण दष्टा गाचः केसरिणि यैव ॥ १३॥ 
सृत्योरास्यं च्यात्तमिकाभिपय्य प्रभद्रकाः कणमासाय राजन | 
रथास्तु तान्स्त्ानान्निमस्नांस्तदा कणेः प्राहिणोनसरत्युसद्म ॥ १४॥ 
न चाप्यभूल्छ्रान्तमनाः स राजन्यावन्नास्मान्र्टवान्सूतपचः। 


श्चत्वातु त्वां तेन ष्टं समेततसश्वत्थास्चा पूचे्तर क्षतं च 


॥ ९५ ॥ 


थे कालसपयानस्य राजन्करात्कणात्तेऽद भाचिन्यकमेन्‌ । 
मया कणस्यान््रापिदः परस्ताद्यद्धे र्ट पाण्डव चिच्ररूपस्‌ ॥ १३ ॥ 
न छन्ययोद्धा विव्यने सृज्जयानां महारथं योऽय सटेत कणम्‌ | 
चौनेयो मे सात्यकिश्वक्रक्षों ध्रष्टचम्नश्चापि तथेव राजन ॥ १७ ॥ 


ताया जि जि मानेनानेन स गायो >>». > पाना 


तीस वाण अश्चत्वामाऊँ शरीरमें मारे, 
उन वाणोंके ठगनेंसे अच्वत्थामाका 
शारीर भेडियेके तुल्य हा गया॥ तप 
उसके शरीरसे रुघधिर बहने लगा, अन- 
न्तर भेरे बाणोंसे अपनी सेनाझी व्याक्ुछ 
तधा सद रीरा बत्रम्त और द्वाथी 
घोटोक्ा भागते देख पचास मुख्य 
दीरोंडे सहित हमसे युद्ध ऋरनेको च्य 
जाये, परनत मे उस सदर सनाका मार- 


स्र उदि कु द्द पदर, दसन 


भि मा-मि-क्तिन्‌ नक 





बचता ऐसे है। कर्ण के आगे जाकर सात 
सी प्रमद्रक बंशी क्षत्री मारे गये॥ है 
गजन्‌ ! इतना युद्ध करने पर भी उसने 
जबतक प्ले नहीं दसा तवतक घयडाया 

नहीं। है अचिन्त्य कम करनेवाले 
महागज! भन यह जाना कि पहले 
अद्वन्धाप्ाऊे अद्मि धत विश्वन हुए 
आपको दुष्ट काने बहुत दी द।ख दिया 
हू ॥ इससे ऋर कण के आगेगे आपको 
उम सम्य भागना ही उचित धा, चया 
दि मन उसी दाखविद्या पहले गृद्ध 
ट्या पा 6 ०-२5) 
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पाण्डयस्तु महाराज धातराष्टी लदहाचसूः । 


पुनः पुनरथो कीरे; सयुगे जितका्िभिः 


॥ २४॥ 


परयता ते महाराज पुच्रा्णां स्वेचयाथिनाम्‌ | 


जङ्कनेः सौवटेयस्य कणस्य च विजान्पते 


|| ३० ॥| 


वार्यमाणा सहासेना पतरैस्तव जनेश्वर । 


न चालिष्ठत संग्रासे पीडयसाना सखभ्रन्ततः 


|| १५ ॥। 


तत्तो योपैसहाराज पलायड्ि!ः समन्ततः । 


अभचद्याकुरू भीत पुन्नाणां ले सहहलम 


॥ २७ ॥। 


तिष्ठतिष्ठेति च ततः सूतपुचस्य जल्पतः! 
नावतिष्ठत्ति सा सेना वध्यमाना महात्सामि। ॥ २८ ॥ 
जथोत्करषटं मदाराज पाण्डवनजि तकाशिभिः | 


घातराष्ट्रव्ल दृष्ठा बिद्रुतं वे समन्‍्ततः 


| २९ + 


ततो दुर्योधनः कणंसन्रवीत्प्रणयादिष । 


परय कणे महासेना पश्चालेर्दिता श्राम्‌ 


॥ ० ॥ 


त्वाये तिति सखन्चाखात्पलायनपरायणा। 


एतज्ज्ञात्वा महावाहो कुर प्राप्मरिन्दस 


४१ ॥ 


सहस्त्राणि च योधानां त्वासेव पुरुषोत्तम । 


वाण चलाती हुईं पीछे दोडी, पाण्डवोनि 
भी तुम्हारी सेनाका वार वार नाश 
किया । (३३--३४) 

उस समय विचित्र युद्ध करनेवाले 
तुम्हारे पुत्र, शकुनि और कण देखते ही 
रह गये। पाण्डवॉंकी सेनासे पीडित 
होकर तुम्हारी सेना तुम्हारे पुत्र रोकते 
थे तो भी किसी प्रकार खडी न हुई, 
वे सव योद्धा चारों ओर भागने लगे, 
उस समय तुम्हारे पृत्रोंकी वडी सेना 
डरके मारे व्याकुल होंगयी ॥ यद्यपि 
कणे सेनाको बहुत रोकते रह, परन्तु 


मो भि 


वह सेना महात्मा पाण्डवोंके द्वारा सारी 
जानेसे व्याकुल होकर खडीन रह 
सकी ॥| (३५-३८) 

तुम्हारी सेनाको भागते देख पाण्ड- 
वाकी विजयी सेना गजेने ठगी ।॥! तष 
र्योधनने कणत विनय सहित कहा, 
हे कणे | यह देखो हमारी सेना पाश्चा- 
लोके मयसे भागी जाती है। हे शत्रु ना- 
न | तुम्हारे आगे भी हमारी सेन।की 
यह दुद्शा हो रही है यह मद्दाशोककी 
वात हैं, अब जो कुछ करने योग्य हों 
सो कहो ॥ दै कौर! हे पुरुषोत्तम) 


न) 
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विप्रहुना तात चसृस्त्वदीया तिरस्कूता चाद्य यथा न साधु । 


भीतो भीम लयञ्य चायास्तथ। त्वं यन्नाक्कः कणमधो निहन्तुम ॥ २॥ 


सेदस्त्वया पाथेक्रतः पृथाया गसं समाविदय यथान साघु । 
तयक्त्वा रणे यदटपायाः स भीम यन्नाराकः सूतपुत्र निहन्तुम्‌ ॥३॥ 
यत्तद्राच्यं दैतवने त्वयोक्तं कणं हन्तास्म्येकरथेन सदयम्‌ ¦ 

लयक्त्वा तं वै कथमवयापयात्तः कणांद्धीतो नीमसेन विहाथ॥ ४ ॥ 
हदं यदि द्वैतवनेऽप्यचक्षः; कणे योद्ध न प्रश्रक्ष्ये रुपेति । 


चय ततः प्राप्रकारुं च सर्च कूद्यायुपेष्याम तथेव पाथं 


| ५, | 


मपि प्रतिश्चुलय वधंद्दित्तस्यन वं करत तच तथेव वीर । 

आनीय नः खाद्चमध्य स कस्मात्सस्ुरिक्षप्य स्थाण्डिले प्रत्यपिष्ठा।॥ दे ॥ 
ी ¢ क क # क 

अप्यादिष्म वयमञ्चुन त्वपि यियासवो बहुकल्याणापिष्टम । 


तन्नः सवं विफलं राजपुत्र फलार्थिनां विफल इवातिपुष्षः 


| ७ ॥ 


प्रच्छादित बडिशमसिवामिपण संछादित गरलामिवादानेन | 


क्रोध करके अजुनस ऐसे बोले ॥ दे 
प्यारे अज्ुन ! तुम्दारी सेना विरस्कृत 
होकर भागी जाती ह, यह अच्छा 
नहीं । जब तुम कणकों नहीं मार सके, 
तव॒ भीमसेनो एका छोड णके 
डरसे हमारे पास भाग आये हो | तुम 
भीमसनका अकेला छोड युद्धसे से भाग्‌ 
आये, दसत्त तमने इन्वाङ़्े गमे इथा 
ही जन्म लिया। हमें निथ्य है, कि सब 
तुभ स्पक्तो नहीं मार सके तमी तुम 
भागे ॥ (६१--३) 

तुमने जो देतववनम प्रतिन्ना की थी 
हि हप एके ट इणओं मरग्गे, सो 
ड्ग्य उम दचनङेा मिथ्याक्रर भीममे 
ग्द एङ ड सरङे टग्य क्यों 


भ 


क च न्न # है 
2०->-भह ज हिः चिकन 
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० के है, ) 
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| 


मे वनम कते कि, हे महाराज | हम 


कणे युद्ध नहीं कर सकेंगे, तो हम 
समयानुसार कुछ आर ही प्रबन्ध कर 
लेते ॥ हे अजन ! तुमने मरे सामने 
कणके वधकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु 
प्रतिन्चाकें अनुसार कोह भी कार्य न 
करके अब तुम रणभूमिपर आये हुए 
मे लछागांको भूमिपर पदक कर विश्ीण 
करन का काये ऋर रह ही (४-५) 
है वीर ! मकरा निश्चय था, कि 
तमने कणवों मारा परन्तु वसा नहीं 
आ। ईद गाजपुत्र | हमने अपने क व्या 
नके कि पदादा तमको धिता दह 
श्री. एगन्त तुमने सान दमो उम 
परिश्रमक्का नट्ट कर दिया। जम मारी 
वृका पाटना = आग उस बहन कूल 
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रपेश्वापि नरव्याघ सरैश्चैव ससन्तत्तः ॥ ५१ ॥ /) 
4 प्राक्तस्पत सही राजजिहतैस्ते। समन्‍्तत। । ! 
+ द्धं सर्यमसव्त्पाण्डवानां सदरम ॥५२॥ ी 
कणेस्त्वेको युधां श्रेष्ठो विधूम इव पावकः । ^ 
¢ दहज्शन्रुश्नरव्याप्र साराभे सख परन्तपः || ५६ |) 6 
8 ते चध्यसानाः कर्णेन पञ्चालाश्रेष्धिसिः खह्‌ | { 

# 


॥ तच तच व्यश्चुद्यन्त वनदादे ण्णाद्विपा;ः ॥५४॥ 
६ चुक्खुश्च नरव्याघ्र यथा द्याघ्रा तरोत्तसाः | 

(६ तेषां तु कोशतासासीद्भीतानां रणगसूद्धानि ॥ ५७ ॥ 
¢ धरावत्तां च तलो राजस्त्रस्ताना च खमन्ततः । 

५ आतंनादो महांस्तन्न खतानासिव सम्छने ॥ ५६॥ 
7 वध्यमानास्तु तान्द्ष्ठा खूतपुत्रेण सारेप । 

¢ विच्रेसखुः सच भृतानि तियस्योनिगतान्यपि ॥ ५७ ॥ 
{ ते चध्यमानाः खरे सूतपुचेण खज्ञयाः। 

¢ अ्छैनं वासुदेवं च क्ोान्ति च सुद्टसुद्ः ॥ ५८ ॥ 
९ प्रतराजपुरे यद्रस्पेत्तराजं विचत्तसः ¦ 

¢ घयुत्वा तु निनद तेषां वध्यतां कर्णसायकैः ॥ ५९ ॥ 
† अधान्नवीद्वासुदेव ऊुन्तीपुच्ो धनञ्जयः। 

¢ 

£ 
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दे पुरुपसिंह ! अनेक हाथी, घोडे जगत्‌ हाहाकार करता है, ऐसे ही वह 

रथ ओर मनुष्य कट कटकर गिर गये, पाण्डवोकी सेना उरकर हाहाकार करने ¢? 
उनके गिरनसे पृथ्वी काँपने लगी ओर लगी । इस प्रकार कणके हाथसे पाण्ड- ८ 
सव सेना व्याकर हागयी । एकले शच्च की पनाका नाश् होते देख सप प्च । 
शन फणे घुगारहित अश्रिके समान पक्षी भी डरने लगे ॥ (५५-५७) ९ 

£ पाण्डर्वाकी सेनाको जलने र्ये । जपे कर्णे वाणोसे व्याक होकर सृञ्जय १ 
6 चन्म आस लगनेसे हाथी भागते हैँ, और पाथश्वाल बार बार कृष्ण ओर अयन 
रेषे शै कणके वाणोंसे व्याकुल होकर क पुकारने रगे ॥ जपे यमराज अपनी ? 
6 चद्‌ आर पा्चालसना भागी (4१.५९) पुरीम दुःखियाफा शब्द सुनते हैं, तेसे १ 
पे सब दाहकार करके दर्‌ उधर ही अजुनने कर्णके वाणांसे व्याकुल हुई १ 
भागने रगे । जसे प्रलय कारे सव अपनी सेनाका शब्द सुना ओर यह ४ 
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=> हि 
£ इसन्तारधक्ष शतश्वद्भसाध तपस्वना श्रृण्वतां वागुवाच | १ 
£ एवंविधं तच्च नायूत्तथा च देवापि नूनमच्छतं चन्ति  ॥ १५ ॥ 

¢ तथा परपाष्टषिसत्तमानां त्वा गरः प्रूजयतां सदा त्वाम्‌ 

7 न सनति पाम छुयाघनस्य नत्वा जानामस्याधिरथनयातस्‌ ॥ ९३ ॥ 

£ पव यदुक्त ।दे उयोधनेन न फाल्युनः प्रसुखे स्थास्यतीति । 

£ कणस्य युद्ध दहि महावरस्य माख्यात्तु तच्नावबुद्ध मयासीत्‌ ॥ १७ ॥ 

९ तेनाद्य तप्स्ये श्रखासप्रमेये यच्छ्ुवगं नरक प्रविष्टः | 

? तदेव वाच्योऽस्ि नलु त्वयाहं न योत्स्येऽहं सूतपुत्र कथञ्चित्‌ ॥ १८ ॥ 

£ ततो नादं खञ्ञयान्केकयांश्च समानयेय सद्दो रणाय । 

£ एवं गते किञ्च मया राच्यं कायं कतु विग्रहे सूतजस्य ॥ १९॥ 

६ नथेच राजश्च सुयोधनस्य ये वापि मां योद्धुकामाः समेताः । 


न्वे 
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नन 
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५४ 
¢ 
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धिगस्तु मज्नीचितमव् कृष्ण योऽह वां सतपुचस्य यातः॥ २० ॥ । 
सध्ये कुरूणां खुछदां च सध्ये ये चाप्यन्ये योद्धकामा; समेताः । 
यदि सम जीवेत्स मवेन्षिहन्ता महारधानां प्रवरों रथोत्तम।। † 
तचाभिमन्युस्तनयोऽवयय पाथंन चास्मि गन्ता समरे पराभवम्‌ ॥ २१॥ 
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के ऊपर ऋषियोंके आगे बनमें सुनी थी, पहले ही कह देते, कि हम कणसे युद्ध 
परन्तु बह सत्य न हुडे। इससे हमें नही करेंगे, तो हम आज इस दुःखक्रा 


निय होता हु कि देवता भी झंठ क्यों भोगते ॥ ( १६-१८ ) 
बोलते है ॥ (१३-१५) यदि में पदले यद् जानता तो अपने 
र भी ऋषियोंके मुखमे तुम्दारी 
शंसा सुनकर हमने सदा तुम्हारा स- 


मित्र ककय आर सृश्नयोंकों युद्धके लिये 
क्यों बुलाता ? अब कणंस यद्ध होने 


= ~ नन | अ क 2 8 


त्कार क्रिया गोर कभी दर्याच्नद्ध सय ¦ लगा । टम समयमे क्या करमसक्ता हूं ?॥ 
नहीं माना परन्तु हम नहीं ज्ञानत थे. हे क्षण ! मे घिकार है कि दुर्यो वनकी 
हि तुम स्पते उरकर भाग आओगे ।. ओर्स जा बीर आग्रे उनका ज्ीवका 
पहले जो दुर्योधनने कहा था, कि महा- सनवृत्रसे हार गया॥ जिम सप्य कणने 
इलवान क्एके याग अजुन नदी टदर मठ जीता था। तब सत्र कब और 
सके, सो मेने मृखवास उस बचनतक्ो परत मित्र तया अनेक योद्धा देखते 
नदा माना था, हसीये कु मे समपट्स थ | यदि आज़ गदार थी क जीवनयाहा। 
0. 7 कि मु प्रदा पराक्रम आभिमन्य जीता द्वाला 
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(4 
(9) 
(9 


८ कर्णपर्व | 


आप हक = स (~ 
गच्छन्नेव तु कौन्तेयो धमराजदिरक्षया । 


सेन्यमाङोकयामासं नापडयत्तच्च चायजम्‌ 


॥ ५१ || 


युद्ध क्ूत्वा तु कोन्तेघों द्रोणपुत्नेण भारत । 


द्;खदहं चञ्जिणा खदङ्कःये पराजिदय गुरोः सुतम्‌॥७०।| ३२४१] 


र (५ 


ति श्रीमहाभारते शतसाहस्य सहिताया वेयासिक्यों कर्णपर्वेणि धर्मराजशोधने 
पतुःपषितिमोऽध्यायः॥ ६४ ॥ 


सज्लय उवाच-- द्रौणिं पराजित्य ततो$ग्रधन्वा कृत्वा महहृष्करं श्रकम । 
आलोकयामास तततः खसन्य धनञ्जयः जघ्ुसिरप्रधृष्यः ॥१॥ 
अयुध्यमानान्परतनासुग्वस्थाज्ख्रूरः च्युरान्दषेयन्सन्यसाची । 
पूवप्रदरिमेथितान्धरलखन्द्ितान्मदात्मा स रथाननेकान्‌ ॥ २॥ 
अपव्यमानस्तु किरीदसाली युधिषिरं भ्रातरमाजमीढम्‌ । 
उवाच सीम तरसाभ्युपेत्य राज्ञः प्रवृत्ति त्विह कुत्न राजा ॥ ३ ॥ 


९ 


५ क € क ~ क 
मसेन उवाच अपयात इतो राजा धमेपुन्रो युधिष्ठिरः | 
कणवाणासित्तप्राङ्गो यदि जीदेत्कथश्चन 


॥ ४ ॥ 


अजुन उवाच-- तस्मसाह्धवाञ्शीघमितः प्रयातु राक्षः प्ष्ठन्यै कुरुसत्तमस्य । 
नृन स विद्धोऽनिष्डश्च परषत्केः कर्णेन राजा शिबिर गतोऽसौ ॥५॥ 


देखने चले, मागमे अजन सेनाको 
देखते चले गये, परन्तु युधिष्ठिरो 
कर्हा न पाया । इन्द्रे सपान पराक्रमी 
मह धनुपधारी ग़ुरुपुत्र अव्यत्थामाको 
जीतकर युधिष्ठटिके दशनको चके 
गय ॥ ( ६८-७० ) [१२१४६] 

कणप चासठ अध्याय समाप्त | 

कर्णपम पंसठ अध्याय | 

सञ्चयं पाले, हे राजन्‌ ! महाधनुप- 
धारी शश्रुओंके नाश करनेवाले अजुन 
अच्चत्थामाका जीतकर ओर कठिनतासे 
करने योग्य घोर कमे करके अपनी 
सेनाको देखने लगें॥ अनन्तर सेनाके 


युखमं खड युद्ध करते वीरोका उत्साह 
घढाकर पहले मरे वीरोंकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ओर जीते हुए रथोंमें बेठे हुए 
वीरोंकी अनेक प्रशंसा की,महाराज युधि- 
प्टिरको सेनामें न देखकर शीघ्रता सहित 
मभीमसेनके पास जा कर पूछा, महाराज 
कहां ? ओर केसे हैं १ ( १-३) 

भीमसेन बोले, कणके बाणोंसे 
व्याकर धमराज युधिष्ठिर यहांसे चले 
गये है । परन्तु जीते हैं, या नहीं सो 
हम नर्ही कह सक्ते ॥ (४) 

अजुन बोले, दे कुरुश्रेष्ठ ! आप शीघ्र 
युद्ध छोडकर मद्दाराजके पास चलिये, 
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महा मारते | 


द्रण्ा लाकर पाततलानप्यगाधघ पापजुष्टठ नरक पाण्डवय। 


मासऽपतिष्यः पश्चमेत्व सुकच्छन वा गभे आनविष्यः पृथायाः ॥र२९॥ 


यत्त श्रेयो राजपुच्राभविष्यन्न चत्सेश्रामादपयान दुरात्मन्‌ | 
धिग्गाण्डीव धिक्‌चते वाहुत्रीयमसङद्कयेयान्बाणगणांख घिक्ते । 


पक्त कलु केखरिणः सुतस्य करशाुदत्तं च रथ च धिक्तं ॥६०॥ [२२७०] 


हति श्रमद्टाभारते० सहिताया वयातिक्या कर्भपवणि युधिष्ठिरक्रोधवाक्येऽष्टषष्टेतमोऽध्याय ॥ ६८ ॥ 


सञ्जय उव!च- युधिष्ठिरे णचसुक्तः 


कोन्तेयः भ्वेतवादनः । 
आस जग्राद्‌ सक्रद्धो जिघांसु भरतषेभप्‌ 


॥ १ ॥ 


तस्य कोप समुद्वाक्ष्य चित्तज्ञ। केशवस्तदा । 


उवाच किमिदं पाथं गृदीतः खड्ग इत्युत 


॥ २ ॥ 


नहि पच्यामि योद्धव्य त्वया किञिद्धनञ्चय। 


ते ग्रस्ता धातरा हि भीमसेनेन धीमता 


| ४९ | 


अपयानोषसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य हत्यपि । 


स राजा मवता दृष्ठः कुशली च युधिप्ठिरः 


॥ 2 ॥ 


स दृष्टा पदादृलं शादृलसमविक्रमम्‌ | 


दपकाल च सम्प्राप्त किमिदं मोदटकारितम्‌ 


पुत्र, ख्नी आर गज्यमें भ्रष्ट सव लोक 
क्यों देखता ओर हम इस घोर पापमें 
क्यों पडते / भर दुगत्मा राजपूत्र तू 
दक कर भाग अया । यह 
अच्छा नही ह्गिया। इसन तर माण्ड 
धरुप, दाहुबल आर अमख्य वार्णोक्तो 
घिद्वार है । तेरी, दानर घ्वताका घिकार 

अप्मेक्त दिये हुए र्थक्की भी 
घिक्कार है. ! ( २७-३० ) [३३७०] 


ष्र्‌ 
त > =+ स्वद्ग ~ | 


५, 
ॐ ६ च 


60५ 


#, 


3 
= नत 
८ <+ {१ 
"~र न्ध्म ण 
पाणयरश्िस द ग्न् दष्दय | 
ठु स्{~न्‌ , कृन्नृदुन्र 
ॐ क्ष = क्म, क 

दन्‌ 


म्‌ ष, 
~ द'द्र्ड एम्‌ तदन 


५ ध सबक नग्न 
जे क हमै 
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पं मजी आम = भनौ जः भम 


। 


क्राध करके उनके मारनेके लिये सदग 
उठाया ॥ उनकी चष्ट देखकर आर 
मनका भात्र समझ्न कर श्रीकृष्ण बोले, 
है अजुन ! यह क्यार १ तुमने यहां 
खद्ग क्‍यों उठाया ? सब द्तगष्टके 
पृत्राका बृद्धिमान भीमसेन मार ही गहे 


है तब तुम यहां क्रियसे छडनेफो सद्र 


उठाव हा ; दम तम्दागा शत्रु यह काः 
नट दागता | (१- 

तुम युद्धत यह कहकर आये थ कि, 
टम मागन दशान काने जाते # | 
सो तुमने दृश्ाठ सद्वित महारानके दान 
किये ४ तुमने शादिछक समान फाग्रं 


हिन) 
य 


नन सणि 
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अजातं राजानं द्रष्टुसिच्छापि 
सञ्जय उचाच- दता हयान्सवदाणाःत्तसुस्य: 


वदाव ॥ १३॥ 
प्रचोदयन्मीमसुवाचर चेदस । 
0 0५ 


नैतचित्र तब कर्माद्य सीस यास्थाभ्यहं जहि पाथारिसट्डान्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो घयाों हृणाकशा खन्न राजा याधाहरः | 


~ ९५ # #~ = © 
छीघ्राच्छीघ्रतरं राजन्दाजिमिगेस्डोप ते: 


[। (७ |! 


प्रत्यनीके व्यवस्थाप्प सीससेनसरिन्दसम्‌ । 


सच्िदय चतं राजेन्द्र युद्धं परति वरक्रोढरप्‌ 


( २२ || 


ततस्तु गत्वा पुरुपप्रदीरौ राजाचसाखाय सयानमेकम्‌ । 


रथाद्धमो प्रत्यवस्च्य तस्नाद्रवन्दतुधंसराजस्य पदो 


| १७५ | 


त रष्रा पुरूषव्याघ क्षमेण पुरूदषभनर्‌ | 


खुद्धाभ्युपगतो करष्णवश्विनाविव वासवम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


तावस्यनन्द्राजापि विवस्वानभ्विनापिव। 


दते सहाखुरे जस्मे शक्रविष्णू यथा गुर्‌ः 


॥ १९ ॥ 


मन्यमानो इत कणं धराजो युधिषिरः | 


षगद्धदया वाचा प्रीतः पाह परन्तपः 
अथोपयातौ पथुरोदहिताक्चो राराचिताज्ञे रुधिरप्रदिग्धौ । 


सञ्ञय उवाच- 


॥ २० || 





आप महाराजके दशनकों चलिये। हे 
केशव । हम महाराज युधिष्ठिरके दशन 
करना चाहते हैं। इसलिये आप इस 
समुद्रके समान सेनाफी छोडकर मद्दाराज 
के पास चलिये ॥ (१०-१३) 

सञ्जय पारे, है राजन्‌ ! तथव सव 
यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णने पोडको दाका 
ओर चलते समय मौमसेनसे कहा कि, 
यह कमे आपके लिये कुछ भारी नहीं हैं, 
अब आप श्न्नुओंका नाश कीजिये हम 
जाते हैं ॥ (१४) 

तब श्रीकृष्णने महाराजको देखनेके 
लिये घोडोंको बहुत शीघ्र हांका और 


उस सच सेना ओर युद्धका भार भीमसेन 
केसिर पर छोड कर चले ॥ ( १५-१६ ) 
महाराजके पास जाकर दोनों चीरं 
रथसे उतर आर पलड्भपर एकले लेटे हुए 
धमंराजक चरणाका प्रणाप्त की ॥ ( १७) 
हन दोना वीरोंने राजा युधिष्ठिरकों 
कुशलतासे युक्त देखकर ऐसे प्रसन्न हुए 
जसे हन्द्रका देख अश्विनीकुमार । जैसे 
जम्भासुरक मरनेफे पथात्‌ वृहस्पतिने 
वेष्णु ओर इन्द्रका सत्कार किया था 
एसे हो युधिप्ठिरने कृष्ण आर अजुनका 
सत्कार किया ॥ शब्ुनाशन युधिष्ठिरने 
जाना कि कर्ण मर गये। तब ग्रप्तन्न 


6) 
¢ 
¢ 


य प 
॥ 
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मच 
2 


महाभारत । 


कि वा त्व मन्यसे पाप्रमस्मिन्काछ उपस्थितं । 


त्वमस्य जगतस्तात वेत्थं सचे गतागतम्‌ 


| १४ ॥ 


तत्तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वध्यते भवान्‌ ! 
पञ्ञय उवाच-- धिग्िगित्येव गोविन्दः पाधसुकत्वान्नवीतपुनः ॥१५॥ 
(= © क = 
कृष्ण उद्याच-- इदान पाध जानाम न चद्धाः सावतास्त्वया। 


कालेन पुरुषव्याप्र संरम्भ यद्भवानगात्‌ 


| ९६ ॥ 


नदि धमविभागनज्ञः कुयादेवं धनज्ञय । 


यथा त्वं पाण्डचायेह धमभीरुरपण्डितः 


| १७ ॥ 


अकायाणां क्रियाणां च संयोग यः करोति वै) 


कायाणासाक्रधयाणा च स्॒ पाथ पुरुषाधमः 


|| ९८ ॥ 


क थ क [ र 
अनुखत्य तु ये ध्ं कथयेयुरुपस्थिताः । 
समासविस्तरविदां न तेषां बेत्सि निश्चयम्‌ ॥ १९॥ 
अनिश्चयज्ञों हि नर; कायाकायविनिश्व ये । 


अवशों सुदछ्यते पाथ यथा त्व॑ सूद एच तु 


| २० ॥ 


नदि कायमकाय वा सुखं ज्नतुं कथञ्चन | 


श्ुलन ज्ञायते सवे तच त्व नावयुध्यस 


(नण जाणामो म्ना णमः 


| >) 


युधिष्ठिरका मारकर सत्य पाटन करगे, 
तथा शोक ओर दुःखोमे रहित होंगे, 
अथवा आप उताहये इस समय हमे क्या 
करना चाहिये? स्यो क्िआप सत्र 
जगदके व्यवहारोंकों जानते है। आप 
जैसा कहेंगे हम बसा ही करेंगे । (१२-१५) 

मज्ञय वाङ, हे राजन्‌ ! तम श्राह 
प्णने अजनस कहा, क्नि तुम्हें धिक्तार 
हू ॥ है अजुन ! तुष्टं इतने शीतर कराध 
आागदा इससे हमें ज्ञान पडता है, कि 
तने इटोकी सेदा नहीं की | हैं बडुन ! 


गै 
ज्ष्पम मखे तुम हा ऐसा हगतम जार 
बाई नहीं, ऐसा बुग दम कान दू डिमान 





॥ २१ ॥। 





कर सक्ता है ? हे अज्जुन | जा काम 
हीं करने योग्य है उसको करनेवाला 
और करने योग्य कामको न करनेव्राला 
मनुष्य नीच कहाता है ॥ जो व्रिग्तार 
और सल्षपकों जाननेवाले भरद्दात्मा धम 
बणन करते हैं तुम उनके मिद्धान्तोंकों 
नहीं जानते ॥ जो मनुष्य करने योग्य 
कार्मोकों नहीं जानता बद परवद होकेत 
दृद्यार्म पडता है | इस समय तुम भी 
हमे मूसखके समान दी लते हे ॥ (१५ २०) 
काढ मनुष्य कदर अपनी बद्धिम 
दुरने और ने काने योग्य का मकरी नदी 
जानता केरड वियाद्राम जान संता 
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£ टन्तारं परखेन्यालापधिच्रगणमद्‌चस्‌ | ५. ॥ 
£ द्थौधनरदहिते युक्तसस्यद्ःखाय चाव्यतम्‌ ए 
अप्रधृष्यं महायुद्धे ठेयेरपे सचास्यः ॥ ६ ॥ ¢ 
जनलानिलयोस्तुलयं तजक्षा च चलन्‌ च । 

पालारसिच गस्भीर उद्दा वन्डिवधेनस्‌ ॥७॥ £ 
8 अन्तकं सथ मिच्राणां दत्वा कणे सदहाश्घ | { 
¢ दिष्टया युवासवुप्राप्रां जित्वासुरश्वामरा ॥८॥ 
घोरं युद्धमदीनेन मया खच्राच्युताज्ञेनी | 
करुते तंनान्तसूनेव प्रजाः सदो जघासता || ९ ॥ ¢ 

तन कंतुय्ध सं छत्ना हता च पाष्णसारथां | 6 
¢ दतावारस्ततश्चास्ि ययध्ानस्य पयतः ५ १०॥ { 
¢ घुषदयन्चस्य य्याचारस्य च कखाण्डनः;। ध 
५ पद्यत द्रौपदेयानां पश्चालानां च सबेजः ॥ ११॥ ¢ 
/ एताद्धित्वा मद्ाबीय, कणेः दाश्चगणान्वद्न्‌ । ¢ 
¢ जिततचान्मां महावाहो यतमानो महारणे ॥ १२॥ ¢ 
९ अभिद्धत्य च मां युद्धे परुषाण्युक्तवान्वहु | ! 
! के आगे चलते थे। जो सदा ठर्जाक उससे घोर युद्ध किया था, परन्तु नेसे । 
0 संनाका ओर शछुगणका नाश करते थ, प्रखयकालमं यमराज प्रजाका नाश ४8 
है इनकी देवक सरित इन्द्र मी युद्धमे करते है, ऐसे ही उसने हमारी सेनाका । 
/ नहीं जीत सक्ते थे। यही सदा दुर्याधन नाश किया ॥ ( ७-९ ) ध 

९ स _ कल्याणक लिये हमें दुःख दिया उन्हंनि सात्याकेके आगे ही मेरी £ 

५ करते थे ॥ (४७--६) ध्वजा काट दी | सारथी, पाण्णि और /£ 

४ ये व ओर तेजमें चायु आर अग्निक्े घोटक मार डाला । द्रोपदीके पांचों ए 

क ध्‌) क व पत्र, , मलन ध्एचुम्नः नङ, स - १ 

¢ ये, नक्तो देख सव मित्र प्रसन्न होतिथे। | देव भार सव पाञ्चाल योद्धा देखत ही £ 

४ जसे राश्षसकर जीत कर दो देवता इन्द्र रह भये ॥ है महावाहो | अनेक यत्र £ 

£ के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारे भिरे | करने पर भी इन सबको जीतकर कर्णने / 

& प्ारनेवाले, कर्णको जीत कर तम प्रारब्ध मुझे जीत लिया॥ फिर हमारे पास आ- 

; से हमारे पास आये हो | आज मेने भी , कर उस महा योद्धाने अनक दुवेचन /£ 
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विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशस्विनी । 
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तत्त वश्यासि तच्वेन निबोचेतद्धनज्ञय 


॥ ३० ॥ 


सत्यस्य चढद्ता साधुन सत्याद्वियते परम । 


तत्त्वेनैव सुद्ुज्ञयं परय सतयमयुष्टितम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


भवचत्सत्यमचक्तवर्थ वक्तव्यमन्ठतं भचेत्‌ | 


यत्रानत भवेस्सत्य सत्य चाप्थन्रत भवेत्‌ 


॥ २२ ॥ 


विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वेघनापहारे । 
विप्रस्य चाथ छतं वदेत पञ्चाच्तान्याहुर पातकानि ॥३२ ॥ 
सवंस्वस्थापह्ारे तु वक्तमन्धतं भवेत्‌ | 
तच्ानृतं मवेत्सलयं सत्यं चाप्यनृत्तं वेत्‌ । 


तारयां परयते वालो यस्य सलयमनुष्ठित्तम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


भवचेत्सत्यमचचक्तव्य न वक्तव्यमन॒छितम । 


सत्यानते विनिश्चित्ष ततो मवति धमवित्‌ 


॥ २० (] 


किमपश्चयं क्रतप्रज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः | 


सुमहत्प्राध्नयात्पुण्य वलाकोउन्धचवधादिव 


॥ ९७ ॥| 





धर्मकी एक कथा कहते हैं। इस कथाको 
केवल भीप्म ओर युधिष्ठिर ही कह सक्ते 
हैं। इस कथाकों विदुर ओर यशस्विनी 
कुन्ती भी जानती ६ । सो यह गुप्त 
कथा दम तुमसे कहते हैं ॥ (२७-३५) 
है अजुन ! धत्यवादी महात्मा कहा- 
ठा है और सत्यते बढ़कर कोई धम भी 
नहीं हैं । परन्तु सत्यके तसदों जानना 
इट कठिन है | की बात कहनेगे सत्य 
रहती ह और कहीं न कहनेसे सत्य 
रहती ह कौर हदनेमे इंड दोलाती 


4 


शि 20 १९. 
| १ ~, जज # 
ट इोज्लेस पार नहीं यता यद्‌ जटा 


[ 
| 
| 


है, विवाहमें, वी प्रसद्धमे, किसीके प्राण 
जानेके समयम, सव धन छिननेमे अर 
त्राह्मणके हवितके लिये झंठ बोलना उचित 
है | इन स्थानोंपर झूठ बोलनेसे पातक 
नहीं होता ॥| (३१-४३) 

मृख मनुप्य जिन कारणोंसे अपनी 
वाणीको सत्य ठदराता है, उन्हीं कारणें। 
से वही वाणी झूठ होजाती है, विना 
कही सच वाणी सत्य ही हं आर जो 
क्राम कर चुके, उसे कहना चार्दिये इस 
प्रकाश नो सत्य आर असत्यका विचार 
ऊर्ता है वही भ्रम्तास्मा हाता है क्या 
आदप दे कि कमी दुष्ट मनुष्य भीं 


उनय गनिक्ा प्राप्त ददता हइ उम 
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काः 


८ कर्णपर्व । 


न प्राप्पू्व यह्लीप्सात्कृपाद द्रोणाच संयुगे । 


तंत्प्राप्तमद्य से युद्धे सतपुत्नान्महारथात्‌ 


॥ २२ ॥। 


स त्वां पृच्छामि कोन्तेय यथाद्य कुशल तथा । 
तन्मसाचध्च अह्न्यंत गधा कर्णा हतरस्त्वयां ॥ २३॥। 
राकतुल्यवलो युद्धे यसतुल्यः पराक्रमे । 


रामतुल्यस्तथास्त्रेण स कथ थे निपूद्धित! 


|] २४ ॥ 


© ~ 
सदारथः समाख्यात: सचयुद्धावशारद : | 


धरनुधराणं परवरः सर्वपामकेप्रूपः 


॥ २७ ॥| 


पूजितों धृत्तराट्रेण सपुत्रेण विद्ञाम्पते । 


त्वद्थमेच राधघेयः स कथ निहतस्त्वया 


॥ २६ ॥ 


क क~ ७ ७. 9? 8. £ 
ध्रानेरषटरो हि योधेषु सर्वेष्वेव सदाञ्चेन । 


नव म्बद्युं रणे कणं मन्यते पुरुपपंभ 


॥ २७ ॥ 


स त्वया पुरुषव्याघ्र कथ युद्ध निपृदितः। 
नन्ममाचक्ष्वे कोन्तेय यथा कर्णो हतस्त्वया ॥ २८ ॥ 
युध्यमानस्य च जिरः परयतां सुहृदां हतप । 


त्वया पुरूपक्लादृल सिंहेनेव यथा रुरोः 


॥ २९ |) 


€ (^ क~ + (5 = ९ 
यः पयुपासात्पाट्‌या द्रश्च त्वा सूतपु समर पराप्सन | 





दशा महारथ मीप्म जार द्रोणाचायसे 
नहीं हो सकी थी, सो आज उसने मेरी 
दशा करदाी ॥ (१९-२२) 

हम तुमम कुशल पूछते है। उसके 
पश्चात्‌ हमसे कहो तुमने कर्णको केसे 
मारा ? बलमे इन्द्रके समान, पराक्रममें 
यमराजके समान, अख्न विद्यार्म परशु- 
रामके समान कणको तुमने युद्धम कैसे 
मारा ? कण सच जगतरमें महारथी कहके 
प्रसिद्ध था, सब युद्धोर्म बहुत छुणल था, 
सब घनुपथारियोमें श्रेष्ठ और सब पुरुषों 
में एक पुरुष कहा जाता था ॥ २३-२५ 


[ 


दे अजुन ! पुत्रोंके सहित राजा धृत- 
राष्ट्र तेरे मारनेके लिय ही जिसका सदा 
संमान करते थे उसी खतपुत्र कर्णको 
तुमने केस मारा? दहे पुरुप श्रेष्ठ! धरत. 
राष्ट्र पूत्र दुर्योधन सब योद्धाओंमें कर्णको 
ही तर झत्युका कारण मानता था, वह्दी 
कणे तुम्हारे हाथते युद्धम कैसा मारागया 
वह मनल्लसे कहों ॥ (२६-२८) 

है पुरुपसिंद ! जेसे सिंह रुरु नामक 
हरिणक्रो मारता ह । तेते तमने आज 
मव मित्रक देखते रहते ही लढते हुए 
कणेका दिर कटाह) जो क्ण सव 
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॥ तद्धत्या सर्वचूतानामभावकृतनिश्चयम्‌ | ; 
ततो वछाकः स्वरगादेव घलः सुदाबिद। ॥ ४५॥ 

काद काऽप्य-सवादपस्तपस्वा न बहुश्चतः। 

^ नदीनां सन्मे म्रामाददूरात्स किलावसत्‌ ॥ ४३ ॥ 

£ सत्य मया सदा बाच्यमिति तस्याभवद्रतम्‌ । 

£ सत्यवादीति विख्यातः स तदासीद्धनज्ञयः ॥ ४७ ॥ 

£ अथ दस्यु भयात्केचित्तदा तद्टनमावि शन्‌ । 

गे तत्रापि दस्यवः करद्धास्तानम्रागेन्त यत्नत३ ॥ ४८ ॥ 

£ अध कोशिकमश्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम्‌ । 


+ 3३ । ५ 9 > 923 99 > 79399999 7739929 


के थे 9 पित ५ पितम. ५ 


कतमन पथा याता भगवन्वहवा जनाः 


॥ ४९ | 


सत्येन पष्टः परत्रेहि यदि तान्वेत्थ शंस नः) 


स पष्टः काडिकः सत्यं चचन तान्ुवाचदह्‌ 


|| ५० || 


बहुधृक्षलतागुल्ममेतद्वनम्तु पाअिता। । 
हति तान्ख्यापयासास तरैभ्यस्तत््वं से कौलिकः ॥५१॥) 
तत्तरते दान्समासाद कऋरा जध्नुरिति श्रुति) । 


तेनाधर्सण महता चाग्दुस्क्तन काशिकः 


भा णा मामा नना नानानना क क णण ०५ नम --4०. 


| उत्पन्न हुआ था । बहुत तप करन- 
पर ब्रह्माने वरदान देते समय उव अन्धा 
कर दिया था। बलाकने उस मारकर 
सब जगवरी रक्षा की, 3 सीसे वह स्व गको 
प्राप हुषा धमी गति बहुत कटि 
नतातत जानी जाती है ॥ (०४-४० ) 
प्राचीन समय ह्ोाशिक नामकझ एक 
म्राठय हुआ था बह तपसी ता धा 
एरन्त पष्डत ने धा। ऋदीके तदपर 
रंदके पास रहा जगतः ध" | है अज्न ! 
इमने पट्‌ शिता दर्द थी, रि रे सदा 
मन्य द दाष, "य्य उनदा नाम 


ब 47 क 
ह रे आण्य चनन जा 
नका प्ट हर्द दा हक एक 


॥ “२ ॥ 
दिन कद मनुष्य डाकुओंके डरसे उत्त 
यनम आ छिपे, उङ्‌ वहां मी यत्त करके 
उन्हें टृंडन लगे ॥ ( ४६-४८ ) 
अनन्तर उन चोगने सत्यवादी 
कोशिकसे जाकर पृछठा कि, है मगवन्‌ ! 
इस मसार्गस कई मनुष्य गये हैँ? यदि 
आप मदा सत्य बोलते हैँ और उर 
यदि आप जानते ई तो कह दीजिये । 
तब कोशिकने सत्य सत्य कह दिया कि 
दम अनक लना आग बस बालि बनकी 
कर वे गये है। दमने सना ६, वर उन 
चीरने दोाटक उने सबको माह टालठा। 
टमी परापम कीशिक घम्मझो मे जानने 
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> 2523 


23 > => 


कननन्क ननन या 


0 आभ अ -ििमजभ 


८ कणेपध । 


न प्राप्तपूवे धद्मीष्सात्कृपाद द्रोणाच संयुगे 


तत्प्राप्तमद्य से युद्धे सूतपुत्रान्भहारधात्‌ 


॥ २२ ॥| 


स त्वां एच्छामि कौन्तेय घथाद्य कुशल तथा । 
तन्समाचल्व कात्स्न्येन घथा कणों हतस्त्वसा ॥ २३॥ 
राक्रतुल्यवलो युद्धे यसतुल्यः पराक्रमे । 


रामतल्यस्तधास्रेण सर कथं वे निपृदितः 


|) २४ ॥ 


सहारधः समाख्यात) सचयुद्धविद्यारदः । 


ध्रनुधराणां परवरः सर्वेपामेकप्ररषः 


॥ २५. ॥ 


पूजिते धुतरष्टेण सपुत्रेण विशस्पते । 


त्वदमेव राघेयः स कथं निहतस्त्वया 


॥ २६ ॥ 


घातराष्टी हे घोधेषु सचष्चंच सदाजुन | 


तव मृत्युं रणे कणं मन्यते पुरुषषेभ 


|| २५ ॥\ 


स त्वया पुरुषठ्याघ् कथ युद्ध निषूदितः । 
तन्ममाचक्ष्व कोन्तेय यथा कणो हतस्त्वया ॥ २८ ॥ 
युध्यमानस्य च शिरः पदयतां खुहदां हतघ्‌ । 


त्वया पुरूपश्षादूल सिहेनेव यथा र्रोः 


॥ २९ || 


€ ^ ~ ०. / ७ २ हैक 
ये पयुपासीत्पदिशों दि्दशिश्व त्वाँ सूतपुत्र। समरे परीप्सन | 


दशा महारथ भीष्म और द्रोणाचायसे 
नहीं हो सकी थी, सो आज उसने मेरी 
दशा करदीं ॥ (१९-२२) 

हम तुमसे कुशल पूछते हैं । उसके 
पश्चात्‌ हमसे कहो तुमने कर्णको कैसे 
मारा ? बलमे इन्द्रके समान, पराक्रममें 
यमराजके समान, अख्तर विद्यार्मे परशु- 
रामके समान कणेको तुमने युद्धम कैसे 
मारा १ कणे सव जगते महारथी कहके 
प्रसिद्ध था, सब युद्धोंमि बहुत कुशल था, 
सब घनुपधारियारें श्रेष्ठ और सब पुरुषों 
मे एक पुरुष कहा जाता था ॥ २३-.२५ 


इरी 
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र, 


हे अजेन ! पुत्रोंके सहित राजा धरत 


राष्ट्र तेरे मारनेके लिये ही जिसका सदा 
संमान करते थे उसी सखतपुत्र कर्णकों 
तुमने कंसे मारा? हे पुरूष श्रेष्ठ ! घत- 
राष्ट्र पृत्र दुर्योधन सब योद्धाओंमें कर्णको 
ही तरे मृत्युका कारण मानता था, वहीं 
कण तुम्हारे हाथसे युद्धम केसा मारागया 
वह भुझसे कहो ॥ (२६-२८) 

हे पुरुपसिंद | जेसे सिंह रुरु नामक 
हरिणकों मारता है तेसे तुमने आज 
सच मित्रके देखते रहते ही रुढते हृए 
कणिका शिर काटा ॥ जो कर्णं सवं 


५ | 
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महाभारत | 


॥ ९० ॥) 


यः कायेभ्यो त्रत द्रुत्वा तस्य नानोपपादयेघ्‌ | 


न तत्फलसचाप्ोति एचमाहुमनीषिणः 


॥ ११ ॥ 


प्राणात्यये विवाहे वा स्वेज्ञातिवधालयये | 
नमेण्यनभिप्रघत्ते वान च प्रोक्तं खषा भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
अधमं नात्र परयन्ति धमतत्तवार्भदर्दिीनः | 

यत्स्तेने! सह सम्बन्धान्पुच्यते शपधेरपि ॥ ९१ ॥ 
श्रेयस्तत्रान्नत वक्तु तत्सत्यमविचारितस्‌ । 


न च लेभ्यों धन देय वाक्य सतलि कथश्वन 


॥ ६४ ॥ 


पापेभ्यो हि धन दत्त दातारमपि पीडयत्‌ । 

© ० 
तस्माद्धमोथमदतसुक्त्वा नानत भागमवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एष ते लक्षणोदेशो मयोदिष्टो यथाविधि । 


ट # क 
यथाघस यथाबुद्धि मयाद्य वै हितार्थिना 


| ६९ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा चडि पथे यदि वध्यो युविषठिरः। 

अयेन उाच-- यथां ब्रयान्महापाज्ञो यथा बूयान्मदामतिः ॥ ६७ ॥ 
दितं चेव यथास्माकं तथेतद्रचनं तव । 
भवान्यात्तसमोऽस्माक तथा पपेतसमोऽपि च ॥ ३८ ॥ 


रह सके तो झुठ कहे, धह झूठ सत्यही- 
के समान होता हैं ॥ ( ५८--६० ) 
जो कपरी अपने मन्म एक कामको 
दूरे प्रकारते विचरे ओर करे 
दूसर प्रकारसे, उपे उस कामका ए 
यथाथ नहीं हाता । प्राण नारके समय, 
विवाह वा सब जातिके नाश होनपें, 
आपत्ति आर हांर्ताके समयमें झूठ बोलनेसे 
पाप नहीं होता। यदि झूठी शपथ खाने 
पर भी कोई बन्धनसे छूटे तो धम्मात्मा 
पुरुष उस अधमको भी धर्म ही कहते 
है। इन खानें पर कही हुई झूठ धात 


भी सत्य मानी जाती है । (६१-६४) 
परन्तु चोरों को धन नहीं देना 
चाहिये, क्यो क ठेमा करनेसे नक 


होता है। इसलिये किसी को बचाने 


के लिये झूठ बोलना पाप नहीं हें,कल्या- 


(किम क 


णकी इच्छां अपनी बुद्धि के अचु 
सार ये ध्मेके लक्षण तुमसे कहे । ह 
अजुन ! यह सुन करभी तुम्हारी इच्छा 
युधिप्ठिरके मारनकी रह गयी १(६४ ७६) 

अजन बोले, है भगवन्‌ ! आप बढ़े 
बुद्धिमान और बड़े पण्डित हैँ। आपने 
जो कहा में वेसा ही करूंगा, आप 


[ ८ कथपर्ष 


न मो कण भद नमोनम नण क 
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श्रेयस्तच्चाचतत वक्त तत्सल्यम विचारितम्‌ 
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इहापमसालेलि स पापवुद्ध्‌ 


! कच्िच्छेदे गरसाम्सन्नगात्र। ॥ ३२१९॥ 


कवित्खग्रामो उदितो कै तवायं संसागमे ग्दञ्चयकोरवाणाम्‌ | 
यचत्राचस्थासमीरशी प्रापितोऽदह कचित्वया सोऽय दतो दुरात्मा ॥४०॥ 


काचित्वया ततस्य खुमन्दवुद्धे 


© (~ = (ट (~ अ, 0 क 
गाण्डीवखक्तेविदि चेञ्वलदधिः । 


सदण्डं माङघदत्तसाद् कायात्प्रकृत्त याधे सब्यसाचन | ४९ ॥ 
सत्तन्‍्सया बाणससापंतंन ध्याताइस क्रणंस्य वधास यार । 


न्प त्वया स्मचटसाचमदय ध्यान ईत कणानपातमन 


| ४९२ || 


घद्दपपूणं! स सुयोधनो5स्सालुदीक्षते कणसमाश्रयेण | 

कचित्त्वया सोष्य समाञअ्रयोउस्थ सम्न! पराक्रम्यस सुधोधनस्थ ॥४३॥ 
यो नः पुरा पण्हलिलानवोचत्सभासध्ये कोरवाणां समक्षम्‌ | 

स दुभेतिः कचिद्पेदय खङ्कये त्वया दतः सूतपच्रो दयमर्षीं ॥४४। 


क 


जीता हैं, वपतक से पर नहीं धोऊंगा, 


उसको तुमने केमे मारा १ ( ३५-३७ ) 


जिस मूख कर्णने सब वीर कौरबोंकी 
सभामें द्रोपदीसे कहा था कि ^ पाण्डव 
सचहीन पतित ओर दुबंल हैं। इन्हें तू 
क्यों नहीं छोडती?” उसकी आज तुमने 
केसे पाग? जिसने तुम्हारा पराक्रम जा- 
नकर भी दुर्याधनसे यह प्रतिन्ना की थी, 
कि हम तुम्हारे लिये कृष्ण और अजुन 
को विना मारे नदीं छोडेंगे, आज 
वहीं पापी तुम्हारे बाणों से कठकर 
पृथ्वीसं सोता हैं? कहो कुरू और 
सृज्षयोके युद्धमं जो हमारी दशा हुई 
सो तुमने कसे जानी ? ओर तमने उस 
दुरात्माक्तो केसे मारा १  ॥ (३८-४०) 


हे सव्यपाची ! तुमने अपने गाण्डीव 
धनुपसे छूट, विजलीके समान प्रकाशिव 
बाणोंसे उस पापीका सर्यके समान 
प्रकाशित कुण्डल सहित शिर काठकर 
केस प्ृथ्वीमें गिराया ? हे वीर ! जिस 
समय कणेने म्श्ले वाणोंसे व्याकुल किया 
था, उसी समय मेले उसका नाश हो नेके 
लिये तुम्हारा ध्यान किया था, कहो 
तुमने मेरी इस इच्छाको केसे जान 
लिया ? और कर्णको मार डाला ॥ 
जिसके आश्रयसे दुर्योधन अभिमानमें 
भरकर हमको देखता था, आज तुमने 
अपने वरते उस कणेको मारकर दुर्यो 
घनका आश्रय तोड दिया॥ (४१-४३) 

दस मूख सतपुत्रने कॉरवोंकी सभाके 
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ऽसो क्रप्णामन्रयीद्‌ द्वुद्धिः कणः सभायां कुस्वारसध्य। ९ 

क्रि पाण्डववांस्त्वं न जदाक्षि कृष्णे खुदुवलान्पत्तितान्दानमत्वान्‌ ॥२८॥ 8 
योऽसा कणेः प्रयजानात्वदथ नाद्‌ दत्व) खद प्रूष्णन पायम्‌ | 
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महाभारत । 
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यश्थानिरा सूतच्पुच्रेण वीर ररश्रृद्रां ताडितो युध्यमानः 
अतस्त्वमेतेन सरोषसुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ । 
अकोपितो देष यदि स्म सङ्कये कण न हन्यादिति चात्रवीत्सः॥ ७७ ॥ 
जानाति तं पाण्डव एषं चापि प।पं लोके कणमसद्यमन्यः | 
ततस्त्वसुक्तो भ्र रारोषितेन राज्ञा समक्ष परूषाणि पायै 
नित्योद्यक्ते सतत चापरसद्ये कर्णे दतं दवय रणे निबद्धम्‌ । 
तास्बन्द्त रवां नाजताः स्युरच बुद्धः पाथ धमंपुच्र॥ ५९॥ 
ततो वध नाहेति धसेपच्स्त्वया पतिज्ञाज्न पालनीया । 
जीवन्नय येन खतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवायुरूपम्‌ 
यदा मान खमते साननादस्तदा स र जीवति जीवलोके । 
यदावमान लभते महान्तं तदा जीवन्त इत्युच्यते सः ॥ ८१॥ 
सम्मानितः पार्थिवोऽथं सदैव त्वया च मीमेन तथा यमाभ्याम्‌ । 
वृद्ध रोके पुरैश्च दारेस्तस्यापमानं कलया प्र्युश््व 
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हे, ओरं इस समय उसने इनके शरीर 


अनेक घाव भी कर दिये हैं। इसीसे 
बहुत थक भी गये है, इसी लिये उन्हेंनि 
न कहने योग्य वात तुमको कदी ओर यह 
मी इन्हेने विचार किया, किमे यदि 
अपनी वातोंसे अज्ञुनको क्रोध न दिला- 
ऊंगा तो ये कर्णको नहीं मारेंगे ॥ 


हे इन्तीपुत्र ! महाराज इस बातको 


अच्छी प्रकार जानते हैं, कि जगवर्मे 
पापी कर्णसे तुम्हारे सिवाय और कोई 
नहीं लंड सक्ता, इसी लिये इन्होंने क 
सोर बचन कहे ॥ ( ७६-७८ ) 
धर्मात्मा महाराजने यह भी विचार 
लिया कि कर्ण सदा युद्ध करता रहता 
है और इसीन जुआ खिलाया था, यदि 
यह मारा जायगा तो सब कोरव आपसे 


| ५२ ॥ 


|| ७८ ॥ 


| ८० ॥ 


॥ ८९ ॥ 


आप हार जार्वेगे, इसल्यि तुमको ये 
कठोर वचन सुनाये, अब राजा मारने 
योग्य नही हैं परन्तु तुम्हें भी अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य फरनी है; इसालिये जिसमें 
दोनों बात सिद्ध हों ऐसे वचन 
सुनो ॥ ( '७०--८ ० ) 

महात्माओंने कहा है, कि उत्तम 
मनुष्य जबतक आदरसे जिये तमीतक 
जीता है, ओर जब उसका निरादर ह. 
गया तमी मर गया, तुम मीमसेन, 
नकुल, सहदेव ओर जगतके जितने बुद्धि- 
मान मलुष्य हैं । सवको मद्दाराज धर्म 
राजका सत्कार करना चाहिये परन्तु 
तुमने इन्हें कठोर वाणी कद्दी इससे ये 
मर गये, जो तुम्हारी इच्छा हो, सो 
ओर भी कहलो उसोसे ये मर 
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कणेः सभायां कुरुवीरसध्मे | 
कि पाण्डवास्तव न जदा छरष्णे खुदुवलान्पतितान्दीनसत्वान्‌ ५२८॥ 


याऽसं कणं! प्रल्यजानाच्वदधं नाद्‌ दत्व) खद्‌ पछरुष्णेन पाथम्‌ | 
उरोपम्रातेति स पापवुद्धिः कचिच्छतं जरसास्सन्नगाच्रः ॥२९॥ 

कःचित्वंग्रासो उदितो रै तवायं खसागमे सञ्जयकोरवाणाप्‌ | 

यच्राचस्थासीदशी प्रापितोऽदं कचित्वया सोऽय हतो दुरात्मा ॥२४०॥ 


कचिन्वया तस्य सुमन्दवुद्धं 


6. (^ ४५ (५ ^~ म्र्ज्य ~ 
गाण्डीचसुक्तावंशिखेञ्वखद्धिः । 


खद्ुण्डटं साक्तमद्धत्तसाडं कायात्प्रक्त्त युधि सव्यसाचिन्‌ ॥ ४१॥ 
ररतन्सथया बाणसमर्पितेन ध्यत्ताऽसि कणेस्य वधाय वीर ! 


=. ~+. ७५ कु अ 0 5 क्र 
तन्सख त्वमा क्ताच्दसाचसद्य ध्यान कृत क्ृणानपातनतन्र 


| ४२ ॥। 


पहपपूण! स सुथोधनो5्स्माजुदीक्षते क्णंसमाश्रय्रेण । 

कच्िकत््वया सोध्च संसाश्रयोपसथ सश्च पराक्रम्य सुयोधनस्य ॥४३॥ 
योनः परा दण्डतिखानवोचत्खमामध्ये कोरवाणां ससक्म्‌ | 

ख दमत काचढ पत्य सदुय त्वदया हत। सूतपत्रा पकता ।॥४४। 
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जीता हे, तयतक म पेर्‌ नर धोरगा, 
उसको तुमने केसे सारा १ ( ३५-३७ ) 
जिस मूख कणने सब वीर कोरवॉकी 
समामे द्रापदी कहा था कि ^ पाण्डव 
सखहीन पतित और दुबल हैं | इन्हें तू 
क्यों नहीं छोडती?” उसको आज तुमने 
केसे मारा ? जिमने तुम्हारा पराक्रम जा- 
नकर भी दुर्योधनसे यद्द प्रतिज्ञा की थी, 
कि हम तुम्हारे लिये कृष्ण और अजुन 
को चिना यारे नरी छोरगे, आज 
वहीं पापी तुम्हरे वाणों से कटकर 
पथ्ये सोता हं कहा कुरु आर 
सुझयोंके युद्धम जो हमारी दशा हुई 
सो तुपने कसे जानी ? और तुमने उस 
दुरात्माकी कैसे मारा १ ॥ (३८-४०) 


हे सव्यपाची ! तुमने अपने गाण्डीव 
घनुपसे छूटे, विज़लीके समान प्रकाशित 
बाणोंसे उस पापीक्ा स्येके समान 
प्रकाशित कुण्डल सहित शिर काटकर 
केस प्ृथ्चीमें गिराया १ हे वीर ! जिस 
समय कणने मुझे बाणोंसे व्याकुल किया 
था, उसी समय मेने उसका नाश हो नेके 
लिये तुम्हारा ध्यान किया था, कहो 
तुमने मेरी इस इच्छाकों कैसे जान 
लिया? ओर कणेको मार डाला ॥ 
जिसके आश्रये दुर्योधन अभिमानम 
भरकर हमको देखता था, आज तुमने 
अपने वलसे उस कण्णकों मारकर दुर्यो- 
घधनका आश्रय तोड दिया॥ (४१-४३) 

इस मूख सतपुत्रनने कोरबोॉकी सभाके 
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महाभारत । 


अजेन उवाच- मा त्व रानन्व्याहर व्याहरख यस्तिष्ठस कोदामाच्र रणाद | 


साघप्चसर्तु सासहात गहणाय था खुध्यतत खचलकप्रवाररः 


} > | 


काले दि राचून्पारिपीय्य सद्धये दत्वा च शुरान्प्रथिवीपत्तीस्तान | 


रथप्रघानोत्तमनागसुख्यान्सादिप्रवेकानमिताश्ि वीरान्‌ 


॥ २॥ 


यः कुञ्ञराणामधिक सर्ख हत्वा नदस्तुखुल सिदनादम्‌ । 
काम्बोजानामयुत्तं पा्व॑तीयान्सरगान्सिदो विनिहत्येव चाजौ ॥४॥ 
सुदुष्करं कमे करोनि वीरः! कर्तुं यधा नारहसि त्वं कदाचित्‌ । 


रथाद वद्य गदां पराष्टशस्तया निहन्यश्वरथद्धिपान्नणे 


॥ ५ |) 


वरासिना वाजिरधाग्वङ्कञ्जरां स्तथा रथाङ्धैधनुषा दहलयरीन्‌ । 

प्रगृद्य पद्ध्यामदितान्निरन्ति पनस्तु दोभ्या शातमन्युचिक्रमः ॥ ६ ॥ 
महाबलो वेश्रवणान्तकोपमः प्रसद्य हन्ता द्विषताभनीकिनीम्‌ । 

स भीमसेनोऽहंति गदणां मे न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यः सुद्ृद्धिः॥ ७ ॥ 
महारथान्नागवरान्हयांश्च पदातिसुख्यानपि च प्रमथ्य | 

एको भीमो घानैरष्टेषु म्रः स मासुपारज्धुभरिन्दमोऽ्हेति ॥ ८ ॥ 
कलिङ्वङ्गाङ्निषादमागधान्सदामदान्नालवलाहकापमान्‌ | 


तुम हमें एसा कठोर वचन मत कहो, 


कि 


क्योकि तुम युद्धसे एकको दूरपर हैं । 
सीमसेन सब वीरोंसे लड रहे हैं, वही 
हमारी निन्दा कर सकते है । भीमसेन 
अपने पराक्रमे हाथी घोडे आर रथो- 
पर चदे अनेक राजोंको मार रहे हैं । 
उन्होंने अनेक शश्वु ओंको मार डाला है 
और अनेक वीरॉको मारकर भगा दिया 
हे | उन्होने आज एक सहससे ऊपर 
हाथियोंकों मारा अब काम्बाजदशका 
सेनासे मेघके समान गजेते ए इस 
प्रकार युद्ध कर रहे हैं, जेसे दरिणोंसे 
सिह युद्ध करं ॥ (१---४) 

ऐसा घोर कम कर रहा है, नजेसा 


तुम कभी नहीं कर सकते | रथसे उतर 
कर अपनी गदापते अनेक हाथी, घोडे 
ओर मलजुष्योंको मार रहें हैं। इन्द्रके 
समान महापराक्रमी भीमसेन खड्ग, 
चक्र, धनुष, पर ओर हाथोंसे हाथी 
आर मनुष्योंकों मार रहे हैं, हस समयमें 
कुपेर ओर यमराजके समान शज्ुओंका 
नाश कर रहे हैं,वही महावली भीमसेन 
हमारी निन्‍्दा कर सकते हैं, तुम नहीं। 
क्योंकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करते हैँ । (५-७) 

एकले भीमसेन अनेक हाथी, घोड़े 
ओरवीरोको मारकर धृतराष्ट्रके पूत्रसि 
लड॒ रहे है, वदी हमारी निन्दा कर सकते 
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ए सं. सि वि + अर बम चिणि 


¢ 

( युघासन्युश्चात्तमोजाचख जहा पठतो सा रक्षता राजपुत्रा । { 
¢ रथप्रचीरेण भरहाक्ुसाव हिषःसंन्ये चतता दुस्तरण १८ ॥ / 
¢ समेद्याह सूतपुत्रेण सद्धधे घ्रच्रण चञ्जाव नरन्द्रसुख्य। 6 
। योत्स्याम्यहं भारत सूतपुचमस्सिन्सग्रासे यदि बै ददयतेऽव्य ॥ १ ¢ 
६ अध्याहि प्रयाय युयुत्ससानं मां सूतपुन्नस्य रणे जयाय । 
¢ बहटपमस्यव सुख पपनलाः प्रसद्रका कणयलासकवद्रान्त || २० ॥ । 
। पटुता भारत राजपुत्राः स्वगाय लोकाय रणे निम्नाः । 
कणं न चदव निहन्मि राजन्सवान्धव यथ्यमान प्रस्य ॥ २१॥ ; 

प्रतिश्नद्याकुदतों वे गतिया कष्टठटा याता तासह राजसिह । 
¢ आमन्त्रये त्वां ब्रहिजयरणेय पुरा भीष घातराष्टरा ग्रसन्ते।। २९ ॥ ¢ 
{ सौतिं हनिष्यामि नरेन्द्रसिह सेन्यतधा दा्चुगणांश् सवान्‌ ॥२३॥ ३३४० | 
हति श्रीमहामारते दतसाहस्न्या सदहिताया वेया्िक्या कणेपवेणि सकुख्युद्धे दि पष्टित मोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
€ सञ्जय उवच-श्रुत्वा कणे कुल्पमुदारवीय कुद्धः पाथः फाट्गुनस्याभिताजाः, 
६ धनञ्जयं वाक्युवाच चेदं युधिष्ठिरः कर्णशारायितप्रः ॥११५ १ 
युधामन्यु ओर उत्तमोजा मेरे रथकी मुखक आगे जानेके समान बढ़ रहे | 
/ पि रक्षाकरेतो मेरे सिवाय ओर है, है महाराज! यदि हम आज 
£ कोई ऐसा वीर सज्ञयोमें नहीं दीखता है वान्धवोंके सहित कर्णको विन मरे युद्धसे 8 
£ जो कणे युद्ध कर सक्ता हे । उसी समय लोट तो बात कहकर न करनेवाले, । 
£ मह्ाप्रतापी दुस्तर शह्ञुओंकी सेनाके मनुष्योंका जो पातक होता है, सो हमें ३ 
£ धीच रहनेवाले, दतपुत्र कणेको जव हाय । हे राजसिंह ! आज हम कणेके ( 
¢ देगा तष मेँ नेते इन्र ृत्रासुरसे रुडते | सद्दित सब शज्ञुओंकों मारेंगे, ये देखिये 
१ ह, एसे ही कणके साथ युद्ध घृतराष्टके पुत्र मीमसेनसे युद्ध कर रहे 
; करूगा ॥ (१७--१९) हैँ । अब आप दर्मे युद्धमें जानेकी आज्ञा 

हैँ महाराज | अब आप चलकर दोजय ॥ (१०-२३) [३३४०] ॥ 
0 देखिये कि आपकी विजयके लिये में क्णपर्वमें ससठ अध्याय समाप्त | ध 
८ कणसे कैसा युद्ध करता हूँ । महाराज ! कपीपर्वम अढसठ अध्याय । 7 
ः हमारे साथ छः सदस प्रभद्रक राधापृत्रसे सञ्जय बोले, हे राजन ! बडा वीर्य- 8 
£ खगकी दृच्छासे लडनेफो उपस्थित हैं वान्‌ कण जीता है, यह सुनकर महा- 8 
£ ओर करणकी ओर वे सव बडे बैल के तेजखी कणके बाणोंते व्याकुल युधिष्ठिर 0 
श (ए 


त जी गम न जज कील जनक ली डक सच जल जग पाक डे कक व जप रमन की 
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सखय कृत्या पापसनाखजऊुट्सरपसा सवा ततुसनच्छस्परासत्वस्‌ 


अक्षेषु दोषा वहवो विधमांः श्रुत्तास्त्वचा सहरदेवो५त्रवीदयान । 
ताक्नेषि त्वं त्पक्तुमसाधुज्छांस्तेन स्म सर्वे निरयं प्रपन्नाः ॥ १७ ॥ 

सुखं त्वत्तो नासिजानीम किथिदयतस्वपक्षंदावतं सम्प्रतत; । 

खथ क्रत्वा उयसनं पाण्डव त्वमस्मास्तीतनाः ज्ावयस्यदय वाचः ॥ १८ ॥ 
रोतेऽस्माभिर्निंहतः शच्चसेना छिचतेगाचरं खराभितटे नदन्ती । 


त्वथा हि तत्कम कृत दशसं यस्भादोषः कौरवाणां वधश्च 


)॥ १९ |] 


हता उदीच्चा निहता! प्रतीच्या नष्टा; प्राच्या दाक्षिणात्या विशस्ता। | 


कृत कर्माप्रातिझूप महर्लिस्तेषां योपरस्मदीयेश्व युद्धे 


॥ २० || 


नव देविता त्वत्कृत राञ्यनादास्त्वत्सस्भव नो वयसनं नरेन्द्र । 
मास्मान्धुरे वौकपरतोदैस्तुदस्त्वं रयो राजन्कोपयेस्त्वल्पमाग्यः॥ २१॥ 
सञ्जय उवाच-पएता वाचः पर्षाः खव्यसखाचा स्थिरप्रज्ञः ्रवापित्वातु रूक्चाः। 


चस्रूवासा दलन घयमसाङ्ः छुत्वा भाज्ञ पातक काश्वद्वप् 


॥ २२९ ॥ 


तदालुतेप झुरराजपुत्रों विनिःश्धलश्वासिमथाहवहे | 


आप ही सबसे शब्भुता बढ़ाकर हम 
चारोंके द्वारा शश्षुओंको जीता चाहते 
हो, सहदेवने उस ही समय जुएके अनेक 
दोप तुम्दें दिखलाये थे, परन्तु उनको 
न मानकर तुमने यह पाप कम किया, 
3सीसे हम सब इस घोर आपत्तिमे पड 


हैं, तथापि हम चारों तुम्दारे सिवाय 


कि. ९५ च 


आर किप्तीको अपना सुख नहीं समझते 
तुमने आप ही पाप किया ओर हमें हो 
कठोर वचन सुनात हो ॥ (१५-१८) 

हम चारोंकी मारीहुई कोरबोंकी सेना 
छिलविच्छिन्न शरीरवाली होकर आक्रोश 
करता हुईं भूमिपर सो रही है, हम लोगों- 
का यह्‌ कम हे । ओर तुमने बह कम किया 
के जिससे कारवॉका नाश हो गया। 


| 


भ, सर 


मारे आर कोरवाके वारोने युद्धम घोर 
क ऋ क 


कम किये है । पृषे, पश्चिम, उत्तर ओर 
दक्षिणके सच क्षत्री मारे गये।। हे राजन! 
हे नरेन्द्र | तुमने जुआ खेला इसीपे 
राज्यका नाश हुआ ओर हम चारोंको 
घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम 
हम लोगोंकों कठोर बचन कह फर 
क्राध मत कराना तुम बड़े मन्दभाग्य 
हो तुम्हारे ये बचन कोडाके समान लगते 
हैं ॥ (१९-२१) 

सञ्जय बोले, बुद्धिमान्‌ महात्मा 
अजुन ये सथ कटार वचन कह कर 
पीछे इस पापते बहुत घवडाकर और 
मीन होकर चुप होगये ॥ अनन्तर 
वहत पता कर अजुनने फिर अपना 
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श्रध्याय दै८ ] ८ कणपये । ४६९. 
¢ अनर्थकं मे दर्शितवासासि त्व॑ राज्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम्‌ ॥ ८ ॥ 
$ अयोदनेमा हि क्षमाः खदा चयं त्वामन्वजीविष्प्र धनञ्जयाकराया। ् 
काले चर्ष देवमिवोप्तबीज न्नः सवान्नरकते त्वं न्यघज्ञः ॥९॥ / 
९ यक्तत्प्रथां बागुबाचान्तरिक्ने सप्राहजति त्वभि मन्दबुद्धो। { 
£ जात! पुत्नो वासवविक्रमो5यं सवाज्शराज्शात्रवाज्जेष्पतीति ॥ १०॥ £ 
0 अर जेता खाण्डवे देवसट्डान्सवाणि झूतान्धपि चोत्तसीजाः | ¢ 
अय जत्ता मद्रकलिज्गकंकयानयं कुरूच्नाजमध्ये निहन्ता ॥ ११॥ { 

अस्मात्पसे नो भविता धकुधरो नैन भूत किञ्चन जातु जता । £ 
£ उच्छश्नयं सर्यश्रुतानि क्याद्रश्ते वरी सवेसमाप्तविद्ः ॥ १२॥ 


च्व 
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९१ 


कान्त्या साचाङ्स्य जवेन वायोः स्थेर्ण मेरोः क्षभया प्रथिव्याः। 
सूर्यस्य भासा धनदस्य लक्ष्या रौर्येण शक्रस्य घलेन विष्णोः ॥ १३ ॥ 
तुल्यो महात्मा तव झन्ति पुत्रों जातो<दितेविंष्णुरिवारिहन्ता | 

स्वेषां जयाय द्विषतां चधाथ ख्याताइमितोजाः कुलतन्तुकता ॥ १४ ४ 


लगने पर भी फल नहीं लगता ॥ जे 
मांससे लपेटकर कोई किसीको कांटा 
खानको दे ओर जैसे कोह उत्तम भोजन 
में लपटकर विप दे, तेसे ही तुमन दर्म 
दशेन दिये,हम राज्यकी इच्छा कर रहे 
ओर तुमने विनाशरूप दिखलाया॥। 
जस किसान जल वर्षनकी आशापर काज 
पोकर पठा रहता है, तेसेदी हम सष 
भी तेरह वर्ष तुम्हारी आशापर वनम 
रहे परन्तु आज तुमने दको नरकरमे 
डुबा दिया ॥ (७-९) 

रे मूषे | जब तू उत्पन्न हुआ था, 
आर सात दिन बीते ये, तद कुन्तीने 
आकाशवाणी सुनी थी कि यह्द तेरा पुत्र 
इन्द्रफे समान पराक्रमी है। सथ श्र 
ओऑंका अपने वाणंसि जीतेगा। यही 


2 „4 ४ 





| 


महापराक्रमी खाण्डव बनमें दवोंकों 
जीतकर सब जन्तुओंको जलावेगा। यही 
मद्र, कलिद्भ, फेकय ओर कोरबोंका राजा 
ओके बीच नाश्व करेगा ॥ हसके समान 
कोई धनुपधारी नहीं होगा, श्सको कोई 
जगतर्म नहीं जीत सकेगा | यह सब 
विद्याओंकोीं पढेमा, ओर अपनी ६चछास 
सच जगदको वशमें कर लेगा ॥(१ ०-१२) 

सुन्दरतामे चन्द्रमा, बगर्मे वायु, 
स्थिरतामें मेरु,क्षमामें पृथ्वी, तेजमें सये, 
धनमें कुवेर, धीरजमें इन्द्र ओर बरे 
विष्णुके तुल्य होगा ॥ हे कुन्ती ! यह 
तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जेसे अदितीके 
वापन, ये अपनी विजयसे सब शत्रु 
ओंका नाश करेंग ओर इन्हींसे तुम्हारा 
वंश चलगा॥ ये वाणी कुन्तीने शतश्ंग 
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न माररोऽन्यो नरदेव विद्यते धनुधरो देवम्टते पिनाकिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अह हे तेनाज्ुमतो महात्मना क्षणेन न्यां सचराचर जगत्‌ । 


भया हि राजन्सदिगीश्वरा दिशो विजित्य सवी मवतः कृता वद्ो॥ ९१ 


स राजसूयश्च समाप्रदक्षिणः सभा च दिव्या भवतो ममौजसा। 

पाणो परषत्का निदिता ममेव धनुश्च सज्यं विततं सचाणम्‌ ॥ ३२॥ 
ॐ र जे कै क हा 

पादों च में सरथों सध्वजों च न माहरां युद्धगतं जयन्ति | 


हता उदीच्या निहताः प्रतीच्याः प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः, 


संदाप्चकानां किञ्िदेवाात्ति शिष्टं सवस्य सैन्यस्य हतं मयाधम्‌ । 
रोते सया निहता आरत्तीय चस राजन्देवचसूप्रकारा ॥ ३४॥ 
ये चास्त्ज्ञास्तानहं हन्मि चास्त्रस्तस्माक्लोकानेष करोसि भस्म | 

जेत्न रथ मीससास्थाय कृष्ण यावः शीघ्र सूतपुत्र निहन्तुस ॥ ३५ ॥ 
राजा भवत्वय सुनिश्वेतोड्य कर्ण रणे नाशयितास्मि बाण । 
इत्येचसुक्त्वा पुनराह पार्थों युधिष्ठिरं ध्मश्चतां वरिष्ठघ ॥ ३६॥ 


कद्द और धनुष उठाकर अजुन महाराज 
युधिष्ठिरसे बोले, है महाराज! है पृथ्वी- 
नाथ | हम आपसे सत्य कहते हैं, कि 
भगवान्‌ शिवको छोडकर ओर जगते 
हमारे समान धनुपधारी कोई नहीं है ॥ 
है प्ृथ्वानाथ | में उस महात्माकी 
आज्ञासे क्षण भरमें चर ओर अचरकों 
नाश कर सक्ता हूं। हमने सब राजोंके 
सहित समस्त प्रथ्वी जीत कर आपके 
वशम करदी है॥ मेरे ही प्रतापे 
आपने दाक्षिणाके साहित राजघ्य यज्ञ 
समाप्त किया मेने आपके लिये उत्तम 
सभा चनवाई आप हमारे हाथ, धलुप 
आर दिव्य वाणाको दोखेये॥ (२९-३२) 

मेरे परमें रथ ओर ध्वजाका चिन्ह 


भ. क ऋ, 


है, इसलिय मेरे समान मनुष्यको युद्धर्मे 


| 
| 


को$ नदीं जीत सक्ता। मेने पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर दक्षिणके मच क्त्रिर्योको जीता 
है { हे राजन्‌ ! भने देवतोकी सेनाके 
तुल्य कौरयोकी आधी सेना मार डाली, 
संशप्तक भी थोडे ही शेष हैं। मेरे मारि 
हुए अनेक वीर पृथ्वीमें सो रहे हैं ।॥! 
में अस्न॒ जाननेवालोंसे अम्रोहदीसे युद्ध 
करता हं । इसलिये जगतरकां मस कर 
सक्ता हं । अव हम ओर कृष्ण रथपर 
बेंठकर कर्णको मारने जाते है॥ दे 
कृष्ण | अब चलिये दम आज अपने 
वाणोंसे कर्णफो अवव्य मारेंगे अब महा- 
राज निर्विंप्र सव लोकका राज्य 
करे ॥ (३३-३६) 

ऐसा कह कर अज्जुन फिर धमंधा- 
रियॉमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले, है महार।ज! 
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अथापि जीचेत्समरे घदोत्कचस्तथापि नाह खमरे पराद्रष्ुष्वः। 

सम छासाग्यानि पुराकृतानि पापानि नून बलचघन्ति युद्धे ॥ २२ ॥ 
तरणं च कत्वां ससरे यवन्त ततोऽहसेवं निकूतो दुरात्सना | 
चेकतननिव तथा कृतो5ह यधा दरात्तः करियते दयवानधवः ॥ २३ ॥ 
जापद्वत कश्चन पो चिमोष्चेत्स वान्धवः स्नेदयुक्त सुच । 


एवं पुराणा सुनयो वदन्ति धमेः सदा सद्भिरलुष्टेतश्च 


॥ > || 


त्वष्टा कृत वाहमकूजनाक्ष छ्युम समास्थाय कपिध्वज तम्‌ | 

खड़े गहीत्वा देमपद्टानुषद्धं धचुश्वेद गाण्डिव तारखमाच्चम्‌॥ २५ ॥ 
स क्ेदावेनोद्यमानः कथं त्वं कर्णाद्भीतो ठयपयातोऽसि पाथं । 
धनु तत्करा वाय परयच्छ यन्ता भविष्यस्त्व रणे केशचस्य ॥ २६ ॥ 
तदा हनिष्यत्केशावः कणेसु्रं मर्त्पतिघरचमिवात्तवज्रः | 


राधेयमेत यदि नायराक्तश्चरन्तथुय प्रतिवाधनाय 


॥ २७ || 


प्रयन्छान्यस्मे गाण्डिवमेतदय त्वत्तो योऽखरेरभ्याधेको वा नरेन्द्र) । 
अस्मान्नेव पुत्रदारविहीनानखुखाद्रष्टान्राज्यनाशाच भूयः ॥ २८ ॥ 


तो मेरा यह निरादर न होता ॥ (१९-२१) 

यदि आज महावलवान घटोत्कच 
जीता होता तो में युद्ध छाडकर काहें- 
को भागता ? मेरे पूर्व जन्मे पार्पोसे 
ये दोनों पृत्र मारे गये, तुमको तिनकेके 
समान समझकर दुरात्मा कणने मेरी 
ऐसी दुदेशा की जस कोई शत्रु अशक्त 
आर वान्धवहीन की करता है ॥ पुराने 
मुनि कहते हैँ कि जो किसीको प्रेम करके 
आपत्तिस निकाल दे वही उसका बन्धु 
हे, महालसा लोग खदति हसी धर्मेको 
करते है ॥ (२२-२५) 

तुम इस उत्तम शब्दवाले विश्वकमो 
के बनाये सुन्दर ध्वजायुक्त रथपर बेठ- 
कर सोनेकी मूठवाले खड्ग और ताडके 


परावर गाण्डीव धनुष लेकर तथा कृष्ण 
को सारथी बनाकर मी कणेसे उरकर 
युद्ध छोड भाग आये, अब यह धनुष 
कृष्णकी दो ओर तुम घोड़े हांको तब 
ये जिस भ्रकार इन्द्रने वज्ञ हाथमें लेकर 
वृच्नासुरको मारा था, तेसे ही हमारी 
सेनामें घूमत हुए महा पराक्रमी राधापु- 
त्र कणको मारेंगे ॥ (२५-२७) 

हमें निश्चय होगया, कि तुम कणके 
मारनमें समथ नहीं हो ॥ अथवा जो 
तुमसे अधिक शस्नविद्या जानता हो उस 
ही राजाको यह अपना गाण्डीव धनुष 
दे दो, अथाव तुम कुन्तीके गर्भसे पांच- 
वें महीनमें न. हो जाते अथवा उनके 
गर्भसे जन्म न लेते तो आज हमको 
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५9 
(0 
भी 


[ कर्णपवं 


भेजानो णेन, 


॥ चट) 


षद्धावमन्तुः परुषस्य चेव किंते चिरंमे यनुखव्य रूक्षम | 
गच्छाम्यहं वनमेवादय पापः स्वं मवान्वत्ततां मद्धिदीनः॥ ४५॥ 
योग्यो राजा सीमसेनो महात्मा क्लीबस्य वा सभ कि राज्यकृत्यस्‌ । 
न चापि शाक्त। परुषाणि सोहु पुनस्तवेसानि रुषान्वितस्थ॥ ४५ ॥ 


क क. 


भीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न कायेमयावमतसय वीर | 


क क 


कै 


इव्यव युक्त्वा खहसोत्पंफात राजा ततस्तच्छयन विहाय ॥ ४७ ॥ 


भ #= 0 ७५५ न 


इयेष निगेन्तुमयो वनाय त वासदेवः प्रणतोऽभ्युवाच। 


राजन्विदितयेतदहे यथा गाण्डीवधन्वनः 


॥ ९८ ॥ 


प्रतिज्ञा सत्यसन्धस्य गाण्डीवं प्रति विश्रुता । 


व्यय एवं गाण्डीवमन्यरमे देयसित्युत. 


{ ४९ | 


चध्थीऽस्य स पुमाष्टोके त्वया चोक्तोऽयमीरशम्‌ । 


ततः सयां परतिज्ञा तां षा्धन परलिरक्चता 


॥ ५० ॥ 


मच्छन्दादवसानो5य कृतस्तव महीपते | 


गुरूणापचमानो हि वध हर््यां मधीयत्ते 


का धानानि णाक 


की ये सब दुःख भोंगने पड़े | इसलिये 
हम बड़े पापी, सूखे, आलसी, कादर, 
कुलछका नाश करनेवाले, और पापी है। 
सो तुम हमारा शिर रूट दो मेंनेबूढोंकी 
सेवा नहीं की इसीसे दुष्ट हूं । अब तुम 
हमारा प्िर काठडालो | पहले कठोर 
वचन कह कर अब प्रणाम करनेसे क्‍या 
होगा। ओर यदि तुम हमको न मारोगे 
तो हम वनको चले जायेंगे, तुम हमारे 
बिना सुखसे रहना ॥ ( ४२-४५ ) 
मीससेन राजा होनेके योग्य हैं, में 
नपुंमक राज्य क्या करूगा । हम तुम्हारे 
आर कठोर वचन नहीं सह सक्ते भौम- 
सेन राजा दोय अघ हम ओर जीना 


॥ ५१ \ 


45 * 


नहीं चाहते ऐसा कह कर राजा पलंगसे 
उतरे और वनकोी जानेके छिये उप- 
स्थित हुए, तब श्री कृष्णने दण्डवद करके 
क; है राजन्‌ ! आप जानते दै, कि 
अनने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई 
हमसे कई कि तुम अपना गाण्डीव धनुष 
दूसरेको दे दो, तो उसको हम मार 
डालेगे । आपने वेसा ह कहा इर्सालिये 
सत्यवादी अजजुनन भी अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करली ॥ ( ४६--५० ) 

हे पृथ्वीनाथ मेरे ही हठते अजुन 
में आपका इतना अपमान किया ! 
गुरुओंका अपमान करना ही उनको 
मार डालना है| इसलिये आप हमारा 
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£ नतं परयासि कौन्तेय यस्त वध्यो चचिष्यति। 0 
प्रहतुभिच्छ से कस्मात्कि चा ते चित्तविश्नमः | ६ | { 
कस्माउ्वान्महाग्वज्ध परिग्रहाति व षि 0 
५ तन्वां प्च्खछामि कौन्तेय क्ििद ते प्चेकापतम्‌॥ ७॥ £ 
£ पराम शास पत्कुद्ध। वढ़्मड्भतविक्रम /! 

४ ^ ६ 
एवसु तस्तु कृष्णेन रक्षमाणा युिठरम्‌ ॥ ८ ॥ ६ 
£ अजनः प्राह गा कन्द रुद्धः सपं इव श्वसन्‌ । 0 
€ अन्यस्मे देहि गाण्डीवमिति से योऽभिचोद्‌येत्‌) ९ ॥ १ 
£ भिन्यामदं तस्य दिर हत्युपाणुत्रत मम | ¢ 
¢ तदु्तं सम चानेन राक्ञाभितपराक्रम ॥ १० || ६ 
£ समक्षं तव गोविन्द न तत्क्षन्तुमिहोत्सहे | 
तस्मादेन वाधिष्यासि राजानं धसंसीरुकश ॥ ११॥ ध 
( प्रतिज्ञां पारयिष्यामि दत्वैनं नरसत्तमम्‌ । £ 
£ एतद्ध मया स्वज्ञो गृहीतो यदुनन्दन । १२॥ / 
£ खाऽह्‌ युधिषिर हत्वा सलयस्याद्ण्यतां गत्तः | ॥ 
। विशोको विञ्वरश्चापि भविष्यामि जनार्दन ॥ १३॥ ॥ 
है, शीत नक मर किला क 
» राजे शादूल युधविष्ठिरक्रे दशन किये क्रांध करके श्रीकृष्णसे कहा, कि मेरी #£ 
£ सो इस प्रसन्नताके समयम यह क्या भूर । यह भ्रतिज्ञा है, कि जो झझसे कहेंगा 7 
£ करते हो १ ॥ तुम्हारे चित्तमें क्या भ्रम कि अपना धनुष दूसरेको दे दो, में £ 
आगया हे यहां कोई तुमसे लडनेबाला उसका शिर काट छगा, सो आज महा # 
4 नहीं, तव किसके ऊपर खढ़ चलाना पराक्रमी महाराजने हमसेदेसादी फहा 4 
£ चाहते हो ? है अद्भत प्राक्रमवारे ह कृष्ण { यहं वात अपने मी सुनीहै। 
£ इरन्तपुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं, कि टम इसे क्षमा नदीं कर सक्तं इसलिये £ 
£ तुम्हारे मनम स्या हं? तुमने हतन हम आज धर्मात्मा महाराजका शिर £ 
॥ शीधरता साित खन्न क्‍यों खींच लिया॥ काटगे ॥ (८-११) 
ट और किसालेय क्रोधसे खड्को छने रगे हे यदुनन्दन ! आज सव्र मनुष्यो 
{ श ^(४-८) श्रेष्ठ युधिष्ठिकी मारकर हम अपनी £ 
£  कृष्णके ऐसे बचन सुन युधिष्टिरकी प्रतिज्ञाकों सत्य करेंगे, इसी लिये, हमने 
६ ओर देखते हुए मदा पराक्रमी, अनने सेद्ध उठाया हैं।॥ हे जनार्हन ! हम 
ति 
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समुत्तीणा; सहासात्या। सनाथा; सम त्वया5च्युत ॥९०॥ [३५१८. 
इाति श्रीमहा० शतसाहसूया सद्दितायां पेयासिक्यां कणपर्वेणि युधिष्टिससमाश्वासने सप्ततितमो$ध्याय॥॥७०॥ 


महाभारत | 


[ कणेपर्व 


[क क 
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सञ्चय उवाच-~- धमराजस्य तच््रुत्वा प्रात्तचुक्त वचस्ततः । 


पाथं प्रोचाच धमात्मा गोविन्दो यदुनन्दन 


॥ १ ॥ 


हति स्म कृष्णवचनात्प्रत्युचाये युधिष्ठिरम्‌ । 
वभ्चेव विमनाः पाथः किचित्छत्वेव पातकम्‌ ॥ २॥ 
तततोऽज्रवीद्रासुदेवः परसन्निव पाण्डवम्‌ | 


कथं नाम भवद्धतयदि त्व पाथ धमेजम्‌ 


॥ २॥ 


असिना तीक्ष्णधारेण इन्पा घम उयवास्थितम्‌ । 


त्वमित्युक्त्वाथ राजानमेव करमरमाचरः 


॥ ४ | 


हत्वा तु उपति पाथे आकरिष्यः किषुत्तरम्‌ । 


एव हि दुचिंदो धमो मन्दप्रज्ञाचरेषतः 


^ ॥ 


सख मवान्धमेमीरुत्वाद्‌ श्वमष्यन्मरत्तमः | 


नरकं घोररूपं च भरातुञ्येष्टस्य वे वधात्‌ 


| दे ॥ 


सत्वं घमेश्चतां श्र राजान घमसदहितम्‌। 


प्रसादय करुभ्र्ठमेतदत्र मत मम 


। ७ ॥ 


@ कि को 


प्रसाश् भक्त्या राजान प्राते चेच युधिष्ठिरे | 





हुए ॥ (५८--६०) [ ३५१८ | 


फर्णपर्च में सत्तर अध्याय समाप्त | 

कर्णपर्व द्कन्तर भ्रध्याय । 
सञ्जय बोरे, हे राजन्‌ ! धमराज 
युधिष्ठिरके ेसे वचन सुन धमात्मा 
यदुकूल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण अज्जुनकों मलीन 
देख धमेराजके वचनोंका उत्तर देकर 
अजुनसे बोले, हे कन्तीपुत्र ! यदि तुम 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको तेज धारवाले 
खद्रगसे मार डारूते तो इस समय 
तुम्हारी क्या दशा होती ? उन धमी 
त्माको केवर ^ तुम ' कष्नेते मलीन हो 


रहे हो, जिन बड़े भाशका तुम कहकर 
तुम्हारी यह दशा हो रही है, तो उनके 
मारनेसे तुम्हारी क्या दशा होती * धर्म 
की गति जानना इस प्रकार बहुत 
कठिन है ॥ (१--५) 

इस समय यदि तुम धमे मौरुताके 
कारण अपने बडे भाइका वध करते तो 
हसी पापस तुम्हें तमोमय घोर नरकमें 
जाना पडता । हमारी सम्मतिमे तो तुम 
सघ धमधारियोंमें श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक 
महाराजको प्रसन्न करो, धमेराज युधि- 
प्विरकी अपनी भक्तिस प्रसन्न करके हम 
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# अविन्ञानाइ्दात्यचचच धसे रघ्ननि घसेवित्‌ / 
४ प्राणिनां त्वं बच पार्ष धार्मिको नावबुध्यसे ॥ २९॥ 
माणिनामवधस्तात सवञ्यायान्मता मस । ९ 
रू अब्ता वा वद्ह्वाच नतु हस्यत्किथश्चनं ॥ २२॥ 0) 
सख कथ श्रातर ज्यछ राजान घलंकावदसम | 
रन्याद्भवान्नरश्रे्ठ प्राङकतोऽन्यः पुसानिच ॥ २४ ॥ 
5 अयुध्यमानस्य वधस्तथादाज्षाश्र सानद | 

पराद्घुखस्य द्रवतः चारणं चापि गच्छतः ॥ २५ ॥ 

कताञ्चलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेव च । 

न वधः पूज्यते सद्भिस्तच्च सवे गुरी तत्व ॥ २६॥ 

त्वया चैवं व्रतं पाथे वालेनेव क्लं पुरा । 

तस्मादधमंसंयुत्तं सौ ख्यात्कभं व्यवस्यसि ॥ २७॥ 
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गुरं पाथं कस्मान्वं दन्तुकामोऽयिधावसि | 
असम्प्रधाये धसाणां गाति सूक्ष्मां इरलययाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इद धमरदस्य च तव वक््यापि पाण्डव । 
यद्‌ द्भुयात्तच भीष्मो हि पाण्डवा वा युषिष्ठिरः॥२९॥ 





है सो विद्या तुमको किश्वित्‌ भी नहीं। 
तुम धर्म जानकर भी कहते हो कि दम 
मनुष्यकी मारकर अपनी प्रतिज्ञाकी 
सत्य करें। वाह वाह | यद्द तुम्हारी 
बुद्धि बहुत अच्छी हैं। तुम्हें यह नहीं 
जान पडत[ कि मन्ुष्यकों मारना सबसे 
वड! पाप हैं ॥ हमारी सम्मतिमें सबसे 
वडा पाप हिंसा ही है, चाहे मनुष्य 
झूठ बोल दे, परन्तु किसीको मार 
नहीं ॥ (२१-२३) 

सो तुम सब घर्मोाको जानकर भी 
साघारण मनुष्योके समान सव धर्मक 
जाननेवाले बरे भार राजा युधिष्टिरको 


क) 


केसे मारते हो” विनायुद्ध करते, अवध्य, 
युद्धप भागते ऑर शरण आये हुए 
का नहीं मारना चाहिये॥ जो हाथ 
जाडकर अपनी शरण अवे आंरजो 
पय पीयेदहा उनको मारना उचित 
हीं, युधिष्ठिरम ये सब गुण द ॥ परन्तु 
विशेष कर ये तुम्हारे गुरु हैं॥ (२४-२६) 
हे असेन ! तुमने यह प्रतिज्ञा बाल- 
कपनमं की थी, अब उसका पालना 
मृखता द्वा हैं । हे कुन्तापुत्र [ सो तुम 
धमका सक्ष्म ओर दुरत्यय गतिफो न 
जानकर अपने गुस्फो मारनेको र्यो 
दांडे १ दहे पाण्डव अव हम तुमसे 
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अन्न 


त मरेष्वासं धसराजो धनज्ञयष्‌ 


॥ १8 ॥ 


कर्णेन मे महावाहो सवसेन्यस्य पर्यतः । 

कवचं च ध्वजं चैव धनुः राक्तिहंयीः शारा! ॥ १७ ॥ 
शारः कृत्ता सदेष्वाक्ष यतमानस्य संयुगे । 

सोऽदं ज्ञात्वा रणे तस्य कमं दृद्दा च फाल्युन ॥१८ ॥ 
व्यवसीदामि दुखेन न चमे जीवित प्रियम्‌ | 


# ५ # क 


न चदव दहि तं चीरं निहनिष्यसि सयुगे 


| १९ ॥) 


प्राणानद चार्य्य जाचताधा इका मम । 


एचसुचक्त:; 


प्रत्युवाच विजयो भरतषभ 


|) २० ॥ 


सलयेन ते शापे राजन्प्रसादन तथेव च | 


सीमन च नरभ्रेषठ यमाभ्यां च महीपते 


॥ २१॥ 


यथाय खलरे कणं हनिष्यामि इतोऽपि वा | 


मरीतरे पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे 


॥ ९२ || 


एवमामाष्य राजानमन्रकीन्पाघव वचः | 


अद्य कणं रणे क्ष्ण सूदयिष्ये न संशाय; 


| २२॥) 


तच बुद्धया दि चद्र ते वधस्तस्य दुरात्मनः) 


एवसुक्तोऽत्र वीतप।थं केरावो राजसत्तम 


॥ भय ॥ 


राक्तोऽसि भरतश्रेष्ठ इन्त कणं महाबलम्‌ । 


अनन्तर म्रहाधनुषधारी अजुनसे 
बोले, हे महाचाहो । सब सेनाके देखते 
देखते कणेने मेरा कवच, ध्वजा, धनुप, 
शक्ति, घ)ड आर बाणाको अपने बाणसि 
काट दिया । मने युद्धम अनेक यत मीं 
किये परन्तु कुछ कर नहीं सका, मे 
उसके घोर कमको देखकर बहुत दुःखी 
हुआ हूँ। यदे अब त॒म युद्धम उसको 
नहीं मारोंगे, तों भ अपने प्राणको 
त्याग दगा | कर्णके जीनेसे म जीकर 
क्या करूगा १? (१६---२०) 


अजुन बोले, हे पृथ्वीनाथ हम 
आप, भीमसेन,नकुल, हमारे शक्न ओर 
सहृदेवकी शपथ कर कहते हैं कि आज 
आपकी कृपासे कणेको मारकर पृथ्वीम 
गिरावेंगे, अथवा में मर जाऊंगा, सत्य 
भावे में शसक छता हं ॥ ( २०-२२) 

राजास ऐसे वचन कह श्रीकृष्णे 
बोले, है कृष्ण | आज हम निःसन्देद्द 
कर्णको युद्धमें मारेंगे, तुम्हारा कल्याण 
हा | तुम्हारी पासे आज यह पापी मारा 
जायगा । (२२-२४) 
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किक 


च 
१ 


८ कणैपर्य । 


किमाश्चर्यं पुनसटोः धमेरूामो छपाण्डितः | 


सुमरृत्पाप्छुधात्पापण्ापगाखिव कौशिक 


|| ६७ ॥ 


असन उवाच -- आचक्ष्व सगवन्नेतद्यघा विन्दाम्यहं तथा। 
चलाकःस्यालसम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥ ३८ ॥ 


च, 


वासुदेव उवाच- 


पुरा व्याधोष्मवत्कश्चिहलाको नाप्त भारत | 
याज्ञार्थ पुत्नदारस्य म॒गानहानिति न कासतः 


|॥ २९ ॥ 


बद्धौ च मातापितरौ वि सत्यन्यां श्च संभितान्‌ । 


स्वधमेनिरतो निन्य सलयवागनसूयकः 


॥ ४० || 


ख कदाचिन््गं लिप्सुनाम्यविन्दन्म्॒ग कचित्‌ | 


अपः पिबन्त दरशे श्वापद्द घाणचक्षुषम्‌ 


॥ ४१॥ 


७ ०४5. 9 ७. ® 
अद्टपूवंमापि तत्सत्वं तेन हतं तदा । 


अन्ये हते तलो व्योश्चः पुषपवषं पपात च 


|| ४२ ॥ 


~ क € # 9 क 
अप्सरो गीतवादित्रेनादित च अनोरमम्‌। 


विखानमगमर्स्वगान्सरगव्याधघनिनीषया 


॥ चेर ॥ 


ॐ क्ष € 
तद्भूतं सवे भूतानाम भावाय किराज्ञेन । 


तपस्तप्त्वा चर प्राप कुतब्न्धं स्वयस्सुवा 


वङाकक। अन्धे मारनेषठे दी उत्तम गति 
मिल गयी । कहीं सूखे घममके लिये यत 
करने पर सी पपी होजाता ह, जपे 
तदीके तटपर कोश्चिक ॥ (३४-३७) 
अजुन बोले, हे भगवन्‌ ! आप हमको 
ज्ञान होनिके सिय बलाक, अन्धे, कोंधिक 
ओर नदीर्योदी कथा कदिये ॥ (३८ ) 
श्रीकृष्ण बोले हे,भारत ! पहले सम- 
यम एक्‌ बलाक नास व्याध था। वह 
अपने कहुम्बके पालनेको हरिनोंकों मारा 
करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
लिये नहीं करता था॥ अपने बूढ़े माता 
पिता और सब झुटुम्बको पालता था। 
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ए 


॥ ये ॥ 


सदा सत्य बोलता था, किसीकी बढतीसे 
दुखी नहीं होता था ओर न कभी अपने 
धमेको छाडता था ॥ ( ३९-४० ) 

एक दिन वह वनर्मे बहुत धुमा ष 
रन्तु कहीं दरिण न मिला। थोड़े समयमें 
एक जल पीते अन्ध पशुको देखा,बला- 
कन उसे पहले कभी नहीं देखा था एक 
चाणस उसे पार दिया । अन्धे पशुके 
सरते है| व्याधके ऊपर फूल रसन 
लगे । थोड समयमे गाती बजाती अप्स 
राओकं सदित स्गेसे एक विमान चला- 
कके ठेनेको आया ॥ (४१-४३) 

पह जन्तु सव जगत्का नाद्र करने 


८.७ 
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मूध्न्युपाघाय चेवैनमिदं पुनस्वाच इ 


॥ २६ ॥ 


धनञ्जय भरावादहो मानितोऽसि रट त्वया | 
महात्म्यं विजयं चेव भूयः पाञ्चहि कान्वत्तम्‌॥ ३४॥ 


अजुन उवाच- 


ड ¢ ® ड ० 
अयतत पापकमाण सानुवन्ध रणे शरेः | 
नयाम्यन्त समासाय राय वलगवित्तम्‌ 


| २५ ॥ 


येन त्वं पीडितो बाणेरहमायम्य कासुकम्‌ । 
© ¢ [न्‌ 
तस्या कमणः कणः पटक माप्स्यात दास्णम्‌ | ३६ ॥ 
अदय त्वामनुपश्यामि कण हत्वा महीपते | 
सनाजायेतुमाक्रन्दादिति सत्य त्रवीमिते ॥ ३७ ॥ 
क #* ४ २. क 
नाहत्वा विनिवतिष्ये कणमयय रणाजिरात । 


हति सत्येन ते पादौ स्एरामि जगतीपते 


॥ २८ ॥ 


सञ्चय उवाच- इति छुवाण सुसनाः किरीरिनं युधिष्ठिरः प्राह वचो च्रहत्तरम्‌। 
यक्ाऽक्षयं जीवितमीप्सित ते जय सदा वीयेमरिक्षय तथा ॥ ३९ ॥ 
प्रयाहि ध्द्धि च दिशन्तु देवता यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्तथा । 
प्रयाहि शीघं जहि कणमाहवे पुरन्दरो च जभिवात्मघ्रद्धये ॥४०।[२५५८] 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूया सहिताया वेयाक्षिक्यां क्णपवणि 
अजुनप्रतिज्ञायामेफसप्ततितमो5ध्याय ॥ ७१ ॥ 


अजुनको उठाकर छातीसे लगाकर माथा 
संघा ओर ऐसे वचन कहे | है महावाहो [ 
हे धनञ्जय ) तुमने हमारा बहुत सत्कार 
किया,अब युद्धम जाकर अपना महात्म्य 
बढाओं और बहुत विजय करो॥(३२-३४ 

अजुन बोले, है महाराज ! आज मे 
उस पापी अभिमानी दुष्ट राधापुत्रको 
अपने वाणेसे सहायकोंके सद्दित मारूगा , 
उसने धनुपसे छूटे अनेक बाणंसे आ- 
पको पीड़ा दी हैं सो आज अपने कमका 
फल पायेगा ॥ है महाराज | अब आप 
कुठ साच मत कीजिये में उसको मार- 


कर ही अब आपके दशन करूंगा, मेंने 
यह प्रतिज्ञा आपके रानेहीसे कर ली है। 
हैं पृथ्वीनाथ | हम सत्य शपथ करते 
है, कि विना कणेके मारे आपके 
दशन न करूंगा ॥ (३५-३८) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अजुनेके 
एसे बचन सुन महाराज युधेष्ठिर अक्षय 
यश्च देनेवाले जीवन ओर इच्छाको षटा- 
नेवाले अञञुनके उत्साह बद्धक ओर 
अक्षय वचन बोले, हम जो कुछ चाहते 
है सब देवता तुम्हारे लिय वैसा ही करं 
अब तुम जाओ ओर जेसे इन्द्रने 
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णत) ख क्ट दरक सूध््पधमष्वकोवद्‌ः | 
यथा चास्पश्रतो सहो धमाणासविसागवित्‌ ॥५३॥ 
लघद्धानएप्टा सन्देह महच्छवश्रामिवाहीते | 


तनत्न ते लक्षणाचइशा। काश्वदव भसाचवचप्यथात 


|| ५४ || 


दष्कर परम जान तकणादठुठ्यवस्वाते। 


तधम इत खक बर्‌न्त बहवा जना; 


॥ ५५ || 


तत्त न प्रयस्ूयापिन च संदे विधांयत | 


प्रभकाथाय भूनानां घमप्रकचन क्रुतम्‌ 


॥ ५ ॥ 


यत्स्यादादसाखयुक्त ख धसे इत निश्चयः। 


अहिसाधाय हिसख्राणां धसप्रवचनं कतम्‌ 


॥ ५.५ || 


श्रारणाद्धमसिदयाहधलसो घारयते प्रजाः) 


यत्स्याद्धारणसथुकत स धमे इति निश्च यः 


॥ ५८ || 


ये न्यायेन जिहाष- तो घर्साघच्छांन्त कॉहिडितल । 


अकूजनेन मोक्षं का नालुद्रूजेत्कथश्चनं 


अवद्य जिनव्ये बा छङ्करन्नप्यद्रूजतः । 


[० ोकानना-.---पाममाक-पाकन, -------- ~  :/खजटथय्)टड:सड़ड  डल्:डककफससकसक्‍क्‍क्‍ लंड अन्‍ॉअओुच९िओ रण: ~~~ ~~~, 


ओर मृखवक्ते कारण घोर्‌ नरकमें 
गया, इसीसे हम कहते है, कि धर्मको 
जानना बहुत पक्ष्म है ॥ (४९-५३) 
तुम धरम ओर अधमेका विना निश्चय 
किये ओर वृढोंसे विना पूछे जो क्म 
करते हो इससे नरकम जाओगे । कोद 
महात्मा कहते हं, कि वेद्‌ धमक मूल हैं, 
कोटे कोह कदत ह, कि जो त्म चिद्ध 
हो वही घम हं, परन्तु दम्‌ जानते हे, 
कि घमेको जानना बहुत कठिन है | हम 
ऊपर कहे किसी लक्षणका खण्डन नहीं 
रते ह परन्तु यह अवध्य कदत हे, फ 
मनुष्योंकी उन्नतिफे लिये ही मृनियोने 
समयके अनुसार घमके लक्षण बना लिये 











|) ५९ ॥ 
हमारी वुं सीकी हिंसा न 
करना केवल यही घमम है, भुनि्योनि 


> के. 


हिसकाकी हिंसाके रोकनेके लिये ही धरम 
के अनेक वचन लिख दिये हैं॥ ५४-५७ 


(क) 


जो धारण करता है वही घर्म कहाता 
हे धमे प्रजा्ओंका धारण करता है इस 
लिये उसे धम कहते हैं॥ यों सूखेद्दी कहते 
हैं कि पराई स्त्रीके पास जाना ओर 
जन्तुआका मारना हा धमे हं, उन वेद 
विरोधीयोंकी मोक्ष नहीं होती, उनसे 
धर्मात्माओंकों बात भी नहीं करनी चा- 
हिये ॥ जहां सत्य कहनमें कुछ शद्ढा 
हो अथांत्‌ सत्य कहनेमें किसीका नाश 


हांता हां चुप होजाय ओर जो चुप न 


^, 


४५९, 
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॥ तस्थ राजा महाप्राजो धसराजो युधिष्ठरः | 
९ आरिपोऽयुंक्त सतत! प्रायात्कर्णरथं प्रति ॥९॥ 
तमायान्तं सदेष्वासं दष्टा भूतानि भारत । 

निहतं मोनेर कण पाण्डवेन महात्मना ॥१०॥ 
¢ चभ्रूवुावमलाः सवा दिशो राजन्समन्ततः । 
ध चाषाश्च रातपच्राश्च कोश्ाश्ैव जनेश्वर. ॥ ११॥ । 
४ प्रदक्षिणमकुवेन्त तदा थे पाण्डुनन्दनम्‌ । ! 
ध | बहव।; पाक्षणा राजन्पुन्ना मान। झा भा; दावा; ॥ ९२४ € 

त्वरयन्तोऽज्ञेन युद्धे हृष्टरूपा वचादिरे । 
। कड्टा गधा वकाः रयेना वायसाश्च विशाम्पते ॥१२॥ 
¢ अय्रतस्तस्य गच्छन्ति मांसहेतां भयानकाः । 
निासत्ताने च धन्याने पाण्डवस्य शारासिरे॥ १४ ॥ 

विनादामरिसेन्यानां कणस्य च वध प्रति! 
£ प्रयातस्याथ पाथेस्य मदहान्स्वेदो वयजायत ॥ १५॥ 
४ चिन्ता च विपुला जज्ञे कथं चेदं भाविष्यति । 
१ ततो गाण्डीवघन्वानमन्रवीन्सधुरूदनः। 
दष्टा पाथं तथा यान्तं चिन्तापारेगतं तदा ॥ १६॥ 
¢ बासुदेव उवाच -- गाण्डीवघन्वन्सग्रामे ये त्वया घठषा जिताः | 
देठे । अनन्तर बुद्धिमान धमराजने अनेक खानेके स्यि कंक, गिद्ध, बाज, फोवे £ 
९ आश्षीरवाद्‌ दिये ओंर आपमी रथम इस प्रकार उडने लगे, मानों उन्हें ः 
ध चटकर कणसे युद्ध करनेको चले महा- युद्धके लिये शीघ्र बुलाते हैं ओर भी ; 
£ धलुपधारी अञचेनको आते देख स्थने अनेक शकुन हुए ॥ (११-१६) ! 
£ कणेको मारा जान लिया ॥ (७-१०) उस समय अजुनको पसीना आगया ४ 
उन्हें चलता देख सब दिशा विमल और चित्तमें बहुत चिन्ता हुईं कि आज ; 
# होगयी । चाप, शतपत्र ओंर क्रोश पर किस प्रकार इस घोर प्रतिज्ञासे पार £ 
¢ घोलने लगे, और भी अनेक पुरुषनाम- हूंगा ? थ्रीकृष्णने अपने मनमें जान £ 
4 वाले उत्तम पक्षी अजुनकी दहिनी ओर लिया कि इस समय अजुन बहुत £ 
/ भड्जूल शब्द बोलने लगे ॥ है पृथ्वीनाथ शोचम हं । (१६) £ 
$ उस समय अजुनके रथके आगे मांस श्रीकृष्ण गेले, दे गाण्डीव घुष ;क्‍ 
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८ कणपर्च । 


गतिश्च परसा ष्ण त्वसेव च परायणम्‌ | 


क्‌ क, क 


न रिते चिषु लोकेषु बविव्यतेऽविदित कचित्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्साद्भवान्परं धसं वेद सवे यथातथम्‌ | 

अवध्य पाण्डवं मन्ये धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५०॥ 
जस्मिस्तु सम सद्ुल्पे ब्रूहि कि्िदलु्रहम्‌ । 


टद्‌ वा परमनरेव श्रुणु ह्‌त्स्थ विवक्षितम्‌ 


॥ 9९१ ॥ 


जानासि दाशाद मम व्रतं त्वं यो मां त्रयात्कश्वन सालुषेषु | 
अन्यस्मै त्व॑ गाण्डिवं देहि पाथ त्वत्तोष्खबा वीयतो वा विशिष्ट; ॥७२॥ 

हन्यासहं केशव त॑ प्रसद्य भीसो हन्यात्तवरकेति चोक्तः । 

तन्मे राजा प्रोक्तास्ते समक्ष घनुर्देहीत्यसकुद्वष्णिवीर ॥ ७३॥ 

तं दन्यां चत्कंश्ाव जीवलोके स्थाता नाहं कारपप्यल्पमाच्नम्‌ । 

ध्वात्वा नृनं नखा चापि खुक्तो वध रान्नो भ्रष्टवी्यो विचताः ॥ ७४ ॥ 

यथा प्रतिज्ञा मम लोकवुद्धौ मवेत्सलया धर्मश्रतां वरिष्ठ । 

यधा जीवेत्पाडवोऽहं च कषण तधा वुद्धि दातुमप्यदहंसि त्वम्‌ ॥ ७५ ॥ 
बासुदेव उवाच राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन सङ्कु निरिनै्वाणसखङ्घ। 


हमारे मात ओर पिते समान है। 
हसी लिये हमार कल्पाणके वचन कहते 
हैं । है कृष्ण | तुम ही हमारी गति हो 
तीनॉलोकॉर्मे एसी कोई बात नहीं जो 
आप नहीं जानते, जगदके सब धर्मकों 
आप जानते हैं| इसलिय अब हमने 
जान लिया कि धमराज युधिष्ठिर मारन 
योग्य नहीं है परन्तु हमने जो प्रतिज्ना 
की थी वह झुठ हुई जाती है । ( ६७-७१ ) 

हसलिये उसके उद्धारका कुछ यत्र 
बताहये क्‍यों कि आप हमारे सड्डूल्पको 
जानते हैं, क्लि जो मनुष्य हमसे कहेगा 
कि अपना घनुप दृसरेको देदो ष 
केसा £ योदा ओर उत्तम मनुष्य कयो 


न हे में उसे मार डालूगा ऐसे ही भीम 
सेनकी यह प्रतिज्ञा है, कि जो उन्हें 
अधिक खाने बाला, बतावेगा उसे मार 
डालेंगे, सो आपके आगे महाराजने 
का फ तुम दूसरेको धनुप देदो अब 
यदि में महाराजको मारता हूं तो क्षण 
भर भी नहीं जी सकूंगा, मेरा बल वीयं 
तेज नष्ट हो जायगा तथा इस पापसे 
भी कभी नहीं छुट्टंगा | हे धमधारियों में 
श्रेष्ठ ! जिसमें हमारी प्रतिज्ञा भी सत्य हो 
ओर हम दोनों भाई जीते भी रहे ऐसी 
फोई घुद्धि हमें बताइये ॥ (७१-७५ ) 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, है वीर ! महा- 
राज सदा कणके दुःखसे व्याहुल रहते 
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महाभारत | 


अवद्य तु मया वाच्यं यत्पथ्य नव पाण्डव ॥ २५॥ 
मावमंस्था महावाहो कणेमाहवरखोभिनम्‌ । 


कर्णा हि बख्वान्रपः कृताश्च महारथः 


|| २६ ॥ 


क्ती च चिच्रयोधी च देराकालस्य कोविदः। 


बहुनात्र किमुक्तेन संध्षेपाच्छरूणु पाण्डव 


॥ २७ ॥ 


त्वत्समं त्वद्धिरिषं वा कर्णं मन्ये महारथम्‌ ! 


परम यत्नमास्थाय स्वया वध्या सहावे 


॥ %८ ॥ 


तेजसा वहिसररो वायुषेगसमो जवे । 


अन्तकप्रतिमः क्राघे सिहस्रहननो वली 


॥ २९ | 


अष्टरात्निसेहाबाहुव्यूंढोरस्कः सुद्दुजया | 


अभिमानी च श्रश्व प्रवीरः प्रियदशेन! 


'| ३० ॥। 


¢ अ क 
स्वेयोधगुणेयेक्तो मिच्राणाम भयङ्करः । 


सततं पाण्डवद्धेषी धातेराष्टुदिते रतः 


|| ११ |] 


भ ॐ, ७... 9. ॐ (= ॐ 
सर्वेरवध्यो राघयो देवैरपि सवासैः | 
ऋते त्वामिति मे बुद्धिस्तदय जहि सूतजम ॥ ३२ ॥ 
क (कषन् == क् क ण ^ कर... 
देवैरपि हि संयत्तर्विश्रद्धिमासरोणितम्‌ । 





परन्तु तुम कणेका अवमान भी मत 
करो, क्‍यों कि वह शस्त्र विद्या जानने: 
वाले, मदा बलवान्‌, महा योद्धा ओर 
महारथ दै । (२४- २६) 

हे पाण्डव ! कणे विचित्र योद्धा, 
बुद्धिमान ओर देश काके जाननेवाले 
ह ॥ अधिक उनके गुण कहां तक करं 
हम संक्षेपरूपसे कहते हैं सो सुनो। हम 
महारथ कणेको तुम्हारे समान अथवा 
तुमस भी अधिक योद्धा जानते हैं । 
सख्यि बहत यत्र करके उसे 
मारना ॥ (२७--२८) 

सिंहके समान पराक्रप्ती कण तेजमें 


साना जनाना 


यानन वानाम नन 


अग्नि, बलमें वायु और क्रोघमें यमराज- 
के समान है । महाबाहू कणं बडे अभिः 
मानी, शूरवीर, सुन्दर और ऊंची 
छातीवाले हैं, इनमें बीरॉके सब गुण 
भरे हैं। वही कर्ण सदासे पाण्डवोके 
वैरी ओर मि््रोको सुख देनेवाले हैं। 
ओर धृतराष्ट्रके पुत्रोंके शुभ चिन्तक 
हैं। हमारी बुद्धिमं राधापुत्रकों तुम्हारे 
सिवाय देवतोंके सहित इैन्द्रकी भी 
मारनेकी शक्ति नहीं है | इसलिये तुम 
आज उसे मार डालो ॥ (१९-३२) 
यदि सब देवता ओर सव योद्धा 


मांस रुधिरमें भीगकरभी युद्ध करं तोभी 
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ति श्वारत ॥८३२॥ 


एवमाचर कोन्तेय धमराज युषाष्टेर्‌ । 


अधमयुक्त सथाग छुरुष्वन कुरूद्ध ह 


॥ ८४ ॥ 


अधवाद्धिरसी देषा श्तीनामुत्तमा झ्ुति। | 


अआवचायव काया यस्कालनरः सदा 


॥ ८५ || 


अवधन दघ$ प्रोक्तो यह्ुुस्त्वामाते प्रस्ा | 


तद्‌ ब्रहि त्वे यन्‍्सयाक्त घसेराजस्य घलाचत॥ <८पे ॥ 

वध दय पाण्डव धमराजस्त्वत्ताऽयुक्त वत्स्यत चवसषः। 

ततताऽस्य पादादाभवाव्य पश्चात्सम चयाः; सार्त्खायत्वा च पाथम्‌ ॥८० 

श्राता प्राज्ञस्तव कोपन जातु कुयाद्राजा धममवल्ष्य चाप | 

खु्तोऽचताद्धातवधाच पाथं हृष्टः कण त्व जाह सूतयपुच्रम्‌। ८८ ॥ ३४५८ 
दति श्रीमष्टामारते शतसाहस्म्या सदिताया वयासिक्या कणपवैणि कृप्णाजुनसवादे ऊनसष्ततितमेऽप्याय ६९ 
सञ्जय उवाच इत्येवषुक्तस्तु जनादनेन पाथः प्ररास्याथ सुद्र चस्तत्‌ । 

ततोऽब्रदीदजना धमराजमनक्तपूवं परुषं प्रसद्य ॥ १ ॥ 


जायंगे | हे भारत | तुम महाराजको 
आपके स्थानपर ` तुम ` कह दा षस 
तन्हा से वे परगय समञ्च ८ {-८र) 

हे कुरुकुल श्रेष्ठ कुन्ती पुत्र | तुम यदी 
व्याहार महाराजक सद्भ करो, तुम्हारे 
लिये यही अधमे बहुत ह और अज्ञिरा 
मुनिने ये बचन कहे है | धर्म चाहने- 
वालोंको ये अवब्यही करने चाहिये! 
गुरुको, तुम! कहना ही उन्हें मार 
डालना है, इसलिये तुम धमैराजपे एसा 
ही कह दो, ये कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे 
हाथसे होनेवाल वधको जानगा । पीछे 
हम प्रकारक विपपताका परिहार करनेके 
लिये तुम्हें घर्मराजफी पादाभिवन्दन 


4 


पूवक सास्ना करनी चाहिये क्यो क्षे 
ये तुम्हारे बडे भाइ ओर धमेके जान- 
नेवयाले ओर सब लोकके राजा हैं। वह 
तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करे 
गा। हस प्रकार तुमभी इस असत्य 
आर घोर पापसे छुट जाओंगे, पौछि 
फणको मारो॥ (८४-८८) [ ३४५८ ] 

कणपवमे उनत्तर अध्याय समासत] 

कणपवेमं सत्तर अध्याय | 

सञ्जय घोर, दे राजन्‌ ! अरछ॑न शरी 
कृष्णके एसे चचन सुन ओर उनके व- 
चनकी प्रशता करके धर्मराज युधिष्ठिरसे 
जो पहिले कभी नहीं कहा ऐसा कठोर 
वचन ने रुगे! अज्ञेन बोरे हे राजन्‌ | 
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क्रुतसङ्कर्पमायान्त वधे कणस्य भारत 


| ९ ॥ 


अधच्य सप्तदशाहानि वततेमानस्य भारत | 


विनादास्यातिघोरस्धथ नरवारणवाजिनाम्‌ 


|| ९ ॥ 


भृत्वा हि विपुला सेन! ताचकानां परैः सह । 
अन्योन्यं सभर प्राप्य किञिच्ेषा विशाम्पते ॥३॥ 


भूत्वा चै कौरवाः पाये प्रभूतगजवाजिनः 

श ९ (क ५ ® ५ 
त्वां वै रादु समासाद्य विनष्ा रणसरूधनि 
एते ते एथिवीपालाः खञ्जय समागताः 


॥ धे ॥ 


त्वां समासाय दुधेषं पाण्डवाश्च व्यवसिताः ¶५॥ 
पाश्चाङेः पाण्डवैमत्स्यैः कारूषेश्चेदिभिः सह । 


त्वया रुतरीरमिच्चतैः कनः राद्चगणक्षयः 


| ९ ॥ 


को हि चाक्तो रणे जेतुं कौरवांस्तात संयुगे | 


अन्यच्र पाण्डवान्युद्धे त्वया ग्रप्तान्महारथान्‌ 


॥ ७ ॥ 


राक्तरत्व हि रणे जेतं ससुरासुरमायचषान्‌ । 


जी्ोकान्समरे युक्तान्कि पुनः कौरवं बरूम्‌ 


॥ ८ ॥ 


अगदत्त च राजान कोऽन्यः शाक्तस्त्वथ। विना। 


जेत पुरुषरादूर योऽपि स्याद्रासवोपमः 


भनमें कणेके मारनेका दृढ़ सड्डल्प जान 


कर श्रीकृष्ण फिर वाले,है अजुन [ हाथी, 
घोड़े ओर मनुष्योंको मरते आज सतरदद 
दिन हीगये । अप तुम्हारी सेना शत्रु- 
आपि युद्ध करते बहुत थोड़ी बची है । 
पहले कारवाके सद्ध बहुत हाथी, घोड 
ओर रथ ये, परन्तु अव तुमने उनको 
नष्ट कर [दया ॥ (१-४) 

ये सव सृज्य अ।दि अनेकं राजा 
तुम्हारी ओरसे युद्ध कृरनेको आय हे । 
ओर तुम्हारे ही आश्रय स्च पाण्डव 
युद्ध कर रहे ह ॥ तुमने पाश्चाङ, पाण्डव, 


| 


| ९ | 


मत्स्य, कारुष ओर चर्दाके शबुनाशन 
क्षत्रियोंकी सहायतास अपने शब्लुओंका 
नाश किया ओर अपनी सेनाकी रक्षा 
भी की ॥ हे अज्ञेन ! तुमसे रक्षित 
महारथ पाण्डर्बोकरे सिवाय फोरवोंकों 
कोन जीत सक्ता ? (५-७) 

तुम अपने घलसे देवता और राक्षयों 
के सहित तीनां लाकोंकों जीत सक्त 
हो तच कौरवोङी सेनाकी तो कथा ही 
क्या है? दे इर्कुलश्चादल ! राजा 
भगदत्तके जीतनेमें तुम्हारे सिवाय और 
किस इन्द्रे समान भनुष्यकी शक्ति 


[ कणैपपै 


| 


| 
| 
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निहन्ति यः सराद्चगणानवनेकान्स सायुपालनच्धुमारेन्दमाऽदहात ॥२॥ 
स युक्तसास्थाय रथ [हे काले घत्रावधुन्वज्शरप्णम्ाष्ट। । 


सजत्यसों शरवषाणि वीरो सहाहवे संघ इवाम्वुधारा+ 


| १० ॥ 


घातान्यष्टा वारणानामवद्य वशात्तत) कुस्मकराशभ्रहसरत। । 


५ ५ ९ © ६ 
भीभेनाजौ निहतान्यव्य वाणेः स मां क्र वक्तुमहेत्यारिप्नः 


0 ११॥ 


बल तु वाचि ह्विज सत्तमानां क्षात्ष बुधा बाहुबल वदन्ति) 

त्वं चाप्वलों भारत निष्ठरश्व त्वसेव मां चेत्थ घधाबलो5हम्‌ ॥ १२॥ 
यते ह नित्य तच कतुभिष्ट दारः खतजीवितेनात्मना च; 

एव यन्मां वाग्दि्िखेन दासि स्वत्तः सुख न वय विद्ध किच्वित्‌ ॥१२३॥ 
मां सायमंस्था द्रोपदीतल्पसंस्थो सहारधान्प्रातिहन्सि त्वदर्थ । 
तेनाभिराह्टी मारत निछरोडषासि त्वत्त। सुख नामिजानामि किखित॥।१४॥ 
प्रोक्तः स्वप सत्यसन्धेन खत्युस्तव प्रियाथ नरदेव युद्धे । 

वार! शिखणडा द्रापदाऽसां सहात्ा मयामगुपन हतश्च तन ।॥ १५॥ 
न चासिनन्दासि तवाधिराञ्य घतस्त्वमक्षेष्वहिताय सक्तः । 


हैं॥ जो भीमसेन, कलिड्र , बद्भ, काले 


मेघ॒के समान मतवाले अड्भ ओर निपा- 
दंदेशी योद्धाओको मार रहे हैं चही हमारी 
निन्‍दा कर सकते हैं॥ जो भीमसेन 
उत्तम रथपर बठकर घनुप घुमाकर मेधके 
समान षाण वपो रहे है ओर जिन्होंने 
अपने वाणोंसे उत्तम संड ओर कुम्भवाले 
आठ सो मतवाले हाथियोंकों मारडाला 
वही शच्चुनाशन भीमसेन हमारी निन्दा 
कर सकते हैं ॥ (८-११) 

हे भारत | ब्राह्मणॉंफकी वचन ओर 
क्षत्रियोंकी हाथका बल होता है। तुम्हें 
केवल वचनहीका बल हं। तुम वे निछ्ठर 
हा जार हमारा जस्रा पराक्रम £, वेसा 
तुम जानते हो। दम स्त्री, पृत्र, धन 


छः 


ओर अपने शरीरसे भी सदा तुम्हारा 
कल्याण करनेको उपाखित रहते हैं, तो भी 
तुम ऐसे तीक_ण वचनरूपी वाणोंसे हमें 
मारते हो,अथात तुम्दारे से हमकों कुच्छ 
भी सुख नहीं होता है। दे भारत! अब 
हम तुम्हारे लिये अनेक महारथोंको 
मारते हैं । तथापि तुम बड़ निष्ठर हो 
तुमसे कुच्छ भी सुख मिलनेफी आशा 
हस नहीं है ॥ ( १२-१४ ) 

तुम्हारे लिये ही सत्यवादी भीष्मने 
अपनी मृस्यु वतादी. उनको पराक्रमी 
द्रपदपुत्र शिप्तण्डीने मेरी सहायतासे 
मारडाला । हम तुम्हार राज्यकी प्रशंसा 
भी नहीं करते, उस समय भी तुमने 
पापका मूल जुआ खेला | अब अपने 
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उग्राश्च भीमक्रमाणस्तुषारा यवनाः खराः | 


दावोभिसारा दरदाः राका माठरतङ्कणाः 


|) १९ ॥ 


आन्धकश्च पुलिन्दाश्च किरात्ताश्चायविक्रमाः। 


मलेच्छाश पवतीयाश्च सागरानूपवासिनः 


॥ २० ॥ 


संरम्भिणो युद्धरोण्डा वलिनो दण्डपाणयः) 


एते सुयोधनस्यार्थ सरव्धा। कुरामि! सह 


॥ २१ ॥ 


न राच्या युधि निजंतुं त्वदन्येन परन्तप । 


धातेराष्खद ग्रं हि व्यूढं दृष्ठा महहलम 


॥ २२|| 


यदि त्वं न भवेखराता प्रतीयात्को नु भानवः। 


तत्सागरमिवोद्धत रजसा सघत वलम्‌ 


॥ २३४३ ॥। 


4 © च च ® ५. क, 
विदायं पाण्डवैः क्दधेस्त्वया युप्ैदेतं विभो ¦ 


मागधानामधिषपतिजेयत्सेनो महाबल, 


॥ २४ || 


अव्य सपैव चाहानि हतः सङ्कयेऽभिमन्युना । 

ततो दरसदख्राणे गजानां जीमकमंणाम्‌ ॥ २५॥ 
जघान गदया भीमस्तस्य राज्ञः परिच्छदम्‌ | 
ततोऽन्येऽभिद्‌ता नागा रथाश्च रातशाो वलात्‌ ॥२६॥ 
तदेवं समरे पाथं वर्तमान महामये । 

भीमसेनं समासाय त्वां च पाण्डव कौरवाः ॥ २७} 


तुपार,यवन,खश, दावाभिसार, शक, 
माठर, तद्भण, आंध्र, पुलिन्द, किरात, 
पराक्रमी म्लेच्छ, पवैतीय ओर सयुर 
तटे सय योद्धा केवल दुर्योधनके अप 
राधसे मरे गये। ये सच क्रोधी घोर 
कम करनेवाले, महापराक्रमी युद्धसे न 
हटनेवारे वलवान्‌ ओर दण्डधारी थे। हे 
शचुनाशन | तुम्हारे सिवाय इन सबको 
ओर कोई नहीं जीत सक्ता था। ६९-२२ 

उस समुद्रके समान भारी घूली उडाती 
हुई दुर्याधनकी महासेनाको तुम न होते 


तो कौन मारता १ ओर कोन पाण्डवोंकी 
रक्षा करता ? तुम्हारी ही सहायतासे 
कोरवोंकी सेनाको व्याकुल करके मगध 
देशके महाबलवान राजा जयवसेनकोा 
आज सात दिन हुए कि अभिमन्युन 
मारा था। अनन्तर भीमसेनने उसी 
दिन अपनी गदासे दश हजार हाथी 
मारे ओर उस राजाकी सेनाका नाश कर 
दिया ॥ (२२-२६) 

हैं पाण्डव | उस घोर युद्धमें तुमने 
और भीमसनने कारवॉकी सनाका द्वाथी, 
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>> 


(व 


१ 


तमाद कृष्ण 


८ कणेपर्थ । 


छ 


त्राहि खा त्व पुनरुत्तर चचस्तथा प्रवष्मास्यद्मधासदड्ूस 

हत्यपेचसुक्त) पुरणोत्त मेन। खुछु/ग्वत्ता कशवसजुना$त्रवात्‌ ॥२४ ॥ 
अह हनमिष्य स्वद्यरास्सचव प्रसध्य सना(हतसाचर व ! 

सिशास्य तत्पाधदव्चोऽघ्रचाोदेढ घनञ्जय घवश्चता वारष्टः ॥ २७ ॥ 

राजानमेन त्वसि्तादसुच्त्वा के करसल प्राचः पाध धारम्‌ । 


क~ ५ अ 


त्वं चात्मानं हन्त॒चिच्छस्यरिघ्र नदं सदिः सवित वे किरीटिन्‌ ॥ २६॥ 
धमीत्यानं श्ानर ज्येटटतन्च खङ्घन चैनं यदि हन्या चृवीर । 


घर्माज्ञीतस्तत्कर्थ नास ते स्यात्किश्चोत्तरं चाकरिष्यस्त्वमेच 


॥ २.५ ॥ 


सूकष्ो धमा डाददश्चापि पाथे किरोषताक्ेः प्रोच्यमान (निवोध । 


त्वात्मानसात्पना प्राद्चयास्त्व वधाद्धातुनेरक चातिघारम्‌ 


॥ २८ ॥ 


चषाद वाचाद्य सुणानहात्कनस्तथा हतात्सा भावतास पाथ | 


लतथास्तु कछृष्णत्मासनन्द त्तद्चा घनस्रय:; प्राहद्‌ धनावनास्य 


॥ २० ॥ 


यसाधाछर घसभ्रता दारछ शझु५्व राजाजन्ञात शकह्रसूनु। । 


खड़ खींचा, तव श्रीकृष्णने कहां कि, 
है अजुन | अब तुमने फिर आकाशके 
समान वणवाला अपना खड क्‍यों 
निकाऊछा $ तुम अपने मनका प्रयोजन 
कहे ते हम फिर तुमको उसका उत्तर 
देंगे | (२२-२४) 

श्रीकृष्णके एसे बचन सुन अजन 
दुःखित होकर बोले, अब में अपने शरी- 
रहोको नाश करूंगा | यही सर दुःखों 
का मूल हैं। हमीन धर्मराज युधिष्टिरको 
अनझ दुवोक्य कहे हैं। (२४-२५) 

श्रीकृष्ण बोले, है अजुन ! है किरी- 
टी | तुमने राजाका जो कहा हसीसे 
अब दुःख करते हा और इतस्तीसे अपने 
शरीरकी साश करना चाहते हो यह 


बात ठीक नही, महात्मा लोग दस व्य- 
वहारका मन्दा रतं ह । (२५-२६) 

हैं वीर यदि तुम अपने खड़गसे 
धर्मात्मा युधिष्ठिरकी मारते ओर फिर 
उस कमेस एस हो पस्तात तो कसा 
दाता 7 आर जगत॒म तुप् क्‍या उत्तर 
दते ? है कून्तापृत्र | धम्म बहुत सक्षम 
वस्तु हैं। उसका पण्डित लोग भी कठि- 
नतासे जान सकते है| हम जो तमसे 
कहते हैं सा तुम सुनो । अपनी अथवा 
मद्रका हत्या करके नरकर्म जानेका 
प्रचन्ध सत करो । तुम अपने गुणोका 
सरण करी आर आत्महत्या मत 
करो॥ (२६-२९ ) 

श्रोकृष्णफे वचन सुन बहुत अच्छा 
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मज्नन्तमष्रवे मन्दसुलिहीषुः सुयोधनम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तथा चरन्त समरे तपन्तसिव भास्करम्‌ । 


पदातिकोटिसाहस्त्रा। प्रचरायुधपाणय: 


| ३५ ॥ 


न रोक! खञ्चया द्रष्ट तथवान्ये महीक्षितः । 

बिचरन्तं तथा तं तु संग्राम जितकाशिनम ॥३८॥ 

सर्वोचद्यमेन महता पाण्डवान्समभिद्रचत्‌ । 

सतु षिद्राच्य समरे पाण्डवान्छञ्ञयानपि ॥ ३९॥ 

एक एव रणे भीषम एकवरित्वमागत्तः | 

त शिखण्डी समासाय त्वया युपो मदात्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
जघान पुरुषव्याघ्रं रारे; सन्नतपवेभिः । 


स एष पतितः चेत्ते रारत्तर्पे पितामहः 


॥ १ ॥ 


त्वां प्राप्य पुरुषच्याघ ब्ुच्ः प्राप्येव वासम्‌ । 
द्रोणः पश्च दिनान्युयो विधम्य रिपुवादिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
कत्वा उ्यूहम भेयं च पात्तयित्वा मरारथान्‌ । 


जयद्रथस्य समरे करत्वा रक्षां महारथः 


|| ७३ ॥ 


अन्तकप्रतिमश्राग्रो राजियुद्ध्दह॒त्प्रजा। । 
दग्ध्वा योधाज्छरेवीरों भारद्वाज! पतापवान॥ २४ ॥ 
धृष्छद्यन्न समासाय स गतः परमां गतिम्‌ । 


यदि दाद्य नवान्युद्धे स्तपुचसुरात्रथान्‌ 


लिये भीष्पने अपने बाणोसे पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश कर दिया। उनको सके 
समान सेनामें घृमते देख सदसों श्र 
धारी, पदाति ओर सञ्जय आदि राजा 
उनको देख नहीं सके । (३५-३८) 
विजयी भीष्मने अनेक यत्र करके 
पाण्डव ओर सज्ञयोंको नाशकर दिया 
उस समय सेनामें केवल भीष्म ही भीष्म 
दीखते थे, दब शिखण्डीन तुम्हारी सहा- 
यतासे अपने तेज घाणोंसे उन पुरुपरसि- 


| ४ || 


हको मारडाल।, थे ही भीष्म अभी शर- 
शय्यापर सोते हैं ॥ (३८-४२) 

इसी प्रकार द्रोणाचायने भी पांच 
दिनतक तुम्हारी सेनाका नाश किया | 
अमोघ व्यूह बनाकर महारथोंको मार 
कर और जयद्रथकी रक्षा करके राधघ्िक 
घोर युद्धम अपने बाणरूपी भभ 
तुम्हारी सेनाको मस किया, पादं 
महाप्रतापी द्रोणाचा्यैको धृष्टशुन्नने 
मारा, यदि आज तुम कणे आदि महा- 
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अव्यापन्न स्ूत्साता साचन्ना न्ता बाधा वा भया तन वाप | 0 
सत्यं वदास्यव्य न कणंमाजौ ररैरदत्वा कवच विसोष्ष्यं ।॥ ३७ ॥ १ 


सज्य उवाच-इत्यवसुक्त्वा पनरव पाधा युघिर्‌ घसणता वारम्‌ । 


विश्चच्य राख्ाणि धलुचिदल्य कोशं 


द्ध विनिधाय तूणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


स व्रीडया नभ्रक्षिराः किरीदी युधिषिरं प्राज्ञकिरभ्युवाच। 

प्रसीद राजन्क्षम यन्मयोक्तं काले भवान्तरेत्स्यति तन्नमस्ते ॥ ३९ ॥ 

प्रसादय राजानममिच्रसादं स्ितोऽत्रवीचेव पुनः प्रवीरः। 

नेदं चिरार्क्षिप्रमिदं भविष्यदयावतते साध्वसियामि चेनम्‌ ॥४०॥ 

यास्येव भीमं समरात्परमोक्त सवात्मना सूतएुच्ं च हन्तुम्‌ । 

तव प्रियाथ मम जिवितं हि ब्रवीमि सत्य तदवेदहि राजन्‌ ॥ ४१॥ 

इति प्रथास्यन्लपगरद्य पादो समुत्थितो दीप्ततेजाः किंरीरी । 

एतच्छूरुत्वा पाण्डवो धमराजों भ्रातुबाक्यं पर्षं फार्युनस्य ॥४२॥ 
उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पाथ तत्तो दुःखपरीतचेताः ! 

कृत मया पाथं यथान साधु येन प्राप्त व्यसन व। सुघोरम ॥ ४१२॥ 

तम्माजचिछिराइछिन्धि समेदमद्य छुलान्तकस्याधसपूरुषस्य । 


अब हम आपसे सत्य प्रतिज्ञा करते हैं 
कि, या तो आज कर्णकी माता कणसे 
हीन अथवा कुन्ती प्रञ्चपे रहित होजा- 
यगी, अव हम कणेके मारे विना अपना 
कवच नहीं खोलेंगे ॥ (१६-३७) 
सञ्जय वोले, है राजन ! ऐसा कह 
कर अज्जुनने अपने खडद्गकों म्यानमें 
रक्खा ओर धनुप वाण पृथ्वीम रखकर 
हाथ जोड कर परॉमें शिर रखके अत्यन्त 
नम्न वात युधिषप्ठिससे बोले, हे महा- 
राजाधिराज ! हम आपके चरणोंमें 
प्रणाम करते है । आप दसते प्रसन्न हजिये, 
आप मेरी हन सब वातोंको क्षमा की- 
जिये, तव राजाने हनका सब अपराध 


| 


क्षमा किया । अनन्तर अजेन फिर हाथ 
जोडकर बोले, अब में युद्ध करनेको 
जाता हूं। जो आपको इस समय सोच 


है, सो बहुत समय तक नहीं रहेगा। हे 


राजन्‌ । अव मे मीमसेनको युद्धे छडा 
द्‌ गा, आंर आज कणंको अवश्य मारूंगा। 
में सत्य कहता हूं, कि आपकी प्रन्नताके 
लिए अपना जावन भी दे सक्ता हूं। ऐसा 
कह कर तेजखी अजुन महाराजके पेरोंमें 
गिर पड । (२८- ४२) 

अजुनके ऐसे वचन सुन धर्मात्मा यूधि 
प्टिर अपने पलड्रपे उठ और खड़े होकर 
कहने लगे। है कुर्न्तापृत्र | हमने अच्छा- 
काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगों 
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तेषां हतावर्सिषटास्त॒ सन्ति पश्च महारथाः ॥५४॥ 


(ए 
0) 
0 


=+ 


8 कि 
0 अश्वत्थामा कतवमा कर्णो मद्राधिपः करप, ( 
ध तास्त्वमदय नरव्याघ्र रत्वा पश्च महारथान्‌ ॥ ५५ ॥ ¢ 
दतामिच्रः प्रयच्छावीं राज्ञे सद्धीपपत्तनाम्‌ । 
£ साकाराजलपातालां सपवेतमदहादनाप्र्‌ ४५६॥ £ 
| प्राप्नोत्वमितवीयेश्नीरय पार्थं वसुन्धराम्‌ । 
एतां परा विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ५७ ॥ ए 
( प्रयच्छ मेदिनीं रान्ने राक्रथिव हरियथा। 
0 अदय भोढन्तु पञ्चाला निहतेष्वरिषु त्वया ॥ ; 
| चिष्णुना निहलेष्चेच दानवेयेषु देवता! | ५८ ॥ ; 
; यदि वा द्विपदां अछ द्रोणं मानयतो युम्‌ । 0 
अश्वत्थाम्नि क्रूषा तेऽस्ति करूपे बाचायगोरवात्‌ ॥५९॥ 
ध अ्यन्तापचितान्वन्धूर्मानयन्सातृनान्धवान्‌ । 8 
£ क्रतवमीणमास्चाय न नेष्यासे यमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
¢ श्रातर मातुरासाय शस्य सद्रजनाघपम्‌ । 0 
४ यदि त्वमरविन्दाक्चःदयावान्न जिघांससि ॥६१॥ 
8 और तारोंसे रहित आकाश । जैसे तुम इन सबको मारकर युधिष्ठिरकों ! 
६ इन्द्रने दानवोकी सेनाका नाश कर पृथ्वौका राज्य दो । जैसे दानवोंके 
¢ दिया था ऐसे ही तुमने उस सेनाका मरनेसे देवता प्रसन्न हुए थे, तसे ही ; 
। नाश किया । ( ५१-५४ ) आज कारवोंके मरनसे पाश्वाल प्रसन्न ; 
0 अब उधर केवल पांच महारथ शेष होवे ॥ अव मदाराज युधिष्ठिर सव जग- { 
९ रहे हं ॥ अश्वस्थामा, कृतवा, कणः प्के राजा हाव ॥ (५४५८) 
¢ सद्रराज शस्य, ओर ृपाचाये चचे दे । यदि तुम अध्वत्यामाकों गुरुपुत्र ः 
# आज इन पांचोंको मारकर राजा युधि- आर कृपाचायंको गुरु जानकर इन दोनों £ 
१ प्टिकी घन, नगर, आकाश, पाताल, पर कृपा करो तो और सब बान्धवोंपर 0 
? जल आर द्वीपाके सहित प्रथ्वाद्‌ा आरं दया क्रो, तो अपनों मात्ताका अत्यन्त ; 
£ श्रुओंका नाश करो ॥ जैसे पहले सम- सम्पन्ध समझकर कृतवमांकों भी मत 
ये विष्णुन दानर्वोको मारकर इन्द्रको मारना | है कमलनेत्र ! यदि तुम राजा ; 
£ स्गेका राज दिया था, ऐसे ही आज शल्यकों अपना मामा समझकर न मरा ; 
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अध्याय ७० ] ८ फर्णपर्व । ७४१ 
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तस्मात्वं चै सहावारो सश्च पाधस्यं चोसयोः। ¢ 
च्थातिक्रभाकिमं राजन्सदयस्रक्चषणं परति ॥ ५२ ॥ 
जरणं त्वां मदाराज प्रपन्नो ख उभावपि | { 
क्षन्तुमरस्ि मे राजन्प्रणतस्याभियाचतः ॥ ५३॥ ६ 
राधेयस्याद्य पापस्य भ्रुसिः पास्यति रोणितम्‌ । ६ 
सदय ते प्रतिजानामि दत विद्य सूतजम्‌ ॥ ५४ ॥ ¢ 


यस्येच्छासि चघ तस्य गतमप्यस्य जीचित्तम्‌ । 

इति कूष्णवचः श्रुत्वा धमराजो युधिष्ठिरः ॥ ५५॥ 
सस्म्थभ्रम हषीकराखत्थाप्य प्रणत तदा । 
कृताञ्जलिस्ततो वाक्यसुवाचानन्तरं वचः ॥ ५६ ॥ 
एवमेव यथार्थ त्वमस्त्यषाऽतिक्रमो भम । 
अतुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितश्चास्मि साघच॥ ५७ ॥ 
मोचिता उयसनाद्धोराद्रयमय त्वयाच्युत । 

भवन्त नाधमासराय ह्यावां च्यस्नस्रागरात्‌ ॥ ५८ ॥ 
घोरादय समुत्तीणावु मावज्ञान मोहितौ । 
त्वद्वुद्धिष्वमासायय दुःखरोकाणेवाद्रयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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कोनाकनामो णान ५०० 
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£ ओर अनका अपराध क्षमा कीजिये उठाया ओर आदर सहित एसा बोले, 

९ ये अपराध हम लोगोनि सत्य की रक्षाके हे गोविन्द | है माधव | तुम जैसा 

{ लिये किया था ॥ हैं महाराज [ अव समझते हो, सो सब ठीक है, तुम्हारी 
हम दोनों आपकी शरण हैं। और में सहायतासे हम सब दुःखोंसे पार हुए 

£ अव प्रणाम करके आपस यदी भिक्षा हैं॥ ( ५६--५७ ) 

; मागता हूं, कि आप क्षप्ता करं। आज तुमने हम लोगोंकों घोर दु/खसे (¢ 
£ पापी राधापृत्रका भूमि खून पियगी। छुडाया हैं | यदि तुम्हारी सहायता न ८ 
£ अद आप जानिये रि कणं मारा गया। होती तो हम दस दुःखसे न दते हम 6 
£ अव्‌ आप सत्य जानिये कि आप मनये दोनों मूखता ओर अन्ञानताके वशम 8 
जिसे मारना विचरते हैं, वह मर होकर हस धोर दुःख ओर शोकके समरु- १ 
६ गया ॥ (५१.५५) रमे हवे जति थ, परन्तु तुम्हारी बुद्धि- £ 
६  श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन ओर उन्हें रूपी नावकी सहायतास पार होगये अब ; 
¢ अपन चरणा पडा देख महाराजने हम अपने मन्त्रियोके सहित आपसे सनाथ 8 
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५५६ 


४६० 


भहांभांरस | 


| कण 
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समितां गजे कणस्तसय जदि भारत । 

यच युष्मासु पाप वे घातराष्ट्र: प्रयुक्ततान ॥ ७०॥ | 
तत्र सवच दुष्ठात्मा कण! पापसातिसुखम्‌ । 


3 53>> > 9295 3332 


षः. 
0 9 | 
कवी 
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यचच तद्धातराष्टस्य करः षड्सिमेहारथे 


|} ७१ ॥ 


अपद निहत वार सांभद्रस्दभेश्चषणम्‌ | 


=, पु (^ ¢ $ ¢ 
द्रणद्रौणिक्रपान्वीरान्ककयन्तं नरषेभम।न्‌ 


। ७२ || 


निभलष्यांश्च मात्तङ्ान्विरथां श्र सहारथान्‌ । 


व्यन्वारोदाश तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीविनः 


|| ७२ | 


ुवैन्तसष भस्कन्धं ऊुरुध्रष्णियरास्करम्‌ । 


विघमन्तमनीकानि उ्थथयन्त महारथान्‌ 


।] ७४ ॥ 


सलष्यकाजिमातङ्गान्प्राहिण्वन्त यमक्षयम्‌ । 


रारे; सौ भद्रसायान्त दहन्तमिव वाहिनीम्‌ 


|} ७५ ॥ 


तन्मे दहति गाच्राणि सखे सययेन ते शपे । 
यत्तच्ापि च दुष्टात्मा कणाऽम्यद्रृद्यत प्रसा ॥ ७६॥ 
अराक्लुवश्चाभिमन्याः कणः स्थातु रणेऽय्रतः। 


साभद्रदारानाभतज्ञा चवसज्ञ' रणणतताक्षत्तः 


क 


ॐ ॐ, कि 


॥ ७७ | 


- नेभ्खसनन्‍क्राधसन्दाता वझुखर सायकादतः | 


अपयानकृतोत्साहों निराशश्यापि जीघिते 


>>», 2-० पाननननन पान की न ननढन+५५ निमिना निना य 


गर्ज॑ता था उसे आज तुम जीतो । दर्यो 
घनने जो तुम्हारे सड्र॒ पाप किये हैं, 
पस 

उन सयका मुरु महापापी क्णे ही 
भ 
हं । (६८-७१) 

विश्लारनेत्र सुमद्रापुत्र, द्रोण, अरय- 
त्थामा ओर कृपाचाये आदि महारथोंसे 
युद्ध करते हुए, हाथी घोडे ओर महार 
थाकां काटते, र्थोको पौरासे शल्य करते, 
कीरवोंकी सेनाको भगाते बेलके कन्धेके 
समान ऊंचे कन्धेवाले कोरच और यवदु- 
कुलके यश वटानेवारे अभिमन्धुको जो 


| 


॥ ७८ ॥ 





छः महारथनि मिलकर मारा, हम शपथ 
खाकर सत्य कहते हैं कि उससे हमारा 
हृदय जला जाता है । (७१-७६) 

वह आभिमन्धु अपने बलसे दुर्योधन 
की सेनाकोा भस्स कर रहा था उस समय 
भी इसी दुर्योधनकी सहायतासे दुष्ट कर्ण 
हीने हमारा द्वेप किया था। जब सुभद्रा 
पुत्र अभिमन्युके बाणोंसे इस दुष्टके 
शरीरय रुधिर वहने सगा अर सन्धि 
कटने लगीं, जब उसके आगे खड़ा हॉकर 
युद्ध न कर सका, तब अपने जविनसे 
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ढ 
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सञ्लय उताच-- 


न चकि प 


प्रयावस्त्यरितो योद्धं सूततपरच्ररथ प्रति 


८ फर्णपर्ष । 
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८ ॥ 


दत्वा त समरे कणं त्वभव निशिते, शरेः ¦ 


विपुलां प्रीतिसाघत्स्व धमप॒च्रस्य मानद 


॥ ९॥ 


एतद महावाहो प्राप्रकारु मत मरम, 


एवं कृत कृत चेव तव कायं भविष्यति 
ततो5जुनो महाराज लज्ञया वे समान्वितः | 
घमराजस्थ चरणों प्रपद्य शिरसा नतः 


॥ १० ॥ 


॥ ६९ ॥ 


उचाच्च भरतश्रेष्ठ प्रसाद्रेति पुनः पुनः। 


कछ सस्व राजन्यत्पराक्त धमकामेन भीरुणा 


॥ १२॥ 


दष्टा तु पतित पद्भयां घमेराजो युधिष्ठिरः । 


धनञ्चञयमनिचघ्रं रुदन्त भरतषेभ 


॥ ९२ ॥ 


उत्थाप्य श्रातरं राजा वमराजो घनञ्जयम्‌ । 


समारिरुष्य च सस्नेदं प्ररुरोद महीपतिः 


| १४ ॥। 


रुदित्वा सुचिर कारुं भ्रातरो सुमदाद्य॒ती । 


अ _ ॐ ९ ॐ 
कतश्ोचो महाराज प्रीतिमन्ता वनूवतुः 


॥ १५ ॥ 


तत अआश्छिष्य त चेम्णा सुधि चाघ्राय पाण्डवः। 
प्रीलया परमया युक्तो विस्मय पुनः पुनः) 





ओर तुम ख़तपृत्र कणसे युद्ध करनेको 
चलेंगे । है वीर | तुम अपने तेज वाणोसे 
हसी समथ खूतपुत्रकों मारकर धमराज 
युधिष्टिरकी बहुत प्रसन्न करना। है महा- 
बाहों अव ममयके अनुषार हमारी 
यही सम्पति हे) ऐसा ही छरनेरे 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ (६-१०) 
सञ्चय बाले, हे सहाराज धृतराष्ट! 
तव अजुनने बहुत लज्ञासे अपना शिर 
नीचा करके महाराज सुधिष्ठटिरक चरण में 
रख दिया ॥ अनन्तर हाथ नोडकरं 
बहुत नम्नतासे कहा कि, है महाराज ! 
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रे 


४०५ ० (४७, ० 
मरने जो धमेसे उर आपसे वचन के 


सो आप क्षमा कीजिये ओर प्रसन्न 
हजिये ॥ (११--१२) 

जब युघधिष्ठटिरन रोते हुए अज्जुनको 
अपने परोंमें पडा देखा तब उन्होंने 
उठाकर अपने हृदयमें रगा किया ओर 
सहसे रने र्मे ॥ थोड़े समय तक 
दोनों तेजस्वी माई रोते रहे फिर सोच- 
फर परस्पर प्रसन्न दोगये, त्र धर्मराज 
युधिष्ठटिरने प्रमसे हृदय लगाकर प्रेम 
सहित अजुनका माथा घंघा ओर बार 
वार प्रशसा करने लगे ॥ (१३-१६) 
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महाभारत | 


| कैप 
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समिती गजंते कणस्तमय जदि भारत । 

यच युष्मासु पाप वें धातेराष्टुः पयुक्तवान्‌ ॥ ७० ॥ , 
तत्र सवच दुरात्मा कणः पापमतिसुखम्‌ । 


[र 


४ 
। 
/ 


0) 
््‌) 


ककि भजि बको 


{ 
| 
९ 


॥ 


। 
¢ 
< 


यच्च तद्धातराष्टस्य कूरः षड्मिमंहारथे 


॥ 9१ ॥ 


अपदृय एेहत बोर साभद्ररुए सक्षणम्‌ । 


ॐ, क हर (३ $ 
द्रोणद्रौणिक्पान्वीरान्कषेयन्तं नरषेम।न्‌ 


॥ 9२ || 


निभेचष्यांश्च मातङ्गान्विरथांश महारथान्‌ 


व्यश्वारोहांश्व॒ तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीविनः 


|| ७२ | 


कुःबैन्तस्धष भस्कन्धं रुद्र द्णियरास्करम्‌ 


विघमन्तमनीकानि उयथयन्त महारथान्‌ 


| ७४ ॥ 


सल॒ुष्यवाजिसातड्डान्प्राहिण्वन्त यमक्षयम्र । 

दारैः सौ मद्रमायान्तं दहन्तमिव वादिनीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तन्मे दहति गाच्ाणि संखे सययेन ते शपे । 
यत्तच्रापि च दुरात्मा क्णोऽभ्यद्रद्यत प्रभो ॥ ७६ ॥ 
अराक्लचंश्चाभिखन्योः कणः स्थातुं र्णेऽग्रतः | 


साभद्रशरानासज्ञा ।बसकज्ञ; शााणपात्राद्षत: 


ॐ 


॥ ७७ ॥ 


, निःश्वसन्काधखन्दीप्ने पिखुखः खायकाददतः। 


अपयानक्ततोत्साहो नेराराश्चापि जीषिते 





गजता था उसे अज तुम जीतो । दुर्यो- 
धनने जो तम्हारे सड़' पाप किये हैं, 


4 


उन सबका मूल महार्पापी कणे ही 


हे । (६८-७१) 


विशाल नेत्र सुभद्रापुत्र, द्रोण, अवव- 
त्थामा ओर कृपाचाये आदि महारथोंसे 
युद्ध करते हुए, हाथी घोडे ओर महार 
थका काटते, रथोको षीरासे शून्य करते, 
कारवोंकी सनाको भगाते वेके कन्यके 
समान उंच कन्घवाठे कोर ओर यदु- 
कुल्के यश बढानेवाले अभिमन्पुक्ो जो 


५ 6. 


|| ७८ ॥ 





छः महारथने मिलकर मारा, हम शपथ 
खाकर सत्य कहते है कि उससे हमारा 
हृदय जला जाता है । (७१-७६) 

वह अभिमन्धु अपने बलसे दुर्योधन- 
की सेनाकी भस्र कर रहा था उस समय 
भी इसी दुर्योधनकी सहायतासे दुष्ट कर्णे 
हीने हमारा देष किया था। जब सुभद्रा 
पुत्र अभिमन्युके बाणोंसे इस दष्टे 
शरीरस रुधिर वहने रगा ओर सन्धि 
कटने लगीं, जब उसके आगे खडा होकर 
युद्ध न कर सका, तब अपने जविनसं 
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एष यापि हि सके कासी नत्सखभव सहारध ॥ २५ | 
५ म ¢ 

दशं सथान्नरणे रूण नि हन्याद्‌एते सत्त | 


स्यच्छावाच सातखान्पाघवा धमनन्द्‌नम्‌ ॥ २९ ॥ 
याधघाफ्रपस बामत्छु त्व सान्त्वायतुमरहास। 
असुजातु च कणस्य घधायाय दुरात्मनः ॥ ९२७ ॥ 
यत्वा द्यहमय चच त्दा कणंडारपाडतय्‌ । 
प्रच्रात्त ज्ञातंसायातावदहावा पाण्डुनन्दन ॥ २८॥ 


दिथासखि राजन्नदतो दिष्ट्या न ग्रहण गतः) 
पारि सान्त्वय वौीसत्छु जयमाराधि चानघ ॥२९॥ 
र उवाच- एद्यहि पाथं चीभत्सो स्फ परिष्वज पाण्डव । 
वक्तञ्यसुत्तोऽस्मि हितत त्वया क्षान्त च त्तन्पया।॥३०॥ 
अहं त्वासल्ुजानापि जदि कणे धनञ्जय) 
मन्युं च खा कधा; पाथं यन्नथोक्ताऽसि दारुणम्‌ ॥३१॥ 
सञ्ञय उवाच- तते धनञ्जयो राजःञ्यारसा प्रणतस्तदा । 
पादौ जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुर्यैष्टस्य मारिष ॥ ३२॥ 
तयुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 


9 


प्य? 


यु 
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अजनके वचन सुन श्रीकृष्ण राजासे गये। अब अजुनको युद्ध करनेकी आज्ञा £ 
बोरे, हे इन्तीपुत्र ! आप कणंको मार. दीजिये ओर अपनी विजयका निश्चय ? 
नेमे समध हा अर मेरीमी बहुत दिनसे कर लीजिये ॥ (२८-२९) £ 
यही इच्छा है, कि ऋण मारा जावे, महाराज युधिष्ठिर बोले, हे प्यारे 0 
परन्तु आप उसे ृद्धमे कसे मारते! अजुन ! तुम हमारे पास आवो तुमने 
आपको यही उचित है, कि उस दुष्टको जो कुछ कहा था हमने सच क्षमा किया। 
६ मारनेके लिये अजुनहीकी आज्ञा दें, हे कुन्तापृत्र ! हैं धनज्जय { हम तुम्हारे | 
6 हमसे उनका उत्माह बढेगा॥ (२४-२७) बलको जानते हैं, अब तुम कणको जीतो 0 
¢ है पाण्डपृत्र ! आप कणके बाणोंगे ओर हमने जो कुछ कहा हैं, उसपर ? 
पीडित द, यह सुनकर दी ओर आपके क्रोध भी मत करना । ॥ (३०-३१) ! 
£ दशन करनेको हम आये थे ॥ हे पापः सञ्जय पोले, हे राजन ! तब अजुनने 
$ रहित ! आप हमारी प्रारव्धहीसे उसके हाथ जोडफर अपना शिर महाराजके ; 
४ दाथस नहा पार्‌ रय जर न पकड़े चरणा रख द्या, तव राजानं दुःखित / 
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भहा मरतं । 


परयेदानां यथा नद्रे विनष्टाः पाण्डवाः समम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्योन्यं सखदीक्षन्ते घातैराष्टस्य तेजसा | 


व्यक्त षण्डतिला शेते न पुरेव निमज्िताः 


||] ८८ ॥ 


प्रघ्यवचापि राजानद्युपस्थास्यन्ति कौरवम्‌ । 


इत्युक्तवान धभेन्ञस्तदा परमदुमेतिः 


| ८९ ॥ 


पापः पापवचः कणेः राण्वलस्तव भारत 


अदय पापस्य तद्वाक्य सुवणंविक्कताः राराः 


॥ ९० ॥ 


शसयनन्‍्तु शिलाधोतास्त्वयास्ता जीवितच्छिद। । 
यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि कूतवांस्त्वायि ॥ ९१ ॥| 
तानद्य जीवित चास्य दरामयन्तु शरास्तव । 


गाण्डीवप्रहितान्घोरानदय गाचेः स्पृराञ्छरान्‌ ॥ 


९२ |) 


कणेः स्मरतु दुष्टात्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः । 


© 
सुवणपुद्खा नाराचाः राञ्चघ्रा वेद्यतप्रभाः 


| ९२ 


त्वयास्तास्तस्य वसाणे भित्त्वा पास्यर्ति शोणितम्‌ | 
उग्रास्त्वद्भजनिसचक्ता मम भित्वा मराराराः॥ ९४ ॥ 
अद्य कणं महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ । 
अयटार्‌ाक्रता दाना वषण्णास्त्वच्छरादताः॥ ९५ ॥ 
प्रपतन्तं रथात्कणे पडयन्तु वसुधाधिपाः । 
अदय रोणितसमस्मय्रं ₹रायान पतित सुवि। 


हे । ओंर पाण्डव नष्ट होगये, ये सव 


दुर्योधनके तेजसे परस्पर देख रहे हैं 
ये सब पाण्डव नपुंत्क होगये, ओर घोर 
आपत्तिम पडगये । अव ये सद राजा 
दास होंगये इनकी आज्ञामं चलना 
पडेगा। (८६-८९) 

जो यह बडा पापी है, इस दुष्टने 
कुछ वचन सुनाये थे, उन सबका उत्तर 
आज तुम्हारे सोनेके पहवाले, शिला 
पर घिसे घनुपसे छूटे घोर बाण देंगे, वे 





उस पापीके शरीरको कार्टेंगे। तुम्हारे सो- 
नेके पहवाले विजलीके समान प्रकाशित 
वाणोको देखकर दुरात्मा कणे, मीपम 
ओर द्रोणाचायेके वचर्नोकों सरण कर, 
आज तुम्हारे धनुपसे छुटकर तुम्हारे पार 
चाण क्णका कवच तोडकर ममेखान 
काट कर रुधिर पियगे ॥(८९- ९४) 
इस समय अब तुम्दरे घोर बाण 
कणको मारकर यमराजके घर पहुंचा 
पगे, अष तुम्हारे बाणोंसे व्याकुल होकर 
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भध्याप ७२} ८ कणपर्व । 
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उवबाच-- प्रसाद्य धमराजानं प्रहष्टेनानतरात्मना | 
पाथ; प्रोवाच गोविन्द सूतपुत्रवधोद्यत। ॥ १ ॥ 
कल्पतां मे रथो भूयो युज्यन्तां च इयोत्तमाः | 
आयुधानि च सर्वाणि सज्ञन्तां से महारथे ॥२॥ 
उपाघ्रत्ताश्च तुरगाः रशिक्षिताश्चाश्वसादिभिः। 
रथोपकरणीः सला उपायान्तु त्वरान्विताः ॥३॥ 
प्रयाहि शीघ्र गोचिन्दर सतपुञ्नजिधांसया | 
एचसुक्तो महाराज फाल्गुनन महात्मना ॥ ४ ॥ 
उवाच दारकं कुषणः करु सवं यथान्रवीत्‌ । 
अनो भरतश्रेष्ठ श्रेष्टः खचेघतुष्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आज्ञप्रस्त्वथ कुष्णेन दारको राजसत्तम । 
योजयामास सरथ वैयाघ्र राघुतापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्न निवदयामास पाण्डवस्य महात्मनः 
युक्त तुत रथं ृ्रा दारुकेण महात्मना ॥ ७ ॥ 
आपृच्छथ घमेराजान ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च । 
समद्धल स्वस्त्ययनमाररोह रथोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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बृत्रास॒रकोमाराथा, वेसे ही तप कणका 
मारो ॥ ( ३९-४० ) [३५५८ ] 

छणपवम  हृकप्तर भश्याय समाप्त | 

कर्णपर्वम याह्त्तर अध्याय | 

पञ्चय बार, हं राजन्‌ { युधिष्ठिरको 
दस्‌ प्रकार प्रसन्न्‌ कर आर कणे मारने 
का निश्चय कर अजुन प्रसन्नता पृवक 
श्रीकृष्णसे बोले ॥ अब हमारे रथर्म 
उत्तम घोड़े जोड़े जाये, ओर सब प्रकारके 
राख रक्खे जावे । अनेक शिक्षित आंर 
उत्तम घोडापर चढकर वीर सब सामग्री 
सहित हमारे सड़ चलनेको शीघ्र आदें। 
है गांविन्द । आप शीघ्र कणके मारनफो 
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चलिये | (१-४) 

महात्मा अ्नके एेसे वचन सुन 
कृष्णने दारुकसे कहा,कुरुकुलश्रेष्ठ महा- 
धनुषधारी अजुनने जो इ कहा सो 
सव त॒म ठीक करदो! हे राजन्‌ धृत- 
राष्ट्र! श्रोकृष्णणो आज्ञासे दारुकने 
अजुनके उत्तम रथम घोडे जोडे ओर 
सब सामग्री ठीक कीं। फिर महात्मा 
अजुनसे आकर कहा कि आपका रथ 
उपखित हैं | (४-७) 

अनन्तर धमराज युधिष्ठटिरकी आज्ञा 
लेकर ब्राह्मणों आशीवाद ले और 
खस्तिवाचन सुन अज्ुन उत्तम रथपर 
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[ ऊर्णपवे 


अभ्याहतानां कर्णन पश्चालानामसो रणे । 


श्रुयते निनदो घ।रस्त्वहन्धूनां परन्तप 


॥ १०५७ || 


नत्वेव भीता। पश्चाला; कथश्रित्स्यु! पराड'सुखा। । 


नटि खत्युं महेष्वासा गणयन्ति भहारणे 


|| २०६ ॥ 


य एकः पाण्डवीं सेनां रारौचेः समवे्टयत्‌ । 
त समासाय परश्चाला नीष्मान्नासन्पराङ्ुखाः) १०७॥ 
ते कथ कणेमासा्य विद्रवेयुमेहारथाः। 


खस्त्वक, सचपन्वालखानरहन्यहान नरयन 


॥ १०८ ॥ 


कालचचरत वारः पश्चालाना रधप्रजञञ | 


तमप्यासाद समर समिन्रार्थ सित्रवत्सला। 


॥ १०९ ॥ 


तथा ज्वलन्तमसखाचि यरं सवेधनुष्मताम्‌ ¦ 


निदेदन्तं च समरे दधेषं द्रोणमोजसा 


| ११० ॥ 


ते निदयसुदिता जेतु षे रात्रनरिन्दम । 

न जत्वाधिरये नीताः पश्चाखाः स्युः पराङ्खखाः॥१११॥ 
तेषामापततां खरः पञ्चालानां तरसिनम्‌ । 
आदत्तासुञ्रारैः कणः पतङ्कानाभिवानरूः ॥ ११२ ॥ 
एते द्रवन्ति पश्चाला द्राव्यन्ते योधिभिधरंवम्‌ 


हे श्श्ुनाश्न ! ये दसो कणके बा 
णोप व्याकुल हाकर तुम्दारे सबन्धी 
पाश्चवाल चिल्ला रहे है ॥ ये महाधनुष- 
धारी पाश्वाल बडे योद्धा हँ। सत्युस 
भी नहीं डरते देखो अभीतक इन्दानें 
युद्धको नहीं छोडा जिस अकेलेने अपने 
वाणोंस पाण्डवॉकी सब सनाको व्याकुल 
कर दिया था उस भीष्मसे भी पाश्चाल 
नहीं भागे थे, जो पाश्चाल नित्य अपना 
नाश देखकर भी उस समय यसुद्धसे 
नहीं भागे थ अब कणंस क्‍या भागे 
ग ९ (१०५- १०८) 





इसी प्रकार पाश्वालोकी सब सेनाम 
मृत्युके समान घूमते हुए प्रतिदिन 
पाश्चालोॉंका नाश करनेवाले, इस सभ 
जगवके धनुपधारियांके शुरु द्रोणाचा- 
येके शख्ररूपी अमिसे जलकर भी मित्रोंके 
ऊपर प्रेम करनेवाले हानसे मित्रोंके लिये 
लडते हुए युद्धसे विमुख नहीं हुए, ये 
सदा युद्धके लिये उत्साह करते रहते हैं 


च, 


सो आज कणके आगे क्यों भार्मेगे "ह 
शर | देखो पीर पाश्चवाल बाण छोडपे 
हुए कर्णकी ओर इस प्रकार दोड रहे हैं। 


जैसे अम्निकी ओर पतड़ दोडे। १ ०९-१ १० 
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धभ्याय ७१ ] ८ कर्णपर्य । ४४९, 
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न तेषां सालुषो जेता त्वदन्य हृद विदयते ॥ १७॥ £ 
दा हि वहवः द्ुराः राक्रतुल्यपराक्रमाः । £ 
त्वां प्राप्य समरे द्रं ते गताः परमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
को दहि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च सारिष। 
विन्दातुविन्दावाचन्ट्यौ काम्बोज च सुदक्षिणस॥१९॥ 
शरुतायुषं सहावीयेमच्युतायुषसेव च । ॥ 
प्रयुद्धस्य मवेत्क्षेमी थो न स्यात्त्वमिव प्रभो॥ २० ॥ £ 
तव दयस्ाणे दिव्यानि छाघव चलमेव च | 
असंमोहश्र युद्धेषु विज्ञानस्य च संनति ¦ ॥२१॥ ¦ 
वेधः पातश्च रक््येषु योगश्चैव तथाज्ञेन । £ 
भयान्देवान्सगन्घवोन्हन्यात्सहचराचरान्‌ ॥ २२॥ ¢ 
प्रयिव्यां तु रणे पाध न योद्धा त्वत्समः पुमान्‌ । 0 
धलुम्राहा हि ये केचित्क्षन्निया युद्धदुभेदाः ॥ २३॥ 
0 


का. 


आदेवात्त्वत्सम तेषां न पदयासि श्णोसि च| 
ब्रह्मणा च प्रजाः सटा गाण्डीव च षदद्धनुः ॥ २४ ॥ 
येन त्वं युध्यसे पाथे तस्मान्नास्ति त्वया समः । 
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घारी अजुन ! तुमने जिन वीरोंको जीता युद्ध करना ये सब, शुण तुममें हैं। 
है उनको जीतनेवाला तुम्हारे सिवाय | हे अजुन ! तुम लक्ष्यकों बहुत शीघ्र 
स जयते कोर नहीं है । हमने अनेक देखते हो ओर तुम अपने बलसे देवता, 
हन्द्रके समान पराक्रप्ती वीरोंको युद्धमें गन्धवे ओर भनुध्योंके सहित चशाचरका 
देखा परन्तु थे सब तुमसे युद्ध करते ही नाश कर सक्ते हो, जगतरमे जितने 
मर गये ॥ मला तुम्हरि सिवाय भीष्म, धनुषधारी क्षत्री हए तेम उनमें सबसे 
द्रोणाचायै, मगदत्त, उनके विन्द । अधिक हो। हमने देवता और मनुष्यों ( 
और अनुविन्द, काम्बोज देशी सुदाक्षिण, | तुम्हारे समान वीर कोह न देखा और ध 
महाचली शतायुष ओर अच्युतायुष हन ¦ न सुना । (२०-२४) ए 
वीरोंफके आगे जाकर कोन जीता बच ` ब्रह्माने सव सृष्टि बनानेके समय 
सक्ता हे १ (१७-२०) इस दिव्य गाण्डीव धनुपको बनाया था, £ 
तम्दारे श पहुत तेन हैं। बलसे शीघ्र. उसी गाण्डीवसे तुम युद्ध करते हो इस- { 
चलानायूल न करना आर बुद्धिमानीसे लिये तुम्दर समान कोई योद्धा नहीं हैं, £ 


नि 





८६६ मष्ट।भारत । [ कणपवै 
य्‌ 
0 हन्याद्पेक्षितः कर्णो रोगो देदमिवागतः ॥ १२१॥ 
¢ न।न्य त्वत्तो दहि परयामि योध यौधिष्ठिरे षले | 
6 य। समासाद्य राधेयं खस्तिसानाप्रजद्वहम ॥ १२२॥ ८ 
£ लमवय निरिते्रा्णाचनिहत्य नरघम । £ 
॥ यथाप्रतिज्ञ पाथे त्वं करत्वा क्ीर्तिमवाश्रुहि ॥ १२३ ॥ ¢ 
त्वं हि चाक्तो रणे जेतुं सकणांनपि कौरवान्‌ । 
£ नान्यो युधि युधां ओष्ट सलयमेतद्रवीमि त ॥ १२४॥ 
§ तत्त्वा मरत्कमे इत्वा कण महारथम्‌ | ¢ 
। क्ताथः! सफर! पाथं सुखी भव नरोत्तम ॥१२५॥ [३७२३] 
£ ति श्रीमष्टा भारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्या कर्णपर्वणि कृप्णवास्ये त्रि्षघ्ठतिततमोऽध्यायः } ७३ 
सञ्चय उवाच-- स केदावस्य बीभत्सुः श्रुत्वा चारत भाषितम्‌ । 

विरोकः सम्प्रहृश्च क्षणेन समपदयत्त ॥ १ ॥ 
£ तततो उ्यासभिखल्याद्ु व्याक्षिपद्वा्डिवं धनु! | 
(४ दधे कर्णविनाशाय केछाव॑ चाभ्यमाषत ॥ २॥ 
ध त्वया नाथेन गोविन्द ध्रुव एव जयो सस्र । | 

प्रसन्नो यस्य मेऽद्य त्व काके थूतभविष्यक्रुत्‌ ॥६॥ 
त्वत्सहायो यदं कष्ण चीद्धोकान्वे समागतान्‌ | 
¢ 
के छोड फर फणे सृञ्जय पाश्वाल ओर कणपवमं व त [३७२३ | 
£ पाण्डवॉका नाश कर देगा॥(११९-१२१) त "१ 
१ युधिष्ठिरकी सेनाम तुम्हरे सिवाय सञ्ञय बोले, दे भारत ! कृष्णके | 
१ और किसीको ऐसा वीर नहीं देखते जो एसे वचन सुन अजुन क्षणमर मं शोक ; 
९ कणे युद्ध करके इश्यल पूवक अपन रित आर हर्षित होगये ॥ तब कणेके 
¢ धर चरा जाय ॥ है धुरुपासेह ! आज मारनक लिये धक्ुप पर रादा चाया 
£ उस कणंको अपने तेज वाणि मार कर आर्‌ प्हुत प्रसन्नता साहत बुद्ध करनका ; 
£ तुम अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करो क्या चले आर बोले, कि है कृष्ण ! आप हमारे £ 
# कि तुम ही एक कर्णका कोरवोंके सहित नाथ हैं। आपको नाथ पाकर सदा ६ 
/ जीतनेमें समये हा | है नरोत्तम ! हस हमारी विजय होती है,आप जगवके भूत ; 
£ महा कमैको करके अर्थात्‌ कर्णंको मार और भविष्यतके खामी हैं । हे कृष्ण | ४ 
£ कर तुम सुखी हो ॥ (१२०-१०५) आपकी सद्दायतासे हम तीनों लोकोंको £ 
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प क = क 


कणका नहा जात सक्त ॥ दे पाण्डव । 
आज तुम उस पापी, दुष्ट, मूख ओर 
अपने दर्पा मारकर निधिन्त दहो । 
आज उप्त महारथ छतपृत्रक्ो मार कर 
धमेराजको प्रसन्न करो हम तुम्हारे बल- 
फो जानते है | देवता और राक्षम मी 
तुम्दें युद्धम नहीं जीत सक्ते परन्तु यह 
दुष्ट सतपुत्र दपसे सदा पाण्डबोंका अप- 
मान किया करता है ॥ (३३-३६) 

है धनञ्जय ! यह मूखे अपनेको वीर 
मानता है । आर दुर्योधन भी इसीके 
वलसे घहुत अभिमान कर रहा इ। 


नक्की 03 


छल 


अश्स्यः सरथो जतु सचरपि युयुत्छ्ानः ॥ २२॥ 
दुरात्मानं पापचत्त खसं दुष्टप्रज्ञं पाण्डवेयेषु निलयम्‌ । 
हा नस्वाथे पाण्डवेयावराध त्वा कणं न्छनाथां जवाद्य ॥ ३४ १ 
तं सूतपुत्रं रथिनां वरिष्ठं हत्वा प्रीति घमराजे कुरुष्व ॥ ३५ ॥ 
जानामि त पाध चायं परथावद्वारणांय च सुराखुरश्च । 
सदावजानाति [हे पाण्डुपुजानसा दपोत्सूतपुत्रा दुरात्मा ॥ २३१९ || 
आत्मान मन्यते वार सन पाप; सुयाघन;: | 


तमद्य सूल पापानां जहि सोति धनज्लय ॥ ३७ ॥ 
्वज्जिहं धलुरास्यं शारद तरखिनम्‌ । 

दघं पुरूषशादूं जहि कणं धनञ्जय ॥ ३८ ॥ 
अर त्वामनुजानामि वीयेण च षरेन च । 

जहि कणं रणे शुरं मातङ्गमिव केसरी ॥ ३९ ॥ 


खस्य वायण चाय त चातराष्ट्राइवसन्यत ! 
तमद्य पाथ सम्रामते कर्ण वेकत्तन जहि ॥| ४० ॥ [२७५९८ ] 
दति श्रीमहासारते शतसाहस्ूयां सद्दिदाया चेया।सिकक्‍्याँ कर्णपर्वणि 
कृष्णाजुनसचादे द्विसप्ततितमो5ष्याय ॥ ७२ ॥ 


सञ्चय उवाच-- ततः पुनरमेयात्मा करावोऽज्ञनमन्रयीत । 





आज इस सब वरके मूलको काटकर 
सावधान हो। धनुपरूपी मुख, खड़्गरूपी 
जीम ओर वाणरूपी दांतवाले, कणेरूपी 
शादूलकों आज तुप्त मारो । जैसे सिंह 
हाथीको मारता है, ऐपेही तुम आज कणे 
को मारो, हम तुम्हारे बल ओर वीर्यो 
जानते है । निके पराक्रमसे दुर्योधन 
तुम्हारा अपमान किया करता है उस 
कणको आज तुम मारो ॥ (३७-४०) 
कणपवमं वाहन्तर ध्याय समाप्त । [ ३५९८ | 
कणपवम तिष्टत्तर अध्याय । 
सज्नय बोले, हे भारत तब अजुनके 
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महासारत | 


॥ ९२ ॥ 


अद्य दु्धाधतो राञ्याज्ीविताच निराशकः | 


साचष्यात हत कण कृष्ण सत्य त्रवाम त 


¢ ~ छ 


|| ६२३ ॥ 


अद्य दृष्ठा मया कर्ण शरविशकलीकृतम । 


स्मरतां तव वाक्यानि राम प्राति जनेभ्वर 


॥ ९४ ॥॥ 


अद्यासों सौबल) कृष्ण ग्लहाझ्ञानातु वे दारान्‌ | 


ढुरोदर व गाण्डीव सण्डल च रघे प्रति 


|| १९ ॥ 


अ ऊन्तीसुतस्याहं रद राज्ञः प्रजागरम्‌ | 
व्यपनेष्यासि गोविन्द हत्या कण शितेः शरे!॥ १६ || 
अद कुन्तीसुतो राजा दते सूतखते सया । 


सुप्रुष्टसनाः परीतिर खखसवाप्स्यति 


|| १७ || 


अव्य चाहसनाधरख्य केराचाप्रतिम रारम्‌ । 
उत्सक्ष्यामीह यः कणं जीदिताद्धंडापिष्यति ॥ १८ ॥ 

यस्य चतद्रतं मद्य वधे किरु दुरात्मनः। 

पादो न धावये ताचदयादद्धन्यां न फाल्गुनम्‌ । १९॥ 

स्पा क्रुत्वा वत तस्य पापस्य मधुसूदन । 


पालणिष्ये रथात्काय कारेः सन्नतपवनिः 


दुर्योधन निरास दाजांयमे ॥ (९-१२) 


हैं कृष्ण ! हम आपसे सत्य कहते 


हैं. कि कर्णके मारे जानेसे राज्य और 


जीवनसे दुर्योधन निरास ही जावेंगे ॥ 
आज कर्णको मेरे बाणोंसे कटा हुआ 
देख राजा तुम्हारे शांति भरे वचनोंको 
सरण करें ॥ आज सुबहपुत्र शक्कुनि, 
मेरा रथ आर सण्डलाकार गाण्डीवकों 
फासेकी संदक और उससे छूटे हुए 
वार्णाकी फासे जाने ॥ (१३-१५) 

ह कृष्ण { आज हम अपने तेज 
बाणोंसे कर्णकी मार कर महारान न्ती 





॥ २० ॥ 





पुत्रका दीध कालका सच प्रजागर दूर 
करेंगे ॥ आज मेरे बार्णोसे कणेको मरा 
देख कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
होकर सुख भोग कररेमे ॥ है इष्ण | 
आजे श््ओंके नाञ्च करनेवाला, 
घोर बाण कणेकी ओर चलाऊंगा, उसी. 
से चह मर जायया ॥ (१६-१८) 

उस दुष्टने यह प्रतिज्ञा की है, कि में 
विना अजुनके मारे पर नहीं धोऊंगा 
आज उस्र पाकी यह प्रतिना बूट 
फरके अपने बा्णोसि मार कर प्रथ्वीमं 
गिगरंगा॥ जो जगतूर्म अपने समान 
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तथेखां विपु 


८ छणपर्ष । 


न शोकः पार्थिवाः सर्वे चक्षुभिरपि वीक्षितुम्‌" १० ॥ 
तथैच सततं पाथ रक्षिताभ्यां स्वया रणे । 
धषदाञ्चलिम्बण्डिभ्यां साष्मद्राणा नेपातिता ॥१९॥ 
कोहि द्क्तो रणे पाथं भारतानां महारथा, 


भीष्मद्रोणौ युधा जेतुं शक्रतुल्यपराक्रमां 


॥ १२॥ 


को ह्‌ शान्तनव भाष्य द्राण वकलन क्रुपम्‌ । 


व्राणि च सामदत्तिच करुतवमाणमेव च 


| १३ ॥ 


सेन्धव॑ सद्गराजानं राजान च सुयोधनम्‌ । 


वीरान्कृतास्त्रान्स मरे सवानेवानिवर्तिनः 


|} १४ ॥ 


अक्षौहिणीपतीलुग्रान्संहतान्युद्धदु मेदान | 


त्वाझ्ते पुरुषव्याप्र जेतुं रक्त) पुमानिदद 
श्रेणयश्च बहुलाः क्ञाणाः 
नानाजनपदायोग्राः क्षचियाणाममिणाम्‌ 


॥ १५. ॥ 


प्रदीणाग्वरथद्विपा! | 


॥ १६ ॥ 


गावासदासमीयानां चसातोनाँ च भारत | 
प्राच्यानों वादधानानां सोजानां चामिसानिनाम्‌ ॥१७॥ 
उद्ीणाश्वगज़ा सेना सवक्षशत्रस्थ भारत । 


ब््_ ्स_्ि डड ेससकसकफअफफसससफ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


थी? तुमसे रक्षित इस सेनाको कोई 


राजा आंखापभी नहीं देख सक्ता ८ १० 

तुम्हारी ही सहायतासे घृष्टचुम्न और 
शिखण्डीने मीप्म ओर द्रोणाचायेक्ा 
सार डाला ॥ इन्द्रक समन पराक्रमी 
कोरवोंके मेनापति भीष्म और द्रोणाचा- 
येसे कान युद्ध कर सक्ता था? शान्तु 
पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कण, ृपाचार्य 
अश्व॒त्थामा, भृरिश्रत्रा, कृतवमो, सिन्धु- 
देशी राजा जयद्रथ, मद्रराज शल्य, और 
राजा दुर्योधन इन सब शस्त्र जाननेवाले, 


न ना 


त्वां समासाय निधन गतता मीम च मारत ॥ १८॥ 


वीरांपे तुम्हारे सिवाय कोन युद्ध कर 
सक्ता था ! ये सध युद्धसे न लॉटनेवाले, 
अक्षोहिर्णापति, धोर पराक्रमी और महा 
योद्धा थ ॥ (११-१५) 

तुमन अनेक योद्ध। क्षत्रियोंकी पंक्ति, 
हाथी, घोडे ओर अनेक देशी वीरको 
नाश कर दिया । गोवास, दासम्रीय, 
वसाती, प्रच्य, घाटघान और अभिमानी 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी हाथी, घोड़े और 
रथोंसे भरी सेना तुमन ओर मीमसेनने 
नाश कर दो ॥ (१६-१८) 
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तमय कण हन्तास्प यमवता सचवधानचनाम | 


यस्यं चीं समाभ्य धातर महासनाः 


|| २९ | 


अवामन्यत ददुद्धानदयमस्लान्हुरात्लवान्‌ | 
हत्वाह कुणमाजा !ई ताचायष्याम भ्रातरम्‌ ॥ २० ॥ 
सारन्नानाचचान्युकटवा चास्ायष्याम चाच्वान्‌ | 


© ॐ _&@@ _ ® ¢ [ ५ 
आकणसुक्तारिषालिय मराष्ट्राविव घ ने। 


॥ ३९ ॥ 


भृभिशोमां करिष्यामि पातिते रथङ्ुञ्जरेः । 


तत्नाईं वे सहासहूु ये सम्पन्न युद्धदुर्मदम्‌ 


| २२ ॥ 


अद्य कणेमहं घोरं सूदयिष्यामि खायके। | 


अद्य कर्णे इते कृष्ण धातेराषटाः सराजकाः 


।॥ २२ ॥ 


विद्रवन्तु दिशो मील्लाः सिह्‌चस्ता खगा इव । 
अव्य दुर्योधनो राजा आमानं चालु रोचताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दते कणे सया सङ्के सपुत्रे सस्ुहटज्जने । 


अद्य कण हत॑ दष्टा घातरा्टोऽलखयमषंणः 


॥ ३५. ॥ 


जानातु भं रणे क्षण प्रवर सवेधन्विनाम्‌ । 


सपुच्रपाच्र सास्ात्य सथ्य च निरादोषम्‌ 


|॥ २६ ॥ 


अदय राज्ये करिष्यामि धुतराष्ट जनेश्वरम्‌ | 





जिसके बलके आशभ्रयसे धृतराष्ट्रका पूत्र 
अपनी मूता ओर दुष्टतासे पाण्डवांका 
निरादर करता था, आज उस कणकरी 
हम सब धनुपधारियोंके देखते देखते 
मारेंगे। उसके मरनेसे हमारे भाई बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ (२८-३०) 

आज में अपन कानतक शत्रु नाशी 
अनेक वाण खींचकर छोडगे आर शघु- 
ओंक्रो उरा्वेगे ॥ हाथी, घोडे आरमत 
प्याको गिराकर भूमिकी शोभ। वटवे । 
उसी घोर युद्धे महा बरवाच्‌ कणेको 
अपने दाणोमे मारेंगे, उसके मरनेसे 


नयनः 


घृतराएक पुत्र राज्यके सहित इधर 
उधरका एसे भागेंंगे जसे सिहके डरस 
मग । (२१-२४) 

आज कणे मरनसे राजा दुयोधन अप 
ने आत्माकोी शोचमे, आज बन्धु बान्धव 
सहित कणेको मारूगा । आज बन्धु 
यान्घव सहित कणङो मरा हुआ दस 
महावलवान्‌ धृतराष्टपुत्र अपने आससाका 
शाचेगे । आज दुयोधन पत्र, पत्र 
आर वान्धर्वोके सहित कणंको मरा 
देखकर जानेगे, कि अज्जुनके समान 
जगतर्म काइ घन्तुपधारी नहीं है आज 
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¢ सवाजिरथसातद्खा श्त्युखोकमितो गताः | { 
¢ तथा सेना्ुखे तच निहते पाथं पाण्डवेः ॥ २८ ॥ ( 
£ सीष्मः प्राणजदुग्राणि शरजालानि मारेष । 6 
¢ सचदिकालिपश्चालान्करूषान्मत्स्यकेकयान्‌ ॥ २९ ॥ 
£ शरेः प्रच्छाय निधनमनयत्परमाश्चवित्‌ । 
£ तस्य चापच्युतैबाणः परदेहविदारणः ॥ ३० ॥ 
पूणेमाकादाममवहुकमपुद्भंरजिद्यगीः । 
न्याद्रथसद्ख्राणि एकैकेनैव सुश्िना ॥ २१॥ 


लक्ष नरहिपान्दत्वा समतान्स मदावत्‌ | 

गद्या दरास्या ते गत्वा जघ्रुवाजिरथद्धिपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
हित्वा नवगतीदेाः स बाणानाहवेऽत्यजन्‌ ! 
दिनानि दरा भीष्मेण निद्रता तावक बलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सन्यः करता रथोपस्था हताग्वगजवाजनः । 
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6 

। 

दशो यित्वात्मनो रूपं रुद्रोपेन्द्रसमं युधि ॥ ३४॥ ए 

£ पाण्डवानामनीकानि प्रयद्यासौ व्यरातयत्‌ । १ 
¢ विनिघ्रन्पथिवीपालांश्चेदिपश्वारुकेकयान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अददृत्पाण्डर्वा सेनां रथाश्वगजसकुलाप । 
¢ घोड़े ओर रथोंके सहित नाश किया घलवान्‌ मनुष्य ओर द्वाथी मारे गये, £ 
£ था। इस प्रकार जब पाण्डबवोंके बाणोंसे पश्चात्‌ दशवे गतिसे उन षाणोँसे अनेक { 
£ सथ कोरर्वोकी सेनाका मुख टूट गया, घोडे, हाथी ओर रर्थोको कार दिया, 0 
£ तब भीष्मने चेदी, काशी, करुप, पा- | ओष्मने दशदिन तक बाणोंकी नौ गति ; 

£ चाल, मत्स्य अर ककय देशे आई छोडकर अथाोत दशवीं गतिसे तुम्दारी 

॥ हुई तुम्हारी सेनापर पाण वपाने आरस्भ सेनाका नाश किया। भीष्मने शिव ओर ४ 
8 किये, शर्रविद्या जाननेवाले भीष्मके | विष्णुके समान अपना स्प दिखलाकर 
घलुपस छट हए व। णसि तुम्हार पेना र्थोको वीरे शून्य कर दिया आर ॥ 
£ का नाश होगया। (२७-३०) हाथी घोडांको मारडाङा ॥ (३०-३४) ? 
¢ उन सोनेके पहुवाले शीघ्रगामी देह भीष्मने अपने बलसे चदि, पाश्चाल 2! 
? विदारक भीप्पके वाणासे आकाश पूरित ओर केकय देश्चके अनेक राजोको मारा। ४ 
{ होगया। उन भीप्मके वाणोंसे एक लाख टूबते हुए दर्योधनकों उद्धार करनेके 
(१५ 
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निरजुनां वा एथिवीं केशवानुचरिष्यासि । 
अव्याहमनद्णः क्रुष्ण भविष्थामि धलुश्रताम्‌ ॥ ४६॥ 
कोपस्य च कुरूणां च राराणां गाण्डिवस्य च) 

अद्य दुःख मदं मोक्ष्ये जयोद्‌रासभाजिंतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हत्वा कण रण कृष्ण दाम्बर सघवानिव । 


अद्य कण हते युद्धे सोमकानाँ सहारथा। 


|| ४८ ॥ 


९ © $ क दै ५ 
क्रतं कायं च मन्यन्तां मिच्रकायेप्वो युधि । 


भम चेव कथं प्रीतिः रोनेयस्याद्य साधव 


| ९ ॥ 


भविष्यति दते कर्णे मधि चापि जयाधिक् । 


अहं हत्वा रणे कणे एचं चास्य महारथम्‌ 


| ५० || 


प्रीति दास्यामि नीमस्य यमयोः सखात्यकस्य च । 
धय॒श्नारिखण्डिभ्यां पञ्चालानां च माघव ॥५१॥ 
अदयाद्ण्यं गमिष्यामि इत्वा कणे महाहवे | 


अदय पश्यन्तु संमामे घनञ्ञथममषेणम्‌ 


॥ ५२ ॥ 


युध्यन्तं कौरत्रान्सङ्कये घातयन्तं च सूतजम्‌ | 


भवत्सकारो वश्ये च पुनरेव।त्ससस्तवम्‌ 


| ५२ ॥ 


धनुवंदे मत्समो नास्ति रोके पराक्रमे वा मम कोऽस्ति तुख्यः। 


का राज्य दूंगा ॥ (४२-४५) 
ह केशव ! अथवा आज तुम प्ृथ्वीको 
अजु नसे राहित देखोगे, आज में धलुप 
धारियोंके ऋणतें छुट्टंगा । आज मे 
क्रोध, कौरषोंका ऋण ओर तेरह बरप 
इकहा हुआ जो दुःख है उससे छूट्टूंगा || 
जैसे हन्द्रन शम्बरासुरकों मारा था,तसे 
हो आज में कर्णको मारूगा, उसके 
मरनेसे सोमकवंशी महारथ वहुत प्रसन्न 
होगे आर हमारे तथा कणर वलको सम 
झेंगे ॥ है माधव ! ये मच मित्रके दिये 
युद्ध करमेका आये थे ॥ (७६-४९) 





सात्यकि भी कणका बध ओर हमार 
जयते सन्तुष्ट होगे, आज मे कणेके 
महारथ पूत्रको मी मारूगा ¦ इससे 
भीमसेन, नङ्र, सहदेव, सात्यकि 
धृष्टदयुश्न, शिखण्डी ओर सव पाश्चार 
देशीय वीर प्रसन्न होंगे, आज में सब 
ऋणोंसे छुट्रेंगा ! आज बीर अजुनके 
पराक्रमकों सब योद्धा देखें, हम आपके 
आगे अपनी प्रशंसा करते ह। जिस समय 
हम खतपृत्रको मारेंगे और ध्ृववराष्ट्रके 
पुत्रोसि युद्ध करगे, तव सव योद्धा हमारे 
वल्को देखेगे ॥ (४९-५३) 
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नावारयिष्यः संग्रामे नस्म द्रोणो व्यनक्ष्यत। 


भवता तु घले सब घातराष्ट्रस्म वारितसत्‌ 


कषति क 


| ४६ ॥ 


ततो द्राणां दतां यद्ध पाषतनं धचञ्जय। 


हे 


एवं वा को रणे यावदन्यः क्षच्ियो युधि ॥ ४७॥ 


® ऋ, 


यारणं ते कत पाथे जयद्रथवधं प्रति । 


ॐ 


क ॐ 


निवाय सेवां महतीं 


> 


हत्वा जुरा पाथिवान्‌॥ ४८ ॥ 


निहतः सन्धवो राजा त्वयास्त्रवरुतेजसा । 

आश्रय सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः ॥ ४९॥ 
~~ # ~ £ 

अनाशर्षं हि तस्वत्तस्त्वं हि पाथं महारथः | 


त्वां हि 


प्राप्य रण क्षत्ननेकाहादिति सारत 


|| ५.० ॥ 


नरयमानरह्‌ वुत्त मन्ययातात स मतः । 


सेय पाथं चस्ूघोारा धातेराद्स्य संयुगे 


५१ ॥ 


इतसवस्ववीरा हि खीष्मद्रोणो यदा दतो । 


शीणप्रवरयाघाय दततबाजरथह्धिणा 


|| ५२ ॥ 


(~ भ क. ^ 
हीना सूर्यन्दुनक्षत्रेद्योरिवाभाति भारती । 


विध्वस्ता हि रणे पाथ सेनेय भमीमविक्रस 


!] ७३ |] 


आद्ुरीव पुरा सेना छाक्रस्येव पराक्रम! । 





रथोंको नहीं मारोगे, तो निश्चय जान 
लेना कि द्रोणाचाय नहीं मारे ग- 
ये | (४२-४६) 

तुमने दुर्योधनकी सब सेनाका भगा 
दिया हैं। ध्ृष्टसुम्नने द्रोणाचायको मारा, 
अब कणको तुम्हारे सिवाय कौन क्षत्रिय 
पार सक्ता हैं? तुमन जयद्रथको मारनेके 
दिन बहुत सेनाङा निवारण करके 
अनेक राजा ओर वौरोंकों मारा था | 
हस करम्मको तुम्हारे सिवाय और कोन 
क्षत्री कर सक्ता ६ * तुमने जो अपने 
शसत्रोंस जयद्रथकों मारा उसका आयये 
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सब क्षत्री करते हैं ॥ हमें निश्य है कि 
तुम एक दिनमें सब क्षत्रियोंका नाश 
कर सकते हो ॥ (9४७७-५०) 

हे पाथ ! हम यह जानते है कि 
आज कोरवॉकी सब सेना नष्ट होगी । 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचाय मर 
गये थे, तब ही हमने जान लिया था, 
कि सेनाका नाश होंगया और अन्न तो 
अनेक योद्धा माग गये आर हाथी घोड़े 
आर रथोंका नाश होगया। है महापरा- 
क्रमी यज्ञेन! हम समय कौरघोंकी 
सेना ऐसी होगयी हे, जसे घय, चन्द्रमा 
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महाभारत 


तद्धी मवेगं रुघिरोचवाहि खन्बजाकुल क्षत्रियजीवधाति । 


अनातव कूरमनिष्टवषे वभूव तत्सद्रण प्रजानाम्‌ 


| य ॥ 


एक रथ सम्परिवाये स्त्य नयन्लयनेके च रथाः समेताः) 


एकस्तथक रथिन रथाग्य्यांस्तथा रथच्चापि रथाननेकान्‌ 


॥ ५ ॥ 


रथं ससूतं सहयं च कथित्कथिद्रथी सत्यु निनाय । 


निनाच चाप्येकगजन कथिद्रधान्वहून्खत्युवरो तथाश्वान्‌ 


| ९ ॥| 


रथान्ससूतान्सहयान्गजांश्व सवानरीन्‍्म्त्युचश शरोघेः 


निन्ये हयाश्च तथा ससादीन्पदातिसङ्खश तथेव पाथः 


॥ ७ ॥ 


क्रपः शिखण्डी च रणे समेतो दुर्योधनं सात्यकतिरध्यगच्छत्‌ । 


श्चतस्तथा द्रोणपुच्रेण साधं युघामन्युध्िन्रसेनेन साधम्‌ 


| ८ || 


कणस्य पु तु रथी सषण समागत खज्ञयश्वात्तमाजाः । 
गान्धारराजं सददकः कचु धात्ता महष न सिह हवाभ्यघावत्‌ ॥ 
चातानीको नाकुलिः कणपुच्र युवा युवान वरषसेनं रारापेः। 


७ भ्व = = 
समार्षयत्कर्ण एच्च शूरः पाश्चारेयं दारव्षेरनेकैः 


|| ५० || 


रथषेम! कृतवमाोणमाछेन्माद्रीपत्रो नकुरश्वित्रयोधी । 


क. 


घ, वाण पानीकी धार; सानेके कवच 
ओर शख विजलीके समान दीख पडते 
ये, बह घोररूपी रुधिरको बंहानेवाला, 
चमकते हुए खड़ोंसे युक्त, क्षत्रियोंकी 
नाश करनेवाला, दुःखदायक, प्रजाका 
नाश फरनेके लिये ऊपर लिखा मेघ 
घ्ने रगा ॥ (२-४) 

करा अनेक रथी वीर एक रथी बरसे 
युद्ध करने लगे, कहीं एक अनेकसे ओर 
कहीं एक एकसे युद्ध करने लगे ॥ कहीं 
रथर्म बेठे हुए वीरने घोड़े सारथी ओर 
योद्धे सित रथको कार दिया । कर्द 
ह।थीपर चदे एक्‌ परमे अनेक घोडे 
आर रथोको नश्च कर दिया॥ अजुनने 


अपने बाणों से रथ, सारथी, घोडे, 
घोंडोपर चढे चीर और अनेक हाथियों 
को मारडाला ॥ (५-७) 

कृपाचायेसे शिखण्डी, दुर्योधनसे 
सात्याके, क्षतसोम अश्जत्थामास, युधा- 
मनन्‍्यु  चित्रसेनसे, महारथ कणपृत्र 
सुपेणपे चञ्जयर्वशी उत्तमौजा ओर जेसे 
शादूल सिंहकी ओर दोडता है ऐसे ही 
शकुनीसे युद्ध करनेको सहदेव चले।॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीक कृण॑पृत्र 
चपसेनसे युद्ध करनेफो चले, तब शा 
नीकने क्णंके पृत्रकी ओर; और कणक 
पुत्रने शतानीकके शरीरमें सहस्ों बाण 
मारे ॥ (८--१०) 
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इस पापसात छुद्रसत्यन्त पाण्डवान्यथात । 
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कणमय्य नरश्रेष्ठ ज्याः सनिरतः चारः 


|| ६२९ | 


एतत्ते छश्तं कमे नान्न किंश्चन युज्यते | 


दयमप्यनल॒जानीमो नाच दोषोऽस्ति कश्चन 


॥ ६२ | 


दहने यत्सपुश्नाथा निशि मातुस्तवानच | 


ताथ यच्च युप्सासु परावत्तत सुधाधघन; 


| ५४ ॥ 


तस्य खवस्य दुष्टात्मा कणा वं स्रूरामित्युत । 


कणद्धि सन्यते जाग नियमेव सुयाधनः 


॥ ६५ ॥ 


तत्तो मामपि संरब्यो निग्रहीतुं प्रचक्रमे । 


स्थिरा वुद्धिनेरेन्द्रस्य घातराष्टस्य मानद 


) ६९६ ॥ 


कणेः पाधान्रणे सवॉोन्विजेष्यति न संदाय; | 


कणेमाभ्रिय कौन्तेय धातेराष्टेण विग्रह: 


| ३.७ ॥ 


राचेतां भवता साथ जानतापे बल तव | 
कणा ॥ह भाषत नदयपह पाथान्समागतान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वासुदेवं च दारादं विजेष्यापि महारथम्‌ | 


पोत्खाद यन्दुरात्मानं धातरा खुदधर्मतिम्‌ 


तो भी हस पापी सदासे पाण्डवो दरेपी 
कणको अपने तेज वाणों से अवश्य मारो | 
हम भी जानते है कि कर्णके मारनेमें 
तुमकी कुछ दोप न लगेगा ओर हस 
समय यही काम करना तुम्रं अवश्य 
हे ॥ (५९-६३) 

देखो दुष्ट दुर्योधनने पूत्रोके सहित 
तुम्हारी माताकी जलानेका प्रवन्ध किया 
था, जुएमें बुलाकर, तम लोगंसे केसा 
अधम किया था।! तुम्हारे इन सब 
दुःखोका मूल केवल यह पापी कण ही। 
हैं ओर षका दुर्योधनङो वडा आश्य 
है । हे अज्ञन | जब में धमेराजका दूत 


॥ १९ ॥ 


बनकर उसके घर गया था तब उसने 
मेरे पकडनेका भी ठीक प्रबन्ध कर 
लिया था | उस समय उसने कहा था 
कि एकले कण ही निःसन्देह पाण्डवों 
को युद्धम जीतेंगे, कर्णदीका आश्रय 
लेकर दुय।धनने यह युद्ध किया हे। 
दुयोधन तुम्हारे बलकी जानता था तो 
भी उसने केवल कर्णके भरोसे यह युद्ध 
किया । (६४-६८) 

कण सदा कहा करता है, कि हम 
युद्धम॑ सव पाण्डदॉंकी महारथ कृष्णके 
सद्दित जीतेंगे, इन बातोंसे दुष्ट दुर्योधन 
प्रसन्न होता हैं जो कर्ण सदा समामें 
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महाभारत । 


तद्धीमवेगं रुधिरौ चवाहि खज्ञाक्कनं श्चचियजीवघाति । 


अनातव कूरमनिष्टवषे वभ्रूव तत्सखदहरण प्रजानाम्‌ 


| है ॥ 


एक रथ सस्पारवाय द्त्यु नयन्यनक चं रथाः ससताः। 


एकस्तथेक रथिन रथाग्य्यास्तयथा रथश्चापि रथाननेकान्‌ 


॥ ५ ॥ 


रथं ससूतं खय च कंञ्चित्कशिद्रथी खत्युचरां निनाय । 


निनाय चाप्येकगजेन कथिद्रथान्वहून्षत्युवशे तथाग्वान्‌ 


॥ ९ ॥ 


रथान्ससूतान्खहयाच्गजाश्व सदानरानम् त्खुबश शराचःर 


निन्‍ये हयांश्वेव तथा ससादीन्पदातिसद्डंश्व तथेव पाथ: 


॥ ७ ॥ 


कपः शिखण्डी च रणे समेतौ दर्योधनं सात्यकिरध्यगच्छत्‌ । 


शय्तस्तथा द्रोणपुत्रेण साघ युधामन्युधिच्रसेनेन साघंम्‌ 


|| ८ ॥ 


कणस्य पुच्ंतु रथी षणं समागतं खञ्ञयश्चोत्तमोजाः । 

७ आई ¢ + करर 
गान्धारराजं सहदेवः क्षुधातों सहषस सिह हवाभ्यघावत्‌ ॥ ९॥ 
दातानीको नाकुलिः कणपुञ्ज सुवा युवानं बषसेनं सरौेः | 


समापंयत्कणपत्नश्य शर। पाश्वालस दशारवघरनकः: 


(| {० ॥ 


रधषम। कृतवमाणमाछेन्माद्रीपत्री नकुलखित्रयोधी । 


आल... अमन पनन---म न +न-+-पननन+--नन-- न नमन ~~~ ~~~ ~~~ ------ 


क 


घ, वाण पानीकी धार; सानेके कवच 
ओर शख पिजलीके समान दीख पडते 
थे, वह घोररूपी रुधिरकों बहानेवाला, 
चमकते हुए खड़ोंसे युक्त, क्षत्रियोंकी 
नाश करनेवाला, दुःखदायक, प्रजाका 
नाश करनेके लिये ऊपर लिखा मेष 
वर्षने लगा ॥ (२-४) 

कहीं अनेक रथी बौर एक रथी वीरस 
सुद्ध करने लगे, कहीं एक अनेकसे ओर 
कही एक एकसे युद्ध करने लगे ॥ कही 
रथमे वेखे हुए वीरने घोडे सारथी ओर 
याद्धाके सहित रथफो कार दिया ! कर 
हाथीपर चढू एक वीरने अनेक घाद 
ओर र्थाको नश्च कर दिया ॥ अजुनने 


अपने बाणों से रथ, सारथी, घोडे, 
घोडोपर चटे बीर और अनेक हाथियों 
को मारडाला ॥| (५-७) 

कृपाचायेसे शिखण्डी, दुर्योधनसे 
सात्याके, कतसोम अच्च॒त्थामास, युधा- 
मन्ु चित्रसेनसे, महारथ कणपूत्र 
सुपणसे सश्लयवेशी उत्तमोजा ओर जेसे 
शादूल सिंहकी ओर दौंडता है ऐसे ह्वी 
शकुनीस युद्ध करनेकी सदृदेव चले ॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीक कणपुत्र 
वृपसेनसे युद्ध करनेको चरे, तथ शता 
नीकने कर्णके पुत्रकी ओर; और कर्णके 
पुत्रने शतानीकके शरीरे सदसा बाण 
मारे ॥ (८- १०) 
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तस्थौ सखविद्कः खद्कये प्रहारजनितश्रमः 


अध त्नेणस्य खरे तत्काठकसररा तदा 


॥ ७९ |] 


+ ~ ___ € 
श्ुत्वा कणो वचः कूरं ततथिच्छद काश्चुकम्‌ । 


ततश्टिख्न्नायुघं तेन रणे पश्च महारथाः 


|| ८० ॥ 


तं चेच निकरतिप्रज्ञाः पाहरजञ्छरघ्राशिभिः। 
तस्मिन्विनिहते वीरे स्वेषां दुःखमाविशत्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्राहखत्स तु इष्छात्मा कणेः स च स्ुथोधनः। 


यच्च कर्णोऽघ्रवीत्कष्णां ससायां पर्ष वचः 


| ८२ ॥ 


प्रसुच पाण्डवेयानां कुरूणां च चुशसवत । 
विनष्टा। पाण्डवा3 कृष्ण शाम्वत नरक गता।)॥ ८३ ॥ 
पतिमन्य एथुआओणि चृणीष्व सखदुभाषिणि | 


एपा त्व घ्रुतराष्ट्रस्थ दासीभूता निवेशनम्‌ 


॥ € ॥ 


प्रविरराछपश्याक्चि न सरिति पतयस्तव । 


न पाण्डवाः प्रसवन्ति तव कष्णे कथञ्चन 
५ / ७ (भ ४१ 
दासाय च पाश्चारेि खय दासी च रोभने। 


\| ८५ | 


अद दयाधनो देकः प्रिथिव्यां सपतिः स्मत! || ८६ ॥ 
सच चास्य महीपाला योगक्षंमसपाक्षते। 


निराश होकर क्रोधसे सांस लेता हुआ 
युद्ध छोडकर भाग गय।, पिर एक कानेमं 
जाकर अर बाणोपि व्याद्कुरु होकर खड! 
होगया तब द्रोणाचायके समयके अनुसार 
दुष्ट वचन सुनकर कणने उनका धन्नुप 
काट दिया । (७६-८०) 

तब उन्हें गरखहीन जानकर छः महा 
रथॉने मिलकर अधमसे सारडाला उस 
वीरक मरते ही मच दुःखसे व्याकुल 
होगये ॥ देखो सभामें भी दुष्ट दुर्याधन 
और कणही द्रॉपदीको देखदार हंसे थे 
ओर द्रोपदीसे मद कोरबोके बीच कहा 





था कि, 


कमल नयनों ! अब पाण्डव तुम्हारे पति 
नहा रदे, अयत्‌ धृतराष्टके घरमे जाकर 
दासक काप कर ॥ (८०-८५) 

हैं सुन्द्री पाश्वाली! अब तू दासकी 
स्नी ओर दासी होगयी, दुर्योधन सब 
जगतर्क राजा होगये | हे मद्रे! ह्म 
समय सब राजा दुर्योधनकी सेवा करते 
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कृष्ण | पाण्डवोंका नाश 
दगया आर य शाश्रत नरकसे गये ॥ 
है उत्तम कमर ओर मद चचनवाली [ 
अब तू घृतराष्ट्रको दासी होगयी अब तू 
फिसी दूसरेको अपना पति बनाले | हे 
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सञ्जय उवाच- अथ व्विदाना वसुरे विषदं द्विषद्भिरेको वहुभिः सप्राव्रतः। 


महारणे सारथिभित्थुचाच नामन्स्‌ वाहय धात्तराष्टराप्‌ ॥१॥ 
त्वं सारथे यादि जवेन काहूनयास्यतान्धतराटटान्यपाय। 
सचाोदितां नामसनेन चव ससाराधः प्रवर त्वदायम्र्‌ ॥२॥ 


प्राथात्ततः सत्वरघुभ्रवेगो थतो भीभस्तद्रं गन्तु्ैच्छत्‌ । 
ततोऽपरे नागरथाश्व पत्तिभिः प्रत्युययुस्त कुरवः ससन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
भीमस्थ बादहाग्च्यसुद्धारवेगं स्षमन्ततो बाणगणेनिंजष्नुः | 


ततः शारानापततो महात्मा चिच्छेद बाणेस्तपनीयपुदुः; 


॥ दे 


ते वे निपेतुस्तपर्नाथपुड्ुुत द्विधा जिधा भीसशरेनिकृता। । 


ततां २ाजन्नागरथान्वयूना सामादताना चरराजमध्य 


॥ ^~ || 


पारा ननादः पचथ नरन्द्र उज्ाह्ताना्यक पचताम्‌ ! 


त वध्यमानस्य नरन्द्रसखुख्या चनामवता भाखरारपवक:ः 


॥ दे ॥ 


मीम समनन्‍तात्समरेष्भ्यरोहन्घ्र॒क्ष राकुन्ता इव पुष्पठेतोः। 





अ 


लगे ॥ ( १४-१७ ) [ ३७९८ |] 


कणपतंमें पचत्तर अध्याय समाप्त | 
कर्णपवेम छिहदृत्तर अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन | इस घोर 
युद्धमं एक वीर अनेक वीरोंस युद्ध करने 
लगा | तब भीमसेनने अपने सारथीसे 
कहा, तुम हमारे रथको दुःशासनकी ओर 
ठे चरो । हे सारथी ! तुम बहुत वेगसे 
इस धृतराष्ट्रके पुत्रकी सेनाकी और 
जाओ हम अपने बाणोंसे इन सब धृष्ट- 
राष्ट्रके पृत्रोंका नाश करेंगे। भीमसेनके 
एसे वचन सुन उनका सारथी तुम्हारे 
पुत्रत्रीं सनाकी ओर चला जहां भीम 
सनका जनकं च्छा थी, व्ही सारथी 
वहत शोघता सहित लेगया, तव तुम्हारी 
आरपे मी अनेक हाथी, घोडे अर रथो 


पर चदे योद्धा तथा पदाति भीमसेने 
युद्ध करनेफो चले, उन्होंने महावेगवान्‌ 
मीमसेनक्ते रथकी ओरं सहस्रां बाण 
चलाये । (१- ४) 

उस बा्णोको आति देख महावीर 
मीममेनने उन सर वाणोको अपने सुबणे 
भुपित बाणोपि काट दिया । हे राजेन्द्र ! 
वे सोनेके पहुवाले बाण भीमसेनके 
बाणांसे प्रत्यक के तीन तीन इकडे 
होकर एथ्वीमें गिर गये, हतन हो समय 
में भीमसेनन तुम्हारी सेनाके कितन ही। 
हाथियोंकोी मारडाला अनेक घोडे ओर 
रथ कट कर पृथ्वी में गिर गये! 
उस समय भीमसेनके बाणोंसे कट कर 
गिरते हुए हाथियका ऐसा शब्द होता 
था. जैसे वजञ्ञसे कटते हुए पवतोंका । 
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८ सणपषे । 


स्थौ खचिहकः खद्धःये प्रहारजनितश्रमः । 


अध द्रोणस्य सप्तरे तत्कालसह॒शं तदा ॥ ७ 

पु शो ७ 0 
श्ुल्वा कर्णो वचः कूरं तत्श्चिच्छ्द कारकम्‌ । 
तत्तरिक्नायुधं तेन रणे पश्च सह्ारधाः ॥ ८० ॥ 


तं चैच निक्रतिप्रज्ञाः प्राहरञ्छरघ्राशिभिः 
तस्मिन्विनिहते वोर सववा दुः्वमाकचिदत्‌ ॥ <८१॥ 
प्राहसत्स तु दुष्ठात्मा कण) स व खुयोधन:; । 

यच्च कर्णाष्च्रवीत्कृष्णां सभायां परुष चच) ॥ ८२॥ 
प्रखुग्वे पाण्डवेयानां कुरूणां च चश सचत्‌ | 

चनाः पाण्डकाः कुष्ण लान्वत नरकं गताः॥ ८२ ॥ 
पतिमन्य पथुश्नोणि वृणीष्व सदुभाषिणि । 

एषा त्व धृतराष्टस्य दासीभूता निवेशनम्‌ ॥८४॥ 
प्राचिरारारपद्याक्षि न सन्ति पतयस्तव ) 

न पाण्डवाः प्रमवार्ति तच कृष्णे कथश्चन ॥ ८५ ॥ 
दाखभाया च पश्चा खय दासी च रोभने। 

अद दयाघनो देकः परथिव्यां दृपतिः स्म्रतः। द्द ॥ 
सर्च चास्य महीपाला योगक्षेमस्पासते। 


निराश होकर क्रोघसे सास लेता हुआ 
युद्ध छोडकर भाग गया, पिर एक कानेमं 
जाकर आर दाणि व्याकर होकर खड! 
हो गया तथ द्रोणाचार्यके समयके अनुसार 
दुष्ट बचन सुनकर कणने उनका धनुष 
फाद दिया | (७६-८०) 

तव उन्हे णदखदीन जानकर छ! पहा 
रथन मिरुकर अधमेमे मारडाला उस 
वीरके मरते ही मच दुःखसे व्याकुल 
होगये ॥ देखो सभामें भी दुष दुर्योधन 
और कणही द्रॉपदीको देखकर हमें थे 
ओर द्रापदासे सर कारवोके वीचमें कहा 





था के, है क्ृष्णे | थपाण्डबॉका नाश 
दगया आर य शाश्रत नरकमे गये ॥ 
ह उत्तपत कमर आर गस्दू वचनवाली ! 
अब नू धृतराष्ट्रका दासी हॉगयी अब तू 
किसी दूसरंको अपना पति बनाले। हे 
कमल नयना ! अब पाण्डव तुम्हार पति 
है रहे, अव तू धृतराष्रके घर जाकर 
दासाका काम कर ॥ (८०-८५) 

ह सुन्द्री पाश्चाली ! अब तू दासकी 
स्रा आर दासी हॉंगयी, दुर्योधन सब 
जगत्‌के राजा दागये । हे मद्रे! ह्म 
समय सब राजा दुर्योधनकी सेवा करते 
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नंन जाव नाय जानाम्यजाच बामत्सु वा तन्समायातिदुःग्वम्‌ ॥११॥ 
सोऽह द्विषत्सेन्यमुदग्रकल्पं षिनादायिष्ये परमप्रतीतः 
एतन्निहत्याजिमध्ये समेत परतो भविष्यामि खह त्वयाद्य ॥ १४॥ 
सवास्तुणान्सषायक्ानामवेक्य के शिष्ट स्यात्सायकाना रथे से । 
काचा जातेः कक प्रमाण च तषा ज्ञात्वा व्यक्त तत्समाचद्व सूत १५॥ 
विशोक उवाच- षण्सागणानासयुतानि वीर छ्लुराश्व भल्लाश्म तथायुतारझुया।। 
नाराचाना द सहसर्न च वार जत्राण्येव च प्रदराणा सम पार्थ ॥ १६॥ 
सपायुध पाण्डवंयावाशेष्ट न यद्वहेच्छकद षड़वीयमस । 
एतद्विद्वन्सुश्व सहस्नरशाऊंपे गदांखिबाहुद्रावंण च तेडस्त ॥ १७॥ 
प्रासाश्व सुद्गरा! राक्तयस्तो मराश्य मा संषास्त्व सक्षयादायुधानाम्‌ | १८॥ 
भीमसेन उवाच-सुतायन परय भीसप्रयुक्तंः सज्छिन्दद्धिः पाथवानां सुकेग। 
छन्न वाणराहव घाररूप न्टादिल्य सत्युखाकं न तुल्यम्‌ ॥ १९॥ 
अयत्र विदित पार्थिवानां भविष्यति द्याङ्कुमारं च सूत | 
निम्नो चा समरे सोससेन एकः कुरून्वा समरं व्यजषात्‌ ॥ २० ॥ 
सवे सङ्करे कुरवो निष्पतन्तु मां वा लोकाः कौनयन्त्वाक्ुसारम्‌ । 


जीते हैं कि मर गय। अजुन भी अभी- इनको छोडिये पश्चात्‌ आपके हाथोंका 
तक कोट कर नहीं आये; जो हो अब धनुष गदा तो रक्खी ही है, तुम अपने 
हम हस घोर सेनाका नाश किये चिना शस्रोको थोडा जान र पव्रडाओ मृत, 
न लोटेंगे | इस सबको मार कर तुम्हारे अभी रथम अनेक प्रास, मुहर, शक्ति 
सदहदित प्रसन्न होंगे, हे सारथे ! तुम ओर तोमर भेरे हैं ॥ (१६-१८) 
शीघ्र हमारे रथमें दखा कि कानसी भीमसेन बोले, हे छत | अब तुम 
जातिके कितने बाण तूणीरमें शेष बचे वेगवाले बाणोंसे राजोंको मरते, ध्यको 
हैं? (१३-१५) छिपे ओर आकाशको पूरित देखोंगे, 
विशोक बोला, हे कुन्तापृत्र वीर ! अब में इस सेनाको यमराजकी प्रुरीके 
इस समय आपके रथमे साठ हजार समान कर देता हूं ॥ आजसे सब राजों 
मागण, क्षुरप्र आर मह दश्च दश सदस, को यह बात सरण रहेगी कि एकर 
दो सहस नाराच, तीन सहस प्रदर शेष भीमसेनन सब कौरवोंकोी जीत लिया । 
हैं ॥ ये सब शत्र इन छः चेलवाले आज ये सव करव मरकर पृथ्वीर्मे गिरं 
खकडोसे अलग ह। हे विहन्‌ {आप । या सथ मिलकर अकेले भीमसेनको 
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अपविद्धायुधं कणे दीनाः पर्यन्तु बान्धवाः ॥ रेदे || 
हस्तिकक्षो महानस्य भछेनोन्‍साधितस्त्वपा । 
प्रकम्पसान! पततु भूमावपि रथध्वजः ॥ ९७ ॥ 
त्वेधा शरशातेशरिछन्न रथं हेसचिभूषितम्‌ | 

इतयो धान्वघुत्खल्य भीतः शल्यः पलायताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्वं चेत्कणसत पाथं सूतपुच्रस्य पर्यतः । 
प्रतिज्ञादारणाथांख निहनिष्यसि सायकः ॥ ९९ ॥ 
हतं कर्णस्तु तं दृष्टा पियं पुत्र दुरात्मवान्‌ । 

स्मरता द्रण सीष्मास्यां वचः क्षत्तञ्च मानद) १०० ॥ 
ततः सुपोाघनो रष्रा इतमाधिरथि त्वया । 

निराशो जीविते त्वव्य राज्ये चेव भवत्वरिः। १०१ ॥ 
एते द्रवन्ति पश्वाङा बध्यमानाः शितैः शरैः । 

कणन भरतश्रेष्ठ पाण्डवाननज्ञिहीषवः ॥ १०२॥ 


धष्टयस्नतनूजांश रातानीक च नाक्कुखिम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नकु सहदेव च दुछुख जनसेजयम । 
खुधमाण सादयाके च बिद्धि रसणवराङ्कतान्‌ ॥ १०४ ॥ 


अनेक बाल्धव पृथ्वीम पड शस रहित 
रुधिरमे मीगे कणेको देदं,आज करणकी 
दस्तिकक्षावाली ध्वजा भी तुम्हारे 
भछ वाणोंसे कटी जानेसे कॉंपती हुई 
पृथ्वीम भिरे; सहसो योद्धा ओर सुबणे 
भूषित रथके कटनेसे शस्य उरकर युद्ध 
छोडकर भागे ॥ (९५-९८) 

हैं अजुन | यदि तुम कणके देखते 
उमके पृत्रकों प्रतिज्ञा करके मारोगे तो 
अपने प्रिय एृप्रका तुम्हार हथस मरते 
देख दृष्ट कणे भीष्म ओर द्रोणाचायके 
पचनांका सरण करगा ॥ अधिरथ पश्र 


| 


; 
! 
४ 
! 
४ 
। 

2 

ध 

लम त 
पश्चालान्द्रपदेयांश्च धृद्युञ्चशरिखण्डिनौ । । 
। 

{ 

। 


कणको तुम्हारे बाणेसि मरा हुआ देख 
दुर्योधन राज्यस ओर जीवितंसे निराश 
होजायगा ॥ (९९-१०१ ) 

हैं भरतकुल श्रेष्ठ ! ये देखा कणके 
तेज वाणंसे व्याकुल होकर पाण्डवॉकों 
पुकारते हुए पाश्वाल भाग जाते हैं । 
पाश्चाल, द्रोपदोके पृत्र, धृष्टयुम्न, शि- 
खण्डी, धृष्टदयुन्नके पुत्र, नकुल पृत्र 
शतानीक, नकुछ, सहदेव, दुर्धुख, 
जनमेजय, सुधर्मा और सात्यकि ये 
सब्र कणके बाणोंसे व्याकुल होंगये 


हैं ॥ (१७०२-१०४) 
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नीखाद्धनद्विदतसुचरन्ती तथा परय विस्फुरन्तीं धजुल्योम्‌ ॥ २९ ॥ 
कपि्यसा वीक्ष्यते सवतो व ध्वजाय्रमार्द्य धनञ्जयस्य | 
चिचासयान्रपुसद्भनान्वमद वि मेस्यस्मादात्मनेवा्यवीक्ष्य ॥ ३० ॥ 
विभ्राजते चातिमाच्र किरीर विचिचमेतच घनञ्जयस्य | 
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दिवाकराभो 


मणिरेष दिवयो विभ्राजते चव किरीटसस्थः 


| २१ ॥ 


पाश्वं भीम पाण्डराञ्नप्रकाश परयस्व राङ्क देवदत्तं सघोषम्‌ । 


अ भीषुहस्तस्य जनाद नस्य विगाहमानस्य चस परेषाम्‌ 


| २९ ॥ 


रचिप्र भं वज्जनामं श्चुरान्तं पाश्वे स्थित्तं परय जनादेनस्य । 


चकत यशोवधन केशवस्य सदा्चतं यदुभिः परय वीर 


|| ३२ ॥ 


महाद्धिपानां सरल्ट्रमोपमाः करा निक्रत्ताः प्रपतन्यमी ्चुरेः । 
किरीटिना तेन पुनः ससादिनः रारेर्निकरत्ाः कुटिशेरेवाद्रयः ॥२४॥ 
तथैव कृषणस्य च पाश्चजन्यं महादेमेत द्विजराजबणेम्‌ । 

कौन्तेय परयोरासि कोस्तु भ च जाज्वल्यमानं विजयां स्रजं च॥ ३५ 
धुवं रथारन्यः ससुपेति पाथा विद्रावयन्सेन्यमिद परेषाम्‌ । 


सिताभ्रवणरसितप्रयुक्तेहयमहाहँ रथिनां वरिष्ठ 


| २९ ॥ 





देखो इस हाथी सेनामें काले भेघोंमे 


वर्षातमं विजलीके समान वानर युक्त 
ध्वजा दीख रही है, और ये अजुनका 
घूमता हुआ धनुष मी देख पडता हे। 
ये शञ्नाश्न अस्चुनकी त्वजा पर बेडा 
हुआ बंदर चारों ओर देखता है, ओर 
शब्बुओंकों डराता है, में भी हसे देखकर 
डर रहा हैं ॥ (२८--३०) 

ये देखो अजुनके माथेपर मुकुट केसा 
शोभा देता हैं, इसके बीचमें यह मणि 
सर्यफे समान चमक रही है ॥ ये देखो 
इनके पास उत्तम शब्दवाला शत अभ्रक्े 
समान अत्यन्त सफेद देवदत्त शङ्ख 
रबखा हैं, ये कृष्ण घोडोंकी राप्त लिये 


+~ + 


शश्नुओंकी सेनामें रथको घुपा रहे है | 
देखो कृष्णके पास अत्यन्त तेज वज्ञके 
समान दृढठ सदा यादवोंसे पूजित चक्र 
रखा है ॥ (३१--३३) 

ये देखो अजैनके बाणोपे कटकर 
वृक्षके समान हाथियोंके छूंड कटते हैं । 
ओर वजसे कटे हए पवेतोके समान 
वीरोंके सहित मर कर गिर रहे हैं । हे 
कुन्तीपृत्र | ये चन्द्रमाके समान सफेद 
पाञ्चजन्य शह अश्रीकृष्णक पास रक्खा 


है। और ये इनके हृदयमें कोस्तुम मणि 


तथा विजय भाला चमक रही ह॥ 
निय महारथ अजुन अपने बाणोपि 
शघुओंका नाश करते हुए बहुत उत्तम 


~ 
ध 
। 
। 
9 
5 
श्र 
| 


्‌ 
¦ 
¦ 
| 
। 
| 
। 
| 
, 
॑ 
` 
४ 
¢ 
¢ 
ः 
` 
| 
4 
4 
१ 
7 


का थक नमन न द समलमम क मल 
6 9992929>29299959999299292952999529%59665€€<&€€६<६6&६६६&66€€८€&६६६€€६८65€€6€€/८ठ682 


हि वी की डा. फैजऑमी।. वजनी. अमकती गे बी री. भी. बिना इज बज मा पजात 


कर्णेन भरतश्रेष्ठ पग्र पय तथा कूतान्‌ 


॥ ११३ ॥ 


ताॉस्तथासिसुखान्वीरान्मिक्राथ त्यक्तजीचितान । 


ष्य नयति राप्रयः पश्चालाज्छतशाों रण 


| ६९९४ ॥ 


तद्वारत महेष्यासारगाध्रे मज्ताऽष्ुद | 
७ बा ९ 0 प 
कर्णाणवे प्रवो भृत्या पश्चालांखातुसदासि ॥११५॥ 
$ अ. क १५ 755 
अखं हि रासात्कणन सागेकाहविसत्तघाव । 


९ =, (+ (= 
यद पात्त मच्ाचार तस्य रूपझछुदामत्त 


॥ ११६॥ 


तापन॑ सब लेन्‍्यानां घोररूप झुदारुणप । 

समादृत्य महासनां ज्वलन्त स्वेन लेजसा ॥ ११७॥ 
एते चरन्ति खंग्राये कणेचापच्युताः शराः) 
शरमराणासिद ब्रातास्तापयान्त स्म ताचकान्‌ ॥११८॥ 
एते द्रवर्ति पञ्चाला दिक्षु सर्वास भारत | 

कणोदखं स्ररे प्राप्य इुर्निवायेसनात्ममिः ॥ ११९ ॥ 


हू क, ॥ द क ९ 
एष भीमो रटकोधो घतः पाथ समन्ततः 
~~ ¢^ ~ 9 क क 
खञ्यैर्थोधयन्कण पीड्यते निदितैः शरैः 


।॥ १२० ॥ 


पाण्डवान्खञ्चयां शेव पश्चाक्छाेव मारत । 


हे वीर! यह देखो य पाश्चाल कण- 
की और दोड़े चले जाते हैं ओर कभी 
पीछेकी हट जाते हैं। आहह १ कणेने 
हनकी कसी दशा कर दी हैं, तथापि ये 
लोग अपने पित्रङी विजयके लिये 
युद्धसे विश्रुख नहीं होते, परन्तु कणे 
उनका नाश किये देता है । है पारत! 
अब अगाध कणरूपी सम्मद्रमें इबते 
हुए पाश्वालोकी तुम नावके समान हो- 
जाओं ॥ (११३-११५) 

कणने नो क्रपिश्रष्ठ जमदमिपुत्र 
परश्ुरापसे शखविद्या साखी हे, यद 
उसीका महाप्रताप दी रहा है | यह 





राच्च अपने तेजसे प्रकाशित होकर सब 
सेनाको व्याकुल और नाश कर रहा है, 
ये कणेके वाण तुम्हारी सेनाको दुःख 
दते हुए वने मारोके दण्डके समान घुम 
रहे दै ।। (११६-११८) 

हे भारत ! ये पाश्चाल कणके शपे 
व्याकुल होकर चारों दिशाओआंको भागे 
जाते ह । हस शस्रको साधारण मनुष्य 
निवारण नहीं कर सक्ता ॥ ये महा 
क्रोधी भीमसेन सज्ञया सहित अपने 
वाणोसे कर्णको व्यादुल कर रहे हे ॥ 
जसे रोग उपेक्षित होकर दारीरका नाश 
कर देता है एस ही हस समय इस श्र 
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श्रीकृष्णने शीघ्र हांका। उस समय अजुन 
इस प्रकार युद्ध करनेको चले, जेसे 
जम्मासुरकी मारनेके लिये इन्द्र वज् 
लेकर चले थे | अजुनके घोंडोंके खुर 
पहिये ओर धनुपका शब्द सुन कर अनेक 
योद्धा क्रोध करके जयके लिये चले, 
अनेक हाथी, घोडे ओर रथ भी चले, 
जसे विजयी इन्द्रने तीन शोके सुखके 
लिये दानवोंसे युद्ध किया था, एसे ही 
अजुनने एके ही उन सबके हाथ ओर 
िर अनेक अद्धचन्द्र, क्षर ओर अनेक 
भछोंसे काट दिये ॥ (३-६) 

जैसे आंधी चलनेसे बनके पक्ष गिर 
ज्ञात है, तसे ही अजुनके वाण लगने 
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रथाश्वघातङ्पदाति सङा बाणस्वनेर्नेमिखुरस्वनेशच । 
संनादयन्तो चस्ुधां दिर कुद्धा चसिंहा जयमभ्युदीयुः ॥ ४॥ 
तेषां च पाथेस्य च मारिषारीदेहास्ुपापक्चपणं छयुद्धम्‌ । 
न्रेोर्यरेतोरसखरेयथासीर्‌वस्य विष्णोजंयतां वरस्य !! ५ || 
तेरस्तसुचाचचमायुध तदेकः प्रचिच्छेद किरीटमाली 
छक्ुराधचन्द्रनिदितैश भछे! शिरांसि त्तेषां बहुधा च बाहूनू ॥ ६९॥ 
छत्नाणि चालव्यजनानि केतूनश्वान्रधान्पत्तिगणान्द्रिपांश् । 
ते पेतुरूया बहुधा विरूपा वातप्रणुन्नानि यथा वचनानि ॥७॥ 
सुवर्णजालावतता सहागजा। स्वेजयन्तीध्वजधोघकलिपता: । 
सुवणं पुङ्करिषुभिः समाचिताश्चकारिरे प्रज्वलिता यथाचलाः ॥ ८ ॥ 
विदायें नागान्वरथान्धनञ्ञयः रशारोत्तमेवां सचवज्रसनि मैः | 
दुतं यथौ कणनिघांसया तथा यथा मरुत्वान्वल भेदने पुरा ॥९॥ 
तततः स पुरुषटयाघस्तव सेन्यमरिन्दमः | 
प्रविवेदा महाबाह्वमकरः सागरं धथ 
ते हृष्ठास्तावका राजन्रथपक्तिसमन्विता; । 





$. ६. ~} न. ~) न्न = = ~ आ. आन है ॥ ॥& ~ +~ समान ला = क 3 क ० अन्‍य न =) जन. 
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॥ १० ॥ 


से छत्र, चमर, केतु, रथ, अश्व, पेदल 
योद्धा ओर हाथी छिन्न भिन्न दो कर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ जैसे जलते हुए 
पव॑त शोभित होते हैं ऐसे ही खण जाल 
ध्वजा ओर वीरोंके सहित बाण लगनेते 
हाथी शोभित हए ॥ जपा पहले सम. 
मे इन्द्र बल नामक राक्षप्तको मारने 
गय थे, एसे दी अजेन मी अपने वज 
पमान वाणास हाथी, घाड, रथ आर 
पदातियोंसे भरी हुई सेनाको मार कर 
कर्णको मारने गये ॥ (७-९) 
नेसे मगर सथुद्रमं जाता हे, एषे हा 
महापाहुं परुपानह्‌ शद्नाशन अयनः 
ने भी तुम्दारी सनाम॑ प्रवेश क्या | 
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प्रापयेय परं छोक किछु कर्ण सहाहव ॥ ४ ॥ £ 
परयामि द्रवतीं सेनां पश्चाङानां जनादन । ^ 
परयासि कणं खस चरन्तम सीतवत्‌ ॥ ५ ॥ £ 
सागवारते च पठ्यामि उ्वलन्त क्ष्ण सवशः | £ 
सु कर्णेन चारर्णय राकरेणेव यथाशनिम्‌ ॥६॥ ¢ 
अयं खल सख खंथ्रासो यच्च कणे मया हतम्‌ । £ 
कथयिष्यन्ति भूतानि याक्ड्‌सिघरेष्यत्ति ॥७॥ ; 
अच्य कृष्ण चिकणा म कूण नेष्यान्त शृल्यव | # 
गाण्डीवसखुत्ताः क्षिण्वन्तो मम हस्तप्रचोदिताः॥ ८ ॥ ¢ 
अद्य राजा घुतराष्ट्ः खां वुद्धिमवमस्यतं । 
दुयाघनमराञ्याहं पया राञ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥९॥ 
जच राज्यात्छुग्वाचव प्रियो राष्टरात्तथा उुरात्‌ । प 
पुच्रेग्पश्थ महाबाही घुतराष्टोी विमोक्ष्यति ॥ १०॥ ॥ 
गुणवन्तं हि यो दवेष्टि निशणं करते प्रसुष्‌ । { 
स शोचति चपः इष्ण क्षिभमेवागते क्षये ॥ ११॥ 
यथा च पुरुष; कश्चिछ्छिक्त्वा चाम्नवर्ण महत । 
फं दष्टा भ्रां दुःखी भविष्यति जनादन, 

जीत सक्ते हैं । कण विचारेकी तो कथा केणका नाश करेंगे ॥ (५--८) 


हा क्या हैं ? है कृष्ण ! आपकी कपास 
हम खगको भी जीत सक्ते है॥ (१-४) 
देखो कण वेडर होकर हमारी सेनामें 
घूम रहा हैं और पाश्वाल सेना भागी 
जाती है ॥ है कृष्ण |! इस समय सब 
ओर हन्द्रंके द्ाधस छूट हुए वज्ञ के समान 
कणेका छोडा मार्गवास्ध ही दिखाई देता 
है ॥ जब तक पृथ्वी रहेगी, तभी तक 
नुप्य हमारे हाथसे कर्णके मारे जानेका 
वर्णन करंगे ॥ ई कृष्ण | आज हमारे 
हाथसे प्रेरित वाण गाण्डीवसे छूट कर 
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७ की. 


४ 


आज ध्रतराष्ट अपनी उप्र बुद्धिकी 
निन्दा करगे, करं जिसमे उन्होने अयोग्य 
दुर्योधनकी राज्य दिया था ॥ आज राजा 
धृतरा राज्य, सुख, लक्ष्मी, सेवक) 
नगर ओर पृत्रों से छट जांगये ॥ हे कृष्ण ! 
जो मखे रजा गुणवानूका निरादर ओर 
मूखाका आद्र करता है, उसे नाश 
हानेके पशा शोच करना पडता इ । 
है कृष्ण | जेसे कोई मनुष्य आमका 
धन काट कर पीछे शोच करता ह, 
४सी प्रकार आज सतपृत्रके मारे जानेसे 
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मददाघस्यव जलघागारसासादय दायत: 


| २० || 


तांत सेनां ररा विध्वा द्रावयित्वाञ्चुनः रारै।। 
प्रायादभिसुखः पाथ! सूतानीक हि मारिष ॥ २१॥ 
तस्य राब्दो महानासीत्परानभिसखलस्य दे। 


गरुडस्येव पततः पन्नगा यथा पुरा 


॥ २९२ ॥ 


ते तु शब्दमामभिख्नत्य भी मसेनो सहावल! | 


बभूव परमप्रीत) पाथद्शनलालसः 


| २४ [| 


श्त्वेव पाथमायान्त भीमसेनः प्रतापवात | 

तव्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तब समद ह ॥ २४ ॥| 
(~ 0 (~ अ ९ द्‌ 

स चायुवीयेप्रतिसो वायुवेगखमो जवे । 


वायुवद्वयचरद्धीमो बायुपुच्ः प्रतापवान्‌ 


|| २५ ५ 


कर © ७ = [9 भ 
तमयमनान रजन्द्र्‌ समा त्व वचशामरूपत | 


ठ्यश्चररथत महाराज सिन्ना नोरिव सागरे 


॥ २६ ॥ 


ताँ तु सेनां तदा भीभो दशंयन्पाणिलाघवम । 


दारेरवचकतोायेः परेडयिष्यन्यतक्चषयम्‌ 


( २७ | 


तच्च खारत भसरीमस्य बल दृष्ठातिमानुषम्‌ | 


व्यक्रमन्त रणे योधा। कालस्थेव युगक्षये 


भागने लगे। जेसे ध्द्रका जर पवते 


रगनेसे गजता है, एसे ह उश्च भागती 
हुई सेनाका शब्द होने लगा ॥ (१७-२०) 
उस सेनाको अपने बाणास व्याकुल 
करके अर्जुन कर्णी सेनाकी ओर चले॥ 
जपे सांपोके चरण्डमे आते हुए गरुटका 
शब्द होता है, ऐसे ही सेनामें जाते हुए 
अजुनका घोर शब्द होने रगा ॥ उस 
शब्दकोी सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अज्जुनको 
देखनेकी इच्छा की ॥ (२१-२३) 
अजनको आते सुन महाप्रतापी भी- 


॥ २८ ॥| 


मसेन प्राणोंका भय छोडकर तुम्हारी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ वह वायुके 
समान पराक्रमी षायुक समान चलनेवा- 
ला वायुपुत्रु॒ भीमसेन तुम्हारी सेनामें 
वायुके समान घूमने लगे।॥ है महाराज! 
तुम्हारी सेना भीमसेनक बाणोंसे एप 
व्याकुल होगयी जेसे टूटी हुईं नाव 
समुद्रे व्याकुल होजाती हैँ ॥ (२४-२६) 

भीमसेन उस समयं अपने हाथकं 
शीघ्रता दिखाते हुए अपने वाणा 
तुम्हारी सेनाका नाश करने लग ॥ जमे 
प्रलयकालमें यप्तराज॒रझा रूप देखकेर 
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योऽय रण 


८ कणेपवं । 


तस्याद्य सूतदुचस्व शासः पास्वाते शणणतम्‌ ॥ २१॥ 
अपतिद्योासि कृष्णेति सूतपुत्नो घदन्रवीत । 

घृतराप्रमते कण! छाघलानः स्वकान्गुणान्‌ ॥ २२ ॥ 
अचछ्ूत तत्कारिष्यन्ति सासका निशिताः शरा। | 
आशीदिषा इच छुद्धास्तस्थ पास्यानति शोणितम्‌ ॥२३॥ 
सय हरतवत्ता सुक्ता नाराचा वेद्यतत्विष: । 
गाण्डीचख्टा दास्यस्ति कणेस्य परमां गतिस ॥२४ ॥ 
अय तप्स्यति रापरयः पाश्चा्टी सत्तदात्रवीत । 


समामध्ये ठच। ऋ्र ऊुत्सयन्पाण्डवान्प्रतिं 


॥ २७ ॥ 


ये वे षण्हातिलास्तत्न भाचितारोष्य ते तिछा। | 


हते वैकतने कर्ण सूतपुत्र दुरात्मानि 
पाण्डुपुच्नभ्यस््रास्यासीति यदत्रवीत | 


अह चः 


॥ २९६ ॥ 


धृतरा्ङुतान्कणेः छाघमानोऽऽत्मनो युणान्‌ । 
अदन तत्च्छारिष्यर्ति साभमका निशिताः ररा; ॥ २७॥ 
उद्योग: पाण्डपुत्राणां ससाप्तिझुपयास्यति । 

द पाण्डवान्सवान्सपुच्ानिति योऽत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


जत (भा-क क क - ~ ~~~ णामो ५७७७००७७०+०+०फ+०.६०३००५०३७५५3७५५५५५५५५३७.५५०५००००..०४, 


[कतर मरस्य कफ“ ड 


च क क 


योद्धा क्रिसीको नहीं समझ्नता आज 
भूमि उत्ती कणका रुधिर पीवेगी। (९-२३ 

उतपुत्र कणने जो प्ृतराष्टकी समापें 
द्रापदीकों कहा था, कि पाण्डव तेर्‌ पति 
नहीं ह और अपने गुणाक्ी प्रशंसा की 
थी, आज साँपके मस्तान विष भरे मेरे 
दाण उस बचनका उत्तर देंग, ओर 
रुधिर पियेगे, आज भरे धनुपसे छूटे हुए 
विजटीके समान वाण कणो परम- 
गाति दर्‌ ॥| (२२-२४) 

कणत जा पाण्डवाका चन्द इरक 
द्रोपदीको सुखिन वचन्‌ कहे घे, यज 


उनका सरण करके बहुतदही दुःख 
पवेगा ॥ जो पाण्डव उस्र मय नपु 
सक थे वही आज दुरात्मा घतपुत्रके 
मनेन मा पुस्प होजांयगे ॥ कर्णने 
जो अपनी प्रश्षा करके धृतरा्ट्के 
पत्रामि कहा था, कि हम पणण्डवोसे 
तुम्हारी रक्षा करगे, सो उस वचनको 
मेरे बाण मिथ्या कर देगे॥ (२५-२७) 

जिस कणने यह कहा था, कि हम 
एकल ही पुत्रा सहित पांचों पाण्डवॉकों 
मार डालेंगे आज उस कणके मरनेसे 
पाण्डवोका सब उद्योग सफल होगा ॥ 
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| 
। 
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| 
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ु 
| 
| 
। 
; 


सहाभारत । 


निश्चक्रास रणाह्ीसो मत्स्यो जालादिवामभासे ॥ ३७॥ 
हत्वा दशसहस्त्राणि गजानामनिवातिनाम्‌ । 


नणां शतसहसे द्वे दे दाते चेव भारत 


| ३८ || 


पश्च चाश्वसहस्राणि रथानां दाततमव च । 
इत्वा प्रास्थन्दयद्धी मो नर्दी शोणितवाहिनाम॥ २९॥ 
क = क ॐ € शा 

शोणितोदां रथावता हस्तिग्राहसमाकुलाम । 


नरमीनाश्वनक्रान्तां केष्ारोवलजाद्रलाम्‌ 


| ० | 


सज्छिन्नसुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारेणीम्‌ । 


ऊरुग्राहां मन्पङ्कां रीषोपरुसमाघ्रताप्‌ 


॥ ४१ ॥ 


धनुःकारां शरावापां गद्धापरेघकेतनाप्र्‌ । 


ह सच्छच्रध्वजोपेतासुष्णीषवरफनिलाम्‌ 


|| चैर ॥ 


हारपद्याकरां चच भभिरेणुमिं मालिनीम्‌ | 


आसेव्त्तवर्त सङ्के सुतरां सीरुदुस्तराम्‌ 


॥ ०२ ॥ 


योधय्राहवतीं सङ्के वहन्तीं पित्रसादनम्‌ | 


क्षणेन पुरुषव्याघ्र प्रावत्तयत निञ्चगाम्‌ 


| चे (| 


यथा चेतरणीसुग्रां दुस्तरासकृतात्मभिः । 
तथा दुस्तरणीं घोरां सीरूणां भयवधनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


ते ह भीमसेन उस सेनाका मारकर 
बाहर निकले ॥ भीमसनने उस समय 
युद्धेसे न लोटनेवाले दश सदख हाथी 
मारे और दो लाख दोसो मनुष्य मारे॥ 
पांच सहस्न॒ घोड़े ओर सो रथ काट 
डाले उससे उस स्थानमें रुधिरकी नदी 
बहने लगी ॥ (३६-३५) 

उस नदीमे रुधिर जरु.रथ मयरदाथी 
ग्राह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र, आर 
बाल सिवारस दीखने लग | मणियुक्त 
कटे हुए हाथ सांप, जांध ग्राह, चर्बी 
कीचड, ओर शिर पत्थरस दीखते थे । 


धनुष कांश्च, बाण पासके समान दाख 


ने लगे । भिरे हुए गद्‌। ओंर परिष 
दोना तट, छत्र हंस) ध्वजा अन्तु, गिरा 
हर पग फनके समान हो ग६।८४०-४२ 

हार पद्म, ओर घूल तरड्अके समान 
उठने लगी । उस नदीकों वीर लोग 
सुखमे पार होते थे, आर डरपोक देख- 
कर भागते थे। वह वीररूपी ग्राहसि 
भरी नदी उस युद्धस बहकर यमलेककीं 
चली । जैसे वतरनीकों देखकर पार्पी 
डरते हे,एस दी उस घार नदीको देखकर 
कादर डरने लग | जहां जहां महारथ 
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अन्य दार्णस्य चक्राद्धाः कव्यादाशि प्रथग्विधाः ॥ ३७॥ 
चारे चिकछद्चानि गाच्राणि चिचरिष्यर्ति केलव। 


अद्य राधासुतस्याहं सग्रास मधुसुदन 


॥ २८ ॥ 


>. कर ^ ~ ® 0 (क्क 
दिरररेत्स्यासि कणस्य मिषतां सवेधन्विनाप्‌ | 


अद्य तीक्ष्णविपाठेश्व छुरेश्न सघुसदन 


| ४९ || 


रणे छेत्स्थासि गात्राणि राधेयस्थ दुरात्मन। । 
अद्य राजा महत्कृच्छूं सन्त्यक्ष्याति युधिष्ठिर: ॥ ४०॥ 
सन्ताप साय दीरध्िरसस्थतमात्सनः। 


अद्य केशव राधयमह्‌ हत्वा सवान्धचस्‌ 


॥ ४१ ॥ 


७ ~~ ९ € $ ~ +~ 
नन्दायष्थास राजान धमपुतञ्न याधाटरस | 


अद्याहमचुगान्क्ृष्ण कणस्य क़ृपणान्युधि 


॥ यैर || 


ओ च ¢ ^~ ॐ स, 
हन्ता ज्वलनसड्डारी; दरें! सपंविषोपसे; | 


अद्याहं हेसकवचेराबद्धमाणिकुण्डले! 


| ४ [) 


ससतरिष्यामि गोविन्द चसुघां वसुधाधिपे। । 


अव्यासिसन्योः राचणां सर्वेषां सघुसूदन 


॥ टट ॥ 


प्ररयिष्यापि याच्ाणि हविरसि च शितेः दारे; 


ऋ अ व 


अद्य निधातेराष्टां च भ्रात्रे दास्यामि मोदिन्‌ ॥४५॥ 


वन्धु बान्धव जर मेवर्कोके सहित राजा 
धरृतराष्ट्‌ अपने राज्यमे भ्रष्ट हांगे। आज 
णके सांषको गिद्ध, कोवे आर शियार 
खाँयगे। है मधुशदन ! आज राधापृत्रके 
शरीरका कोषे खाँयगे, ओर ध्धर उधर 
लेकर उडेंगे ॥ ( ३४-३८ ) 
आज तेज शिलापर घिसे हुए बाणो 
से सव धनुपधारेयाङ देखत देखते हम 
कणेक्षा शिर कारटेगे ॥ आजम युद्धे 
दुरात्मा राधापुत्रके शरीरकों काट्टंगा, 
आज महाराज युधिष्टिर बहुत दुःखम्‌ 
छूट जावेंगे ॥ हे केव ! जव हम धा. 


न्धरवोकरे सहित कणिका मारेगे, तव महा- 
राज युधिष्ठिर अपने हृदयके दुःखका 
अवश्य छोडेंगे | आज हम कर्णक 
मारकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत प्रसन्न 
करगे । (३९-४२) 

आजम सुबणेके कवचं ओर मणि. 
जटित कुण्डलथधारी वीरोंका अग्निक्रे समान 
प्रकाशमान अपने वाणोंसे मारकर पृथ्वी 
को पूरित कर दूंगा | है मधुसुदन ! है 
कृष्ण ! आज में अभिमन्युक्के सब शत्रु 
ओऑका शिर काटकर अपने भाह महाराज 
युभिष्टिरकी सव कारवॉकी मारकर पृथ्वी 
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¢ चिच्छेद सप्तथा राजन्कृतहस्तों महाघल; | 
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। 
। 
| 
| 
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१ तस्मिन्निपतिते श्रूमी सीमः करद्धो विशाम्पते ॥ ५५॥ 

हे धनुश्चिच्छेद भलछ्लेन सोबलस्थ हसत्निव । 

ध तद॒ पारस धलुरिखन्न सोधलेयः प्रतापवान ॥ ५६ ॥ 

ध अन्यदादाय वेगेन धनु भल्यश् षोड) 

१ तैस्तस्य त॒ महाराज भद्ध; सन्नततपचैभिः ॥ ५७ ॥ 

९ राभ्यां स सारथिं च्याचद्धीमं सक्रभिरेव च। 

ध्वजमेकेन चिच्छेद द्वाभ्यां छच्च विदाम्पते ॥ ५८ । 

१ चतुभिश्तुरो बवादहान्विरथ।ध सुबलात्मजः । 

ततः करद्धो महाराज भीयसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 

7 शक्ति चिक्षेप समरे रुक्मदण्डासयस्मयीम | 

9 सा भाससुजानेसुक्ता नागाजहेव चश्वक्षला ॥ ६३० ॥ 

निपपात रणे लूण सोबलस्थ महात्मन! | 

१ ततस्तामेव सग्रद्य दाक्ति कनकमूषणाम्‌ ॥९६१॥ 
भीमसेनाय चिक्षेप कद्ध रूपो विशाम्पते । 

सा निभिय सखुजं सव्यं पाण्डवस्य महात्मनः ॥६२॥ 

निपपात तदा चमो यथा विद्युन्न मरच्युता। 

¢ अथोत्क्रुष्टं महाराज धातेराषटैः समन्ततः ॥ ६३॥ 

ए शचुनाशन शकुनिने शीघ्रवासे अपने और एक घोर शक्ति शकुनिकी ओर 

{ बाणोंसे सात खण्ड करके गिरादिया॥ हे चलायी। वह मीमसेनके हाथस छुटकर 

! राजन्‌ ! उसके कटनेसे भीमसेनकी महा- सांपकी जीभके समान लदराती हुई शङ 

र क्रोध हुआ, फिर हंसकर एक धाणसे निकी ओर चली | (५६-६१) 

6 शकुनिका धनुप फाठ दिया। (५३-५६) तब शकूनिने उस सुबर्णमयी शक्ति- 

१ प्रतापी शङनिने भी उस धनुपक्रो का हाथ पकड़कर क्रोध कर भीमसे 

१ फेंककर शीघ्रता सहित दूसरा धनुष । नपर चलायी | वह महात्मा मीमतेनके 

र लेकर सोल ह चाण चलाये | उनमेंसे दा | पार्य हाथको छेदकर आका शस गिर 

२ सारथीके, सात भीमसेनके, एक ध्वजामें, हुईं पिजलीके समान पृथ्वीम गिर ग | 

& दो छत्रमें आर चारचारों घोडोको मारे, . उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर 

६ तब प्रतापी मीमसेनने महाक्रोध किया चारों ओरसे गजने लगी; परन्तु मीम- 
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अहं घल्वष्मानखुरान्डरांश्च सवाणि भूतानि च सङ्गतानि । 


स्ववाष्टदीयाद्धमये परामव पत्पोरुष ।वोद्ध्‌ पर परेभ्यः 


|| ५0१ || 


शराया गाएडवंनाहमपकः सवान्कुरून्धाह्नकाश्ाासहत्य | 


हेसात्यय रुक्कगत यथागसस्तथा दहय सगणान्प्रसह्य 


॥ ५द ॥। 


पाणौ परषत्का लिखिता मसते धबुश्च दिय वितत सबाणम्‌ | 
पादयो चसे सरथौ सध्वजो च न सारशं युद्धगत्तं जयन्ति ॥ ५७ ॥ 
इत्येव फुक्त्वा्छ॑न एकवीरः क्षित रिपुघः क्षतजोपमाक्षः । 


+ ९ 9 ५, @ _ ¢ 
सीसं खख: खसरे प्रयात्तः कणस्य कायाच शिरो जिदीषु;॥ ५८ ॥ [२७८१] 
इति श्रीमहाभारते शतलाहरण्या पहिताया घेयासिक्या कर्णपर्वणि भर्जुनवाक्पे चतु;सप्ततितमो 5ध्यायः॥७७8॥ 


धृतराष्ट उवाच-- समप्ताग्ते पाण्डबखझयानां महाभये सामकानामगाघे । 


घनजझ्ञये तात रणाय याते कर्णेन तदद्धमथोऽच्र कीदक्‌ 


॥ ९॥ 


सञ्चय उवाच- तेपाथनीकाति वृददध्वजानि रणे सखण्द्धानि समागतानि) 


© (~~ = €~ ~ ५ ^~ = 0 भ 9 
गजेन्ति सेरीनिरदोन्घुग्बानि वादैयंथा मेघगणास्तपान्ते 


| २॥ 


पहागजाश्राङ्खपस्नतो प वादिन सीतल राब्दवच्च | 


हिरण्यचित्रायुधविद्युत च शराखिनाराचमहास्त्रधारस्‌ 


मरे समान धनुर्वेदक्ा जाननेत्राला 
पराक्रमी क्रोधी, क्षमावान, ओर योद्ध। 
जगते को नही दै, मे अपने वहसे 
धनुप धारण करके देवता थर राक्षसोक्ष 
सहित तब जगत॒को नाश कर सक्ता हूं। 
जसे गर्माके दिनोंमें आग्ने का.को जलाती 
है, ऐसे ही में गाण्डीवसे छूटे बाणोंसे 
हप सब सेनाको नाथ ऋर सक्ता हूं। 
मेरे हाथमें परामें अनक उत्तम रेखा 
है । मेरे समान मलुष्योकी युद्धमें कोह 
नहीं जीत सक्ता ॥ ऐसे कहते कहते 
अजुनके नेत्र लाल दागये, तब वे भीम 
सेनको युद्धमे छानके लिये और कर्ण 


६५८ 


|| २ ॥ 





के शरीरते कर्णका सिर काटने को, 
गये ॥ ( ५४-५८ ) [ ३७८१ ] 

कणपवेम चाँद्ृत्तर भध्याय समाप्त । 

कर्णपवे में पचत्तर अध्याय | 

धृतराष्ट बोले, हे तात सञ्जय ! इस 
कौरव ओर सुञ्जयोके सपागममे जिस 
समय हमारे प्राङा घेर आपत्तिका 
समय आया ओर अजुन कर्णसे युद्ध 
करनेकी चले तव आगे क्‍या हुआ? (१) 

पञ्चय बाले, है राजन्‌ | वह हकह्ी 
हुई सेना उस समय अनेक ध्वजाओंसे 
शॉपमित थी, अनेक मेघोंके समान भेर 
आर नगार घज रहे थे, उस सेनामें हाथी 
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¢ 
४ भयेन महताऽऽविष्टः प्रो दुयोाधनस्तव । 
0 अपायाल्लवनेरश्वैः साक्षेपो मातुं भरति ॥ ७३॥ 
पराइछुख तु राजानं दृष्ट्रा सैन्यानि भारत ¦ 6 
0 विप्रजग्खुः सयसुत्खज्य दैरथानि स्षमन्तत्तः ॥ ७४॥ 
¢ तान्दष्ठा विद्वतान्सवान्धातराष्ट्रान्पराड्सुखान । ; 
¢ जवेनाभ्यापतद्धीमः किरन्‌ शरशतान्वह्ून्‌ ॥ ७५ ॥ { 
ध ते वभ्यघाना मीमेन धातेराष्राः पराङ्घुखाः ! 
£ कणमासाय समरे सिता राजन्समन्ततः ॥ ७ ॥ 
स हि तेषां महावीयां द्ीपो5भूत्समहाबल: | ; 
£ भिन्ननोका यथा राजन्द्वीपमासाद निच्रता; ॥ ७७॥ 
/ भवन्ति पुरुषव्याघ्र नाविकाः कारुपयये | 
£ तथा कर्णं समासाद्य तावकाः पुरुषषमभ ॥ ७८ ॥ 
० समाश्वस्ताः स्थिता राजन्संप्रहष्टा परस्परम्‌ । 
समाजग्मुश्च युद्धाय खत्यु करत्वा निवतेनम्‌ ॥५७९॥ [३९१७] 
£ हति श्री मष्टा भारते० क्भपवेणि श्कुनिपराजये सष्ठसक्ततितमोऽध्याय ॥ ७७॥ 
0 धृतराष्ट्र उवाच- ततो भरेषु सेन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
ध समय तुम्हारी सेना उरक मारे इधर उधर मनुष्य दीप अर्थाद्‌ थाहमें पहुंचकर ६ 
£ भागने छगी ॥ (६५-७२) सुख पाते हैं, ऐसे ही वे सब्र योद्धा / 
8 तब तुम्हारे पृत्र दुर्योधन भी भयसे महावीर कर्णके पास जाकर सुखी इए 
६ व्याकुल होकर दानि ष चेंगे कि नहीं रे पुरुपरिह । _जसे इते हि नाव 
€ यह शाच करत हुए रथका दाडाकर [मेलता है, एसहा तुम्हार परत्नाका कण { 
£ युद्धसे भागे ॥ स्वयं राजादीकी युद्धसे मिल गये, वहाँ आकर सब सावधान हुए, ६ 
> भागते देख तुम्दारी सेनाके सब प्रधान आर एक दूसरेसे कुशल पूछने लगे, ६ 
< वीर भागते लगे॥ उन्हें भागते देख थोड़े समयके पश्मात्‌ फिर युद्ध करनेक ; 
£ अनेक बाण छोडते हुए भीमसेन उनके ले, और यह समझ्न लिया कि मृत्यु ;$ 
£ पीछे दोडे ॥ (७३--७५) रोकनेसे नहीं रुकती हैं ॥ (७६-७९) ६ 
त हे राजन्‌ | तब वे सब्र तुम्दरि पत्र कणपर्चमें सतत्तर भ्ध्याय समाप्त [३९१७ ॥ 
£ भीमसेनके पाणास व्याकुल होकर कर्णके कणपवम भस्त्तर्‌ अध्याय | 
£ पास जाकर खडे हुए ॥ जैसे इबते हुए धतरा षले, हे सन्य! जव मपि 
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पश्चालानामधिपो याज्ञसेनिः सेनापतिः कर्णमारुत्ससैनयम्‌ ॥११॥ 

द्ःचास्नो भारत मारतो च संशप्तकानां श्तना सद्दा 

समीपं रणे राख्ब्तां वरिष सीम ससाकरुत्तसक्दटयव्रगप्‌ ॥ ११॥ 

कर्णात्मजं ततन्न ज़धान दीरस्तधाच्छिनचोत्तसोजाः प्रसद्य | 

तस्योत्तमाह्गं रिपपात शमौ निनादयद्ां निनदेन गव च ॥ १३॥ 

रवेणज्नीरषं पलितं प्राधिव्यां विलोकय कर्णोऽथ तदातेरूपः । 

ऋ घाद यास्तस्य रथं ध्वजं च वाणेः सुघारेनिरितैरकृन्तत्‌॥ १४ ॥ 

ख तत्तमोज! निहितः एषत्केविव्याध खद्धेन च माखरेण । 

पाणिग्रह कूपस्य हत्वा शिखण्डिवादहं स ततोऽध्यरोहत्‌ ॥ १५॥ 

कृप ठु दृष्टा विरथं रथस्थो नैच्छचछरस्ताडयितुं शिखण्डी । 

त॑ द्रौणिरादाय रथं कृपस्‍य सखुलहे पङ्गतां यथा गाम्‌ ॥ १६॥ 

हिरण्यवसा निशिलेंः एफत्कैस्तवात्मजानामनिलात्मजों जे । 

अतापयत्सेल्यमतीड भीम; काले झुचों मध्यगतो यधाके। ॥१७];३७९८ 
दृति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सद्दिताया वेयाल्तिक्या कर्णपर्वणि सकुलद्वन्द्रयुद्धे पचसप्ततितमो5ध्याय; छ७ 





महापराक्रमी विचिद्र याद्धा माद्रीपुत्र 
तकुलने कृतवमाकी ओर वाण चलाये, 
सनापति पाश्चालदेशके राजा धृश्टयम्न 
एकले ही सेनाके सहित कण युद्ध करने 
लगे । है भारत ! तुम्हारी संशप्तक 
सेनाके सहिते व्ली दुः्ामन शस 
जाननवारम्‌ शष्ट असद्य पेगवारे भी- 
परेनये युद्ध करदेका उपस्थित हुए ॥ 
उत्तमाजा क्रोध करके कणके पृत्रसे युद्ध 
करने लग | अनन्तर एक बाणमे उसका 
'शिर काटकर पृथ्वीं थिरा दिया, चह 
शब्दसे आकाश आर भूमिको परित 
करता हुआ पृथ्चीम गिर पडा। १६-१३ 

उप्त अपने पुत्रका शिर कटा देख 
कण रोने लगे ओर क्रोध करके उत्त- 


मोजाके रथ, घोडे, ध्वजाको काट दिया। 
तव महापराक्रमी उत्तमौजा भी कर्णके 
वाणोसे व्याङ्कल होकर खड्ग लेकर 
रथसे उतरे ओर कृपोचायके रथके पहि- 
याक रक्षा करनेवालोंकों मारकर शिख- 
ण्डीके रथपर चट गये ॥ शिखण्डीने 
कृपाच।यके रथको काट दिया, परन्त 
विरथ कृपाचायेको फिर मारना धर्म न 
समझ। तब अच्वत्थामाने क्ृपाचार्य को 
अपने रथपर चढाकर इस प्रकार बचाया 
जैसे फीचडर्म फंसी गायकों कोई ब- 
चार्वे ॥ जेसे गर्मीके समयमें दो पहरका 
सूर्य प्रजाको तपाता हैं ऐसे ही सुबर्ण 
कवचघारी भीमसेन अपने बाणो 
दुःशामसनकी सेनाको दुःख देने 
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द्रास्यमाण वल हृष्ठा भीससेनेन घीमता | 


यबलारसबन्रवात्कण। पश्चालाचव मा वह 


॥ १ ॥। 


मद्रराजस्ततः रस्य श्वेतानन्वान्मराजवान्‌ ) 


प्रादहिणोचेदिपश्चालान्करू्षाख महावछः 


॥ १० || 


प्रविरय च महत्सैन्यं राल्यः परवलादंनः | 


न्ययच्छत्तुरगान्हृष्टो यच्र यच्रैच्छदग्रणीः 


॥ ११ ॥ 


त रथं ्रघसंकारा वेयाघ्रपरिवारणम्‌ | 
सदय पाण्डुपश्चाखाख्स्ता द्यासान्व रशास्पते ॥ १२॥ 
तता रथस्य नेनदः प्रादुरासान्महारण | 


पजन्यसमनिधोंषः पवतस्येव दीयेत: 


॥ १३॥ 


ततः राररातेस्तील््णेः कणं आकणनिःखते। | 


जघान पाण्डववल शाततरणेऽथ सहस्रशः 


|| ९४ ॥ 


क © ५ ~~ 
तत्तथा समरे कमे कुवाणमपराजितस्‌ | 


परिवघरुमदेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः 


|| १५ ॥ 


तं दिखण्डी च भीमश्च धृष्टद्य॒न्चश्च पाषतः । 


नक्रः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च सालक 


॥ ९६ ॥ 


परिवह्ु जिधांसन्तों राधेयं शरघृछ्टिभिः । 
सात्यकिस्तु तदा कणं विंश्या निदितैः इरेः ५१७ 


ज 


के बरसे अपनी येनाको व्याकर देख 
कर्णं पाश्चार सेनाङी ओर चके! (७-९) 

मह।वरुवाच्‌ मद्रराज शल्यने कणेके 
वचन सुन अत्यन्त शीघ्र चरनेवालि, 
सफेद घोडोंको चेदि, पश्चारु ओर 
करुप देशीय सेनाकी आर हका, वहां 
जकर मद्रराजे कणकी इच्छानुसार 
घोडोंकी हांका) उस सिंहके चमडेसे मे 
हुए ओर मेघके समान शब्दवाले रथको 
टेखकर पाश्वाल ओर पाण्डवोंकी सेना 
डरने लगी ! (१०-१२) 


| 


क, 


हे पथ्यीनाथ ! उस समय युद्धभूमिमं 
उस रथका ऐसा शब्द हुआ जसे मेष 
गजता है, अथवा पर्वत फटता ह ॥ 
कणेने अपने कान तकत खींचकर पाण्ड- 
पके पहसरा योद्ध(आक मारडाला, इस 
प्रकार अपनी सेनाका नाश है।ते देख 
पाण्डवोके प्रधान महारथ विजयी कणेते 
युद्ध करनेको चले। शिखण्डी, भीमनेन, 
घए्च्यम्न, नकुल, सहदब, द्वरापद।क पूत 
आर सात्यकि ये सब इकट्ठे होकर कर्णके 
ऊपर बाण दपाने र्ग । (१२-१५) 
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पश्चालानासाधिपों घाज्ञसेनि। सनापाति! कणमाछत्ससंन्यस्‌ ॥११॥ 
दुश्शासनां मारत भारता च सशत्काना इतना सशद्धा। 
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खाल रण दसासख्कता बारछ सास सलाचछत्तस सटद्यवगस्‌ 


॥ १२ ॥ 


क्णत्पजं त्न जघान वीरस्तधाच्छ्िनिचोत्तसोजाः प्रसद्य । 
तस्योत्त माङ्खं निपपात द्टृमो तिमाद्‌यद्धां सिनदेनस्वंच ॥ १३॥ 
सुषेणणीर्ष पत्षित पएरथिच्यां चिदोक्य कर्णोऽथ तदातरूपः । 
तऋो घाद वास्तस्य रथं ध्वजं च बाणे: सुधारे निरितरकरन्तत्‌॥ १४ ॥ 
ख वरत्तसोज। निशितैः पृषत्केविच्याध खद्धेन च साखरेण । 


एाष्णमग्रर छक चरूपस्य 


त्वा शखाण्डकाह्‌ स तत्ताऽध्यरादट्त्‌ ॥१९५॥ 


कपत दृष्टा दिरपं रथस्थो नैच्छच्छरेस्ताडयितुं शिखण्डी । 
त द्रौणिराचायं रथं छ्रूपत्य समुहे पङ्गतां यथा गाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दहिरण्यवसां तिरितैः एषत्कैस्तवात्मजानामनिखात्मजो बै । 
अतापयत्सेल्यसतीरउ भीलः काले छ्ुचौ मध्यगतो यथाकंः ॥१७॥३७ 
ति श्ीमहामारते शतसाह्स््या साहित्ताया वेयासिक्या कणेपर्वणि सङ्खृदन्द्रयुद्धे पचसक्ततितमोऽभ्यायः ७५ 





महापयक्रमी विचित्र योद्धा माद्रीपुत्र 
तकुलने कृतवमोकी ओर बाण चलाये, 
सनापति पाश्चालद्शक राजा धृष्टद्यम्न 
एकले ही सेनाके सहित कण म युद्ध करने 
लगे ॥ है भारत | तुम्हारी संशप्तक 
सेनाऊके सहित बली दुश्णासन श्र 
जाननवालाम श्रष्ठ असह्य वंगवाले भी- 
पमेनसे युद्ध करवेका उपसित हुए ॥ 
उत्तमाजा क्रोध करक कणेर पुत्रे युद्ध 
करने लग | अनन्तर एक्‌ दाणपरे उसका 
शर काटक्रर प्रथ्वीमं सिरा दिया, चह 
शब्दसे आकाश आर भूमिको परित 
फृरता हुआ प्रथ्वामाररपडा। ११-१३ 

उप्त अपने पृत्रक्ा शिर कटा देख 
कण रोने लगे ओर क्रोध करके उत्त- 
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माजाके रथ, घोड़े, ध्वजाको काट दिया॥ 
तब महापराक्रमी उत्तमोजा भी कर्णके 
घणांसे व्याङ्ल होकर खड्ग लेकर 
रथसे उतरे ओर कृप।चायके रथके पदिः 
याकी रक्षा करनेवालोको मारकर श्िख- 
ण्डके रथपर चठ गये ॥ शिखण्डनें 
कृपाचायके रथकोी काट दिया, परन्तु 
विरथ कृपाचायेको फिर मारना धमन 
समझा तब अधश्वत्थामाने कृषाचायंको 
अपने रथपर चढाकर इस प्रकार बचाया 
जपे काचडमे फषी गायको कोई व- 
उर्वे ॥ जेसे गमींके समयमे दो पहरका 
सये प्रजाको तपाता है ऐसे ही सुबणे 
केवचधारा मीमसन अपने वाणो 
दुःशामनकी सेनाको दुःख देने 
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ध ते वध्यम।नाः समरे चदिमत्स्या विशाम्पते | 
0 कणमकमभिद्रत्य चारसङ्कुः समापयन्‌ ॥ २७ ॥ 
तान्जघान दितेवाणेः सूतपुघ्रो महारथः । 
ते वध्यमानाः समरे चदिमत्स्या बिडास्पते ॥ २८ ॥ 
6 प्राद्रवन्त रणे भीताः सिहच्रस्ता श्रगा इव | 
एतदल्यद्भुत कमं दृष्टवान सि भारत ॥ २९ ॥ 
यदेकः समरे शरान्सूत्तपुञ्न। प्रतापवान | 
यतमानान्पर राक्त्या योधयानांश्च धन्विनः ॥ ३० ॥ 
१ प।ण्डवेयान्महाराज शारेवारितवान्रणे | 
ः तच्च भारत कणस्य लाघवेन महात्मन।ः ॥ ३१॥ 
तवुषूर्देवताः सवाः सिद्धाश्च सह्‌ चारणैः । 
४ अपूजयन्परष्वासा धातराश्टा नरोत्तमम्‌ ॥३२॥ 
ए कर्ण रथवरश्रेष्ठ श्रेष्ठ सवंधनुष्मताम | 
¢ ततः कर्णो महाराज ददाह रिपुवाहिनीभ्‌ ॥ ३३ ॥ 
कक्षमिद्धो यथा चह्िनिदाघ ज्वलितों महान | 
ते वध्यमानाः कर्णेन पाण्डवेयास्ततस्ततः ॥ ३४॥ 
ध प्राद्रवन्त रणे भीताः कणं रष्टा सदहारथम्‌ । 
¢ तत्राक्रन्दो महानासीत्पश्चाकानां महारणे ॥ ३७ ॥ 
¢ मारने लगे! सव बीर कर्णे वाणोंसे | अकेले कर्णने पाण्डबोंके अनेक बीरोंको 
¢ व्याकु दाकर उनको ओर सदसा वाण अपने वाणोंसे निवारण कर दिया, महा- 
! चलाने लगे ॥ सतपुत्र कर्ण भी उन्हें त्मा कर्णकी शीघ्रतासे देवता ओर सिंद्ध 
अपने तेज बाणोंसे मारने लगे | उनके बहुत प्रसन्न हुए । तुम्हारे पुत्रोंने भी 
४ बाणोंसे व्याकुल होकर वे सब कर्णसे पुरुप श्रेष्ठ कर्णका बहुत सत्कार 
¢ डरकर इस प्रकार मागे, जसे सिसे किया ॥ (२०-३३) 
$ डरकर हरिन भागते हे । (२६-२९) शत्नओंकी सेनाको नाश करते हुए 
; उस समय हमने यह अध्य देखा घलुपधारियमि श्रेष्ठ महारथ कण अयन्त 
कि अकेले प्रतापी घूतपुत्र कण अत्यन्त शोभित हुए, जपते आग काठका जलता 
यतत करते हुए अनेक धलुपधारियोंसे ह एमे कणने पाण्डवे।की सेनाको जला 
4 युद्ध करत रे । इ महाराज! हे मारत! दिया, इनके बाणोसे व्याकुल होकर 
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/ ततोष्सियाते तथ सेन्पे स मीमः प्रादुश्क्ते चेगसनन्तवेगः ॥ ७ ॥। 

६ भधान्तकाछे क्षपयन्दिधक्षु भूतान्तक्रत्का हवात्तदण्डः । 

£ तस्यातिवेगस्य रणऽतिवेगं नाचाक्तुवन्वारयितु त्वदीयाः ॥८॥ 
व्यात्ताननस्यापततो यथैव कालस्य काले हरतः प्रजा वे, 


29 


भी 


ततो चरं भारत भारतानां प्रदद्यमानं समरे महात्मना ॥९॥ 
भीतं दिरोऽक्ी्त मीषलन्नं महानिलेनाभ्रगणा यथेव । 


नी 


(\ 

¢\ 

{ खताभिजानीदरि स्वकान्परान्वा रधान्ध्वजांशापततः समेतान्‌ | 

युद्धधन्दयदं नाभिजानामि किञच्चिन्सा सेन्यं स्वं छादयिष्ये पषत्कैः ॥११॥ 
अरीन्विरोकासिनिरीक्ष्य सवेतो रथो ध्वजा्ाणि धुनोति मे श्राम्‌ । 
राजातुरोा नागमयत्किरीरी बहूनि दुःखान्यभियातोऽस्मि सूत ॥ १२॥ 
एतद्‌ दुःखं खारथे घमेराजो यन्मां रित्वा थातवाञ्दाञ्जुमध्ये । 


जसे फलयुक्त वृक्षपर अनेक पक्षी दोडते | तव महा बुद्धिमान्‌ मीमसेनसे प्रसन्न । 
। 
। 
| 


ततो धीमान्घारथिसन्रवीरली ख भीमसेनः पुनरेव दृटः ।॥ १० ॥ 


भ 





¢ है। ऐसे ही तुम्हारी सेनाके वीर मीम- होकर अपने सारथीसे कहा, है खत ! 
£ सेनकी ओर दौंडे । तव भीमसेनने अपने हम इस समय युद्ध कर रहे हैं | इसलिये 
£ घोर पराक्रमको प्रगट किया ॥ (४-७) हमें अपनी ओर कोरबोंकी सेना नहीं 
; जैसे प्रलयकालमें दण्ड घारण करके दिखाई देती है। परन्तु तुम सबकी 
6 यमराज प्रजाको नाश करनेके लिये ध्यजाओंकी पहचानते हो, इसलिये तुम 
6 दोड़ते हैं, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी एसी युक्ति करना जिससे हम अपनी 
¢ सेनाका नाश करने रुगे । उस समय सेनाको घाणोंसे न मार सके ॥ है खत! 
ए महा पराक्रमी भौममेनके वेगको कोह भी हस समय हमारे सब्र शाञ्च प्रसनन रहो 
/ योद्धा न सह सका ॥ है भारत | जैसे रहें हैं। और हमें यह जान पडता है 
४ प्रलयकालमें काई नाश करते प्ख वाये कि महाराज बहुत पीडित दै । क्यो 
यमराजको नहीं देख सक्ता, ऐसे ही कि अजुन उन्हें देखकर अभीतक नहीं 
£ कफाई योद्धा भीमसेनकी ओर न देख लाट इसीसे हमारा हृदय इस समय 
£ सका। इस प्रकारसे से्ाका नाश करते दुःखसे व्याकुल हो रह्दा है ॥(१०-१२) 
? देख तुम्हारी सेना चारौ ओरको इस हमे यह विचार कर बहुत दुःखदोता 
£ प्रकार भागने लगी जैसे वायुके लगनेसे है, कि घमेराज हमें युद्धमें अकेला 
१ मेष | (७-१०) छोडकर चले गये, न जाने वे सब 
श्र 
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विषमं च समं चंद हतैरश्वपदातिभिः ॥ ४४ ॥ ;$ 
रथेश्च कुझ्ररेश्ेच न प्राज्ञायत किश्वन । 

नापिस्वे न परे याधाः प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ ॥४५॥ 

घोरे शरान्धकारे तु कणा च विज्ञंभिते। 


राघेयचापनिषुक्तेः दारैः काश्चनभूष्रणेः ॥ ४६॥ 
संशछादिता महाराज पाण्डवानां महारथाः, 

ते पाण्डवेयाः समरे राघयेन पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
अभज्यन्त नहाराज यतमाना महारथाः। 
सखृगसंचान्यथा कुद्धः सिहो द्रावथते वने ॥ ४८ ॥ 
पश्वालानां रथभ्रेष्ठान्द्रावयञ्शाचर्वास्तथा | 


? 

| 
कणेस्तु समरे यो घांखास्यन्युमदायकशाः ॥ ४९॥ 
काकपामास तत्सैन्यं यथा पड्युगणान्घकः | 
दष्टा तु पाण्डवीं सेनां घातेराषटराः पराङ्खुखीम्‌ ॥ ५०॥ 
तच्राजग्खमेहष्वासा रुदन्तो सैरवाच्रवान्‌ । 
दुयोधनो हि राजन्द्र खुदा परस्या युतः ॥५१॥ ( 
वादयामास संहृ्टोः नानावायानि सवशः | 
पश्चालाइपि महेष्वासा नय्रास्तच नरोत्तमाः ॥ ५२॥ । 
ते 
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गये। उस समय अनेक हाथी, घोड़े व्याकुल कर दिया, तब ये सब युद्ध 
और पेदलोंके मरनेसे प्ृथ्वीमें मांग ओर छोड कर ऐसे भागे, जैसे वनमें सिंहको 
रुधिरकी कीचड हागयी | किसीको वहां दख मग भागते है । महायश्षस्वीं कणने 
जानकी शक्ति नहीं रही ओर एथ्वी ऊँची पाश्वाल आदि महारथोंकोीं डराकर भगा 
नीचे होगयी । कटे हुए हाथी ओर दिया, जैसे भेडियेकी देख बकरी मागती 
रथोंसे इधर कुछ नहीं जाना जाता था, है, ऐसे ही पाण्डवॉकी सेना कर्णेको देख 
कोई योद्धा अपने ओर परायेको नहीं भागी । (४६-५०) 
पहचानता था ॥ (४९-४५) पाण्डवॉकी सेनाकों भागते देख 
राधापृत्रके छूटे हुए वाणोंपते चारों तुम्हार पत्र दुर्योधन अपने धुपधारी 
ओर अन्धकार होरहा धा, हे महाराज! माश्योके सहित बहुत प्रसन्न होते हुए 
राघाएत्रने घार बार अपने बाणोंसे समर कण के पास गजते हुए अधे ओर अनक 
भूमिम पराक्रमी पाण्डव महारथाको प्रकारके वाज यजानेको आश्ञादा। त्र 
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अध्याय ७६ ] ८ कणेपय । छ, 
का~ ~> >9€6666€5666€€6<€<€€€56<€<€€<€€6<6€6€€€66€66€9 
# खवीनेकस्तानहं पात्तथिष्येते चा सवं सीसकेन तुदन्तु । २१॥ { 
आशास्तारः करस चाप्युत्तमं ये तन्मे देवाः केवर साधयन्तु | 
(० ^~ दाकर त्‌ © ५. ६ 
जथात्विदावाञनः जसख्चाती च्क्रस्तूण यज्ञ इवोपटतः ॥ २२॥ 
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इक्षस्वैतां भारती दीपेमाणामेत कस्माद्विद्रवन्त नरेन्द्राः । 


व्यक्तं धोमान्सन्यसाची वराण्य्यः सैन्यं देतच्छादयघ्याश्यु वाणेः ॥२३॥ 


पतय ध्वजां द्रवतो विरोक नागान्दयान्पातेसङ्घाश्च सङ्ध'ये । 
रथान्विकीणोञ्शरशाक्तिताडितान्परयस्वैतान्रयिनस्रैव सूत ॥ २४॥ 
आपूयते कौरवी चाप्यमीक्ष्ण सना दसौ सश्रा हन्यमाना । 


(र ७ ॐ £, 
धनञ्जयस्यारानितुल्यवेगैग्रस्ता रारे! काश्चनवहिजारेः 


॥ २५ || 


एते द्ववश्ति स्प॒ रधाश्वनागा) पदातिसड्डगनतिमदेयन्तः । 

समुद्यपाना; कोरदाः सब एव द्रवन्ति नागा हव दाहभीता। ॥२६॥ 

हाहाकृताशव रणे विशोक झुश्वान्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्रा/ ॥ २७ ॥ 
विशोक उवाच-क्िभीपनेन त्वसिदाश्ुणोषि विस्फारित गाण्डिवस्यानिचोरम्‌। 


करद्धेन पार्थेन विद्प्यतोऽच कचिन्नेमौ तव कर्णो विनष्टौ 


॥ %८ ॥ 


खर्व कामाः पाण्डव ते सणद्धाः कपिद्यंसो दयते हस्तिसेन्ये । 





गिरादे, आजसे यहं कीति सदाके लिये 
स्थिर हुई हस समय मेरी यही आशा है। 
सब देवता इसकी पृण करें | (१९-२२ ) 

जैसे यज्ञमें इन्द्र जाते हैँ, तेसे ही 
इस समय शब्ुनाशन अजुन यहां पहुंच 
जाये। हधर देखो ये कौरवोंकी सेनाफे 
प्रधान गजा स्यो भाये जात हैं। निश्य 
अजेन आये, आर दसी सेनाको अपने 
पाणोंस छा रहे हैं॥ दे विशोक! ये देखो 
राजाओंके ध्वज मागते हुए दीखते हैं। 
ये हाथी, घोड़े भगे चले आते हैं | ये 
अनक पाण शक्ति आर तोमरोंसे व्या- 
कुल अनेक वीर, ध्घर 3धरको भाग रहे 
हैं ॥ (२२-२४) 


अव तुम खड होकर अञनकी ध्वजा 
देखो, ये अजनके सुबर्णं पहुवारे, घज 
त॒स्य बाणांसे पीडित कोरवोकी सेना 
इधरको भागी जाती है, जेसे वनमें आग 
लगनेसे द्वाथी भागते हैं तेसे हाथी, 
घोडे, रथ आर पदाति अपनी सेनाको 
मारते हुए भागे जाते हैं | हे विशोक ! 
ये देखो अनेक हाथी हाहाकार करते 
हुए इधर उधरको भाग रहे है ॥(२५-२७) 

विशोक बोला, हे भीमसेन ! क्‍या 
तुम्हारे कान फूट गये १ तुम क्रोष भरे 
अजुनके हाथसे खिचते हुए गाण्डीवका 
घोर शब्द नहीं सुनते ? है पाण्डव [ 
अब आपके सब काम छिद्ध होगये, ये 
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कणपुच्ी तु राजेन्द्र भ्रातरो सल्यविक्रमो । 


निजघ्राते बरु कदो पाण्डवानामितस्ततः 


॥ ६२ ॥ 


तत्र युद्ध महचासीत्कर विशसन महत्‌ | 


तथेव पाण्डवाः छरा धृषदय॒ञ्चशिखण्डिनी 


॥ द ॥ 


द्रापदेयाश्च संक्रुद्धा अभ्यध्रस्तावक वलम्‌ । 
एवमेष क्षथो चत्त; पाण्डवानां ततस्ततः ॥ 


तावकानामपि रणे मीम प्राप्य महावरम्‌ ॥ ६४॥ [६९८१] 


इदि भरीमशाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्षयां कर्णपर्वणि 
सकुर्युद्धे जषटसक्तातित भाऽध्यायः ॥ ७८ 7 


सञ्जय उचाच- 


अज्जुनस्तु महाराज हत्वा सैन्यं चतुर्विधम्‌ । 
सृतएच्ं च सकृद्ध दष्टा चेव महारणे 


| १ ॥ 


शोणितोदां महीं कृत्वा मांससज्ञास्यिपंकिलाम । 


मलुष्यशीषपाषाणां हस्त्यश्वकृतरोधसम्‌ 


॥ > ॥ 


लुरास्थिचयसंकीणां काकगधाठुनादिताम्‌ | 


छच्ररसषवोपेतां वीरघ्॒क्षापहारिणीम 


॥ २॥ 


हारपद्याकरवतीसुष्णीषचरषानिलास्‌ । 


चरणा आमजन ३ - रा डा बार ३ ता पक मी माह पेन मय मााके 





५ 


भी पाण्डवोंके सदसो वीरोको मारने 
लगे ॥ (५९-६१) 

कर्णफे दोनों महारथ पुत्र भी पाण्ड- 
वॉकी सेनाका नाश करने लगे। इसी 
प्रकार पाण्डवोंकी ओरस बार शृष्टयुम्न, 
शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र क्रोध 
करके तुम्हारी सनाका नाश करने लगे। 
इस प्रकार यह पोर युद्ध प्रख्य कारके 
समान हुआ । तुम्हारी सेना भी महा 
प्राक्रमी भीमसेनसे घोर युद्ध करने 
लगी ॥ ( ६२-६४ ) [ ३९८१ | 
केणपम रद्र सध्याव स्प्राप्त। 


कणपच मस्त उनाछा भषचष्याय। 


पज्ञय बोले, हे राजन्‌ । अजुनने 
मी चतुरङ्गिणी सेनाका नाश्च करे ओर 
कर्णो कोपे भरा देखकर मांस, ची 
हङ्धी ओर रुधिरकी कौ चड करके पत्थर 
ठेरफे समान मयष्याकेि शिर काट कर, 
रुधिरकी नदी पहा कर, मरे हुए हाथि- 
याके तट घनाकर रुधिरकी नदा वह 
दे | (९-२) 

हय नदीम वारां ओर शुर वीरकं 
हा आर काकगिद्ध आदिककि शब्द 
सुननेमें आने लगे। कटे हुए छम्र दंस 
समान दीपने लगे । मे वीर टे पृक्षा 
समान वहने लगे । हार, पद्म, पगडी, 
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रधान्हयान्पत्तिगणांश्च खाथकेविदारितान्पशय पततन्त्यभी यथा । 


तवालुजेमासरराजतेजसा सहावनानीव सुपणवायुना 


| २७ ॥ 


चतुःरातान्परय रथानिमान्टतान्सवाजिसूतान्समर किरीटिना | 
परेषुषिः खप्तक्नातानि दन्तिनां पदातिसादीश रथाननेकराः ॥ ३८ ॥ 
अय खमभ्येति तवान्तिकं बली निघन्द्ुरूश्िच इव ग्रडोऽजनः । 
सम्दद्धकासापास इतास्तवाहेता बल तवायुश्व चराय वधेताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मीमसेन उवाच- ददानि ते ग्रामवरांश्चतदंश परियाख्याने सारथे सुप्रसन्नः । 


< ५ 5 4 श्र © ® ऋ क & क 
दासीशतं चापि रांश्च विरति यदस्चेन वेदयसे विशोक ॥ ४० ॥ ३८३८ 


ति भ्रीमहाभारते० सहिता वेयासिक्या कणपवेणि सीमसेनविक्नाकसवादे पदरसक्ततित मोऽध्यायः ॥७द्‌ 


सञ्य उवाच-- श्युत्वा तु रथनिघाष सिंहनाद च संयुगे । 


अज्ञनः प्राह गाविन्द्‌ शीघ्र नादय वाजिनः 
श्चुत्वा गोविन्दोऽज्ुनमन्रवीत्‌ । 


अज्म च ₹ य चच, 


॥ १ ॥. 


एष गच्छासि सुक्षिप्र यच भीमो उयवस्यितः ॥२॥ 
तं यान्तखष्दद्िमशङद्धवणः सखुवणसुक्तामणिजालनद्धेः | 


जस्भं जिघांसुं परगृहीतवच्रं जयाय देवेन्द्रमिवोग्रमन्युम्‌ 


॥ २ | 





सफेद मघके समान रड्वाले, घोडोंके 
रथ पर बेठ हुए इधर ही की चले आते 
हैं, जैसे ग़रुढके पहुका वायु लगनेसे 
पनरे व्रक्ष निरते दहै,एसे ह इन्द्रके समान 
तेजखी अजुनके वाणोंसे ये हाथी, घोड़े 
ओर पदाति गिर रहे हैं ॥ (१४-३७) 
अजुनने अपने बाणोंसे इतने ही 
समय घोडे ओर सारथियों समेत चार 
सा रथ, सातसो हाथी और अनेक घोडे 
ओर्‌ पदाति मारडाछे,अब ये बलवान अ- 
जन हमारे एम षले आते है । श्वर करें 
आपकी अवस्थाकी आर पलऊी घद्धि हो। 
अब शच्ुओंक्ा नाश होंगा ॥ (३८-३९) 
भीमसेन बोले, है विशोक्त ! तुमने 
६१ 


जो हमें अज्ञुनकों दिखाया इससे हम 

प्रसन्न होकर तमं चौदह पडे बडे 
न, 2 (५ 

गांव, सो दासी आर बीस रथ, देते 


हैं ॥ ( ४० ) [ ३८३८ ] 


कणपवैमे छिहृत्तर अध्याय समाप्त । 
फणपवेम सतत्तर भध्याय | 
सञ्चय बोले, है राजन | मीमसेनका 
सिंदनाद ओर रथका शब्द सुनकर अर्जुन 
श्री कृष्णसे बोले, कि रथ शीध्रही हाकि 
अनक वचन सुन श्रीकृष्ण बोले, अब 
हम भीमसेनके पास शीघ्र ही जाते 


हैं ॥ (१--२) 


अनन्तर सोनेकी माणि ओर मोति- 
योसे भूषित शहुके समान घोडोंकों 


£६€€€८८€€€८८€€६८५०८€८६<€६€€€€€ € 6€€33>>७3०252<->939+55393339 97228933+3 933398:723979#&8-+3 9-9 3-3 


४८१ 


>>ॐ>ॐ 333 ®> ऊ 


न्वे 
है 
कनि 


6 
| 
| 
| 
। 
, 
१ 
| 
। 
6 
| 


4 
केकी 


0 
0 
0 


किर 


„4 
¢ 
6 
न 
त) 
0) 
¢ 
५ 


५०० मद्द भारत | [ कणपवे 


न न न न मा न १ 
पे939398क3झ99&59359985959995299>€&€६€€६€६६6&6&€2929596€2959596€€€6€€६&€€€र€ूध्चख्सध्ध्ध्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्ध 


९ 
। राघेया छन्यधा पाथान्सजयांश्च महारथान्‌ । 


¢ निःरोषान्समरे कु्यीत्पदयतां मो जनःदन ॥ १३॥ 

९ तत; प्रायाद्रधेनाशु केशवस्तव वाहिनीम । 

¢ कणं प्रति मदटेष्वासं द्वैरथे सव्यसाचिना ॥ १४॥ 

0 प्रयातश्च महाबाहः पाण्डवाचु्ञया ₹रिः। 

ध आश्वसयत्रधेनव पाण्डुसैन्यानि सवशः ॥ १५ ॥ 

१ रथघोषः सख स्रामे पाण्डवेयस्य सम्बमां | 

6 वासवारशानितुख्यस्य मेघौघस्येव मारेष ॥ १६॥ 

¢ महता रथघोषेण पाण्डवः सत्यविक्रमः । 

¢ अभ्यथादप्रमेधात्मा निजेयस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १७॥ 

£ तभायान्त समीक्ष्यैव श्वेतान्वं कुष्णसारथिष्‌ । 

मद्रराजोऽ्रवील्कणं केतु दष्टा महात्मनः ॥ १८॥ 
अय स रथ आयाति श्वतान्वः करष्णसारधिः। 

१ निघ्रन्नमिचान्खमरे यं कणे परिप्रचछसि ॥ ६९ ॥ 

१ एष तिष्ठति कौन्तेयः संस्प्ररन्गाण्डिवं धलुः । 

! ते हनिष्यासि चेदद्य तन्न श्रेयो भविष्यति ५ २० ॥ 

£ धलुञ्याचन्द्रताराद्ा पताका किङ्किणीयुता | 


मेरी सम्मति्मे रथ श्सीको आर हाक्रियि। सेनाको जीतते हए कर्णसे युद्ध करनेकी 
४ है कृष्ण! आप ऐसा उपाय कीजिये जिसमें चेले ॥ (१४-१७) 

१ कणे हमरे देखते देखते सोमक आर पा- उस समय श्रीकृष्ण सारथी ओर 
ए आालोका नाश न कर सके ॥ (११-१३) सफेद घोडोसे युक्त अज्जुनकी ध्वजाको 
ए अचनके ऐसे वचन सुन भ्रीकृष्णने देख मद्रराज शल्य कर्णसे बोले, ह 
8 कर्णस युद्ध करनका शाघ्रतासे रथ हाका। कर्ण | जिसका तुम पूछते थ, यह तफद 
$ श्रीकृष्ण अजुनकी सम्मतिस अपनी घाड आर कृष्ण सारथी सहित शत 
८ सेनाको प्रसन्न करते हुए कणेसे युद्ध आकरा नाश्च करते हए उसी अदेनका 
? करनेको चले, उम समय अनक रथका रथ चला आता हैं, वे देखो रथक 
£ शब्द ऐसा हुआ जसा बिजली सहित भीतर गाण्डाव धन्तुप घारण किये अनुने 
4 वादलका । महापराक्तमी अजुन अपने यट ह । तम उनको अज युद्धम मारा 
£ रथका शब्द करते हुए, और तुम्दारी तो हमारा सबका कल्याणहागा॥ है ८५९० 
भि 
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गजाश्वसादिबहुला! पाण्डव सखुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
तेषामापततां पाथेसाराचः सुमहान सूत्‌ । 

सागरस्येद ्वुल्यस्य यथा स्यात्सलिरस्वनः ॥ १२॥ 
ते तुत पुरुषड्याघ्र व्याघ्रा इव सहारधाः। 
अभ्यद्रदत्त सम्रासे तयक्त्वा प्राणक्रतं लयम्‌ ॥ १३॥ 
तेषामापततां तत्र रारवषाणि सुश्वताम्‌ । 

अजगनो उयधञ्नत्सेन्यं सदावातो घनानिव ॥ १४॥ 
तऽजेन सहिता ग्यृत्वा रथवंदोः प्रहारिणः) 
अभियाय महेष्वासा विव्यधुर्निंरितेः सरः ॥ १५ ॥ 
ततोऽञ्जनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
प्रेषयामास विदिखैयंमस्य सदनं प्रति ॥ १६ ॥ 
ते दध्यसानाः मरे पाथेचापच्युतैः ₹ारैः । 

तच लच् स्म लीयन्ते खये जाते महारथाः ॥ १७॥ 
तेषां चतु छ तान्वीरान्यतसानान्महारथान्‌ । 
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हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरस मी अनेक 
योद्धा हाथी, घोडे, रथ ओर पदातियोंके 
सहित अजुनसे युद्ध करनकों चले ॥ 
जसे चढते हुए समुद्रका शब्द होता हैं, 
ऐसे ही दत्त तुम्हारी सेनाका घोर शब्द 
हुआ ४ (१०--१२) 

तुम्हारी सेनाके वीर मरनका मय 
छोडकर अजुनकी ओर इस प्रकार दोडे, 
जमे सिंह सिहपर दोड़े ॥ जमे आंधी 
मेघोको व्याकुल कर देती है, एसे ही 
उन शस्् चलाती सेनाका अजुनने अपने 
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अजनो निशितेवोणैरनथयभसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे वध्यमानाः समरे न।नालिङ्क शितेः धारेः | 

¢ $ ® ५4 ~ ७ 
अघेन समभित्यज्य दुद्व दिरो दशा ॥ १९॥ 


तेषां शाब्दो सदानासीद्‌ द्रबतां वादिनीषखे। 





वार्णोरे व्याङ्कर कर॒ दिया ॥ अनन्तर 
सव वीर इकठ्ठ हो रथोंपर बेठकर अजु- 
नपते युद्ध करनंका आये, तथ अजुनने 
अपने बाणोंस सहस्रों हथी, घोड़े और 
मनुप्योकी मार डाला ॥ (१३-१६) 
अजुनके वाणोंसे व्याकुल होकर वे सब 
वीर अपने अपने खानोप्र मूच्छित होने 
लगे । अजुनने उस समय अत्यन्त यत्न 
करते हुए चार सो वीराको मार डाला। 
अनन्तर अजुनके उन महा घोर वाणोंसे 
व्याकुल होकर वे सब वीर इधर उधरकों 
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व्याङ्कटीक्रतमत्यथं परसैन्यं किरीटिना | 


(| 


फ्+७& ९7 


नानाश्गस्हस्राणां यूथं केसरिणा यधा ॥ ३० |! 
त्वामभिपरेप्सुरएयाति कणे निघ्रन्वरान्नथान्‌ । 
अस्यमानो राघेयतं याहि प्रति मारत ॥३१॥ 


एषा बिदीयेते सेना धातेगाष्टरी समन्ततः । 

अज्लेनस्य भयात्तूर्ण निघ्रतः चानच्रवान्वहून्‌ ॥ ३२ ॥ 
वजेयन्सवसैन्यानि त्वरते हि धनञ्जयः । 

त्वद थेसिति मन्येऽहं यथास्योदीयैने वपु; ॥ ६६३॥ 
न द वस्यास्यते पाथा युयुत्सुः केन चित्सह । 
त्वाशरृते क्रोधदीपरो हि पीड्यमाने ध्रकोदरे ॥ २३४ ॥ 
विरथ धभेराज तु रष्रा सुदढविक्षतम्‌ । 

शिखण्डिनं सात्यकिं च धृष्टदयुन्नं च पाषतस्‌ ॥ ३५॥ 
द्रो पदेयान्युधामन्युखत्तभोजसमेव च । 

नकुल सहदेव॑ च भ्रातरौ द्रो समीक्ष्यच ॥ ३६॥ 
सहसैकरथः पाथस्त्वामभ्येति परन्तपः | 
क्रोधरक्तेक्षणः कद्ध जिघांसुः सचे पार्थिवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
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पृण्य नाश होनेपर देवता गिरते हैं, ऐसे तेजखी अज्ञुन सब सेनाकी छोडकर 
दी इन रथोंसे वीर गिर रहे हैं ॥ जेसे केवल तुम्हारी ही ओर चले आते 
सिंहको देख सहस्नों हरिण व्याकुल हैं ॥ (३१-३३) े 
होजाते हैं । ऐसे है! इस समय अजुनके इस समय भीमसेनको व्याकुल देश 
वाणोंसे तुम्दारी सेना व्याकुल होरही अज्जुनको बहुत क्रोष हुआ दे, इससे 
हैं॥ (२८-३०) हमें निश्चय होता है कि ये तुम्हारे सिवाय 
हे राधापुत्र ! ये प्रधान वीरोंको किसीसे नहीं लडेंगे। आज महाराज 
नाश करते अजुन तुम्हीसे युद्ध करनेको धमराजकों रथहीन ओर घावोंसे बहुत 
चले आते है। इनके वेगकों और कोई व्याकुल देखकर, शिखण्डी शृथ्टद्युन्न, 
नदीं सद सक्ता । इस ल्यि तुम ही इनसे सात्यकि, दरौपदीके पुत्र युधामन्यु, उच. 
युद्ध करनेको चले आते हा, ये देखो मोजा, नकुल सददेव दोनों भाई इन 
अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर धृतरा- सबको व्याकुल देखकर ये क्रोधर्स नेघ्र 
टकी सेना भागी जाती है ॥ ये महा- लाल क्रि, सव रोको मारनेका 
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िसवलान्मीससेनेन भारत । 
इृष्टा दुघाधनों राजा इृद वचनसन्रवात 


॥ २९ ॥| 


सानेकाश्य सहंप्यासान्यधाधाश्व समरतदषस | 
ससादिदन्रण सवोन्हत 'लासासात सम हू ॥ २० ॥ 
तस्मिन्हते दतं चन्ये पाण्डसन्यमशेषतः | 


प्रतिगर च तासाज्ञां तव पुक्स्य पाथिवाः 


|| ११ | 


हज < ही 
साम प्रच्छादयासास्ुः रारवषः ससखन्ततः। 


गजाश्च वहा राजन्नराच् जयगृद्धिनः 


॥ २२ ॥। 


रथे सिताश्च राजन््र परिवद्रघ्ंकोदरम्‌ । 


स तैः परितः शरेः शरो राजन्समन्ततः 


| ६२ ॥ 


शुछ्य मे सरतश्रेष्ठो नक्षत्रेरिव चन्द्रमा! । 


परिदवेषी घथा सोझ्य। परिपू्णा पिराजते 


॥ रथै ॥ 


स रराज तधा संद्धये दशनीयो नरोत्तमः । 


निर्विशेषों महाराज यथा हि विजयस्तथा 


॥ ३५ ॥ 


तस्यते पार्थिकाः सर्च दरारपृष्टि समास्जन । 


क्रोधरक्तेक्षणा; शरा टन्तुकामा श्रकोदरम्‌ 


|| रषे ॥ 


तां दिदाये सहासेनां चारैः सन्नतपवभिः। 


प्रजा घबराती है, ऐसे ही इस समय 
भीमसेनका रूप देखकर तुम्हारी सेनाके 
वीर डरने लगे । अपने महावल्वान 
वीरोॉंकोी भीमसेनक बलस व्याकुल देख- 
फर राजा दुर्योधन एमे वचन णल.तुम 
सब साधारण ओर प्रधान योद्धा भीम- 
सेनो मारो, इसके मारे जानेसे पाण्ड- 
वारी सव सेना आपसे अधप सर जाय 
गा । (२७-३१) 

तुम्हारे पृत्रकी एसी आज्ञा सुन सब्‌ 
राजोंने भमीमसनक्ती बाणोंसे छा दिया, 
अनेक पदल आर हाथियोंपर चढ़े बीर 


भी भीमसेनकी ओर दोडे। अनेक रथपर 
चटे योद्धा मी भीमसेन से युद्ध करने 
लगे । वीर भीमसन इन सब वीरोंसे 
घिरकर इस प्रकार शोभित इए, जसे 
परिषेप युक्त पूणं चन्द्रमा नक्षत्रोंके 
सहित होवे । उस समय पुरुषश्रेष्ठ मीम- 
सेन साक्षात्‌ अजनके समान दीखने 
लग्‌ ॥ (२१-२५) 

चे सव राजा मी क्रोधपे लाटनेत्र 
करके भीमसेनकोी मारनेके लिये अनेक 
प्रकारके चाण वर्षाने लगे॥ जसे मछली 
जालसे निकल जलमें घृमने लगती है, 
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५०४ 


सहाभारत | 


भयहा यो मवेद्रीरस्त्वासते सूतनन्दन) 

एते त्वां कुरवः सवे द्वरीपरासाय संयुगे ॥ ४५॥ 
धिष्ठिताः पुरुषठ्याघ् त्वत्तः रारणकाक्षिणः । 

वेदे हास्बछठकास्योजास्तथा न्ांजतस्त्वया ॥ ४९॥ 
गान्धाराश्च यथा धरत्या जिताः संख्ये सखुदुजयाः । 

तां धति र राघेय ततः प्रयेहि पाण्डवम्‌ ॥ ४७॥ 
वासुदेव च वार्णेय प्रीयमाणं किरीरिना । 
प्रत्युद्याहि मदहाघाहो पौर्षे मरति स्यितः ॥ ४८ ॥ 
प्रकुतिस्थोऽस्ि भे शल्य इदानीं समतस्तथा। 
प्रतिभासि श्रहाबाहो भा मेषीस्त्वं घनज्ञयात्‌॥ ४९ ॥ 
परथ बाहोवेलं मेऽ रिक्षितस्य च परय मे । 
एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचमूम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्षणो च पुरुषव्याघ ततः सद ब्रवीमि ते 

नात्वा युधि तौ वीरौ उयपयास्ये कथश्चन ॥ ५१॥ 
दिरये चा निदहतस्ताभ्यामनित्यो हि रणे जयः । 
क्रताथां ऽद्य भविष्यामि रत्वा वाप्यथवा रतः ॥५२ ॥ 


शल्य उवाच-- अजस्यमेनं परवदन्ति युद्धे महारथाः कणे रथप्रवीरम्‌ । 
एकाकिन किसुकृष्णाभिगुप्त विजेतुमेनं क इदोत्सदेत ॥ ५३॥ 
0 


( 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
; 
| 
ई 
; 


समथे नहीं । हे पुरुषसिंह ! विदेह, 
अपष्ठु, काम्बोज, मगध आर गान्धार 
देशके सब क्षत्रियोंकी जिस बलसे तुमने 
जीता था, आज उसी बलसे अजुनके 
सङ्घम युद्ध करो । हे महाबाहु ! परम 
साहससे अजुनके मित्र कृष्णसे युद्ध कर 
नेफे चलो ॥ (४४--४८) 

कर्ण बोले, है महावाहों शल्य | म 
इस समय अत्यन्त सावधान हूं, इसलिये 
तुम अजुनसे कुछ मत उरो, अप तुम 
हमारे बाह ओर रिक्षक्राचल देखो 


आज भ अकेला दी पाण्डर्वोकी सब 
सेनाका नाक कसंगा ॥ है पुरुपर्सिद | 
आज मे प्रतिज्ञा रताहं फ बिना 
कृष्ण और अजुनके मारे युद्धसे नहीं 
लौट्रंगा, अथवा वे ही लने मार डालेंगे, 
क्योंकि युद्धमें जय और पराजयका कुछ 
निश्रय नहीं रहता | जो हो दोनों ही 
प्रङारसे मेरा कल्याण ह ॥ (४९.५२) 
याल्य योरे, हे कणं ! सब महारथ 
अङ्केढे अययुनहीको अजेय अथात्‌ अजीव 
कहते ६ आर इस समय ता स्व्‌ 


[ कशपर्ष 
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८ कर्णपर्च । 


थतो यत्तः पाण्डवेयः प्रविष्टो रथसत्तषः । 
तत्तस्तत्तोऽपाततयत योधाञ्शतसहसखशः ॥ ४३६ ॥ 
एवं रषा कतं कमे भीमसेनेन संयुगे । 

दुर्योधनो महाराज शाङ्कनि वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
जहि मातुर संग्रामे सीससेन सहावलम्‌ | 
अस्मिञ्चिते जित्त भन्ये पाण्डवेय मरावङम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततः भायान्पहाराज सांबरयः प्रतापवान्‌ | 

रणाय मदहते युक्ता भ्रातृसिः परिवारितः ॥ ४९॥ 
स समासाय समामे भीम मीमपराक्रमम्‌। 
वारथासास त वीरो वेव मकराखयम्‌ ॥ ५० ॥ 
स न्यवतेत तं भीमो वायेमाणः हितैः शरैः । 
शकुनिस्तस्य राजेन्द्र वामपाभ्व स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
प्रेपयासास नाराचान्सक्प्पुद्डश्चिलाशितान । 

वमे भित्वा तुते घोराः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५२॥ 
न्यमज्नन्त महाराज कड्डबहिणवाससः | 

सोऽतिविद्धो रणे भीमः दारं रुक्मविभूषितम्‌ ॥५३ ॥ 
प्रेणयामास स रुषा सोवलं प्रति भारत । 

तमायान्त दर घोर राकुनिः राञ्तापनः ॥५४॥ 





भीमसेन जाते ये, वहीं सकड ओर स- 
हस्नों वीरोंका नाश फरते थे॥ ४३-४६ 

दुर्याधन इस भीमसेनके घोर कमकों 
देख शकुनिस बोले, हे मामा ! इस 
महावलवान भीमसेनको युद्धमें जीतो 
हसके जीतनस पाण्डवॉकी सब सेना 
हार जायगी ॥ तब महापराक्रमी सुबल 
पुत्र श्नि अपने माध्योफे सहित 
भीमसेनमे घोर युद्ध करनेको चले ॥ 
जसे पवेतमें लगनेसे ममुद्रक्ा वेग कप्त 
होजाता ह ऐसे ही शकुनिक्रे आनसे 


| 
३ 


भीमसनका षग कम हागया॥ तव भी- 
पसेनने मी क्रोध करके शक्कुनिसे युद्ध 
करनकी इच्छा की । (४७-५९१) 

उस समय शकुनिने भीमके पाए हाथ 
फी सन्धिमें सानेफे पहुवाले अनेक बाण 
मारे } वे षाण महात्मा भीमसेनके कवच 
को काटकर शरीरमें घुत गये। (५१-५३) 

उन सोने ओर पिये पहु 
युक्त वाणोंके लगनेसे भीमसेनने क्रोध 
करके एक सोनके पहुवाला तेजवाण 
शकुनिकी ओर चलाया, उसे आता देख 
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५०६ महाभारत । [ कणपर्व 


सहादेव तोषयामास योऊउचस्ज्रेः साक्षात्सुयुद्धेन महालुभावः । 

४ रेखे ततः पाद्युपत्त सुघोर चरेलोक्यसहारकरं महाशरम्‌ ॥ ६१॥ 
९ प्रथकरष्थग्लोकपालाः समेता ददुमेहाखराण्यप्रमेयाणि सङ्ख्ये । 

¢ यस्ताज्ञचानाद्यु रणे खउसिहः स कारुकेयानसुरान्समेतान्‌॥ ६२॥ 
8 तथा विराटस्य पुरे सपतान्सवोनस्मानेकरयेन जित्वा | 

१ जहार तद्धोधनपाजिमध्ये वस्नाणि चादत्त महारथेभ्यः ॥ ६३ ॥ 
£ 

8 
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तमीशं वीर्ययुणोपपन्नं करषणद्धितीयं परमं चपाणाम्‌ । 
¦ तमाहयन्सादटसखश्चु्मं वै जाने स्वयं सवेलोकस्य दाल्य ॥ ६४ ॥ 
अनन्तवीयेंण च क्ेरावेन नाराथणेनाप्रतिमेन गुप्त: । 
४ व्षायुतैयेस्थ गुणा न च्वाक्या वक्तु समेतरपि सवलोकैः ॥ ६५० ॥ 
8 महात्मनः शङ्कचक्रासिपाणेर्विंष्णोर्जिष्णोवसुदेवात्मजस्य । 
ध सयं न मे जायते साध्वसं च दष्टा करष्णावेकरथे समनो ॥ ६६ ॥ 
¢ अतीव पार्थौ युधि काष्ेकिभ्यो नारायणश्चाप्रति चक्रयुद्धे । 
ध एवविधौ पाण्डववासुदेवौ चलेत्स्वदेराद्धिमवान्न करष्णी ॥ ६७ ॥ 


¢ अजुनके सङ्क कोन युद्ध कर सक्ता अनस साहसके समत पुकार कर युद्ध 
8 ह १ (५७-& ०) करगे ॥ सो अयन आज पराक्रमी सब 
ध जिस महाचुमावने अपने वार्णासि लोकोके स्वामी साक्षात्‌ नारायण भ्रा 
९ महादेवको युद्धम प्रसन्न किया था, ध्णसे रक्षित हैं ! अब उनके गुण तने 
# जिनको शिवने प्रसन्न होकर तौन लोक- लोक हके होकर दस सहस्र वषं तक्‌ 
8 को नाश करने समथ महा घोर पाञ्च कहें, तो भी पार नदीं पासक्ते॥ 
£ पत अस्र दिया ॥ जिनको सव लोकपा- शल्य ! शह, चक्र आर गदाघारो जग 
£ छनि अरग अरग महा घोर रन्न दिये त्को जीतनेवाले महात्मा वसुदव पुत्र 
8 हैं। जिन्होंने उन्हीं श्रोंस समस्त काल- | श्रीकृष्ण ओर अजनो एक रथ पए 


घेठा देख में भयसे नदीं कित 


/ केय दानवोंका नाश किया।जिस एकलेने 
5 हू ॥ (६४- ६६) 


हम समको व्रिराट नगरमे जीत कर गो 
डीन ली थी ओर सष महार्थोकि चसन हमें निश्रय है, कि अज्जुन मह्ीं 
उतार लिये थे ॥ (६१-६३) घनुपधारी और छृष्ण चक्र युद्धमें आई 

है शल्य | आज हम उस ही वीर, तीय है, चाहे हिमाचल अपने स्थानत 
सद शुणोंसे भरे सब श्षत्रियों्मे श चल जाय परन्तु ये दोनों युद्धमें नह 
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अध्याथ ७७ ] ८ कणेपवे । ४८२ 


अदअ 555०5०5 5० 56555८56 6666€ 6666666 66€€€©€<6€6€€ €< 
नतुतं खष्टषे यीसः सिद्नादं तरखिनाम्‌ । 
अन्धहुद्य घलुः सञ्य त्वरमाणो महावलः ॥ ६४ ॥ 
सुद्टत्तीदिद राजेन्द्र च्छादयासास सायकैः | 

सौबलस्य बरं संख्ये यक्त्वाऽऽत्सानं सहाचरः ॥६५॥ 
तस्याश्वां तुरो रत्वा सुतं चेव विरास्पने। 

ध्वजं चिच्छद सदेन त्वरसाणः पराक्रमी ॥ ६९३ ॥ 
दताभ्ब रथष्ुत्खज्य त्वरमाणो नरोत्तमः । 

तस्था विस्फारयंश्चाप क्रोधरक्तेक्षणः श्वसन्‌ ॥ ६७ ॥ 
रारे वहुधा राजन्भीममारतसमन्ततः । 

प्रतिहदय तु वेगेन भीमसेनः प्रताववान्‌ । ६८ ॥ 
धनुधिच्छेद स्द्धो विव्याध च हितैः शरेः 
सोऽतिविद्धो वल्वता राघ्चुणा रान्चकर्ठानः ॥ ६९॥ 
मिपपात तदा भमा किचित्प्राणो नराधिपः, 

तत्तस्तं विहरं ज्ञात्वा पुचस्तच विश्ास्पते ॥ ७० ॥ 
अपोवाह रथेनाजौ मीससेनस्य पयतः | 

रथस्थे तु नरव्याघ्रे धातराष्टाः पराङ्षुखाः ॥ ७१ ॥ 
प्रुटवुदिशणो भीता भीमाल्ाते महाभपे | 
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खादर निर्जिते राजन्भीमसेनेन धन्विना ॥७२॥ 

६ सेनने उस गजेनेको शुमा नरीं किया स्नोको काट दिया, भीर एक वाणम 
6 ओर शीघ्रतास फिर धनुप लेकर मृत्युके उसका धनुप काठकर उनके शरीरमें 
भयकोी छोड कर शक्कलनिकी सब सेनाको अनेक षाण मारे | (६६-६९) 

£ क्षण मात्रम बाणोंसे छा दिया ॥(६ १-६५) शन्नुनाशन शकुनि बलवान शाके 
‡ अनन्तर पटुत शीघ्रता सहित शङ वाणि पीडित होकर मूर्च्छित हो 
£ निक्ते षोड ओर सारथीरो मारके ध्वजा पृथ्वीमें गिर पडे । हे पृथ्वीनाथ ! इन्हें 
{ काट दौ, तव श्द्धनि क्रोधसे सांस लेते व्याकुल देख तुम्हारे पूत्रन अपने रथपर 
१ उस रथस उतरे ओर छाल नेत्र करके चढा कर भीमसेनके आगेसे भगा दिया, 
£ धनुपकों टट्टारने ढगे और वहींसे मीस- उस समय अकेले भीमसेनने सब सेना- 
£ सेनकी ओर अनेक बाण चलाने ढगे। को जीत लिया, जिस समय शुनि 
६ परन्तु प्रतापी भीमसेनने धनके सब भीमसेनके बाणोंसे व्याकुल हुए, उस 
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धनञ्ञयाखस्तु शरेविंदारिता दता निपेत॒नरवाजिङुञ्चराः ॥ ७५ || 
राराचिषं गाण्डिववारुमण्डर युगान्तसूयेप्रतिमानतेजस्तम्‌ । 

न कोरवाः दो$्कसुदीक्षितु जय यथा रविं ठयाधितनक्चुषो जनाः ॥ ७६॥ 
रारोत्तमान्सप्रहितान्महारयेधिच्छद पाथः प्रहसज्छरौधैः । 

भूयश्च तानहनदयणसङ्कान्गाण्डीवधन्वायतप्रणेमण्डलम्‌ ॥ ७७॥ 
यथोग्रराश्मि! झाचिशुक्रमध्यगः सुख विवस्वान्‌ दरते जलीचान्‌ । 
तथाऽज्खेनो बाणगणानिरस्य ददाह सेनां तच पार्थिवेन्द्र ॥ ७८ ॥ 
तसभ्यधावद्धिखजन्क्रपः शारांस्तथेव भोजस्तव चात्मजः स्वयम्‌ । 
महारथो द्रोणसुतस्य सायकेरवाकिरस्तोयधरा यथाचलम्‌ ॥ ७९॥ 
जिघांसखभिस्तान ररः राराोत्तमान्‌ महाहवे सम्प्रहितान्प्रयत्नतः। 
रारे; प्रचिच्छेद स पाण्डवरत्वरन्‌ पराभिनद्रक्षसि चेषुभिखिभिः ८०॥ 
स गाण्डिवव्यायतपूणेमण्डलस्तपन्‌ रिपून्न भास्करो बमो । 


अथार्ज्यवाणेदं शभिधेनज्ञयं पराभिनद्‌ द्रोणसुतो ऽच्युतं चिभिः। 
चत॒भिरश्वांश्चतुरः कपि ततः हारश्च नाराचवरैरवाकिरत्‌ ॥ ८२ ॥ 
। अप मम न 


है, किस समय चढाते हैं, किस समय 
छोड़ते है, सो कोई नहीं देख सक्ते थे, 
केवल मरते हुए मनुष्य हाथी ओर घोड़े 
दीखते थे, जैसे रोग युक्त नेत्रवाले, 
भनुष्य सर्यकी ओर नहीं देख सक्ति, वेसे 
ही वाण किरण ओर धसुष मण्डलवाले, 
अजेनको कोई शत्रु नहीं देख सक्ता 
था ॥ ( ७३--७६ ) 

हे राजेन्द्र उस समय अजुनने हंसते 
हमते शब्ुओंके अच्छे बाणोंको काठ कर 
रञ्च ओंके उपर सेकड बाण चलाये ॥ 
जमे जेठ वेशाखका घ्रयं अपनी किरणोसे 
जगत्‌के जलका सीचतादहं ऐसे ही 
अजन अपने बाणे तम्दारी सेनकि प्राण 


६ 
; 
; 
; 
' 
। 
। 
१ 
0 
रारो्ररषमिः उविश्ुक्मध्यगो ययैव सुथेः परिवेषवांस्तथा ॥ ८१॥ | 
॥ 
4 
| 


लेने लगे ॥ जैसे पर्वेतके ऊपर मेष जल 
वपीति हैं, ऐसे ही क्ृपाचाय, अश्नत्या 
मा, महारथ कृतवमों ओर खतः राजा 
दुर्योधन अजुनके ऊपर बाण वर्षान 
लगे ॥ ( ७७-७९ ) ॥ 

अनने उनके बाण काट फर स्क 
हृदयमें तीन तीन बाण भारे जसे जठ 
वेशाखका तय जगदकों तपाता है, एस 
ही बाण किरण ओर धुप मण्डर, 
अजुनरूपी से तुम्हारी सेनाका तपान 
लग । ( ८०-८१ ) 

तथ अच्वत्थामाने दस बाण अजुनके। । 
तान भ्रकृष्णके अरि एक एक चारा 
घोडोको मारकर अनक प्वजार्म 
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दुर्योधनोऽत्रवीत्कि ठु सौवलो वाऽपि खञ्नय 


| १ ॥ 


कर्णो वा जयतां ओष्ठो योधा वा मामका युधे । 

ति / 0 9 
कृपो वा कृतव्ा या द्रोणिदुःशासनोष्पि वा ॥ २॥ 
अच्यद्भुतमहं सन्धे पाण्डवेयस्य विक्रमस्‌ | 


यदेकः खमरे खवान्योधयामास सासकान्‌ 


|| २ ॥ 


धाप्रतिज्न योधानां राधेयः करूतकानपि । 


दुःरूणामथ सर्वेणां कणेः रानिपषूदनः 


॥ ठै ॥ 


सं वं प्रतिष्टा च जीवितारा च सञ्चय । 


तत्प्रशम बल रषा क(न्तये नासिताजसा 


| ५ | 


राधेयो वाप्याधिरथिः कणः किसकरोद्यधि । 
पुत्रा वामम दुधषां राजानो वा महारथाः ॥ 


एतन्मे उवमाचक््व शलो यासे सज्यं 


॥ ६ ॥ 


सञ्ञय उपाच - अपराक्‌ महाराज सूतपुच्ः प्रतापवान्‌ | 


जघान सोसकान्खवान्मीमसेनस्य पर्यतः 


|| ७ | 


> क | ९ 9 0 ९ क 
भी मोऽप्यतिवङ्‌ं सेन्यं घातराष्ट्र ब्यपोथयत । 


सेनके उससे हमारी सना मागी तव 
दुर्याधन ओर शकुनिने क्‍या किया ! 
विजय करनेवालो में भ्रष्ठ क्ण, कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा, कृतवमा, जर दुःशासन 
आदि हमारे वीरॉने क्या किया ? हमें 
सीमसेनका यह पराक्रम सुनकर वहुत 
ही आश्रय होता है, कि वह अकेला 
हा हमारी सव सनासे युद्ध करता 
रहा ॥ (१-३) 

अकेले राधापुत्र॒ शब्॒ुनाशन कणने 
मी अपनी प्रतिज्नके अनुमार शुका 
नाश किया ॥ उमर समय हमारी सेना- 
की रक्षा ओर कल्पाणका भार कणही 


>>> >> 99338352 ®33-3 53933 €< € € 93०9 
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क 


अध कणाऽन्रवीच्छट्यं पश्चारान्प्रापयस्व माम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर था। उन्होने न्ती पुत्रका एेसा घोर 
पराक्रम देख क्या किया? अथवा 
हमारे महापराक्रमी पत्र ओर महारथ 
राजेनि क्‍या किया । सो तुम हमसे 
कहो, क्यों कि यह सब विषय तुम्हारा 
जाना है ॥ (३-६) 

सञ्नय बोले, हे महाराज | जिस 
समय मीमसेनके देखते कर्णने सोमक- 
वेशका नाञ्च किया । उप्त समय दिनकरे 
दो भाग बीत गये थे, भीमपेनने भी 
अपने वरुसे तुम्हारी सनाङा नान्न 
किया तव कणने शल्यसे कहा, कि हमारा 
रथ पाश्वाल सनामें ले चलो । भीमसेन 
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तह; प्रकाण सुसह॒इल तब प्रदारंत संतारबारुभम सा सथा ॥९० || 
ततोष्जुनस्याशु रथेन केशवश्चकार शाचूनपसच्यसातुरान । 
ततः प्रात त्वारेत धनञ्जय रात्तक्रतु श््निजघ्चुब यथा ॥ ९१॥ 
समन्वधावन्पुनरुत्थितेध्यजे रथः सुयुक्तरपरे युयुत्सवः 
अथास प्रातचा्य तानरान्धनज्भपस्या भझुल सहारथा। ॥ ९१२॥ 
शिखण्डिशमेययसा; शितले। शारेविदारयन्तों व्यनदन्सुभरवम । 
ततोऽभिजघ्चुः छपित्ताः परस्परं ररेस्तदाञ्चोगतिभिः सुतेजनेः।॥ ९३ ॥ 
कुरुप्रवीरा! सह खज्नयेणथासुराः पुरा देवगणैस्तथाहचे । 
जगेप्सवः स्वगेमनाय चोत्सुकाः पतन्ति नागाश्वरथा। परन्तप ॥९४॥ 
जगजेरुचबलवच विव्यघु! धरे! छुछक्तेरितरेतरं एथर । 
चछारान्धकारे त मदहात्लसिः कृते महाख्षे योधवचरेः परस्परम्‌ ॥ 
चतुर्दिंरे चै विदिशश्च पार्थिव परमा च सूयस्य तसमोघ्वताभवत्‌ ॥९५॥ 

इति श्रीमा भारते त सादस्म्या संहिताया वेयास्तिक्या कर्णपवेणि 

सङुख्युद्धे, उनाश्चीतित मोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ [ ४०७६] 





वापर टररनेसे पानी चारों ओर फेल 
जात है, इसी प्रकार इन वॉरोंके व्याकुल 
होनेसे तुम्हारी सेना इधर उधर भागने 
लगी ॥ ( ८१-९० ) 

तब कृष्णने चहुत शाीघतासे अजुन 
के रथकी सब शच्ुुओंकी दहिनी ओर 
पहुंचा दिया। जैसे इन्द्र इृत्रासुरके 
मारनेको चले थे, बेषे ही अजुन भी 
कणो मारने चले, तब अनेक 
महारध ध्वजा उडाते हुए उत्तम घोडोांके 
र्थोपर चटकर अजुनसे युद्ध करनेको 
आये परन्तु अजुनने अपने बाणंसे 
सबकी रोक दिया ॥ ( ९१-९२ ) 

उधर शिखण्डी, घृष्टउम्न, सात्यकि 
और नकल सहदेव गज गजे कर अपने 


किक 33 > -3-कनाननना-->क- ०-० “मनन 


तेज वाणोंसे तुम्हारी सेनाको नाश करने 
लगे ॥ है शघइनाशन |! जैसे देवता ओर 
दानवोका युद्ध हुआ था, ईसा प्रकार 
यह फोरव पाण्डवोंका युद्ध हुआ | सब 
त्रीर अपनी अपनी विजयकी इच्छासे 
युद्ध करने लगे | अनेक योद्धा, हाथी 
ओर रथोंसे गिरकर स्वगंकों चले गये॥ 
अनेक योद्धा परस्पर गज कर तेज वाण 
चलाने लगे | उस समय युद्धभूमिं 
वाणोंका अन्धकार होगया। है एथ्त्रो 
नाथ ! चारों दिशा कोने और से भी 
बाणोंसे छिप कर अन्धकार हें 
गया ॥ ( ९३-९५ ) [४०७६ 


कणपवम उनासी अध्याय समाप्त । 
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८ कछणपर्वं । 


अताडयद्रणे च्युरो जद्देचो वरोत्तसः। 

दिखण्डी पश्चविशया धृषद्यञ्चश्च सप्भिः ॥ १८॥ 
व्य पदेयाश्चतुःषष्टथा खहदेवशथ सप्रसिः । 

नङ्कख्श शतंनाजा कर्ण चच्याध सायकं; ॥ ९९ ॥ 
सीससेनस्तं राधेयं नवद्या नतपवणाम्‌ । 

विच्याघ खषघरे कुद्धा जचद यदवः ॥२०॥ 
अथ प्रहस्थाधिरथिव्यथाक्षिपद्धनुरुत्तमम्‌ । 

सुमोच निश्ितान्बाणान्पोडयन्सुभमहाबल॥। ॥ २१ ॥ 
तासप्रयविध्यद्राघेयः पश्चमिः पश्चसिः शरेः । 
खाव्यकेस्तु धलुदिकछत्य ध्वजं च सरतषेभ ॥ २२॥ 
तं तथा नवमिवोणेराजचान स्तनान्तरे । 

मीमसेनं ततः इद्धो विव्याध चिदाता हारे; ॥ २३ ॥ 
सहदेवस्य मह्न ध्वजं चिच्छद्‌ मारिष । 


सारथि च लिसिवाणेराजघान परन्तपः ॥२४॥ 
विरथान्द्रापदयाच्ि चकार भमरतषेम। 
अध्णानम्एसात्रण तदरुतामबासचत्‌ ॥ २५ ॥ 
वेछुजाकृतद्य तान्सवान्ध रं; सन्नतपवान।; | 
पश्चालानहनच्छूराश्वंद्ानां च सहारधान ॥ २६ ॥ 


सात्यकिने वीस तीक्ष्ण बाण कणकरे 
फण्ठमें मारे, वीर शिखण्डीन पदच्चीस 
धृष्टद्युम्नन सात, द्रापर्दाक्षे पृत्रोने चोंसठ, 
सहदेवन सात आर नझुलने सो तेजबीण 
कणेके शरीरमें मारे, उसी समय महा 
प्राक्रमी भीमसेनने क्रोध करके कणके 
कण्ठमें नन्‍वे तेज बाण सारें। १७-५० 

तव महापराक्रपती कणने क्रोध करके 
अपना उत्तम धनुप घुमाया ओर अनेक 
तीण बाण छोड ॥ है भरत झलसिंह ! 
कणने सब वीरोंके शरीरमें पांच पांच 
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बाण मारे, सात्यकिका धलुष बौर ध्वजा 
काट दी, आर नौ बाण साल्यकिके 
हृदय मारे, फिर क्रोध फरके भी मसे- 
नकी ओर वास वाण चलाये,एक चाणसे 
सहदेवकी ्वजा काट दी और तीन 
धाण उनके सारथींको मारे और द्रीपदके 
पुत्रोके रथ काट दिये | कणके क्षण मरमें 
ये कमे देखकर सव वीर आशथे करने 
खग ॥ (२१-२५) 

टन सबको इस प्रकार विग्रुख करके 
चदी अर पञ्चाल देशीय महारथोंकों 


४९.२ 


? 
| 
। 
। 
। 
( 


५१२ 


मष्ट मारत । 


[ कणं 
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्‌ 
। 
। 
| 
5 
। 
। 


सुवर्णवणसतन्ना हैयोंघे! कनक भूषण; । 

आस्थिता! क्द्धप्तवमाणों संद्रा नित्यमदा द्विप॥॥१० ॥ 
क्ुद्धा। ऋरेमहामात्े। पाष्ण्यग्रष्ठप्रचोदिता। | 
चतु/शताः शरवरेहेताः पेतु) किरीटिना 
पयस्तानीव श्ृज्ञाणि सम्ुद्धानि सहागिरेः ! 
धनज्ञयशराभ्यस्ते! स्तीणों भूवरवारणेः 
समन्ताज्ख्दप्रख्यान्वारणान्मदवषिंणः | 
अभिपेदेऽज्नरथो घनानिमिन्दनिवांश्युमान्‌ 
हतेगजमनुष्याश्वैभिन्नेश्व बहुधा रथे! | 
विशरस्क्षयन्त्रकवर्चेयुद्धशोण्डेगेतासुमिः 
अपविद्धायुधेमागः स्ती्णोष्चत्फाल्मुनेन वे । 
व्यस्फारयद्दे गाण्डीवं सुमहद्भरचारवम्‌ 
धोरवज्ञविनिष्पेष स्तनगित्नुरिवास्बरे | 
ततः प्रादीयत चमूुधेनज्ञयदारादता 
महावातसमाविद्धा महानोरिव सागरे | 
'णहरा; शरा गाण्डीवचों दिता। ॥१७ ॥ 


सांनारूपा। 


अलातोल्का शनिप्रख्यास्तव सनन्‍य विनिदहन | 





बिना सारथी प्रथ्वीमें गिर गये । कहीं 
मतवाले हाथी सोनेक कवचवाले वीरकि 
सहित मरकर गिर गये॥ इस प्रकार अ- 
कुश और क्रोधी महावतों सहित चार 
सो हाथी कटकर पृथ्वीमें गिर गये । 
चह पृथ्वी गिरे हाथियोंसे इस प्रकार 
शोभित हुई जैसे पर्वतोंके शिखर गिर- 
नेसे ॥ (८-१२) 

जप सर्य मेघोंकों काटकर निकलता 
द, ऐसे ही अज्ञुन मतवाले हाथियोंको 
काट कर सेना बाहर निकर । उस 
भूमिम अनेक हाथी, घोड, रथ आर 
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॥ ९९ ॥ 
॥ १२॥ 
॥ १४३ ॥ 
॥ ९४ ॥ 
॥ १५ ॥ 


| ९९६ ॥ 


क अ 


मद्दा योद्धा मनुष्य शस्त्र रहित होकर 
ओर मरकर गिर गये । गाण्डाव धुप 
पर घोर ठट्ढार देते हुए अज्ुनने गिर 
हुए शर्त्रोंसे सागको पूरित कर दिया। 
जेसे ब्रिजली और बज्ञका चन्द्‌ अक्रा 
शर्में होता है ऐसे ही अज्ुनके धनुपका 
शव्द होने लमा । तव वह सेना बाण 
व्याकुल हाकर इधर उधरका भागन 
लगा ॥ (१३-८६) 

जेसे समुद्रम काहे नाव वायुम न्या- 
कुछ होजाती है, ऐसेद्दी गाण्डीवर्स टूट 
अनेक प्रकारक प्राणहारक बाणसि वह 
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वध्यतां सायक्षेस्तीक्ष्णैः कणंचापवरच्युतैः । 
तेत चाब्देन विच्रस्ता पाण्डवाना सताचसरुः ॥ २३६॥ 
कर्णसेकं रणे योधं सेनिरे तच शात्रवाः । 


9 भ न 0 
तत्राद्भुतं पुनश्चक्रे राधेयः शद्चुकशनः 


।॥ २७ ॥ 


यदेन पाण्डवाः सर्वे तन शेकुरनिवीक्षितम्‌ । 


क [ ¢^ © “~ 
यथौघः प्व॑तश्रेष्ठमासादयासिप्रदियेते 


| २८ ॥ 


तथा तत्पाण्डवं सैन्यं कर्णमासाय दीयेत । 

कर्णोऽपि खमरे राजन्विधूमोऽभिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३९ ॥ 
दरहस्तथौ महाबाहः पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

शिरांसि च महाराज कणाश्वव सकुण्डलान्‌ ॥ ४० ॥ 
बाहश्व दीरो वीराणां चिच्छेद लघु चेषुमिः | 
हस्तिदन्तत्सरून्खड्रान्ध्वजाजञ्शक्ती हेयान्गजान ॥४१॥ 
र्था विविधान्नाजन्पत्ताका ठ्यजनानि च| 

अक्षं च युगयोक्राणि चक्राणि विविधानि च॥४२॥ 
चिच्छेद वहुधा कणां योघव्रतपनुशितः | 


हैक ~ ॐ 0 क~ 
तच मारत कणन निहतगेजवाजिभिः 


॥ २र्‌॥ 


अगस्यरूपा परथिवी मांसरोणिततकटंमा। 


पाण्डवी सेना रणसे हधर उधर भागने 
लगी, उस समय भागती पाश्चाल सेना- 
का घोर शब्द होने लगा, कणके घनुपका 
शब्द सुनकर पाण्डवॉकी सेना डरसे 
व्याकडुल होगयी, सबने जान लिया 
कि कणके सप्तान कोई योद्धा नहीं 
हैं । (३३-३७) 

तद शघुनाशन कर्णने फिर विचित्र 
कमे करना आरम्भ किया, जत्र पानी 
पवतमे रगनपे धर उधरफो फट जाता 
है, ऐसे ही पाण्डबोंकी सेना कणको 
देखकर हधर उधर भागी । फोह पाण्ड- 
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वोंका वीर उस समय कर्णकी ओर देख न 
सका । हे राजन | उस समय कर्णका 
रूप एेसा हुआ जेते धुआ रहित जलती 
अग्नि । (३७-३९) 

महाबाहु कणने अपने बाणे वीरो- 
के शिर, कुण्डल सद्दित कान और अनेक 
वीरेकि हाथ काट दिये। हाथी दांतके 
मूखवाठे खड्ग, ध्वजा, शक्ति, घोड़े, 
हाथी भार रथोंको भी काट दिया । 
पहिये और पह्दियोंकी नाभि, धुरी, घो- 
डॉकी लगाम कणने फाट दिये । उनके 
वाणोंसे अनेक घोड़े और हाथी मर 


3९५ 


| 
। 
| 
। 
5 
| 
| 
। 
| 
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¢ अपसन्यास्तु ताश्क्रे रथेन मधुसूदनः ॥ ॥ २७ ॥ ( 
¢ नियुक्तान्हि स तान्मेने यमायाश्यु किरीटिना । । 
0 ततस्ते पाद्रवञ्छाराः पराद्ुर्वरयेऽ्जुने ॥ २८॥ 
£ तेषामापततां केतूनस्वॉश्वापानि सायकान्‌ | 
९ नाराचरघचन्द्रश क्षिप्र पाथी न्यपातयत्‌ ॥२९॥ 
^ अधान्यद्शणि मह्यः शिरस्येषामपायत्‌ ! ९ 
त रोषसरक्तने्राणि सदष्टोष्ठानि सुतले ॥ ३० ॥ 
8 तानि वक्राणि चिवसुः फकमलानीच भूरिरदाः) 
४ तांस्तु अलछ्लैमेहावगैद्शमिदंश कौरवान ॥ ३१ ४ ; 
6 सक्माङ्दाच्रकमपुङ्कु हेत्वा प्रायादमिच्रहा ।॥ ३२ ॥ [४१०८] 
९ इति श्री पहा मारते श्तसास्स्वा संहिताया वेयासिक्यां कर्णपवेणि सङलयुद्धेऽशीतितमोऽघ्याय, ॥ ८० 

£ सञ्जय उवाच-- तं भ्रयान्तं महावगेरश्वैः कपिवरध्वजम्‌ | 
॥ युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः करूणां नचती रथाः ॥ १॥ । 
ध क्रत्वा संशप्तका घोरं शपथं पारलाकिकम्‌ । 
6 परिवघुनेरव्याघ्रा नरञ्याघरं रणेऽद्ञेनम्‌ ॥ २॥ 
कृष्णः ग्वेतान्महाचगानन्वान्काञ्चनमुषणान्‌ । 
ध को चठेवे प्प धनुष धारण करके उन सुवणं भूषणधारण किये दश कोरवोक ; 
£ से युद्ध करनेको आये । तच श्रीकृष्णने मारकर शश्चनाशन अञ्जन अगाडी 

£ उन स्बोके रथोको अपने रथके बाये चरे ॥ ८ २९- २२ ) [४१०८ 
£ कर दिया | तब उन सब वीरान जाना कणपत में भस्सी अध्याय समाप्त | ; 
0 कि अब हम नहीं बचेंगे एसा विचार कर्णपर्वमें एकासी अध्याय । | 
0 कर वे सब युद्धसे माग गय॥ २५-२८ पञ्जय बोल, हे राजन्‌ ! वानरपयुक्त 
¢ अजुनने अपने तेज नाराच ओर ध्वजाबाले अजुनकोी शीघ्र चलनवाल | 
£ अर्थं चन्द्र बाणोंस उनके घोड़े, ध्वजा घोडोंके रथपर चढ़े जाते देख तुम्हारा 

£ आर धुप काट दिये, फिर दश बाणो सेनक नव्ये महारथ युद्ध करनेका चल | | 

८ प ओड च्राते लाल नेत्रवाले दशां ये सब संश्प्तक प्रतिज्ञा करके और गृ्छ | 
£ वीरोंके शिर काठ डाले | वे दर्शो शिर का निथ्य करके अजुनकी ओर हट 

£ पृथ्वीमें गिरस्र कमलके समान शोमित प्रकार चले, लते अनेक सिंह सिका 

£ होने लगे, हस प्रकार दस याणोंसे ओर जाते है ॥ परन्तु ृष्णने मातय। 
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न्घद 


केणपर्वं | 


॥ ५२ ॥। 


अ भ € 
अनंकशा सहाराज बसझ पुरुषषंभ। । 


तन्न मारत कर्णेन पश्चाखा विद्ती रथाः 


॥ ५४ ॥ 


निहताः सायकैः क्रोधाचेद्यश्र पर राता। | 
छ्स्वा जूल्यान्नथोपस्थान्वाजिप्रष्ठांश्च मारत ॥ ५५ ॥ 
निसेदुष्यान्गजस्कन्धान्पादातांश्चेव विदहुतान्‌ । 


दित्य इव सध्या दुर्निरीश््यः परन्तपः 


॥ ‰य || 


सालान्तकवपुः शरः सूतपुत्रोऽभ्यराजत । 


एचसततन्सहाराज नरवाजिरथद्विपान 


॥ ५७ || 


हत्वा तसथी महेष्वास। कर्णोडरिगणसूदनः । 


यथा भूतगणान्हत्वा कालास्तिष्ठेन्महाबल+ 


॥ ५८ ॥ 


तधा सख सोपकान्दत्वा तस्थावेको महारथः । 


तन्ा-ईत सपर्या कनच्बछाना पराक्रमम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


वध्यमाना5पि यत्कण नाजह रणसूधनि | 


राजा दुःशासनश्वव कृपः 


रारहटतस्तथा ॥ २० ॥ 


अन्वत्थामा कृूतवमा शाङनिखख महावलः 


न्यर्‌ नत्पाण्डवा सना सततशाऽथ सहस्श्यः 


॥ ६१ ॥ 





महाधनुपधारी पाश्चाल युद्ध छोडकर 
भाग गये, ओर फिर वे मृत्युका निश्चय 
करके लोठे । उन वीरोंकों लॉटता देख 
शधुनाशन कणने अनेक वीरोंकों मार 
डाला । (५०-५४) 

कणने दीस पाश्वाल महारथोंको 
मारा, सो घोडे आर रथों पर चढ़े क्षत्री 
मारे राये | अनेक हाथी बीरोंते रहित 
होगये, पदाति युद्धा छोड कर भाग 
गय, उस समय कणं तेज दोपहरकत 
पयेके समान दीखता धा । उस रमय 


मनुष्य, घोडे ओर हाथिर्योको मारते हए 
नीर कणे यमराजके समान दीखने रगे, 
जेसे महा पलवान्‌ यमराज प्रजाका नाश 
करके खडे होते हैं, ऐसे ही क्षत्रियोंको 
मार कर कण खडे हुए । (५४-५९) 

मेने उष समय क्ण युद्ध करते 
पथ्चालेंका विचित्र बल देखा, उस 
समय उन्होने वाणासि पीडित होकर 
भी युद्धको नदीं छोडा। राजा दुर्योधन, 
दुछासन, सरदरतीपुत्र कपाच।य, अश्व 
त्थामा, कृतवमो ओर महावरवान्‌ शनि 
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सहाभारत । 


[ कण 


कणिनालीकनाराचेस्तो मरप्रासशक्तिभि; । 
सुसलेभिन्दिपालैश रथस्थ पाथेमादयन्‌ ॥४ ११॥ 
तां शराख्रवृष्टिमतुलां द्विपहस्ते) प्रवेरिताम । 

चिच्छेद निशितै भद्र धे चन्द्रे फाल्यनः ॥ ११॥ 
अथ तान््िरदान्सर्वान्नानारिङ्घैः शरोत्तमैः । 
सपताकध्वजारोदान्गि रीन्वञ्रेरिवाहनत्‌ ॥ १४॥ 
ते हेसपुद्धरिषुमिरदिता हेममालिनः । 

दताः पेत॒मेहानागाः साभरिञ्वाला इवाद्रयः ॥ १५ ॥ 
ततो गाण्डीवनिधोषों महानासीदिशामपते | 

स्तनतां कूजतां चेच मनुष्पघपमजवाजिनाप्ष ॥ १६॥ 
कुञ्जरश्च दता राजन्दुटुबुस्ते समन्ततः । 

अश्वाश्च पयेघावन्त हतारोहा दिशो दश ॥ १७॥ 
रथा हीना महाराज रभिभिवोजिभिस्तथा । 


गन्धवेनगराकारा दरयन्ते स सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
अभ्वाराहा भदाराज धावमाना इतस्ततः | 
तज तञ्चैव ददयन्ते निहताः पार्थसायकैः ॥ १९॥ 





सौ हाथिर्योपर चटे म्लेच्छ तुम्हारे पत्र- 
की आज्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये॥ 
वे सथ रथपर बैठे हुए अज्जुनकी ओर 
बाण, तोमर, प्रास, शक्ति, सूसल ओर 
भमिन्दिपाल चलाने लगे।॥ ( १०-१२) 

अज़ुनने उन हाथियोंपर चढ़े चीरोंके 
छोड हुए वाणोंकों अधचन्द्र ओर नाराच 
नामक बाणोंसे काठ दिया॥ जेसे इन्द्रने 
वजसे अनेक पर्वेतोंकों काट दिया था, 
एसे दी अनने भी उन सव हाथिर्योको 
पताका ष्वा ओर षीरेके सहित काट 
डाला ॥ जैसे अग्रिकी ज्वाला सहित 
अनेक पवेत कटकर पृथ्वीम गिरते हैं, 


| 
| 


ऐसे ही वे सब हाथी सोनेके पहुवाले 
वाणोंसे व्याकुल होकर प्रथ्वीमें गिर 
गये ॥ (१३-१५) 

हे एथ्वीनाथ ! इ_स समय मरते हुए 
हाथी, मनुष्य ओर घोड़े तथा गाण्डि 
धनुपका घोर शब्द होने लगा।॥ ई 
पृथ्वीनाथ ! अनेक हाथी बाण लगने 
इधर उधरकों भागने रमे, बौराक भरः 
नेमे घोड़े भी भागने लगे। है महाराजः 
पहरा रथ, सारथी ओर वीरास रि 
होकर गन्धवें नगरोंके समान इधर उधर 
फिरने लगे ॥ (१६-१८) 

इसी प्रकार अझुनके बाण व्य 
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/ घलुःशरध्वजोपेतां नरप्तुद्कपालिनीम ॥ ४ ॥ 
¢ चसेवसेश्रमोपेतां रथोड्पसभाङ्लाम्‌ । 
जयेषिणां च सुतरां सीरू्णां च खुदुस्तराषर्‌ ॥ ५॥ 
? नदीं प्रावतेयित्वा च वीमत्सुः परवीरहा । 
£ वासुदेवमिदं वाक्यमत्रवीत्पुरुषष भ। ॥ ६ ॥ 
0 अज्ञुन उवाच-- एष केतू रणे कृष्ण सूतपुजस्थ हृदयते । 
ह भीससेनादयश्चते योघयस्ति सहारथम्‌ ॥ ७ ॥ 
¢ एते द्रवन्ति पञ्चालाः कर्णघ्रस्ता जनादन । 
एष दुर्योघनो राजा श्वेतच्छत्रेण घायेता  ॥८॥ 
कर्णन भग्रान्पश्चालान्द्रावयन्वह शो मते । 
कृपश्च कतवमा च द्रौणिश्चैव महारथः ॥ ९॥ 
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एते रक्षन्ति राजानं सूतपुत्रेण रक्षिताः । 
अवध्यसानास्तऽस्माभिघोतयिष्यन्ति सोमक्यन्‌ ॥१०॥ 
एष शल्यो रथापस्ये रदहिभसंचारकोषिदः | 


खतपुच्ररथ कष्ण वाहयन्वह् शो ते 


| ९११॥ 


तच्च मे बुद्धिरुत्पन्ना वादयाच्र भदारथम्‌ | 


नादत्वा समरे कणं निवर्तिष्ये कथश्चन 


॥ १२॥ 





पन, धनुप, वाण, ध्वजा और मनुष्योंके 
कपाल वहते ठरे, टार ओर्‌ कवच 
संबरफे समान घृपने लगे। रथ डॉगीके 
समान दाने रगे, उसको देख वीर 
लोग प्रसन्न ओर कायर डरने 
लगे ॥ (६-५) 

इस प्रकार पुरुपततिंह अजुन इस घोर 
नदौको वहाकर श्रीकृष्णस ऐसे बोले, ह 
कृष्ण ! यही ध्यजा मदहारथ सतपृद्र की 
दख पडती है । उनसे भीमसेन आदि 
योद्धा युद्ध कर रहे हैं । ह जनादइन ! ये 
देखो करणेके डरस पाश्वाल भागे जाते 


४ 


हैं, ये सफेद छत्नधारी राजा दुर्योधन 


खडे हैं, ये महारथ कपाचाये, अश्वत्था- 
मा ओर कृतवमां खडे द । यह हमारी 
सेना भागी जाती है। ये सब वीर 
कणकी सहायतासे दुर्योधनकी रक्षा करते 


हैं । (६-१०) 


यदि अव हम उन्हें न मारेंगे तो 
सोमक सेनाका नाश होजागया। ये 
घोडोंकी विद्या जाननेवाले शल्य सूतपृ- 
ग्रुका रथ हांकते शोभित होरहे हैं। 
| ~ 9 १५ ह+ भ (5 «७. 
आज मेने यह प्रतिज्ञा की है कि कणेको 
बिना मारे नहीं लॉटरंगा | इसलिये अब 
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महाभारत । 


| क्ण 


0 २०4 4८6०4452 999००१ 
कणिनालीकनाराचेस्तो मरप्रासशक्तिसि! | 

ॐ, (र (= ॐ, # 0 € । 
सुसला बान्दपाल्थश रथस्थ पाधमादयन्‌ ॥ १२॥। 
तां शख्त्रतृष्टिमतुर्लां ह्विपहस्ते! प्रवेरिताम । 
क~ ७. क क च भद्र © ओः, 
चिच्केद निरिते भट्येर धे चन्द्रश्च फाल्यनः ॥ १३॥ 
अथ तारिद्वरदान्सवान्नानालिङ्कः शरोत्तमः । 
सपताकध्वजारोदान्गिरीन्वञ्रेरिवाहनत्‌ ॥ १४॥ 
ते देमपुङ्करिषुभिरर्दिता देममाटिनः। 
इताः पेतमेदानागाः सािज्वाला इवाद्रयः ॥ १५ ॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासीद्धिशामस्पते । 
स्तनतां जतां चेव मलष्थगजवाजिनाभ्‌ ॥ १६॥ 
कञ्ञराश्च हता राजन्दुद्ुबुस्ते समन्ततः । 
अश्वाश्च पयधावन्त दताराहा दिशो दशा ॥ १७॥ 
रथा हीना महाराज रथिभिवाजिभिस्तथा । 
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गन्धवेनगराकारा दरेयन्ते स्म सहखशः ॥ १८ ॥ 
अमभ्वारोहा महाराज धावमाना इतस्ततः । 
तच तच्चैव ददयन्ते निहताः पार्थसायकैः ॥ १९॥ 





सो हाथियोंपर चदे म्लेच्छ तुम्हारे पत्र 
की आज्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये॥ 
वे सब रथपर बैठे हुए अज्चेनकी ओर 
वाण, तोमर, प्रास्त, शक्ते, मुखर ओर 
भिन्दिपाल चलाने लगे।। ( १०-१२) 

अजुनने उन हाथियोंपर चढ़े वीरोंके 
छोड़े हुए बाणोको अषचन्द्र ओंर नाराच 
नामक वाणोंसे काट दिया॥ जैसे हन्द्रने 
चज्जसे अनेक पवेतोको काट दिया था 
ऐसे ही अज्ञुनने भी उन सब हाथियोंको 
पताका ध्वजा आर वीरोंके सहित काट 
डाला ॥ जप्र आगप्रका ज्वाला साहत 


अनेक पवेत कटकर एथ्वीमे भिरत दह, 


ज कनो जन कना 9 = .>. 


ऐसे है वे सब हाथी सोनेके पहुंवाले 
वाणांस व्याकुल होकर प्रृथ्वोम गिर 
गये ॥ (११-१५) 
हैं प्रथ्वीनाथ | _स समय मरत हुए 
हाथी, मनुष्य आर धाड तथा गाण्डाव 
धनुपका घोर शब्द हाने लगा॥ हैं 
प्रथ्वीनाथ ! अनेक हाथी बाण लगनेरें 
इधर उधरको भागने छगे, वीराके मर 
घोडे मी भागने लमे।। हे महाराजः 
सदस रथ, सारथी अगर कीरो रहित 
होकर गन्धे नगराके समान उधर उष 
फिरने लगे ॥ (९६-१८) 
हमी प्रचार अजुनके बाणसि व्याडृल 
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॥ २९॥ 


एप ध्वजां पाधस्य प्रक्षपाणः समन्ततः । 


दश्यते वानरो सीसो वीराणां सयवधेनः 


॥ २२ ॥ 


एतचचक्र गदा राद्धः शङ्कं कुष्णस्य च प्रभो । 


हर्यत पाण्डचरथ वाहयानस्य दाजन।; 


॥ २२॥ 


एतत्करूज ति गाण्डीवं विखष्टं खव्यसाचिना । 


एते हस्तवता सक्ता 


घन्दसित्रान्शिता। शरा) ॥२४ ॥ 


विद्यालायतताप्राक्षे! पू्णचन्द्रनिभाननेः | 
एषा सदुः कीयते राज्ञां शिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
एते परिघसहूशाए पुण्यगन्धासुलेपना। 


उद्धता रणश्राणा पात्यन्त साखुधा खजा, 


| २६ ॥| 


निरस्तजिह्ा नेन्नांता वाजिन! सह सादिभिः | 
पतिताः पालयमानाश्च क्षितो क्षीणा विशेरते ॥| २७ ॥ 
एते पधतश्वज्ञाणां तुल्घा हैसवता गजाः । 


संछिन्नकुसम्मा। पार्थन प्रपतन्त्यद्रयों यथा 


॥ २८ ॥ 


गन्धवेनगराकारा यधा वाले नरेम्वरा! | 
विसानादिव पुण्यान्ते खगिणो निपतन्त्यमी ॥ २९॥ 


हे कणं ६ जैसे आकाशमें विजली 
चमकती है ऐसे ही धनुपके रोदे चन्द्रमा 
ओर तारोंसे युक्त यह अजुनकी 


धघ्वजा च॒ध्तक रहा है | य॑ पाराक्ता भय 


देनेवाले चारों ओर देखते हुए भयडूर 


पन्द्र अजुनकी ध्वजापर बठ हुए दाख 
रहे हैं | ये घोड़े हांकते हुए, थ्रीकृष्णके 
शह, चक्र, गदा और शाह घलुप रथे 
रकछे हैं ॥ ये अजुनके धनुपका शब्द 
आ रहा है, इधर उनके तेज वार्णोस्‌ 
अनेक पीर मर रहे हैं| (२१-०४) 

ये देखो युद्धसे न भागनवाले लाल 


! 
| 
| 





कमलके समान बडे नेत्रवाले राजोंके 
शिरोंसे यह भूमि भरी जाती है, देखो 
चन्दन आदि सुगन्ध रगे परिषके 
समान सुन्दर वीरोंके कटे हुए हाथ 
श्रो सहित कटे जाते हैं ॥ ये अनेक 
घोड़े आंख फेलाये जीभ निकाले पृथ्वीमें 
गिर पड द आर ये उपर बेठनेवाले योद्धा 
भा मर गये हैं । (२५-२७) 
हिमाचलकी तराईके पवेत शंगके 
समान शरारवाले हाथी अजुनके वाणोंसे 
कफृटकर टूट हुए पपेतकि समान पथ्वीे 
गर रहे हैं ॥ जसे बड़े बड़ पिमानोंसे 
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स्सला चान्द पार्च रथस्थ पाधमादयन्‌ ॥ १२॥। 
तां रशाखबवृष्टिसतुलां द्विपहस्ते! प्रवेरिताम । 
चिच्छेद निशिते भद्धेर प चन्द्रे फास्युनः ॥ १३॥ 


अथ तार्द्िरदान्सवान्नानाटिङ्कैः शरोत्तमैः । 
सपताकभ्वजारोहान्गिरीन्वज्रेरिवाहनत्‌ ॥ १४॥ 
ते हेमपुङ्केरिषुभिरदिता हेममालिनः | 

इताः पेत॒भेहानागाः साचिज्वाला इवाद्रयः ॥ १५ ॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो जहानासीद्टखास्पते | 

स्तनतां कूजतां चेव मनुष्यगजवाजिनास्‌ ॥ १६॥ 
कुञ्जराश्च हता राजन्दुदरबुस्ते समन्ततः 

अश्वाश्र पयेधावन्‍त हताराहा दिशा दशा ॥ १७॥ 
रथा हीना महाराज रथिभिवॉजिभिस्तथा । 
गन्धवेनगराकारा ददयन्ते स सदसखरश्षः ॥ १८॥ 
अश्वारोहा भदाराज् धावमाना इतस्ततः । 

तजर तञचैव दङयन्ते निहताः पार्थसायकैः ॥ १९॥ 





सो हाथियोपर चढे म्लेच्छ तुम्हार परत्र 


| 


की आज्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये॥ 


वे सब रथपर बैठे हुए अज्ञुनकी ओर 


वाण, तोमर, प्रा, शक्ति, मुख ओर 
भिच्दिगल चरने ठगे॥ ( १०-१२) 

अजुनने उन हाथियोंपर चढे वीरोंके 
खोड हुए बाणोको अषेचन्द्र ओर नाराच 
नामक वाणोंसे काट दिया ॥ जैसे इन्द्रने 
वसे अनेक पर्वतोको काट दिया था, 
ऐसे ही अजुनने भी उन सब द्वाथियोंकों 
पताका घ्वजा ओर वीरोंके सहित कांट 
डाला ॥ जसे अग्निकी ज्वाला सदित 
अनेक पवेव कठकर पृथ्वीमें गिरते हैं, 


| 
¦ 
{ 
। 
| 
। 
ऐसे ही वे सब हाथी सोनेके पहुंवार्े । 
बाणोंसे व्याकुल होकर प्रथ्वीम गिर । 
गये ॥ (१३-१५) ४ 
है पृथ्वीनाथ | हस समय मरते हुए 
द्षथी, मनुष्य और घोड़े तथा गाण्ड 
धनुपका घोर शब्द होने छगा॥ हैं । 
पृथ्वीनाथ ! अनेक हाथी बाण लगने ` 
इधर उधरको भागने लगे, वीरेकि मर 
नेसे घोडे मी भागने लगे। है महाराज! 
सहर्सो रथ, सारथी ओर वौरासे राह? 
होकर गन्धव नगरोंके समान इधर उभर | 


ॐ 


9 


फिरने लगे ॥ (१६-१८) 
हसी प्रकार अजुनके बाणसि व्यः 
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८ कर्णपवे । 


त्वरितोऽसिपततत्यस्मास्त्यक्त्वा सेन्यान्यसश्यम्‌ | 

त्वं कर्णं प्रतियाेनं नास्त्यन्यो हि धलुधेरः ॥ ३८ ॥ 

न तं पद्ठयामि लोकेऽश्िस्त्वत्तो छन्यं घनुधेरम्‌ । 

जजन खरे कद्ध यो वेलासिव घारयेत्त॒ ॥ ३९॥ 

न चास्य रक्तां परयापि पान्वेतो न च परतः । 

एकः एवाभि याति त्वां परय साल्यमात्मनः ॥ ४० ॥ 

त्वं टि कृष्णौ रणे राक्तः संसाधयितुमाहवे । 

तवेव सारो राधेय प्रत्युयाहि धनञ्जयम्‌ ॥ ४१४ 

सयानो सि भीष्मेण द्रोणद्रौणिक्रूषेण च । 
सन्यसाचिनभमायन्तं निवारय महारणे ॥ ४२ ॥ 

लेलिहानं यथा सपे गजन्तस्॒षमं यथा ! 

वनस्थिततं यथा उयाघ्रं जहि कणं धनञ्जयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

एते द्रदन्ति समरे धातेराष्टा महारथाः । 

अजनस्य सयात्तणं निरपेक्षा जनाधिपाः ॥ ४४॥ 

द्रदतामथ तेषां तु नान्योऽस्ति युधि मानवः | 





हच्छासे अजुन तुम्हारी ही ओर चले 
आते हैं ॥ (३४-३७) 

है कण ! तुम इस सव सेनाको 
छोडकर शीघ्रता सहित केवल अजुनहीसे 
युद्ध एरनेको चरो, क्‍यों कि तुम्हार 
सिवाय ओर किसी धनुपधारीको उनसे 
युद्ध करनेकी शक्ति नहीं है। हम 
तुम्हारे सिवाय लोकमें दूसरे बीरको 
एसा नरी देखते जो क्रोध मरे असने 
युद्ध कर सके, देखो अपने प्रारब्धके 
एलको, देखो असुनके आरे पीडे कोर 
रक्षा फरनेवाला नहीं ह, ये एकले ही 
तुमस लडनेको चले आते ह ॥(३८-४०) 

हैं राधापृत्र ! तुमही रृष्ण और 


€ &€ ७ €< <~ ®< << <€ ¢< € <€ € €< € 9 > # >> 9 9 क ह >> >क क 9७97288793 €€€ ९ ७ ४9 €€-€€ ७७३ % 


अजुनसे लंड सकते हो । इनके मार- 
नका भार तुम्हरे दी शिर रै, इसाश्यि 
तुमही इससे लडनेको जाओ, तुम भीष्म 
द्रोणाचायं, और अश्वत्थामाके समान 
परी हो, इसलिये अजुनसे युद्ध करो 0 
है कणे | जैसे कोई मनुष्य लहराते 
सांप, मतवाले सांड ओर बलवान सिंहे 
युद्ध करता है, ऐसे है आज तुम अजुन 
से युद्ध करो ॥ (४१-४३) 

ये तुम्हारी सेनाके महारथ अजुनके 
बाणोंस पीडित होकर और युद्धकी 
इच्छा छोडकर भागे जाते हैं। है बत- 
पृत्र । अब श्न भागते हुए वीरॉका भय 
नाश करनेमें तुम्हारे सिवाय और कोई 


"०३ 


। 


ह 
| 
| 
्‌ 
| 

| 
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चमसूचधास्थचरणा। क्रव्यादगण भाजना। 


॥ २८ ॥ 


अमबूसांसवसाभिश्व तृप्तिमभ्यागता गदा | 
अस्थीन्यप्यश्चती तस्थौ कालराश्रीव दुरेरा ॥ २९॥ 
सखद्खाणि दशान्वानां हत्वा परत्तीथ्च भूयसः 


मीमोऽभ्यधावत्संक्रुद्धो गदा पाणिरितस्ततः 


॥ ३० || 


गदापाणि ततो भीम दृष्टा भारत तावकाः | 


मेनिरे समलुपराप्च कालदण्ड यत थमम्‌ 
स सत्त इव मातङ्गः सङ्कद्धः 
प्राववेरा गजानीक करः सागर यथा 


॥ ३१ ॥ 
पाण्डनन्दनः। 
|| २१५ ॥ 


विगाद्य च गजानीक परग॒द्य सरतीं गदाम्‌ | 


क्षणेन भीमः संक्रद्धस्तन्निन्ये यमसादनम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


गजान्सकङ्टान्वत्तान्सारोहान्सपताकिनः। 


पततः ससपरयानन सपक्ान्पवंतानिव 


|| २६ ॥ 


दत्वा त तद्वजानीक भीमसेनो महावरः । 


पुनः स्वरथमास्थाय पृष्टतोऽज्चुनमभ्ययात्‌ 


(| ३० 


हंते पराइुप्ुखप्राय निरुत्साहं पर बलम्‌। 


शिरसे रहित होकर दांत निकालकर 
पृथ्वीम गिर पड़े ॥ (२५-२८) 

गिद्ध ओर स्थार उनका मांस खाने 
लगे । वह गदा मांस, चरी, रुधिर ओर 
हडडियोङो खाती हुई कालरात्रिके 
समान भयानक दीखने लगी आर मांस 
रुधिरसे तृप्त होगई । दश सरक्त घोडों 
की मारकर क्रोध भरे भीमसेन गदा 
लेकर इधर उधर घूमने लगे ॥(२९-३०) 

हे महाराज | गदाधारी भीमसनकों 
देखकर तुम्हारी सेनाने साक्षात््‌॒ दण्ड- 
धारी यमरात् समझ लिया। पहापरा- 
कमी मतदार दाधीक समान मीममन 


जन = => [का त री 


उस सेनाका नाश करके तुम्हारी हाथी 
सेनामे इस भ्रकार धुमे जतत भारो मग 
जलमें घुमता हैं ॥ भीमसेनने क्रोध 
करके क्षणमात्रमं अपनी गदासे उने सब 
हाथियोंको मारडाला ॥ (३१-३३) 

हमने उस समय झ्ूल अम्बारी और 
वीराके सहित अनक हाथियांकोां पढें 
युक्त पवताके समान गिरते दषा ॥ {त 
प्रकार उस गजपेनाका नश्च करक 
भीमसेन फिर अपने रथपर बेठ आर 
पीडित अजुन की रक्षा करन क 
चले ॥ ( ३४-३५ ) 


हे मद्ारान ! उस समय जो ठुस्दारी 
ह्‌ मह 
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८ कुणपवे । 


(4 6 | | ब 


कणे उवाच-नैताररो जातु बभ्रू कोके रथोत्तमो यावदुपश्चुतं नः 


तमीरश प्रतियोत्स्यामि पाथं माहवं पर्य च परुष से 


|| ५.४ |) 


रणे चरत्येष रथप्रवीरः सितेहेयेः कौरवराजपुच्रः | 
स वाद मां नेष्यति कृच्छ्रमेतत्कणेस्यान्तादेतदन्तस्तु स्वै ॥ ५५॥ 
अस्वेदिनौ राजपुत्रस्य हस्तादवेपमानो जातक्ेणो वरहन्तौ । 


रटायुधः करतिमान्‌ क्षिप्रहस्तो न पाण्डवेयेन समोऽस्ति याधः 


|} ५९ ॥ 


गृह्णालयनेकानपि कड्पश्रासेक यथा तान्प्रति योज्य चाद्य । 

ते क्रोद्माते निपतन्यमोधाः कस्तेन योधोऽस्ति समः परथिव्याम्‌ ॥५७] 
अताषयत्खाण्डे यो हतार कररणद्धितीयोऽतिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र यत्र कृष्णो महात्मा धनुगाण्डीव पाण्डवः सव्यसाची ॥५८॥ 
शवेताश्वयुक्ते च सुधोषछुग्ं रथं सहावाहुरदीनसत्व। । 


सहेषुधी चाक्षये दिव्यरूप शस्त्राणि दिव्यानि व हव्यवाहात्‌ 


५९ | 


तयेन्द्रलोक्ते निजघान दैखयानसङ्कयेयान्‌ कालकेयाश्च सवान्‌ । 


केभे शङ्क्‌ देवदत्त स्मत को नाम तनाभ्यधिकः प्रथिव्याम्‌ 


श्रीकृष्ण उनकी रक्षा कर रहें है हस 
समय उसके जीतनेका कौन साहस कर 
सक्ता है ? (५३) 

कणं वाले, हे शल्य { हमने जहातक 
सुना हं त्तिक अजुनके मप्तान योद्धा 
नहीं सुना सो हम आज उसीसे युद्ध 
करेंगे, तुम हमारे पराक्रमकोी देखो ॥ 
ये कौरव राजपुत्र महारथ अज्ञेन सफेद 
घोटके रथपर चदे ए सेनामे घृम रह 
हसो अन ह्म मागे दा हन्हें मार 
कर हम दही सद पाण्डवोका नाक्न करेगे। 
इन राजपुत्रके बड़ बड़ हाथोंमें धनुपकी 
ठेठ पड गई ह तो भी कांपते नहीं और 
न पश्तीना ही आता है, इनके समान 
शीघ्र शखस्र चलानेवाला और योद्धा जग- 
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वमें कोई नहीं है ॥ (५४--५६) 

ये अनेक बाण हाथमें लेकर एक 
वाणके समान शीघ्रता सहित छोडते है, 
वे सब वाण एक कोरुतक जा सकते है। 


ऐसे वीर अजुनसे कौन युद्ध कर सक्ता 
है ? इन्हीं अजुनने महारथ और महा- 


तेजस्वी क्रृष्णकी सहायतास खाण्डव 
वनमें अग्निकों ठ॒प्त किया था। वहींसे 
श्रीक्षप्णफी चक्र ओर अजुनकों गांडीव 
घनुप मिला था। वहींसे यह उत्तम 
शब्दबाला सफेद घोड़के सहित रथ, 
दिव्य अक्षय तृणीर और अनेक दिव्य 
शरख्त्र मिले थे, इन्होंने देवलोकर्म जाकर 
असंख्य कालफेय नामक दानवोंकी मारा 
धा । तप देबदत्त शह पाया धा, उन 
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देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्नातुं कुतो मया 
त्वयि सवं ख रदयन्ते भावाय जगति स्थिताः । ५२॥ 
त्वाश्ुपासन्त वरद्‌ देवा चह्यादयोऽनच । 


सवस्त्वमाकति देवानां कता कारापिता चद्‌ 


|} ५२ ॥ 


त्वत्प्रसाद।च्खुराः सं मोदन्तीदाक्कतोमयाः। 
एवं स्तुत्वा महादेव ख कपिः प्रणतोऽखवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदिद चापटं देव कूतमतस्स्वयादिकम्‌ । 


तल; मखसाइथाम त्वा तपा स न क्षरतत 


क कीन अ, 


१ ५५ ॥ 


तत्तो देव; प्रीतमनास्तम्षि पुनरत्रचीत्‌ । 


तपस्ते वधतां विप्र छत्प्रसादात्सहसत्रधा 


॥ ५६ |) 


आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साधमहं सदा | 


सप्तसारखते चास्मिन्धों सामचिष्यते नर 


॥ "७ | 


न तस्य दुलम॑ किशविद्धवितेह परक्न चा | 


सारखत च ते लोक गसिष्यम्ति न संशय! 


|| ५८ ॥| 


एतन्मड्रणकस्पापि चारित भारितेजसः । 
स हि पत्न। सुकन्यायासुत्पन्नों मात्तारश्वना ॥५९॥ [२३१५] 
हृति श्रीमहाभारते० शब्यपर्वांतमेतमदापवेणि बछूदेव० सारस्वतोपाख्याने अष्टन्रिश्नो६ध्याय ॥३८॥ 
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ही 


मिल जाता है। आपको देवता भी नहीं 
जान सक्ते, मेरी तो फथा ही क्‍या है 
जगतके सब भाव तममे दिखा देते हैं 
है पाप रहित ! ब्रह्मादिक देवता भी 
आपकी उपासना करते हैं। हें देव ! 
तुम जगते स्प ओर देव्तोके मी 
दनानेवारे टौ, आपकी पासे सव देवता 
निर्मय देकर आनन्द करते हैं | हमने 
जो चपलता करी, वह भूल थीं, अब 
हम आपसे यद्‌ वरदान माँगते है कि 
मारो तपस्या क्षीण न होथे। (७०-५५) 
मुनिके ऐसे वचन सुन महादेव 


| 


छ 


प्रसन्न हकर चीरे, हे ब्राह्मण | हमारे 
आशीर्बादसे तुम्हारा तप सहस्रों शुणा 
वेगा, हम तुम्हारे सड इस आश्रमे 
सदा निवास करेंगे, जो मनुष्य इस 
सारखत तीथेमें हमारी पूजा करेगा 
उसे जगत्‌ मे कोह बस्त दुरम नीं 
होगी | मरकर वह मनुष्य सारस्वत 
लोकम जायगा, हमने यह मह्षतेजस्वी 
मंकणककी कथा तुमसे कही, ये मडूणक 
मातरिश्वा ग्रुनि ओर सुकन्यकि पूत्र 
थे। ( ५५--५९ ) [ २३१५ | 


शत्यपय्म जरती अध्याय समाप्त | 
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भ भ ८ 3६ शं धू १ ७५, म 
उभो हि शरो यलिनौ चठायुधो महारथौ संहननोपपन्नी । 
रतास्छौ फाल्युनवासुदेवौ कोऽन्यः प्रतीयान्सरते तां तु चाल्य ॥ ६८ ॥ 
सनोरथा यस्तु ममाद्य तस्य मद्रेश युद्ध प्रति पाण्डवस्य । 


नेतच्चिरादाश्च चविष्यतीदमययद्भतं चिच्रसतुल्यरूपम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


एतौ च हत्वा युधि पातयिष्ये मां वापि कृष्णौ निहनिष्यतोऽद्य । 


इति स-8 ञ्दाल्यममित्रहत्ता कणों रण मेघं इवीन्ननाद 


|| ७० ॥ 


अस्येद पुत्रेण तवाभिनन्दिनः समदय चोचाच ज्रप्रवीरम्‌ । 
क्रुपच भोज च सहाञुजावुभो तथैव गान्धारपत्तिं खहानुजम्‌ ॥ ७१॥ 
गुरोः खुल चावरज तथात्मन) पदातिनो5थ द्विपसादिनश्व तान | 


निरुष्पताभिद्रवताच्युताऊुनी श्रमेण संघोजयताशु सवेशः 


॥ ७२९ ॥ 


थथा भवद्धिष्शविष्षताबुमौ खन हन्यामदहसद्य सुमिपाः | 

तथेति चोक्त्दा त्वरिताः स्म तेऽज्न जिघांसवो वीरतराः खसाययुः ॥७६॥ 
ररे जघ्तुयुधि त महारथा घनज्ञयं कणंनिदेचाकारिणः | 

नदीतदं भूरिजली सहाणवो घथा तथा तान्सषमरेऽज्खेनोऽग्रसखत्‌ ॥ ७४ ॥ 
त सन्दधानो न तथा शरोत्तमान्धरसुश्चमानो रिपामेः प्ररदयते | 





हारेंगे ॥ है शल्य | ये दोनों महारथ 
महा शक्ष्घारी और महायोद्धा है | इन 
दोनोंसे भरे सिवाय ओर कोन युद्ध कर 
सक्ता है ॥ हे महाराज ! बहुत दिने 
पहा पराक्रमी अज्ञनसे जो भरी इच्छा 
हैं, तो आज तक पूरी न हुई इससे 
अधिक ओर स्या आशय होगा? आज 
में या तो इन दोनोंको मार्गा, या 
मुक्त वे ही मार डालेंग, ऐप. कह कर 
शघुनाशन कण मेघके समान गजेने 
लगा ॥ ( ६७-७० ) 

अनन्तर दुर्योधन, कृपाचार्य, ङत- 
वमा, अर माह्येक सहित शक्कुनिसे 
एेमा बोले, तथा अश्वत्थामा अपने डोरे 


भाई तथा ओर भी सव पेदल, हाथी, 
घोड ओर र्थोपर चदे वीरोंसे कहा कि 
त॒म सव केवल अजुनसे युद्ध करना 
ओर इन दोनोंको थका दो । है पीर ¦ 
त॒म लीग अज्ञन ओर कृष्णका घात्रांसे 


व्याकुल कर दो, तब में सुखसे हन्हें 


मार डाल्गा । ( ७१-७३ ) 

कणके वचन सुन सब्र लोग, अजु- 
सने युद्ध करनेको गये | आर क्ृष्णके 
वचनानुसार अजुनके ऊपर अनेक प्रकारके 
शख् वरयने रगे, जसे सुद्र सव 
नदि्योक्तो शान्त कर देता है, तंसे ही 
अनने भी उन सवर वीरको धान्त शर 
दिया ॥ अन किम समय वाण ठति 
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तस्भ्यधावन्ञिहते कुमार कैकेथस्रनापतिरुग्रकमा । 
दारे विधुन्वन्धृरासुग्रवगेः कणात्मज चाप्यदह्नत्प्रसनम ॥॥ { 
तस्याधचन्द्रसखििभिरुचकन प्रहस्य बाह च शिरण्य कर्ण । | 

स्थन्दनाह्रामगसद्लाखु! परमश्व पे! जाल इवावरुएण४ ॥ ५॥| 7 
हनाग्वमञ्चोगतिभिः प्रसनः शिनिप्रवीरं निरितैः पृषत्केः । 
प्रच्छाद्य नद्य्िव कर्णपूरः रौनेयवागानमिदहनः पपात ॥६॥ 
पुञ्े हने कराघपरीतचेताः कर्णः हिनीनाश्रषमभं जिघांसुः । 6 
इतोऽसि शेनय इनि छ्लवन्स व्यवास्जहाणसमित्रसार्म्‌ ॥७॥ 
तमस्य चच्छद शर राग्वण्डा त्राभासत्रा भश्व प्रतुताद कणंम । । 
{रिखवाण्डनः कास्ुक च ध्वज च च्छ त्वा छुराभ्या न्‍न्यपतत्सुजात: ॥८॥ 


शिखाण्डन षडङ्भरविध्यदुय्रा धाष्टट्युश्लः सं हारश्चाचचकत। 
तथा मनत्स्रुनसाम शरण सुसाडराननाधराथसदात्मा ॥ ९ ॥ 
अथाक्रन्द्‌ तुखुले वनसान धाष्ेदयुन्न नहत तन्न करष्णः। 


मार डाले, फिर सात्यक्रिके घोड़े मार 
कर राजपुत्र ककेय दशीय विशोकपत 
युद्ध करनेकी गये ओर उसे मार डा- 
ला ॥ (१- ४) 

राजपुत्र विशोकको मरा देख उसका 
सेनापति उग्रकूमो तीक्ष्ण बाण वर्षाते 
हुए कर्णकी मोर दोडा ओर कणके पत्र 
प्रसनको मारने लगा ॥ केणेने तीन 
अद्धचन्द्र बाणोंसे उग्रर्म।क दोनों दाथ 
आर शिर काट लिया, बह शाल पृ्षक 
समान प्ृथ्वीमं कट कर गिर गये । तब 
कणपुत्र प्रमेनने घोड़े रहित रथपर पठे 
हुए सात्यकि की ओर तीक्ष्ण बाण चलाये 
तद मात्यक्तिन अपने बाणोंस उसे मार 
बंप गिरा दिया ॥ (४७--६) 


। 
। 
पुत्रक मरनेस कणकां महा क्रषि 
हुआ ओर सात्यकिका मारनक ठय | 
मने हच्छा की । फेर सात्यकी मारे गये 
एसा कह कर एक शत्रुनाशन पघारवबाण । 
उनपर चलाया | तब शिखण्डान उस 
बाणको तीन बाणोंमे काट दिया, ओर ह 
तीन बाण कणंके शरीरमें मारे, कर्णने | 
अपने दो वाणोंस शिखण्डीका ध्वजा । 
आर एके षाण घृष्टआम्नक पृत्रका $ 
शिर काट दिया । फिर महात्मा कर्ण ( 
सुतमामक ओर अनक बाण चला |॒ 
| (७-९) । 
धृष्टटम्नक पृत्रकं मरनस पाण्डवाक । 
मष सनाम हाहाकार हाने लगा, तर । 
श्राङ्कप्णन अजुनप् कहा क, ह कु ॥$ 
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तथापि तं प्रस्फुरदात्तकासुर्क ज्िभि। शारैयन्तृशिरः क्षुरेण । 
रयांश्चतुर्भिख पुनखिसिष्वंजं धनञ्जयो द्रौणिरथाद पातयत्‌ ॥ ८३) 
स रोषपर्णों मणिदजदारकरलकरतं तक्षक मोगवचेसम्‌ । 

माधनं काञुकमन्यदाददे यथा सहाहिपवरं गिरेस्तटत्‌ ॥ ८४ ॥ 
खसायुधं चोपनिक्ीये श्रूतठे धनुश्च क्रुत्वा सगुणं गणाधिकः । 
समाद्‌ यत्ताचाजतौ नरोत्तसो परारोत्तभेद्राणिरविध्यदन्तिकात्‌॥ ८५ ॥ 
कृपश्च भोजश्च तवात्पजाश्च ते रारेरनेकेयुधि पाण्डवषे मम्‌ । 
महारथाः सयुगस्यु धान ॥स्यतास्तमाचुदध वारधरा इन्रापतन्‌ ॥ ८३ ॥ 
कूपस्य पाथं; सखचारं ररासनं हेयान्प्वजान्सारधिमेव पञ्चभिः | 
समापयह्ाहसदहख विन्रपस्तथा यथा वच्रधरः पुरा च्छः ॥ ८७ ॥ 
स पाथेवाणैर्दिनिपातितायुधो ध्वजावमर्दे च क्रते महाहवे । 

क्तः कूपो दाणसहस्रयन्जितो यथापगेयः प्रथम किरसीटेना ॥ ८८ ॥ 
हारः प्रचिच्करेद तदात्मजस्य ध्वजं घनश्च प्रचकते नदतः । 

जघान चान्वान्करतदमंणः छ्यु भान्ध्वजं च चिच्छेद्‌ ततः प्रतापवान्‌॥८९॥ 
स बाजिसूतेष्वखनान्सकेतनाज्जघान नागान्वरथांर्वरश्च सः | 


या-णिनि मिमाना 
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अनकक किम की मितल मल नल जल 


अनेक बाण मारे तव अजुनने क्रोध दोडे ॥ जेसे वजधारी इन्द्रने बालिको 
करके एकं बाणमे उनके सारथी, चरमे अपने बाणपि व्याकुल कर दिया था, 
चारों घोड़े ओर एकसे ध्वजा काठ दी। ऐसे ही सहस्न धाहुके समान अजुनने 
अनन्तर अश्वृत्थामा सुवण और रल्ोंस अपने वाणोंसे कृपाचायके घोडे, सारथी 
जटित महा सर॑पके समान मयुर धुप घ्वजा ओर वाणोंके सहित घन्ुप काट / 
लेकर ५ रथसे इस प्रकार कूदे जसे दिये, जते अनने अपने चाणोंसे ? 
घोर सपं पवेतमे गिरता ६। फिर अपने मीप्पको व्याकुल कर दिया था, ऐसे ही 8 
सब शखत्र रथसे खींचकर प्ृथ्वीमें गिरा घोडे, सारथी, ध्वजा कटनेसे कृपाचायं ? 
दिये ओर अनेक तेज बाण कृष्ण तथा व्याकुल होगये ॥ ( ८६-८८ ) ६ 
अज्ुनदी ओर चलाये ( 4१-८५) , इसी प्रकार दुर्योधनके घोड़े ओर { 
.. जैसे उ्थेकी ओर अनेक मेष दोहते सारथीकी मारकर ध्वजा और घनुप £ 
हैँ | एसे द्वी युद्धमें खडे पाण्डव श्रेष्ठ काट दिया, फिर कृतवमाके घोडोंको मार ? 
अश्ुनकी ओर मेघके समान बाण वपति डाला । फिर हाथी, घोड़े, और रथोंपर 8 
हुए, कृपाचाये, कृतवमा और दर्योधन चटे अनेक वीरोको मारने लगे | जैसे / 
&¡ “~<. ह 
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तान्पश्चभिर्त्वभ्यहनत्प्रषत्वैः कणरततः सिह इचोन्ननाद 
तस्यास्यतस्तानधिनिघ्रतश्च उ्यावाणदस्तस्य धलुःस्वमेन । 
साद्विद्मा स्यात्प्रथिची विकीणयतीव मत्वा जनता व्यषीदत्‌ ॥ १९॥ 
स राक्रचापप्रतिभेन धन्वना शरायतनाधिरधिः रारान्सुजन्‌ । 
वभो रणे दीश्घरीचिमण्डलो यथां्ुमारी परिवेषवांस्तथा 
शिखण्डिनं द्वाढशसिः परासिनच्छितैः खारः षडभिरयोत्तमोजसम्‌ । 
त्रिसियुधामन्युमविधष्यदाशुग खिभिचिसिः सोमकपाषेतात्मजौ ॥२१॥ 
पराजिताः पश्च महारथास्तु ते भटादवे सूतसुनेन मारिष) 
निरुयमास्तस्थुरभिन्नन्दना यथेन्द्रियाया्मवता पराजिताः 
निप्रललस्तानथ कणैसागरे दिपन्ननावो वणिजो थथाणेवे । 
खकल्पितेद्रो पदिजाः स्वमातुलान्‌ ॥ २३॥ 
ऊरेनिक्ुलय कणेपरदितानिपृन्वहरन्‌ । 
विदाय कण निशितेरयस्मस्ेस्तवात्मजं ज्येष्ठमविध्यद छमि। 
क्रपोऽथ सोजश्च तवात्मजस्तथा स्वयं च कणां निरितेरताडयत्‌ | 


उदधिरे नौभिरिवाणेवाद्रथेः 
ततः सिनीनाख्रषमः रितः 


सिंहके समान गजने लगे, उस समय 
शछओको मारते हुए कणंके शब्दसे 
पृथ्वी फूट जायगी ऐसा जानकर ओर 
वन तथा पवेत फट जाय॑ंगे, ऐसे विचार 
कर सच जगत्‌ डरने लगा। नषे नेठ, 
वैशाखका षये अपनी किरणोंसे तेज 
दिखाई देता है, ऐसेही इन्द्रधनुपफे समान 
अपनी धलुषसे बाण छोडते हए अधि- 
रथपुत्र कर्ण भ्री महा तेजस्वी दीखने 
लग ॥ ( १८-२०) 

शिखण्डीके शरीरमें वारह, उत्त्मों- 
जाके छः, युधामन्युकं तीन, सोमक 
राजपत्र ओर शिखण्डीके तीन तीन 
याण मारे ॥ लब महारथ सतने इन 
पांचों महारधांको जीत लिया, तय सब 
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॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥ 


) २२ ॥ 


|॥ २४ ॥ 


लोग आतपज्ञानी पे निरुद्ध विषयकि सम।- 
न निरुयम रेोकर खड होगे ॥ जेप 
कोई उत्तम मनुष्य समुद्र हपते हुए 
वनियोकोी अपनी नाव पर चढाकर 
बचाता है, ऐसे ही अपने मामाओंका। 
रक्षा करनेको द्रोपदीके पांचों पुत्र अपने 
र्थोपर बैठे हुए तेज बाण वषति हुए 
कणसे युद्ध करनेको भये ॥ २१. २२ 

तब सात्याकिने क्रोध करके अपने 
तेज बाणोंसे कृर्णके सब भाण कीट 
डाले, और दुर्योधनके शरीरमें आठ वध 
मारे ॥ तब कचाचाय, झृतवमा राजा 
दुर्योधन ओर कणे अपने तेज काणाम 
अकेले सात्याकि से युद्ध करन 
लग्‌ । ( २४--२५ ) 
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सञ्ञय उवाच- राजन्छुरूणां प्रवरेषलसीमसासिदुतम 


९ 
(^+ € (३ 


सज्नन्तापव कन्तथङुाजदाषुधनञ्जयः ॥ १ ॥ 
विश्य सूतपुच्स्य सेल सारत सायकः 
प्राहिणोर्षत्युलीकाय परवीरान्धनज्ञयः ॥ २॥ 
तत्तेऽस्यास्वरसाश्रिय शरजालासि साग: 
अरदयन्त तथास्ये च तिजष्स्तव वादिनाम्‌ ॥२॥ 
स्‌ पशक्षिसड्डाचरितसाकाश प्रथज्शर। | 

घधनज्ञयों महाबाहु। छुरूणासन्तकीइ$मसवत्‌ू. ॥४॥ 
ततो सल्ः क्षुरप्रेश्व नाराचावसलरपि। 

गात्राणि प्राच्छिनत्पाथः शिरांखि च चकते ह ॥ ५॥ 
छिन्नगाजावकवब चाप शिरस्के! सलनन्‍्ततः । 


। 

; 

। 

; 

४ 

ः 

ः 

; 

पातितेश पतड्िश्थ योपेरासीत्स मावृला ॥ ६ ॥ | 
£ 


न्वे, 
रे | 
नण 


धनङ्गयशराभ्यस्तेः स्यन्दनाश्वरथद्धिपेः। 
स! खश्क्ा(सन्नादध्वस्तव्यद्धाङ्ाचयवः स्तता ॥ ७ || 
खद्धगसा रुक्षसा चार्यथ सुद्रशा | 
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रणणग्टायरम्ड्द्राजन्परहाचतरणा यथा ॥ ८ ॥ 
दपाचक्राक्तयद्ै व्यश्वः खान्वैश्च युध्यताम्‌ | 
ससलद्त्सूत्च्य रथः स्नाणानवन्पहां | ९ ॥ 
कणपवम घस्सी नध्याय । | अनेक प्रज्नारक तज भह अर नाराच 
सज्ञय बोले, हे राजन ¡ जसे रो पाणंसे अजुनने वीरोंके शिर और शरीर 
टवते हुए मनुष्यकी वचानेके लिये दो- फाट डाले, उस समय मुण्ड रहित शरीर 
डता है, एस ही तुम्हार प्रधान ररास आर शरीर रहित मुण्डस वह रणभृमि 


पुद्ध करते हुए अुन भीमसेनकी ओर पूरित होगयी, बह भूमि अजुनके बाण से 
चले, आर कणकी सनामें जाकर अनद कट हुए अद्भजरहित हाथी, घोड़े ऑर 
वीरोंको मार डाला, तव अजुनके बाण मनुष्य तथा रथासे पूरित हो गयी ॥ (४-७) 
सब आदाप्ममें छा गये, ओर तुम्हारी है राजन्‌ ! वह रणभूमि भयानक 
सेनाका नाश फरने टर ॥ (१- ३) कृरूप ओर दुगम होगयी, जेस यमलो- 

अशुनने अपने वाणोंसे पष्तियोकि कही वतरणी नदी ॥ कटे हुए रथ ओर 
समान आकाशफी पूरित कर दिया,तद घाड़ोक्न सहित, कहीं सारथी युक्त, कई 
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सिनान्तरे पषहागजो मन्पथसक्तवतसां 


॥३२॥ ६ 


चु कादरस्त्वरन्धचेः प्चुरास्या च्वजमवच चााच्छनत्‌ | 


नि 
£ 
रकुलछाटपस्यस्य धिमेद प्िणा दिर कायात्पजहार सारथेः॥ ३३ ॥ ४ 
स राजपुन्रोऽन्यदवाप्यं कासुकं घ्रृकोदरं द्वादशभिः पराभिनत्‌ ! 


स्वयं नियच्छस्तुरगानजिह्यगे; हरेश्च भीमं पुनरप्यवीवषत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः दारं सूयेमरीचिखप्र भं सुवणवज्ोत्तमरत्नभूषितम्‌ । 
मदेन्द्रवज्रादानिषात्दुःखह सुमोच भीमाङ्गविदारणक्षमद्‌ ॥ ३५॥ 
स तन निर्विद्धलनुच्कोदरो निपातितः सरस्ततनुगतास्ुवत्‌ । 


प्रसाये वाद्र्‌ रथवयेमाक्निनः पुनः स संज्ञासुपलभ्य चानदत्‌ 


॥ ३६ || 


इति श्रीमहाभारते-शतसाहस्यया० क्णेपर्वणि दु शासनभीमसेनयद्धे व्यशीतितमो5ध्याय ॥८२॥[४२०१| ; 


चिच्छेद सीमस्ण धनुः दारेण षष्टधा दारेः सारथिमप्यविध्यत्‌ | १ ॥ 


सज्लय उवाच--तत्नाकरो हुष्करं राजपुत्रों दुःशासनस्तुघुलं युद्ध मानः | । 


से तत्कृत्वा राजपुञस्तरस्वी विव्याघ भमीस सवभिः पृषत्कैः । 


ततोऽसिनटह्वाभिः क्षिप्रमेव वरेषुभि भीमसेनं सहात्मा 


दोनों शरीरं नाश करनवाले बाणोंसे 
घोर युद्ध करने लग॥ ओर दोनो 
के शरीरपे रुधिर बहन लगा, तब 
भीमसेनने कराध इरङ़ एक एक क्षुर बाण- 
तम्दारे पुत्रकी ध्वजा आर धुप काट 
दिये । और उनके मा्थम अनेक बाण 
मारे, फिर सारथीका शिर फाट कर 
पृथ्वीम गिरा [दया ॥ ( ३१-३३ ) 
तब राजपुत्र दुःशासन आप ही घाड़े 
हांकने लगा, आर अपने वारह तेज 
बाण भीमसेनके शरीरम सारे, तव एक 
रन्द्रके वजक्ते समान घोर्‌, प्रूये किरण 
के समान प्रभावाल, सुवण अर नलिम 
आदि पणियोमि जटित, भीप्रपनक्ता 
मारनेमे समथ षार त्राण हःशासनने 


० न 


॥ >२॥ 


फवच कट गया, शरास रुधिर षह 
लगा ओर हाथ पेर फेलकर मरे हुएके ; 


समाच रथमागर पड। थाड समयम।फर ; 


उठकर गजन लग ॥ ( ३३-३६ ) 
कणपम्‌ वियासी अध्याय समाप्त | [४२० १] ; 


छाडा, उप्त बाणक लगनन भामसन्तका 


कणपचम तरसा अध्याय | ; 

सञ्जय बोल, हे राजन्‌ ! उस सम 
युद्ध करते हुए राजपूत्र द'शासनने घोर { 
कम किया एक बाणसे भी मसेनका धनुष £ 
काट दिया, आर सार बाण उनके सार- 
पीके शारीरम मारे । अनन्तर महात्मा ६ 
राजपुत्रेन मॉमसनक थरारम ना तन 0 
याण मारकर 2 
मारे ॥ ( १-१) { 
4 


{फर्‌ अनक बाण 
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सहागिरी वेणुवनं निशि प्रज्वालितं यथा ॥ १८४ 
तथा तव षहासेन्यं प्रास्फुरच्छर पीडितम्‌ | 


ना व्याकुल होगह | जैसे दनमें आग 
लगनेस बाँस जलते हैं, तेसेही बिजली 
ओर वज्ञके समान वाणंसि तुम्हारी 
सेना मस्म होने लगी। अजुनने तुम्हारी 
पनाकफा नाश कर दिया। जेसे वनमें 
आग लगनेसे हरिन भागते हैं, तेसद्ी 
तुम्हारी सेना अज्जेनके बाणोंते इधर 
उधरकी भागने लगी ॥ ( १७--२० ) 

तर सब प्रधान योद्धा भीमसेनकों 
छोडकर अजुनसे युद्ध करनेको आये. 
उस समय तुम्हारी सर सेना युद्धसे 
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सस्पिश्टदग्धविष्वस्तं तव सेन्यं किरीटिना ॥ १९॥ 
कतं प्रविहतं वाणः सवतः पदरुतं दि चाः । 

सेहावने स्टुगगणा दावाभ्चित्ासिता यथा ॥२०॥ 
कुरवः पथवतेन्त निदेग्धाः सन्यसाचिना । 

उत्खज्य च साबा सीमसेन तथा रणे ॥ २१॥ 
बल कुरूणाउद्विन्न सवेसासीत्पराड-छुखस । 

ततः कुरुषु भश्नेषु बीसत्सुरपराजित: ॥ २२ || 


सीससेन॑ ससमासाय सहतं सोऽभ्यवतत । 
सखमागस्य च भेन मन्त्रयित्वा च प्टालस्णनः॥ २३॥ 
दिशल्यमस्जं चास्से कथयित्वा युधिष्ठिरम्‌ । 


भीससेनाभ्यचुन्नातस्ततः पायाद्धनञ्जयः ॥ २४ || 
नादयन्रथघोषेण एथिवी यां च भारत ) 

ततः पर्रेष्ुतो वीरेदंरभिर्योधपुङ्गधैः ॥ २५ | 
दुःशाखनादवरजेस्तव पुन्ैधेनञ्जयः । 

ते तमभ्यदंयन्वाणेरुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ २६॥ 


आततेष्वसनाः! ररा चलयन्त इव मारत ¦ 





विम्मुख होकर इधर उधरको भागने लगी | 
तव अजुन मीमसेनके पास गये और 
थोडे समयतक खड होकर ख सम्मति 
करते रदे । उन्हनि भीमवेनपे महाराज 
का कुशल कहा ओर फिर उनकी आज्ञा 
लेकर युद्ध करनेकोी चले गये। २१-२४ 

उस समय उनके रथक शब्दसे प्रथ्वी 
और आकाश्न प्रित होगये | तब जैसे 
कोर मनुष्य आग जलाकर हाथीको 
डराता ट ऐसे ही दश्शासनसे छोटे महा 
योद्धा तुम्हारे दसपृश्र अज्नसे युद्ध करने 
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४ हथा। ससूता निहता नरेन्द्र चूणीच्लश्चास्य रथः पतन्त्या | £ 
द्ःचदासन॑ पाण्डवाः प्रक्ष्य सर्द हाः पञ्चालाः क्िहनादानशुश्चन्‌ ॥१९॥ 
त पात्तयित्वाथ घ्रकोदरोऽथ जगज हर्षेण विनादयान्दिशः । 
नादेन तेनाखिलपाश्वेवतिंनो श्ुछीङ्कलाः पतितारत्वाजमीढ ॥ १२॥ 4 
भीमोऽपि वेगादवततीयं यानादुभ्ाखनं देगवानभ्यघावत्‌ । 
ततः स्त्वा बीभसेनस्तरस्वी सापत्नकंः यत्प्रयुक्तं सुतेस्ते ॥ १६३॥ { 
तस्सिन्खुघोरे तुझुले चतेसाने प्रधानभूथिछतरे! समनन्‍तात्‌ । 
दुःशासन तत्न ससीक्ष्य राजन्भीसमो महावाहुरचिन्त्यकमा ॥ १४॥ { 
स्घत्वाध्यथ केशग्रहर्ण च देव्पा वस्तापहारं च रजस्वलाया। | । 
७ ¢ क ~ क (= 

अनागसा यठेपराङ्घुखाया दुःखानि दत्ताल्यापि विप्रचन्य ॥ १५॥ { 
जज्वाल कोधादथय सीससेन आज्यप्रसिक्तो हि यथा हताशः 
तच्नाह कणं च सयाधन च कृपं द्रौणि कुतवमरीणसेव ॥ १६॥ & 
निहन्मि दुःशासनसय पापं संरक्ष्यताप्रय खसस्तयोधाः | ; 
इत्येचसुक्त्वा सहसाभ्यधावन्निहन्तुकामो5तिवलस्तरस्थी ॥ १७ ॥ 3 
तथा तु विक्रम्ध रणे चुकोदरों महागज केसरिको यदेव । ; 
कै 

$ 

तै 

¢ 

१ 

{ 

£ 

है 

¢ 

2 

£ 

| 

{ 

| 


बन 
न अ 
शकि 
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ओर बद्रोंसे रहित होकर प्ृथ्वीमें गिर उस घोर युद्धमें दुःशासनकी यह 
पड़े ॥ (७-१०) घोर दशा देख सब प्रधान वीरोके बीचमं 
हे महाराज ! षसौ गदासे दुःशासन 
के रथ, घोडे, सारथी आदिका चरा ॥ 
होगया, दुशशासनकी यह दशा देख सभामें लाने, पतियोंके आगे कठोर 
पाश्वार ओर पाण्डव प्रसन्न हकर सि- वचन कहने जदि दुःखोको सरण 
हे समान गर्जने र्ये ॥ हे आजमीढ! , करके ऐसा क्रोध क्रिया जपते जलता 
दुःशासनको भिराकर मीमसेन प्रसन्न । अ्निपर धी पडनेसे अधिक ज्वाला होती 
होकर गजने लगे, उस शब्दस पास है । (१(४--१६) 
खड़े सब वीरोंकों मृच्छा आगई ॥ तथ |. तब कर्ण, कृपाचार्य, अख्त्यामा 
बलवान भीममेन तुम्हारे पुत्रो वरो अर कृतव मासे कदा, अव हम दुष्छा- 
सगण करके शीघ्रता सहित अपने रधमे मनो मारते ह तुम सव इक्टे दाकर 
उनरे और दृशशासन की ओर दो- उसकी रा करे ॥ ऐसा कहकर वेगमे 
डे ॥ ( ११--६३ ) उसकी सार दह जन सिंह मतबाते 
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घोर कम करनेवाले भीमसेनने द्रोपदीके 
वस ओर बाल खीचने, रजघला दाप्‌ 


क ज्‌ ० -9- ०० 99 न [व्‌ 
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£ 
। 
। 
। 
। 
। 
" 
" 
ः 


कन्‍लाओ शोनक 2, 


^ ५ € # / 
मुक्ताजालप्रातिच्छन्नान्प्रषीत्कणे रथ प्रति 


€ कर्णपये । 


| २१ |) 


तततः फरणरथ यान्तमारित्त त॑ धनक्लयम । 


घाणवर्ष रभिप्नन्तः संशप्तकरधा ययुः 


॥ ४ ॥ 


त्वरसाणांस्तु तान्सवान्ससूलेष्वसनध्वजान | 


(० (५ 0 > (~ (~ नः अर 
जघान नवात बारानऊुना चतांशरतः रार्‌ 


॥ ५ ॥ 


तेऽपतन्ते हता बाणनानाशूपः किरीटिना । 
सविमाना यथा सिद्धाः स्वगो्पुण्यक्षय तथ! ॥ ६ ॥ 
ततः सरथनागाश्वाः इरवः कुरुसत्त मम्‌ । 


निभेया मरतस्रष्टमभ्यवतेन्त फाल्गुनम 


॥ ७ ॥ 


तदायस्तमसतुष्यान्वषुद्ीणेवरवारणम्‌ । 


पुत्राणां ते महासेन्यं समरोत्सीद्धनञ्जयम्‌ 


| ८ ॥ 


(~ ५ "2 © (~ (ॐ ॐ 
श्क्त्यृष्टितोमरप्रसेगद्यमनिसिशसायकेः। 


प्राच्छादयन्सहेष्वास्ाः कुरवः कुरुनन्दन प्‌ 


॥ ९ || 


तामन्तरिश्ि विततां रख्रवरष्टि समन्ततः । 
व्यधमत्पाण्डवो बारस्तमः सूये हवां दाभिः ॥ १०॥ 
ततो स्ठेच्छाः स्थिता मत्तेख्रयोद दारातैगजः | 
पान्तो व्यह्नन्पा्ं तच पृच्रस्य चाक्तनात्‌ ॥ ११॥ 


कु 


वाले घोडों की कण ईकी ओर हां क्ा॥ १-३ 

शबुनाशन अजुनको करण्णके रथकी 
ओर जाते देख बाण बष।ते हुए सशप% 
योद्धा दोड॥ उनकी अपनी ओर आते 
देख अजुनने तेज वाणोंसे हन सबको 
घोडे, सारथी ओर घनुपोंके सहित काट 
डाला ॥ जैसे पृण्य नाग होनेम विमानों 
फे सहित देवता पृथ्वीम गिरते है, ऐसे 
ही अजु नर अनेक रह्वाले वाणोंतते थे 
सप यांद्धा मरकर गिर गये ॥ (४-६) 

हे बुरुङटभ्रष्ठ! जर अनेक कारव 


फे जालपुक्त सद बहुत शीघ्र चरने- 


निर्भय होकर कुरुकुलश्रेष्ठ अज्जुनसे युद्ध 
करनको चले तब हाथी, घोडे, रथ 
मनुष्योंसे मरी हुई तुम्हारे पृत्रोंकी महा 
सेनाने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया॥ 
महाघलुपधारी कोरवोने ङस 
अनक ऊपर शक्ते, तोमर, गदा, प्रास 
ओर वाण चलाये ओर खदगोंते युद्ध 
करने लग॥ ( ७--९) 

जमे सय अपनी किरणोंसे अन्धकार- 
का नाश कर देते हैं, ऐमेही अजुनने 
सपने दार्णोसे उस आकाशमें छायी हुई 
चाण पाको काट दिया॥ तव तरह 
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८ कणप । 


तस्दिन्क्षण पाण्डवस्य बाहुवेलसररेयत ) 


पत्लादियों रणां शच रथांश्वैकोऽजयन्युधि 


| २० ॥ 


बन ९ ५ 
ततरू्यड्रण सहता घलेन सरतपेमभ | 


हृष्ठा परिव्ुतं राजन्भीससेस) किरीदिनस 


न 


।। २९॥ 


हतावशेषालुत्सुज्य त्वदीयान्कतिचिद्रधान । 


जवेमनाथ्यद्रवद्राजन्धनझ्सरथ प्रति 


॥ २२ || 


ततस्तत्पाद्रवत्सेन्यं हतसूघिछठातुरस । 


दृष्टाऊुन तदा सीसो जगास भ्रात्रं प्रति 


॥ २२ ॥ 


हतावशिष्टास्तुरगानजुनेन सहाबलान । 


+ भ बकरे ^~ ५ ष 
भाव चउ्वधखदट्‌ श्रान्ता गदाषाणणलहयहव 


॥ २४, 


कालराजिसिवात्युग्रां नरनागाश्व मोजनाम्‌ | 


प्राकाराइपुरद्ाारदारणीसतिदारुणाम 


॥ २५ || 


ततो गदां छुनागाश्वेष्वाशु कीसो वयवाखजत्‌ । 


सा जघान वहनश्वानश्वारोहांश्य सारिण 


॥ २६९ (| 


काएप्णोयसतलुश्नाणान्नरानश्वांश्व पाण्डवः | 


पोधयासास गदया सदावद तेऽपतन्हताः 


॥ २५ ॥ 


© क 9 ० % ~ क~ 
न्ने दान्ते वसुधां दारते क्षतजोक्षिता। । 








होकर अनेक घुडचंदे इधर उधर घूमने 
शये ॥ उस समय अजुनने ऐसा 
पराक्रम किया कि हाथी, घोडे ओर 
रथो परं चदे सय वीरको जीत लि- 
या ॥ (१९-२०) 

तय महायाहु भीमसेन अजुनक्तो 
तीन प्रकारकी महासेनास घिय्य हुआ 
देख तुम्हारी बची हुई सेनाको छोड 
अज्ञेन रदी ओर बेगमसे चले। मीम- 
सेनफो अरनी ओर साते देख वह 
वची हहं सथ सेना ह्र उध्रक्त भागने 
लगी । अछनपे जा सेना वची धी उय 


€€ <€ €&< € €< €& €< € € € € <€ €< <€ << €€ 2 25 


= 


सबको बलवान सीमसेनने गदासे मार 
डाला । ( २१-२४ ) 

तय भीमसेन कालरात्रिके समान 
भयानक मनुष्य, हाथी ओर घोडोंकी 
खानेवाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी ओर नगरके ह्वारोंको तोडनेवाली 
महामयड्टर गंदा, घोड़े, हाथी और 
मनुप्योपर चलाने लगे ॥ उससे तुम्दारी 
सेनाका नाश होने लगा। भीमसेनने 
लाइक कवच पहने अनेक हाथी और 
मनुष्याकी अपनी गदास मारकर पृर्थ्वार्म 
गिरा दिया, अनेक पीर हाथ, पर और 
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0 दुःचासन जी्षित प्रात्छज्ञन्तमाक्िप्य योधास्तरसखा महावलः ॥ २६॥ 

९ एव छुद्धो भीमसेनः करेण उत्पाटयामास अजं महातमा । 

ध दुःराखनं तेव स वीरमध्य जघान वञ्ारानिसन्निभेन ॥ २७॥ 

९ उत्क्रत्य वक्षः पतितस्य सूमाचथापिवच्छोणितश्नस्य कोष्णम्‌ । 

१ ततो निपात्यास्य शिरोष्पकृत्य तेनासिना लव पुच्रस्य राजन्‌ ॥ २८॥ 

0 सत्यां चिकीषुर्मतिमान्प्रातिज्ञां मीमोऽपिवच्छाणितमस्य कोष्णम्‌ | 

ह आस्वाय चास्वाय च वीक्षमाणः क्रुद्धो हि चेन निजगाद वाक्यम्‌ ॥ २९॥ 
स्तन्यस्य मातुमेधुसपिंघोवां माध्वीक पानस्य च सत्क्रुतस्य ! 

दिव्यस्य वा तोयरसखस्य पानात्पयोद धिभ्यां सथिताच सुख्यात्‌ | ३०॥ 

£ अन्यानि पानानि च यानि लाके सुधाखतखादुरखानि तम्यः|। 

१ भ्य एवाभ्यधिको रसोऽयं समाय चास्यादहितलोहितस्य ॥ ३१॥ 

१ अथाह भीमः पुनरुग्रकमा छुःशासन क्रोधपरीतचेताः । 

8 गतासुमालोकच्य विहस्य खर किंवा छुया खत्युना रक्षितोडइसि॥११॥ 

£ एवं चाण पुनराद्रवन्तमास्वायसानं तसतिप्रहष्म्‌ । 

( य मीमसेन दरदयस्तदानीं मयन तेऽपि उयथित्ता निपेतुः ॥ ३१ ॥ 

ध ये चापि नासन्व्यधथिता मनष्यास्तेषां करभ्यः पतितं हि शम्‌ | 

£; 
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जिस क्षत्रीको अपने षरुका अभिपान जलमें मी नहों पाया था। आर भी ' 
4 
( 
| 
8 
‹ 
4 
| 
। 


हो, वह मरते हुए दुःशासनको बचावे | जगतमें जो अमृतके समान वस्तु है, 

मे अमी इस दु्टके हाथ ताहुंगा, एेस। उने मी रेरा स्वाद कभी नहः पया 
कहकर मीमसेनने वज़के समान हाथस | जैसा आज इस दुएट दुःशासनके रुधिर 
# दुशशासनका हाथ उखाड़ लिया ओर! में पाया ॥ ( १८-३१ ) 
£ वज्र ओर विजलीके समान उस हाथसे द्‌ शासनको मरादेख क्रोधे भर 
¢ दुःशासनको मारने लग || (२५--- २७) कर घार कमंवाल भामसेन फिर बाल, 
0 फिर छाती चीरकर उसका गमे आह | अग्र मे तेरा क्या कर सक्ता है । 
/ रुघिर पिया ओर फिर अपने खद्से अब मृत्यु तेरी रक्षा कर रहीं हैं । 
/ उसका शिर काट लिया॥ अपनी प्रति रुघिर पीते भीमसेनकोी देख सब्र तरा 
6 जा सत्य करनके लिये दुःशासनका डरके मारे इधर उधघरका भागने लग, 
£ रुधिर चाखते हुए बोले, मने ऐसा और मीममेन प्रयन्न होते हुए दुःश्ात 
¦ स्वाद माताके दूध, घी, दाहदद आर उच्म | नन्त छोड चर दिय । जो टरके मा 
चि । 
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८ कर्णपचे । 


(~ = स ९ 
तास्पन्धाण पाण्डवस्य बाहाचकसररयत | 


यत्सादियों वारणांश्न रधांश्वेकी5जयसझाधथि 


| २० ॥ 


० ७५ 0 
त्तस्न्यद्घेण महता धरन भरतषेम | 


दृष्ट्रा परिष्रतं राजन्सीमसेनः किरीटिनम्‌ 


॥ २९॥। 


हतादहशोषालुत्ख्ज्य त्वदीयान्कतिचिद्रथान । 


जदेनास्यद्रदद्राजन्धलञ्जथरथं प्रति 


॥ २९२ | 


ततस्तत्पाद्रवत्सेन्ध हतसूयिष्ठमातुरघ्‌ । 


हृष्टाजुन तदा सीसो जगाम्म भ्रातरं प्रति 


॥ २३ | 


हतावशिष्टांस्तुरगानजुनेन सहाबलान । 


(५. _ अ क ^~ 0) क 
भावा च्यधखलट श्रान्ता श्दापाणणव्रहादहव 


॥ २४ ॥।। 


कालराजिसिवात्युग्रां नरनागाश्वभोजनाम्‌ | 


प्राकाराहपुरद्वारदारणीमतिदारुणाम्‌ 


॥ २५ ॥ 


ततो गदां डनागाश्वेष्वाद्यु गीमो उयवासखजत्‌ । 


ररा जघान वहूनन्वानन्वाराहश्ि मारिष 


॥ २१ | 


काए्णायसतलुन्नाणान्नरानश्वांश्व पाण्डवः । 


पोधयासास गदया सराब्द तेऽपतन्द्ताः 


॥ २५७५ | 


© इ 9 ~ ० ॐ क 
दन्नेद दान्ते वसुधां रते क्षतजोक्षिताः। 





होकर अनेक घुड्चंदे इधर उधर घृपमे 
छगे ॥ उस समय अजुनने ऐसा 
पराक्रम किया कि हाथी, घोड़े ओर 
रथों पर चढ़े सब वीरोंकों जीत लि- 
या ॥ (६९- २०) 

तय महाबाहु भीमसेन अजुनको 
तीन प्रकारकी पमहासेनास घिरा हुआ 
देख तुम्हारी चची हुई सेनाकी छोड 
अजुनके रधक्की ओर वेगसे चले। भीम- 
उनकी अजुनकी ओर जाते देख वह 
बची हुई सब सेना धधर उधरको भागने 
खी । अजनपे जा सेना दची धी उम 


| 


सबकी बलवान भीमसेनने गदासे मार 
डाला । ( २९-२१ ) 

तय भीमसेन कालरात्रिके समान 
भयानक मनुष्य, हाथी और घोडोंकी 
खानेवाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी ओर नगरके द्वारोंको वोडनेवाली 
महामयड्ूर गंदा, घोड़े, हाथी और 
मनुप्योपर चलाने लगे ॥ उससे तुम्दारी 
सेनाक्रा नाच्च हीने ठगा। मीमसेनने 
लाहक कवच पहने अनेक हाथी और 
मनुष्योकी अपनी गदासे मारकर पर््वामिं 
गिरा दिया, अनेक वीर हाथ, पर और 
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महाभारत । 


[ कणवर 


॥ ढै२ | 


ब्रहीदानी तु सहु'्ट! पुनगारिति गोरिति । 
ये तदास्म्तान्प्रचत्यन्धि पन्गारिति गोरिति ॥ ४३॥ 


तान्वय प्रात्तचलयामः 


पनगारिति गोरिति । 
प्रमाणकोट्यां रायन कालक्रूटस्य मोजनम्‌ 


॥ ४ ॥ 


दंशन चादिभिः करृष्णैदाहं च जतुवेदभनि । 


दूतेन राज्यहरणभरण्ये वसत्तिश्च था 


॥ 2५ ॥ 


द्रौपद्याः केरापक्चस्य ग्रहण च खुदारुणम्‌ । 
हष्वस्राणि च सम्रामेष्वस्चुग्वानि च वेरमनि ॥ ४६॥ 
विरारमवने यश्च छरोऽस्माकं प्रथग्विधः। 


राकुने धातेराष्टस्य राघेयस्य च मन्िते 


॥ ४७ ॥ 


अनुभुतानि दुशखानि तेषां हेतुस्त्वमेच हि | 
दुःखान्येत्रानि जानीमो न सुखाने कदाचन | 


धृतराष्टस्य दौरार्म्यात्सपुच्रस्य सदा चयम्‌ 


| 2८ ॥ 


युक्त्वा वचनं राजज्ञय प्राप्प घकोदरः । 


पुनराह सहाराज स्मयस्तो केशवाजुनों 


॥ ४९ || 


अखसग्दिः्धघो विस्रवल्लोहितास्थः कुद्धाधत्यर्थ सीप्रसेनस्तरस्वी ! 


गजते हुए कोरवोंको सुनाकर बोले, अब 


में इस नीचका रुधिर कण्ठतक पीऊंगा, 


यही सूखे समामे पाण्डवोंको बैल कह- 
कर नाचता था, अब वहीं बेल मरा 
पडा हैं। अब हमभी इस बेलको मारकर 
प्रर पै कहकर नाचते हैं । (४० ४४) 

उन मृख ने झझे प्रमाणकोटिमें सुला 
कर कालकूट विप खिलाया था आर 
कृष्णसपोंसे कठवाया था वधा हमें ला- 
खके घरमें जलाना चाहता था, जुआ 
खेलकर कपटसे हमारा राज्य छीना आर 
तरह वपके लिये बनक्ों भेजा था ॥ इसी 


| 





भ 


दृष्टन द्रापदाक बाल पकड़कर खाच 4) 
हसाम युद्धम अगर धरम हम शस्त्रि 
मारना चाहता था, उन्हा दुष्टानं श्ङन 
आर राधापूत्रकां सम्पातसहम पाचक 
विराट नगरम रखकर अलग अलग दुःख 
दिये ये, हमे यह निश्चय दह, किं जितने 
दुख पड ह इन सवका मूल यहा द 
था । ( ४४-४८ ) 

हमने पत्रा सहित घतराष्ट्रक राज्यम 
मदा दुःख पाया मुल क्रमौ नरी 
एसा कृकरं अर वजय पाकर भममिमन 
क्रष्ण और अज्ञनस बोले, है वीर! में 


)ै 
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८ कणेपस । 
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पाण्डचर 


॥ २० 


तलस्व्यड्र्ण सहता घलन भरतपफपस | 


दष्टा परिव्रतं राजन्मीससेलः किरीटिनम्‌ 


| २९१॥ 


हतादकतेषातुत्खेञ्य स्वदीयान्कतिचिद्रथान्‌ | 


जदेनार्यद्रदद्राजन्धनञ्जथरथं प्रति 


॥ २२ | 


ततस्तत्प्राद्रबत्सन्य हत स्ायपछसातुरस | 


इृष्टाज़न तदा खासा जगाम ज्ातर ग्रात 


॥ २३ ॥ 


हतादाशास्त्रगानऊुनन सहाबलान | 


सीसी व्यधसदभआतन्तो गढापाणिप्त हाहवे 


॥ २४ ।। 


कालराजिधिवात्युग्रां नतरनागाश्धभोजनास | 


प्राकाराहपुरद्वारदारणीमातिदारुणाम 


॥ २५ || 


तत्तो गदां कनागब्विष्वाद्यु खसो व्यवासख्जत । 


सा जघान वहूनभश्वानन्वाराहश्चि मारिष 


| २१ (| 


काष्णोयसतदुन्ाणाद्यरानन्ांश्च पाण्डवः | 


पोधयादाख गदया सराब्दं तेऽपतन्दताः 


॥ ५ | 


© क ॐ क. क छ, 
ढन्तेदे दन्त्ये दसुधां दारते क्तजोक्षिताः । 





होकर अनेक धुडचदे इधर उधर धमते 
छ्रये ॥ उस सप्तय अजुनने ऐसा 
प्राक्रम किया क्लि हाथी, घोडे ओर 
रथों पर चढ़े सब वीरोको जीत लि- 
या ॥ (९९-२० ) 

तव महादाहु भीमसेन अजुनदो 
तीन प्रकारकी प्रहासेनास धिय हृञा 
देख तुम्हारी बची हुई पेनाकी छोड़ 
अजुनके रधकी ओर बेगमे चल। भीम 
सेनकी अजुुनकी ओर जाते देख वह 
दची हुई सर सेना हधर उधरको भागने 
लगी । अज्ञुनपे जो सेना वची थी उस 


[ 


सबकी बलवान भीमसेनने गदासे मार 
डाला । ( ११-२५ ) 

तब भीमसेन कालरात्रिके समान 
भयानक मन्तुष्प, हाथी ओर घोडोंकी 
खानेवाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी और नगरके द्वारोंको तोडनेवाली 
महाभयहरं गदा, पडे, हाथी ओर 
मदुप्यापर चरने रगे ॥ उससे तुम्दारी 
सेनाका नाश होने लगा। भीमसेनने 
लाहक कवच पहने अनेक द्वाथी और 
मनुपष्याको अपनी गदासे मारकर प्ृर्थ्वा्मे 
गिरा दिया, अनेक बीर हाथ, पैर आर 
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सहोभारत । 


[ कणप 


सक्माङ्गदान्सकसपृद्ध! पार्थो निन्ये यमक्षयम्‌ । 


हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव चरु तच 


॥ दे || 


पद्यतः सूनपुञ्नस्य पाण्डवस्थ भयादितम | 


ततः कर्णों महाराज प्रविवेश मदद्धयम्‌ 


॥ ७ | 


दष्टा भींलस्य षिक्रान्तसन्तकस्य प्रजाखिव। 
तस्य त्वादारसावज्ञ) शास्यः खमिलतिरोमनः॥८॥ 
उवाच वचनं कणं प्रा्कारूमरिन्दमप्‌ । 


सा व्यधः ह्रु राप्य नेव त्वय्युपपद्यते 


॥ ९ ॥ 


एते द्रवन्ति राजानो खीमसनसयादिताः। 


टुर्थाधनश्च समूढो भात्‌व्यसख्नकरितः 


॥ १० ॥ 


दुःशासनस्य रुधिरे पीयसाने महात्मना । 


व्यापन्नचेतसश्वेव शोकोपहतचेनस: 


| १९१९ ॥ 


(श = € ¢ 
दुर्थाधनश्चुपासन्ते परिवाये समन्ततः । 


क्रपप्रभ्रतयय्ैते दतशचेषाः सोदराः 


॥ १२॥ 


पाण्डवा रञ्धलक्षाश्च घनङ्जयपुरोगसमाः। 
त्वासेवाभिसुस्ता। शुरा युद्धाय सझुपास्थता। ॥ १३॥ 
स त्व॑ पुरुषशादूल पौरुषेण समास्थितः । 


क्षत्रधस परस्कृत्य प्रत्युधाहि धनज्ञयम्‌ 


शिर सुबण कवच सहित काठ डाला। 
उन दशोंके मरनेसे तुम्हारी सेना इधर 
उधरको भागने लगी। उस समय कण मी 
देख रहे थे, आर तुम्हारी सेना माम 
चली | ( ३--७ ) 

तब कर्ण भी भयस कांपने लगे, यम- 
राज के समान भीमसेन दा पराक्रम 
देख कणं बहुत उर गया, उनकी चष्ट 
देख पराक्कपी शल्य समयालुसार यों 
घोले, दे राधापुत्र ! तुम डरो मत, डरना 
त्मका अदुचितद, ये दग्धा तुम्हारी 


आ जन == पिम जकन = आक 


॥ १४ ॥ 


आरके सब राजा भोमसेनके डरसे भागे 
जात ह । राजा दुःशासनके शोकसे मृ- 
खेसे हो गये है| इस समय धृतराष्टके पृत्र 
दुर्योधन दुःशासनका रुधिर पिया जाने 
से मृखेके समान खड़ा है । और कुछ 
सही कर सक्ता, ये सद्‌ कृपाचाये आदि 
वीर ओर बचे हुए भाई राजा दुर्योधन 
को समझा रहे हैं ॥| ( ७-१२ ) 

ये छव अजन आदि पाण्डव वीर 
विजय पाकर केवल तुम्दारी सेना ही से 
ठडमके लिये चले आते हैँ ॥ हे पुरुष 
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¢ 
॥ व्यालम्बद सहाराज प्रायशः जस्वाषतम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
† विलस्वभानं तत्कैन्यश्रपगरूममदस्यितम्‌ | 6 
४ दष्टा प्राच्छाद यहाणेरज्चनः भ्राणतापनेः ॥ ३७ ॥ { 
£ नरान्वरथसातङ्गा दुधि गाण्डीवधन्वना) ; 
£ शारत्रातेश्िना रजुः कदटदस्वा इव केसरैः ॥ ३८ ॥ £ 
0; तंतः ऊकुरूणाससददातनादा सहान्नप । 
3 नराश्यनागाखुदरबध्घतासजुन घु से; ॥ ३९ ॥ 
¢ हाहाकृत श्रा स्त लीयमान पररपरम्‌। { 
॥ अङातवचक्रदत्सेत्यं तदाश्रसत तावकम्‌ ॥ ४० |) ॥ 
६ तलस्तुद्धस भवत्डरूणां छमददलेः | ! 
¢ न दत्रासीदनिसित्रो रथः सादं हया गजः ॥ ४१॥ 7 
९ आदाप्ताघंद तत्खन्य रारारखन्नतनुच्छदम्‌ । 0 
| आसीत्सुशोणितक्लिन्न फुछाशोकवर्न यथा ॥ ४२ ॥ ध 
८ त दृष्टा ुरवस्तच्र विक्रान्त सव्यसाचिनम्‌ | £ 
£ निराचाः खपपयन्तं सर्वे कणस्य जीविते ॥ ४२॥ १ 
अदिणद्यं तु पाथेस्य रारसम्पातसाहये | ९ 
सेना मरने वची खां उस्साह रदित दृच्छा करन लगा ॥ थोडे समयमे बह 
आर शर्घोर्ते व्याकुल होकर हथर उधर सव सना कुम्हार चाकके समान घूमने : 
भागने लगी ॥ उस सेनाकी ऐसी दशा लगी ॥ यह महावलवानू पाण्डवोंके सड्भ 0 
{ देख अजुनने प्राण नाशक बाण चलाये॥ फारवाका घोर युद्ध हुआ, एसा हाथी ४ 
£ जे एर इट कदय केरोति चोपित या घाडा काई न था, के जिसके शरीर ः 
१ हात है, एसहा अनरे बाणास विदध में शस्ध न लगा हा ॥ ( ३९-४१ ) त 
¢ हुए मनुष्य, हाथी आर घोड़े दीखने जम फूल हुए अभ्ांकोंका वन शामित $ 
९ ठगे ॥ (३६-३८ ) हाता है, एसहां राधरम मागा, बाणास ९ 
हे महाराज ! उस समय अ्ुनके | च्याइल, टूटे कबचवाली तुम्हारी सेना | 
$ धाणोंसे व्याइुल तुम्हारी सेनाके हाथी, दाखन लगी॥ सब कारवोंने अजुनके # 
£ घोड़े और मलुष्योंका घोर शब्द होने | इस पराक्रमकों देखकर कर्णके जीनेकी £ 
£ रगा ॥ तुम्हारी सेनामें हाहाकार होने... आशा छोड दी ॥ अजुनके बाणोंकी न £ 
¢ लगा, एक मनुप्य दसरकी आड़ लेनी... सहफर ओर अजुनसे हारकर फारवॉकी ४ 
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जज्वार कणस्य सखतोऽतिमाच्रभिद्धो यथाज्याहतिसिह्टतादाः। २२॥ 
कणस्य पुत्रा नकुरृस्य राजन्सवोनन्वानक्षिणोदत्तमाखैः । 


वनादुजान्व नङ्करखस्य दुन्नचलश्रगान्दमजाखाचनद्धान्‌ 


॥ २२॥ 


ततो दताश्वादवरुद्य यानादादाय चमोमलसक्मचन्द्रम्‌ । 


आकाशसह्लाशमसि प्रग॒ह्मय दोधूयमान! खगवच्चचार 
ततोऽन्तरिक्षे च रथाश्वनागं चिच्छेद तुणं नकुलश्वित्रयोधी । 
ते प्रापतन्नसिना गयां विशस्ता यथान्वमेधे परावः रामिन्ना 


॥ २४ ॥ 


५ 


॥ २५ ॥ 


द्विसाहस्राः पातिता युद्धशौण्डा नानादेरयाः सुभरताः सलयसन्धाः | 


एकेन सङखये नक्कुखेन कत्ता जयेप्सनानत्तमचन्दनाङ्गाः 


|| २९ ॥ 


तमापतन्तं नङ्क सोऽभिपदलय समन्ततः सायकेः प्रय विध्यत्‌ | 


स तद्यमानो नङकलः प्रषत्केविव्याध वीरं स चुकोप विद्धः 


|| २.७ ॥ 


महाभये रक्ष्यमाणो महात्मा आाच्ना भीमेनाकरोत्तच भीमम्‌ | 


तं कर्णपुच्नो व्यधमन्तमेकं नराश्वमातङ्गरथाननेकान्‌ 


| २८ ॥ 


कीडन्तमष्टादशाभिः पएषत्कैविव्याध वीरं नक्रं सरोषः। 


अनेक दिव्य बाण चराये ॥ जैसे आहुति 


देनेसे अभि बढती है ऐसे ही अपनी 


बुद्धि, बल और बाण लगने ओर 
क्रोधसे कर्णफा पत्र प्रकाशित होने 
लगा ॥ ( २०-२२ ) 

अनन्तर कणके पुत्रने सोनेके जार- 
वाले श्रीघ्रगामी अति उत्तम बाण 
नरके सफेद घोडोंको मार डाला 
तब नकुल उस मरे हुए घोडोंवाले रथसे 
आकाशके समान निर्मल चन्द्रमाके 
समान चमकते हुए खड़ग ओर ढाल 
लेकर कूदे ओर खदगकों घुमाते हुए 
उप्त युद्धमें पक्षीके समान घूमने लगे, 
तब विचित्र योद्धा नइुलने कृद कृद कर 
अनेक हाथी, घोड़े और मनुष्योंकों मार 


डाला, वह सब हस प्रकार मरे मरकर 


पृथ्वामं गिरे, जेसे शमिताके हाथस 
अश्यमेघ॒ यज्ञमं पशु ॥ ( २३-२५ ) 
एकल नकुलने अपनी विजयके लिये 
अनेक देशाक उत्पन्न हुए महा योद्धा, 
सत्यवादी चन्दन आदिसे विभूषित द्‌ 
सहस्र क्षतरियःको मारा ॥ शस प्रकारं 
युद्ध करत नकुलके शरीरमें कणके पुम्रन 
अनेक चाण मारि, उन वाणेकरि ठगन8 
वीर नकुलकोा ओर भी क्राघ बढ़ा । तब 
भीमसनस रक्षित नकुलने भयानक कमे 
कया । ललाप अनक मनुष्य, पाड, 
हाथा आर रथाका चद्ध करतहुए एकल 
नकुलका दख कणे पत्रन क्राधम नकुलक 
गरारम अठार ह तजबाण मार। २६-९८ 
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¢ तार्प्रद्रतान्डूरून्रष्ा रणः सस्छखता चरः । 
¢ खाश्चन्तायेत्दा पथस्य चवे दध्रे सनः श्वस्तद्‌ ॥ ५२॥ 
विस्फायं सखसहचचाप ततश्चाधिरथिवेषः | 
पश्ारान्पुनराधावत्परयतः सव्यसाचिनः ॥ ५४ ॥ 
ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतजप्रतिसेक्षणाः । 
कर्णं वदषुबणौचैथेधा मेघा सरीधरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तः चरसदस्राणि कणेदक्तानि सारष । 
्ययोजयन्त पश्चालान्प्राणे; प्राणक्षतां चर ॥ ५६ ॥ 
तत्न शब्दों सहानासीत्पश्चालानां महासते | 
वच्यतां सूतपुन्नेण मित्रार्थे सिच्र॒गद्धिना ॥ ५७७ ॥ [४१६५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नया संद्विताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि सकुरुयुद्ध एकाशीतितमोध्याय; ॥८१॥ 
सज्लय उबाच-- ततः कण! छुरुषु प्रदुतेषु चरूथिना श्वेतहयेन राजन्‌ } 
पागश्वालपुत्रान्व्यधसत्सूतपुत्रो महेघुसिवात इवाश्रसड्ान्‌ ॥ १॥ 
सूतं रधाद्धलिकेनिपात्य जघान चाश्वाज्ननमेजयस्थ । 
शतानीक खतसोपं च भह्धुरवाकिर द्धबुषी चाप्यकुन्तत्‌ । २॥ 
धृष्टचुन्न निर्विसेदाथ एड़्भिजघानाश्वांस्तरसा तस्य संख्ये । 
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उन सव कोर्बोको भागते देख शख | व्याकुल पचार सेनाका घोर शब्द 

धारी्योप श्र कणने साप टकर अजुन होने छगा ॥ (५६-५७) [४१ ६५] 

के मारनका घबिचार किया ॥ तष कणपवंम एकासी भध्याय समाप्त | 

अधिरथपृत्र कणं अपने धनुप प्र टङ्कार करणपवैने वियासी अध्याय । 

देकर अजुनके आगेस पाश्वाल सेनाकी त्य बोले, हे राजन्‌ ! जैसे वायु 
ओर दोडे ॥ जेमे अनेक मेघ पर्व॑त पर मेघोंको व्याकुल कर देता है, तेसे ही 
, जल वर्षाते है, ऐसे ही पाण्डबॉकी ओरके एूतपुत्र कणेने अपने वार्ति पांचाल 
. अनेक राजा फ्रोधप्ते छाल नत्र करके देशीय राजपुत्रोंकों व्याकुल कर दिया। $ 
: कर्णक उपर बाण वर्षाने लग (५३-५५) कणने अपने वाणोंसे राजपुत्र शतानीक £ 
हैं मनुष्य श्रष्ट। तव दणने भी अपने ओर सुतसोमक घोड़े ओर सारथीको 
, बाणोंसे सहस्रों पांचाढोंको मार डाहा। | मारकर धनुष काट दिया, फिर उनके { 
¦ द उद्धिमानेमिं श्र! उम समय मिक | भरीरमे अनेक चाण मारि, तव धरष्टयुक्नके ६ 
; लिये युद्ध करते ए कणके बा्णोने ¦ क्षरीरमे छः वाण मारकर उनके षोड £ 
१ 
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सहारथविकरथ सखये दारैः प्रभिन्दलिव पाण्डवेयो 


|| २७ ॥ 


तस्मिन्रथे निहते पाण्डवस्य क्षिप्र च खङ्गं विदिखोनेक्रत्ते । 


अन्ये च संह ुरप्रवीरास्ततो न्यत्रञ्छारवर्देरुपेय 


॥ २३८ ॥ 


तौ पाण्डवेयो परितः समेतान्संहूयमानाविव हच्यवाहौ । 
भीनाजेनौ श्रषसेनाय क्रुद्धौ बवषेतुः शारवषं सुधोरम ॥ ३९ ॥ 
अथान्रवीन्मारुतिः साल्युनं च पदयस्वैनं नक्रं पीडयमानम्‌ । 
अथं च नो बाधते कणेपु्स्तस्माद्धवान्प्रत्युपयातु कार्णिम्‌ ॥ ४० ॥ 
स तल्िशरम्येव बचः किरीषी रथ समासाद्य व्रकोदरस्य 


अधात्रवीन्नकुलों वीध्य कीरसुपागत शातय शीघमसेनम्‌ 


| ४१ ॥ 


इयेवघुक्तः सहसा किरीदी श्रात्रा समक्ष नकुलेन संख्ये | 
कपिध्वज केशावसंग्रह्दीतं प्रेषीदुदग्ो छषसेनाय वाहम्‌ ॥ ४२ ॥[४२९५] 
इति भ्रीमहासारते० कर्णपवणि घृपसेनयुद्धे नकुलपराजये चतुरशीतितमो$5घ्याय' ॥ ८४ ॥ 
सञ्लय उवबाच- नकुलमभथ विदित्वा छिन्नवाणासनासि 
पिरधमरिणरात कणपत्रास्नभम्नम | 
पवनघुतपताकाहादिनो चल्गिताश्वा वरपुरुषनियुक्तास्ते रथे! शीघ्रमीयुः १॥ 


कर चढ़े, जैसे सिंह परवेतपर चढ़े ॥ तब 
वीर षसेनने महा क्रोध करके एक रथ 
पर बैठे दोनों महारर्थोपर अनेक बाण 
चपाये ॥ ( ३५-३७ ) 

जब वीर नकुलका खड्टग और रथ 
कट गया, तब अनेक कोरव इकहे देकर 
बाण वर्षाते हुए उन पर दोंडे ॥ तब 
भीमसेन ओर अजुन मी आके समान 
क्रोघसे मरकर कीरवॉकी ओर अनेक 
बाण चलाने लगे।॥ तब मीमसेनने 
अजुनमे कहा, हस कणके पुत्रनें हमारी 
सेना ओर नहइुलको बहुत व्याकुल 
किया है, ह४ “ ५ आप इससे यूद्ध करने 
को जाहर 


^ क = ई ~) _5+:3..3 3 


4 ७ । 
१.९ वचनन अपन, 


१४ 


रथकों भीमसेनके रथके पास पहुंचा 
दिया, तब नक॒लने अजुनसे कहा कि। 
हस वृषत्तेनकों आप ही मरिये। भीमः 
सेनकफे आगे नइझुलके ऐसे वचन सुन 
अजुनने धानर ध्वजा और कृष्ण सारथी 
वाला रथ वृषसेनक्री ओर प्र 
चलाया॥ ( ३८- ४२ ) [४०९५] 
कणंपव॑ंर्म चारासी अध्याय समाप्त । 
कणपव में पचासी ध्याय | 
नकुलकों खद्ग, धलुप और रे 
हनि सुनकर तथा वृषसेनके आाणोंते 
व्याकुठ जानकर ठ॒पदके पांचा मष्टारय 
पुत्र, सात्यकी अर द्रोपदीके पचो एत्र 
ध्वज्ञा उडाते घोडोंकों कूदाते रथॉपर 
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८ कणेपपै । 


~ 
९ 
न 





$ क (~~ ¢ ^ = (^ (कं 
अपाश्चाठ्यं क्रियते याहि पाथ कणं जदह्त्यत्रचाद्राजासष्ट ॥ ९० ॥ 
(५ ५ $ ^~ > £ 
ततः प्रहस्याह नरप्रवीरो रधं रथेनाधिरधजगाम । 


भये तेषां ऋणमिच्छन्सुवाहुरभ्याट्‌तानां रथयूण्पन 


॥ ११ ॥ 


विस्फार्थ गाण्डीवमधोग्रधोष ज्यया समाहत्य नले भशं च। 
घाणान्धकारं सहसेव कृत्वा जधान नागाग्वरथध्वजशि ॥ १२॥ 
प्रनिश्युनः प्राहरदन्तरिक्च गुहा गिर।णामपतन्वयासि । 


= ~ म < ५ ९ ~. ^ ८५ 
यन्मण्डल्ञ्यन चज़्स्मप्ताणा राद्र सुह ऽ भ्यपनात्कर्‌ दा 


।) १ ३॥ 


तं भीमसनोऽन॒पयो रथेन पृषे रक्नन्पाण्डवसकवीरः। 
तौ राजयपृन्रौ त्वरिनौ रथाभ्यां कणांय यातावरिभिविंषक्ते ॥१४॥ 
तच्रान्तरे सुमहान्सूनपुच्रथक्र युद्ध सामकान्सम्प्रगरद्य। 


रथाभ्वमानद्गणाज्ञघान प्रच्छादयामास रारर्दिशख 


॥ १५ ॥ 


तुत्त मोजा जनमेजयश्च छ्ुद्धी युधामन्युिखाण्डिनौ च । 

कणं कदभद्ुः दाद्नाः पएषत्क' सन्नदमानाः सह्‌ पादतन॥ १६॥ 
ते पश्च पञ्चालरथप्रवीरा वैकलेनं कणंमाभेद्रवन्तः 
तस्माद्रधाच्च्यावयितुं न दोकुभैयात्क्रनात्मानमभिवेन्द्रियाथीः॥ १७॥ 
तेषां धनुषि ध्वजवाजिसुनांस्तूणं पताकाश्च निक्रत्य वाणीः 


नि 





पुत्र | कण पाश्चालोंका नाश किये दे 


है, हमलिये तुप चल कर उसे जीतो । 


तब पुरुषपाधह अजुनने हंसकर अपनी 
सेनाक्ी रक्षाके छिये और कणकों मार- 
मेके लिय चले आर गाण्डीव धनुपके 
रोदपर षार रकार दक्र हाथी, षाड, 
जर मनुप्योदा मारकर वाणोका यन्घ- 
फार कर दिया ¦ जिम समय अजुन 
कणमे युद्ध करनेझो चले उस समय 
रीट्रपएहुत था, उस धनुपके शब्दसे 
एमी प्रतिष्वनि हु मानो पररेतोंकी 
गुफा फटने लगी । इनके पछि रक्षा 
करते हुए महावौर मीमसेन चले, ये 


< 
मा 


न= 


| 
| 


दानों शत्रुनाशन राजपुत्र ऊर्णका मारने 
चले ॥ (१०-१४) 

इसी बच पहारथ सूतपुत्रने सोमक 
आर पांचालोॉमस घोर युद्ध किया। पाण्ड- 
वोंकी ओरसे मी क्राध करके उत्तमोौजा, 
जनमेजय युधामन्पु, शिखण्डी और घृष्ट- 
च्यम्न युद्ध करन लगे ॥ जमे महात्मा 
आत्मचानी मनुष्यक्ना इन्द्रियोक्त विषय 
नहीं जीत सक्ते, ऐसे ही पाश्चवाल दशी 
पांच वीर महारथ कर्णक धये आर 
रथको न ताड सके ।१५ १७ 

र्न सबके घोड़े, सारथी थार ध्वजा- 
ओको यपन तज बाणोंतव काट कर कर्ण 
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अधामवद्यद्धमतीव दारुणं पुनः ङखूणां सह पाण्डख्चयैः । 


रारासिराक्त्यष्िगदापरम्वधेनेराश्वनागाखुदर श्राकुलम्‌ 


॥ ९ ॥ 


रधाश्वमातङ्कपदातिभिस्ततः परस्पर विप्रहताः पततन्क्षितौ । 

यधा सविदय॒त्स्तनितता वलाहकाः समाहता दिग्भ्य इवोग्रमारुतेः) १०॥ 
ततः रातानीकमतान्महागजास्तथा रथान्पत्तिगणांश्च तान्वहून्‌ । 
जघान सोजस्तु हयानथापतन्क्षणादहिरास्ताः करतवमेणः रहारः ॥ ११॥ 
अथापरे द्रौणिहता सदहाद्धिपाख्रयः ससवायुधयोधकेतनाः । 
निपेतुश्च्यां व्यसवो निपात्तितास्तथा यथा वज्रहता महाचलाः ॥ १२॥ 
कु लिन्दराजावरजादनन्तरः स्तनान्तरे पत्निवरेरताडयत्‌ । 

तवात्मज तस्य नवात्मज रारेः दितेः रारीर व्यहनद्‌ द्विप च तम्‌॥१२। 
स नागराजः सदह राजसूनुना पपात रक्तं बह सवे्तः क्रन्‌ । 


मदेन््रवज्प्रहतोऽम्बुदागमे यथा जलं जोरिकपवतस्तथा 


॥ १४ ॥ 


लिन्द पुचथरितोऽपरो द्विपः काथ ससूताश्वरथं व्यपोथयत्‌ । 
तततोऽपतत्काधराराभिचघातितः सदेश्वरो वज्रहतो यथा गिरिः ॥ १५॥ 





सेना बहुत प्रसन्न हुई, सब योद्धा शंख 
बजाने लगे । फिर वाण वर्षाते हुए 
कुलिन्द देशकी सेनापर दोडे ॥ तब 
पाश्चाल, सज्ञय ओर कोर्षोका घोर 
युद्ध होने रगा । अनेक शक्ति, खदग, 
गद्‌। ओर बाण चलने ठगे। तथा हाथी, 
घोडे, ओर मनुष्य मरने रुगे ॥ जेसे 
वडा आंधी चलनेसे पिजरखके सहित 
मेघ सब दिशाओंमें «गिरने लगते है, 
ऐसे ही शख्रधारी हाथी, षोड, ओर र्थो 
प्र चढ़े तथा पंदल योद्धा मर मर कर 
गिरने लगे ॥ (८-१०) 

तव शतानीकर्की सेनाके मतवाले 
हाथियोंकों ओर रधी तथा अनेक पदा- 
तियोंकों कृत््रमाने मारकर ,पृथ्वीमें 


गिरा दिया, तथ अश्वत्थामाने भी वीर 
और महावतोंके सहित तीन मतवाले 
हाथियोंको मारकर इस प्रकार (थ्वीमे 
गिरा दिया, जेसे इन्द्र अपने वज़से 
काटकर पवेतोको गिरति है ॥ कुलिन्द 
राजके तीसरे भाईने तुम्हारे पुत्रके शरी* 
रमें अनेक बाण मारे, उन्होंने भी अपने 
तेज बाणोंसे उसे हार्थीके समेत मारकर 
गिरा दिया | दुर्योधनके बाण लगनेसे 
वह हाथी राजपुत्रके सहित भूमिपर 
गिरपडा आर उस हाथी के शरीरते 
हस प्रकार रुधिर वहने लगा, जसे 
वर्षाकाल में गेरु के पवत से जल 
बहता है || (११--१४) 

तीसरे कुलिन्द राजपुत्रके हाथीने 
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६ खतैश्वतुभि्थवुषे णदुत्तमो दिगीश्दरदैवयपतियंथा तथा ॥ २५ १ 

¢ ससातततेनेष्ठसनम सजत 'इशाण तेना सिलतवणवपिंणा । 

¢ दन्रुद दुषेषेतरः; स खात्पाके! शरज्मासध्यगतां यथा रावे। ॥ २६॥ 
(पुन ससास्थाय रपान्‍्छुदंशितः शिनिप्रवीरं ऊुश॒पुः परन्तपा! । 

¢ समे पश्चारुसह्यारधा रणे सरुद्धणाः रक्रमिवारिनियरहे ॥ २७॥ 

0 ततोष्सवचुद्धघतीव दारुण तवाहितानां तव सैनिकैः सह्‌ । 

(क 


रथान्वपातद्धविनारत तधा यथा दुराणामस्ुरेः पुराभवत ॥ २८ ॥ 
५ रधा द्विपा बाजिपदातयस्तथा भवन्ति नानाविष्रराद्वाश्ताः। 

९ परस्परेणासिहराश्च चरू्ब्छविनेद्धराता उ्यसवोऽपतस्तथा ॥ २९॥ 
त धातं सीय सीस्दखात्सजः खसार राजावरजः किरञ्शरेः । 

¢ तसभ्यधाच्त्वरिते इृक्तेदरो सदहाश्र सिह हवाभिपेद्धिवान ॥ ३० ॥ 
£ तलस्तयोयुद्धसलीव दारुण प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरं हयोः | 

^ परस्परणासिनिःद्टरोषयास्दश्मकोः शम्बरशक्रयोयेथा ॥ ३१॥ 


ॐ 





= दर, शरोरालकर। सुतेजनानजप्नतुस्ताविलरतर श्षुशस । 

५ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ कक 

६ # (४ 

£ अक्षे नाल्यक्नि भी इन चारो वीरों- उस समय रथ, घोडे हाथी और 
£ ८१ क प्रकार लड, ऊच्च चार लाकपा- मनुष्य दुःखसे पीडित हाकर घोर शब्द 
^; लोमे देत्ययाज लडे,जप्े आकाणमें सये 


करने लगे, ओर मर मर कर पृथ्वीमें 
शीघ्र चरत है, एस ही उक्ष समय घोर गिरने लग ॥ उसी समय दर्योधनके छोटे 
धनुपधारी सात्यकि धुप टद्ध(रते हए भाद तुम्हारे पुत्र दुःशासन बेडर होकर 
उस पुद्धभृूमिमे घन लगे ॥ उस समय प।ण पात हुए भीमसेनकी ओर दाड | 
पाण वपति हुए साल्य्िकी ओर सो$ भीमसेन मी दुःख्ासनकी ओर इस 
नहीं दर मक्ता था। जये दत्य लडतें प्रकार चले, जसे महासिंह छोटे हरिण 
| 


न ज | 


हुए इन्द्रो रक्षा चारनको मस्त नाप्रक पर द।ड ॥ ( २९-२३० ) 

देवता दोडते है, ऐसे ही उत्तम रथोंपर तव ये दोना क्रोधे भरकर प्राणो. 
चट कर महार्थ पाश्वाल देगी अनक की आशा छोड कर महाघोर वाणोंसे 
योद्धा सात्यादिरी रक्षा ऋरनेको वषट हम प्रकार युद्ध करने लग, जैसे पहले 
तकर थये ॥ जसे ण्दले मयत देवता समयमे वीर दपर ओर इन्द्र लडे थे ॥ 
£ भार राक्षमोद्ता घोर उुड्ध छुआथा, ' जेसे एक हथिनीके लिये दो काम- 
£ दैमाही वट इट हुवा ॥ (९५-२८ समाहित हाथी युद्ध करते हैं, एम ही ये 
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च्व 
भेज २ 


¢ 


| 
| 
6 
¢ 
ः 


चरिभिश् याम नङ्क च सप्तामिजनादन द्वादशशिश्व साथकैं। ॥ २२॥ 


तदसस्‍्थ कमातिसनुष्यकस्ंण! समीक्ष्य दृष्टा! कुरवो5भ्यपूजयन | 
पराक्रलज्ञास्तु धनञ्जयस्य ये हृतोऽयमभ्राविति ते तु मेनिरे ॥२३॥ 
ततः किरीटी परकीरघाता हताश्वमालोक्य नरप्रवीरः | 

माद्रीसुतं नकुल लोकमध्ये समीक्ष्य कृष्णं भरा विक्षत च॥ २४॥ 
सभभ्यधावद्ुषसेनमाहषे स सूतजस्य प्रसुखे ॥स्थतस्तद्‌ा । 


तमापतन्तं नरवीरसुय मादे बवाणसदसखधारिणम्‌ 


॥ १५ | 


अभ्यापतत्कणसुतो महारथ यथा महेन्द्रं नखुचिः पुरा तथा| 
ततो दतं चैककरेण पार्थं शितेन विध्वा युधि कणेपु्नः ॥ रदे ॥ 
ननाद नादं खुमदालुभावो विध्वेव शक्र नुतिः स वीरः 

पुनः स पाथं वृषसेन उग्वाणरविद्धथद्धजसरे ठ सव्ये ॥ २७॥ 
तथैव करष्णं नवचिः समादेयत्युनश्च पाथं दराभिजघान । 


पूर्व यथा घरषसेनग्रयुक्तरभ्यादत्तः श्वेतदयः रारस्तः 


॥ २८ ॥ 


सरस्ममाषद्धाम्रत्ता वधाय कण्णात्मजस्थाथ सन। प्रदभभ | 
ततः किरोटो रणमाभ कापात्कृत्वा ।त्रशाखा श्वक्काद ललाद ॥ २९॥| 
सुांच तूण चारखान्सदह्ातसा वघ धतः कणसुतस्य सङ्ख्य । 


शतानीक के शरीर में तीन, अज्जुनके 
तीन,कृष्णके बारह, भी मसेनके तीन ओर 
नकुलक सात वाण मार ॥ (२०-२२) 
वृपसेेनका यह अमान्ुप कम देख 
सव कारव पड प्रसन्न हुए परन्तु अजु 
नके परक्रम जाननंवाले वीरोने जाना 
कि यह आगमें घी पड रहा है ॥ तब 
शचुनाणन अजुन अपने भाई नकुलकों 
सच सेनाके बीचमें रथहीन ओर कृष्णको 
घावोंसे व्याकुल देख कणके आगे वृष 
सेनकी ओर दोंडे। सहस्रों वाणधारी 
महापराक्रमी बीर असेनकौ अपनी ओर 
अति दख रीर .इृपमन इस प्रकार दाडे 


ष 


जेसे पहले समयमे नमुच शन्द्रकी अर 
दोडा था । (२३-२६) 

तब वीर कणपुत्रने एक तेज बाण 
अजुनके हृदयमें मारा, फिर वेगसे इस 
प्रकार गर्ज जेस इन्द्रके शरीरमें बाण 
मारकर नश्च गर्ज ये, फिर अंनके 
शरीरमें अनेक तेज बाण मारे,फिर कृष्णके 
शरीरमें नो बाण मारकर अजुनके 
शरीर पहलेके समान दस बाण 
मारे ॥ (२६--२८) ; 

तथ अर्जुनने कर्णपृत्रकीं मारनेके 
लिये युद्धमें क्राधसे मोह टठेढी की, किए 
शस्र डोडकर और यमराजके सपान 
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£ तत्त क्रद्धो मीलसेनस्तरस्वी रत्ति चोग्नां प्राहिणात्ते छुताय । 

¢ तामापतन्तीं सहसातलिघोरा रषु श्नस्त जउ्रेताथिदोल्काप्‌ ॥ ३ ॥ 
¢ आक्रणपूर्णेरिषुभिषदात्मा चिचकुद पुच्ो द्रजसिः एषत्केः। 

हृष्ठा तु तत्कम कूत खुदुष्कर प्राप्ूजयन्सवयोधाः प्रह्छाः ॥४॥ 
अधाशु सीस च शरेण भूयो गाढ स विव्याघ खुतस्त्वदीयः | 
चुक्राध स्ीस; पुनराशु तस्गे भरा प्रजज्वाल रुपाभिवीषध्य ॥५१ 
विद्धोऽस्मि वीरालु शशा त्वयाद्य खहस्व श्ुघोष्पि गदाप्रहारम | 
उक्त्डैवसुचेः इपिनोाऽथ भीमो जग्राह ताँ नीसगदां चधघाय ॥९६॥ 
उवाच चाद्याहबदहं दुरात्सन्पास्यामि ते दोणितमाजिमध्ये | 
अधेवखुक्तस्ननयस्तवोग्रां शक्ति वेगात्प्रारिणोन्मृत्युरूपाम्र ॥७॥ 
विध्य भीमोऽपि गदां सुधोरां विचिक्षिपे रोषपरीतसूतिः । 

सा तस्य रशाक्ति सहसा विरज्य पुत्र तवाज ताडयामास सधि ८ ॥ 
स विक्वरन्राग हद प्रभिन्नो गदासस्मै तुयुले प्राहिणोद्ध । 

तयाहरद्श घन्दन्तराण दशाशासन भाससंदः प्रसद्य ॥ ९ | 
तया हृतः पतितोी वेपसानों दुःशासनों गदया वेगवत्या | 
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भि 


ह ५ ऋ, क, ॥ 


तव तेजस्वी भीमसेनने क्रोध करके | प्रहार सहो, एेसा कह भीमसेने दुःशा- 
एक जलती हुई विजलीके समान शाक्ति सनके मारनेको गदा उठाई और वो 
दुःशासनकी ओर चलाई । उसे आते देख कि, हे दुरात्मा | अब हम तेरा इन सब 
तुम्हारे पृत्नने कानतक खींचकर दश वीरोकि देखते ही रुघिर पीयेंग। (४-७) 
बाण मारे ओर उनसे वह भाक्त कटकर मीमसेनके एसे वचन सुन दुःशा- 
पृथ्वीम गिर गह ॥ ( ३-४) सनने एक सृत्युक्रे समान घोररूपी 

दुःशासनका यह कम देखकर सत्र शाक्ति चलाई तब भीमसेनने क्राध करके 
योद्धा प्रसक्ष हाकर दुःश्ञासनकी प्रणशसा गदाका घुमाया उसस दुशासकी शक्ति 
करने रगे ठव फिर एक तेज बाण उन्होंने टट गहं ओर गदा उनके िरमं र्गी 
भीमसेनके हृदय में मारा। उसके लगनेमे उसके लगनेस दुः्शासनके शिरस रुधिर 
भीमतेन क्राघ करके वाल, है वीर ! वहने लगा ओर दग्न धनुप पछि जाकर 
हम तुम्हारे बाणोंसे अत्यन्त व्याहल गिरा । उस वेगवती गदाके लगनेसे 


4 


होगय अदतुप मी हमारी गदाक्गा एक कापत ए दुःणामन कवच, माला 
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महाभारत । 


सम्प्रेक्ष्य वाणाधिहत पतन्त रथात्छुत सूतजः क्षिप्रकारी॥ ३८ ॥ 
रथ रथेना जगाम रोषात्किरीटिन। पुञ्रवधामितप्त) । 
ततः समक्षं स्वस्ुत विलोक्य कर्णो हतत श्वेतहयेन सङ्के । 


सरस्ममागस्य पर सरात्पा कृष्णा्चना सदसवाभ्यष्ाचत्‌।।३९॥ ४३२४ 
दति श्रीमष्टामारते श्तसा्स्न्यां सहिताय वैयासिक्या कणैपर्वणि बृषसेनवपे पन्चाशी तितमोऽभ्याय- ॥८५॥ 


सञ्चय उवाच- तमायान्तमभिपरेक्ष्य वेलोद्रत्ताभेवाणवम्‌ । 


गजन्त सुमहाकायं दनिवार सुरेरपि 


॥ १॥ 


अजेन प्रार्‌ दाराः प्ररस्य पुरुषक्मः। 
अयस रथ आयाति श्वेताश्वः राल्यसारथिः ॥ २॥ 
येन ते खह योद्धव्य स्थिरो भव धनञ्जय । 


परय चैनं समायुक्त रथं कणेस्य पाण्डव 


॥ २ ॥ 


शवेतवाजिसमायुक्त युक्त राधासुतेन च| 


नानापत्ताकाकलिल किट्टिणीजालमालिनम्‌ 


॥ २ ॥ 


उद्यमानामिवाकाशे विमान पाण्ड्रैहयेः । 


ध्वज व पद्य कणेस्य नागकक्ष महात्मनः 


॥ ५ ॥ 


आखण्डटधनुःप्रख्यसुद्धिखन्तमिवाम्बरम्‌ | 


परय कर्णं समायान्तं धातराष्ट्रप्रियेषिणम्‌ 


ऐसेही अज्जुनका बाण लगनेसे कणका पृत्र 
पृथ्वीमं गिरा । उसको रथसे गिरता 
देख बलवान कण शोक और क्रोध भर 
कर अजुनको मारने दोड़े | महात्मा कण 
क्रोधर्म भरकर कृष्ण ओर अज्जुनको 
मारने चले ॥ ( ३५-३९ ) [४३३४] 
क्णपसम पासी सध्याय समाप्त | 
क्णपबम सियासी अध्याय | 

सञ्जय बोले, है राजन ! उप्त समुद्रके 
समान बडे घरीरवाले खतपुन्रकी अपनी 
ओर आते देख आर देवतोंम भीन 
हारने योग्य सानकर भ्रीक्षप्णन अजुन- 


॥ प ॥ 


त कहा, यह सफेद घोड़े ऑर शल्य 
सारथीवाला कणका रथ बला आता हैं। 
है पाण्डय अजुन ! अब तुम सावधान हो | 
आज इसीसे तुम्हें युद्ध करना होगा! 
यह सफेद घोड़ेवाला राधापृत्र कण 
अनेक पताका ओर अनेक धोडवारा 
रथ, तुम्हारे पास दही आगया, ये देखो 
यह कणेका सफेद घोडोंवाला रथ 
आकाशमें उडते विमानके समान चला, 
आता हैं । ( १-५ ) 

ये सांप युक्त कर्णंकी ध्वजा फहरा 
रही) य समय हम अत्यन्त ऊनी 
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ए तस्य पाथं भसादन देवदेवस्य शलिन ॥ १५ ॥ £ 
^ जदि कणं महावादो नचि च्रच्हा यथा । ; 
£ श्रेयस्तेऽस्तु सदा पाथ युद्धे जयमवाञ्ुहि ॥ १६॥ £ 
0 अज्ञुन उवाच-- शरुव एवं जयः क्ष्ण मम नास्त्यत्र संदायः | ९ 
£ सवलाकणुरुयरत्व तास मधुसुदन [) (७ ५ ९ 
# चोदयाम्वान्द्रषीकेश रथ मम महारथ । - 
नाहत्वा समरे कणं निवर्तिष्यति फाल्युनः ॥ १८ ॥ ; 
॥ अदय कर्णं हतं परय मच्छरेः शाकटीक्रतम्‌ । £ 
१ मांवा द्रक्ष्यसि गोविन्द कर्णेन निहतं शारः ॥ १९॥ £ 
। उपस्थितमिद घोरं युद्धं चेखोक्यमोरनम्‌ । ए 
॥ यज्जनाः; कथायष्यान्त यावद्भामधारष्याते ॥ २०॥ १ 
॥ एवं घर्वस्तदा पाथः कृष्णमह्िष्टकारिणमर्‌ । ; 
{ भत्युद्ययां रथनाद्यु गज प्रति गजो यथा ॥२१॥ ¢ 
१ पुनरप्याह तेजस्वी पाथः कृष्णमरिन्दम । 6 
॥ चोद यान्वान्हषपकिदा काोऽयमतिवत्तते | प 
॥ एवमुक्तस्तदा तेन पाण्डवेन महात्मना  ॥ २२॥ १ 
6 = त 
£ हे । ओर सव देवताओंस वरदान पाये आप हमारे घाडोफो प्रेरित फिजिये ॥ ? 
^ दहै, तुम देवदेव महादेव की दृपासे हे गोविन्द ! अब आप हमरे बाणोंसे ? 
/ कर्णकों इस प्रकार जीतो जैसे इन्द्रने कर्णको अथवा कर्णके बाणोंसे हमें मरा £ 
£ नयुचीको जीता था। हे अजेन ! हे देखेंगे, आन यद ऐसा घोर युद्ध होगा { 
¦ महावाहो ! तुम्हारी सदा कल्याण ही कि जबतक पृथ्वी रहेगी तबतक इसका £ 
^ अव युद्धे विजय करो ॥ (१२-१६) वणन भी रहेगा ॥ (१७-२०) | ६ 
# अजुन बोले, दे मधुनामक दानवके महारथ कृष्णसे ऐसा कहकर अजुन ; 
£ मारनेवाले कृष्ण ! जब तीनलोकके कणेकी ओर इख प्रकार चके, जसे मत- ¢ 
: कत्त आप सुझपर प्रसन्न हुए वो युद्धमें वाला हाथी मतवाले हाथीपर दौंडे ॥ £ 
^ निश्य ही मेरी जीत होगी | में कदापि फिर अजुनने श्रीकृष्णसे कह।। हे क्रष्ण! ; 
£/ नहीं हारूंगा ॥ दे महारध कृष्ण (आप | बहुत समय नष्ट हुआ जाता है घोडोंकी { 

£ यह निश्रय जान लीजिये कि कर्णके | शीघ्र हांको। महात्मा पाण्डकके ऐसे £ 
+ मारे बिना आज अजुन नहीं लोटेंगे, अअ . वचन सुनकर श्रीक्षष्णने पाण्डवोंकी #$# 
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निग्र इ {शाखनसेकवीरः ुयोधनस्याधिरथेः खपक्षम्‌ 


॥ १८ ॥ 


रथाद व्ल गतः ख समो यत्वेन तस्सिन््रणिधाय चक्षुः । 

आसि सखसुदयस्य सित सुधारं कण्ठे पदाक्रस्य च वेपमानम्‌ ॥ १९॥ 
उवाच तद्रौरिति यद्‌ ुवाणो दृष्टो वदे. कणंस्ुयोधनाभ्याम्‌ | 

ये राजसुयावखधे पवित्रा जात्ताः कचा याज्ञसेन्या इरात्सन्‌ ॥ २० ॥ 
ते पाणिना त्तरणावक्ष्टास्तद्‌ छरुदि त्वां पृच्छति सीमसेनः | 

शचुत्वा तु तद्नीसवचः वोर दुःलासनो नीमसेन निरीक्ष्य ॥ २१॥ 
जञ्वाकु भीम ख तदा रमयन सश्चुण्वतां कोरवसोपकानाम्‌ । 


+ स । ५ # श्र (०. 
उत्तस्तदाजी स ठथा सरोष जगाद भीम पारिवतनेत्र; 


॥ २९२ ॥ 


३ ^ €^ क © 
अंग क्ारदक्षराक्कार;। पानस्तनावसदन।; | 


गासहस्रप्रदाता च क्षात्रिधान्तकर)। कर; 


॥ २२ ॥ 


अनेत याज्ञसेन्या से सीस केडा विक्षिताः 

पर्यतः! इुःशछुख्यानां युष्माक च सभासदाम्‌ ॥ २४॥ 
एव त्दस। राजदुत निशास्य द्ुचन्तमाजों विनिपीड्य वक्षः | 
भीमो वत्तं प्रतिगच्छ दोभ्याशुन्वनेनादाय समस्तयोधान्‌ ॥ २५ ॥ 
उवाच यस्यास्ति पलं ख रक्षत्वसौ मदेदय निरस्तकाहुः । 


हाथी को पकड ठता है, ऐसे ही 
वलवान्‌ भीमसेनने दे/डकर दुर्योधन 
और कणके आगे दुःशासनकी पकड़ 
लिया ॥ ( १६-- १८ ) 

अनन्तर कांपते हुए दणासनके 
गरेपर पर रखकर खटय खींचा और 
क्रोध करके उसकी भर दखन ररे, 
और क्रोध करके पोल, हे दुरान्मन्‌ | 
पारुतृही हजो राजष्टय यत्ने द्रापदीके 
केश पवित्र हुए थे उनको तने कण 
और दुर्योधन आगे अपने शाथसे 
पका था | अद भीमसेन पृछत है, कि 
हेने कौनसे हाथमें द्रपददी के केशोक्ा 


| 





पकडा था ? (१९-२१) 

भीमसेनक्षे ऐसे चचन सुन और उन 
की ओर देख क्रोधसे कारव ओर खज्ञ- 
यके वी चमे राजपत्र दुःशासनने एस घोर 
वचन कह, ह भीम !येदखा दाथीकी 
सरके समान, पीनस्तन मदक, सहस 
गं।ओंकों देनेवाला और श्षत्रियोंका नाश 
करनेवाला यदी मेरा हाथ दहे, जिसने 
प्रधान करव आर तुम्हारे स्कर देखते 
ही द्रापदाके केश खींचे थे ॥ (२१-२४) 

एस फद्दत हुए, राजपृत्रकाी छातीको! 
भामसनन अपने हाथोंके बलसे दबाकर 
फिर प्रकारदर सप योद्धाथष कदा, 
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/ तो रथौ सम्परसक्तों तु दृष्ठा भारत पार्थिवाः । ५ 
सिहनादरवांश्वकुः साधुवादं पुष्कलान्‌ ॥८॥ £ 
£ ष्टा चद्वरथ ताभ्यां तच योधाः सहस्राः 

# चक्रुबाहुस्वनां श्रेव तथा चैवावधूननम्‌ ॥ ९॥ 

१ आजघ्नुः कुरवस्तच वादिच्ाणि समन्ततः 

¢ कर्णं प्रहर्षयिष्यन्तः राङ्खान्दध्युश्च सर्वश्च; ॥ १०॥ 

तधैव पाण्डवाः स्वँ हषेयन्तो धनञ्जयम्‌ । 

१ तूयेराङ्कनि नादेन दिशः स्वा व्यनादयन्‌ ॥ ११॥ 

प ्वेडितास्फोटितोत्टस्तुखलं सवतोऽभवत्‌ | 

१ बाहर्द रराणा कणाद्नसमागम || १२ ॥ 

¢ तों ट्ष पुरुषव्याघा रथस्था राथनां वरां | 

१ प्रगृहातमदहाचापा रारराक्तध्वजायुता ॥ ९२॥ 

॥ वमिणों वद्धनिखिशो श्वेताश्वौ राङ्कूरोभिनो । 

£ तृणीरवरसस्पननौ द्वावप्येतौ सदशनौ | १४ ॥ 

(॥ 
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रक्तचन्दनदिग्धाज्ञ समदौ गोचपाविव | 
चापविद्यदृष्वजोपेतो राखरसम्पत्तियोधिनो ॥ १५ ॥ 
चामरव्यजनोपेतो श्वेतच्छचोपराोभितौ । 


हे भारत ! उन दोनों रथोको एक 
स्थान पर खडा देख दोनों ओरके वीर 
सिंहोंके समान गजकर साधु साधु कहने 
लगे ॥ उन दो्नोको युद्धके लिये उप- 
स्थित देख सब योद्धा लोग प्रसन्न होकर 
ताल ठोंकने लगे । कर्णके प्रसन्न करने- 
के लिये चारों ओरसे शह्ठ आदि बाजे 
बजाते हुए तुम्दारी ओरके अनेक योद्धा 
उनके पास गये॥ इसी प्रकार पाण्डवेकि 
योद्धा भी अज्जुनको प्रमन्न करनेके लिये 
चारा शरस शह आदि अनेक बाज 
बताने लग ॥ (८-११) 
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उस कणं ओर अयनके समागमम 


वीरोके ताल ओौर गजनेके शब्दसे सम 
दिशा पूरित होंगई ॥ उन दोनों प्रुरुष 
सिंहकोी धनुष, बाण, ध्वजा युक्त कवच 
आर हत्थी पहने उत्तम शद धारण 
किये सफेद घोडोके रथॉपर ठे दख 
उनके सन्दर स्पमे सय प्रसन्न होगये॥ 
उत्तम लाल चंदन लगे, ध्वजा आर 
पताकायुक्त रथोंपर बठे, उत्तम बार्णोसे 
युद्ध करनेवाले, दोनों वीर ऐसे शोमित 
हुए जमे दो साय | ये दोनों महारथ 
सपद खच्च, चमर, पद्व तथा कृष्ण अर 
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भयाच संचुक्ुडुरस्वरैस्ते निमीलिताक्षा ददद्युः समन्ततः ॥ ३४॥ ॥ 
तं तत्र सीमं दरुः समन्ताद्रोःचाख्नं तटुधिरं पिबन्तम्‌ । # 
स्वेऽपलायन्त भयाभिपन्ना न वै भनुष्योऽयपिति ह्रवाणाः ॥ ३५ ॥  / 
तस्मिन्कृते सीमसेनेन रूपे दद्रा जनाः शोणितं पीयमानम्‌ । 0 
सस्प्राद्रदथित्रसनन साधे भीम रक्षा साषमाण। खयात; ॥ २६ ॥ £ 
युधामन्युं प्रहुतं चिच्रसेनं सहानीकूस्त्वभ्यगाद्राजपुच्र ^ 
विव्याध चन निाछाल! एणपत्केड्यपत सा। सप्तामराशुसुक्ते! ॥ ३७॥ 
संक्रान्द भाग इद लालहाना सहारगः क्राधावष सखक्ष) | | 
निवृत्त्य पाश्चालजमण्यविष्यात्त्रिणि। दारे! सारधिसस्थ पड्मि!॥ ३८ ॥ /£ 
ततः रपद्धन छयन्त्रतेन सुसरिताग्रेण शारेण छर । ॥ 
आकणेषुक्तन खमादितिन युधामन्युस्तस्य शिरो जहार ॥३९॥ ४ 
तस्मिन्द्ते श्रातारे चिच्रसखने करुद्धः कणः पौरुषं दशंयानः | £ 
व्यद्रावयत्पाण्डवानास्नीक प्रत्युदयालो नकुलेनामितोजाः ॥ ४० ॥ ध 
भीसोऽपि दत्वा तत्व दुःशासनममबेणम । #) 
पूरणित्दाउजलि भूथो रुधिरस्थोग्रनिःस्वन४.. ॥ ४१॥  £ 

शण्वतां लोकदीराण।मिदद चचनमन्नवीत्‌ । | 

५? 


ॐॐ@ 
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नहीं पे उनके दहाथस श्रद्ध भिर्‌ गये 
ओर अनेक क्षत्री आंख बन्द कर पृथ्वीमें 
धठ गये, भीमसेनको दःशासनका रुधिर 
पीठ देख सद क्षत्री भ्यसे व्याकूलहो 
फर यह मनुष्य नहीं है; ऐसा कहते हुए 
भागने लगे। सब क्षत्री कहने लगे 
मीमसेन राक्षय है। तद राजा चित्रसन 
भी युद्धफों छोड थयागे ॥ ( ३२-३५ ) 

उनको भागते देख अनेक वाण 
छोडते ए निडर युधामन्यु उनके पीड 
दाड धार सात दाण उनके शरी 
मारे । जसे चोट लगनस भागता हुआ 
विपभरा सांप झिसी पर छाटनेकों दोड 


8७:१3 ६७०२००००००७ ७२४० ++>०७२० ५, २-०० ०८२३४ २८०€&€ ४०5 ५ 


शष 
कष्णन 


ता है, ऐसे ही चित्रसन उन बाणोंके 
लगने रट ओर तीन षाण राजपुत्र 
युधामन्पु अर छः बाण उनके सारथी के 
मारे, तब युधाभन्युन क्राध करके एक 
अत्यन्त वेगस उत्तम पड़वाला घोर बाण 
कानतक खींचकर चित्रसनपर चलाया 
उससे उनका शिर कटठकर पृथ्वीमें गिर 
गया ॥| ( ३७-३९ ) 

अपने भाईको मरा देख कर्णको महा 
क्राघ हुआ, तब वे अपने बाणोंसे पा- 
ण्डवोंकी सेनाको व्याछुल करते नकुलसे 
युद्ध ऋरनक्ी गये. भीमसेनभी दृःशासन 
को मारकर एक अज्जली रुघिर लेकर 
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कः 


भि 
|) 
बी 


महाभारत । 


उभो वरायुधधरावुभों रणकृतश्रमों ! 
उभो च बाहुशव्देन नादयन्तों नमस्तलम्‌ ॥ २४॥ 
उभो विश्वुतकर्माणी पोरुषेण बलेन थ | 


उभो च सदशो युद्ध शम्बरासरराजयथोः 


॥ २५ ॥ 


© € ५ 
कातेवीयेसमौ चोभौ तथा दाररषेः समौ । 
क @ ९ ओ ओ अ क 
विष्णुवीयसमा चोभो तथा भवसमो युधि ॥ २६॥ 
उभौ श्वेतहयौ राजन्रथप्रवरवाहिनो ! 


सारथीप्रधरी चेव तथोरास्तां महारणे 


॥ २.५ ॥ 


ततो दष्टा महाराज राजमानो महारथी । 


सिद्धचारणसङ्कानां बिस्मयः समपयत 


॥ २८ ॥ 


लव पुच्ास्ततः कणं सबला भरतषभ । 


परिवघुमेदात्मानं क्िप्रमाहवशोभिनम्‌ 


॥ २९ ॥ 


तथेव पाण्डवा हृष्टा धृष्टद्युञ्नपुरोगमाः। 


परिवलरुमंहात्मानं पाथेमप्रतिमं युषि 


॥ २० ॥ 


तावकानां रणे कणां ग्टहो द्यासीद्धिदाम्पते । 


तयेव पाण्डवेयानां ग्खदहः पार्थाऽभवत्तदा 


॥ ३१९॥ 


त एव स+यास्तत्रासन्प्रेक्षकाश्रा मवनन्‍्स्स ते । 


तत्रैषां ग्लहमानानां श्रुवौ जयपराजयौ 


॥ २२॥ 





्रिजयमे सन्देह दोगया, वे दोनों उत्तम 
दस्र धारण कयि दोनो युद्धसे थके 
वीर अपने तालके शब्दस आकाश्वको 
पूरित करने लगे ॥ ये दोनों समान 
बलवान योद्धा समान पराक्रमी जगत्‌ 
प्रसिद्ध बलमें इन्द्र ओर शम्बरके तुल्य 
थे॥ (२३-२०) 

दोनो ही कृतयीय पुत्र अजुन,दशरथ 
पुत्र राम, विष्णु और श्षिवके समान 
योद्धा थे ॥ वे दोनों युद्धे सफेद थोड़े 
उत्तम सारथी ओर उत्तम रथोंके सद्दित 


। 
| 
| 
{ 


खड हए । हे महाराम ! उन दोनोंकों 
युद्धम खड देख सथ सिद्ध च।रण आदिके 
संघ आश्वये करने रगे ॥ (२६-२८) 

है महाराज ! तब तुम्हारे सब पुत्र 
शीघ्रता सहित पहुत सेना सङ्गमं लेकर 
वीर कणेकी रक्षा करने लगे ॥ इसी 
प्रकार ध्ृष्टयम्न आदि अनेक योद्धा 
अद्वितीय बीर अजजुनकी रक्षा करने लगे॥ 
है पृथ्वीनाथ | उस समय दोनों ओरसे 
कणे अर यन जुवारियोके दपिके 
समान होगये और सब वीर समासदंके 


[ ८, 
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। ९ ५ $ म ~ ® र क ष्ट 
दुःजासने यद्रणे खश्चुतं मे तद्र सत्य क्रतमग्रेह वीरा 


€ कणप । 


५२३ 





॥ ५० ॥ 


अच्रैव दास्छास्यपरं द्वितीय दुर्योधन यन्ञपद्ुं विशस्य । 


शिरो खदित्वा च पदा दुरात्सनः छान्ति रुप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌ ५१ 


# क क © 
एतावदुक्त्वा वचनं प्रहृष्टो तनाद्‌ चोचे रुधिराद्रेगाच्रः। 


ननदे चवचातिबलो महात्मा घृत्र निहल्यव सहस्ननेत्रः ॥ ५२ ॥ [४२५६] 


इंते श्रीमह्ाभारते शत्तसाहरूया सहिताया वयासिकया कर्णपर्वाणि दु शासवधे व्यशी्तितमोऽध्याथः ॥८३॥ 
सज्ञय उवाच-- दुशशासने तु निहते तव पुत्रा सहारथाः। 


महाकोधविषा वीराः ससरेष्वपरायिनः 


॥ १ ॥ 


दश राजन्महावीयो भीम प्राचछादयज्शरेः । 


निषड्ी कवची पारी दण्डधारो धलुधेरः 


॥ > ॥ 


अलोपः सहः षण्डो वात्तवेगसुवचेसौ । 


एते खमेदय सहिता आ्रात्व्यसनकशिताः 


॥ २ ॥ 


@ = १ + ¢ 
भीससेनं सहावाह्ं मागणैः समवारयन्‌ । 


स दायैमाणो विशिखः समन्तात्तैमंदारथैः 


| ४ ॥ 


सीसः क्रोधाप्रिरत्ताक्ष) कुद्ध: काल हवयाबभो । 


तास्तु भद्धेमदवेभैदं शभिदंश् भारतान 


॥ ५ ॥ 





आर ७ 


क्राधी भीमसेन है हस समय मेने जो 
दुःशासनका रुघिर पिया है वही मेरे 
मुझसे बह रहा है। मेने जो समभामें प्रति 
न्ाकी थी सो सत्य कर ली अब में सब 
कोरवोंके दीचमें दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं 
कि, इस यश्ञपें अपने पेरसे दुरात्मा 
दुर्योधनरूपी पशुका शिर पौसकर 
रलिदान करूगा तभी शांत हगा।। 
जपे एप्रासुरको मारकर इन्द्र प्रसन्न ए 
थे ऐसेटी महायलवान्‌ महात्मा सीमसेन 
दुःशासनको मारकर प्रसन्न होकर गजने 
और नाचन लग | ( ४८-- ५२ ) 
बणेएयं मे तिरासी लध्याय सप्रष्ठ । [६२८५३] 


डो = जे = कवि अजः शोः अछ बह = नः जा 9 कि कन > ता न > नो 9 आना 


कर्णपवेम चःरासी अध्याय । 

सञ्जय बोले, है राजन्‌! दुःशासनके 
मरनेपर युद्धसे न भागनेवाले महारथ 
तुम्हारे पूत्राको महा क्रोध हुआ; तव 
निषङ्ध।, कवची, पासो, दण्डधारी, घनुय 
घ।र\, अट ।दटुप, सह, पठ, वातयग ओर 
सुवचाय सव दु शासनक शोकम व्या 
कुर ६।कर भामतनके ऊपर घोर बाण 
वपने ठग । ( १-४) 

भीमसेन उन महारथों के वाणोंसे 
व्याइुल होकर फक्रोधके मारे यमराजके 
समान होगये ओर अत्यन्त श्रीघ्र चलने 
वाले दश वाणोंसे उन दश्शों वीरॉका 
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न्ध 


सहा भारत । 


॥ ४९ ॥ 


रत्नानि निधयः सवं वेदाश्चाख्यानपश्चमाः | 


सोपवेदोपनिषदः सरहस्याः ससय्रहाः 


॥ ९ ॥ 


वासुकििच्रसेनख तक्षको मणिकस्तथा । 


सपा्चैव तथा सर्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः 


|| ४२॥ 


विषवन्तो महाराज नागाश्चा्ुनतोऽभवन्‌ | 


पेरावताः सौरभेया वैशारेयाश्च भोगिनः 


|| ठै ॥ 


एतेऽभवन्नज्ुनतः श्चुद्रसपाश्च कणेः | 

हेदाखगा व्यालखगा माङ्ल्याश्च सृगद्धिजा! ॥ ४५ ॥ 
पार्थस्य विजये राजन्सवे एवाभिसंखताः | 

वसवो सरतः साध्या रुद्रा विभ्वेऽभश्विनौ तथा ॥ २६ ॥ 
अधिरिन्द्रश्च सोमश्च पवनोऽथ दिरो दशा । 
धनज्ञयस्य ते पक्षे आदित्याः क्णतोऽभवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
विराः द्रश्च सूताश्च ये च सङ्करजातयः। 


स्वरास्ते महाराज रावेयमभजंस्तदा 


॥ ८ ॥ 


देवास्तु पित्रभिः साध सगणाः सपदानुगाः । 


यमो वैख्रवणभ्चैव वर्णश्च यतोऽज्चनः 


॥ ४९ !| 


त्रह्म क्षत्न च यज्ञाश्व दक्षिणाश्राजुन भिताः) 


राक्षस और गुश्कोने असन्न होकर कणे- 
का पक्ष लिया | मुनि, चारण, सिद्ध, 
गरुड, आर पक्षी, रत, खन, वेद्‌, 
इतिहास, उपवेद, उपनिषद्‌, रदस्य ओर 
संग्रह, बासुकी, चित्रसेन, तक्षक ओर 
मणिकं आदि कटुके पत्र सच विषीले 
सपे अजुनकी ओर हुए | ऐरावत आर 
मय तथा शालेय आदि सांप ये सब भी 
अज़ुन ही की ओर थे | और छोटे छोटे 
पाप कणी ओर हए । ( ४०-४५ ) 

मेदिय, हरिण, खरे, मोगल्य आदि 
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सथ जीवे जन्तु, अयुनकी विजयकी 
इच्छा करने लगे | वसु, मरुत, साध्य, 
रुद्र, विश्वदेव, अश्विनौकुमार, अग्नि, 
इन्द्र, चन्द्रमा,वायु, दशों दिशा, ये सब 
अजुनकी ओर और आदित्य नामक 
देवता कणके पक्षमें हुए | है राजन ! 
बनिये, झूद्र, खत और सब वर्णसइ्र 
कणेकी विजय चाहने रगे । देवता पि- 
तर आर उनके सच सेवक, वरुण, फुर 
आर यमराज अज्ञेनकी विजयी इच्छा 
करन लग ॥ ( ४५-४५ ) 
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क, क क का (^) ४.7. 
सासे हि धार्तराष्ट्रेण त्वयि खवः समाहितः | 


तझुद्दद सहाबाहों घधाशक्ति णथावलमत 


| १५ ॥ 


(~~ ^ (~; © 9 
जये स्याद्विएला कीर्तिश्चैवः खगः पराजपे । 


वृषसेनश्च राघेय संक्द्धरतनयस्तव 


॥ १९६ ॥ 


त्वयि मोहं ससापद्धे पाण्डवाननस्िध{वति | 

एतच्छ्रुत्वा तु दचनं ्ल्यस्याभमिततजसः ॥ 

हदि चावरयक भावं चक्रे युद्धाय सखस्थिरस्र्‌ ॥ १५॥ 
ततः छुद्धो इषसेनोऽभ्यधावद्वर्थित प्रखे पाण्डव तम्‌ । 
बुक्वदर कालरासेबत्तदण्ड गदाद्‌स्त याोधयस्ल त्वद्धायान्‌ ॥ १८ ॥ 


(\. ७ ॐ, 


तमभ्यधादन्नङ्कलः प्रवीरो रोषादसिन्न प्रुदन्प्रषत्कः। 


कर्णस्य पत्रं समरे प्रहृष्टं पुरा जिघांसुमघवव जस्सू 


|} १९ ॥ 


ततो ध्वजं स्फाटिकचिच्रकश्चक चिच्छेद वीरो नङ्कलकः क्ुरेण। 
कणोत्मजस्येष्व खनं च एचच्रं सष्ेन जाम्बूनदचिच्ननद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
अथान्पद्‌।द्‌ाय धतुः स रीघं कणात्सजः पाण्डवमभ्यविध्यत्‌ | 
दिन्वैरस्ैरभ्यदषच सोऽपि कणस्य पचो नङ्करं करताखः ॥ २१॥ 
शाराभिंचाताद् रुपा च राजन्स्वया च सासास्लसमीरणाच । 


शादल | अब तुम छ्षत्रियोंके धर्मानुपार 
अत्यन्त उत्साह करके अजुनसे लडनेको 
चलो ॥ है महादाहो ! दुर्योधनने युद्धका 
सप मार तुम्हार ही भराम खाड दिया, 
सो अब तुम अपने बल ओर उत्माहके 
अनुपार उनका उपकार करा। है राधापत्र! 
विजय हानस अचल कीचि होगी और 
मरनेसे सदेदके लिये खग मिछ- 
गा । (१३-१६) 

वे तुम्हारे पृश्न॒ क्रादी इृपसेन खडे 
हैं । ये तुमकी डरा हुआ देखकर आप 
ही पाण्डवीदे युद्ध करने जाना चाहते 
हू । मद्दा तेजली शल्यदे। ऐसे बचन 
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सुन कणने लडनेका चट सड्डल्प किया।। 


तथ दण्डधारी यमराजकफे समान गदा- 
धारी भ।मसेनको कारषोपे युद्ध करते 
देख वृपपन उनसे लडनेका चले, उनको 
आत दख घार वाण वषाते हुए नकुल 
हस प्रकार दाड जस अपने शत्रु जम्मका 
मारनंक लिय इन्द्र दोड़ थ (१६-१५) 

तव नकुलने एक चाणि कर्णक 
पत्रक स्फाटक दण्डवाटी ध्वजा काट 
ठ६। र एर बाणसे सुवर्णं भूषित धनुष 
पेट दिव। । बृषमेनन उस धनुषकी 
पप्र वरहात्‌ दृखरा धनुष टिया 
आर नह॒लर्दी आर गखजिद्याके अनुसार 
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मष्ठामारत | 


दत्वाज्ंनं मम सुतः कणा जयतु संयुगे । 


हत्वा कणं जथत्वद्य मम पुच्रो धनञ्जयः 


॥ ५९ ॥ 


इति सुथेस्थ चेवासीद्िवादो वासवस्य च । 
पक्ष सस्ितयोस्तच्न तयोचिवुधसिहयोः । 


दे पक्ष्यमासीदरेवानामसुराणां च भारत 


॥ १० ॥ 


समेतो तौ महात्मानौ दद्रा कणघनज्ञयो । 


० ॐ ॐ (५) 
अकम्पन्त रया रोका; खहदेवषिचारणाः 


॥ ३१ ॥| 


स्वे देवगणाश्चैव सवेभूतानि यानि च। 


यतः पाथस्ततो देवा यतः कणेस्ततोऽखराः 


॥ ५२ ॥ 


रथयूधपयोः पक्षां रूपाण्डववीरयोः | 


रषा प्रजापति देवाः खयस्खुबमचोद यन्‌ 


| २३ ॥ 


कोऽनयोविजयी देव $रूपाण्डवयोधयोः 


समोऽस्तु विजयो देव एतथोनरसिहयो 


॥ १४ ॥ 


कर्णाज्ञुंनविवादेन सवं सरायित्तं जगत्‌ | 


खयस्मो ब्रुहि नस्तथ्यमेत्तयोविंजये प्रभो 


॥ ६५ | 


स्वयम्भो चूहि तद्वाक्‍्थं समो5स्तु विजयोइनयोः । 


तदुपश्च॒त्य मधवा प्रणिपत्य पितामहम्‌ 


॥ १५ ॥| 





और घर्यने कहा कि कणे अञ्यैनको 
जीते । इन्द्र कटने रगे, हमारा पुत्र 
अयन कणेको मार विजय पव, इसी 
प्रकार देव श्रेष्ठ यं ओंर इन्द्र॒ अपना 
अपना पक्ष लकर विवाद करने लगे ॥ 
हैं भारत | उस समय सब देवता और 
दनवोंक दो पक्ष होगये ॥ (५६-६०) 

दोनों वीरोंको एकत्र खडा देख 
ऋषि, चारण, भूत ओर देवतोंके सहित 
तीनों लोक कांपने लगे ॥ सब देवता 
अर्जुन ओर सव राक्षम कर्णकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ इसी प्रकार दोनों सनाके 


मनुष्य अपने अपने वीरोंकी प्रशंसा करने 
लगे, प्रजापतियाफे सहित ब्रक्माकी आये 
देख सब देवतोंने उनसे कहा, है देष । 
इन पुरुपसिंह वीरॉर्म किसीकी विजय 
होगी ? हमलोगॉंकों जान पढता है कि, 
ये दोनों समान ही रहेंगे ॥ (६१-६४) 

है प्रश्न | इन दोर्नोके युद्धम सब 
जगव॒की सन्देह हैँ। इसमें जो कुछ 
सत्य ह, सो आप हमसे कहिये ॥ है 
व्रह्मन्‌ ! आप ऐसा उपाय कीजिये, 
जिसमें ये दोनों समान ही रहें। देवताके 
एस वचन सुन इन्द्र त्रह्माका प्रणाम 
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८ र्णपवं । 


सतेन विद्धोऽतिश्वरां तरस्वी महाहवे ध्रषसेनेन राजन्‌ ॥२ 
क्रद्धन धावन्ससरे जिघांसुः कणोत्मजं पाण्डसुतो वीरः ! 


वितल पक्षौ सहसापतन्तं इयेनं यधेव।मिषल्ब्धमाजो 


॥ २० ॥ 


अवाक्षिरद्पसेनस्ततस्तं शितेः णरत्कुलसुदारवायम्‌ | 


स तानमाघास्तस्थ कुवेज्दशरांपघाश्वचार सागान्नकलाश्यश्ररूपान ॥१९॥ 
अधास्य तृणं चरतां नरन्द्र ग्वज्न चन्र नकुलस्य तस्य | 


मदेषुमिव्येघसत्कणैपुत्रो महाहवे चमं खरखतारम्‌ 


॥ २२॥ 


तं चाद सिजितं तीक्ष्णधार विकोरसुम्रं गुरुभारसाहम्‌ । 


॥ २२ ॥ 


क्षिप्रं शरैः पड्सिरमिचरसाहश्चकतं खङ्गं निशितैः सुवेशः । 

पुनश दीैनिशितेः परषत्केः स्तनान्तरे गाहमथाभ्याविद्धयत्‌ ॥२४॥ 
करत्वा तु त दष्करमायंजुष्टसन्येनेरेः कमं रणे महात्मा । 

ययौ रथं सीससेनस्य राजज्छारासित्रो नकुरस्त्वराच।न्‌॥ ३५ ॥ 
स भीमसेनस्य रथ हताश्वो माद्रीसुतः कणेसतासित्तप्चः । 


आपष्दवे खद्‌ इवाचक्ाग्र सम्प्रे््यमाणस्य धनञ्जयस्य 


॥ २९ ॥ 


ततः छर्धो बरषसेनो मदात्मा ववष ताविषुजाटेन वीरः ¦ 


ह राजन्‌ । तव उन्हान्‌ ल्त हुए 
तकृर्षे शरीरम अठारह तेज बाण मारे। 
उन वाणोंक लगनेसे दीर तेजस्वी 
नदर कणे पुत्रो मारनेके स्यि दाथ 
दला कर इस प्रकार दाडे जसे को 
व्‌[ज पह फटा कर सायक दिये पक्षीकी 
ओर दोडता हे \ यद्यपि षृपसेनने कीर 
नहुलफे मारनेके लिये अनेक बाण 
चलाये परन्तु उन्होंन उन सबको अपनी 
चालोसे काददिया ॥ ( २९-६१ ) 

इस प्रकार विचित्र गतियोंसे घृमते 
हुए विचित्र योद्धा नहुलकी अनेक 
तारोंदाली दालका इृपसेनन सहदों 





वाणोंसे काट दिया, तव नकुछ घोर 
शब्चुआके नाश करनेवाले मह! प्रकाश 
मान्‌ सपंके समान विप भरे केवल खड़ग 
हा का घुमाने लगे, तव कणके पुच्ने 
छः तेज बाणांसे उनका खड़्ग भी काट 
दिया ओंर अनेक बाण उनके हदये 
मारे ॥ ( ३९-३४ ) 

तष अन्य मनुष्योंस न करने योग्य 
यह घोर कम करके और वाणोंसे व्याकुल 
देकर नकुल दाडकर भीमसेनके रथपर 
चट गये ॥ अजुनके देखते देखत मा 
पृत्र नकल इपसेनके बाणोंसे पीडित 
टकर मीममेनक्त रथपर हस प्रकार कृद- 
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महाभारत । 


क 


पाथः सवेगणोपेतो देवकार्यमिदं चत 


९ 
॥ ७५ | 


क क |, ¢ £ 
छिब्यन्ते पाण्डवा नित्य वचनवासादिभिभश्चदाम | 


सम्पन्नस्तपसा चेव पयाप्तः पुरुषष भः 


॥ ७६ || 


(~~ = क 0 © 
अतिक्रमेच माहात्स्यादिष्टमप्यथंपययमस्‌ । 
अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियत भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
न विदयते उयवस्थानं कुद्धयोः कुष्णयों; कचित्‌ । 


खष्टारो जगतश्चैव सततं परुषषेभौ 


॥ ७८ ॥ 


नरनारायणावेतो पुराणाच्रषिसत्तमो । 


अनियम्य नियन्तारवेतौ तस्मारपरन्तपौ 


|| ७९ ॥ 


नेतयोस्तु समः कथिदिषि वा मानुषेषु वा, 


अनुगम्यासत्रयो लोका। सह देवर्षिचारणैः 


॥ ८० ॥ 


सर्वेदिवगणाश्वापि सवभूतानि यानि च । 


अनयोस्तु प्रभावेन वतेते निखिलं जगत 


॥ ८९ ॥ 


कर्णो छोकानयं सुख्याना्रोतु पुरुषषंभः | 

© र क अ 
कणो वेकतेनः खरो विजयस्त्वस्त क्रष्णयोः ॥ ८२॥ 
वसूनां समलोकत्व मनां चवा समाञ्चयात्‌ । 


इनकी विजय क्‍यों नहीं होंगी ? ओर 
ये तो देवतोंका काम है ॥ (७१-७५) 

महात्मा पाण्डवों ने चने रहकर 
हुत दुःख भोगा दे । इससे ये दी 
जीतेंगे, पुरुपसिंह अजुन तपसे सम्पन्न 
होनेके कारण कणको जीतनेमें समथ 
भी हैं ॥ यदि अजुन युद्धमें न जीते 
तो प्रारब्ध ही उल्टी हो सक्ती है। ओर 
उसके लोटनेसे सव्र जगत्का नार हो 
सक्ता है ॥ ये ही पुरुषसिंद कृष्ण ओर 
अजुन जगवके पति है । इस लिये इनके 
क्रदद हेनेसे कोई नहीं बच 
सक्ता ॥ ( ७६-७८ ) 


श्रीकृष्ण ओर अयन प्राचीन नर 
आर नारायण ऋषि हैं, ये जगद को 
अपने नियम रखते है । और आप मी 
नियमे चलते दै, शस्त इनके घु. 
ओकरा नाश होगा, इनके समान कोई 
मनुष्य और देवता भी नहीं हैं। सब 
सिद्ध आर चारण तीनों लोकोके सहित 
इनके पीट चलते ह, सथ देवता आदि 
चर अचर जगत्‌ इन्हीं दोनोंकी शक्तिसे 
चलता है ॥ ( ७९-८१ ) 

महापराक्रमी कर्ण मरकर खगकों 
ताय आग अनर विजय हाय || कण, 


भीष्म आर ट्रोणाचायके सहित चादे 
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द्रपदसुतवरिष्ठा! पश्च शनेयपष्ठा द्पददहितृपुत्रा: पश्च चामित्रसाहा। | 
द्विरदरथनराश्वान्सुदयन्तस्त्वदीयान्खुजगपातिनिकाशरेसागणेरात्तरास्माः; २॥ 
अथ तच रथस्ुख्यास्तान्प्रतीयुस्त्वरन्तः करपष्टदिकसुता च द्रोणिदुघाधनों च। 
राकुनिखतघ्रको च क्ाधदेवा्चधां च द्विरदजलजवाषंः स्यन्दने; कासुकंशच ३॥ 
तव चप रधिवीरास्तान्दरोक च दीरान्नवरदारवरामेस्ताडयन्तोऽभ्यङ्न्धन्‌ | 
नवजक्दसवर्णेद्‌ स्तिभिस्तालदीयुगरिरिखर निकारो नामवेगः कुलिन्दाः४। 
सखुकस्मपिता हेसवत्ता सदोत्कटा रणामिकामेः क्रर्तिसिः समास्थिताः । 


सुवर्णजालेविंतता ववुगंजास्तथा यथा खे जलदाः सविद्यतः ॥५॥ 
कुलिन्दपुत्री दशमभिसहायस। कृप ससूृताश्वसपीडयद्धशाम | 
ततः शरद्रत्छतसायक्षेहेतः सहेव नागेन पपात भूतले ॥ द ॥ 


कुलिन्द पएुत्रावरजस्तु तोमरेदिवाकरांद्युप्रतिमेरयस्मयेः ¦ 

₹ = ऋ € क #. 
रथ च विक्षोभ्य ननाद्‌ नदंतस्ततोऽस्य गान्धारपातिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ७॥ 
ततः कुलिन्देषु दतेषु तेष्वथ प्रह्ृष्टरूपास्तव त महारथाः । 


% £ ॐ क, 
भ्रा बदश्डुखवणमस्किसखस्मवान्परास्च वाणास्नपाणयाऽस्ययुः 


बैठे शिक्षित सारथियोंके सहित दोडे । 
ये सव महापराक्रमी चीर सांपोंके समान 
पाणोसे तुम्हारे दाथी घोडे, ओर पदा- 
तियोंका नाश करने लगे ॥ (१-२) 
तुम्हारी ओरसे भी उस सबको मार- 
नेके लिये मेघ ओर हा्थीके समान छब्द. 
वाले रथोंपर चढकर क्ृपाचाये, रृतवर्मा, 
राजा दुर्योधन, अश्वत्थामा, उद्र तथा 
पक, क्रथ, ओर देवाद्रष दिव्य धनुष 
धारण करके दाडे ॥ हे महाराज | ये 
स वीर पहले कहे पाण्डवॉके ग्यारह 
वीरोंपर दाण वपषोते हुए चले, तथ 
नवीन काले मेघके समान काले वण- 
वाले, पवेतोंके शिखरके समान भारी 
शीघ्र चलनेवाले, हाथियोंपर चढठकर 


| 


|| ८ ॥ 
कुलिंददेशके क्षत्री दोडे॥ (३-४) 

जेसे बिजलियोंके सहित काले मेघ 
आकाशम शोभित होते दहै, तैसेदी सवर्णं 
जाल वाले, शिक्षित महावतों सहित म- 
दार योद्धापे युक्त हाथी शोमित होने 
लगे ॥ तव कुलिन्द दे शके राजपुत्रे 
अपने वाणोंसे कृपा चार्यको घोडोंके साहित 
व्याकुल कर दिया, अनन्तर कृपाचार्थने 
हार्थाके सहित उसे मारडाला तथ वह 
हाथीके सहित भूमिपर भिरपडा ॥ उसके 
छाटे भाईने स्यकी किरणोंके समान 
अनेक तामर कृपाचायके रथकी ओर 
चलाये, तब शकुनिने बाणोंसे उसका 
शिर काट लिया ॥ (५-७) 

न दानों राजपुत्रोंके मरनेसे तुम्दारी 
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धि क ् 0. > (~ ॐ हक ० भ | 
तयाध्वजा चातमला शुश्ुभाते रथे स्थिता । 


राहुकेतू घथाकाशे उदितों जगतः क्षये. ॥ ९२॥ 
¢ ७ 0 ~ ® । 

कणेस्याराोविषानिभा रल्रसारमयी रदा । | 

पुरन्दरधःप्रख्या हस्तिकक्ष्या विराजते ॥ ९३ ॥ 


कपिश्रे्ठस्तु पाथस्य उथादितास्य इवान्तकः । 
दंषटामि भीषयन्माभिदुनिरीक्स्यो रवियंथा ॥ ९४ ॥ 
युद्धाभिलाषुको भूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्वनः | 


कणेध्वजसुपातिष्ठत्स्वस्थानद्वगवान्कपिः ॥९५॥ 
उत्पपात मराचगः कद््यामभ्याहनत्तदा । 
धरे ० 
नखेश्च द रानेशैव गरुडः पल्लगं यथा ॥ ९६ ॥ 


सा किङ्किणीकामरणा कालपारोपमाथसी । 
अभ्यद्रवत्सुसरग्धा दस्तिककष्याथ त कपिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तयोर्घोरतरे युद्धे द्वैरथे यूत आदिते । 

प्राकुवतां ध्वजो युद्ध पूव पूवेतरं तदा ॥ ९८ ॥ 
हया हयानभ्यदेषन्स्पधं मानाः परस्परम्‌ । 
अविध्यत्पुण्डरीकाक्षः शास्य नयनसासकेः ॥ ९९॥ 
राल्यश्च पुण्डरिकाक्ष तथेवामिससेक्षत | 
तत्नाजयद्वासुदेव। ङशाल्यं नयनसायकेः ॥ १००॥ 
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में प्रलयकफे समय उदय हुए राहु ओर गरुठ सांपोंको मारडालते हैं ऐसे ही 
च, च १ _ «७. (३७. (न ¢ ® कु हि 
केतके समान दीखने रमी ॥ कणेके रथ हनुमानने कूदकर कणकी ध्वजाके हाथी 
पर इन्द्रधनुप ओर सांपके समान हाथीके को दांत ओर नाखूनोंसि चीर डाला॥ 
! 
| 


किक 
बानी 
भी 


चिन्हसे युक्त सुवण और मणियोंसे जटित कर्णकी लोहेकी बनी ध्वजा भी उत 
उत्तम ध्वजा लगी थी ॥ (९१-९३ ) वन्दरसे लडनेकों दोंडी उनका धोर 
इसी प्रकार सयेके समान तेजस्वी पुद्ध होनेके पहिले ही इनकी ध्वजाओंमें 
अजुनकी ध्वजापर पेठे हुए हनुमान घोर युद्ध होने लगा ॥ (९४-९८) 
अपने तेज ओर दांवोंसे मनुष्यों को दोनोके घोडे परस्पर देष करक 
डरा रहे थ, युद्धकी इच्छा करके महात- बोलने लगे , भश्रकृष्णने अपने तेज 
जस्वी चन्दर अज्जुनकी घ्वजासे कर्णकी नेत्रस्पी बाण शल्यको मारे, हहीं प्रकार 
ध्व्ापर जाति हुए जान पटतेथे। जते | णब्यन श्रीकृष्णकी ओर देखा परन्तु 
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दोडकर घोडोंके समेत ऋ्राथका रथ 
उल्दा कर तोड डाला ॥ परन्तु क्राथ | 
व्च गये, तच उन्होंने अपने बाणोंसे | 
राज कुप्तार सहित हाथीको मारकर इस 
प्रकार गिरा दिया, जेसे इन्द्र बजे 
काटकर पबतकी गिराते है॥ तब एक | ` 
प्वेतवारी कुलिन्द्दंशके हार्थीपर चढ़े 
योद्धाने अपने वाणोंसे रथ, सारथी 
ओंर घोडे सहित राजा क्रथको मार | अनेक हाथी, घोडे और मनुष्योंको इस 
कषर्‌ दस प्रकार गिरा दिया, जेते वायु 
षुक्षको गिरा देता ह ॥ (१५- १६) । 

| 


बाण चलाये। उसी समय उस हाथीने 
दोडकर अपने चारा परास घोडे सारथी 
ओर रथके सहित पृकका चृरा केर , भुखयुक्त धिर काटकर पृथ्वीम भिरा 
दिया ॥ अनन्तर ब्र पुत्रने उम 
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रथी द्विपस्थेन हतोऽपत्तच्छरेः क्रधाधिपः पवेतजन दुजयः। | 
सवाजिसतेष्वसनध्वज़स्तथा यथा सहावातहता सहाहुम/ ॥६९६॥ 
वको द्विपस्थं गिरिराजवासिनं धरा शारेदोदरासिः पराभिनत्‌ | 

ततो शवक साथ्वरथ भहाद्विपां द्रत चताभश्चरणव्घपाथयत्त्‌ ॥ १७ ॥ 
स नागराजः सनियन्तृकोऽपतत्तधा हतो बश्युष्ठुतेषुप्मिश्र शम्‌ । 

स चवापि देवाघ्रधसूतुरदितः पपात लुन्न। सहदेवसूचुना ॥ १८ ॥ 
दिषाणगाच्रावसर्थोध पातिना गजेन इन्तु शङकनि कखिन्दजः । 

जगाम देगेन श्वृदरादेयश्च तं ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥१९ ॥ 
ततः शातानीकहता सदएगजा हया रथाः पत्तिगणाश्च तावकाः । 
खपणेदात्तप्रहता यथोरमगास्तथा गता गां चिवश्छा विचूणिता! ॥ २० ॥ 
ततोंउभ्यविद्धयहहुमि। शितैः चारैः कालिङ्गपुत्नो नछकुलात्मजं स्यन्‌ । 
ततोऽस्य कोपाद्धिचकतं नाङ्कछिः शिरः ष्चुरेणाम्बुजसन्नि भाननम्‌॥ २१॥ 
ततः रातानीकम विध्यदायसेलखिभिः रारेः कणेसुतोऽदंनं जिभिः। 


| 

हाथौक अपने वार्ण महावतके सहित { 

मारडाला उसे सहदेवके पुत्रने मारकर ए 

पुथ्वौपे भिरा दिया ॥ तव कलिन्द ¢ 
देशका चोथा राजपुत्र षडे दातवा 

मतवाले हाथीपर चढकर शकुनिफो मार- १ 

ने दोडे । तवर शङुनिने अपने बाणो ९ 

उसका शिर काट कया ॥ (१७-१९ ए 

इतने ही समयमें शतानीकने तुम्हारे ; 

£ 

। 

4 


प्रकार मार डाला जैसे गरुड सांपोंको मार 
डालता हैं तष कलिद्धदेशके राजपृ्रने 
क्राध करके नकुलपुत्र शतानीककी ओर 
अनेक वाण चलाये। नकुलपुन्र शतानी 
केने एक बाणसे उसका कम्रलके समान 


तथ पकने उस बौीरकी ओर बारह 


दिया, तव कणेके पूत्रने लोधं करके 
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सच्छच्कवच चेव सशराक्तिदारकासुकम्‌ । 


द्रष्टास्यय रणे क्ष्ण रारेदिछन्नमनेकधा 


| १०९ ॥ 


अथ्येव सरथं साश्वं सराक्तिकवचायुधम्‌ । 


संचूणितमिवारण्ये पादप दन्तिना यथा 


॥ १९१० ॥ 


अदय राघेयभायाणां वैधव्यं सस्चपस्थितम्‌ । 


धवं खमेष्वनिष्छानि ताभिरेष्टानि माधव 


॥ १११ ॥ 


द्रष्टासि धुवमदयैव विधवाः कणयोषितः । 
नहि मे शाम्यते मन्धुयेदनेन पुरा कतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
कृष्णां समागतां दष्टा सूढेनादीधद ना । 


अस्मास्तथावद्‌सता क्षिपता च पुनः पुनः 


॥ १९२॥ 


अय दासि गोविन्द कणेखन्मयितं भया । 


वारणेनेव मत्तेन पुपत जगतीरुहम्‌ 


॥ १९४ ॥ 


अयता मधुरा वाचः श्रोतासे सघुसूदन | 
दिष्टथा जयसि वाषण इति कणे निपातिते ११५. ॥ 
अद्याभिमन्युजननीं भ्रह्टष्टः सान्त्वयिष्यसि | 


छन्ती पितृष्वसारं च प्रहृष्टः सञ्जनादंन 


॥ ११६ ॥ 


अय वाष्पसुरवा कृष्णा सनन्त्वायघ्यास माधव | 





ॐ क णद न 
मेरे श्चञ् कणके छत्र, धसुष, बाण भर 


शाक्ते सव कट गय, जेसे को हाथी 
वनमें वृक्षका चूरा कर देता है ऐसा ही 


मे क्वच, घोड़े, शक्ति, बाण घन्ुप 


के सहित फर्णको मार कर गिरा द 
गा ॥ (१०७-११०) 

है माधव | आज राधापृत्रकी सब 
सख्ती पिघवा होजायंगी। निश्रय आज 
रातको उन्होंने बुरे खप्त देखे होंगे। इसने 
जो हमारा पहले दोष किया ह सो मरा 
क्रोध शान्त नहीं हुआ, इसलिये आप 
इसकी सब छ्लियोंका विधवा देखेंगे ॥ 


€€<&र<€र 


जिस समय द्रोपदी सभामें आई थी तब 
इस मू्स अद्रदर्शीन हंसकर हम लोगो 
क ओर द्रौपदीको अनेक दुर्वेचन कहे 
थे ॥ जैसे मतवाला हाथी फूले फले 
वृक्षकों तोड डालता है, ऐसे ही में आज 
कणंको मार उदगा ॥ ( १११-११४) 

ह मधुघ्रदन यदुकृल भष्ठ { अब्र आष 
कणेके मरनेके पथाद्‌ इन मीठे वचना 
सुनेंग कि प्रारब्धसे कर्ण मारा गया ॥ 
हे जनादन ! अ तुम्हारे पिताक्र बहन 
क्न्ती अ तुम्हारी बहन अध्रिमन्युकी 
माता प्रसन्न होंगी, अब तुम अपने अमृत 
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८ कणपवं । 


२० ॥ 


दुर्योधनं द्रौणिसुखांश्च सवान रणे वृषसेनं तख्॒रम्‌ । 


सस्परयतः कणं तवाय सह्ये नथापि खोक निरितैः पषत्कैः 


॥ २९ ॥ 


9 क~ (0 भव+ 0 € ट भ, 
ऊन च तावद्धि जना वदन्ति स्वेभवद्धिमम सूचरदेताऽसो । 


ठको रथो सद्िरीनस्तरस्वी अहं हनिष्ये सवता समक्षम्‌ 


॥ २२ ॥ 


संरक्त्यतां रथसस्थाः सतोऽथमदहं हनिष्ये बषसेनसुग्रम्‌ । 


पश्चाद्रषिष्ये स्वामपि सम्प्रस्रूढसदं उनिष्येऽजञेन आजिमध्ये 


॥ २२॥) 


तमद्य सूलं कलहस्य सङखये दुर्योधनापाश्नयजातदपेम्‌ । 


त्वासश्च हन्तासि रणे प्रसद्य अस्यैव हन्ता युधि भीमसेनः 


॥ २२ ॥ 


दुर्यो घनस्याधमप्ररषस्य थस्यानयादैष भदान्क्ष योऽ भवत्‌ । 


स एवसुक्त्वा विनिशज्य चापं रुष्य हि कृत्वा घ्रषसेनमाजौ 


| ३५ ॥ 


ससज बाणान्विशिखान्महात्मा वधाय राजन्कणेसुतस्य सङ्के । 


दिव्याध चैनं दशासिः परषत्वैमेमेखराङ्‌ परहसन्किसीदी 


॥ ३९३ ॥ 


चिच्छेद्‌ चास्पेष्वसनं खुजौ च ्चुरेश्चतुभिनिंशितेः चिर । 


स पथवाणासिहतः पपात रथाद्विधाहुविशिरा घरायाम 


|| ३७० ॥ 
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लाल नेत्र करके कर्णसे बोले, हे कर्ण ! 


में तुम्हारे ओर दुर्योधन तथा अश्वस्था- 


माके आगे घृषपसेनको मारता हूं ॥ तुम 
सब लोगंने मेरे पृत्र बलवान अकेले 
अभिमन्युको मेरे पीछे मिलकर मार 
डाला था, परन्तु मे तुम्हरे सके 
देखते देखते इस कर्णक पू्रको मारतां 
हैं ॥ (२९-३२) 

रे मखे ! मे अजुन हूं, इस तेरे 
पुत्रों मार कर पीछे तुझे भी मार्गा, 
रथे पटे सव क्षत्रियोंकों उचित है, कि 
इसीकी रक्षा करें ॥ अब मे दृपसेनको 
मारता हूं, अब में सब वेरके मृट तुझे 


मारकर दुर्योधनका आश्रय तोडगा । थोडे 
दी समयम दुर्योधनको मी भीमेन 
मार डालेंगे ॥ (३३-३४) 

दस नीच मखे दुर्योषनकी दुर्ुद्धिसे 
यह क्षत्रियोंका नाश हुआ ऐसा कहकर 
अजुनने घहुप पर ठट्ठार दी और ब्रप- 
सेनकी लक्ष्य करके युद्धमें अनेक वाण 
चलाये, फिर हंसकर दश वाण उसको 
मारनेके लिये म्मखानेमिं मारे, फिर 
चार वाणि उसके दोनों दाथ धनुष 
आरे धिर काट दिये, तव वह प्रथ्चरीमें 
गिर गया। जमे पवतका शिखर गिरनेसे 
फला फूला थालका वृक्ष टट जाता है 
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महाभारत । 


सयातुरा एकरथां समाश्नयस्ततोऽमवत्वद्धुतमेव सवतः | 


ततोऽख्रमच््रेण परस्पर तां विधूय वाताविव परुवपधिमां 


॥ ७ ॥ 


घनान्धकारे वितते तमोनुदो यथोदित्ौ तद्रदतीव रेजतुः । 

न चाभिसतंव्यमिति प्रचोदिताः परे त्वदीयाश्च तथावतस्थिरे ॥८ ॥ 
महारथौ तौ परिवारं सकेतः सुराखराः चाम्बरवासवाविव । 
सदङ्कमेरीपणवबानकखनैः ससिहनादैनेद नरोत्तमो ॥ ९॥ 
दा चाड सुयाविव मेघनिःस्वनैर्विरेजतस्तौ पुरुषषेभौ तदा । 


मदाघनुमण्डलमध्यगावु भौ सुवचंसौ बाणसहस्रदीषिती 


$ = ही, 


| १० | 


दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्यगान्तस्ूयाकिव ह्ःखहौ रणे । 
उभावजयावादतान्तकावुभनादुभा जघास कूतना परस्परम्‌॥ ९१॥ 
महाहवे चीत भयौ समीयतुमेदेन्द्रजस्माविव कणेपाण्डवौ | 

तत्तो मदहाखाणि महाधनुषेरौ विखुश्रमानाविषुभिभयानकैः ॥ १२॥ 
नरान्वनागानमितानिजघ्रतुः परस्परं चापि महारथौ प । 


अन्धकार होगया । तब दोनों आरके 
वरोको कछ नही दाख पडा ॥ (४-६ ) 

तव सव योद्धा मयसे कणं ओर अय. 
नके पास खड़े होंगये, उस समय ये 
दोनों एक दूसरेके बाण काठते हुए इस 
प्रकार युद्ध करने लगे। उन दोनोंके 
वाण परस्पर ऐसे मिलने लगे, जेसे पूवे 
और पश्चिमके वायु मिल जाते हैं ॥ उस 
घोर अन्धकारमे अयन ओर कणे दो 
सर्यके समान प्रकाश करने लगे । यद्यपि 
वे ओर वीरेंसे युद्ध करनेको कहते थे, 
तो मी वहां कोई नहीं जाता था॥ जेसे 
शम्पर और इन्द्रन भपने वाणोंसे देवता 
आर राक्ष्माकी सेनाको पूरिति कर दिया 
धा, एमही इन दोनोनि भी दानों दलों 
को व्याकुल कर दिया। अनेक चहु नगा- 


कक +~ न न ~~ धा नर. 


रेके शब्द सुनकर दोनों पुरुषसिंह सिंह- 
के समान गजेने लगे ॥ (७--९) 

ये दोनों रथोंमें बेठे हुए धनुप 
घुमाते सहरस्तों बाणरूपी किरणधारी 
दोनों वीर इस प्रकार शोभित हुए, जैसे 
मेघोंके बीचमें सये और चन्द्रमा । जपे 
जगव॒को जलानेके लिये प्रलयकालमें 
अग्नि ओर स्ये मिलकर हक होजाते है, 
ऐसे ही दूसरेके मारनेके लिये ये दोनों 
अजेय वीर युद्ध करनेका उपस्थित हुए। 
जेषे निभेय होकर इन्द्र और जंम युद्ध 
करनेकी खड़े हुए थे, ऐसे ही महाघनुप 
धारी कणे अर अदन पोर बाण छोडते 
हुए युद्ध करनंकी खड़े हुए॥ (१०-१२) 

है राजन । तब ये दोनों प्ररुषश्रष्ठ 
अपने वार्णोंस अनेक हाथी, घोड़े और 
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8 दारधारा विखुश्चन्त धारासारसिवास्वुदम्‌ । ¢ 
१ एष मद्रेश्वरो राजा रथा पयंवस्थितः | ७ | ध 
६ नियच्छति हपानस्य राधेयस्थासितोजसः । ¢ 
श्ण दुन्दुभिनिर्घोषं हाहुशब्द च दारूणस्र्‌ ॥८॥ प 
९ सहनाद वाकवधघाज्श्णु पाण्डव सचेत! । १ 
॥ अन्तधायं सदाराब्दान्कर्णनामिततेजसा ॥ ९ ॥ ^ 
£ दोधूयमानस्य श्रो धकषः श्छणु निःखनम्‌ । ॥ 
¡ एते दीयेर्ति सगणाः पञ्चालानां महारथाः ॥ १०॥ १ 
१ हृष्टा केसारिण करुद्धं सगा इव पाचने । ¢ 
९ सवयत्तेन कौन्तेय हन्तुभरोसि सूतजम्‌ ॥ ११॥ ¢ 
\ नदि कणेरारानन्य ¦ सोडख॒त्सहते नरः । # 
£ सदवारगन्धवासाहछाकान्सचराचरान्‌ ॥ ९२ ॥ १ 
£ त्वं दि जतं रणे शक्तस्तथव विदितं मम । ॥ 
॥ भीससुयं महात्मान भ्यक्ष दावं कपदिनम्‌ ॥ १३॥ £ 
£ न शक्ता द्रपुमीशान किं पुनर्योधितु प्रखन्‌ । £ 
त्वया सराक्ान्महदेवः स्वंभूतरिवः शिवः ॥ १४॥ £ 
£ युद्धेनाराधितः स्थाणुर्दवाश्च चरदास्तव । £ 
न =-= ~~~ =-= 
^ ध्वजाकी शोमा इन्द्रधुपके समान | पाश्वाल महारथ भागे जाते है॥ इस ^ 
६ दी रही हैः य दुर्योधनके प्रियक्ते लिये. | समय उनकी दशा ऐसीही रही जैसे वन / 
॥ रथम बैठे छतपृत्र॒चले आते हैं । ये म सिंहको देख कर हरिणोकी। त॒म दही # 
# मेघकां घाराके समान कणके बाण चले इसे मारो क्यों के तुम्दारे सिवाय जगत्‌ ^ 
/ आते है।ये साक्षात्‌ सद्रदेशके राजा महा- में ऐसा कोई नहीं है जो इनके बाणोंको # 
/ राज शल्य तेजस्वी फर्णके रथपर पढे सह सके । तुम देवता, राक्षस अर ग- £ 
^ घोटक हांक रहै दै । इधर अनेकं नगारे न्धर्घाके सहित चर अचर तीनां लोको- ^ 
। और शह वज रटे है, ये द चारों को युद्धमें जीत सकते हो । (१०-१३) ; 
/ ओर महा तेजस्वी कर्णके गनेका शब्द तुमने तीन ने्रधारी भगवान्‌ धिवको : 
^ चखा अपता ह, इसमे ये सय श्नब्द छिपे प्रसन्न किया ह उन्हें कोई देख भी नहीं 2, 
/ जाते हैं ॥ (५-९) सक्ता रै। परन्तु तमने उन्हींसे युद्ध £ 
¢. ~ (७ / 
४ ये णक घन्ुपका शब्द सुनकर किया तुमने उन्हें युद्धमें प्रमक्ष क्रिया :: 


५ 
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५६४७ महाभारत । [ कणैपः 
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# अथान्रवीद्‌ द्रोणस्ुतस्तवात्मजं करं करेण प्रतिर्पीड्य सान्त्वयन्‌॥ २० ॥ 
£ भरसीद्‌ दुर्योधन शाम्य पाण्डवैरलं विरोधेन धिगस्तु विग्रहम्‌ । 

इता य॒शत्रह्मसमा मरासख्रवित्तथंव भीष्मप्रसुखा महारथाः ॥२९१॥ 
अदं त्ववध्यो मम चापि भातुः प्रशाधि राञ्यं सह पाण्डवेधिरम्‌ । 

^ धनञ्जयः छास्यत्ति वारितो मया जनादंनो मैव विरोधमिनच्छति ॥२२॥ 
# युधिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा वृकोदरस्तद्वदगस्तथा यमों । 

/॥ त्वया तु पार्थश्व कृते च संबविदे प्रजा; शिव प्राप्युरिच्छया तव॥ २३ ॥ 
व्रजन्तु शोषाः स्वपुराणि बान्धवा निवृत्तयुद्धाश्ष भवन्तु सेनिकाः ! 

£ न चेद्धचः ओष्यसि मे नराधिप श्चं प्रतसनासि दतोऽरिभियुषि ॥ २४॥ 
£ इदं च दृष्टं जगता सद्‌ त्वया कृतं यदेकेन किरीटमालिना । 

£ यथान कुयोद्‌रुभिन्न चान्तको न चापि धाता भगवान्न यक्षराट्‌ ॥२५॥ 
अतोऽपि भूयान्स्वयणैधेनञ्ञयो न चातिवर्तिष्यति म वचोऽखिखम्‌ | 

0 तवाजलुयात्रां च सदा कारष्यति प्रसीद राजेन्द्र शम त्वमाप्रुहि ॥२९) 


^ परन्तु कणं ओर दर्योधन न छ ष- सन्धि होना केवल आपकी इच्छा ही 
£ रयि न इछ आश्रयेम अयि, तव अश्व. | पर है; आपका और पाण्डबोंका मेल 
# त्थामाने दुर्योधनका हाथ परकेड कर होनेसे श्रजा बहुत दिन तक सुख पावे- 
^ ऐसे वचन कहे, महाराज दुर्योधन ! आप गी दोनों ओर सम्बन्धी अपने अपने ` 
^ प्रसन्न हजिये ओर पाण्डवोंसे सन्धि कर घर चले जांय,सेना युद्धसे निवृत्त होय | ` 
६ लीजिये रडाईको धिकार है । देखो सप हे महाराज ¡ यदि आप हमि इन ` 
/ शत्रोंके जाननेवाले, ब्रह्माके सम न वचनोको नहीं सुनियेगा वो शकि : 
/ बुद्धिमान तुम्हारे गुरु और भीष्म आदि दाथसे मरकर बहुत दुःख पाइयेगा | ; 
^ अनेक वीर मारे गये,हम ओर कृपाचार्य तुमने आर स्व॒ जगत्‌ने अनक इम , 
£ अवध्य द| आप पाण्डर्वोसे मिलकर पराक्रमको देखा, एसा काम इन्द्र, यम- ; 
^ बहुत दिन तक राज्य कीजिये, में राज, व्रह्मा, ओंर साक्षात्‌ इवेर भीनदीं : 
/ अजुनको युद्धसे रोक देता हूं। कृष्ण कर सक्ते ॥ (१३-२५) 
‡ युद्धको चाहते ही नहीं ॥ (२०-२२ ) ।; ये सब दनिपर भी पाण्डव हमारे 
72 महाराज युधिष्टिर मदा दी जगत्‌का वचनको नहीं टालेंगे। वे सदा आपकी ॥ 
/ कन्याण चाहते हैं | भीमसेन, नकुछः' आन्नार्मे रहेंगे, हे राजेकि महाराज | ¦ 
^ सौर सहदेव उनकी आन्नाहीमें हैं । अब आप सन्धि कर लीजिये, और प्रसम्न / 
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¢ जयेन संपूज्य स पाण्डवं तदा पचादयामास हयान्मनजवान्‌ | ^ 
¢ सख पाण्ड्पुच्रस्य रधो सनोजवः क्षणेन कणस्य रधाग्रताऽभवत्‌ ॥२२॥ ४२५७ ; 
१ दति श्रीमहाभारते शतसाहइस्म्या० कणेपवेणि कर्णाजुनद्वेरथे वासुदेववाक्ये पडशीतितमो<्ध्याय, ॥८६॥ ५ 
४ सञ्जय उवाच-- घछुषसेन हत दृष्टा दोकासपंससन्वितः । ¢ 
१ पुच्रेकोद्धवं वारि नेचाभ्यां समवाखजत्‌ ॥१॥ £ 
¢ रथेन कणस्तेजस्वी जगामाभिखुखो रिपुम्‌ । ? 
¢ युद्धायासषेतान्राक्षः समाहूय धनज्ञयम्‌ ॥ २॥ / 
तौ रथौ सुर्य सङ्काश्षौ वैयाघ्रपरिवारितौ । | 
7 समेतौ दटद्ास्तच् द्वाविवाका ससुद्रती | ३ ॥ ॥ 
£ श्वेताभ्वौ पुरुषो दिव्यावास्थितावरिमदन । ॥ 
६ सुखुभाते सहदात्मानो चन्द्रादित्यौ यथा दिवि ॥ ४॥ £ 
0 तों दष्टा विस्मय जग्खुः सवेसेन्यानि मारिष | ॥ 
¢ ञेरोक्यविजये यत्ताविन्द्रवेरोचनाविव ॥ ५ ॥ £ 
१ रधज्यातलनिहादेधाणसिहरवेस्तथा । 2! 
तो रधावभ्यघाचन्तो समालोक्य महीक्षिताम ॥ ९॥ £ 
ए ध्वजो च रषटरा संसक्तो विस्मयः समपद्यत । ^ 
र ट्स्तिष्क्ष च कणस्य वानरं च किरीटिनः ॥ ७ ॥ ¢ 


जय एसा कहकर घोडांको वायुङ समान 
हांका। थांड समयम्‌ वह वायुके समान 


सूयक समान दीखन रगे ॥ (१-३) ^ 
सफेद घोड कि रथपर चदे हुए श्च £ 
तेज रथ कण के रथ के आगे जा पहुं आक मारनेवारे दोनो वीर आकरार्मे } 
चा ॥ ( २१-२३ ) [४३५७] उदय हुए चन्द्रमा और खूयके समान ै 
वणप छियास्ली षप्याय समाप्त दीखने लगे ॥ उन दोनोंको तीन लो- ¢ 
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कर्णपर्दम्‌ सतासी भ्षप्याय । कक जातनक ठय शन्द्र अरि वराचनक £ 

सञ्चय पाट, ह राजन्‌ । ष्रपसंनकां समान खड हुए देख सघष वीर आशये :; 

मरा देख महातेजस्वी कण पृत्रके शोक फरने लगे। वे दोनों वीर सब राजेंके / 

से रोने लगे ॥ फ़िर ऋषघसे लालनेम्र आगे घनुप, ताल ओर गर्जनेका शब्द 

करके अजुनको पृकारते हुए युद्ध करने फरने लगे । कर्णकी नाग युक्त ऑर 

को चले ॥ वे दानों सिंह्के चमडेगे अजुनकी वानर युक्त ध्वज्ञा देखके सब 
मे हुए रध उस्त समय उदय हुए दो कोश आयये करने लगे ॥ (४--७) 
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| 
समादिताभिद्रवतादितान्मम्र सबाणहस्ताः किसु जोषमासत ॥३२॥ ४५०८ 
दति श्रीमहाभारते व्रतस्ता्स््यां सदहिताया वैयासिक्यां कणपर्वैणि अश्वत्थामवाक्ये इष्टा श्रीतितमो ध्याय ८८ 


¢ 


8५ ४6. क 


सञ्जय उवाच- तो शङ्क भेरीनिनदे सणद्धे समीयतुः श्वेतहयौ नराज्च्यौ । 


€ = ~ अ 
वैकतेनः सतपुष्ोऽज्ेनश्च दुमेन्चरिते तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥ १॥ 
यथा गजो हैमवतो प्रभिन्नौ प्रच्रद्दन्ताविव वासिता] 
तथा समाजग्मतुरुय्रवीयो धनञ्जयश्चाधिरथिश्च वीरो ॥ >२॥ 


चलाहकेनेव महावलाहको यदरच्छ्या वा गिरिणा यथा गिरिः, 
तथा धनुज्यातलनेमिनिःस्वनैः समीधतुस्ताविषुवषवर्षिणौ ॥ ३॥ 
प्रवृद्धशज्ञद्ुमवीरुदोष घी प्रवृद्धनानाविधानिद्लरौकसों । 
यधाचलावाचलितो महाबलों तथा महास्त्ररितरेतरें हतः. ॥४॥ 
स सन्निपातस्तु तयोमहान भूत्सरेशवैरोचनयोयेथा पुरा । 
रारेर्विनुन्नाद्नियन्तृवादयोः सुदुःसहोऽन्येः कडु रोणितोद्रकः ॥ ५ ॥ 
प्रभुतपद्योत्पलमत्स्थकच्छपौ मदाहदौ पक्षिगणेरिवाद्रतो । 
ससधिक्रष्टावनिलोद्धतौ यथा तथा रथौ तौ ध्वजिनौ समीयतुः॥ ६॥ 


ेसा कहकर दुर्योधनने अश्वत्थामाको दो पवेत युद्ध करनेको चलते हँ एत 


अनुकर कर लिया ओर फिर अपने 
वीरोंधे कहा, तुम लोग क्‍यों चुपचाप 
खडे हा, अव रीघ शख लेकर शदुर्ओका 
नाश करो ॥ ( ३३-३४ ) [४५०८ 
कणपर्वम अठासी अध्याय समाप्त । 
फएणपनमे नवासी अध्याय | 

सञ्जय चारे, हं राजन्‌ | तव पुरुष- 
श्रेष्ठ अवघोडेवाले कण ओर अजुन 
शह ओर भेर आदिका शब्द सुनाते हुए 
युद्ध करनेको उपस्थित हए, जपे एक 


ही वे दोनों बीर ताल, धुप आर 
रथके शब्द करते हुए युद्ध करनेको 
चले ॥ (१-३) 

जेसे अनेक पृक्ष ओर फली एरी 
लताओंके सहित नाना प्रकारके स्षरनोसे 
युक्त ऊंच शिखरवाले दो पर्वत युद्ध 
करनेकी चलते है, ऐसे ही इन दोनोंके 
रथ चले, इनके घोर बाण इस प्रकार 
चले जसे पहले समयम इन्द्र॒ आर विरो. 
चनके चले थे । इन वा्णोको उन दोनों 
के सित्राय दूसरा कोई नहीं सह सकता 
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हथिनीके लिये बड़ दांववाले हिमाचल | 
» की तराहके दो मतवाले हाथी युद्ध था, तष दानक शरीरत रुधिर बहन 
4 करते है, ऐसे ही कण और अजुन यी लगे; जैसे मछली कछने आदि नन्‍्तुअंधि 
/ युद्ध करमे लगे॥ जसे दो मेघ या म, बायुते तरड्र लेते, पक्षियेसि शोमित 
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भध्याय ८७] ८ कर्णपवै | ५३९, 
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¢ भ, ७ भ, भ थी 

¢ कृष्णशल्यरधोपंतोां तुल्यरूप। महारथा | १६ ॥ 
¢) (5 य 6 ण = अ क भ, 

¢ सिरहस्कन्धां दीघसुजं रक्ताक्षा हेममाटेना । 

ही [सि (^ भ ,,, न, 

£ सिहस्कन्धप्रतीकाश्लौ च्यूढोरस्को महावलौ ॥ 

रे वे कद्‌ ९ डे 

^ अन्योन्यवधमिच्छन्ताचन्योन्यजयकांक्षिणा ॥ १७ ॥ 
५ क, क क, क, 

१ अन्योन्यमभिधावन्तौ गोष्ठे गोधर भाविव | 


न्न 
र 
[ + 


प्रसिक्नाविव मातद्धौ सुसंरञ्धाविवाचरो ॥ १८ ॥ 
च, 


आरीविषरिश्ुप्रख्यो यमकालान्तकोपमो । 


९) ¢ चर 
इन्द्रजापिव कद्ध सूयचन्द्रसमपरभा | १९ ॥ 
महाग्रहाविव ह्ुद्धौ युगान्ताय ससुत्थितौ । 
देवगभोँ देववलौ देवतुल्यौ च रूपतः ॥ २० ॥ 


यरच्छया समायातो सुयाचन्द्रमसौ यथा । 
विनो समरे दमो नानाशस्रधरौ युधि ॥२१॥ 


भ द ¢ 4 = क ष्ये 
ता रस्दष्रा पुरुषव्याघ्रा सशाद्खाचचव घादता | 


वभूव परमो हषेस्तावकानां विद्याम्प्ते. ॥ २२॥ 
संशय! सचभूतानां विज्नये समपद्यत | 
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समेतौ प्रुदव्याघौ प्रक्ष्य कणेधनञ्ञयौ ॥ २३ ॥ 

शल्य सारथीके सहित एक समान दीखन | थे ॥ (१७-१९) 

लगे ॥ (१२-१६) जसे दो ग्रह प्रलय करनेको उदय 
£ ये दोनों सिंहके समान कन्धे , रम्धौ होते हैं, एस ही ये दोनों देवपूत्रों के 
^ सुजा अर रल नेत्रवि, दोनों बीर समान पराक्रमी कीर युद्ध करनेको उप- 
£ एक दृसरेको सारनेके सिये, अपनी बि- सित हए, जपे इच्छानुसार घय ओर 
/ जयकी इच्छा करके इस प्रकार दोडे चन्द्रमा इकठ्े होजाय, ऐसे ही ये दोनों 
/ जमे दो बेल युद्ध करनेफो चलतें है । वीर अनेक प्रकारके शस धारण करके 
^ मतवारे दो हाथियों वा क्रोधी पर्वत युद्ध करनकी उपस्थित हुए ॥ है पृथ्वी- 
/ के समान दीखनेवाले ये दोनों हये और नाथ! उन दोनों पुरुपसिंहोंकों शादलके 
८ चन्द्रमाके समान तेजखी, यमराज अर समान खडा देखकर तुम्हारी सेना बहव 
मृत्पुके समान क्रोधी, विपीले मपा प्रसन्न हुई ॥ (२०-२२) 
£ मान तेज; इस प्रकार युद्ध करनको रणं ओर अजुनको युद्धके दिये षडा 
/ चले जसे इन्द्र ओर बृत्रासुर चले देख दोनों ओरके वीरॉकी अपनी अपनी £ 
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सहा भारत । 


ते सबत। समकीयन्त राजन्पार्धषव। कर्णरथ विरान्तः। 


अवाइछुखा; पक्षिगणा दिनानते विद्वन्ति केताथेमिचाशा प्रक्षम॥ १५ ॥ 


यानजुनः समभ्रकुटीकदाक्ष कणाय राजन्नसजजितारि; । 


तान्सायकंग्रेसते सुतपुत्रः क्षिपान्क्षिप्तान्पाण्डवस्थाशु सड्डाननू ॥ १६॥ 


तत{ऽख्रसाप्रयसामन्रसाधन सुस्राच कणाय महन्द्रसूनु। । 


भूम्यन्तरिक्षे च दिशो$कमार्ग प्रश्ृद्य देहोस्प बसव दीघप्ः 


याव सच उ्वारखताम्बरा श्र प्रदुद्ुबुस्तच् वदग्धवस्का) । 


राब्दश् घोराऽतिवभूव तन्न यथा वने वेणुवनस्य दद्यतः 


॥ १८ ॥ 


तद्धीक्ष्य कर्णो ञ्वलनास्रघुयतं सवारुणं तत्प माथमाहवे । 


ससुत्सृजन्सूतसखत्तः प्रतापवान्स तेन वान्हि शमयाम्बभ्रूव 


॥ १९ ॥ 


वखाह्क्मचश्च दद्रस्तरस्वा चकार सवास्तामरण सषताः। 


ततो धरिचीघरतुल्यरोघसः समन्ततो वे परिवायं वारिणा 


|| २० | 


4 का 


तेखातिचेगात्स तथाविधोऽपि नीतः दाम वहिरतिप्रचण्ड: । 


बलाहकरच द गन्तराण व्याप्तान सवाण यथा नमस 


॥ २१॥ 


तथा च सवोस्तिमिरेण चै दिको येचैष्ठेता न प्रररयेत किचित्‌ । 


चलाने आरम्भ किये ॥ जैसे सन्ध्याके 
समय पक्षी शीघ्रवा सहित वृक्षकी ओर 
दौडते दै, ऐसेही अज्सुनके वाण कणके 
रथकी ओर प्व ओरसे दोंडे ॥ हे राजन्‌! 
विजयी अज्जुन अपनी मोह ठेढी करके 
जितने वाण छोडते थे उन सबके झुण्ड- 
को कण अपने वाणोंसे काट दते 
थे॥( १४-१६ ) 

तच अजुनने शध ओका नाश्च करनेके 
लिये आग्नेय षाण चल।या उससे भमि, 
आकाश और सर्यके मागंतक आग फैल 
गई उससे कणका शरीर प्रदीप दगया 
सच वीक कपडे जलने लगे ओर 


| 


सेना भागने लगी तब वहां ऐसा शब्द 
उठा जैसा जलते हुए वेणुबनमें होता 
हैं ॥ ( १७-१८ ) 

प्रतापी सतपुत्र कणने अपनी सेनाको 
जलते देख उसकी शान्तिक लिय वरुण 
अस्र चलाया, तव वह सव अग्नि दण्डां 
हगयी, तथ अनेक पवेत तुर्य 
मेघ आकाशर्म आगये और जल वषाने 
लगा आर पृथ्वी जलसे मर गयी, उन 
मेघोंसे आकाश और सब दिशा पूरित 
होगयीं तथा अजेनका शस्रभी शान्त 
होगया, उस समय ऐसा अन्धकार हो- 


गया कि क्रिसीको कुछ नहीं दीख 


| १४ ॥ 


॥ १७ ॥ 


[ कणे 
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¢ ताभ्यां यत्तं समासक्तं विजयायेतराय च । १ 
१ अस्माक पाण्डवानां च स्यतानां रणस्रूधनि ॥ ३२ ॥ ¢ 
0 तौ तु स्थितों महाराज समरे युद्धशालिनों । १ 
अन्योन्यं पतिसंरन्धावन्योन्यवधकांक्षिणौ ॥ २३४ ॥ ध 
१ तावुसों प्रजिहीषन्ताविन्द्रवृत्नाविध प्रो । { 
१ सीमरूपधरावास्तां महाधूमाविव ग्रहौ ॥ २५॥ £ 
ध ततोऽन्तरिक्षे साक्षा विवादा भरतषम। ॥ 
प मिथो सेदाश्च सृततानामासन्कणाेना- ॥ ३६ ॥ { 
१ व्यश्रयन्त मिथो भिन्नाः सवलोकास्तु मारिष । १ 
१ दे वद्धानवगन्धवांः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ ३७ ॥ 0 
॥ प्रतिपक्षय्रहं चक्तुः कणाजेनसमागमे । १ 
# चोरासीत्सूतपुत्रस्थ पक्षे सातेव घिष्ठिता ॥ ३८ ॥ 
7 सूमिघनज्ञयस्थासीन्पातेव जयकांक्षिणी । १ 
१ गिरयः सागराश्चैव नयश्च सजखस्तथा ॥ ३९॥ ॥ 
प घृक्षाख्योषधयव्चैव उयाभ्रयन्त परस्परम्‌ । £ 
१ असुरा यातुधानाश्व गुद्यकाश्च परन्तप | 2० ॥ १ 
^ ते कणं सभपदययस्त हृष्टरूपाः समन्ततः १ 
/ समान खडे होकर देखने लगे और परा- यके लिये विधाद होने लगा ॥ उस £ 

/ जयका सबको निश्रय होगया।। २९-३२ समय देवता, दानव, गन्धवे, पिशाच, ४ 

£ उस समय जय और पराजयका दांव सप ओआर राक्षस आदि सव नगत्निवा- £ 

६ रष दम ओर ( पाण्डव युद्धस्वी जुवा मी जीव इन कणोजुनक्रौ विजय के £ 

£ देखने खणे ॥ है महाराज | तब वे दोनों लिये विवाद करने लगे। सव आकाश ई 

£ वीर एक दूसरेकों मारनेकी ६च्छासे युद्ध के देवता कणं यर अनका पक्ष लेकर 

# करनको खड हुए जैसे दो ग्रह धुएंसे भर विवाद करने रगे । जिप प्रकार आकाशके £ 

¢ कर उदय हते हैं। इन्द्र ओर वृश्वासुर धृमनवारे सिद्धोने माठके समान कण- ? 

^ जसेष्टकटे टुएथे,एेवे ही ये दोनों बीर फा पक्ष धारण किया था | ऐसे ही नदी, £ 

लडनेको उपाखित हुए ॥ ( ३३-३५ ) सम्नद्र, वृक्ष ओर लताओंके सहित पृथ्वीने 2 
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है भरतकुल सिंह ! आकाश घृमते 
हुए पिद्धोंका कण और अजुनक्की विज- 


अजुनका पक्ष लिया । ( ३६-४० ) 
है शब्ुनाशा ! उस मसमय असुर, 
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तत्पश्चा; सामक्श्चाप रजन्कणनाजा पाडयसमानाः रराध | 
क्रोधाविष्टा विच्यधुस्तं समन्तात्तीक्ष्णैवोणैः सतप॒च्ं समेताः॥३०॥ 
तार्स्ूतपुज्ा नजघानच बाण; पच्वालाना रथनागश्वसद्खान्‌ । 


( 
८४ 


अभ्यदयदाणगणंः प्रसद्य विध्वा हषात्सङ्करे सूतपल्रः 


मातया याकार, 


॥ ३१ ॥ 


ते भिन्नदेहा व्यसवो निपेतुः कणेषुभिभ्रूमितरे स्वनन्तः | 


क्रद्धन सिंहेन यथेमयुथा महावने भीमवखेन तद्त्‌ 


| २२ ॥ 


पश्चारानां प्रचरान्सनिहदय प्रसद्य योधानखिलानदीनः। 

ततः स राजन्विरराज कणो यथाम्बरे भास्कर उग्रररिमः। ३३ \ 
कर्णस्य मत्वा तु जयं त्वदीयाः परां ख॒दं सिंहनादांश चकरुः । 

स्वं छमन्यन्त श्राहतो च कणैन क्रष्णाविति कौरवेन्द्र ॥ ३४ ॥ 
तत्ता प्रक्ष्य महारथस्य कर्णस्य वीयं च परैरसद्यम्‌ । 

दष्टा च कर्णेन धनञ्जयस्य तथाजिमध्ये निहत तदस्रप्र्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततस्त्वमर्षौ कोधसन्दीश्रनेच्नो वातात्मजः पाणिना पाणिमाच्छत्‌ | 
भामा5नत्रवादजुन सत्यसन्धससाषता नभ्वसज्ञातमन्युः ॥ ३६ ॥ 
कर्थ नु पापोऽयमपेतधमेः सुतात्मजः समरेऽ प्रसद्य । 


बाना ााााााााााााााााााााााााानाााााानानकमि 


डाला (| ( २८-२९ ) 

है राजन ! सोमक ओर पाश्चालेने 
भी क्राध करके ओर उनके बाणोंसे 
व्याकुल होकर चारों ओरसे इकटद्ठे होकर 
कणके उपर अनेक तेज वाण चलये॥ 
घूतपुत्रने भी क्रोधे भर कर पश्चाल 
देश्षीय हाथी, घोडे आर र्थोपर चदे 
हुए झण्डके झुण्डवीर वाणोंस काटडाले। 
जैसे महावन में महापराक्र मी सिंह के 
मारे हुए शरीर टूटे द्वाथी गिर पडते ह, 
ऐसे ही सतपृत्रके वाणोंसे व्याकुल होकर 
तथा मरकर अनेक पाश्वाल योद्धा 
गिर गये ॥ ( ३०-३२ ) 

हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डो 


^+ [| न = पिप्य जि > 


अनेक वौीररोको मारकर प्रतापी कणं इस 
प्रकार शोभित हुए जेसे दोपहरम्‌ प्रखर 
तेजवाले यं ॥ हे कौरवेन्द्र ! कणकी 
हस विजयको देख आर यह जानकर कि 
कणेने अपने पराक्रमसे कृष्ण ओर अयु- 
नको बहुत व्यार कर दिया, तुम्हारी 
सेनाके वीर सिंहके समान गजेने 
लगे ॥ ( ३३-३४ ) 

इस प्रकार कणके पराक्रमकों बढते 
ओर अजुनके शशख्चका नाश देखकर 
महापराक्रमी भामसेनन क्राधकर अपने 
हाथ मीज कर सत्यवादी अजुनसे ऐसे 
वचन कटे, दे अजुन! इस पापी अधर्मी 
सतके बटन तुम्दार देखते देखते इतने 
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प्रेनाश्चेव पिशाचाश्च दाश्च ्गाण्डजाः॥ ५० ॥ 
राक्षसाः खद यादोाभेः श्वखगालाश्च कणेतः | 
देघत्रह्मद्पर्षीणां गणाः पाण्डवतोऽभ्वन्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्व॒रप्रषुखा राज्गन्धवोश्च यतोऽज्जंनः । 
राघेयाः सदहसोतेया गन्धवाप्सरसां गणाः; ॥ ५२॥ 
हृदासगाः पक्षिगणा द्विपाश्वरथपत्तिमिः 
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उद्यपानास्तथा मेधेवोयुना च सनीषिणः ॥ ५३ ॥ 
दिरक्षवः खसाजग्सुः क्णीजजनसमागमम्‌ । 
देवदानवगन्धवा नागयक्षा। पतन्निण। ॥ ५४ ॥ 


सहषयो वेदविदः पितरश्च खधास्ुजः | 
तपो दिदयास्तथौषध्यो नानारूपकलान्विताः ॥ ५५ ॥ 

अन्तरिष्के महाराज विनदन्तोऽवतस्थिरे । 

(£ © रो 

व्रह्या ऋद्यपसलि। साथ प्रजापतिभिरेषवच ॥ ०६ ॥ 
सदश्वेद स्थितो थाने दिव्य त देशश्रागमत्‌। 
समेता तां सदात्माना दष्टा कणधनज्ञयौ ॥ ५७ ॥ 
अज॑नो जयतां कणमिति ₹रकोऽग्रवीत्तदा । 
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जयतामञन कणं इति सूयाऽभ्यभापत ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मण, ध्त्री, यज्ञ ओर दक्षिणा असेन ओर कणेका युद्ध देखनेके लिये, 


¢ शे आर रु ० 
/ सब अजुनकी ओर हुए। भूत, प्रेत, देवता, दानव, गन्धतरे, नाग, यक्ष और 
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^ एसे ही रथको देखकर भेडिय, पियो फण और अरनका युद्ध देखने आये ॥ 
पुण्ड, पदाति सार रथ भागने लगे | हन्द्रने न्दा कि, अजन कणक्रो जीते 
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अर की जी अआी- अी. 


॥ पिश्लाच ओर माइ खनवाल, सव जीव पक्षी आये ॥ इसी प्रकार वेद जानने- 
{; जन्तु, राक्षुम, चर, अचरः कुत्त, ओर वाले महऋषि, श्राद्ध खानेवाले पितर, / 
£ शरीदड कणकी ओर हुए। देवऋषि, अनेक रूप धारनी विद्या, तपस्या ओपधी £ 
/ ब्रह्मदपि ओर राजकऋषियोंने अज्ुनका भी आकाशर्मं गजेती हुई घूमने / 
^ पक्ष टिया ॥ तुम्बुरु आदि मद गन्धवे, लगी ॥ ( ५३-५६ ) > 
# अप्सरा ओर मुनिपृत्र भी अजुनहीं की हे राजन्‌ ! इस समय प्रजापति यर /' 
ओर्‌ हुए॥ (५ न ब्रह्मऋषियोंके सहित ब्रह्मा तथा दिव्य 
£ जसे वायुस मेव भाग जाते हैं, विपान पर चढकर शिव भी महात्मा 
| 


72902995932 93223 9२ 


महासारत । 


[ कणपर्चे 
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यथा धृत्या निहतं ताभसाख् युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः ॥ ४४॥ 
दर्मोद्धवश्वासुराश्ादहवेषु तया धृत्या जहि कणं त्वसद्य । 


+>" 2>> 222 2~ ~ 
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अनेन चास्य ्षुरनेमिनाय खनञ्छिन्धि सूधानलरेः प्रसद्य 


| ४५ |) 


मया विसष्टेन सुदशनेन वरज्जञेण शक्तों नसुचेरिवारे! । 


+ क क 


किरातरूपी भनगवान्सुधुत्या त्वया महाता परितोषित्तोऽभूत्‌ ॥४६॥ 
तां त्वं पुनवीर धृति गहीत्वा खहानुयन्धं जहि सूतपुच्म्‌ । 


ततो मही क्षागरमेखलां त्व सपत्तनां ग्रामवतीं समरद्धाम्‌ 


|| ४५७ | 


प्रयच्छ राज्ञे निहतारिसङ्घं यराश्च पाथातुलमाग्ुहि त्वम्‌ । 

ख एवश्ुक्तोऽतिबलो महात्मा चकार वुद्धि हि वधाय सौते! ॥ ४८॥ 
के क 2 कर के त € 

स चोदितो नीमजनाद्‌नाभ्यां स्खत्वा तथात्मानसवेक््य सवम्‌ । 


हदात्मनग्चागसने विदित्वा प्रयोजनं कंरावभिद्युवाच 


| ४९ ॥ 


प्रादुष्करोम्येष महाखघुभ्रं शिवाय लोकस्य वधाय सोतेः। 
तन्मेऽचुजानातु भवान्सुराख ब्रह्मा भवो वेदविदश्च खव ॥ ५०॥ 
इत्युच्य देव स तु सव्यसाची नमस्करत्वा व्रह्मणे सोऽमितात्मा । 


तदुत्तमं ्राद्यमसद्यमसन प्रादुश्चक्रे मनसा यद्विषेयम्‌ 


धारणासे तामस अचका नश्च किया 
था, ओर जिस त्रिद्यासे युग युगमें घोर 
राक्षत्रोंका नाश किया है, ओर जिससे दृष्ट 
दानवोंकों मारा है, उसी साहससे कर्णको 
जीता; अष तुम इस तेज बाणसे इस 
शबुका शिर काट लो ॥ (४२-४५) 
तुमने अपने बाहुबलसे युद्धमें किरात 
रूपधारी मगवान्‌ शिवकी प्रसन्न किया 
था, जमे इन्द्रन नमुचीका नाश किया था 
ऐसे हमारे हस चक्रसे इस दृष्ट कर्णका नाश 
ऋग। है वीर ! यदि तुम अपने बाणोंसे 
आज इम सतपृत्रकों मारकर ग्राम और 
नगरांके सहित समुद्रवलयांकित भूभिको 
अपने जेठे भाइकों समर्पित करोगे, तो 


| 
| 
! 
! 
। 
। 
। 


|| ५१ ॥ 


तुम्हें अतुल यश मिलेगा ॥ (४६-४८) 
श्रीकृष्णक ऐसे वचन सुन महांत्म। 
घलवान्‌ अजुनने कर्णके मारनेका विचार 
किया ॥ श्रीकृष्ण ओर भीमसेनके ऐसे 
घचन सुन आर अपने बलका स्मरण 
कर तथा अपनी सेनाक्ी दशा देख अ- 
यन श्रीकृष्णस ऐसे बोले, अब में जगव 
के कल्याण आर खतपुत्रके मारनेके 
लिय यह घोर श्र चलाता हूं | आप, 
सत्र देवता. ब्रह्मा, शिव ओर सब वेद 
विद्या जाननेबाले, हमारे इस बचनकोा 
सुने, आर हमें अनुमति दें, अब हम यह 
शखर छोटत ह † (४८-५०) 
श्रीकृष्णसे ऐस कह पराक्रमी अजुन 
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अध्याय ८७ ] 2 कणपवे । ५५९५ 


५) 
५) 
९) 
(9 
५) 
५) 
५) 
(9 
५ 
(9 
९/ 
५४ 
(9 
५9 
५0 


>>> >> >> >>> >>>>>>>>>>€€€€<€€€ € € €< <€ € € € € € €€ € € € € € €€ < < € € 
ठथन्ञापथत देवेरसिद सतिमतां वरः । ¢ 
पूवं भगवता प्रोक्तं कृष्णथोर्विजयो ध्रुवः ॥ ६७ ॥ 
तत्तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद मगवन्मस । 

व्रह्म ्ानावथो वाक्यसूचतुसिदशेन्वरम्‌ ॥ 9८ ॥ 
विजयो धुवसेवास्य विजयस्य मात्मनः । 

खाण्डदेये हृत सुक्तोषितः सव्यसाचिना ॥ ३९ ॥ 
स्वगं च सपतुप्राप्य साहाय्यं चाक ते कृतम्‌ । 
कर्णश्च दानवः पक्ष अतः कायेः पराजयः ॥ ७० ॥ 
एवं कते भवेत्कायं देवानामेव निधितम्‌ । 
आत्मक्ाथं च सर्वेषां गरीयलिदरेश्वर ॥ ७१॥ 
महात्मा फाल्युनथापि सलयधमंरतः सदा । 
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विजयस्तस्य पसियत जायतते नाच संदायः ॥७२॥ ^ 

तोषितो भगवान्येन महात्मा चषमध्वजः । प 

कथ वा तस्य न जयो जायते शतलोचन ॥ ७३॥ ¢ 

यस्य चक्रे स्वयं विष्णुः सारथ्यं जगतः प्रसुः । १ 

मनस्वी वल्वाञ्छर्‌ः कृताख्रोऽथ तपोधन! ॥ ७४ ॥ # 

विभति च महातेजा धनु्वेढमरोषतः । १ 

¢ 

£ करके राले, हे सगवन्‌ ¡ अपने पहले जगते सको अपना कल्याण प्यारा 
£ कहाथा कि, कृष्ण ओर अजनकी निश्चय | दै॥ इसलिये ऐसा ही करना चाहि- ¦ 
^ विजय होगी । हप आपको प्रणाम ररते ये । (६८--७१) ¢ 
¢ है अर आप अपने पले वचनको सिद्ध महात्मा अन सत्यवादी ओर धा- ६ 
¢ 0 मिक 2 इसलिये इन्होंकी > 
{६ कालिये | (६५ -६८) . मिक हं इसाखये दन्दकं विजय होनी 
# तथ ब्रह्मा आर शिव बोले, जिस चाहिये ॥ है सहस्र नेत्रधारी | जिस 2 
/ अजुनने खाण्डव बनमें अभ्निको दृष्त अजुनने युद्धमें शिवकों प्रसन्न किया है, 4 
/ किया था और जिसने खगमें जाकर सो कणेके क्यो नहीं जीत सक्ती? : 
॥ तुम्हारी सहायता की थी, उसी अजुनकी जिनके रथकी सव श्न जाननेवाले, : 
£ विजय है, कणे दानवो पमे ह, हस- वलवान्‌ गररवीर तीनलोक्के खामी ; 
£ लिये हार जांयगे ॥ है देवनाथ [ऐसा | साक्षात्‌ थ्रीकृष्ण हांक रहे हद औरजों / 
/ ही होनेमे देवतोंदा कल्याण होगा !' आप मी सव दरद विधाको जानते हैं, :. 
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अन्यस्य सव्यः सह वमंणा च क्षुरपरकरृत्तः पतितो घरण्याम्‌ । 
एव समस्तानपि योधसुख्यान्विध्वसयामास किरीरमादटी। ५९ ॥ 
शरे। शरीरान्तकरे! सुधोरेदोयोंधन सैन्यमरोषमेच | 
वेकतनेनापि तथाजिमध्ये सहस्नशों बाणगणा विदखष्राः ॥ ६० ॥ 
ते घोषिण। पाण्डवमभ्युपेयु! पजन्यमझुक्ता इव वारिधाराः | 

तत। सकृष्ण च किरीटिन च च्रकोदरं चाप्रतिमप्रभावः ॥६१॥ 
जिभिख्िभिभीमबलो निहत्य ननाद घोर॑ महता खरेण । 
सकणेवाणाभिहतः किरीरी भीम तथा प्रेक्ष्य जनार्दनं च ॥६२॥ 
अश्रष्यमाणः पुनरेव पाथः रारान्दरा्टौ च ससु वरं । 


ॐ = (क क 


स केतुमेकेन दारेण विध्वा राल्यं चतुभिखिभिरेव कणम्‌ ॥६३॥ 
ततः स सुक्तेदंरसिजचान सभापति काश्चनव्मनद्धम्‌ । 
स राजपुत्रो विशिरा विबाह्ुविवाजिसूतो विधलुविकेतुः ॥ ६४ ॥ 
हतो रथाग्राद पतत्स रुणः परश्वधैः शाल हवावक्रत्तः । 
पुनश कणं तरिभिर्टमिश्च द्वाभ्यां चुर्भिदंडाभिश्च विध्वा !६५ ॥ 
चतुःशतान््िरदान्सायुघान्वे रत्वा रधानष्टराताञ्जघान । 





सुन्दर हाथ खड़गके सहित कट गया, 
किसीका वाया हाथ क्षुर बाणसे कटने से 
कवचक सहित पथ्वीमे भिर गया, इस 
प्रकार अज्जुनने अनेक प्रधान वारको 
मार डाला ॥ ( ५७-५९ ) 

जेसे अजुनने अपने तेज ओर घोर 
वाणोंसे तुम्हारी सेनाका नाश किया 
ऐसे ही कर्णने भी युद्धम सहस्रां बाण 
चलाये वे सर बाण अजुन, श्रीकृष्ण 
ओर भीमसेनके शरीरमें लगे । तेजखी 
क्णके पाण इम समय वपते हुए मेघकी 
घाराके समान चलनेलगे | फिर मद्दाब- 
लवान कण तीनोंके शरीरमें तीन तीन 
पाण मार कर सिंहके सप्तान गजेने 
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लगे। (५९-६२) 

उन बाणोंके लगनेसे तथा भ्रौक्ृष्ण 
और भीमसेनको अत्यन्त व्याकूल देख- 
कर और क्रोध करके अजुनने फिर 
अठारह बाण चलाये | एक ध्वजामें 
तीन कणेके शरीरम ओर चार ॒श्चदयके 
मारे, रेप दश बाण सुवणं कवचध।री 
राजकुमार सभापतिके शरीरमें मार, उन 
बाणोंके लगनेसे उस राजपुत्रके हाथ, 
धिर, सारथी, ध्वना, घोडे, धनुप आर 
केतु सब कट गये । वह अपने रथे 
इस प्रकार गिरा जसे कुल्हाडीसे कटा 
गाल वृक्ष | (६२-६५) 

फिर अज्जुनने कर्ण के शरीरम तीन, 
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सहितो द्रोणमीष्पास्यां नाकलोकमवाद्चयात्‌ ॥ ८२॥ 
युक्तो देवदचाभ्यां सर्‌सख्राक्षोऽन्रवीदचः । 

आपरत्य सवेखुताति त्रद्मेशानानुशासनस्‌ ॥ ८४ ॥ 

अत सवद्ठियत्परोक्त सगवद्धयों जगद्धितम्‌ | 

तत्तथा नान्यधा तद्धि विष्टध्व विगतज्वराः ॥ ८५ ॥ 

इति श्चत्वेन्द्रवचनं सवेूतानि सारिष । 


विह्मित्ान्यमवन्राजन्पूजयाश्चकिरे तदा 


॥ ८ क | 


व्यखजंश्च सुगन्धीति पुष्पवबाणि हाषित्ताः | 


नानारूपाणि विबुधा देवतूयाण्यवादयन्‌ 


॥ ८७ | 


दिरक्चवश्चाप्रतिम देरथ नरसिंहयोः । 


देददानवगन्धवाः सवे एवावत स्थिरे 


॥ ८८ ॥ 


रधौ तयोः श्वेतहयो दिव्यो युक्तो महात्मनोः । 
यो तो करणाजुनों राजन्प्रहष्टो व्यवतिष्ठताप ॥ ८९ ॥ 
समागता लोकवीरा! शहूपन्दध्छु।! एथक एथक्‌ । 


दासुद्वाहुदाू बारा कणशल्या च सचारत 


।| ९० ॥ 


तद्भीरुसन्त्रासकर युद्ध सम भचत्तदा | 


अन्योन्यस्पधिनोरुय दाकशम्बरयोरिव 


॥ ९१ ॥ 





खगलोकमें निवास करें चाहे वसुओंके 
रोके रहै ॥ देषदेव प्रक्मा और शिवके 
वचन सुन हन्द्रने सव॒ देवर्तारो अपने 
पास बुलाकर ऐसे वचन कहे, जो कुछ 
न दोनो श्रनि जगते कल्याणक 
लिये कहा सो तुप लोग सुना, अब 
एसाही होया सव सुखी हो॥ ८२-८५ 

हे रजन्‌ ! हन्द्रके एेसे पचन सुन 
सब देवता प्रसन्न हुए और आशये 
क्रे इन्द्र प्रशेसा करने लगे और 
प्रसक्ष ऐफर सुगन्धियोंस भरे अनेक 
प्रकारके फूल पपाने लगे ॥ ओर अनेक 
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प्रकारके बाजे वजाने रगे ॥ पुरुपसिंह 
अजुन और कृष्णका युद्ध देखनेकों सब 
देवत। स्थिर हुए ॥ सफेद घोडोंसे युक्त 
रथमें बेंठे हुए महात्मा कृष्ण और 
अञञेनको सव प्रसन होकर देखने रगे, 
तव दषरसे कृप्ण ओरं अयनने उधरते 
कण आर कीर शस्यने अपने अपने शह 
बजाये ॥ ( ८६-९० ) 

तव इन दोनोंका भयानक युद्ध इस 
प्रकार दनि खगा चं परम्पर इन्द्र और 
शम्परका हुआ था ॥ है भारत ! रथपर 
चटे धन दोनोंकी निर्मेल ध्वजा आकाश 
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| ७२ ॥ 


घरतोस्तथान्योन्यमिषुप्रवेकेधेनज्ञयस्याधिरथेश्च तच । 

तत्तो घञ्चुज्यो सहसातिक्रुष् स्ुघोषमच्दयत पाण्डवस्य ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवं सूतपुत्रः समाचिनोत्क्चुद्रकाणां शतेन । 
निखेक्तसपप्रतिमेरमीक्ष्ण तैकपधौतेः खगपच्रवाज्ेः  ॥ ७५ ॥ 
पष्टथा विभेदाशु च वासुदेवमनन्तर फाल्गुनमण्टभिश्व । 
पूषात्मजों ममसु निर्बिभेद मरुत्सखुतं चायुतशः चारा) ७६॥ 
कृष्ण च पाथ च तथा ध्वर्ज च पाधोनजान्सोमकान्पातयंश् । 
प्राच्छादयंस्ते विरिग्वे; पएषत्कैजीमत सङ्का नभसीव सुयेम्‌॥७५ ॥ 
आगच्छतस्तान्विरिखेरनेकेन्यष्टम्मयत्सुतपएचः कताः | 
तैरस्तमख विनिहत्य सवं जघान तेषां रथवाजिनागान्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथा तु सैन्यपचरांश्च राजन्नभ्यदयन्मा्गणैः सुतपुचः। 

ते भिन्नदेहा व्यसवो निपेतुः कर्णेषुभिः भूमितरे खनन्तः ॥ ७९ ॥ 
सिहेन छ्रद्धेन यथा श्वयूथ्या महाबा भीमवटरेन तद्वत्‌ । 





युद्ध करते देख पृथ्वी ओर आकाशके 
सच देवता और मनुष्य खडे रह गये, 
घनुप और तालका घोर शब्द, उत्तम 
वाणोंका चलना ओर बाणोंका वाणोंसे 
कफटना देखने योग्य था। तव॒अजुनके 
अपने धनुपको अत्यन्त वेगसे खींचनेस 
रोदा टूट गया | ( ७२-७४ ) 

इतने ही समयमें सतपुत्रन अज्ञनके 
शरीरमें भी क्षद्रक बाण मारे, फिर 
केंचुलीसे निकले सांपके समान तेलर्मे 
धोये हुए पक्षी पहु युक्त साठ बाण 
श्रीकृष्णके शर्रारभे मारे, ऑर फिर 
आठ बाण अजुनके मारे, फिर प्रतापी 
कणने मीमसेनके मस्थानोंम अमंख्य 
याण मारकर कृष्ण और अजनको वाणोंसे 


व्याकुल करके नकुल ओर सहदेवके 
शरीरमें अनेक बाण मारकर अनेक 
पागश्चाल क्षत्रियांकी मारहाला | ७४-७७ 

जैसे मेघ स्रयेकों छिपा देते है, ऐसे 
ही उन वीरोंने भी कणके रथकों अपने 
ब्राणोंसे छिपा दिया। उनको आते देख 
शस्रविद्या जाननेवाले,कणने अपने बार्णो- 
से रोक दिया । इनके चलाये हुए बाणों 
को काटकर अनेक हाथी,घोड़े और मनु- 
प्योकों काट डाला ॥ अनेक अधान वीर 
भी मर गये | वे सब्र शब्द करते हुए 
कणके बाणोंसे व्याकुल हेकर एथ्वरीमे 
गिर गये, और मर गये, जैसे बलवान 
सिंद बड़े बड़े कृत्तोंकों मारहालता है, 
एस ही कणने पाश्वालोंकों मार डाला, 
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कर्णं चाप्यजयद्‌ दृष्टया छुन्तीपुच्ो धनञ्जयः 
अधात्रवीत्सूतपच्रः राल्यसाभाष्य सस्मितम्‌ १०९॥ 
यदि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह किचित्‌ । 
कि कारष्यासे संग्रामे शल्य सत्यमधोच्यतास्‌ ॥ १०२ ॥ 


शल्य उद्दाच--- 


यदि कणे रणे हन्यादय त्वां श्वेतवाहनः । 
उभावेकरथेनाहं हन्यां माधवपाण्डवौ 


॥ १०३ ॥ 


सञ्जय उषाच-- एवमेव तु गोविन्दसजैनः प्रल्यभ।षत 

तं प्रहस्यान्नरवीत्करष्णः सत्यं पाथमिदं वचः ॥ १०४ ॥ 
पतेदिवाकरः स्यानाच्छुष्येदपि मोद धिः ! 
दत्यमिरिषान्न त्वां दन्यात्क्णो धनञ्जयः ॥ १०५॥ 
यदि चैतत्कधश्चित्स्याह्धोकपयासनं भवेव । 

हन्यां कणे तथा शल्यं बाहुभ्यामेव संयुगे ॥ १०६ ॥ 
हति द्ष्णवचः श्चुत्वा प्रद सन्कापेकेतनः | 

जैनः पत्युव चेद ्र्णमद्िष्टकारिणम्‌ ॥ १०७॥ 
मम तावदपयाप्तो कणंशास्यो जनादन । 


सपतारुष्वजं कणं सराल्यरथवाजिनम्‌ 


॥ ९०८ ॥ 





दोनोंके नेत्र युद्धमें श्रीकृष्ण जीते ॥ 
सी प्रकार नेत्र युद्धम कणको अजुनने 
जीत लिया तव रृणेने शल्यको पकार- 
क्र एसे दचन कहै । है शल्य ! आप 
सत्य सत्य कहो यदि अजुन युझे युद्धमें 
मार डालेंगे तो आप क्‍या कीजिये- 
गा (९९-१०२) 

शल्य बोले, है कण ! यदि अजुन 
पुद्धमें तुमको मारेंगे तो में एकला ही कृष्ण 
और अज्ुनको मार डाल्ंगा ॥ (१०३) 

सझ्नय शोले, हे राजन्‌ ! सी प्रकार 
अजुनने श्रीकृषष्णमे पूछा, वह सुन 
कर भ्रीकृष्णने हंमकर कहा कि, टे 


| 
। 
| 


] 


कुन्ती पुत्र | तुम जो कहते हो सो सत्य 
हैं| परन्तु चाह समुद्र सूख जाय, अग्नि 
ठण्ठी होनाय, तय अपने स्थानसे गिर 
जायं परन्तु कणं तुमको न मार सकेगा, 
यदि यह सव जगत्‌ उलट जाय और 
कणे तुमको मारही डाले तो केवल 
अपने हार्थोहीसे कणं आर शल्यफो पीस 
दंगा (१०४-१०६) 

श्रीकृष्णफे ऐसे वचन सुन अजुन 
दंसकर ऐसे बोल, है क्रृप्ण | में एकला 
ही घोडे, शल्य, पताकां आर घध्वज़ाके 
सरित कणे मारने समर्थं हूं। हे 
कृष्ण । आप धाड समयम दखुग्‌ कि 
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ततश्िभिस्तं चिदराधिपोपमं शार्वं मेदाधिरथिधनज्ञयम्‌ । 


शराश्य पश्च ज्वालतानवारगान्प्रवशयासास जघासखयाच्धुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ते वभे भित्वा पुरुषोत्तमस्य सुवणचिच्रा न्यपतन्घुघ्ुक्ताः) 


चन गालावादद्युः सवया; सलात्वा च कणाद्रूखुखाः प्रतायुः ॥ ८९॥ 


तार्पश्च भल्ुद शानः सखक्तेश्िधा चिघेकेक मथाचकत । 


धनज्ञयास्त्रन्यपतन्पृथिव्यां सहाहयस्तक्षकपुत्रपक्षा! 


॥ ९० ॥ 


(स 


ततः प्रजञ्वार किरीरमाङी कोधन कक्ष प्रदहन्निवाप्रिः । 


तथा वरखनब्गमव्त्य कुष्ण सकच्कुाभः क्णस्ुजप्रखष्टः 


॥ ९१ ॥ 


स कणेमाकणोवक्रुष्टखष्टेः रारे! रारीरान्तकरेञ्वरद्धिः । 


ससस्वाचद्धयत्स्र चचाल दुखाद्वादनातषत चयवचुद्ध्‌) 


॥ ९२ ॥ 


ततः शरोघे! प्रदिशो दिशश्व रचे। प्रभा कर्णरथञश्व राजन । 
अरर्यमासीरङ्कपिते घनज्ञय ठपारनीदारन्रत यथा नमः॥९३॥ 
स चक्रक्षानथ पादर्चान्पुरःसरान्ण््गोपांथ सवान्‌ । 


दयोधनेनानुमतानरिघ्रः समुयतान्सरथान्सार स्तान्‌ 


कण सशानमें धूमते हुए शिवके समान 
घूमने लग ॥ ( ८४-८७ ) 

तथ कणने इन्द्रके समान पराक्रमी 
अजुनके शरीरमें तीन ओर कृष्णक 
शरीमें मारनेके लिये अग्निके समान 
्रकाश्चित जरते हुए पांच बाण सारे । 
वे पाण उनके कवच काटकर वेगे 
रुधिरमें भीगकर पृथ्चीमें घुस गये। 
कणने जो तथ्षकपृत्र अश्वसेनके मन्त्र 
युक्त पांच बाण क्रप्ण की आर 
चलाये थे, उन को अजुनने अपने 
दश॒ वा्णामे काटकर एथ्चीमें गिरा 
दिया ॥ (८८-९०) 

कणके वाणोंसे निकल हुए सांपोमे 


~ आ जि जि 9 भिज 


|| १४ ॥ 


कृष्णको व्याकुल देख अजुन इस प्रकार 


क्रोधसे जलने लगे, जेते काम दबी 
हुई अमि एकवार जरती है । तम्र अजन 
ने कणके शरीरम कानतक खींचकर 
शरीर नाश करनेके योग्य अनेक बाण 
मारे, उनके लगनेसे कर्ण कांपने लगे | 
परन्तु प्रार्ध आर धीरसे भाग नहीं 
सके ॥ जसे कुहर बरसनेसे आकाश 
छिप जाता है, ऐसे ही अज्जुनके बाणोंस 
देशा सर्येकी किरण ओर कर्णंका रथ ये 
सत्र छिप गये दर्याधनकी आज्ञासे आये 
हुए कण्णके रथके आगे पीछे और इधर 
उधर रक्षा करनवाले रथप्र चटे अनक 
वीरा को अजुनने मार डाला ॥(९१-०४) 
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इति श्रीमहाभारते श्रतसा्टस्य्या० कणपधेणि कर्णारनसमागमे दैरथे सक्षाश्ी तितमोऽध्याय + ८७ ॥ 


क (प © 0 छ क ङः ॥ 
सञ्जय उवाच - तदेवनागासुरसिद्धयक्षेगन्धवरक्षोप्सरसां च सद्धः । 
त्रह्मविराजर्विखपणेजष्टं बमो वियद्धिस्मथनीयरूपम्‌ 


॥ १ || 


नानानं निनदैमनोन्नेवादिच्गीतस्ततिदयहासेः। 
सर्वेष्न्तरिक्ष ददरमचष्या; खस्था तद्िस्मयनीयरूपम्‌ ॥ २॥ 
ततः प्रहृष्टाः इुरूपाण्डुयोधा वादिषश्राङ्कस्वन सिंहनादः | 
विनादयन्ते दखघां दिल्श्च स्वनेन सवान्द्रिषतो निजध्नुः ॥ ३॥ 
नराश्वसातद्वरथेः समाङ्कर शरासिशक्तयृष्टिनिपातदु।सहम्‌ | 


अ मीरुजष्टं हतदेहरसंकुल रणाजिर लोहितमाब भा तदा 


॥ टं ॥ 


वभ्रुव युद्धं द्रपाण्डदानां यथा सुराणामसुरेः सहाभवत्‌ । 


तथा परष्त्ते त॒षुरे दारुणे धनञ्जयस्याधिरथेश्च सायकैः 


| © ॥ 


दिदाश्च सन्य च रितैरजिद्यगेः परस्परं प्राच्णुतां खदशितेः | 
तत्तस्त्वदीयाश्च परे च सायकैः क्रुतेऽन्धकारे ददृडुने किश्चन॥ ६ ॥ 


के समान दचर्नोपे रोती हुई द्रोपदीको 
ओर घमेराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो- 
गे ॥ ( ११५- ११७ ) [ ४४७४ ] 


कणपदन्ने सतासी भध्याय समाप्त | 


कर्णपवेमं लटासी अध्याय | 


सप्नय बोले, है राजन ! उस समय 
देवता, सांप, राधृस, सिद्ध, गन्धवे,यक्ष 
ओर अप्सराओंके घुण्डसे आकाश भर 
गया आर पिचित्र रूपी हो गया ॥ नौचे 
खड़े हुए सब वरोने उस समय आका- 
मे सीत, राज आर नाच देखकर बहुत 
आशय किया और उत्तम वस्तुओंदो 
देख बहुत प्रसन्ष हुए । दोनों ओरदे 
पर योद्धा प्रसन्न होकर अनेद प्रकार 
के वान आर शह्द दजादर शंका 


मारने लगे ॥ (१--३) 

उस समय हाथी, घोडे, रथ ओर 
मनुष्योंस भरी हुई बाण, असि, शक्ति 
आदि शस्गसे शोभित आर मरे हए 
शर्ररोंसे भरी हुईं वह युद्धभूमि रुघिरसे 
भरजानेके कारण अत्यन्त शोभित हुई, 
उसके समीप कादरके जानेकी त्ामर्थ न 
थी, जिस प्रकार देवता और राक्षसॉका 
युद्ध हुआ था, ऐसे ही यह कौरव और 
पाण्डवोंका घोर युद्ध हुआ । तब अज्ञुन 
और कर्ण भी घोर वाण चलाने लगे | 
उस समय अजुन कर्णके मारनेके लिये 
ओर कर्ण अजुन मारनेके लिये अपने 
वाणोंस सनाका मारन लगे। उस समय 
सब दिशाओं छाये हुए वाणोंस युद्धमें 
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चित बाकी आन 


शरीमें मारनेके लिये अग्रिके समान 
प्रकाशेत जलते हुए पाँच चाण मारे | 


महा भारत। 


प्रक्ीडमानोऽथ इमरानषध्ये रोद्रे सुहत रुधिराद्रगाच्चः ॥ ८७ ॥ 
ताश्मिस्त च्रिद्दाघिपापस शरावं भेदाधिरधिधनज्ञयम्‌ । 


चारश्च पश्च ल्वलितानिवोरगान्ध्रवदायामास जिघांसयाच्युतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ते वभे भित्वा पुरुषोत्तमस्य सवणचिचा न्यपतन्सुमुक्ताः ) 


वेगेन गामाविविश्युः खवेगाः खात्वा च कणाद्धिुखाः प्रतीयुः ॥ ८९ ॥ 


तान्पश्च भद्द शभिः सश्चुकतख्िधा चिधेकैकमथोचचकते । 
घनअझयास्त्रन्यपतन्पाथव्या सहाहयस्तक्षकपुत्रपक्षा। ॥ ९० ॥ 
ततः प्रजज्वाल किरीट्मारी कोधन कक प्रदहन्निवाप्नि) । 

तथा विजुश्नाङ्गमवेश््य कर्णं सर्चेषुभिः कणेखुजप्रखटेः ॥ ९९१ । 
स कणेसमाकणविकरष्टखष्टेः रारे, दारीरान्तकरेज्वंरद्धिः । 
समस्वविद्धत्स चचाल दुःखादेवादवातिष्ठत ैयवुद्धिः ॥ ९२॥ 
ततः रारौषेः प्रदिशो दिराश्च रवेः प्रभा कणंरथश् राजन्‌! 
अररयमासीत्छ्कपिते धनज्ञमे वपारनीदारघ्त यथा नभः॥९३॥ 
स चक्ररक्षानथ पादरक्चान्पुरःसरान्प्ठगोपांश् सवान्‌ । 


दयाधनेनाचुमतानरिघः समसुयतान्सरथान्सारसभरतान्‌ ॥ ९४ ॥ 
कण सशानमें घूमते हुए शिवके समान कृष्णको व्याकुल देख अज़ुन इस प्रकार 
घूमने लग ॥ ( ८४-८७ ) क्राधसे जलने लगे, जसे काठमें दवी 
जे = (4 ^ ^\ € 
तय कणेने इन्द्रके समान पराक्रभी हरं अधि एकवार जलती है। त्तव अयन 
अजुनके शरीरम तीन ओर कृष्णक ने कणके शरीरम कानतेक खींचकर 


वे बाण उनके कवच काटकर वेगसे परन्तु प्रारव्ध ओर धौरसे भाग नहीं 
रुधिरमे भीगक्रर प्रथ्वीमें घुस गये। सके ॥ जसे कुदर वरसनेसे आकाश 
कर्णने जो तक्षकृपुत्र अश्वसेनके सन्त्र लिप जाता हैं, ऐस ही अजुनके वाणोंते 


युक्त पांच बाण कृष्णक आर्‌ देशा मयका किरण आर्‌ कणेकारथय 
चलाये थे, उन को अजुनने अपने 
दश वाए्ंसि काटकर प्रथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ (८८-९०) 
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ग़रीर नाश करनेके योग्य अनेक बाण 
मारे, उनके लगनेसे कर्ण कॉपने लगे। 


सब छिप गये ॥ दर्योघन की आज्ञास आये 
हए कणके रथक्र आग पीछे और इधर 
उधर रधा करनेयाले रथपर चढ़े अनेक 
दुणके बाणोस निकले हुए मांपोंस वीरां को अजुनन मार टाला ॥(९१-०१) 
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किमा पहनकर 


ततो विसखखः पुनरर्दिता नरा नरोत्तमाभ्यां क्ुरुपाण्डवाश्रयाः ॥ १६३॥ 
सनागपत्त्यश्वरथा दिशों दश तधा थथा सिहहता वनोकसः । 


ततस्तु योधन मोजसोवलाः कृपेण शारद्रतस्रूलना सद 


॥ ९२ \। 


महारथाः पञ्च धनञ्जयाच्युतौ शरेः रारीरार्तिकररताडयन्‌ । 

धनप तेपामिषुीन्ध्वजान्हयान्रथांश्च सतांच धनञ्जयः शरे। ॥१५॥ 
सम प्रसथध्याशु परान्समन्ततः शरोत्तसंद्वोदशसिश्र सूतजम | 
अधाभ्यधावंस्त्वरिताः रातं रथाः रातं गजाश्वाञ्चेनमाततापिनः ॥१३॥ 
छा कास्तुषारा यवनाश्च सादिनः सहेव काम्बोजवरेजिघां सवः । 
वरायुधान्पाणिगतेः ररः ख ष्युरैन्येकरन्तत्प्रपतन्दिरा क्षे च ॥१७॥ 
टयांश्च नागांश्च रथां युध्यतो घनज्ञयः राद्गणाग्क्षिती क्षिणोत्‌ | 
ततोऽन्तरिक्षे सुरतृथेनिःस्वनाः ससाधुवादाष्टषितैः समीरिताः ॥१८। 
निपेतुरप्युत्तमपुष्पव्रटयः खुगन्धिगन्धाः पवनेरिताः द्युभाः | 
तदद्ुत देवसदुष्यसखाक्षिक समीक्ष्य ब्ूतानि विसिस्मियुस्तदा ॥१९॥ 
तवात्मजः सूतदखुतशख न व्यथां न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्चयौ । 


मनुष्योंकोी मारने रुगे । तव दोनों ओ- 
रकी सेना पिर मायने र्गी, जिम्‌ 
समय तुम्हारी सेना सिंहसे डरे हुए ह- 
रिनोंके समान भाराने लगी ,तब दुर्योधन, 
कृतवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर 
सुदलपुत्र शक्षनि कृष्ण ओर अजुनके 
ऊपर शरीर काटनेदाले बाण छोड़ने 
लग।( १३-१५ ) 

त॒द अजुनने क्षणमात्र में अपने वाणों- 
से श्न पाचों मद्ारथोंके घोडे, सारथी, 
ध्वजा, रथ आर धनुप काट दिये । तव 
अजुनने इन सबको अपने वाणोंसे व्या- 
कुल करके सतपत्रके शरीरमें बारह वाण 
पारे ॥ (१५- ६६) 

उस समय सो मतवाले हाथी और 
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सो रथ वधकी इच्छासे वीर अजुनकी 
ओर दोडे। इसी प्रकार घोडोंपर चढ़कर 
शक, तुपार, यवन ओर काम्पोज् अनेक 
प्रकारके तेज बाण वर्षाते हुए अज्जैनसे 
युद्ध करनमेकी आये, अजुनने अपने क्षुर 
वार्णासे उम सेनाके अनेक वौरोंफे शिर 
काट दिये, अजुनने अपने षाणि युद्ध 
करते हुए वीरेंके हाथी, घोड़े और 
रथाका काट डाला । उम समय आका- 
शर्मे खडे हुए देवता साधु साधु कहकर 
अनेक प्रकारके षा बजाने लगें और 
प्रसन्न होने टगे । अनेक सुगन्धमे युक्त 
वायू आकाशसे फूल वर्षाने लगा | देव 
सनुप्यङी साक्षीम इम पल वपाको दम 
वे सबववीर आशय करने लगे ॥ (१६-१०) 
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^ नदञनाख व्यधसदहन्त कणस्तु वाणेनशितेयेहात्मा ॥४॥ 

ततो विदेः सयदास्वस्ूव तत्ाज़ुनस्याधिरथेश्व राजन | 

| क च. य 

६ अ न्योन्यनासादयतोः परषत्केर्विंषाणचातिद्िपयोरिवोयेः ॥५॥ 

¢ तच्राख्रसङ्कातसमाध्रतं तदा धभव राजस्त॒सुलं स सवतः । 

५ भ ~~ ~= ९ न 

¢ तत्कण्पाथों शरध्रश्िसङ्कनिरन्तरं चक्रतुरम्बरं तदा ॥ ६॥ 


ततो जाल बाणमयं सदान्तं सर्वेऽद्राश्चुः कुरवः सोभकच। 


४5 # 


नान्य च भूत दरद्युस्तदा ते बाणान्धकारे तुखुलेष्थ किश्वित्‌ ॥ ७॥ 
तो सन्दधानावानिश च राजन्ससस्थन्तों चापि दाराननंकान । 


क क 


खन्द रयता युधे सागान्विचेचान्धक्घरां तां विविधः कृतास्नः ॥८॥ 
तयोरेव युध्यतोराजिमध्ये सूतात्मजोऽग्बूद धिकः कदाचित्‌ । 


पाथं कदाचितन्वतिकः किरीदीं वी्थाख्नमायावलरूपौरषेण 


॥ ९ ॥ 


दष्टा तयोस्त युषे सम्प्रहारं परस्परस्यान्तरमीक्षमाणयोः। 
घोर तयादाचपद रणेऽन्ययाधाः; सव वविस्सयमभ्यगच्छन्‌ ॥ १० ॥ 
ततो भूतान्यन्तारेक्षखताने त्तो कणपाधा प्रशशसुनरन्द्र । 


क, 


कणे साध्चवञ्चेन साधु चात वयत्सु वाणां श्रयत सवताऽपि॥१९॥ 
तस्मिन्विसद रधवाजेनागेस्तदा भघातंदालत दं भूतल । 





अनुसार अजुनके उस शस्रका नाश कर 
दिया ॥ (१--४) 

है राजन ! जैसे दो मतवाले द्वाथी 
अपने दांतसे घोर युद्ध करते है, ऐसे 
ही अधिरथपुत्र कण ओर अजेन अपन 
वाणोंसे एक दसरेके मारनेको घोर युद्ध 
करने लगे ॥ उस समय सव बुद्ध भूमि 
वाणोंसे प्रित होगई। इसी प्रकार कण 
ओर अजेनक्त बाणे अन्धकारम्‌ पाञ्वा- 
ल आर कारवी बार्णेक जाटक्र 
मिवाय आर इट नही दीखता धा, 


दोनों घनुपधारी बीर अपने अपने 


क 


[ब न. न" गि स 0 ४४४४४ कु सै “जम 


बाण चलाते हुए अनेक प्रकारकी गतिः 
यां दिखलाने लगे ॥ ( ५-८ ) 
रणभू।िके वीचमें युद्ध करते हुए हन 
दोनोंमें कभी विद्या बल आर साहसमे 
कर्ण ओर कभी अजुन आधिक दीखने 
लगते थे ॥ उन दोनोंके दूसरेसे न सहने 
योग्य घोर राण घाव देखकर म योद्धा 
आश्चये करते थ ॥ है पृथ्वीनाथ ! तष 
आकाशमें खड़े हुए सब देवता केण 
और अजुनकी प्रशंसा करने लगे। उस 
समय आकाशसे यही शब्द सुनाई देता 
था, कि कणको धन्य है और अजुनने 
बहत पराक्रम किया ॥ ( ९-११ ) 
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अध्याय ८८] ८ कर्णपवै । ५६५ 


६८६६६६६६ ८<€€<€€€<<€€€€<<€€€€<€<€<<€€ 
ममापि मान सदा त्वयि त्रवीम्यतस्त्वां परमाच सोहदाच । 
निवारयिष्यासि च कणेमप्यहं यदा मवान्सप्रणयो मविष्यति ॥ २७ ॥ 
वदन्ति भिन्नं सदजं विचक्षणास्तयैव साञ्चा च घनेन चाजितम्‌ । 
प्रतापतश्चोपनतं चतुर्विधं तदस्ति सवे तव पाण्डवेषु ॥ २८ ॥ 
निसगतस्ते तव वीर बान्धवाः पुनश्च साश्ना समवाप प्रमा। 
त्वयि प्रसन्ने यदि मिच्रतां गते हित करत स्थाज्ञगतस्त्वयातुलम्‌ ॥ २९ 
स एवश्चुक्तः सुदा वचो हितं विचिन्दय निःश्वस्य च दुमंनाऽव्रवीत्‌ । 
यथा सवानाद्‌ सखे तथैव तन्मसापि विज्ञापयतो वचः! श्रुणु ॥ ३०॥ 
निह दुःशासनुक्तवान्वचः प्रस्य शादलवदेष दुमेतिः । 
दृकोदरस्तद्धदये मम स्थित न तत्परोक्षं भवतः इतः रामः ॥ ३१॥ 
न चापि कण प्रसदेद्रणेऽ्धेनो महागिरि मेरुमिवोग्रमारुतः । 

न चाभ्वसिष्यान्ति परथात्मजा भपि प्रसद्य वरं षद्धखो विचिन्त्य ॥ ३२॥ 

न चापि कणे गुरुपुत्र सखयुगादुपारमेयदेसि वक्तुमच्युत । 

अरूण युक्ता सहताद्य फाल्मुनस्तमंष कण। प्रसभ हानष्यात ॥ २१३ ॥ 

तमेवसुक्त्वाप्पलुनीय चासकृत्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सेनिकान | 
हजिये, हम कणको भी युद्धस्ते रोक कुछ वचन सुनिये ॥ इस दुष्ट भीमसेनने 
देंगे। है महाराज ! पाण्डित लोग मित्रों जो दुःशासनकी मारते समय आपके 
और श्चुओंके लिये साम, दाम, दण्ड आगे शादूलके समान गजेकर वचन 
ओर नम्नता यही चार उपाय बतलाते कदे थे, सो मेरे हृदयर्मे शते हैं। भला 
हैं| सो पाण्डवोंके सज् आप चारों ही अब उन वचनेंकों सुनकर सान्धि केसे 
कर सक्ते हं । हे राजन्‌ ! हे महाराज ! हो सक्ती है? जैसे वायु पवेतराज 
है वीर ! पाण्डव लोग जन्पर ही से आपके मेघको नहीं उडा सक्ता ऐसे ही अजुन 
दन्धुरं। आप प्रसन्न होकर इनसे कृणको नदीं मार सकते आर सन्ते वैर 
^ सन्धि कौजिय एेसा होनेमे सव जयात्‌- करके अत्यन्त यत करने पर मी पाण्डव 
£^ का अतुटनीय कस्याण दगा ॥ २६ २९ बहुत दिन नहीं जी सर्केग ॥(३०-३२) 
£  गुरुपृत्रके ऐसे वचन सुन दुर्योधन है गुरुपृत्र ! आप इस समय कणते 
£ रम्बी सान रक आर विमन होकर यह मी नहीं क॒द्द सकते ई, कि युद्ध 
£ योन, हे आचाय पत्र ! आप जो कहते संत करा क्योंकि अजुन बहुत थक गये 
/ है सो धमी सत्य है. परन्तु मेरे भी ट,अब कण इन्हें अवच्यही मार्डालेंगे॥ 
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क्षष्याय ८९ | ८ कर्णपव । ५६. 
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२१ > जे 
उभौ महेन्द्रस्य ससानविक्रमावुभा महेन्द्रपतिमों महारथी | ॥ 
सहेन्द्रवञप्रतिमैश्व साथकैमहेन्द्रवृञ्ञाविव सम्प्रजप्नतु: ॥ ७ ॥ 
सनागपत््यश्वरये उमे वले विचिच्रवमा भरणाम्बरायुषे । 
चकम्पतुरविस्मयनीयरूपे वियद्भताखाङनकणैसंयुमे ॥ ८ ॥ 


खुजाः सखाय ख्यः ससुच्च्िताः ससिहनादैद्षितेर्दिरष्चुभिः। 
यदजैनो मत्त हव द्विपो द्विषं समभ्ययादाधिरयथि जिघांसया ॥९॥ 
उदक्तोशन्सोपकास्तच्र पाथं पुरगसखराश्याज्ेन भिन्धि कणम्‌ । 
छिन्ध्यस्य सुधांनमलं चिरेण शरद्धां च राञ्यादुतराष्रसूनोः ॥ १० ॥ 
तथास्माक वहदस्तच्च योधाः कणं तथा याहि यारीदखयचोचन्‌ । 
जघ्यञनं कणं सरैः तीक्ष्णैः पुनवनं यान्तु चिराय पाधांः \ ११॥ 
तथा कर्णः प्रथमं तत्र पाथं महेषुभिदंशभिः सम्प्रविष्यत्‌ ॥ १२॥ 
परस्पर तो विशिजे! सुपुछ्लेस्ततक्षतु) सूतपुत्नोउज्ञुनस्थ । 

परस्परं तो विसिद्ुविमर्द सुमीममभ्यापततुश्च हृष्टौ ॥ १३ ॥ 
ततोऽजञनः प्राखजढग्रधन्वा खजावु भौ गाण्डिवं चानुम्रज्य । 
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£ दो तालाब मित्ते दै, ऐसेद्दी ये ध्वजा दुयोधनक्षो राज्यसे अष्ट कीजिये ॥ इसी 
£ युक्त दोनों रथ मिल गये ॥ (४- द) । प्रकार हमारी ओरके योद्धा कहने लगे 
^ ये दोनों इन्द्रके समान बलवान, कि, हे कर्ण | तुम जाओ और अपने 
^ इन्द्रके समान उत्साही बीर इन्द्र और तेज बाणोंसे शीघ्र अज्ुनको मारो और 
१ ्व्रासुरके समान वज्ध तुल्य वाणासि युधिष्ठिरके खयि फिर बहुत दिनको 
¢^ युद्ध फरन लग ॥ अजुन आर कणका घपृनवास॑ दो ॥ जव पहले कणन अजे नके 
(. रथमें बैठा देख घोड़े, हाथी और रथ | शरीरमें दश वाण मारे, तब अजने 
/ तथा आकाशके देवता आश्रय फरके भी इंसकर अत्यन्त तेज बाण कर्णकी 
# कंपने रये ॥ जितत समय मतवाले कोखमें मारे, तब थे दोनों प्रसन्न हो कर 
॥ हाथीकी ओर मतवाले हाथीके समान एक दूसरेकी ओर अनेक तेज बाण 
^ अयन कणेकी ओर चले, तथ सव योदा चलाने लगे आर पोर युद्ध करने है 
। णस्‌ आर पञ्ञोके सददित हाथ फलाकर लगे ॥ (१०-१६) 7, 
£ हके समान गजने रे ॥ (७- ९) ` तष अजुनने अपने हाथ फटकाकर : 
स प्वाट कहने रगे, दे अन! आर घलुप घुमाकर अनेक नालीक,नारा- ? 
^ आप कणको मारिये, ध्मका घिर काटकर च. बराटकण ओर अधचन्द्र बाण :; 
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भि = ष्का चि कि क, जि अति कि हीः = जीति 
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ततस्तु वीर। शरविक्षताड़ो दध मनो झोकशसस्य तस्यथ ॥ १९ ॥ 
ततो रिपुर्॑ समधत्त कण ससितं सपसुखं ज्वलन्तम्‌ । 
रोद् शर सन्नतसुग्रधोतं पार्थाथमत्यधचिराभिग्ुप्तमू ॥ २० ॥ 


सदाचितं चन्दनचृणंरायितं सुवणत्रणीरशरयं महार्चिषम्‌ | 

आकणेपूर्णं च विक्ष्य कणः पाथोन्स॒खः सन्द घे चोत्तमौजाः ॥२१॥ 

प्रदीधमेरावतवंरासम्मवं शिरो जिहीषुयुधि सन्यसाचिनः। 

ततः प्रजज्वार दिरो नश्य उल्काश्च घोराः दरातराः प्रपेतुः ॥२२॥ 

तस्मिस्तु नाभे धठषि प्रयुक्ते हादाकरृता लोकपालाः सशक्राः ! 

न चापि त वुवुषे सूत्तपुचो वाणे प्रविष्टं योगवचखेन नागम्‌ ॥ २२॥ 
दशशतनयनोऽदहिं दरय वाणे प्रविष्टं निहत इति सतो मे खस्तगाच्रा वथूच। 

जलजङ्कखुमयानिः श्रेष्ठ भावों जितात्मा 

त्रिदशपतलिसवोचन्मा व्यथिष्ठा जये भी। ॥ २४ ॥ 

ततोषत्रवीन्मद्रराजों महात्मा दृष्ठा कर्ण पहितेषुं तसुग्रम्‌ । 

न कण ग्रीवासिषुरेष लप्स्यते समीक्ष्य सन्धत्स्व शरं शिरोधम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथात्रवीत्कोधसरक्तनेचो मद्राधिपं सुतपुच्स्तरस्वी । 

न सन्धत्ते द्धिःररं शल्य कर्णां न माररा जिद्ययुद्धा भवन्ति ॥२१॥ 


एक वीर अजरुनको मारमेकी इच्छा की 
ओरं बहत दिनसे अजने लिये रका 
हुआ तेलमें भीगा अत्यन्त तेज सांप 
मुखवाला बाण धनुपपर चढ़ाया, तब 
कणने सोनेके तृणीरमें सोनेवाले, सदा 
चन्दन आदि सुगन्धोंसे पूजित, उस 
महातञस्यी वाणको कान तकं खचकर 
अैनका शिर काठनेके लिये अजुनकी 
और छोडा ॥ ( १९-२१ ) 
वह पेरावत बंशमें उत्पन्न हुआ बाण 
अपने तेजसे सद दिशाओंको श्रकराशित 


कार करने लगे | परन्तु कणने यह नहीं 
जाना कि इसमें योग बलसे सांप घुसा है, 
उस सांपको बाणमें घुसाहुआ देख सहस्र 
नेत्रवाल देवराज इन्द्रने यह जाना कि 
अजुन मर जायगा, बहुत घबराए, तप 
जगत्‌ कत्त कमरसे उत्पन्न हुए ब्रह्मने ` 
कहा तुम कुछ मत डरो ॥ (२२--२४) 

तब महापराक्रमी शल्यने बाण छोड- 
ते हुए कणमे कहा । है कण ! तुम्हारा . 
लक्ष्य ठीक नदीं दे, यह बाण धलुपन ` 
छूट कर अयेनकरे कण्ठमें नहीं लग 


करने रगा, उस माप युक्त बाणके घनुप सकेगा | इस लिय अर्जुनका शिर देख ` 
* 4५ ही = > ५ €^ «+ + | 
प्र चटते ही इन्द्रादि सब देवता दादा- कर दाण छाडा। तद कणने पाध कफ 
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पुरन्दराथं तपसा प्रयत्नतः खय कत यद्विना स्वथम्सुवा | 
महारूपं द्विषतां भयङ्करं वि भवुरत्यथेशुखं सरगन्धिनम्‌ ॥ ३४॥ 
जिघांखते देवरिप्ल्सुरेश्वरः स्वय ददो यत्सरमनाः किरीटिने | 
दरास्बुपाखण्डर्वित्तगोप्र भिः पिनाकपाशारानि सायकोत्तमैः ॥३५॥ 
सरात्तमेरप्यविषद्यमदितं परस्य नागेन जहार यद्वष 


स €इष्टभावां वितथप्रातेज्ञ। फकिराटमसत्यह्ूत मजुनस्थ ॥ ३९ ॥ 
नागो महादं तपनायवचिच्र पा्थोत्तमाङ्कात्परहरत्तरस्वी । 
तद्धमजालाचतत खुचाष जाज्वल्यमान निपपात भमा ॥ ३७॥ 
तदुत्तमेपृन्मधितं विषाञ्चिना प्रदीप्रमर्चिष्मदथो क्षितौ प्रियम्‌ । 

पपात पाथस्य किरीटयुत्तमं दिवाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डलः ३८॥ 

स वै किरीटं वहुरत्न श्रषितं जहार नागोऽछैनसूधंतो वलात्‌ । 

गिरेः सुजार्ताक्रपु्पितद्म मदेन्द्रव्चः शिखरोत्तसं यथा ॥२९॥ 

मरी वियद्‌ योः सिरं च वायुना प्रसदसु्रं विनिधूणितं थथा। 
अतीव चाञ्दो सवनेषु वे तदा जनाऽध्यवस्यन्ब्ययिताख चस्खलुः ॥४०॥ 


32339339 3>9> >>> 33232393 2333>2>3>>3{4 


मुकुट काट दिया, यह सुगन्धिसे भरा दिया ॥ (३५-३७) 
धारण करनेवालेकी शोभा बढानेवाला जैसे अस्त होते समय स्येका लाल 
ओर श्ुओंका भय देनेवाला उत्तम मण्डल अस्ताचलसे गिरता है, ऐसे ही 
मुकुट ब्रह्माने बहुत तप करनेके पश्चात्‌ उस बाणके वेग और सांपके विपसे 
इन्द्रको बना कर दिया था॥ (३२-३४ ) कटकर अजुनका सुन्दर मुकुट प्र्थ्वापर 
जिस समय अजुनने इन्द्र, वरुण, गिर गया। जैसे फूलेफले वृक्षोंके सहित 
यम, झुपेर, शिव आर विष्णुके पिनाका- पवेतका दिखर रके वज्नपे कटक 
दि शत्नोंसे दानवोंकों मारा था, तभी । गिरता हैं, ऐसे ही अजुनका मणिजाटित 
इन्द्रने यह मुकुट उन्हें दिया था। मिस. सुकूट गिरा ॥ जेसे बहुत आंधी आनसे 
क्विरीठकी देवता भी नहीं काट सक्ते थे, पृथ्वी जल, था आर आकाद्यमे क्षोम 
उसे सांप युक्त बाणसे कर्णने काट दिया उत्पन्न होकर बडा शब्द होता द, ऐसे 


हु₹ अथात्‌ अजेन न मरा । उप्त मापने पडा गब्द हुआ और उस शब्दस सब 
तेजसे सुवणस बना हुआ प्रकायथमान टोग मयम व्यवित द्ोकर स्खलित 
उत्तम एह्य काट ङ्ग पृथ्वीम निग होने छगे ॥ (३८-४०) 
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परन्तु उस दृष्ट सांपकी प्रतिज्ञा पूरी न ही उस मुकूटके गिरेनेसे सत्र जगव्म 
| 
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पञथालानां योधष्लुख्याननेकाञ्चिजचध्िवास्तव जिष्णो समक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पूर्वं देवैरनितं कारूकेयेः साक्तात्स्थाणोबोहुसस्पशंमेलय | 

कथंनु त्वां चुतपुचः किरीरिन्नयेषुभिदेरायिः प्रागविध्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्वया क्षिपंश्चाम्रसहयणसक्कानश्चयेमेतत्परति साति मेऽव । 
करष्णापरिद्धेश् मनस्मर त्वं यथात्र वीत्षण्डातिलान्स्म वाचः ॥ ३९॥ 
रूक्षाः सखतीक्ष्णाशखच दहि पापबुद्धिः सूतात्मजोऽयं गत मीदेरात्मा । 
संस्षत्य सर्व तदिदहादय पापं जद्याद्यु कणं युधि खत्यसाचिन्‌॥ ४० ॥ 
कस्माद पेक्षा रुषे किरीरिन्ुपेक्षितु नायमिदहाय कालः| 

यया धृत्या सर्वश्धृतान्यजेषीग्रासं ददत्मवाण्डवे पावकाय ॥४१॥ 
तया धृत्या सूतपुत्र जदि त्वमहं चेन गदया पोधापेष्ये। 
अधान्रवीदाखुदधेदोऽपि पाथं दृष्टा रथेपुन्प्रतिदन्यमानान्‌ ॥ ४२॥ 
अमीश्रदत्सवेपातेऽद्य कणो खस्रेरखर काभिदं मो किरीटिन्‌ । 

स दीर कि युद्धादि नावधत्से नदन्त्येते कुरवः सम्प्र्ृषटटाः ॥४३ ॥ 
कणं पुरस्करत्य विदुर्हि सवे तवास््रमच्ेर्चिनिपात्यमानम्‌ | 


प्रधान पशथ्वचाल वीरोंकी क्‍यों मार डाला? 
हैं किरीटधारी | तुमने पहले सब काल- 
केयोंको मारा था, ओर युद्धमें साक्षात्‌ 
शिवको भी प्रसन्न किया था, तव सतके 
दटेने हम्हारे शरीरमे दश बाण केसे 
मार दिये ? ( १३-३८ ) 

हमे बहुत आथय होता है, कि तुम्हारे 
चराय हुए सदव बाण काट दिये, स्या 
तमद द्रौपदीकःा इ मौ दुःख याद्‌ न 
रहा ! सरण क्रो कि हसीन हमको 
समाक चौचमे नपुंसक कहा था, हे 
सव्यसाची { घी मृ दुष्ट पापी दुरा- 
त्मा तकः दरेने हमलो्णोका कटार 
आर रूखी दाणी सुनायी थी, उन सव 
का स्मरण करके हमे युद्धें जीतो | है 
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रीटघारी ! तम अव इसे क्‍यों छोड 
हो ! यह छोडनेका समय नहीं है, 
प्‌ पेयेसे तुमने पहले खाण्डव बनमें 
अग्निकोी ठ॒प्त किया था, इसी ही पैयसे 
अब इसे जीती, या तो तुम इसको उसी 
बवुद्धिसि जीतों नहीं तो में इस गदासे 
हसका चूरा कर देता हूं । (३०-४२) 
तब श्रीकृष्णने भी कर्णके बाणोंको 
प्रबल देखकर अजुनसे कहा, हे अजुन | 
तुम ऐसे क्‍यों चुप चाप बठे हो ” ये 
चारों ओरसे कणके षाण चले आत ह | 
ये ऋरव प्रसन्न होकर गज रहे ह, तुम्हें 
इस समय कया होगया ? तुम्हारे शख्र- 
को उणके यस्म कटादख, ये मय॑ 
कणक्त मित प्रमन्न दारे ह । निन 
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नागाजत्रवाद्ाद्ध्‌ छतागस सा पाथन माठुकवधजात्तचरम्‌ ॥ षे ॥ 


भोः = 
~+ 


यदि खय वच्रधरोऽस्य गोघ्ा तथापि याता पित्तराजवेशमानि | 
0 =. # के ७ 
कणे उवाच--न नाग कणोऽद्य रणे परस्य वलं समास्थाय जय वुभरषेत्‌॥४७।॥ 
न सन्दध्यां द्विः रारं चैव नाग ययज्ञुनानां रातमेव हन्याम्‌ । 


तमाह कणेः पुनरेव नागं तदाजिमध्ये रविसूजसत्तमः 


॥ ४८ || 


व्यालास्त्रसर्गोत्तमयत्नमन्युभिहन्तास्मि पार्थ सुसुखी चच्च त्वम | 


इत्येवम्नक्तो छुधि नागराजः कर्णन रोषादसहंस्तस्थ वाक्यम्‌ 


| ३९ ॥ 


खयं प्रायारपाथंवधाय राजन्ङ्कत्वा स्वरूपं विजिधांसरुग्रः | 


© # ॐ # # 
ततः कृष्ण: पार्थप्नवाच सहुष्ये महोरगं कृतचेर जहि त्वम्‌ 


(| ७० || 


स एवमक्तों मघुसूदनेन गाण्डीवधन्वा रिपवीयेसाहः । 
उचाच को द्येष समाद्य नागः स्वय य आयाद्ररुडस्य वक्त्रम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ष्ण उवाच -योऽसौ त्वया च्वाण्डवे चिच भां सन्तपेयाणेन घलुधरेण । 


वियद्गतो जननीयसदेहो मत्वेक्छरूपं निहतास्य माना 


|| ५२ ॥। 


स एष तद्वैरमुस्मरन्वै त्वां प्राथयल्यात्मवधाय नूनम्‌ | 


तेजखी कोन हो ? सांप बोला, में अजु- 
नका शत्रु हूं; इसने मेरी माताकों मार 
डाला था, तुम सल्ले बाण पर चढाकर 
छाडो तो यदि साक्षात्‌ इन्द्र मी इनकी 
राक्र तोभीमे उर्न्े मार उट- 
गा॥ (७६-४७) 

कण बोले, है नाग ! कर्ण दूसरेके 
बलसे अपनी विज्वम करना नहीं चाहता, 
हे नाग} यदि सौं अञ्जुन पचे युद्ध 
बरनेको आयें तो भी मं एक बाणकों 
दा वार धनुप पर नहीं चढाऊंगा, तब 
फिर कणने सांपसे कद्दा, हे सप्‌ मे 
शाप ही कोधमें मरक्ते नागाखसे अज्जे- 
नका मार टाटंगा, तुम सुख अपने 
पररोी चले ज्ञासों | (४७-४०) 


“>६६६६€€<€६६£६€&£€£€€€€€€&€&€&<६€£६€६६£&£&€€6€€->32+3333द2325933232223253»%35322%3332+3333४3 


कर्णके ऐसे कठोर वचन सुन कर 
वह साप पार रूप धारण करके आपही 
अजुनको मारने चला, तथ शघ्चुनाशन 
गाण्डीवं_ धनुपधारी अजुन श्रीक्ृष्णस 
बोले, यह कोन सांप हैं ? जो मुझ गरु- 
डके मुखम आपसे आप चला आता 
हैं ॥ (४९-५१) 

श्रीकृष्ण बोले, हे अजुन | हुमने जो 
अग्निकोी दृप्मन करते समय खाण्डव बनमें 
अपना मातास रसित एक सापक्रा एक 
गरीर जान कर मारा था, है शत्रु नाशनः 
उस समय इसकी माता मर गई थी, 
और यह उच गया था।, मां उसी 
रका मरण करके ग्रह तुम्दार हाथम 
मग्नकों आता है, देखा यह आजाद 
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भध्याय ८९ | ८ कणैपवं । (५७९ 
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£ तदस्य हत्वा विरराज कर्णां सुक्त्वा शरान्मेच इवाम्बुधाराः । १ 
^ समीश्य कर्णेन किरीटिनस्त तथाजिसध्ये निहतं तदस्रम्‌ ॥५२॥ 27 
£ ततोमपी बलवान्क्रोघदीप्तो भीमोष्च्रवीदज्ञुन॑ सत्यसन्धम | 
0 नन्॒ त्वाहवेदितारं महास्तर ब्राह्मं विधेयं परम जनास्ततू  ॥५%३॥ ^ 
¢ तस्मादन्यव्योजय सनव्यसाविन्निति स्मोक्तेऽयोजयत्सन्यसाची । £ 
£ त्तो दिशः परदिशश्चापि सवी समारणोत्सायकर भूरितेजाः 0५४ ॥ 
£ गाण्डीवमक्तैस्चजगैरिवोग्रेदिवाकरांशुप्रतिमेज्वलड्ि! । £ 
# खष्टास्तु वाणा मरतषेमेण शातं श्ततानीच सुवणेषुङ्काः ॥५५॥  $ 
£ प्राच्छादयन्क्णैरधं क्षणेन युगान्तवन्द्यकंकरप्र काशाः । ६ 
¢ ततश्च शूलानि परन्वधानि चक्राणि नाराचरातानि चैव ॥५६॥ 

¢ निश्चक्मुर्घोरतराणि योधास्ततो द्यहन्यन्त समन्ततोऽपि । 

£ च्छिन्नं शिरः कस्यचिदाजिमध्ये पपात्त योधस्य परस्य कायात्‌ ॥५७॥ 

¢ 


£ भयेन सोऽप्याखु पपात अ्रमावन्यः प्रणष्टः पतित विलोक्य | 
^ अन्यस्य सासिनिंपपात क्रूत्तो योधस्य वाहः करिदहस्ततुर्यः १५८ ॥ 
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९ ने ब्रह्मा को प्रणाम किया, ओर न पूरित हागये ॥ ( ५२-५४ ) 

^ सहने योग्य ब्रह्म यद्धका प्रकाश किया ॥ जसे विपीले सांप सब ओर फैल 

^ परन्तु कणने मेघकी धारक्र समान बाण जाते है, ऐसे ही गाण्डीवसे छूटे हुए 

(५ चलाकर अजुनके उस अख्रकी मी नि- यकर किरणोंके समान प्रकाशित बाण / 
£ प्फल कर दिया। («१-५२) | मरत इरि अजुनने सहस्रों छोड । वे ‡ 
7 अजुनक उस वाणका भा इथा देख- सोनेके पह्ुवाले बाण प्रख्यकाल की £ 
£ कर ऋ्रोधस लाल होकर महा पराक्रमी अग्नि आर यके समान कणके रथके 
॥ मीममेन सत्याद्‌ अजुनसे वेलि, है चारों आर छा गये, तब अनेक चक्र, ई 
£ अजुन ¡ सव जगत्‌ तुम्द शस्विद्याका त्रि्ल आर प्रकाशित परइध तथा 4 
^ जाननवाला कृटता ह, ओर यह वाण मक नाराच उप द्मे निकल कर :£ 
"^ भी निष्फल हेनिवाला नहीं ह। हसलिय अनेक वीरोका नाथ करने लग ॥५५-५७ 
£ किरि तुम दूसरा बाण चलाओ, भीमसे- किसी याद्धाका शिर कट कर पृथ्वीमें / 
£ नके दमे वचन सुन अज्नने अपने घलुप गिर गया,द्मरा योद्धा डरके मारे पृथ्वी / 
१ पर ध्वज चढ़ाया म म्‌ मय तस्व | में गिर गया; तीसरा उसको देखकर 2, 
7 अजुनक बाणाम सबादशा आर उपादणशा । मरगया; किसीका हाथीकी संडक समान 7 
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= 4. 0. = 4 थक 36 02 7 कि आन कक आिननन ते 


ऊ है 





५८८ महाभारत । [ कणपव 
~~~ 

7 &€<€ € € € << €< <€ €< €< << € < < < < << €< € < € € 
४ पै क्ष ^ क क, क 

¢ पर/।श ते; पाजाभारन्द्रावेक्रश्तस्तथा यथधन्द्रों बलसाजसा रण॑ ॥ ३९ ॥ 


श 
¢ ततः दाराणां नवाते तदाजुन;ः 


१५१ र 
/ ने उसके दंसनेकी क्षमा न किया ओर 
‡ ममपि इस प्रकार सेकडां बाण मारे 
/ जैसे इन्द्रने बल नामक देत्यके मारे थे। 
/ तथ अजुनने यमराजके दण्डके समान 
/ नव्ये बाण कणके शरीरमें मारे उनके 
/' लमनेसे वे इस प्रकार कंपने लगे, चप 
‡ चन्न लगनेसे पवेत ॥ ( ३०-- ६२ ) 

४ तब अजुनने सोनेका बना हुआ 
‡ नोलम आदि मणियोंस जडा कणका 
/ मुकुट काट कर पृथ्चीर्म गिरा दिया, 
‡ आर उत्तम कृण्डल भी काट दिये। जि 
कवचकों अनेफ क्वारीगरोंने बहुत यत्न 
करके बहुत दिनरगें एनाया था, उसके 

सुनने उण भा काट दिया, तर 


"नि अं के 5 ये शक 


0. ततः चाराणां जनः ससज कर्णेऽन्तकद्ण्डसनि भाम्‌ । 

# तः पाचायाचद्धतदः स वेच्यथे तथा यथा वच्रावेद्ारताऽचलः | २२॥ 
^ मणिप्रवेकोत्तमवज्रहाटकेररंकरतं चास्थ वराङ्गभूषणस््‌ । 

£ प्रविद्धस्य निपपात पचिभिधेञ्चयेनोत्तमङ्कण्डरेऽपि च 

£ सहाधमं दिल्पवरेः प्रयत्नतः कृतं यदस्योत्तमवमे मारम्‌ । 
¢ खदीघेकाटेन ततोऽस्य पाण्डवः क्षणेन वाणवहधा उयरात्तयतत्‌ 8४ ॥ 
¢ सतं विवर्माणसयोत्तमेषभिः शितैश्चतसिः कुपितः पराभिनत्‌ | 

¢ स बिव्ययेऽल्यर्थमरिप्रताडितो यथातुरः पित्तकफानिलञ्वरेः 
£ महाघलर्मण्डरनिःखतेः शितैः करियाप्रयत्नप्रहितेवेन च । 

£ ततक्च कणं वहुभिः शरोत्तभैर्वि मेद सभेस्वपि चाज्ञुनस्त्वरन्‌ 
¢ रदाहतः पचिभिरुग्रवगैः पार्थन क्णो विविवैः रितायेः। 
^ बभौ गिरिर्मरिकधातुरक्तः क्षरन्प्रपातैरिव रक्तमम्भः 

0 ततोडज्ञनः कर्णमवक्रगे नये; सुवणपुहझ्टै। सुदृढेरयस्मये! । 

7 यमाप्रिदण्डग्रतिसे स्तनान्तरे पराभिनत्क्रोश्वमिवात्रिमभस्ििजः 
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के उवरमे रोगी ॥ तथ अनने शीघ्रता 
भ, 4५ ८5 अ. का (१०, 
से अपनी बुद्धि ओर बलसे कणके स 


॥ ९४ ॥| 


| ६५. ॥ 


| ६दे॥ 
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क च 


|| ६७ ॥ 


| ६८ ॥ 


अञजनने इनके कवच रहित शरीरम चार 
= ० ५, =, ०, (७ ७ *. 
घोर बाण मारे, उनके रगनेपे फणं ए8 
। ५ क #* के 
व्याकुल होगये जेसे वात, पित्त ऑर कफ 


मर्मामें अनेक बाण मारे ॥ (६३-६५) 
वीर बलवान अजनके बाण ठलगनेम 
कण बहुत व्याकुल हा गये आर उनके 


शरीरस हस प्रकार स्थिर बह्ने सगा, 
जमे पवतम गस पवाद ॥ तय अज 


नने अग्नि आर यमराजकरे दण्डके समान 
सानके पहवाले धत्यन्त गध्र चलन 
वाले, नो तेज बाण कणके हृदयमें 5 

प्रकार मारे जसे स्वामिक्रार्सिकन एच 


निरति 


ग्पांय ८९५ | 


#) ग, सि ॥ # र शि | # ति 


9. आओ 9 4. 2 ^ ~. 





भे, भ), चकः भक भ, भक ओ, ^+ के, "के, प के, क, = "भ 


# 


सहत्रोऽन्वां शच पुनः ससादीनष्टौ सहस्ाणि च परि 


८ रुणपच । 


अब. यथा “सब. आर. आती... औि भे, चाण = आ 


८ 
= 





० मामी ^ + + 


कणं सद्तृनं सरथं सकेतमदरयमञ्ञागतिसिः प्रचक्रे । 


अथाक्रोरान्रवो चध्यमाना धनज्ञयेनाधिरयि समन्तात्‌ 


|| ३७ |} 


(~~ _ ~~ © 0 हरि ४ 
सुझां भावेध्याजुनसाशु कर्ण बाण; पुरा हान्त कुरूच्स सग्रान | 
स चोदितः सर्चघत्नेन कर्णो सुमोच वाणान्सुबह्नन भीद्णम्‌ ॥ ६८ ॥ 
०. ख ¢ € ^~ ह $ क~. 
त पाण्डपडारगणान्नजघ्चुममेाच्र्दः राणतपास्ुषद्‌ग्धा। 


=, ७ 2 
तावुत्तमों सवंधनुधराणां महावलों स्वेसपत्नसाहो 


॥ २५. || 


निजप्नतुश्चाहितसैन्यसुप्ममन्धोन्यसप्यस्नविदों महास्त्र। । 


च € > ~ © = ९५ # = क 
अथोपयानस्त्वारिेतो दिदृश्चुमन्जोषघीभिनिरुजो विचाल्यः 


|] ७० || 


~ _ ^^ ॐ ~ ~^ € ^~ ~ © £ 
कत्तः सुहक्लिभिषजां वरिष्ठेयुधिष्ठटिरस्तत्र सुव्णव्ता । 


# १ ॐ क छा © 
तथोपयातं चुधि धमराज दष्टा खुदा सवंभूतान्यनन्दन्‌ 


॥ ७१ ॥ 


रादोविखक्तं विमं खमयं चन्द्रं यथेवाभ्युदित तथेव । 


दृष्टा ठु छख्यावथ युध्यम्त नो दिरृक्षवः शूरवरावरिष्नो 


क 


७२ |) 


(कि 


८ © (94 
कण च ताय त दलाक्त्यन्त, सवस्था ब्हास्थाच्च जनाऽवतस्थुः | 





ट. दो, दश्च अर चार बाण मारे, 
¢ 9 ७ €~ ये 


फिर ऋद्धघारी वौरोऊ सहित चार सां 
रथाक्त नाट उर द्या) एकत सदस 
घोडोपर चंद दीराक्नो मारकर आठ 
सख पैदलोक! गारा । फिर इतने वेज 
दाय चलाये, कि कर्ण घोड़े सारथी और 
रथक्ते सदित टिप गय । (६०-६७) 

अजजुनक्त बायोंसे व्याइल होकर 
कारव लपक पृकारन लगे ।हैे 
! >जुने हम्माग नान्न कयि देता 


तय रम न 
= तुन {नङ मारनक लय 


# गि प 





ष छ ऋ, 
शाप्र राए चलाआझा, रच दारदाझ एम 
वि ५, के च. 
दचन सन द८ वार ताय उदन दम्‌ 
दे त्घिरमें भार न = न्नताल ~ 
दू र्ाधपरद सात रूम क्टचदबादल बाप 
च क्र च स्का का 
ऐदाप्डदाका सदाम जाक्ा प्डिदटाक्ा 
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नाश करने लगे | (६७-६९) 

इस प्रकार सव श्ुओंका नाञ्च कर- 
नेवारे महापराक्रमी कणं ओर अन 
घोर वाणोंसे दोनों सेनाओंका नाश 
करने लगे, उसी समय मन्त्र ओर ओष- 
धियोंसे घावोंकी अच्छा करके सावधान 
होकर अपने मित्र आर वद्योकी संमतिस 
सोनका कवच पहन कर युद्ध देखनेके 
यिय, मदाराज युधिष्टिर आये | धर्म. 
राज य॒षिष्ठिरक अता देख सवलोग 
प्रमने हाक्र जय जय पुकार करने 
लग । उस ममव महाराजकी शोमा 
एसी बट रही थी जेसे गहुसे छटे चन्द्र- 
मारी | (६९--७२) 

उन दानों सघुनायथन प्रधान वीरोका 
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[ कणप 
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महीरहेराचितसानुकन्दरा यथा गिरीन्द्रः स्फुटकणिकारवान्‌ ॥७६॥ 

स वाणसङ्कान्वद्धा व्यवाश्जन्वि भाति कणं; रारजारररिमवान्‌ । 


स लोहितो रक्तगभस्तिमण्डलो दिबगकरोऽस्ताभिसुलो यधा तथा।॥७५॥ 


वाहृन्तरादाधिरथेविसुक्तान्वाणान्महाहीनिव दीप्यमानान्‌ | 
न © न कि, 
ठ्थध्वसयन्नज्ञनंबाहुसुक्ताः राराः समासाय दिशः शितायाः ॥७८॥ 
९) न्द, © शा 4 2 हा 
ततः स कणेः ससवाप्य धेये वाणान्विम॒श्चन्कृपिताहिकल्पान । 


# € [4 + ~~ क क~ 
विव्याध पाथं दराभिः परषत्केः क्ष्णं च षड्भिः कुपिताहिकर्पान्‌॥७९॥ 


ततः किरीटी शररसुयनिःस्वनं महारारं सपेविषानलोपमम्‌ | 
अयस्मयं रोद्रमदाखसश्तं महाहवे क्षे मना महामतिः ॥ ८० ॥ 
कालो ददद्यो छप विप्रकोपा्निदरेयन्कर्णवधं छ्रवाणः | 
भ्रमिस्तु चक्रं ग्रसतीयवोचत्कणंसख तस्मिन्वधकाल आगते ॥८१॥ 
ततस्तदखं मनसः प्रनष्टं यद्धागवोऽस्मै प्रददौ मात्मा) 

चक्र च वाम ग्रसते भ्रूमिरस्य प्राप्रे तस्मिन्वधकालठे खवीर ॥८२॥ 
ततो रथो धूर्णितचान्नरेन्द्र रापात्तदा ब्राह्यणसत्तमस्य । 


ततखक्मपतत्तस्य भूमौ स विहर समरे सूतपुच्ः 


॥ ८२ ॥ 


स वेदिकस्चैदय इवातिमाच्नः सखदुप्ितो श्रामितटे निम्ः। 


करणकी ऐसी शोभा बढी जैसे फूले कच- 
नार्‌ सहित शुफावाले पबंतकी ॥ तब 
कर्ण भी अनेक बाण चलाने लगे, उस 
समय रुधिरसे भीगे कण ऐसे दीखते थे 
जैसे अस्ताचलकों जाते हुए छाल मण्ड- 
लवाले सये ॥ कर्णके हार्थेस छूटे हुए 
सांपफे समान तेज बाणकोी काटकर 
अजुनके घोर चाण सब दिशाअंर्म दी- 
खने लगे ॥ (७६-७८) 

तच कर्णने चेयं धारण कर आर 
क्राधमें भरकर क्रोधी पापकं समान 
तेच ग्द गण अजुनके वार दः ची 
कृष्णक मार । ठर अजनने महा क्राध 


करके लोहेका वना सर्प अम्ति ओर 
विपके समान एक घोर वाण शिवका 
मन्त्र पदकर चलाना चाहा ॥ ७९-८० 
है महाराज ! जब कणेके मरनेका 
समय आया तब ब्राह्मणके शापसे वध 
करनेके दिये अर्य सूपसे आक्र कालने 
कणसे कहा, कि है वीर कण । प्ृथ्वीने 
तेरे रथके चक्रे पकड लियिद््‌। तब 
कण परशुरामसे जो बाण सीखे थ भी 
भूल गये | हे राजन | उस समय उप 
ब्राह्मणके श्रापसे वह रथ इधर उधग्का 
न हिल सका । अपने गयी यह दशा देख 
सतपुत्र बहत घयड़ाये ॥ (८१-८३) 
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£ पुनश पश्चालवरास्तथान्ये तदन्तरे कणेघनञ्चयास्यास्‌ ॥ ८० ॥ 
£ प्रस्कन्दन्तो चिना खाधुशक्तैः कणन वाणेनिंहताः प्रसद्य । १ 
^ जयं मत्वा विपु्ंवैत्वदीयास्तरानिजष्तुःसिहनादांश्च नेदुः ॥८१॥ † 
¢ स्वे मन्यन्त वद्यो छरती तौ कर्णेल कृष्णाविति ते विमर्दं | ¢ 
£ ततो धनुज्यासवनास्थ शीर्घ शरानस्तानाधिरधेविंधस्थ ॥ ८२॥ £ 
£ खउसंरन्धः कणारक्षताङ्ग रणे पाथः करवान्पत्यग्रहात्‌ । ॥ 
£ ल्या चाज्ुझुज्यास्यहतत्तलजञ बाणान्चकार सहसा च चक्र॥ ८३ ॥ धर 
कर्ण च्‌ शल्य च इर सवान्वाणैरविध्यत्प्रससे किरीदी | ¢ 
# न पक्षिणो वश्रञुरन्तरिक्षे तद्य सदहास्ेण छ्तेऽन्धकारे ॥ ८४ ॥ १ 
 वायुदियत्स्वैरीरिते श्तखङ्कुर्वाह दिव्यः सुरसिस्तदानीम्‌ । १ 
^ द्ाल्यं च पाथों दशझिः एपत्केश्नशं तलुओे प्रहसन्नविष्यत्‌॥ ८७ ॥ † 
0 ततः कण द्वादशासि: छुसुक्तेविध्चा पुन। सप्तभिर*+घविद्धत । ^ 
£ स पाथेवाणास्नदेगसुक्तैदेढादतः पच्रिमिरग्रवेभेः | ८६ ॥ 
£ विभि्नगाच्रः ष्तजोष्धिताद्घः कर्णो वमौ रद्र इवाततेषुः | ¢ 

6) 
£ तव ओर पश्चारु सेना गज्ञती हृ कणं दिया । (८१-८१) £ 
/ और अजुनके रथ पीचर्म घुस गयी, रु फिर अजुनने बराणोंसे कर्ण, शल्य £ 
£ परन्तु बलवान कणने अपने वाणोंसे उन और सब कारवोंकों व्याकुल कर दिया। / 
£ सबको मारडाला ॥ ( ७८-८० ) उस समय आकाशमें महास्ससे ऐसा } 
/ तब तुम्हारी ओरके बीरोंने अपनी अन्धकार होगया था, कि कोई पक्षी / 
! विजय देखकर ताली जाह और सिह भी नहीं उड सक्ता था॥ आकाशे £ 
( के समान स्ने रगे | उ समय सवने घूमते हुए देवतोंकी आज्ञासे सुगन्धयुक्त ; 

जान या-क कृष्ण आर असन कणे वायु चलने लगी । तव अञ्जने हंसकर 2! 
हार गये, तद अजुनने बहुत शीध्रतासे गल्यके कवचमें दश वाण मारे, फिर ? 


वाणोंसे कणके सब बाण काट दिये, वाण मारे, उस शाध्रि वेघवाले, उत्तम † 
और अनेक वीरोंको मारडहाला | उस प्डयुक्त अज्ुनके बाण लगनेसे कर्णके ^ 
समय अजुनका शरीर रुघिरसे भीग शरीरमें बहुत पीडा हुई ॥ अनेक बाण : 
गया था | फिर धनुपके रोदेको हाथसे लगनेमे रुधिरमें भीगे कर्ण शिवके 
सलकर अपने वाणोंसे अन्धकार कर समान शोमित होगये। उस रोद्रमुहत्तमें 
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एन्द्रं ततोऽञ्चनस्यापि तं रषटराभ्युपमन्च्रयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
गाण्डीवं ञ्थां च चारणाश्च सोऽचुमन्छ्य परन्तपः । 
उयसजच्छरवषाीणि वषीणीव पुरन्दरः | ९२ ॥ 
ततस्तेजोमया वाणा श्थात्पाथेस्य निःखता। । 
भादुराक्न्महावीयौः कणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ ९६ ॥ 
तान्कणस्त्व्रत्तो न्यस्तान्मोघखिके महारथः | 
ततोऽत्रवीद्ूष्िवीरस्तंसिन्नश विनादिते ॥ ९४॥ 
विखजासखरं परं पाथं राघेयो ग्रसते सारान्‌ । 

ततो च्रह्माख्रमत्युग्र संमन्न्य समयोजयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
छादयित्वा तत्तो वाणेः कर्णं प्र्यस्यदजनः । 

तत्त; कणेः रितैवोणीञ्यां चिच्छेद सुतेजनैः ॥ ९६ ॥ 
हितीयां च ततीयां च चतुर्थी पञ्चमीं तथा| 
षष्ीमथास्य चिच्छेद सप्तमी च तथाष्टमीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नवमी दशमी चास्य तथा चेकादरशी फ्ृषः । 

ञ्यारातं शातसन्धानः स कर्णा नाववुध्यंते ॥ ९८ ॥ 
ततो ज्यां दिनिधायान्याममिमन्न्य च पाण्डवः, 
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नाश किये देता हैं। इसलिये तुम भी 
¢^ ५, श्री [स 
कोई घोर बाण चेंढाओ । श्रीकृष्णक 


जान न सकरा, तव फिर साहस ओर 
शक्तिको खिर करके ब्रह्मा्न चलाया, 
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/ तब अजुनने इन्द्र वाण चलाया॥(८८-९ १ ऐसे वचन सुन अजुनने भी त्रह्माश्र 
तै ¢ भ छन क न, ऋ ॥ ग * «५. © *. 
£ शछ॒नाञ्चन अञेननं धुप, रोदे अर चाया, अनने अपने पाणोसे कण 


¢ ५ €^ जं 
सवर वाण काट दिये, तव कणने असः 
नके धञुपक्रा रोदा काट दिया। अन- 
न्तर अजुनने दूसरा रोदा चढ़ाया, कणने 
उठे भी काट दिया। कणने तीगरा 
चाथा पांचवां छह्वां सातयां आठवां 


/ बाणोंकों मन्त्रित करके इस प्रकार शसन 
£^ वबर्षाये, जैसे इन्द्र पानाकों वर्षाता है ॥ 
^ तद वे उत्तम प्रकाशित वाण अज्ञनकी 
/ धनुपसे छटकर कणके रथके चारों ओर 
फल गये, तच महारथ कणने अपने 
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न्‌ 


वाणोसे अजुनके मत्र शस्रोंका नाश कर 
दिया | (९+--९४) 

उसी समय श्रीकृष्ण अजजुनसे बोले, 
है ढुन्तीपृत्र ! कण तुम्हारे बाणोंका 


नोवा दसवा ग्यारहवा इसी प्रकार सो 

गेदे काट दिये ॥ परन्तु कर्णने कितने 

गंदे द यह नहीं जाना ॥ (१५-९८) 
तय अ्जुनने एक रोदा मन्दरित करके 
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¢ दिसादसखरान्समरे सव्यसाची कुस्प्रवीरादषमः करूणाप्‌ । # 
¢ क्षणेन सवान्छरथाश्वसूतानिनाय राजन्क्षयमेकवीरः ॥ ९५ ॥ £ 
¢ ततोऽपलायन्त विहाय कणं तवात्मजा! कुरवो येड्वशि प्रा! । £ 
/ हतानपाकीयथे रारक्षतांश्व लालप्यसानांस्तनयान्पितुश् ॥ ९६ ॥ 
£ स सवतः प्रेक्ष्य दिर विश्युल्धा भयावद्ीण: कुरुभिवहानः । ^ 
£ न विच्य भारत तच्र कणेः प्रहृष्ट एवाज्ञुनसस्यधावतं ॥ ९५॥ [४१६०५] ¦ 
१ दति प्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिकया कर्णपवैणि कर्णाचैनद्ररथे ऊननवतितमोऽध्याय ॥८९॥ ^ 
^ सञ्जय उवाच ततः प्रयाताः शरपातसाच्रमवस्थिताः कुरवो भिन्नसेनाः। ४ 
£ विद्युत्मकारं ददछयुः समन्ताद्धनज्ञयाखं सखदीयमाणम्‌ ॥ १॥ ¢ 
तदना ग्रसति स्म कणो वियद्वत घोरतरं शरेस्तत्‌ । 6 
£ छदेन पार्थेन श्लाभिख वधाय कणस्य महाविमदें ॥ २ ॥ ^ 
£ उदधायमाण म्म कूरून्दहन्त सुवणेपुद्धाविरिखेममद्‌ । ¢ 
£ कणस्त्वमोधेष्वखने दृढज्यं विस्पारयित्वा विखजजञ्छरोघान्‌ ॥ ३॥ ॥ 
६ _ रामादुपात्तेन महामहिस्ना च्याधवर्णेनारिविनाठानेन | ही ४ 
/ हे राजन्‌ ! उस समय कुरुकुलश्रेष्ठ कोौरवोंकी सेना सिन्न होकर भागगयी ओर :, 
/ महावीर अजुनने अपने वाणोंसे तुम्हारी जिस जगहमें अज्ञुनके बाण नहीं पडते 2 
^ सेनां दो सदस वीरांकी रथ घोडे ओर ऐसी जगहमें खडी होकर देखने लगी, 
/ दाथियोंके सहित मारडाला ॥ तब बचे तो बरिजलीके समान प्रकाश्चमान अन ^ 
/ हुए तुम्हारे बेटे ओर पोंदे घावोंसे व्या- का शच्च चारां ओर फेलरदा है ॥ इस ? 
हे इल होकर चिछाते हुए कर्णको छोडकर पोर युद्धे अनने जो क्रोधसे कणके | 
£ शृदधमे मारो । अन भौ उन. मागते मारनेके लिये अन्न छोडा थ, जिसके | 
¢^ हुआपर अनक वाण छांडने लग | सब व्रण अकाम परत हारं ध्‌, कणन # 
^ सेनाको मागते देख ओंर अपनेको युद्धमें चार्णोसे उसे काट दिया ॥ कणने मेषके 
£ अकेला जानकर भी कण कुछ न डरे और समान शब्दवाले अपने घोर धनुपपर : 
£ वाण वपाति हुए प्रपन्न दाकर अज्जनकी टट्टार देकर कोरवोंका नाश करते हुए : 
ओर दोड़े ॥ (९५-९७) [ ४६०५ ] अजुनके अख्रकों अपने वाणोंसे काटकर : 
वणपरमे नवासी लप्याय समाप्त | फिर अनेक बाण चलये। महात्मा : 
बर्णपदने नसे भध्याय | | क॒णने परशुरामके दिये हुए शश्ुओंका : 
४ सक्लय वले. हे राजन्‌ ! अनन्तर नाश करनेवाले घोर वाणसे अथर्व वेदक £ 
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महा भारत। 


भो भो पार्थ महेष्वास सहल परिपालय | 
यावच्चक्रमिद ग्रस्तसुद्धरामि महीतलातू ॥ १०८ ॥ 
सदव्य चक्र महीश्रस्तं दृष्ठा देवादिदं मस । 

पाथं कापुरुषाचीणेमनभिसन्धि विसजेय ॥ १०९॥ 
न त्वे कापुरुषाचीणं मागेमास्यातुमरसि । 
ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय चििष्टो रणकमेख ॥ ११० ॥ 
विरिष्टतरमेव त्वं कतैमहेसि पाण्डव | 

प्रकीणकेश विमुखे ब्राह्मण5थ कृताज़लो ॥ १११ ! 
दारणागते न्यस्तरस्त्रे याचमाने तथाजुन । 

अबाणे भ्रष्टकव्चे भ्रष्ट मग्नायुधे तथा ॥ ११२॥ 
न विम्ुश्वन्ति शस्ताणि शुराः साधुव्रते स्थिता। | 

त्व च शूरतमो लोके साधुबवृत्तश्व पाण्डघ ॥ २१३॥ 
अभिन्नो युद्धघमाणां वेदान्तावश्रधाप्टुतः । 
दिव्याख्नविदमेया्मा कातवीयसमो युधि ॥ ११४॥ 
यावचक्रमिद य्रस्तस॒द्धरामि मदास्ुज। 

न मां रथश्थो भूमिष्ठं विकलं दन्तुमरसि ॥ ११५ ॥ 
न वासुदेवान्वत्तो वा पाण्डवेय विमेम्यहम्‌ | 





महाघनुषधारी अञ्जन ! तुम क्षणभर रहर 
जाओ, जवतक भे पियको ना निकार 
टू, तवतक बाण मत छोडो। हे पाथं! 
प्रारब्धसे प्थ्वीने मेरे रथके दहने पहि- 
येकी पकड लिया ४ । इस समय वाण 
चलाना, तुम्दारी कादरता हैं। तुम 
जगत प्रसिद्ध महावीर हो, इसलिये, यह 
नपुंसक कम मत करो ॥ १०७-११० 

हे पाण्डव ! तम उत्तम कमे करने 
योग्य हा और यह भी जानते हो कि, 
भागते हृए, ब्राह्मण, द्वाथ जाडते, शर- 
णागत, शख्रत्यागी, समय मागत हुए, 
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चाणरीन, कवचदहीनः ददे ओर भिरे 
शख्रवाले मनुष्यपर, उत्तम शख्रधारी 
पीर शस्र नहीं चलाते। तुम जगत प्रसिद्ध 
महावीर ओर मद्दात्मा हो तुम युद्धके 
विषयांको जाननेवाले, मय शाख्रोंक 
पण्डित, श्वो के जानमेवालि आर 
कृतवीयपुत्र अज्ञेनके समान योद्धा 
टो ॥ ( १११-११४) 

हे महावबाहों | हम जबतक इस रथके 
पहियको पृथ्वीसे न निकालें तब्रतक तुम 
बाण मत छाडहो क्‍यों कि हम व्याइुल 
दोकर पृथ्वीपर बठे हैँ, हम तुमसे और 
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¢ दिसादखान्खसरे उव्यसाचां कुरस्प्रवारादषसः कख्णाप्‌ । 0 
^ क्षणेन खवान्सरथान्वसरूतान्निनाय राजन्क्षयमेकवीर ॥ ५ ॥ ¢ 
^ ततोऽपलायन्त विहाय कणे तवात्मजा कुरवो येऽवदिष्ाः | १ 
0. हतानपाकीये शरक्षतांख लालप्यसानांस्तनथान्पितृश्र | # 
१ स सवतः पर्य (दरा विन्या मयावदाणः दुखभावर्‌नः। 
न विव्यथे मारत तत्र कणेः प्रहृष्ट एवाज्नमस्यधावत्‌ ॥ ९७॥ [४९६०५] / 
ति कनी महाभारते द्रातसादसम्या सहिताया वयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णाजनद्रेरथे ऊननवतितमोऽध्याय ॥८९॥ +; 
सञ्नय उवाच- ततः प्रयात्ताः शरपातसाच्रमवस्थिताः कुरवो भिन्रसेनाः। ४ 
विदत्पकारं दद्छयुः समन्ताद्धनज्ञपाखं सखदीयेमाणम्‌  १॥ ¢ 
तदजनाखं रखति स्प कर्णो वियद्वतं घोरतरः रारैस्तत्‌। 
कुद्धेन पार्थेन शृशाभिखषटे व धाय कणस्य स हाविसरदे ॥ २॥ 
उदीयेमाणं म्म क्रन्दन्तं खुवणेपुद्कविशदिखेममदं । १ 
कणेस्त्वमोेष्वसनं दृढज्यं विस्फार यित्वा विशखजजञ्छरौचान्‌ ॥ ३॥ ¢ 
रामादुपात्तेन महःमदिन्ना दयाथव्णनारिविनारानेन । ^ 
हे राजन्‌ { उस समय कुरुकुलश्रेष्ठ कोरवोंकी सेना मिन होकर भागगयी ओर 
महावीर अजुनने अपने वार्णोसे तुम्हारी जिस जगहमे अजैनके बाण नहीं पडते # 
सेनाके दो सहस वीरोंको रथ घोड़े और ऐसी जगहमें खडी होकर देखने लगी, ^ 
हाथियोंके सहित मारडाला ॥ तव बचे तो बिजलीके समान प्रकाशमान अजुन 2: 
/ हुए तुम्हारे बेटे आर पोदे घावोंसे व्या- का शक्ल चारों आर फेररहा हे ॥ इस 
£ कुल होकर चिद्छाते हए कणो छोडकर | पोर युद्धम अनने जो क्रोधसे कणंके ¦ 
£ युद्धे भागे । अयन भी उन भागते मारनेके ल्यि अस्र छोड! थ, जिसके 
५ हुओंपर अनेक वाण छोड़ने लगे। सब्र वराण आकाशमें पूरित होरहे थे, कणने ^ 
£ सेनाको मारते देख ओर अपनेको युद्धमे वाणोंसे उसे काठ दिया ॥ कणने मेवके ¦ 
£ अकेला जानकर मी कण कुछ न डरे और समान शब्दवाले अपने घोर धन्ुुपपर :£ 
वाण वपति हुए ्रमन्न होकर अनङ्ग टट्टार देकर कोरवॉका नाश करते हुए 
ओर दौड़ ॥ (९५-९७) [ ४६०५ ] अजनके अद्धकतो अपने वाणोंसे काटकर : 
वपरे नवमो जप्याय समाप्त । फिर अनेक बाण चलाये। महात्मा 


 कणने परशुरामे दिये हए गद्याका : 
न सृद्धय शाट राजन्‌ { अनन्तर नाथ सरनराट धार चबाणसे अथवये बदक :/ 
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>> 2>ॐॐ 

४ यदा रजस्वलां कृष्णां दूःरासनव्ो स्थिताम्‌ | 

१ समायां प्राहसः कणं क ते धसंस्तदा गत्तः ॥ ७॥ 

६ यदनायें: रा कृष्णां दि्यपानाम नागसम्‌ । 

9 उपप्रेक्षसि राधेय छ ते घम्तस्तदा गत; ॥ ८ ॥ 

॥ विनः पाण्डवाः क्रष्णे दाश्वत नरक गताः । 

£ पतिमन्यं च्रणीष्वेति वदस्त्वं गजगामिनीम्‌ । 

॥ उपप्रेक्षसि राषेय क्र ते घमस्तदा गतः ॥ ९ ॥ 

£ राज्यछुब्ध। पुन। कण स माहयासि पाण्डवान्‌ 

2 यदा शकुनिमाश्रित्य क ते धर्मस्तदा गत। ॥१०॥ 
यदाभिमन्यु बहवो युद्धे जधुमहारथाः ॥ 

( परिवाय रणे बाल क ते घमेस्तदा गतः. ॥ ११॥ 

ए ययेप धमस्तचच न वियते ददि किं सवेथा ताल्टुकिशोषणेन ॥ १२॥ 

^ अयेह धम्याणि विधत्स्व सुत तथापि जीवन्न धिमोध््यसे दि । 

¢ नरो द्यक्षेनिजंतः पुष्करेण पुनयरो राञ्यमवाप वीयोत" १६३॥ 

¢ 

£ सोते हुए पाण्डबोंको जलाया था, तब हे कणं ! जब राज्यके लोभसे पाण्ड- 
/ तुम्हारा षमे कदां चला गया था १८४--६) वके सङ्क तमन युद्ध करना विचारा 
/ है कर्ण ! जब दुशशासनसे पकड़ी था और जब शकुनिके आशभ्रयतत जुआ 
/ हुई रजखला द्रोपदीको देखकर तुम इंसे खेला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया 
¢ ये, तव तुम्हारा धमे कहां गया था! था ? जब तुमने अनेक वीरोंसे मिलकर 
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है राधापृत्र ! जब सभामें दुष्टोंके द्वारा 
क शको प्राप्त हुईं निरपराधिनी द्रौपदीको 
देख तुमने उनका निवारण न करके 
उनकी उपेक्षा ही किया था, तब तुम्हारा 
धर्म कहां गया था ? जब तुमने द्रोपदी 
से कहा था कि “है गजगामिनी । 
पाण्डव नष्ट होगये, इन्हें घोर दुख 
भोगना पड़ेगा इसलिये तुप्त दूसग पति 
कर ला” तव तुम्हारा धम कहां गया 
ध! { (७-- २८) 


| 


बालक अभिमन्युकी मारा था, तब 
तुम्दारा धमं कहां गया था? उन सामं 
ध्म नहीं था? अब इस समय घम 
हैं ? अब अधिक बोलनेसे मुख सूखने 
के सिवाय और कुछ लाम नदी 
है ॥] (१०--१२) 

हे खतपुत्र ! अब हमारे पास आकर 
घम युक्त बात कर तथापि तुम जीता न 
बचेगा | जसे नल पुष्कर में जुएमे राज्य 
हास्कर फिर राज्य और यदश्मक्ा प्राप्त 
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कछर्णदे रध दा चक्ा भूमीमे फंस गया । 
(मार साय ) ( म, भा क्णपर्चल, ९,०) 
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ततोऽन्यदस्नं कोन्तेयो दयित जात्तवदसः ॥ २२॥ 
सुमोच कणेखुदिदय तत्प्रजञ्वा तेजसा । 


वारुणेन ततः कणं शमयामास पावकम्‌ 


॥ २२॥ 


जीमूतेश्च दिशाः सर्वाश्चक्ते तिमिरदुर्दिना! । 
पाडवेयस्त्वसम्भ्रान्तों वायव्यास्त्रण वीयेचान॥ २४ ॥| 
अपावाह तद्‌ाञ्राणि राघेयस्य प्रपरयतः | 

ततः शर महाघोर उ्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २५॥ 
आददे पाण्ड्फुच्स्य सूतपुत्रो जिघांसया । 
योज्यमाने त्तस्तस्मिन्वाणे धनुषि पराजिते ॥ २६॥ 
चचाल प्रथिवी राजन्सक्नोरटवनकानना ¦ 


3 © ॐ ~ 
ववो सशाकरो वायुदराश्च रजसाधताः ॥ २७ ॥ 
दादटाकारश्च सज्ञे सुराणां दिवि भारत । 
तमिषुं सन्धित रट सूतपुत्रेण मारिष ॥ २८ ॥ 


विषाद्‌ परम जग्मुः पाण्डवा दीनचेतसः । 
स सायकः कणेथ॒जप्रसुक्तः राक्रारानिप्र्यसचिः शिताः ॥ २९॥ 
स॒जान्तरं प्राप्य धनञ्चयस्य विवेश वट्मीकभिवोरगोत्तमः। 
स गाठविद्धः समरे महात्मा विघूणमानः छधदस्तगाण्डिवः ! ३० ॥ 
चचार वी भत्स॒रभिचमदंनः क्षितेः प्रकम्पे च यथाचलोत्तमः। 


वरुण अद्वप श्चान्त कर दिया ।। उस समय 
सव दिशामि मेष छगये आर घोर 
अन्धकारे दोगय। । तव अञैनने वायु 
बाण चला कर कणके देखत देखते सव 
मेघोंकों उडा दिया । (२१--२५) 
फिर जलती हुई अग्निके समान घोर 
वाण कणने अञुनके मारनेको धुप 
पर चढाया, जब वह श्रेष्ठ वाण धनुप 
पर चटा उम समय पर्वत आर बनो 
सहित पृथ्वी कंपने लगी, आर वायु 
धृरके सहित चलने टमा । ह पृर्वरानाध्‌। 


घूतपुत्रके उस बाणकोा देखकर आकाश 
में घूमते हुए देवता हाहाकार करने 
लगे, ओर षाण्डवोक्षी सेना भी बहुत 
मलीन हा गयी | ( २५--२९ ) । 
वह वज्ञके समान घोर बाण कर्णक 
धनुपसे छटकर अजनकी छातीमे लग 
कर इस प्रकार घुसा जैसे सांप बिल । 
उस वाणके लगनेमे मद्दात्मा अजुन 
कापने ल्मे अर धनुष हाथमे गिर 
गया । जिस प्रकार भूकम्पमे परत हिरन 
लगत हू | ऐसे ही शरा्ननात्नन अजुन 
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गा आर रा कर ० 5० दल न 9 0० ¢ 
¢ ततस्तु पातारतरे राना नागोऽन्वसनः कतचरोऽखेनन ॥ ९१२॥ £ 
# राजंस्तदा खाण्डवदाहऊक्तो विवेश कोपाइखुधातल यः | £ 
) ० कर ~~ = ७. (६ 

¢ अधोत्पपातोध्वेगतिजेषेन सन्दश्य कणाज्ंनयोविंमदस्‌ ॥ ११॥ प 
शो बच त क थं न ऋ ॥ 
¢ अं हि कालोऽस्य हुरात्मनों वे पाथस्य वेरप्रतियात्तनाय। £ 
(\ क + क क भ्र 4५ |, 
¢ सिन्द तृणं पविचेरा चैव कणस्य राजजञ्खाररूपधारी ॥ १४॥ 0 
‰ ह ड 9 2 # 

^ तत्तोऽख्सङ्खात्तसमाङकुरं तदट्‌( च्व जन्य वितताशुजालम | 

7\ १५ < क "क 

६ तत्कणंपार्थो शारसद्घद्षटिभिरनिरन्तरं चक्रतुरस्वरं तदा ॥ १५॥ 

१ तदहाणजारेकमय महान्तं सखचऽच्रसन्ारवः सोसकाश | 

£ नान्यत्किश्चिदरदु ¦ सम्प तदै वाणा धकारे तखटेऽति मात्रम्‌ ॥ १६॥ 

¢ तततस्तों पुरुषव्याघों सवलोकधलुधरों। 

पि ॐ ® (> ५, ॐ 

¢ खन्तप्राणौ रणे वीरौ युद्धश्रससुपागतौ ॥ 


|) सु 
कषु 
१७ हर 


ससुत्क्षेपेदीक्षमाणो सित्तो चन्द्नवारिणा ॥ १७॥ 

सवालव्यजनेदिव्येदिविस्थेरप्सरोगणः । 

राक्रसूयेकराच्जाभ्यां पमाजितघ्ुखाघमौ ॥ १८ ॥ 
कर्णोष्ध पाथे न विदशेषयद्यदा भ्रं च पार्थेन राराभितप्तः । 
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जहां इस प्रकार घोडे, हाथी और पाश्चार्लोको वारणो सिवाय ओर इछ 
मनुष्योंके आधातसे पृथ्वी विदीण होगई न दीखा, इन दोनोंके बाण आकाशसमें 
£ धी, वहा अजनकः वैरी अश्वसेन नामक छा गये, जव ये दोनो जगत्‌ प्रसिद्ध 
६ सपेजो खाण्डव चने जलाते समय धञुपधारी महापराक्रमी पौर परुषसिह 
£ भागकर वचा था जर पर्वन्‌ रहता युद्धम थक भये, तव एक दूसरेकीं ओर 
£ था क्ण आर्‌ अरेनक्रा एसा वार बुद्ध देखने लगा | उसी समय उन दानोंको 
£ देखकर शीघ्रता सहित केोधर्मे भरकर ओरके मनुष्य दोनोंके ऊपर चन्दन 
/ दोडा, उस दुए्टन यह जाना, कि अजुनस | मिला जल छिडकने लगे। आकाशर्मे 
£ वेर लेनेका यही समय हं, तव बाणका घूमती हुई अप्सरा उन दोनोंको पह्ढा 
प खूप बनाफर क्णेके तृणीरमे घुष करने लगी, चये ओर हन्द्रने अपनी 8 
£ सया ॥( १२६) हे किरणोंसे दोनोंके घुख निरमल कर £ 
£ तव कणे ओर अञेनने अपने बाणोमे दिये ॥ ( १५-१८ ) ए 
\ समस्त आकाश पूरित कर दिया उस जब ब्रा्णोसे पीडित कणे क्तेषी ‡ 
/ बाणोंके घोर अन्धकारमें कौरच ओर. प्रकार अजुनसे अधिक न होसके, तब ¢ 
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महाभारत ॥ 


[ ऋणपवे 
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ततोऽस्य देर्‌ सततं सुखोधेतं सुरूपमत्यथस्ुदारक्मणः ॥ ५३ ॥ 
परण कृच्छण चरः समत्यजद्वद्‌ सहद्धांव सुसक्षमाश्वर। | 
शराबाभिन्न व्यसु तत्सुवचेसः पपात कणस्थ शरीरमुच्छितम्‌ ॥५४) 
खरवद्रण गेरिकतोाथविखव गिरेयथा वच्रहत अदाशिरः | 
दे दाच कणंस्य निपातितस्य तेजः सूये; खं वितलयाविवेश्च॥ ५५ ॥ 
तदद्भुतं सवंमलष्ययोधाः सन्दष्टवन्तो निहते स्म कणे । 

- ततः चाङ्कान्पाण्डवा दष्छुरुचेरंध्रा कण पातित फाल्ग्रनेन॥ ५६ ॥ 
तयेव करूष्णश्च धनञ्जयश्च हृष्टा यमा दध्मतुबारेजातो । 
त सामक प्रह््य रहत सयान सन्यः साधसहनादान्प्रचक्तुः | ५७ ॥ 
तुयाणि सज्ञघ्लरतीाव हटा बासासि चवादुधुवुखजां श । 
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सवघयन्त्छं नरेन्द्रयोधा पाथ समाजग्युरताव ह्यः 


।| ५८ |) 


वलानन्वताश्चापर छप्यच्छल्यन्नन्यान्यमारखष्य नदन्त ऊचुः | 


दष्टा तु कर्णं खवि वा विपन्नं कृत्तं रथात्सायकैरञ्च॑नस्य 


॥ ९५९ |] 


महानिलेनाद्रिनिवापविद्ध यज्ञावसाने$प्रिमिव प्रशान्तम । 





गिराया पीछे धड गिर पडा, जसे लाल 
मण्डलवाले स्ये अस्ताचलसे गिरते हैं, 
ऐसे कणका शिर कठकर प्रृथ्वीमें गिर 
गया | तब सुख भागने योग्य अत्यन्त 
सुन्दर उत्तम कमकारी कणका धड भी 
प्राण राहित होकर गिरा, घड ओर शिर 
दोनों अत्यन्त कठिनतास इस प्रकार 
अरग हए ज धन भरे घरसे 
स्वामां । ( ५१-५४ ) 
जम पर्वतस गरुके झरने वहते हैँ, ऐसे 
ही तेजस्वी कणक्ने शर्रारस रुधिर बहने 
लगा। जैसे वच्नस कट कर पर्व॑तका शिखर 
गिरता हैं, ऐसे ही कणेका शिर क्टकर 
पृथ्वी में गिर गया और जीव स्यलोकके 
पाम चला गया, कणके जीवको जाते 
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हुए सब वीरोंने देखा। कणको मरा देख 
पाण्डव प्रसन्न होकर शहू बजाने लगे॥ 
उसी समय अजुन, कृष्ण, नकुल और 
सहदेवने असन्न होकर शह बजाये। सेना 
समेत कणको मरा देख पाश्वाल प्रसन्न हो 
सिंदके समान गजने लगे ॥ ( ५४-८७ ) 

सब पाण्डवोंकी सेना प्रसन्न होकर 
पाजे बजाने लगी, ओर वस्ध घुमाकर 
ताली बजाकर नाचने लगी, फिर 
अजनो धन्यवाद देनेको उनके पाप 
सब बीर आये ॥ कणको अपने बाणोंसे 
कटा हुआ ओर रथसे नीचे पड़ा देख 
परस्पर मिलकर नाचने कृदने आर 
गजने लगे, जसे पर्तका टूटा हुआ 
शिखर, यज्ञक अन्तकी आर्नि आर अस्त 
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^ इतीदमुक्त्वा विखसजे तं दारं परथत्नतो वषेगणाभिप्रजितम्र्‌ | 
हतो5्सि ये फाल्मुन इत्यधिक्षिपन्ुवाच चोचैगमिरसूजितां घ्रषः ॥२७॥ 
ख सायकः कर्णसुजप्रशष्टो हतारानाकंप्रतिमः छघोरः । 
गुणच्युतः कणेधनुः्रखुक्तो वियद्गतः प्राज्वलदन्तरिक्षे ॥ २८ ॥ 
त प्रेष्य दीं युधि माघवस्तु त्वरान्वित सं त्वरयंव लीलया | 
पदा चिनिल्पिष्य रथोत्तमं ख प्रावदायत्पथिवीं किशिद्धेव ॥ २९॥ 
क्षितिं गता जातसिस्तेऽथ वादा हेमच्छन्नाखन्द्रमरीचिवणोः। 
ततोष्न्तरिक्षे सुमहाज्निनाद। सम्पूजनाथ मघुसूदनस्थ ॥ ३० ॥ 
दिव्याश्च वाचः खहसा वश्ूदुदिष्यानि पुष्पाण्यथ सिंहनादाः | 
तस्िस्तथा वै धरणीं सिसे रथे प्रयत्नान्मधुसूदनस्य ॥ ३१॥ 
ततः चरः सोऽभ्य हरत्किरीट तस्येन्द्रदत्त सद्द च धीमतः । 
अथाजेनस्योत्तसगाच भूषणं धरादियत्योसिटेषु विश्चतम्‌ ॥६२॥ 
्याखाद्धसर्गोत्तमयत्नषन्युभिः चारेण मृधः प्रजहार सूतजः । 
दिनाकरेन्ट्ड्चवलनप्रभत्विषं खुवणेशुक्तामणिवच्र भूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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शल्यसे कहा, हे शल्य ! हमारे समान घोडाको बिठला दिया, श्रीकृष्णफा यह 

मनुष्य दो वार लक्ष्य नहीं देखते और एक अद्भुत कम देख आकाशर्मे खडे हुए सघ 

चार बाण चढ़ा कर फिर उसे नहीं चढाते । देवता श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते हुए 
/ ऐसा कह कर कणन जोरसे पुकारा कि वाजा बजाने लगे। जब श्रीकृष्णने अपने 
^ असन मारा गया, एेसा सह कर बहुत पेलसे उस रथको प्रथ्वीमे घुसा दिया, 
£ काल पूजित उस घोर बाणको कणने तथव आकाशसे फूलोंकी वषो होने लगी 
^ छोड दिया ॥ ( २५--२७) ओर सच देवता सिं्टके समान गस कर 
£^ बह घोर खये आर अग्रि क अनेक प्रकारके पचन कटने 
£ समान वाण क्णे रे धनुपसे छूट लगे ॥ ( २८--३१ ) 
£ कषर आकाश में जाकर _ प्रकाश करने अनन्त्र उस पाणसे इन्द्रफा दिया 
^ लगा, थ्रोकृप्णने उस घोर बाणको आते हुआ खगं भूमि आर पातारं प्रसिद्ध 
£ देख अपनी लीलासे अपने पेरोसे रथफो उत्तम मुकुट कठ गया। क्रोधी खतपुत्रने 
£ देखा दवाया क्रि घोड़ों सद्दित रथ | इस सर्पयूक्त वाणमे मोती, नौलम आदि 
£ प्व युस गया, आर चन्द्रमा | प्रणियोंसे जडा हुआ सोनेका घना सय- 


आन बी मी. आर वी बी 
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मंद्राभारत । 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्या कर्णपर्वणि कणवधे एकनवतिततमोऽध्याय ॥९१॥ 


सञ्जय उवाच- खल्यस्तु कणोज्ेनयोर्विमर्दे बलानि दृष्ट्रा खदितानि वाणः 
ययो दते चाधिरथौ पद्ालुमे रथेन संचिन्नपरिच्छ्देन 


॥ १॥ 


नेपातितस्यन्दनवाजिनाग वर च दृष्ठा हतसुतपुत्नम्‌ । 


दुय।धनोऽश्चप्रतिप्रणनेचो दीनो सुद्धनिश्वसश्यातरूपः 


॥ रे || 


कण तुं शर पातत एधव्या शराचत खाणत्ताटदग्धगाच्म्‌ । 


क. क 9 क. ९ 
यदच्छया सूयेमिवावनिस्थं दिरक्षवः सस्परिवायं तस्थुः 


ॐ 


|| २॥ 


प्रह छावच्स्तवेषण्णावेास्भतास्तथापरं शाका इवामवन्‌ | 


पर त्वदायात्य परस्परण यथा यथषा प्रद्कातस्तथाभचन्‌ 


| 2 ॥ 


प्रवद्धवमाभनरणाम्बरायुध धनज्ञयेनाभरत मदाजसम्‌ । 
निशाम्य कणं कुरवः प्रदद्रवुटेनषेभा गाव इवाजने वने ॥५॥ 
मीम मीमेन तदा स्वनेन नाद्‌ करत्वा रोदसी कम्पयानः। 
आस्फोट्यन्चल्गते ऋत्यते च हते कर्ण त्रासयन्धातराष्ट्रान्‌ ॥ ९ ॥ 


सय॑ सन्ध्याकों अस्ताचलसे मिरता 


है ॥ ( ६५-- ६७ ) [ ४७८८ ] 


कणेपर्च में एकानव्वे अध्याय समाप्त | 


कर्णपर्वम घानव्व अध्याय | 

सञ्जय बोले, है राजन शल्य, अजु- 
न और कणके घोर युद्धमें बाणोंकी 
गति और वलको देख कर तथा कणको 
पदाति मराछोड, इटे फटे रथके! ठे 
रमे गये ॥ अपनी सेनाके हाथी घोड़े 
आर मतुप्योक्तो मरा देख ओर कणेका 
पएृथ्वीमें पढा देख दुर्योधन ऊंचे स्वांस 
लेकर आखेमि आंसू भरकर कुछ समय 
तक रोते रहे ॥ अपनी इच्छदि गिर 
हुए सबके सम्मान कणको पथ्चीर्म गिरा 
आर बायोंस कठा जान कर सब सेनाके 
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वीर देखनेको अयि ॥ (१- र) 

कोई कर्णको पडा देख प्रसन्न हुआ 
कोई शोकसे व्याकुल हो रोने लगे, कोई 
जैसे खडे थे, वेसे ही रह गये और कोहे 
आशय करने लगे ॥ हस प्रकार सबने 
अपने स्वमावके अनुसार कणेका शोक 
किया । जसे सांडके मरनसे गो व्याकुल 
होकर वनसे भागने लगती ह ऐसे ही 
अजुनके बाणोंसे कबच ओर भूषण रहित 
कणक्रा मग सुन तुम्हारी नेना भागने 
लगी ॥ (9--०) 

कणके मरनेके पश्माव मीमसेन ताल 
ठोककर अपने घोर झब्दसे जगवकों 
कंपात हण आर तुम्दार प्र॒त्नोंका दराते 
हुए नाचने और ऊूदने लगे॥ हमी 


[ कणप्रव 
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¦ थासो युवा नील इवोच्यद्धः। 


ततः खशुद्रध्य सितेत वाससा खसूधेजानन्यधितस्तदाज्ञेनः ॥ 


विखासतः सू खलस्य हृद ।शरागत्तनाद्सपचता यथा 
तल हछुणा गापुत्रसस्प्रापता | 


गोकणा सुछुप्तो 


॥ ४९ ॥ 


गोशब्दात्सजसखूषण सुविहितं सुब्यक्तगोष्सुप्रदप्‌ ॥ 

इृष्ठा गोगतक जहार सुट गोशबव्दगापूरि ये | 

गोकणांसनपदंनस्ध न घयापप्राप्प खुतद्योचेशस्त ॥४२॥ 
स सायक। कण सुजएसडो हताशनाकंप्रतिमों महाहे। । 


~ ~ © ५. (~~ #< श (९ 
महारगः कृतदेरोष्छुनेन कफिरीदसाहत्य ततो व्यतीयात्‌ 


।॥ यर || 


तं चापि दसंध्वा तपनीयचित्न क्षिरीट्माफष्य तदऊुनस्य । 


इयेष गन्तु पुनरेच तृण टश्य कणन लतो5ब्रवीत्तम्‌ 


॥ टे) 


खक्तस्त्वयारहं त्वखमीक््य कणं शिरो हतं यन्न मयास्ैनस्य । 
समीध्यसां सुख रणे त्वमद्य हन्तास्मि रार तव चात्मनश्। ४५७ ॥। 
ख एवमुक्तो युधि सुतपुच्रस्तसन्रवीत्को भवानु्ररूपः । 


~ =+ 


पूर भिरनेस स्याम सुन्दर तरुण 
अन रेस शोभि हुए जसे उच्च 


शिखर वाहा पर्त । तब अजुनने साथ- 


धानं होकर सफेद ऋपडेस अपन विखरे 
हुए बालोंकों धवांधा उस कपडेस अश्- 
सकी ऐसी शोमा वढी जैसे स्येके सहित 
उदयाचलकी ॥ जिस चक्ष॑शश्र॑ंवा सार्पिणी 
को अनने खाण्ड वनसे मारा था, 
उसके पुत्नने कणके चाण पर बेठ कर 
कणके धनुपसे छूट कर प्रकाशित सयकी 
फिरणोके समान सुन्दर हन्द्रक भूपणमभूत 
मुकुठकी काट दिया, परन्तु घोडोंकी 
रासकी सीधपर दौखता हुआ अजुनका 
शिर न कठा। बाणोंसे मपेको मारनेवाल 
अजुन भी गलेगे सांपफे न लगनेसे न 


मरे ॥ (४१-७२) 

वह कर्णके हाथसे छठे बाण पर 
वेठा हुआ अग्नि ओर सूर्यके समान 
प्रकाशमान सप॑ अज्जुनका मुकुट काट 
कर पृथ्वी पर गिर गया तव उप्र भिरे 
मुकुटकी उसी सांपने अपने विपसे भरत 
कर दिया, और फिर कणेके भातेमें 
जानेकी इच्छा की परन्तु जब उसे कर्णने 


देखा तव वह कणेसे कहने लगा। है कण! 


तुमन मझे यिना देखे छोड दिया था, 
हसीसे मेने अजुनका शिर नहीं काटा, 
अब तुम देखकर हदृमं छोडो तो हम उस 
तुम्हारे ऑर अपने शद्ुको अवकय 
मारेंगे ॥ (४३-४५) 

तब खतपुत्रने उससे कहा तुम मे 
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महाभारत | 


एतद्चों मद्रपतेनिशम्य स्व चाप्यनीत मनसा निरीक्ष्य । 


दुयांधनो दीनमाना विसज्ञः पुनः पुनन्यश्वसदातेरूपः ॥ १५ ॥ [४८०३] 
दति श्रीमहाभारते श्तसाष्टस्म्यां सहिताय वैयासिक्यां कणेपवणि शट्यप्रल्ागमने दिनवतितमोऽध्याय १९२॥ 


धृतरा उव।च-तस्मिस्तु कणाज्चनयो्विमर्द दग्धस्य रोद्रेऽदनि विहतस्य । 


वभूव रूप कुरुखज्ञयानां वलस्य बाणोन्मयितस्य कीर ङ्‌ 


॥ १॥ 


सञ्जय उवाच- श्रुणु राजन्नवहितो यथा ध्त्तो मराक्षयः। 


घोरे मलष्यदेहानामाजौ च गजवाजिनाम्‌ 


| २ | 


यत्र कर्ण हते पाथे! सिंहनादसथाकरोत । 


तदा तब सुतान्राजन्नाचिवेश महझूयम 


॥ २॥ 


न सन्धातुमनीकानि न वचेवाद्यु पराक्रमे । 

(4 ~ 6० ५ (५ दर ९5 
आसीद वुद्धिहते कर्ण तव योधस्थ कांहचित्‌ ॥ ४॥ 
वणिजञो नावि भिन्नायामगाधे विछ्ठे यथा । 


अपारे पारमिच्छन्तो इत द्वीपे किरीटिना 


# ५ ~ 


॥ ५ ॥ 


सूतपुत्रे दते राजन्विज्नस्ताः शरविक्षताः | 
अनाथा नाथमिच्छन्तो सरगाः सिरेरिवादिताः॥ ६ ॥ 





इसका कुछ सोच मत करो। प्रारब्ध बडी 
न ५, £ 
परवान्‌ ह, साहस रक्सो सवे काल 
सिद्धि नहीं होती ॥ ( १२-१४ ) 
मद्रराज शल्यके ऐसे वचन सुन ओर 
अपने अधर्मोको विचार राजा हुर्योधन 
चार वार उच खाप्ति लेकर रोने 
लगे ॥ ( १५) [ ४८०३ ] 


कृणपर्व मं यानव्वे अध्याय समाप्त । 
कणपवंम तिरानव्वे सध्याय | 
घृतराष्टर बोले, है सल्लय  हस प्रकार 
कण और अजुनका घार युद हानेक 
पथात बाणासे व्याकुल कुरु आर पाश्चाल 
मेनाका रूप केसा होगया था ? (१) 
सञ्जय वाठ, दे गनन्द्र! अप 


सावधान होकर सुनिये उस समय युद्धमं 
मनुष्य, हाथी, धोडोके मरनेफे पश्चात्‌ 
जो कुछ हुआ सो हम कहते हैँ ॥ जब 
कणको मारकर अजुन सिंहके समान 
गजें, तो मी तुम्दारे पुत्र॒उरसे कॉंपने 
लगें | उस समय तुम्हारे वीर सेनाकी 
सम्हाल न सके आर न आप हा युद्ध 
कर सके ॥ ( २-४ ) 

जेसे नाव टूटनेपर पार स दरम 
दषते दृण चानय प्राते हूँ आर पा र 
जानेकी इच्छा करते हैं, ऐसे ही अजु- 
नके द्वाथसे कर्णकां मरा देख तुम्हारे 
पुत्र घबड़ाये। जसे विंहदकों देखकर 
हरिण गकर भागते, ऐसे ही कणके 
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£ नमभच्युतां प्रञ्वलितासिवोस्कां परयेनसायान्तससिच्रसाह ॥ ५२॥ 

£ सञ्जय उबाच-ततः ल जिष्णुः परिध्ृत्य रोषाचिच्छेद पड़सिनिशिते! खुधारेः ¦ 

प नागं वियत्तियंगिवोत्पतन्तं स च्छ्न्निगाघ्नो निपपात भूसा ॥ ५४॥ 

0 गते च तस्प्िन्सुजगे किरीटिना स्वयं विसुः पार्क सूतलाद्‌ध। 

॥ सछुजहाराशु पनः पतन्तं रभ सखुजाभ्पां पुरुषोत्तमस्तत: ॥ ५५७ || 

¢ तस्मिन्छुहते दशाभ। प्रपत्क! शिलाशतंबाहंणबहबाजत। | 

५ विव्याध कणेः पुरुषप्रवीरो धनञ्जयं तियेगवेक्षमाणः ॥ ५६ ॥ 

५ तत्तोऽज्नो द्ादशभेः खसुक्तवेरादरूणानारदातेः खयप्यें। 
नाराचमारीदिषतुल्यवेगमाकणप्रणांयतसुत्ससजं ॥ ५७ ॥ 


स चिच्रवरसेषुवरो विदायं पराणान्निरस्य्निव साधु सक्तः । 

कणस्य पीत्वा रुधिरं विवे वद्खुन्धरां रोणितदिग्धवबाजः ॥ ८५८ ॥ 
ततो छृषों बागनिपातकोपितों सहोरगों दण्डविघट्धितों खथा | 
तदाशुकारी व्यख्जच्छरोत्तमान्महाविष; सप हचोत्तमं विषम ॥ ५९ ॥ 
जनादन द्वद शष्मेः परासिनन्नवैनेवत्या च रारेस्तथाजनम्‌ । 

दारेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं दिदायं कर्णो उयनदल्दास च ॥ दे० ॥ 
तमस्य हषं मश्ट्ये न पाण्डवो विमेद परमाणि ततोऽस्य ममवित्‌ । 


जो क ++ प 


>> >>> >>> 3 >>> >>>>>33>>>>>>>222> > >>> >>> > > >>> >23> >>> >> >>> 


उडता हुआ जलती हुई मसालके समान वाण कणके शर्ररमें मार कर एक घोर 
चला आता हैँ ॥ ( ५२-५३ ) नाराच कानतक खींचकर छोडा वह घोर 
सञ्जय देलि, हे राजन्‌ ! तव अयन वाण अद्धनके धनुषसे छट फर कर्णका 
ने छः तेज बाणो टेढे उडते हुए कवच काट रुधिर पी ओंर रुधिरमें 
सांपको काट दिया । वह कटकर पथ्वीपे भीग कर प्रथ्वीमें घुस गया, जैसे बडा 
गिर गया, जिस समय इस प्रकार वह सपे लद्डी लगनसे ऋ्राधमें भर कर विष 
सप मरगया, तप श्रीक्षष्णने रथते उतर | छोडता है, ऐसे ही उस बाणके लगनेसे 
कर अपने हाथेंस रथ और घोडोंकों * कऋधमें भरकर कणने उत्तम बाण छोडने 
/ उठाया, उतने ही समयमें वीर कणने आरम्भ किया ॥ ( ५७--५९ ) 
६ टी दृष्टि करके जिला प्र विसे हु तव॒शरीदरप्णके चरीरमे ना वाण 
^ मोरपहयुक्त दश बाण अजेनक शरीरमें मार कर अनरे शरीरम निनानच्मे 
# मारे ॥ ( ५४--५६ ) वाण मरि; फिर एक घोर वाण मारकर 
/ तब अजुनने भी अत्यन्त तेज बारह गजेने और हंसने लगे ॥ परन्तु अर्जुन- 
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जवेनाभ्यपतन्हृष्टा न्तो दौर्योघनं बलम्‌ । 
तस्यान्वसादीन्सबह्स्ते निहत्य शितैः शरेः ॥ ३१॥ 
समभ्यधावस्त्वारेतास्तच्र युद्धम ग्युन्महत्‌ । 


४ 


2. 


धनञ्जयोऽपि चाभ्यदय रथानीक तवप्रमो 


|| २१२ ॥ 


विश्चतं ल्रिषु लोकषु गाण्डीव चिक्षिपन्धनुः । 


फ्रष्णसारथिमायान्तं दृष्ठा श्वेतततय रथम 


॥ ४४ || 


अजुेन चापि योद्धारं त्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ | 


(क ४५ ॐ ६.२१ कन ध) 
चप्रहागणरथाश्वव दारय पारकाषता। 


॥ २४ ॥ 


पञ्चविंरातिसादसराः कालमारुन्पदाततयः | 


हत्वा तान्पुरूषव्याघ्रः पञ्चालानां मारथः 


|| २५ ॥ 


पुत्रः पाश्चालराजस्य धुष्टझुम्नो महामना; । 


भीमसेन परस्कृत्य न चिरात्प्र्यददयत 


॥ १५ ॥ 


महाधनुघरः श्रीमानसिन्नगणतापनः । 


पारावतसचर्णाश्व॑ कोविदारमयं ध्वजम्‌ 


॥ २७ ॥ 


घृष्टयम्न रणे दृष्ठा त्वदीयाः प्राद्रवन्मयात्‌ । 


गान्धारराजं शीघासत्रमनुख्त्य चशस्विनों 


॥ २८ ॥ 


न चिरात्प्रत्यदद्यतां माद्रीपत्नो ससात्यक्री । 
चेकितानः हदिखण्डी च द्रौपदेयाश्च मारेष ॥ ३९ ॥ 
रत्व! त्वदयं सुमदत्सेन्य शद्धुंस्तथाऽधमन्‌ । 


की ओर चले गये, उस समय शकुनि 
की मेनामें घोर युद्ध हाने लगा । इसी 
प्रकार अजुन भी तुम्हारी रथ सेनामें 
जाकर जगत विख्यात गाण्डीव धनुपको 
घुमान रमे ।॥ (३०- २३) 

कृष्ण सारथी आर सफेद घोड मे युक्त 
रधक्ती जाते देख और महायोद्धा अजुन- 
का चाण छोडते देख वाणोंस व्याकुछ 
तुम्हारी सेना भागी, धृष्टद्युम्ने पचस 
सदझ पदातियोंकी सारकर मीमसनक 


सहित प्रसन्न होकर खड़े होगये, उत्त 
समय सफेद घोडके रथपर चढ़े, महा- 
पराक्रमौ श्रीमान्‌ शष्टटम्न कचनार ध्व- 
जायुक्त बहुत शामित हुए। उन्हें देख- 
कर तुम्हारी सना हघर उघरको मांगने 
लगी । (३३ --३८) 

शीघ्र शख्र चलानवाले गान्घारराज 
शकुनिक पास जाकर महायद सी नकुल 
और सहदेव, सात्यकी, द्रोपदीके पांचों 
पुत्र आर शिररण्डी तेज बाण बषाने लगे। 
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तततः राराचापसपास्य सुतजा धनुश्च तच्छक्रशरासनापसम्‌ । 

ततो रथस्थः स म्ुसोह च स्वखलन्प्रशीणसाष्टे। सुभशाहत। प्रभा॥ ६९॥ 
न चाजह्ुनस्त व्यसन तदापषवाजन्नेहन्तुसाय। पुरुषत्रत स्थत; । 
ततस्तमिन्द्रावरजः सुसम्म्रमादुदाच के पाण्डच हे प्रमाद्यस ॥ ७० ॥ 
नवाहेतान! सतत्त विपाश्चवेतः क्षण प्रताक्षन्त्याप दुषदलायसास | 
विशेषतोऽरीन्त्यसनेषु पण्डितो निहत्य धमे च यशश्च चेन्दते ॥ ७९॥ 
तदंकदार तव चाहेद सदा त्वरस्व कणे सदसा नसार्दतुम्‌ | 

पुरा ससथेः सछपेति सूतजो सिधि त्वमेन नखुचि यथा दरिः ॥ ७२॥ 


“0 
^ 
गे 
(१४ 


पे 

#^ ततस्तदेवल्याभिपूज्य सत्वरं जनादन कणमसविध्यद्जुन। । 

¢ शरोत्तमः सबद्करूत्मस्त्वरस्तथा यथा शस्बरद्ा पुरा विम्‌ ॥ ७३ ॥ 
7 साम्व तु कर्ण सरध फकिरोटी समाचिनोद्धारत चत्सदन्त; | 

५. प्रच्छादयामास दिशाश्व बाणेः स्वप्रथत्नात्तपनीयपुद्ठेः ॥ ७४ ॥ 
५ स॒ चत्सदन्ते' पृथुपीनवक्षाः ससाचित) सोडघिरथिविभाति । 

£ उसुपुष्पिताशोकपलाशशाल्मलिधंधाचलश्वन्दनकाननायुत्त। ॥ ७५॥ 
‡ हारः शरीरे चहभिः संसापेतविमाति कणः समरे विशाम्पते | 

£ पर्वतम शक्ति मारी थो! हे पृथ्वीनाथ | | यह फिर समर्थ होकर तुम्हारी हाते 
^ तव कणके हथ्सं वह इन्द्रधनुप तुल्य करेगा ॥ ( ७०-७२ ) 

९ धञुप गिर गया,+युष्री टीरी हागयी ओर तव श्रोक्षण्णके चचनकां स्वीकार 
¢ रथम मृच्छ आयायी ॥ ( ६६-६९ करके कुरुकुलश्रष्ठ अजनने कणके शरी- 
£ तच अनने महात्माओंके कमाल रम दस प्रकार याण मारे जसे पहले 
धर सार सृधच्छत कणका पगसारतका उच्छान हल्‍द्र]न बालक शरारस सार थे॥ हैं 
£ कण; तव श्रोद्ृष्णन कहा, है अजुन ! भारत उस समय अजुनने सानके 
£ तुम यह क्या भूल क्रते हा? को पट्वाठे वत्सदन्त वाणासे दशोां दिशा 
४ पण्ड्त दुबे श्ुआका भा नहा छाड- । कणेका रथ आर घांड वव छिपा [दय। 
0 । शत कु क्रेता, ब्किसरिशल्क, 
£ सारनेष यश आर धम्‌ प्राति हेतौ हं नके वृक्षि युक्त पेत. शोभित हत्‌। 
£ जघ पल इन्द्र नश्ठाचिका मारा था, है, ऐसे हो ऊच हृदयवाल कर्ण अजुनके 
£ तस त॒म अपन शद महाबीर कणका | वाणोंसे शोमित हुए ॥ ( ७३-७५ ) 
¢ ॥ 


^ मारने लिय शीघ्रता करो. नहीं तो | 


थ्वीनाथ | अनेक वाण लगनेसे 
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# तच्राचधत्ततः कुद्धः रत राऽथ सहस रः । 

£ तत्सैन्यं पाण्डवेयानां योधयामास स्वतः ॥ ४९॥ 
४ तचाद्धतमपदयाम तव पुच्रस्य पौसुषष्‌ । 

यदेकः सादहतान्सवान्रणऽयुध्यत पाण्डवान्‌ ॥ ५० ॥ 
/! तताऽपरयन्यहात्सा स स्वस्न्य श्रादु7खतम्‌ । 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र करुतवुद्धिस्तवात्सजः ॥ ५१॥ 
( टषेयन्निव तान्योधानिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ | 

¢ नतं देशं प्रपरठ्यामि यच्र याता नयादिताः॥ ५२॥ 
¢ गतानां यच वै सोश्च; पाण्डवात्कि गतेन वः) 

६ अल्प च वलमेतेषां इषणो च भ्रशविक्षतो _ | ५३ ॥ 
८ अदय सवान्टानष्याम श्रुचा हि वजयः नवत्‌ । 

^ विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्पाण्डवाः करूताकेल्विषान्‌॥५४। 
अनुखत्य वधिष्यन्ति श्रेयाच्नः ससर वधः) 

(६ ख्ख सांग्रामिको सत्यु क्षत्रपमण युध्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
^ मरतो दुःस्वं न जानीत प्रेत्य चानन्त्यसश्चते। 

१ श्युणुध्वं क्षचियाः स्वे याचन्त; स्थ समागताः ॥५६॥ 
£ यदा शार च सीर च मारयत्यन्तको यमः। 


£ ओर बाण चर्पाने रुगे। दुर्योधनने | थोडी रह गई है तथा अज्जुन और क्रृष्ण 
¢ पण्डरवोकी सेनाक्ते सेकडा वा सदो | घा्ोसि बहुत व्याकुल होरहे हैं अब हम 
„^ मनुष्यांको मारडाटा, हमने उप्त समय इन सबको मारकर निश्चय अपनी विजय 
\ दु्योधनक्ञा अद्भुत पराक्रम देखाःवे | करेगे, यदि तुम भागोगे ते पाण्डब्र 
+ अकेले ही सव पाण्डवाङ्ग सद्धयुद्धक्ग्त | तुम्दंपीटेदाडकर मार डउटगे,ह्ममे युद्ध 
^ रटे। हे राजेन्द्र) तम्दारे एत्र महत्या | दीमें मरना क्षत्रियोंका घर्म है और 
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2 दर्योधनने अपनी सेनाको व्याइुल देख हसीसे कल्याण होता है ॥ है ध्षत्रियों | 

८ कर सावधान किया, आर अपनी मनाका मरा हुआ मनुष्य दुः दणनेका नर्द 

^ प्रसन्न करत हुए एस वचन बोले, हम. आता और युद्रम मरनेस अनन्तर स॒झ 

८. ऐसा देश को: नहीं देखते जहाँ इससे... दोता है ।' ( ५३--०६ ) 

: झागकर तुम लोग बचागे॥ (४८-०३) |. जब झर और कादर दोनोंहीकों 

2... हम समय पराइयोव्ी सना बहुत यम्गाज़ मारटालता दे ते एमा फ्ौन 
>> 3 232>3=> => >>> >>> 32333223 3353333 
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घूर्णे रये ब्राद्यणस्यासिश्ापाद्रामादुपात्ते त्वावेभाति चाखे ॥८४॥ १ 

चित्रे रारे सपेषखे च चोरे पान तस्मिन्विषसाद्‌ कणेः । १ 

¢} 
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अश्ष्यमाणो व्यसनानि तानि हस्तो विधुन्वन्स विगहेमाणः ॥८५॥। 
* “~~ (~~ © (~ 
धर्मप्रधानं किक पाति धमं इत्यघ्रुवन्धमेविदः सदैव | 


९ स , © ~. ९ 
वयं च धर्मं प्रयताम नित्य चतुं यथाराक्ति यथाश्चुतच 


| ८ || 


सं चापि निघ्राति न पात्ति भक्तान्मन्ये न नित्यं परिपाति धमेः। 

एवं न्नवन्प्रस्तालिताश्वसूतों विचाल्घसानोष5ज्ुनबाणपाते। ॥ 

म्ताभिघाताचिछिथिलः क्रियासु पुन; परनधभेभेमसों जगहे ॥ ८७ ॥ 
ततः शरेभसीसतरेरविध्यत्त्रिभिराहवे । 


हस्ते क़ष्णं तथा पाथसमभ्थविध्यच्व सप्तभिः 


॥ ८८ ॥ 


ततोष्जुन! सप्तदश तिम्मवेगानजिह्मगान । 


इन्द्राशनिसमान्धोरानस्ुजत्पावकी पान 


|| ८९ ॥ 


निभिद्य ते सीसचेगा हपतन्पृथिवीतले । 
कम्पितात्मा ततः क्ण! रचात्त्या चेष्टामद र यत्‌॥९०॥ 
चङेनाथ स संस्तस्य ब्रह्माख्र समुदैरयत्‌ । 


प्राक्षणके शापसे प्ृथ्वीसे पकडे हुए 


रथपर परशुरामका श्र भूलकर कण 
हस प्रकार वेठे रह गये जेसे अत्यन्त 
पुष्पित प्रामघूचक बडा चेत्य धृष ¡ जव 
अजुनने उस सांप पुखवाले घोर बाणको 
काट दिया और कण शल्रकी भूल गये, 
तव क्रोधमें भरकर ओर अपनेको घिक्कार 
देते हुए हाथ पटकने लगे। ओर 
कण बोले, धर्म करनेवाले भनुप्य की 
धमे अवद्य ही रक्षा करता हं हम अपनी 
शक्ति ओर विद्याके अनुसार सदा ही 
धमे करते रहे द परन्तु बह धम्‌ हमारी 
उस समय रक्षा तर्ही करता, ध्ससे जन 
परता है कि पहले फटे पण्डते रचन 


| 





झूठ हैं, ऐसे कहते हुए कर्ण अजुनके 
पाणास व्याकुल हांकर कापने लगे, 
तथ ममेमे बाण रगनेसे केण कमे कर- 
नेमे असमथ होकर वार वार धमकी निदा 
करने लगे ॥ (८४-८७) 

फिर साहस करके धन्नुप उठाया और 
श्रीकृष्णके हाथमें तीन और अजुनके 
शारीरम्‌ सात घोर बाण मारे तव, अज. 
नने क्रोध करके वज्ञके समान कठोर, 
आगके समान प्रकाशत ,श्ाघ चलनेवाले 
सत्रह घाण कणेके शरीर में मारे, थे 
उनके शरोरको वेघकर पृथ्वीमें चले 
गये, तब कण बहुत कांपने लगे । पर- 
न्तु सादससे एसा यत किया, कि को 
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महाभारते | 


>> 2>ॐ>3>> ॐ 33533253 
रारावाभिन्नेः पतितैस्तरज्ञ 


तज वमाद्धः ॥२॥ 


दीन स्तन्भेः परिध्रत्तनेन्नेमरी दशद्भिः कृपणं नदद्भिः, 


तथापविद्धैगेजवाजियोषैबेलापविद्धैरथ वीरसङ्घैः 
मन्दासुमिश्वेव गतासुभिश्व नराश्वनागैश्व रथैश्व सर्दितेः 
मन्दांद्यभिशिव सरी मदादवे नून यथा वेत्तरणीव भाति 


| ५ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


ॐ ४] ॐ £ भ अ न ® ओ ~. 
गज़ानकृत्तवरहस्तगातअरुह पश्चान। पातत। एाथव्याम्‌ | 


विशीणंदन्ते! क्षत्॒ज चमह्ठिः स्फ्रद्धिरातें! करुणं नदद्धिः 
निकृत्तचक्रेषुयुगे! सयोक्तभिः प्रविद्धतृणीरपताककेतु भें! 
सुवर्णजालावततेश्वेशाहतमंहारथधोघेजलदोरिवाचूता 


॥ ७॥। 


॥ ८ ॥ 


ॐ 0 


यचास्विभिनागरथान्ठयोधिभिः पदात्तिभिश्चाभिसुखैहेतेः परेः । 


विरणवमाभरणाम्बरायुषेचताप्रदान्तेरिव तावकमरी 


॥ ९ ॥ 


ङारपदाराभिदतेमेदावलेरवेक्षमाणेः पतितैः सदसरशः । 


दिवर्च्युतेभ्वूरतिदीभिमद्धिनक्त य्रहयारमलगप्रदीपः 


|} १० ॥ 


प्रन्टसन्नेः पुनरूच्छ्वसद्भिमही व भवानुगतेरिवाचिभिः । 
कणोज्ुनाभ्या राराभन्रगाचहतः प्रवारः कुरुखञ्चयानाम्‌ ॥ ११॥ 


यकन 


अधमरे तडफ ररे ह । सोनेके जारक 
सहित रुधिरमें मीगे अधमर घोडे छर 
पटाते हैं, ये दुःखसे धीरे धीरे बोलते 
पृथ्वीमें पड ओर योघा चिल्ला रहें है । 
कोई मर गया है और कोई मरन 
चाहता है। इन सब हाथी, घोडोंसे यह 
सव पृथ्वी बेतरणीके समान दीख रही 
हैं ॥ ये दुःखसे चिल्लाते हुए खंड, पर 
आर दांत टूटे हाथी, घोडे, मरे पड 


हूं, हाथियांफे शरीरस रूोधर बह रहा 
हू ॥ (४-७) 


यह एथ्वी टूटे हुये, पहिये ध्वजा 
अर पताका वाटे, सोनेके जालोंस युक्त 
ए रथो ऐसी दीखती है जम 


(पि प 0 गणि कोको -.३०५५++०० मा ३००७५» +० हम ५नए«4७५०० बाधा ५-० मम 





मेघोंसे भरा आकाश ॥ ये देखो ये चुझ्नी 
हुई आगके समान कवच ओर शष 
रहित हाथी, घोड़े और रथों पर चदे 
तथा अनेक यशखी पदल मरे पडे हैँ | 
जैसे रातका आकाश अत्यन्त प्रकाशवाले, 
गिरते हुए तारसे अत्यन्त शोमित 
होता हैं ऐसे ही बाणोंसे मरे महा परा” 
क्रमी वीरोंसे यह पृथ्वी शोमित हो रही 


है ॥ ८--१०) 


ये कौरव अर पाश्चाङ योद्धा अञ्जन 
ओर कणक वाणो मर कर एशथ्वीमें पटे 
हैं, आर अनक मालित होकर साँस ल र 
है | ये अजुन और कणके बाण द्वार्था 
घोड़े और मनुष्योंका काटकर पाताल 


[ कणप 


>>> >>> >> >€ € €< <€ << € €< <€€€ €< €< € €< €€€€€ <€ <€ € €६€€ 


साहइरात; 


<<< <€ << <€ € € < << € << << € << € <= <€ <€ ८ = <€ <€ 323 > >= > 3 >> 33292 233 3223 32> > €६ €< 


4 
न 
= 
44 
9 
© 


न 
५ 


+ श, चद 
= => 3 ~~ ~ 


9 >> >>> >2>3>> >> 


न्त 
आर आयी. 


>> >> >> >> >> 


= = 
ना 


+>>>33>>33>33>> 


५१) 
५ 
९) 
९) 
५) 
ए 
(9 
९) 
९) 
९) 
९) 
\।) 
९) 


दशरैरवाकिरत्कण दीप्पमानेरिवाहिशि!ः 


~€€€< €> >> >>> >>> >>> >>> >> >> >>> > ॐ>>>ॐ>>ॐ>ॐ 
क 


] ८ कर्णपर्च । 


आती डी = सि मै क अर आरा आा. बी 


॥ ९९ ॥ 


तस्य ज्याच्छेदनं कर्णो उ्यादधानं च सयुगे । 


नाम्वदुध्यत शीघ्रत्वात्तदद्भुतसिवा भचत्‌ 


( १०० ॥ 


अख्लजेरस्ज्ञाणि संवाय प्रनिप्नन्सन्यसाचिन। । 

चर = + © न © 
चदे चाप्यधिष्् पाथोीत्स्वकीयमतिदरोयत्‌ ॥ १०१॥ 
ततः कूष्णोऽज्ञनं दष्टा कणाख्रेण च पीडितम्‌ । 


अभ्यसेलन्नवीत्पाधमातिष्ठासत्न ब्रजेति च 


|| १०२ ॥| 


बी # = 9 3 © (> अ 
ततोऽिसखद्द चोर जरं सपकविषोपयम्‌ ! 


अरमसारमय दिव्यसभिसन्त्य परन्तप 


॥ १०२ ॥ 


सोद्रमखं खनाघाय प्षे्ुकामः किरीटवान्‌ । 


ततोऽग्रसन्सही चक्रं राधेयस्य तदान्प 


|} १०४ ॥ 


तततोऽवतीये राघेयो रथादाद्यु सखुयतः । 
चक्रं सुजास्पामालमस्न्य ससुतक्षेषुमियेष सः ॥ १०५ ॥ 
सद्वीपा वसुमती सरोख्वनकानना । 


गीणचक्रा समुत्क्षिप्ता कर्णन चतुरंगुरूम्‌ 


॥ १०६ || 


€ 
ग्रस्तचक्रस्त॒ राधेयः क्रोघादश्रूण्यकवतेयत्‌ । 


अञ्जनं वीक्ष्य संरव्धमिदं वचनमत्रवीत 


धनुपपर चढाया, ओर विपीले सांपके 
समान अनेक वाण कणकी ओर चलाये। 
कणका रोदा काठना ओर अजुनका 
चटाना इस अज्भुत शीघ्रताकों कोई न 
देख सका, उस समय सी अलुनके सव 
बाण काटकर कणने अपना पराक्रम 
उनसे अधिक दिखलाया॥ (९९-१० १) 

तब श्रीकृप्णने अजुनको कर्णके वाणों 
से व्याकुल देखकर कहा तुम इस पमय 
चुप मत वटो शीघ्र शद चरू, तद 
शश्चनाश्चन अनन लोहेका दना अभि, 
विष ओर सांपके समान भयानक एक 


+ 


॥ १०७ ॥ 





दिव्य बाण निकालफे उसपर मन्त्र पढा 
ओर रुद्रास्नसे युक्त करके चलानेकी 
इच्छा की,उठसी समय पृथ्चीने कर्णके रथ 
का पहिया भी पकड किया।॥ तथ राधा 
त्र कणं रथसे नीचे उतरे, यर हाथके 
वरसे रथके परिये फो उडने रगे ॥ 
उस समय कर्णने द्वीप और नभरोंके 
सहित सत्र पृथ्वीकों चार अड्गगमुलतक 
उठा लिया ॥ (१०२-१०६) 

उस प्मय ऋ्रोधसे भरे कणकी 
आंखसे आंत बहने लगे | और अज्ञन- 
को वाण चढाये देख ऐसे वचन बोले,ह 


ना बा कि कण 


९३ 
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सहा भारत | 


[ कणपर्द 


॥ २० |) 


मण्युत्तमा त्रजसुवणेखुत्ता रत्नानि चोच्चावचमड़लानि | 

गाच्राणे चात्यन्तस्ुलाचताने रि रासि चन्दुभतिसाननानि ॥२१॥ 
देहां ध भोग शि परिच्कदाश्च दयक्त्वा मनोज्ञानि सुखानि चेव | 
स्वधमनिष्ठां महती मवाप्य व्याप्याशु लोकान्यशसा गतास्ते ॥२२॥ 
निवत दयाघन यान्तु सनिका वजस्व राजञ्रिषिराय सानद | 
दिवाकरोऽप्येष्र विलम्बते प्रभो पुनस्त्वमेवाध्र नरेन्द्र कारणस्‌॥ २२३॥ 
इत्येवखक्त्वा विरराम रात्यो दुयोधन रोकपरीतचेताः । 


हा कणं हा कणे इति चरवाणमातं विसन्ञं शररामश्चनेचम्‌ 


॥ २४ ॥। 


त द्राणपत्नप्रछ्ुखा नरन्द्रा/ स्व समाश्यास्य झुहु) प्रयान्त । 
नराक्षमाणा सुहरञनस्य ध्वजं महान्त यशसा ञ्वलन्तत्‌ ॥ २५ ॥ 
नराश्वमातङ्गश्ारारजन रक्तन सत्त च तथव च्चामम्‌। 


रक्ताम्बरसरक्तपनीययोगान्नारीं प्रकाशामिव सवेगम्यधाम 


॥ २९६॥ 


प्रच्छन्नरूपां रुधिरेण राजन्नोद्रे सुहर्तेऽतिविराजमाने | 


नवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य प्रत्राजिता देवलोकाय स्वं 


॥ २७ ॥ 


चधेन कणस्य तु द!खितास्ते हा कण हा कण इति चुवाणाः। 


और विना टूटे हीरे ओर मोतियोंके द्वार, 


केयूर, वाजू गोभ, सोनेके खतमे ग॒थे 


निष्क (मदर) उत्तम माणे आर सुवणम 
जड़े रत्न पड़े हैं । ये सुख भोगने योग्य 
शरीर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले, 
शिर पड़े हैं ॥ ( १७-२१ ) 

ये सब क्षत्री शरीर, वच्च ऑर जगद 
के सुख्ोकी छोड़कर यशक्ती बढ़ाकर 
सनातन स्वगेङो चले गये ॥ है नरेन्द्र 
दर्योधन !ये देखे यं अम्ताचलको जाता 
हैं। इसलिये अद सब सन! अपने अपने 
डेगेंकी जाय ओर तुम भी लोटकर अपने 


भ 


रर ताया, हास्ध ! टाक्ष्ण ! एमा 


| 
| 


कहकर रोते हुए मूखके समान खड, 
आंख बहाते दुर्याधनसे ऐसा कहकर 
राजा शल्य शोकसे व्याकुंछ होकर चुप 
होगये ॥ ( २९-२४ ) 

फिर अश्वत्यामा आदि सब वॉर 
यशसे भरी ध्वज्ञाकों देखकर दुर्योधनके 
पास आये, आर उन्हें समझान लगे॥ 
उस समय मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके 
रुधिरत भीगकर पृथ्वी छाल बसयाली 
वेश्याके समान दौखन लगी थी ॥ उम 
गदर प्रहत उम प्रथ्नीको देएक्रर काट 
कारव खटा न रह सका, और सबने 
मर्नका निथय कर लिया ॥ ३५-२७ 
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अध्याय ९१ ] ८ क्षणपर्व । ५९५५ 





कणपवम नव्चरें भध्याय समाप्त | था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया 


था १ (१-३) ¢ 
० स क 0 १ 
दे केण ) जब तेरह वर्ष वनमें रहकर ;/ 
पाण्डव आये, तो मी तुमने उनको राज्य ¢ 
न दिया । तव तुम्हारा धमे कां रहा! 
जब तुम्हारी सम्प्रतिसे दुर्योधनने भीम- 5 
सेनको सपोसे कटवाकर और विप खिला- 2 
कर नदीमें टुबा दिया था, तथ तुम्हारा /, 
¢ च ^} 
धर्म कहां गया था ? हे राघापुत्र | जब 
वचारणावत नगरमें लाखके घरमें तुमने : 

=€ €< 2 25 > € € € € €< < € < <€ € € € < < €< € €< €< 2 < 
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अ. 
¢ त्वं हि क्षत्रियदायादों महाऋुलविवधनः ॥ / 
१ अतस्त्वां प्रत्रवीम्येष सुहत क्षम पाण्डव ॥ ११६ ॥ [४५२१] ? 
0 इति श्रीमहाभारते शतसारूयां सदिताया वैयासिक्यां कणप्वैणि कणेरथम्रसने नवतितमंऽ 0 ॥९०॥ ए 
¢ सञ्जय उवाच - तमन्रवीद्रासुदेवो रथस्थो राघेय दिष्टधा सरसीह धम । £ 
£ पायेण नीचा च्यसनेषु मया निन्दन्ति देवे क्रत न तु स्वम्‌ । १॥ र 
¢ यद्‌ द्रापदासकवस्तरा स मायानानायचस्त्व च सुयोधनश्च । ^ 
^ दुःशासनः शङ्कनिः साबल्खन ते कणं प्रयभात्तच्र धमः ॥२॥ | 
१ रदा सभायां गजानमनक्षन्ञ युधिष्ठिरम्‌ । ५ 
९ अजेषीच्छकनिज्नानात्क ते घमेस्तदा गतः ॥३॥ /, 
¢ वनवासे त्यतीते च कणं वब जपोदरो। ^ 
£ न प्रयच्छसि यद्राञ्यं क ते धमेस्तदा गतः ॥४॥ # 
¢ यद्धीमसेनं सपेश्च विषयुक्तं्च भोजने: | हि 
१ आचरत्वन्मते राजा क ते धमस्तदा गतः ॥५॥ १ 
यद्वारणावते पाधान्खुमाज्ञतुग्हे तदा । £ 

आदी पयस्त्व राधेय क ते धमस्तदा गतः ॥६॥ ¶ 
-------_________~_~__~_ऋ_~~_~~_~_~_[___ऋ_~_~_~_~_~_~-~-~-_-~-~-~-~-~-~-~---~_ शे 

कृष्णस कुछ नहीं डरते हैं। परन्तु तुम एक बच्धवाली द्रौपरदाकों सभामें बुलाया / 
क्षत्रेयोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो था, तब तुमने धमें नहीं समझा 
इसलिये दम तुमसे कहते दे, फ क्षणमत्र था ? जब जुआ न जाननेवाले,महारा- { 

4) 

(४ 

पे 


कर्णप१ में एकानध्वें अध्याय | 

सज्नय पारे, हे राजन्‌ | तब श्रीकृ- 
प्णने रथ बैठे बैठे कणसे कहा कि, हे 
राधापुत्र ! तुमने आज प्रारब्धसे धर्मका 
सरण किया । तुम्हारे समान नीच पसु 
प्य आपत्तिहा में प्ररब्धकी निन्‍्दा करते 
है परंतु अपने वर कमेका सरण नहीं 
करते॥ है कण | जिस समय तुम,दःशा- 
सन, दुर्याधन ओर सुबलपुत्र शकुनिने 
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¢ नामवद्विकरतिः कावचिद्धतस्पापि महात्मनः ॥ ३६॥ 

# चारवे्धरं चीरं चारुमौटिशिरोधरद्द्‌ । 

£ तन्मुग्व॑ सूतपुत्रस्थ पूर्णचन्द्रसमग्मति ॥ ३७ ॥ 
नानाभरणवान्राजस्तश्जाम्बूनद्‌ छ दः । 

१ इता वक्तनः रान पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३८॥ 

१ कनकात्तमसङ्काराो ज्वलन्निव विभावसुः । 

॥ स चान्तः पुरुषव्याघ्रः पाथेसायकवारिणा ॥ ३९॥ 

॥ यथा दि ज्वलनो दीपा जछमासाय शाम्यति) 

0 कणश्रिः समरे तद्रत्पाथंमचेन चामितः ॥४०॥ 

ध आहत्य च यो दीपं खुयुद्धेनात्मनो सुवि । 

१ वखञ्य शरववात्ण प्रताप्य च चथ १५4 दरा ॥४९॥ 

१ सपुच्रः समर कणः सर दान्तः पाथेतजसा। 

१ प्रताप्य पाण्डवान्सचोान्पश्चालांयाखनजसा ॥ ४२॥ 


~ 
की 
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वित्वा रारवर्षंण प्रताप्य रिपुवादिनीम्‌ | 


श्रीमानिव सदस्नांदुजेगत्सर्यं प्रताप्य च 


॥ ४३ ॥ 


क. £ 
इतो वैकलंनः कणेः सपुच्रः सहवाहनः ! 
अर्थिनां पक्षिसङ्कस्य कर्पघृक्लो निपातितः । ४२॥ 


न 


कणसे पाण्डवोंके योद्धा डरने लगे॥ 
महात्मा पुरुपसिंह कण मरे हुए भा 
जीते हुएके समान दिखलाई देते थे, 
उनका कोहे खरूप नहीं विगडा था ॥ 
सूतपुत्र कणं पूणे चन्द्रमाके समान मुख, 
उत्तम किरीट ओर भूषण धारण किये 
आर सानङ बाजू महित मरे हुए एमे 
दोखते थे जम टूटा हुआ इस ॥ ३५-३८ 

अच्छे सुबणके समान कांते वाला 
एज्वानस्त अग्निक समान प्रकाशमान 
कण अजुनके बाणरूपी जलसे छान्त 
हमआ। जमे रेष अप्र बुझ्चा देता ह, 


ऐसे ही अजुनरूपी मघन कणरूपी अग्नि 
का ठण्डा कर दिया ॥ अपने यशसे 
जगत्‌का पूरित करके आर वाणो सब 
दिशार्ओको तपाकर तथा पाण्डव अर 
पाग्चवालोंका व्याकुल करके पुत्र सद्दित 
कण अजुनके तेजसे मर गये। (३९-४२) 

जम सूर्य अपनी किरणसे जगदकों 
व्याकुल ऋर देता है, ऐसे ही अपने 
बाणोंसे पांचाल और पाण्डवाकी झेनाको 
व्यावुल करके पुत्र संद्रित कण मर गये। 
माना भिक्षुक रूपी पश्चियोंका करप्ठश्ष 
टेट गया। जो घमेंक कण सदा मिद्त 
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प्राप्तास्तया पाण्डव 
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हवी यात्सवः समेताः परिष्रत्तखोसाः। 
निददय शाच्रल्समरे प्रब्द्धान्ससासका राज्यमवापुयुस्ते 


॥ ९४ ॥ 


तथा गता घातेराष्टा वेनाश घधसाभगपछः सतत न्ाखहः | 


सञ्जय उवाच- एवसुक्तस्तदा कणां वासुदवन सारत 


॥ १५. ॥ 


लल्लयावनतो भूत्वा नोत्तरं किखिद्धक्तवान्‌ । 


क्रोधात्पस्फुरसाणोंछोी धलुरुग्मम्प भारत 


|| १६ ॥ 


= ¢ ० 
योघचामास वै पाध महावेगपराक्रमः) 


ततोऽत्रवीद्रा सदेवः फाल्युनं पुरुषषेभम्‌ 


| १७ ॥ 


दिञ्याख्रेशीव निसिदय पातयस्व महाव ! 


एवशुक्तस्तु देवेन क्रोधमागत्तदाज्चेनः 


॥ १८ ॥ 


मन्युमभ्याविाद्धोर स्त्वा तत्तु घनञ्जञयः | 

तस्य क्रुद्धस्य सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यस्तजसोऽचिषः। १९ ॥ 
प्रादुरासस्तदा राजस्तदद्धुतमिवा भवत्‌ | 

तत्समीक्ष्य तततः कणो ब्रह्यास्रेण धनञ्जय ॥ २० ॥ 
अभ्यवर्षत्पुनर्यत्नमकरोद्रथसजने । 


ॐ अ, ९ भ ९ (न 
व्रह्यस्रेणेच त पाथा ववे दारघणिनिः 


॥ २१ ॥ 


~ ९ 
तदटखछ्रपख्णावायस व्रजदहार च पाण्डवः। 





हुए थे ऐसेही पाश्वालोंके सहित पाण्डव 
अपने वाहुबंलसे शह्षुओंका नाश करके 
राजा हुए है । धार्मिक पाण्डवोन घृतराष्ट्र 
के वंशका नाश कर दिया। (१३--१५) 

सञ्चय बोले, है राजन ! श्रीकृष्णके 
ऐसे बचन सुन कणने लज्ञास्त अपना 
मुख नीचा कर लिया और कुछ उत्तर 
न दिया और फ्रोधस हाथ फटकाकर 
धन्ुप उठाकर पहींसे अज्ञुनके सड्भ 
घोर युद्ध रने लगा, तव शभ्रीरृपष्णने 
अजुनसे कद्दा तुम इसी समय हसे दिव्य 
वाणसे मारो । (१५--१८) 


कृष्णके वचन सुनते ही अजुनको 
महाक्रोध आगया। उन सव॒ वचनोको 
स्मरण करके अज्जुनको ऐसा क्रोध आया 
के सव रॉअंसे ज्वाला निकलने लगीं 
अजुनका ऐसा घोर रूप देखकर कणने 
ब्रह्मास्र चलाया ऑर अनेक बाण मार 
फेर धनुपफो रख पहियेको उठाने 
लगा । (१८---२१) 

तव अजुनने ब्रक्मास्र्से ही उसके 
वाण काट कर उस शखस्रकोी शांत कर 
दिया ओर फ़िर अग्नि बाण चलाया। 
उस प्रकाशमान वाणकी अग्नरिकों कणेने 


०७ 
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£ ते तुं कर्णे विदि रोऽपि जज्वद्छस्तमोघ्रूता योविचचाल भुमिः 

¢ पपात चाल्का ज्वलनप्रकादा निशाचराश्राप्यभवन्धहुष्ठा! ॥ ५२॥ 

४ शशिप्रकाशाननसजुनों यदा क्षुरेण कणस्थय शिरो न्यपातयत्‌ । 

/ तदान्तारध्छ सहसच दाव्दा बसूच हाहात॑ सुरावतुक्त; | ५३ ॥ 

£ ख देवगन्धवेसलुण्यपूजितं निहत्य कणं रिपुमादवेऽ्ेनः । 

£ रराज राजन्परमेण चचसा यथा पुरा च्रृच्रवधे चातक्रतुः ॥ ५४॥ 

£ ततो रथेनास्बुदघ्रन्दनादिना रारन भोमध्यदिकाकराचिषा | 

¢ पताकिना भीमनिनादकेतुना दिमेन्दुशङ्कुस्फारिक्षावभासिना ॥ ५५॥ 

¢ महेन्द्रवादह्पतियेन तादुभो महेन्द्रवीयप्रतिमानपोरूषौ । 

¢ खुवणुक्तामणिव्रविद्रुमेरलकरूतावप्रतिमेन रंहसा ॥ ५६ ॥ 

रे नरोचमो केशवपाण्डनन्दनौ तदा हि तावशिद्वाकराविव । 

¢ रणाजिर चात्तमया वेरंजतु; समानयानाविच ववष्णुवासचा ॥ ५.७ ॥ 

£ त्तो धलुज्यांतल्वाणनिःस्वनेः प्रसद्य कत्वा च रिपरन्हतप्र मान्‌ । 

£ खञ्छादयित्वा तु कुरूञ्खरोत्तमेः कपिध्वजः पक्षिवरध्वजश्च ^ ५८॥ 

^ हुश्ली ततस्तावमितप्रभायों सनांस्थरीणाप्रवदारयन्तो । 

¢ इवगजालावततौ महास्वन हिमावदातो परिणद्य पाणिनिः | 


५ १ ॐ ११96 च 9. +~ ५ 


कणके मरनेके पथात्‌ सब दिशा ओर 
कोने जलने लगे। आकाशमें अन्धकार 
छागया। पृथ्वी हिलने लगी, आकाश से 
अग्निके समान बिजली गिरी आर राक्षम 
प्रसन्न होगये || जब अजुनने अपने तेज 
एते पृण चन्द्रमाके समान सुखवाला 
कणका शिर काटा तय आकाश सब 
देवता हाहाकार करने लग ॥(५२-५३) 
दे राजन्‌ ! जमे बृत्रासुरकी मारकर 
पहातेनस्दी श्नद्र शोभित दए य, रेस 
ई दवता गन्धव आर मसुप्यांम पचित 
दण मारकर अजुन प्रमच्ष हुए ॥ तब 
बग्फ, चन्द्रमा आर स्प्ददरङ्क समान 


=^ न नमे म ननन पि 





सफेद प्वजा युक्त, अनेक मेघंकि समान 
शव्दवाठे, आकाशम घृमते हुए षर 
समान तेज भरे इन्द्रे रथके समान सुद्र 
रथपर येटकर इन्द्रके समान पराक्रमी 
मणि ओर मोतीयुक्त अनेक भूषण पहन 
असाधारण तेजस्वी, अग्नि ओर प्रुयकं 
समान तेजस्वा श्रीकृष्ण आर अयन 
वेडर हाकर युद्धम एमे शामित हुए 
लतत एक रथपर पठे विष्णु आर 
हन्द्र ॥ (५७-- ५७) 

अपने घनुपष आर तालके शब्द तथा 


=. ५» = श्र 
बाणास सब शधुभाका नाथ करके आए 


अपने बाणोंस कौरबोंका हृदय चीरनेक 
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८ कर्णपच । 


________ ~~~ ~~~ ~~~ +++++“*+ + +  +४+::+घघ््््््7 


) २१ || 


रथादवप्ल॒त्य निगहय दोभ्यो शाशाक देवान्न महाबलों$पि | 


ततः किरीदी प्रतिलभ्य संज्ञां जम्राह वाण यमदण्डकल्पम्‌ 


॥ २१२ ॥ 


४ (~ _% कफ 9 _ 0 
ततोऽज॑नः प्राञ्लिकं महात्मा ततोऽब्रवीद्वाखदे वोऽपि पाथम्‌ । 


छिन्ध्यस्य सूधानमरेः रारेण न यावदारोदहति वे रथं वषः 


| २२ ।) 


तयेव सम्पूज्य ख तदचः पमोस्ततः छर प्रज्वलित प्रगृद्य । 


जघान कक्षाममलाकवणां महारथे रथचक्रे विमग्ने 


॥ २४ ॥ 


ते हस्तिकक्षाप्रवरं च केतु खुवगसुक्तामणिवश्रएछम । 


ज्ञानप्रकर्षातमशिलिपयुक्तेः कृत सुरूप तप्नीयचित्रम्‌ 


| २३५ ॥ 


जयास्पदं तव सैन्यस्य निलयमसिच्रविनच्रासनमीड्वरूपम्‌ । 


विख्यातसमादिदयसम स्म रोके त्विषां सम पावक भानुचन्द्र 


॥ २९ ॥ 


ततः ष्वुरपरेण खुसखंजितेन खदणेपुद्कन इुताधिवचंसा । 


भिया ज्वखन्त ध्वजसुन्मसाथ महारथधस्याधिरथेः किरीटी 


| २.५ ॥ 


# 5 की णि क च, स, 
यदराश्च दपश्च तथा प्रियाणि सवाणि कायोणि च तेन केतुना । 


नय 


कांपन लगे, हतना समय पाकर महा- 
रथ कणे प्ृथ्वीसे पहिया उठाने लगा, 
तब कणने बहुत बलसे पहिया निकाल- 
नेका यत्र किया पर निकलन 
सका ॥| (५ २९-३२ ) 

इतनेही समयमे अजुनने चैतन्य हो 
कर यम दण्डके समान घोर वाण चढाया | 
तब श्रीकृष्णने अजुनसे कहा कि, जब 
तक यह रथपर न चट तभी तक इस 
दृष्टका शिर काठ लो ॥ श्रीरृष्णके 
वचनोंको खीकार करके अजुनने कर्णके 
महारथकी पहिया भूमिमे म थी उसी 
अवसरमें एक प्रज्वालित वाणसे कणके रथ 
की कक्षा ओर ध्वजा काट दी । वह ध्वजा 


साक करूणां हृदयानि चापतन्वभ्ूव हाहेति च निःस्वनो महान्‌ ।३८॥ 


हाथीके चिन्दसे युक्त, सोने मोती ओर 
हीरे आदि मणियोंसे बनी हुई, बहुत 
युक्तम शिस्पकारोकी बनाई हूर, तुम्हारी 
सेनाके विजयका खान, शञ्जुओंक्षो उराने 
पारो स्तुति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध, 
घयके समान तेजस्वी. चन्द्रमा ओर अधिके 
समान कांतिमान थी, उस प्वजाको 
कणके महारथसे, महारथ अजुनने अग्नि 
और वयके समान प्रकाशित सोनेके पह- 
वाल एक पाणसे गिरा दिया |! ३३-३७ 

कोरवोंके यश, प्रताप, बल और 
सुख सबके सब उस ध्वजाके सद्भ ही गिर 
गये | सबके हृदय फटने लगे, और 
सेनामें हाह्यकार शब्द होने लगा। है 
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महा भारंत | 


क, 


२४ क, 


ते तु कणे परमाहव तदा ॥ ९७ ॥ 


यधानुरूप प्रतिपूजिताब्ुभी प्रशास्थमानों स्वकृतेगुणाघे। । 


ननन्दतुस्तों ससुहृद्गणी तदा बल नियम्पेव सुरेशकेशावों ॥६८॥[४९१४१] 
दति श्रीमहाभारते शतसादस्य्या सेहिताया वेयासिक्या क्पवेणि रणभूमिवर्णन नामचतुरनेवतितमो 5ध्याय ॥९७ 


सज्ञय उवाच-- इते वैकलतेन राजन्कुरवो मय पीडिताः ¦ 
वीक्षमाणा दिराः सवां! पयोपेतुः सहस्राः ॥ १॥ 
कणंतु निहत दष्टा शश्ाभिः परमाहवे ¦ 
सीता दिरो च्यकीयेन्त तावकाः क्षतविक्षताः॥ २॥ 
ततोऽवहारं चक्रस्ते योधाः सवं समन्ततः । 
निवायमाणाश्चोद्धि्रास्तावका शृरादुःखिताः ॥३॥ 
तेषां तन्प्रततमान्ञाय पुचो दयोाघधनस्तव । 


अवहारं ततश्चक्रे शस्यस्यालुमत चप 


|| है ॥ 


© स्‌ 
क्रतव रथैस्तृणं घ्रतो भारत तावकैः । 


नारायणावद्ोपेश्च शिषिरायेव दुद्रुवे 


| © ॥ 


गान्धाराणां सद्खण राङ्कनिः परिवारितः । 


हतमाधिरथि दृष्ठा शिविरायव दुष्ग॒वे 


) ६ ॥ 





महायुद्धमें कणके मरनेके पश्चात्‌ उन 
दोनोंको देवता, गन्धव, मनुष्य, चारण, 
महाऋषि, यक्ष ओर सांप जयका आशी- 
चोद देने लगे॥ इस प्रकार अपनी 
कीत्तिं ओर गुणोंको सुनते हुए अपनी 
सेनाको इस प्रकार सावधान करन लगे, 
जे देवतोंकों इन्द्र ओर विष्णु ॥ *७ ६८ 
कणप चारानव्वे सभ्याय समक्त । [४९३६] 

कणपवम पचानव्वे जध्याय | 

मघ्नय वोले, हे गलन ! जिम समय 
विकचेन पुत्र कण्‌ सग गये तवर कारव 
मयमे व्याड राक्र मद ददधायान्न 
द्द हए इधर उधगका भागनन्म॥ 


उस बड युद्धम शद्ुओंके हास कणंको 
मरा हुआ देख क्वुत विक्षत शरीरवलि 
तरी सेनाक योद्धा रोग मयमीत दाकर 
सव दिशाओं भागने लगे ॥ तुम्हार 
पुत्रोने व्याकुल और युद्धसे अममर्थ 
होकर अपनी सेनाक्रो चार्रों ओरसे 
गल्यकी सम्मतिक्रे अनुसार रणभूमिप्त 
लाटाया ॥ (१--४) 

है मदाराज ! बची हुटे नारायणी सेना 
आर थोड़े रथोंक्े सहित कृतवर्मा अपन 
डेगक्ी चले ॥ बच हुए गन्धार दे 
बीगाक सद्दित शाकूनी भी अपने टेरॉका 
गये ॥ है भारत टमी प्रकार ममार 
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क क, क $ क (क 0} 
£ रराज कणस्य शिरो निकृत्तसस्तङ्गतं भास्करस्येव विस्चस्‌॥ ६० ॥ ध 
ध । ~ ्‌ © = (~~ (५ ६ 
¢ हारेराचितसखवाङ्ः रीणित्तोघ्परिष्धुनः । 4 
¢ 4. ~ क | #/ 5 कै 
£ विसारि देहः कणस्य स्वरदिमभिरिवांशुमान्‌ ॥ ९१ ॥ £ 
९५ +^ ल बे @ क 
॥ प्रताप्य सेनामामिचीं दीपैः रारगभास्तमिः। 
क अ (कवार 9 € [प ४ 
£ वलिना नकारेन नीतोऽस्तं कणेभास्करः ॥९२॥ # 
अस्तं गच्छन्यधाददेत्यः प्रासादाय गच्छति । 0. 
४ ® (~~ ¢ = 0 
0 तथा जीकवितमादधाय कणस्येषुजगाम सः 
अपराह्ऽपराहोऽस्य सूतपुच्रस्य सारेष ॥ ६२ ॥ 


छिन्नमज्जलिकेनाजों सोत्सेघमपतच्छिर। । 

उपयुपारि सेन्यानामस्थ धाजोस्तदज्जसा | 

शिरः कणेस्य सोत्सेघमिषु) सो5प्घहरदू ह्रतख्‌ ॥९४॥ 
कण तु शरं पतित पृथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धगात्रम्‌ । 
हृष्टा शायान॑ खुवि सद्रराजशिछन्नध्वजेनाथ ययो रथेन ॥ ६५ ॥ 
हते कर्णे कुरवः प्राद्रवन्त भयार्दिता गाठावद्धाश्व सह ये 
अवेध्यमाणा सुहरजुनस्थ ध्वजं महान्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सदट्खनेच्रप्रतिमानकमणः खहस्रपच्रपतिमाननं शुभम्‌ | 
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हुआ पर्या मण्डल दीखता ह ऐसे पाणसे शीघ्रता सहित फणका शिर काट 
^ ही मरे इए कणश शिर दीखने कर सेनक आगे युद्ध भूमिम भिरा 
र स्या ॥ क दिया ॥ ( ६१-६४ ) 5 
£ जसे किरणो सित्‌ अस्त होनेके महा पराक्रमी बीर कणंको वाणोंसे 
£ समथ घ्य दाते €, एष ही मर हए कटा ओर पथ्वीर्मे पड। छोड मद्रराज £ 
£ कणक्ता शर चाण युक्त द।न रगा ॥ शल्य ध्वजा रदित रथको कर ढेरोंकी ¢ 
£ अपने पाणरूपौ किरणेसि शकं! सेना- | चले गये ॥ कणके मरनेकरे पथात्‌ घा- | 
£ को ठा कर अजञनस्पी कारके थे चसे व्याकुल अजुनकी ध्यजासे डरते 
दाकर कणरूपा दय अस्त दाग ये \ जसे हुए तुम हारी सेनाके पीर पुद्ध छा डकर प 
६ य अपने किरणो मित अस्त हा- भागे । इन्द्रके समान कम करनवाले 
६ जाता है ते दी चह पाण कृणेको प्राण कणका सहस पत्रवाले कमलके समान ¦ 
/ लेकर शीघ्र णात होगया ॥ ह महाराज! मुखयुक्त शिर इस प्रकार कट कर पृथ्वी : 
£ दिनके चये भामे अजेनने अ्ञटिक मे गिर पडाजमे सदस किरणवाला 2, 


भवीति च शीतः ति सणि 
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न ५ 
१ हते कण सहारा राः इरवोऽ सवन | ४ 
ः जा वेतेष्वपे राल्यषु द्‌ारषु च धवघुच |॥ १६ ॥ ः 
तान्सखम्रानीय पुत्रस्ते यल्ेन सरता चविज्ञु। । ः 
प निवेचाय मनो दध्रे दु'खलोकणन्दितिः ॥ १७ ॥ १ 
१ तस्याज्ञां स्शिरसा योधाः परिगद्य विच्चाम्पत। £ 
£ विचणेदद्ना राजनन्यविंदन्त महारथाः ॥ १८ ॥ [४९४९] £ 
0 हति श्री पष्टाभारते श्रतसाहसत्या सद्िताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि प्षोविरप्रयाणे पञ्चनवत्तितमोऽध्याय ॥९५॥ ¢ 
8 सज्य उवाच-- तधा निपातिते कचा परसन्ये च बिद । ¢ 
0 आष्छिष्य पाथं दारा हषाद्वचनसत्रदीत ॥१॥ प 
¢ हनो वञश्चता चचस्त्वया कणी धनञ्जय | £ 
£ वरच्रकणैवधं घोरं कथयिष्यन्ति सानवाः ॥२॥ 
॥ वज्रेण नित वजः संयुगे शररितेजखा । _ 
१ त्वया तु नदतः कणां नुता नातः सारः ॥२॥ १ 
£ तमिमं विक्रमं लाके प्रथितं ते यरास्करम्‌। 
^ निवेदयावः कौन्तेय छुरुराजस्य घीमतः; ॥ ४ |! ९ 
^ दध कणेस्य सग्राते दीघेकालचिकीर्भिचम्‌ । £ 
ऋ । । दल 
£ लिय इच्छा कर ॥ ( १३--६५ ) । पञ्चाति श्रृष्ण प्रसन्न हकर आर्‌ | 
^ जव कणे भरे उस सभय सव कौरव अज्जुनकी आलिंगन देकर ऐसे वचन 
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धन, सखी, राज्य आर जीवनपे भी निराश 
हांगये ॥ उन सबका बहुत यत्नसे बुला- 
कर शोक ओर दुःखसे भर, दर्योधनन 
विश्राम शरनेकी आत्नादी॥ टे महा- 
राज ! दुर्योधनकी आज्ञा शिरपर रखकर 
दुःखस व्याकुल सब बीर अपने अपने 
डरोंकी गये ॥ ( (५-१८ ) [४९४० | 
बापपद मे पंचानव्वे अध्याय समापम | 


द्जप्बस दानतवे चष्पायद । 


पद्य बाल, ह राजन ! क्णक थे गये संझाचार महाराजाधिग नम निव- 
मसरनके भार तुम्हारी सना भागनेके दन हरे ॥आाडागाज घमराज बहते दिनसे 
>>> >> 35332323 33 > ६६८४ 
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वाल, जस इन्द्रने वृत्रासुरको मारा था, 
द्म ही तुमने कणका मारा। इन दानो 
कथाओंक्रा मनुप्य मसुरप्यका बहुत 
दिनतक कहेंग | तेजस्वी इन्द्रन वजप 
बृत्रासुरका सारा था ओर तुमने केवल 
घनुप और बाणही से कण की मार 
डाला ॥ ( १-४२ 9 

अब यथद्द तम्दारा यश और बल 
मदाओे लिये प्राम्ेद्ध रहेगा, अप चलो 
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अरे ऋ 


लथद राजन 


८ कर्णपवे । 


सका! खल्लयाश्र शह्रन्दध्छु! सस्वजुश्ापि सर्वे । 


परस्पर क्षत्रिया हृष्टरूपा। सूतात्मजे वे निहते तदानीस्‌ ॥७॥ 
करत्वा विमर्द महदङ्नेन कर्णो हतः केसरिणेव नागः । 


~~ ० * ® ^~. (७ 
तीणो प्रतिज्ञा पुरुषषसेण वैरस्पान्तं गतवांश्वापि पाथः 


॥ ८ ॥ 


मद्राधिपश्चापि विसूुढचेतास्तूणे रथेनापक्रतप्वज्न । 


दुर्यो धनस्यान्तिकमेद राजन्सवाष्पद्धःखाद चनं बभाषे 


॥ ९ |] 


विशीणनागाश्वरथप्रचारं बल त्वदीयं यमराष्ट्रकल्पम्‌ । 


अन्योन्यम्ासाद्य हत॑ सहद्धिनरास्वनागेगिरिक्रूटकल्पे! 


॥ १० ॥ 


नैताद्रं भारत युद्धमासीयधा तु कणौजेनयोवे भूव ! 

ग्रस्तां हि कर्णेन ससेत्य कृष्णावन्ये च सवं तव रावो ये॥११॥ 
दैवं श्वं पाथेवश्चात्पघ्त्तं यत्पाण्डवान्पाति दिनस्ति चास्मान्‌ । 
तवाथेसिद्छथेकरास्तु सवं भसद्य कीरा निहता द्विषद्भिः ॥ १२॥ 
कुदेरदेवस्वतवासवानां तुल्छप्र भावा पते सुवीराः । 


® क ॐ ९) 


वीयेंण शोयण बलेन तेजसा तैस्तैस्त युक्ता विविधेगुणौचे\॥१३॥ 
अवध्यकल्पा निहता नरेन्द्रास्तवाधकास्रा युधि पाण्डवेयः । 
तान्मा शुचो भारत दिष्मेतत्पयौन्वस त्वं न सदास्ति सिद्धिः ॥ १४१ 


प्रकार पशा ओर सृञ्जय वरी श्री 
प्रस्पर मिलकर प्रसन्न होकर शह बजाने 
ओर परस्पर आलिंगन देने लग, वीर 
अजुनने फणकी हस प्रकार मारा जैसे 
सिंह हाथीको मारता है, हसके मरनेसे 
अजुनकी प्रतिज्ञा प्री होगयी ओर वेर 
समाप्त होगया ॥ (६-८) 

राजा शल्य मी मूके समान घ्वजा 
रहित रथको दोडाते हुए दुर्योधनके डरे 
पर जाकर दुध्खते भरे ऐसे वचन बोलि, 
ये देखो तुम्हारी सब सेना हाथी आर 
घोडे रथोपे रित दाकर हषर उधरको 
भाग गयी, पाण्डवान पत्थरोके नमान 


| 


वाणोसे इसका नाश्च कर दिया, है 
भारत ! जैसा ये युद्ध हुआ चैसा कभी 
नहीं हुआ । कणने अपने वाणोंसे कृष्ण 
आदि तुम्हांर सव शब्ुओंको ग्रस्त कर 
दिया था ॥ ( ९-११ ) 

क्या करें, प्रारव्ध बडी बलवान है, 
वह सदा पाण्डवॉकी रधा और हमारा 
नाश करती है, उसीक वथ होकर 
पाण्डवकि हाथम तुम्दार सब योद्धा मारे 
गये ॥ हस्दारी ओर्के वार इन्द्र, कुबेर 
४" गर्ग गयमान शुणोसे भरे थे 
शग उन्न दढ नदीं मार सत ५, 


{4 
~> दादटवः २७०१ \;' भ 
४“ «| दष्ट्वान मा 
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६२६ महाभारत । [ फणपरव 
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¢ अग्रहीत च खुदितौ चरणौ पार्थिवस्यततौो ॥१३॥ 

ध तयाः म्रहषमाटलद््य हषादश्रण्यवत्तयत्‌ । 

8 राधय नदत सत्वा समुत्तस्था युघाटरः ॥ १४॥ 

॥ उवाच च महाबाहुः पुनः पुनररिन्दमः । 

१ वासुदेवाचनौ परेम्णा त्ता्ु भौ परिषस्वजे ॥ १५॥ 

१ तत्तस्मै तयथाघ्त्तं वासुदेवः सदाजनः | 

¢ कथयामास कणस्य निधनं यदुपृद्धवः ॥ १६ ॥ 

£ हषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमब्रची त्‌ । 

॥ यु धरार + ४ श | १७ ॥ 

। दिया गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च कोदरः । 

¢ त्व चापि कराला राजन्मद्रापुचा च पाण्डवा ॥ १८॥ 

£ सुक्ता वीरक्षयादस स्संग्रामाल्लो महषेणात्‌ | 

क्षि प्रमुत्तरकालानि कुरु कायाणि पाण्डव ॥ १९॥ 





ध टतो वेकतनो राजन्सूतपुत्रो महारथः | 

द्व्या भा राजन्द्र दद्या चवास भमारत॥२०॥ 

¢ यस्तु द्ृताजनता कृष्णा प्राहसत्पुरुषाघम। । 

¢ तस्यादय स्ूनपुच्स्य भ्रूमि ¦ पिवति राणितम्‌ ॥ २१॥ 

१ चोनेऽसो छार प्रणाः शुस्ते कुरुपड़व | 

(१ 

¢ पराम गिर पड़े ॥ ( १२-१३ ) आप, भीममेन, अजुन, नकुल ओर 
‰ महाराजने उन्हें प्रसन्न देखकर जान सहदेव कुशलम हैं ॥ है पाण्डव | ईम 
£ लिया, कि कण मारा गया ओर अ्रसन्न प्रलय काल्सझपी घोर युद्धमे आप सब 


+ 


हाकर उन दोनोंको छातीसे लगाकर 
प्रम सहित एम वचन कहे, हम प्रारन्धसे 
तुम दानों का देखते हैं। तब इन दानों 
ने इणक् युद्ध और मरनका सब समा- 
चार उनव कह दिया, कृष्णन हंसकर 
ओर हाथ ज्ाइकर महाराज से सब नि- 
चंदन कर दिया ॥ (१३-१६) 

दृप्यने कहा. ह महागज! प्रारव्धप 


बच गये अब आगे जो कुछ करने योग्य 
काम हा सो कीजिये ॥ दे राजन्द्र ! है 
भारत ! प्रारव्धमे द्तपुत्र क्ण मागा 
गया,आर अपक्ी उन्नति टु॥(१७ २०) 

जो मूत्र द्यृतभे जित द्रोपदीको 
समार्म आई देख हसा था, उस सतपृत्र 
कणका रुधिर आज्ञ भूमि पी रहीदहे ! 


है कुस्द लथ्रेष्ट / अब तुम्हारा शत 
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अध्याय ९३ | ८ कणपवे । ६०७ 
¢ ससश्यद्धा धषा यद्वद्सरदष्टः इवोरगाः 
ए प्रत्यपायास सायाह निजिताः सव्यसाचिना ॥७॥ ९ 
हतप्रवीरा धिध्वस्ता निक्रत्ता तिरितः चारः । 0 
सूत पचे दते राजन्पुत्रास्ते दुद्बुचुभयात्‌ ॥ ८॥ 0 
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विखस्तयन््रकवचाः कान्दिग्भता विचेतसः । 

अन्धोन्यभ्रवसृद्टन्तो वीक्ष्यसाणा भयादिंताः ॥९॥ 
मादेद नृनं पीमत्छुसासेव च छुकादर) । 
अआभियातीति मन्चानाः पेतुसस्लुश्व सम्भ्रमात्‌॥ १० ॥ 
हयानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः । 


आरद जवसस्पन्नाः पदातीन्प्रजह भयात्‌ 


॥ ११॥ 


कुञ्खरेः स्यन्दना; ष्युण्णाः सादिनश्च महारयैः । 


^ ॐ ॐ ~ 0 | पे 
पदाति सद्काखाश्वौचेः परायद्धि भयादितेः 


।॥ ९२॥ 


व्यालतस्करसड्डीण साथहीना यथा चने । 


सूतपुत्रे दते राजस्तव यीधास्तथामवन्‌ 


॥ १३॥ 


हतारोहा यथा नागारिछ्रहस्ता थथा नराः| 


जण्ण न 


मरनेपर घावोंसे व्याकुल तुम्दारी सना 
हषर उधरको भागने ल्गौ ओर रक्षा 
करनंवालका दृढन लगी॥ जसे सींग टूटने 
से बल ओर दांत टूटनेस सांप दु्ेल हे 
जाता है, ऐसे ही सन्ध्याके समय अजु- 
नसे उरी हु तुम्हारी सेना इधर उधरको 
भागने लूगी ॥ (५-७) 

राजन्‌ ¦ कणके मरनेके पथात्‌ 
आर प्रधान वीरोंक्रे नाश हानेपर तुम्हारे 
पुत्र शस्नोंसे ओर उरसे व्याकुल होकर 
हषर उघर साग गये ॥ यन्त्र आर कष- 
चोंसे रहित घबराये हुए डरसे व्याकुल 
चारों ओर देखते हुए एक दसरेको 
मारते हुए और हमारी ही ओर अजुन 


ओर भीमसेन चले आते हैं, यह विचारते 
हुए भयसे गिरने ओर बहुत म्लान होने 
लगे ॥ ( ८-१० ) 

कोई अनेक महारथ हाथी, घोडे 
आर रथोपर चकर पदातिय)को छोड- 
कर वेगसे मागे । जष सव वीर भये 
भागने खमे, तव दाथियोसे रथ, रथि 
घुडसवार ओर भागनेवाले घोडोंसे पेदल 
वीर भग्न होने लगे॥ जेसे हिंखपशु और 
चोरोंसे भरे हुए वनमें वटोही घवराते 


हैं, ऐसे ही सतपुत्रके मरनेसे तुम्हारी 


सना घनराह | ऊपर बंठन वालेसे राहत 
दाधा तया |छउन्नहस्त याघाक समान 
दुनाधनक जब वार मयस पाड़ेत हांकर 
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द२८ 


महा भारित। 


[ कणपते 
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जयस्व श्ुकाऽस्माक न त्वस्माक्‌ पराजयः) 
यदात्वे युषे पाथेस्य सारथ्यद्चुपजाग्मवान्‌ ॥ ३१॥ 
भोहसो द्रोणस्य कणख मात्मा गातमः क्रुपः। 
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अन्य च कह्वः अर यच तषा षदाम, 


॥ ३२ | 


त्वद्वुद्धःया निहते कर्णे दता गोविन्द्‌ सर्वथा । 


इत्यु क्त्व धमेराजस्तु रथ हेम विभूषितम्‌ 


|| २२ ॥ 


श्वेत्तवणे टे येयुक्त काठवारेमेनोजवंः । 


आस्थाय पुरुषन्याच्रः स्ववल्नामसच्चतः 


॥ २२ ॥ 


© कर 9 
प्रययौ स मराबाहुद षटमायोधनं तदा 
क्रषणाञ्चुनाभ्यां वीराभ्यामलुमन्न्य ततः प्रियम्‌॥३५॥ 
अ भाषमाणस्तो वीरादुमो साधवफाल्यनो । 


स ददं रणे कर्ण हशायान पुरुषष सम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


यथा कदम्घङ्कद्धुमं केसरः सरवतो घृतम्‌ । 


चित रा 


कर © © क 
राते! कण घमराजो ददद सः 


२७५ ॥ 


गन्यतंलावसिक्ताभिः काञ्नीभिः सहस्रदाः । 
दीपिकाभिः कुतोदयोतत परयन्ते च घरपं तदा ॥ ३८ ॥ 
संछिन्नमिन्नकव्च बाणेश्व विदलीकृतस । 


9 % £ क~ क 
सप नदत दपु कण राजा खवर) 





करते हें और कभी युद्धमे विग्युख नहीं 
७५ ९ के, ५ जुन = 
होते हे । निष समय तुम अजुनके 


सारथी वते थे, तभी हमन जान लिया 
थ्‌, किं हमारी विज्ञय होगी; पराजय 
कृदापि नहीं होगा ॥ सीष्प, द्रोण, करणं 
और कृपाचाये आदि जो दर्याधनके सद्डी 
थे, और हैं सो सव तेरी बुद्धिसि कणके 
मरनमे नष्ट हांगये ॥ ( ३०--३२ ) 

धीकृप्णस ऐसा कहकर सफेद घोड़े 
वाले, सेनि रथं वटकर सार अपनी 
निज्ञ॒ मनाके सहित कीर कृष्ण भार 


| 


। 


+ 


॥ २९ ॥ 


अज्जुनसे बात करते हुए युद्धभूमि देख. 


नको चले ॥ हस प्रकार उन दानक 
वातें सुनते हुए महाराज वहाँ पहुंच 
ओर प्रथ्बीमें सोते हुए कर्णको देखा 
नपे कदम्यक्रा फर चारा ओर परि 
यंसि मरा रहता है, ऐसे ही बाणा 
पूरित कण को मद्दाराजने देख॥(३३-३ ७) 
तप॒ महाराजने सुगन्धित तामे 
भर, मानक भनक दीपक जटयाकर 
कणके सब शरीर देखे, बार्णासे छिम्न 
भिन्न पत्र सत्ति कणको पृथ्वीम पटा 


< >> >> > ==> => 3>332>33>223>2>33>>33 ६६ £ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
५ 
¢ 
#\ 
¢ 
0, 
¢ 
¢, 
¢ 
¢\ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢\ 
त) 
¢ 
५४ 
¢ 
४ 
प 


न 


¢\ 
¢ 
¢ 
त 
ते 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢\ 
¢ 
¢ 
¢ 
तौ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢\ 


नमः 


| 
तौ 
धौ 
¢ 


+ 


¢ 
¢ 
¢ 
#\ 
५4 
¢ 
¢ 
८ 
^ 
¢ 
५४ 


बा # 


नः 
न 
श 
न 
^ 
नै 
कि 
नैर 
4 
न 
शैः 
ति 
+ 
न 
१ 
~ 
शा 
^ 
। । 


भ्रध्याय ९३ | 


2 €€€€€€<€€€6€€ € € € € € € €€€€€<€ € €€ € € € € € < € 2> 


जि 


३५9३33333999999999999999999992999999999999999 99999999999999999999999999999999399999927999393 





८ कणपर्ष । 


ते सर्वे तावकरान्परेष्ष्य द्रवतोऽपि पराङ्घछुखान्‌ ॥ ४०॥ 
अभ्यवर्तन्त सरब्धान्ध्रषाद्धित्वा यथा घ्रषाः। 


सनाचश्ोषतं दृष्ट्रा तच सैन्यस्य पाण्डवः ॥४१॥ 

ठयत्रस्थितः सञ्यसाची चुक्रोध वल्वान्चप । 

धनञ्जयो रथानीकमभ्यवतेत वीयेवान्‌ ॥ ४२ ॥ 

विश्रुत जिषु लोकेघु व्याक्षिपद्वाण्डिव घनुः | 

तत एनाजञ्शर्रात! सहसा समवाकिरत्‌ू ॥ ४३॥ 

तमसा खंदूते नाथ न सम किशिद्यदश्यत । 
अन्धकारीकृते लोके रजाभूते महीतले ॥ ४२ ॥ 


योधाः स्वं महाराज तावकाः प्राद्रवन्भयात्‌ | 
सम्भज्यमाने सेनन्‍्ये तु कुरदराजा विशाम्पते ॥ ४५॥ 
परानभिछुखांश्वेव सुतसते सम्तुपाद्रवत्‌ । 

ततो छु्घोघनः सवानाजुहाबाथ पाण्डवान ॥ ४६॥ 
युद्धाय भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बिः । 

त एनमनिगजन्तः सहिताः सखुपाद्रवन्‌ 
नानादास्रभृनः क्रुद्धा मत्सयन्तो सुहुसुहुः । 
दुयाघनोऽप्यसम्म्रान्तस्तान्रणे निहिते: हारः ॥४८ ॥ 


॥ 2५ ॥ 


>> >>> > >>> 9 > >>> 3>>9>559 >>> >> >>> 
भर 


उन सबने तुम्हारी सेनाक्ना नाश करके 
अपने शहू वजाय, तब तुम्हारी सेना 
भाग चली। तुम्हारी बची हुई सेनाको 
ड देख वलवान्‌ अजुनको बहुत क्राध 
हुआ ओर इस प्रकार दाडे जेसे हारे 
हुए बंलपर वलवानू बेल दौडता 
हैं ॥ (३८-४२ ) 

जगत्‌ प्रासेद्ध गाण्डीव धनुपकों 
सुमाकर अनन अनेक बाण चलाये, 
उस समय भूमिसे ऐसी घूल उठी, कि 
सब लोकमें अन्धकार होगया आर छुछ 
न दीखने लगा। है प्रथ्वनिथ ! हे 


+ 


| 


महाराज ! फिर तुम्हारी सेनाके योद्धा 
हघर उधरको भागने लगे ॥ (४३ ४५) 

अपनी सेनाको भागते दख ओर 
पाण्डवॉकोी एकले बढते देख दुर्योधनने 
पाण्डवोंके सव वीरोंकी अपनी ओर 
पुकारा ऑर आप ही उससे लडनेको 
चला, तव सब याद्धा दुर्योधनकी ओर 
इकद्ठ हाकर ऐमे दोंडे जसे दवता ओंके 
ऊपर बली दाडे थे॥ वे सब क्राध करके 
अनेक प्रकारके वाण वपति हए ओर 
दुर्योधनकी डपटते हुए दोडे | ४५-४८ 

दुर्योधन भी निडर होकर हन सबकी 


शल आर जी आशा जण ध नमी जी नर. की कि सिः का सि आर. सी जी जी बता जी बा बी क म 
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६३० 


महाभारत । 


[ कृणप 
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नकुल। सहदवश्ध पाण्डवरश् घकोंदरः । 


¢) 
(॥ 


> 9 >>> > क्ष+> 


शे, 
ज ह 
१ # 


~ 


>3>>3>>3>3ॐ>> 


च्छ 
जन 
जी 


८ ५१.०३८ 99>9>>293>233>5>>3>>3>29*>2>3>5>>>39>>3>2323> 


सायकिच महाराज चष्णीनां प्रवरो रथः 


|} ४९ ॥ 


धृद्यश्नः शिग्वण्डी च पाण्डुपञ्चालसख्ज्ञयाः | 


पूजयन्ति स्म कौन्तेयं निहते सूतनन्दने 


[] ५० || 


ते वधयित्वा उपतिं धममात्मानं याधिष्टिरस्‌ । 
जत्तकादानां लब्घलक्ष्या युद्धशाण्डाः प्रह्ाारण। ॥५१॥ 
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभवार्मः कुष्णां परन्तपा | 
जगम्युः स्वारावरायव खुदा युक्ता मदारथाः ॥ ५२॥ 
एवमष क्षया दृत्तः सुमहाल्ली महषेणः 


तच दुमन्चिते राजन्किमथमनुरोचसि 
वैशम्पायन उवाच-श्चत्वेतदप्रिय राजा धृतराष्रोऽस्विकाषुतः | 
पपात सूम निश्चेष्ठरिछन्नसूल हव हम; 


॥ ५३ (| 


॥ ५४ ॥ 


तथासा पतिता देवी गान्धारी दाचदरिनी। 


झुशाच बछुलालाप। कणरुख नघन भ्राष 


॥ ५७ | 


ता पयगरलह्वा6वदुरा नपात सस्खयस्तथा | 


पशान्वासयतां चच ताचुभावेव भूमिपम्‌ 


|| ५१ ॥ 


अ, © हक का, 
तथंचोत्थवापयामासुगान्धारी कुरुपोपितः । 


महारथ आकर महाराज युधिप्ठिरकी जे 
ने कने लगे ॥ तय नङ्करु, सहदेव, 
भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथ सात्यको, 
धृष्टयस्न ओर शिखण्डी आदि सब 
पाश्ाल योद्धा ओर सुज्ञलयवंशी बोर 
कणके मरनेस महाराजकी प्रशमा करने 
लगे ॥ (४७५४--५७० ) 

पे सब महा शख्र चलानवाले, मद्रावार 
विज्लय करके और महाराजको घन्यवाद 
देकर कृष्ण और अजुनडी प्रशसा करके 
प्रसन्नता सहित अपने डराकों चले 
गये ॥| है राजन | यह म्रनष्याद्या नाश 


आकि सि कि 
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केवल आपकी दुबुद्धिस हुआ अब शोच 
करने क्‍या हागा ” (५१-५३) 

भ्रीवश्चम्पायन बेलि, सञ्ञयके एते 
कठोर वचन सुनकर आभ्वकरापुत्र मद्य 
राज धृरतराष्टर जड कटे वृक्षक समान 
पृथ्वीम गिर गये, हमी प्रकार पतिव्रता 
गान्धारी भी राती हुई और कर्णके शोच 
करती हुई प्ृथ्वीमें गिर पड़ी तष 
विदुर आर सज्ञय मद्ाराजकी उठाकर 
समझाने लगे, इसी प्रकार स्ख 
ब्रियान गान्धारीकों उठाकर ठीऊ प्रकार 
समझाया । ( ५2-७७ ) 
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४ को न सूढो न युष्येत साह॒श; क्षत्रियवत) ॥ ५७॥ 

हिषतो भीमसेनस्य क्रुद्धस्ध वदसेष्यण | 

पिताभररैराचारितं न धमे दातुमरेथ ॥ ५८ ॥ 

न्य ध्मोऽस्ति पापीयान्क्षच्ियस्य पलायनात्‌ । 

न युद्धधसोच्छेयो हि पन्थाः स्वगेस्य कौरवाः ॥ 

अचिरेण दता रोकान्सयो याधाः ससश्चुत ॥ ५९ ॥ 
सञ्जय उवाच-- एवं घ्रुवति पुञे ते सेनिका शरविक्षताः । 

अनवेष्त्यैव तद्भाक्य प्राद्रदन्सवेतोदिराः॥ ६० ॥ [ ४८६६ | 
दति श्रीमहाभारते श्रतसाषस्त्यां सदिताया वैयासिक्या कणपवैणि कोरवसेन्यपङायने त्रिनवतितमे।ऽध्याय.॥९२ 
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£ सञ्जय उवाच-- दृटा ठु सैन्यं परिचत्यसाने पुत्रण ते मद्गरपतिस्तदानीम | 
६ खल्त्रस्तरूपः परिमूढ चतः दुय धनं वाक्यमिदं वभाषे ॥१॥ 

^ शस्य उवाच--पदेयेदखुग्र नरवाजिनागरायाघन वीरचतेः खुप्रणम्‌ । 

£ सरहीघरासैः पतितैश्च नागेः सक्कत्परभिननेः रारभिन्नदेहंः ॥२॥ 

£ स विहलद्धि्च गताद्ुनिश् प्रध्वस्तवमायुवचमखङ्कैः | 

£ चज्रापविद्धारेव चाचलोत्तदेर्विभिन्नपाषाणमदादरूमोषतैः ॥३॥ 


¢ प्रविद्धपण्दांकुशतोमरध्वजेः सहेमजाले रुधिरोघसम्छुते! । 
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£ मूष धृत्री हाग! जो हमारे समान युद्ध फर्णपव॑में चोरानच्वे भ्ध्याय | 

# ने करे ? भागते हुए तुमको भी भीम- सज्नय वोले, हे राजन ! दुर्योधनको 

£ सेन मार ही डालेंगे, तब अपने पृरुषोंके सेना लोटाते देख मद्रराज शल्य भयसे 

2 घसंको क्‍यों छोडते हो ? है वीर! व्याकुल होकर ऐसे वचन बोले ॥ (१) 

£ त्र्यक दधसे मागना इसके समान _ शल्य बोले, ये अनेक हाथी घोडे 

£ कारे पाप नहा जरद्‌ कनक समान आर मनुष्य तथा सेकडों वीरोंस भरी 

£ धमे नही, हुम मव युद्धम मरकर बहुत हुई रणभूमि वाणोंसे विद्ध होनेसे मरे 

^ दिनतक खग सुख भोगा ॥ ५७--५र्‌ हुए पर््रतोंके समान मत वाले हाथियोंते ^ 
सञ्जय बोले, तुम्दारे पृत्रके ऐसे पूरित दारदी हं । अनेक कटे दाल ख॒द्रम £ 
£ वचन सुनकर भी घावोंसे व्याकुल महा क्वच अनक आयुष लिये, वीर पृथ्वीमें £ 
/ै योद्धा युद्ध करनेको न छाटे किंतु चारों पडे हैं | मरे हुए हाथी ऐसे दीखते हैं. £ 
£ आर भाग ॥ ( ६० ) | ४८5३ |] जपे वपे कटे पृक्ष आर रता रहित ¢ 
¢ एणपयमे तिरानस्वे शष्याय समाप्त । पर्वत । अनेक हाथी कवच रहित होकर 2 
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महाभारत । [ कणेपवं 


4 
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कपिलानां सवत्सानां सवसेकं निरन्तरम्‌ । 
यो दव्यात्सुक्रतं तद्धि अवणात्कर्णपवंणः ॥ ६५ ॥ [५०१४] 
दति क्रीमष्टामारते शतसास्म्यां सदिताया वैयासिक्या कणपर्वेणि युधिष्ठिरदपे पष्णवत्तितमोऽध्याय ॥ ९६ ॥ 
कणपवे समाप्तम्‌ ॥ 
अतः परं शल्यपकं भविष्यति तस्यायमायः शछोकः- 
जनमेजय उवाच-एव नि पातिते कूण समरे सव्यसाचिना । 


५? 
६) 
५) 
५9 
५ 


अल्पावरशिष्ाः कुरवः किमङ्वेतवे द्विज ॥ १॥ 
कहा है । इससे इसके सुननेवाले, पुष्य सहित कपिला गो दान देनेका फल पाते 
१ ऋ, क ०, ०५ ९ ६५ चे ०, भ 
सुखी हेति द । ओर धन धान्यको पाते हैं। वही फल कणपवेके सुननेसे 
चर ७५ क 9९ क 
हैं ॥ जो एक वर्षतक प्रतिदिन बछडे होगा ॥ ( ६१-६५ ) [५०१४| 
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ये नागाश्वमनुष्यद्हान 


र. 


शरास्तु कणाहुनबाहइमुक्ता चदा 


प्राणाज्नरस्थाशु सहा प्रतोधमंहोरगा वासासंबाभनम्रा। ॥ ९२॥ 
हतेमलुप्याश्वगजेश्व सह्ृूय शरापविद्धश्व रथेनरेन्द्र । 


घनझ्सलयस्याध रधसश्थ सागणरगस्यरूपा वस्ुधा बचत 


| १२ ॥ 


रथेवैरेपृन्म थितः सुकल्यैः सयोधरास्श्च वरायुधेष्वजेः । 
विशीणयोक्द्रेविनिकृत्य बन्धनेनिकृत्तचक्राक्षयुग जिवेणुसि।॥ १४ ॥ 
विम्ुक्तशस्त्रश्य तथा व्युपस्करहेतालुकषावानेषदड्भबन्धनः | 
प्रभग्ननीडेसणिहेस झाषिते! सतृता सही च्योरिव शारदघन। ॥ १५॥ 
विक्रष्यसाणेजवनेस्तुरद् मेहंतश्वरं राजरथंः सुकल्पितेः । 
मुष्यमातङ्गरथाश्वरा्िभिद्धेतं ब्रजन्तो वहुधा विचूर्णिताः ॥१६॥ 


सरहेमपटाः परिघाः 


परश्वधाः शिता शला खुसलानि सुद्धराः | 


पेतु खद्धा विमला विकोशा गदाश्च जाम्बूनद पटनद्धाः ॥ १७॥ 
चापानि सुकमाङ्गद खूषणानि ररा कातेस्वरचिन्रपुङ्काः । 

ऋष्टथश्च पीता विमला विकोशाः प्र(साश्च दण्डेः कनकाव भासे, ॥१८॥ 
छत्राणि वार्यजनानि शङ्कारिखन्नाप विद्धाश्च खजो बिचिच्राः । 

कुथाः पताकाम्बरयुषणानिं किरीद्सालासुकुदाश्व झुत्राः ॥ १९॥ 
प्रकीणका विप्रकीणोश् राजन्प्रवालघुक्तातरलाश्च हाराः। 


को जानेवाल सर्पि समान प्थ्वीमें 
घुस गये हैं ॥ हे नरेन्द्र! ये अजेन आर 
कणके वाणोंते कटे हाथी,धोडे, मनुष्य 
ओर रथोंसे एृथ्वी जाने योग्य नहीं 
रही ॥ ( ११-१३ ) 

ये अनेक शसन ओर ध्वजा युक्त ट्ट 
पिये ओर टटे जुणवाले रथ पड़े हैं । 
सारथी आर याद्धा भी मर गये है | ये 
मांणे जटित टूटे जुए वाले रथोंसे अनेक 
योद्धा ओर सारथी गिर पडे हैं, इन 
सबसे पृथ्वीकी ऐसी शोभा दीखती हैं, 
जमे कार्तिकके मेघोंसे आकाशकी ॥ ये 


बहुत शीघ्र चलनेवाले, राजोंके रथोंमें 
लगे मरे हुए मनुष्योंके झण्डोंमें घूमते 
हुए अनेक घोड़े मर पड़े हैं। १४-१६ 

ये सानेके पत्नोंसे जडे परिघ, परश्रध, 
सफेद त्रिशुल, मूसल, मुद्दर, चमकदार 
तेग, खट्ग ओर सोनेसे जडी गदा 
आदि अनेक शत्र पड़े हैँ ॥ सोनेमें जड़े 
घनुप, वाण पीठे निरमरु नये भारे, 
सोनेके दण्डवाले प्रास, उन्न, कटे हए 
पू, कटी ह विचित्र माला, हायि 
याकी बूल, पताका, भूपण., उत्तम 
किराट, माला, सुन्द्र प्रुकुट, अनक ट॒टे 
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को कएणक्षा सारथि बनानेके लिये 
अनगाध ऋरना | १६८ 
यहुत प्र थनाजे सहित दुर्योवनर्क 
समझान पर दाह्यका कर्णऋ साथी 
दनमना। १.७६ 


२३ २8 दु्विनकः छरा दाद्यक्र 


घद्यास्ध भन्टने तथा र्थ धाया 
पहिया पृथ्चामें घसनेक विषयम 
दोनों शापका चृत्तान्‍न्त कहना | २६ 
४३ कणके द्वारा शब्यकी निनन्‍दा । २“ 
४४ दाल्यक विपये क्षणा मद्र 
देशकः ्हुतसे घचलित बरे आचारों 


¢ अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विषय 
९ २ नकुल सग कणैका चाग्युद्ध साके लिये परशुराम तथा शिवका 
6 करके घोर संग्राम करना ओर नकुरू उपाषय्रान वणन । १ 
£ को पराजित करके उनके गलेमे धनुष ३५७ दुर्योघनकी प्राश्नासे शब्यके 
¢ डालक पकडना तथा उनकी निन्द्‌। द्वारा कणसाग्थ्य स्वीकार | २ 
¢ करके छोड देना। ११९ ३६ दुर्योधनक्की घिनयसे दूसरे 
¢ कणक्ा असीम पराच्छम प्रकाश्िव दिन क्रणं .¶ शल्यसातन्थीके सहित 
^ करना । १२५ रथपर चढके युद्ध करनेके लिय 
¢ ८५ धशकुनि ओर सुतलोमका ग्रद्ध | १२. प्रस्थान | २ 
? २६ कृपाचार्यके संग युद्ध करके ३७ यद्धफे लिये कणके प्रस्थान 
4 ध्रुण्यम्नका भागना। १३३ करनपर युद्धभूमिमे बहुनसे उत्पात 
¢ छतवर्मासे युद्ध करके शिखण्डी दे खना । २ 
४ का पराजित होना | १३६ अपनी बडाई करनेम प्रचत्त हुए 
6. २७ अजुनका घोर संग्राम तथा कणका शह्यके द्वारा तिरस्कार २ 
¢ विज्ञय! १३८ ३८कृप्णाज नको दिखाने वाले पुरुष 
0... श८ यथिष्टिरसे यद्ध कर के दुर्याघ को में विविध धन दान करूंगा पेसा 
£ नका पराजित होना ओर दोनों कहके कर्णका गये प्रकाश करना | २ 
0 सेनाका संकुल यद्ध। १४३ ३९ कर्णकों कुपित करनेकी इच्छा 
^ भस्य ओर दुर्योधनका पुन- से उसके विपयम शबल्यका अत्यन्त 
¢^ वार युद्ध । १४९ तिरस्कार !। २: 
१ ३० पाण्डवौका विजय तथा पहले ४० शब्यके चिपयर्म कर्णके द्वारा 
४ दिनका यद्ध समाप्त । ९५३ मद्रदेशीय वरादयौका वर्णन तथा 
८१४ तरा एक पश्चात्तापयुक्त वचन श्वदयक्ी अच्यन्त निन्दा | स: 
£ सनकं सजयक्। उत्तर । १५९ ४२ उपमा प्रसगछे कर्णफं समीप 
^ छर्णका निज गृण वणेन करके कशल्यक्रा काकापारयान वर्णन करके 
¢ दूर्योचरनषे शक्षारयको अपना सारथी कणकी निन्दा करना, २; 
¢ बनानये लिये कहना | १६७ ४२ दाहय के समीप कर्णका अपनी 

३२ दुर्याधनका विनयपृत्रेक दाल्य यडाई करना ओर मृत्यक्ालकफ समय 

| 
| 
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समाप खिद उपाख्यान दर्णन। १७७ का घणन करवे उसको अत्यत निन्‍दा 
३४ दृयधिन्य द्वारा कर्णकी प्रश करना | ^ 
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भ्रध्याय ९४ ] ८ फ्णैपचं । ६१७ 
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£ द्वतं प्रयाता। शिविराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवेक्लसाणाः ॥श्ट॥ ६ 
गाण्डीवसुकतैस्त उवणपुङ्कः शिरच्ितैः जोणितदिरधवाजेः । ॥ 
शारैशित्ताङ्गो युधि साति कर्णो हतोऽपि सन्सूयं इवांश्ुमारी ॥ २९॥ 
कर्णस्य देहं रुधिरावद्िन्तं भक्तालुकस्पी भगवान्विवस्वान्‌ । ¢ 
स्ष्टांझुसिलाहितरक्तरूप। सिष्णासरभ्येति पर समुद्रस॒ ॥ ३० ॥ £ 

इतीव सच्िन्लय सुर्षिंसक्घाः खस्प्रस्थित्ता यान्ति यथा निकेतनम्‌ ॥ 
सश्चिन्तापेत्वा जनता विशसनुयंधासुखं खं च महीतलं च ॥ ३१॥ | 
तदद्भतं पाणथतां सयङ्करं निशास्य युद्धं इरुवीरशुख्ययोः । 7 

+} 


दारसंकत्तवमोणं साषेशेक्षितवाससम्‌ । 

(य ५ ९ ७१ (~ 
गतासुमपि राधेयं तैव ठ्ष्मीविखुश्चति ॥ ३३॥ 
तप्चजास्बुनदनि सं ञ्वलनाकेखमप्र लम्‌ । 
जीचन्तसिव तं दुरं खवंस्ूतानि मेनिरे ॥ ३४ ॥ 
ट्तस्यापि महाराज सूत पुरस्य खयुगे । 
> अ © ५ क, (>> = छ छ 
विच्रसुः सदतां योधाः सरस्यचतरे स्गाः ॥ ३५॥ 
हतोषपि पुरुषव्याप्र जीववानिव लक्ष्यते | 
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^} 
पे 
(0१ 
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[१ 
(६ 
((\ 
(॥ 
४५ 


उस समय कोरबोंकी सनामें चारो सपुद्रमें स्नान करनेको जाते हैं।। २८-३० 
£ ओरसे हा कण | हा कणे ¡ यद शब्द्‌ यही विचार कर देवता और ऋषि 
£ उना देता धा । ठयका लाल देखकर भी अपने अपने घरको चले गये | उस 
/ दुर्योधनने अपनी सेनाको छाठाया ऑर अद्भुत कर्ण और अजुनके युद्धको देखकर 
£ आप भी घव कारवाकि सन्न अपने डरो सव याद्धा उसीकी प्रशसा करते हए अपने 
^ पर चलेगये । उस समय स्धिरत मरे, अपने इरोको चरे गये । बाणोपि मरे 
^ पषवाले, गाण्डीवे छट, शिखापर पिर हुए ओर रुधिरसे भीगे हुए कर्णका 
£ बाणोपि मर हए रण एयक समान दीखते तेज उस समय भी नष्ट नहीं हुआ था। 
£ थे। उस समय ऐसा जान पडता था, सोनेके समान सुन्दर, अभि आर मय 
£ मानो भगवान य कणके शोकस समान तेजखी पीर कणको इस समय 
£ व्याकर होकर आर अपनी हिणोमि भी मनुष्यान जीता दी जाना+(३१-३४) 
£ उनके रुधिरकी लेकर लाल होगये है। हे महागज ! जसे मरे हुए पिंहको 
» आर अच शोक दूर करनेके लिये, पश्चिम दख हरिण डरते हैं, ऐसे ही मरे हुए 


/ 
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यकाय वयतः ध जि यरय यययो भो यमयातना मायामय = माना यच 
ष्क 


अन्याय 


६७ युधिष्ठिरक्ते समीप युद्धका 
वृत्तान्तं सुनके अज्ञु लका कणेवधके 
तिसित्त प्रतिल्षा फरन।। 

६८ णको जीवित सुनके युधि. 
छिर ज्ञा अत्यन्त ऋच होकर अज न 
की अत्यन्त निन्दा करके समथ पुस 
पक्रो गाण्डाचव धनष देनेफे लिये 
आना करना । 

६९ दुसरेको गण्डीव धनुषदो 
पेसा कहनेवाले पुरुषके विनाश वि- 
पयमे प्रतिष्ठा रहनेपर अजुन का 
युधिष्टिरको मारनेकं खये तरवार 
उठाना और कृष्णका वलाक कौशिक 
उपाख्यानादि विविध प्रमाण प्रदर्शित 
करके विस्तार पू्वेंक अज्जु नको उप- 
देश करना तथा प्रतिश्षा वालनकी 
उपाय वर्णन फरना । 

७० रृष्णके उपदेश ऋमसे अज न 
फा यधिप्वटिरकों कठोर चचन कहना 
उस दोपकों छडानके लिये अपनी 
वडादइ करना तथा यधिप्टिरके समीप 
विनयकरना भार यधथिष्ठिरको अभि 
मान उत्पन्न होनेपर कृष्णकते द्वारा 
शान्त होना तथा युविष्टिरके द्वारा 
इप्णकी अत्यन्त प्रक्षसा। 

७९ अज्‌ नका यधिषिरको फिर 
प्रसन्न करना ओर प्रीतिपवक्त दोर्मा 
भसाइयाका मिलना तथा कणकी मार- 
नेके लिये अज्ञ.नक्षा पिर प्रण करना। 

७२ सप्पा अनं नके विपयर्स 
बहुत प्रशंसा ऊरके उन्‍हें कर्णवधके 
निम्निस उन्साहित करना | 

5३ अज नी यार बार प्रदांसा 
श्रयः प्याह ऊादिसे अनन्‍्ततक यद्ध 
चयचचचारत ष्टन्‌! र शायद नाम 
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४९४ 


८१७ 


८२२ 


४३३ 


४४ 


०११ 


2 
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अध्याय विषय 
त्त उत्तेज्ञित करना । 

७७४ कृष्णके वचनसे उत्साहित 
होकर अर नका कणवघके लिये दढ 
संकल्प करके अपनी घडाई करना। ४६६ 

७० संकुलयुद्ध,उत्तमी जाके दाथसे 
सुषेणका मारा जाना । 

७द भीमका बहुतसे हस्ति प्रभुति 
मारनेके अनन्तर सारथिले बाणोकी 
संख्या पूछकेश च ओके मारने का दृढ 
संकल्प करना । 

७७ भीमाज नका असीम विक्रम 
प्रकाशित करना ओर भीमके समीप 
पराजित शकुनिको लेकर व्‌ योधनछा। 
भागना । 

५८ करणकी घोर वीरता प्रकाशित 
होनी तथा पाण्डवॉकी सेना ओर 
महारथांका मागना। 

७९ शब्यका उपदेश सुनके कर्णका 
कृष्णाज ,नकी प्रशंसा करके अपनी 
घडाई करना ओर कुरुलेनाके महार- 
थाके साथ अजं नका अच्यन्त परा 
क्रम प्रकाशित करना। 

८०अज्‌.न ओर भीमसेनका अध्य 
न्त पराक्रम पक्काशित करना । ५११ 

८१ अज न आर द<णंका पराफक्रम। ५९१४ 

कणके दहाथसे पाज्चाल सेनाका 
विनाश । 

८२-८३ भीमसेन आर दु.शासनक्रा 
यद्ध तथा दु श्ासनक्ता मारा जनि । ५२ 

८3 भीमक्ते दावत दुर्योशरनके 
निपषंगी प्रभुति दश साइयोका मारा 
जाना । 

घुपसेनरों यद्ध 
परजिन हाना । 

८“ श्ानार्नाफय 
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अध्याय ९४ ) ६१९ 
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£ ददानीत्येव योऽवोचन्न नास्तीर्याथतोऽधानेः | # 
¢ सद्भिः सद्‌ा सत्पुरुषः स हता हरथ छषः ।; ४५ ॥ ¢ 
0 यस्य न्राद्यणसात्खवे वत्तसास्षान्पहात्पनः। 0 
¢ नादेय ब्राह्यणष्वासीच्यस्य स्वसपि जीवितम्‌ ॥ ४द॥ £ 
४ सदा खरीणां प्रियो नित्यं दाता चेव महारथः | £ 
£ स व पाथोखनिदेग्धो गतः परसिकां गतिम्‌ ॥ ४७॥ ¢ 
१ यमाभ्निलयाकरोद्वैरं पुत्रस्ते स गतो दिवम्‌ । ^ 
१ आद्धाय तव पुन्राणां जयाशा रामे वमे च ॥ ४८ \ 

£^ दहते कर्णे सरितो न प्रसखुजगाम चास्त खविता दिवाकरः। 

दे 


४ 
€< € € € < 


@=„ ५५ ४ ९ = र, घर आर ~ © ८ 
ग्रटश्च तियग्ज्वलनाकवणंः सोमस्य पुञ्रोऽभ्युदियाय तियक््‌ ॥ ४९॥ 
नमः पफटाखेव ननाद चो्वीं ववुश्च वाताः पर्षा: सुधाराः | 


~ के € „~~ ¢ 
दिरो वसूबुज्वेलिताः सधूमा सहाणेवाः सस्वनुश्चष्ुखुश्च 
सकाननाश्चाद्विचयग्वकस्पिरे पविव्यथुभ्रूनगणाश्च 


॥ ५० ॥ 
सवं | 


वृहस्पति। सम्परिवाय रोहिणी बनमूव चन्द्राकंसमों विद्व/म्पते ॥५१॥ 


मपे यदी कहते ये, क्षि “ देते हैं ” 
जिन्होंने कभी भिश्च रको “नाही नहीं 
को, वही महात्मा कण कजुनके हाथस 
सार राय ॥ (४२-४५) 

जिस महात्मान अपना सब धन 
त्राह्मणोद्दीका समझ रकक्‍्खा था। जो 
अपना जीवन तक भी ब्राह्मणंका देना 
चाहत थे, जा याका सदा प्यारे, 
व्रद्यणोकं लिये दानी ओर वांरोंमें 
महारध गिन जाते थे, सो ही कण अज्ुन 
के वाणोत मरकर परम धामको गये ॥ 
जिनकी आशापर तुम्हारे पृत्रोने पाण्ड 
वोंसे चर किया था, वहीं कर्ण उनकी 
आया कल्याण ओर रक्षा भड्डमें लकर 
स्गको चल गये ॥ (४६-४८) 


। 
| 
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कणकरं मरनस बहती नदी बन्द 
हाग्या, मगवान्‌ घूं अस्त होगय । बुध 
प्रह खट हाकर टद उदय हए । उनका 
रङ्ग उप्त सपय जलता अम्र सममन 
दाखने लगा ॥ आकाश भयानक द।ग- 
या, पृथ्वी कांपन लगी, वायु रूखा 
चलने लगा। सब दिशा धुणक सद्दित 
आर जलती हुई सी दौखन र्मी । सुद्र 
घार शब्द करके उमडने लगे। बनके 
साहेत पवत कांपन लगे, सब जगवरक्के 
जन्तु उर गय । बृहस्पति, राहिणी 
नकत्रक समीप उदय होगये, उप 
समय आकाशमं एसा जान पठता था 
कि, ये षयं , आओ चन्द्रमा क समान 


उदय होगये हैँ ॥ (»९-० १) 
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^ चुचुम्बतुः राद्धस्सो द्णां द्रो ठराननाभ्यां युशपचचच दध्सतुः ॥ ५९ ॥ ६ 
ए पाश्चजलम्यस्यं ए२ पु] द्‌ उदचतस्प चासयसा। | १ 
{६ एाथला चान्त च !द्‌चाछकवान्वर्नादयत्‌ ॥ २३० ॥ £ 
| दिदरताश्चणणयन्खद बकोारजया राजलसतक्तस | 

¢ शराङ्कजन्दसं तनाथ पाघवस्याजनस्य तर ॥ ६१ ॥ 


£ क्ती श्खनब्देन निराद्चन्तो वनानि शेलान्सरितों याश्च । 

¢ वख्ासयन्तां तच पुच्संका युषरछिर्‌ नन्दयता चरछां ॥ ९१२ ॥ 
£ तत्त प्रयाताः छ्धरवो जवे श्त्दैव चाङ्कस्वनसीथसाणम्‌ । 

£ विहाय सद्राधरिपति पति च कुयोधन भारत भसारतानास ॥ ६४ ॥ 
£ सहाहवे त॑ं बहु रोचसाव घनज्जयं श्ूतगणाः समेताः | 


५ आर (० ८ ~ 

# तदान्यमोदन्त जलादनं च दिवाक्तरावभ्युद्धितो यथेव ॥ ६४॥ 
(~~ ५ 

£ खसाचिती कणरः परन्तपाछुखो ठ्य सातां समरेऽच्युताञुनौ । 

^\ 


/ तो नभिहतल्याभ्युद्धितों बधालली शक्षाइसूयों दिवि रश्मिमालिनों ॥९५॥ 
¢ चेहाय तान्दयाणगणानशणाग ता सहठलतावप्रातप्तानावक्नमा | 
९ ह श, क (~ # (कि) च शव 
( सुख प्रविष्ट शिविर स्वलोश्वरा सद्स्यद्नत्राथिव विष्णुबासवों ॥६६१ 
/ तो देदशान्धवमलुण्पचारण सह पश्ियक्ष्म हो रगेरपि । 





/ लिये सोनेके तारोंस खिंच हुए उत्तम ¦ उधरको माम गयी ॥ (६१-६२) 

/ शब्दवाले बफके समान सफ़ेद जड्ड दोनों, जैसे उदय होते सर्यको सब मनुष्य 
/ वीरोंने एकद्दी गर बजाये ॥ पांचजन्य प्रणाम करत हे, एसे दी श्रीकृष्ण ओर 
/॥ आरदेवदत्तका शब्द पृथ्गीभाकाण और ' अजुनको सब मनुष्य धन्यवाद देने लगे। 
^ दशो दिशे पूरित हायाया॥ ५८-६० . जैसे अपनी किरणोंके सद्षित य॑ और 
हे महाराज ! श्रीदृप्ण आर अनक । चन्द्रमा अन्धकारको नाच करके शोभित 
^ उस प्रह णव्दका सुनवार ठुस्हारी सब । हाते है ऐसे ही अपने शरीरमें लगे 
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ए सेना उरने लगी, श्स प्रर तुम्हारे पुत्र कर्णे वाणोसे अर्जुन ओर शषा ॥ 
£ र उम्‌ दख ग॒ 4 
१ शकन कितवाः › अराति न, 
^ त: हा है एस हा इन ॥£ 
६ कन्तो चले गय ॥ है मारत ! उस पद वीरको निकालकर मित्रके सहित 
£ शद्धे णब्द्को सुनङर तुम्तार नर सना श्रीकृष्ष ओर अन उगेको ? 
£ शल्य ओर दुर्योधनदीं छोड़कर इघर यये ॥ ( ६४--६६ ) 
प्म <€ €< <€ €< < € € € €< €< € < < € < < < € < < €< € < 
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आयांके विजथका पाचन इतिहास । 


इस समय तक छपकर तेयार पर्व । 


पवेका नम अक कुल अंक 
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५ उयागपवं [ ३४ ” ४२ | « 
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यायिनि 


कट मटय ३5१) कुःठडा.व्य ६॥) 
सचना-- ये पर्व छप॒ कर तेयार हैं) अनिशीघ्र मंगवाश्ये | मव्य मनी आटर हारा भज्ञ 
दीजिये तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे, अन्यथा प्रत्येक्ष र० फे मुत्यके प्रवकों तीन आने 


अध्याय ९७५] ८ कणपतचे । ६१३ 





सदाप्तकावशिष्टेन बलेन घहता छ्तः | 

सुझमापि ययों राजन्वीक्ष्यमाणो सथार्टितः ॥९ ७ 
दुरयोंधनो5पि हुपतिहतसबनस्थवान्धव!) । 

ययों झोकसमसाविष्टश्चिन्तथानविभना बहु ॥ १० ॥ 
छिन्नध्वजेन शल्यस्तु रधेन राधेनां उरः । 

प्रययौ जिदिरायेव वीक्ष्यमाणो दिद्यो दशा ॥ ११॥ 
ततो5्परे सुबहवो मारताना सहारथाः । 

प्राद्रदन्त भयच्स्ता हियादिष्टा विचतखः ॥ १२॥ 
अखक्क्षरन्त) साद्विग्रा वप्मानास्तथातुरा$ । 
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^ कूपः चारतो राजच्नागानीकन खारत ) 

¢ महामेघचि मेनाद्ु शिविरायेक दुद्रुवे ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा ततः शरो विनिःश्वस्प पुनः पुनः) 

प्र 9 9 ^~ _ (~ नर, भ 

0 पाण्डवानां ज्य दष्टा दाचरायच्‌ दुद्रुव ॥ ८ ॥ 
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{ कुरवो दद्रबुः सर्वे दृष्टा कण निपातितम्‌ ॥ १३॥ 

१ प्ररासन्ताऽज्ञेनं केचित्केचित्कण महारथाः | 

£ व्यद्रवन्त दिशो सीताः कुरवः कुरुसत्तम ॥ १४ ॥ 

^ तदा याधसद्स्याणा ताच्काना पाद्य | 

ट नासीत्तत्र पुम्मन्कष्चियो युद्धाय सनोदधे ॥ १५॥ 

(\ =-= ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ नस सनम नमन सकल +न सनक 

६ समान हाथियोंकी सेना सित ङ्पा- प्वजावाले रथको लेकर दशो दिशाओंको 

£ चायम अपने रोक गये ॥ वीर्‌ देखते हुए अपने हेरेको गये ॥ हसी 

£ ५५ मा षण्डव्‌ङ्{ पजय दख प्रकार आर सव सनिक भी भयसे 

/ सांस लेते हुए अपने डरोंकों व्याकुल होकर इधर उधरको भागने 

/ चले ॥ (५--८ ) लगे ॥ ( ९-१२ ) / 
£ वच हुए संशप्तक भी राजा सुशमाके कणको मरा देख रुघिरमें भीगे 
¢ सहित भयसे व्याल होकर अपने मयये व्याहुल कीरव दर्शों दिशाओंकों / 
£ उरक चले गये ॥ राजा दुर्योधन भी भागने लगे ॥ है कुरुकुलभ्रेष्ठ | उस समय र 
£ अप न वान्पवा क मरनम । शोचते हुए को हे अजन आं र का कणकी प्रशसा १ 
£ शोकसे व्याकुल होकर अपने डरको चये करने रग ॥ उन वच हए तुम्हरे सदस £ 
& राय ॥ महाराज शल्य भी टूटी हुई वीरोमें ऐग्ा कोह नहीं था जो युद्धके ति 
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; कपटका कपटसे निवारण । 
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¢ वासुदेव उवाच | 
मायाविन इमां मायां 


0 मायया जहि भारत । 
१ मायावी मायया वध्यः 
£ सत्यमेतयाधिष्ठिर ॥ ७ ( 


¦ पस्य. अ. २१ 
/ श्री बासुदेव कहते हैं- हे युधिप्ठिर ! 


४ ४ इस कपटी की इस माया का मायासे ही नाश कर, क्योंकि कपट करनेवालेका 
^ तष कपटे ही करना योग्य हैँ | यही सत्य घम्म है। ? 

४ & < 
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¢ पुद्रक तथा प्रकादाकू-ध्रापाद्‌ दामोदर सानव्रद्धक्र, मारत मुद्रणारूय, 


छ स्वाप्याय मटर, याच. ( नि सानारा) 
५ जियमणयोनय याण्येव णयः 
र" 
५ 


न 
हट 
4९ 
ध 
>€ <<< €< << ~< ६ <<< <<< <€ << << ~= 5>5>333>3>33>235>>3>333>333क>3>993 





पकिकक ककरो कककोकक 0ििििििि 


भध्याय ९६ ] ८ कणपर्व । 
कह्टह्स्छ्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्व्ध्श्ह्ह्ध््श्ह्च्ध्य्ह्ह््ह्ह्ह्ट्ह्टः्ःछ59292%29282%999%% > >>> >>> >ॐ>>ॐ%> 
। निवेद्य धभेराजाय त्वमाछृण्यं गमिष्या ॥ ५ ॥ 
॥ वतमाने मदहायुद्ध्‌ तव कणस्य चोभयोः । 

0 द्रष्टुमायाघन पूठसागता घमनन्दनः ॥ ६ ॥ 
सश तु गाढविद्धत्वाज्नाशकत्स्थातुसाहवे | 

¢ ततः स शिविर गत्वा स्थितवान्पुरषषेम। ॥ ७॥ 
ध तथेत्युक्तः केरावस्तु पाथन यदुपुङ्गवः । 
पथोवतयदन्यग्रो रथं रथवरस्य तम ॥ ८ ॥ 
£ एवसुकत्दाजुनं क्ष्णः सेनिक्रानिदमन्रवीत्‌ । 

£ परानसिछुस्वा यत्तास्तिष्ठभ्व्‌ मद्मस्तु वः ॥९॥ 
१ घ्थ्छ्न्न 9६. माद्र पुत्रा वरकदरम्‌ | 

१ युदबुधान च गाचन्द्‌ इद्‌ क्चनसनत्रवात्‌ ॥ १० ॥ 
£ यावदावैवते रान्न दतः कर्णोऽञ्ञनेन वे । 

॥ तावद्भव द्वियत्तेसतु भवितज्यं नराधिपैः ॥ ११॥ 
¢ सतः शुरेरदज्ञाता ययौ राजनिवदानस्‌ । 

^ पाथेमादाय सोविन्दो ददश च युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२॥ 
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चरायान राजरणदृक काश्चन रायनात्तम | 


फणेका मरना चाहते ये, आज यह समा- 
चार सुनकर तुम उनके ऋणमे छटोग ॥ 
जिस समय तुम्हारा और कणका घोर 
पुद्ध हो रहा था, उसी समय पृरुपश्रेष्ठ 
महाराज खडे हुए तुम दोनों का युद्ध 
देखते थे,परन्तु कणके वाणोंसे अत्यन्त 
व्यकुल थे,इसलिय खडे नहीं हुए,डरोंकी 
चले गये, अब वहीं चली ॥ ( ४-७ ) 

श्रीकृष्णफे चचन सुन अजुनने क्षहा 
बहुत अच्छा चलो, ठप उन्होंने सावधान 
होकर महारथ अजुनका रथ लोटाया, 
तय अजुनने अपनी सब सेनासे पृद्वार- 
कर कहा । तुम्हार! सवका कस्याण हो, 


9 णि 


जबतक कोरवोकी सब सेना न भाग 
जाय तबतक सावधान होकर युद्धमें रहो, 
फिर श्रीकृष्णन धृष्टयुम्न, युधामन्यु, 
नकुल, सहदेव ओर सात्याकैसे ऐसे 
चचन कहे जबतक हम महाराजकी कण के 
मरनेका समाचार सुनाकर न आदें, तच 
आप लोग तथा और सच राजा लोग 
सव्रधान होकर युद्धभूमिमे खड 
रहें ॥ ( ८-११ ) 

उन सपकी सम्मतिसे श्रीकृष्ण ओर 
अजुन महाराजक मभीपको चले गये और 
सोनेके उत्तम पलड्भपर लेटे हुए महा- 
राजतो देखा आर दानो द्‌ौटयर उनके 
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राज ! कणेके मरनेके परात्‌ राजा दु- 
योधन शोक समुद्र में इध गये ओर 
विजयसे निराश होकर बार वार हा कण! 
हा कण ! कहकर रोने लगे, इस प्रकार 
रोते हुए राजोके सहित बहुत कठिनता 
से अपने डेरॉमे पहुंचे । यद्यपि अनेक 
राजानि चास्मे लिखे अनेक उपाय कर 
राजा दुर्योधनकोी बहुत समझाया, तो 
भी उन्हें छतपुत्र कर्णके शोकसे शान्ति 
न हुई, परन्तु होनहार ओर प्रारब्धको 
बलवान्‌ समझ कर राजा दुर्योधन फिर 
युद्धकों चले ॥ ( ४--७ ) 


भहाभारत । [ श्ल्याभियेकपवं 


न निना णानेननाोनोाया 


भ्रशं शोकाणेवे ममो निराराः सर्वतोऽभवत्‌ ॥४॥ 
¢ ^~. क 
हा कर्णे हा कर्ण इति शोचमान; पुनः पुनः | 


कृच्छात्स्वाशिबिरं प्राप्तो हतठोषेनपे! सह ॥ ५ ॥ 
स समाश्वास्य मानोऽपि देतुभिः रास्ननिश्ितेः। 
राजभिनारभच्छमं सूतपुच्रवधं स्मरन ॥ ६ ॥ 
स देव बलबन्मत्वा भवितव्यं च पार्थिव! । 

® क, क ९ 0 ® € ॐ. 
सय्रामे निखयं करत्वा पुनयुद्धाय निययां ॥ ७ ॥ 
शल्य सेनापति क्रत्वा विधिवद्राजपुङ्गवः। 

~ © प ॐ, ॐ €) = 

रणाय नियेयों राजा हतशेपेनपे) सह ॥ ८ ॥ 
ततः सखुतुसुल युद्ध कुरुपाण्डवसेनयो। | 
बभूव भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम ॥ ९ ॥ 


ततः शस्यो महाराज करत्वा कदनमाहवे । 
ससेन्योऽथ स मध्याहे धर्मराजेन घातितः ॥ १०॥ 
ततो दु्याघनो राजा दतवन्धू रणाजिरात्‌ । 

अपदख्लय हदं घोरं विवेदा रिपुजाद्टयात्‌ ॥११॥ 
जथापराहे तस्याह; परिवायं सयोधनः। 


हाथसे मारे गये ॥ ( ८-१० ) 


सेनापति बनाया और बचे हुए राजेंके 
समेत युद्धकों चले ॥ है भरत कुलश्रेष्ठ ! 
ने, नज ७०७ क अ, 
तवर पाण्डव ओर कारवोंकी सनाका 
देवासुर संग्रामके समान बोर युद्ध हुआ॥ 
हे महाराज | शबल्यन पाण्डवोंकी सेना 
का बहूत नाश किया, परन्तु दो प्रहर 
ममय के पथात्‌ महाराज युधिष्ठिर क के 


तथ राता दुयोधन अपन मव भन्धु 
ओंको मरा देख युद्ध छोडकर भाग गये, 
आग दाधुओंके भयसे एक मयानक ता- 
लानवमें घुसकर रहने लगे॥ उसी दिन 
उसी समय उन्हेंने राजा शल्य को | दो पहरके पंश्मात मीमसेनन अपने 
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भिण भै 


“ज गि भजि भज 


त परय पुरुषव्याघ्र विसिन्नं वहुभिः दारः 


८ कणपर्य | 


| ९२ ॥| 


हतासित्रासिमासुरदी मनुशाधि सहासुज । 
यत्तो भूत्वा खद्ास्मासि सुक्ष्व सोगां च पुष्कलान्‌ ॥२३॥ 





होकर हस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य 
आर सब सुख भोग कीजिये।((२१-२६ 

सञ्नय बोले, है महाराज! श्रीकृष्णक 
ऐसे वचन सुन महात्मा धमेराञ प्रसन्न 
होकर एमा बोले ॥ है महावाहो है 
देवकी नन्‍न्दन | हम प्रारब्धदीप आपको 
देखत हैं । आपने जा कुछ किया, सो 
आपके लिये क्ाठिन नहीं॥ हैं महावाहों! 


€६€६८22०४४€६€६€€६६<६€€€६€€६६€६€€€६६€६:3556& 


मै 


€2ॐ3ॐड 


सन्ञय उवाच- हति चत्वा वचस्तस्य केशवस्य सदात्मनः 

घमपुत्रः प्रहष्टात्पा दाशाह वाक्परमत्रवात्‌ ॥ २४ ॥ 

दिष्टदया दिल्लयाति राजेन्द्र वाक्य चदसुख्वाच ह | 

नेताधत्र सहाबाहों त्वयथि दवक्िनन्दन ॥ २५ ॥ 

त्वया सारथिना पाथा यत्नवानहनच तम्‌ । 

न ताचच्र मह्‌वाद्ा युष्मद्बुद्धप्रस।दजम्‌ ॥२९॥ 

प्रगह्म च कुरुश्रष्ठ साइुद दक्षिण झुजम । 

उचाच घमश्ृत्पाथ उभमो तो केशवाजुना ॥ २७ ॥ 

नरनारायणौ देवो कथितौ नारदन से। 

धमात्पानौ महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ २८ ॥ 

असक्रदापि मेधावी कृष्णद्वैपायनो मम। 

कधापेतां महाभाग कथयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २९॥ 

तव कष्ण प्रसादन पाण्डवोऽथ धनञ्ञयः। 

जिगायाभिषुग्वः शचरन्न चासीद्धिमुखः क्रचित्‌ ॥३० ॥ 
वाणोंसे कटा हुआ पृथ्थ्वामें सो रहा है। आपकी सहायतापे जो अजुनने यत्र 
आप उसे चलकर देखिये, उसके शरी- करके शुको मारा, सा अपकरी वुद्धिके 
रम कितने दाणल्गदह। ह महवह आग कठिन काम नहीं । ( २४-२६ ) 
अब आप हम्‌ सगोङ् सहित वाव्धान फिर श्रीकृष्णका चालू महित दहिना 


हाथ पकड कर धमत्मा युधिष्टिर दानो 
से बोले, मुझसे नारद मनिन कहा था, 
कि अजुन ओर कृष्ण, धमात्पा, महात्मा 
नारायण अगर नरका अवत।र है । तत्तके 
जाननेवाले, महात्मा व्यामने मी मुझे 
यह उत्तम कथा कट्ठीं थी॥ (२५-२०) 

हैं कृष्ण ! आपही की क्ृपामे अजुन 
सदा शबुओंके सम्मुख खडे होकर ग्द 
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महाभारत | 


| २० || 


नण्चित्तानिवोन्मत्तान शोकेन भ्रद्यपीडितान | 

तथा स विहः सूतः परचिरय चपतिक्षयप्‌ ॥ २१॥ 
¢ क ॐ ९ ५ 

दद्रा खषतिभ्रेषठ प्रज्ञाचक्चुषमीन्वरम्‌ । 


तथा चासीनमनघ समन्तात्पारेवारितम्‌ 


॥ २२ ॥ 


@=< © क क = क 
स्लपाभिभेरनश्रेषठ गन्धाय विदुरेण च । 
तधान्येश्च सुद्टद्धिख ज्ञातिभिश हितैषिभिः ॥ २३॥ 
क © 9 © क ® क 
तमसेव चाथ ध्यायन्तं कणस्य निधनं प्रति । 


स्दच्रेवाव्रवीद्राच््य राजान जनमेजय 


॥ २४ ॥ 


नातिहृष्टमनाः सूतो वाक्यसन्दिग्धया गिरा। 


सञ्जयोऽदं नरव्याघ्र नमस्ते भरतषभ 


॥ २७ !| 


क के प +>. 
मद्राधिपो दतः शल्यः शकुनिः सोवलस्तथा । 


उदकः पुरुषव्याघ्र कैतव्यो दृढविक्रमः 


॥ २६ ॥ 


सदा्का दताः स्वं काम्बोजश्च राके; सद्‌ । 
म्लेच्छाश्च पाव्तीयाश्च यवना विनिप।तिताः ॥ २७ ॥ 
प्राच्या हता महाराज दाक्षिणात्याश्च स्वराः | 
उदीच्याश्च इताः सचं प्रतीच्याश्च नरोत्तमाः; ॥ २८ ॥ 
राजानो राजपुच्ाख स्वं ते निदता चप) 


घरडाकर इधर उधर छटपटाने रुगे । उस 
समय हमने उन नगर निवाियाको 
चेतनारहित और पागलके समान देखा, 
हसी प्रकार सञ्जय मी घवडाते ओर रोते 
हुए राजभवनमभे पहुंच ॥ ( १८-२१ ) 
वहाँ जाकर सब जगतके स्वामी 
वुद्धिरूपी नेत्रवाले, अथात्‌ अन्धे, पाप- 
रहित महाराज घतराष्टके बेटोंकी बह, 
गान्धारी, पिदुर तथा और मन्‍्त्री, हित 
चाहनेवाटे, बन्धु ओके महित भटे अर 
घतपुत्र कणेङ्त मरनेके पथात्‌ युद्धमें क्या 


हआ, यह शोचते हुए देखा आर रोकर 
तथा दुःखी होकर ठे वचन कद । दं 
पुरुपिंद भरतवकुर प्रष्ठ ! म सञ्चय आप 
के चरणोमे प्रणाम करता हू ॥ २२-२५ 

है महाराज! महाराज मद्रराज दन्य, 
सुपलपृत्र शकुनी, पृरुपासिंद्त मद्राह॒ली 
महावीर उद्क,सब शंसप्रक,सब कास्बोज 
शक, म्लेन्छ, पर्वती, यवन,पूष, दक्षिण 
पश्चिम, उत्तरके सब क्षत्री राजा राजएृत्र 
आर आपकी ओरके सब ख्षत्री मारे गये, 
हसके पश्चात पाण्यपृत्र भीमसेनने अपनी 
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¢ सज्ञातप्र्ययोऽतीव वी चंच पुनः पुनः । 
£ प्रशशंस सनरव्याघ्रावुसौ साघवपाण्डदों ॥४०॥ 
0 अद्य राजास्मि गोविन्द प्रथित्रयां भ्राततसिः सह। 
¢ त्वया नाथेन वीरेण विषा पारेपाखेतः ॥४१॥ 
९ हत॑ खत्वा नरव्याघर राधियमातिमानिनम | 
निराशोष्च दुरात्मासी घातराष्टो भविष्यति ॥ ४२॥ 
जीदिते चेद राज्ये च हते राधात्मज रणे। 
त्वत्प्रखादाह्य॑ चैव कृताथों: पुरुषषंस !! ४३ ॥ 


दिल्लदया ऊयासि गोविन्द दिला शबुनिपातितः | 
दिया गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः ॥४४॥ 
त्रयोदराक्षनास्तीणां जागरेण सुद्ःखिताः | 
स्दप्स्यासोऽच छधग्व रात्री त्वत्प्रसादान्मदहाभ्ुज ॥४५॥ 
एवं स बहुरे राजा प्रराशख जनादेनम्‌ । 
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£ अज्ञेन च कुरुश्रेष्ठ घमराजों युधिष्ठिर ॥ ४६ ॥ 
¢ सञ्जय उवाच- हृष्ठा च निहत कण खपुरं पाथसायक्षः। 
पुनजातापदात्याच सन च सं महापातः ॥ ४७ ॥ 
समदय च महाराज इुन्तापुच्र युघाष्ठिरमप्‌ | 
द्पयन्ति स्म राजान दषयुक्ता महारथाः ॥४८॥ 
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दख मसहाराजद पृरुपासह रृष्ण आर 
अजुनका बहुत प्रशसा का ॥ है कृष्ण 


. इस शजुकों मारा, प्रारण्धदीसे गाण्डीव 
£ ण्व 6३० १ 
की । धनुपधारी अञ्न युद्धम जीते॥ है महा- 
आप ऐसे बुद्धिमान ओर वीरको स्वामी वाहो ! हम लोगने तेरह वर्ष बनमें 
£ पाकर आज दम म्यक सहित घव जागते विताय, अज रातको आपकी 
^ पथ्वीके राजा हए, आज राधापुत्रको कृपासे सुखसे सोधेंगे ॥ इस प्रकार 
| 
| 
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^ मरा हुआ सुन दुर्योधन भी निराश धमंराज युधिष्ठिरने कृष्ण आर कारवश्रेष्ठ 

शेज्ञायगा || (४८-४२) अज्जुनका बहुत प्रशसा का॥ (४३-४६) 
£ है पृर्पिह । कणके मरनेमे दरयो" सञ्जय वाल, हे महाराज ! महाराज 
£ धनको राज्य जीर जीवन नष्ट होगया, युधिप्टिरने पराक्रमी अजुनके बाणोंसे 
£ तथाम लोग आपकी छृपामे कतार्थ पृत्र सहित कणकों मरा देख अपना 
¢ दांगये ॥ हैं गापेन्द ! प्रारन्षम अपने ; नवीन जन्म समझ्ना ॥ तब सब हर्पयुक्त 
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सहा|भारत । 
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एते राषा महाराज संवऽन्यं निधन गताः। 
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कालेन निहतं सवं जगद्वै भरतषभ 


॥ २८ ॥ 


दुर्योधनं वै पुरतः क्रत्वा वेरं च मारतं ¦ 


वंशम्पायन उवाच-एतच्छरुत्वा वचः कूरं धतरा जनेश्वरः 


|| २२ ॥ 


निपपात स राजन्द्रो गतसत्वो महीतले । 


तर्मिन्निपतिते भमो विदुरोऽपि महायराः 


॥ ४० ॥ 


निपपात महाराज रोकन्यसनकदरितः। 


गान्धारी च हपश्रेष्ठ सवाध्ध कुरुपोषितः 


| े१॥ 


पतिताः सहसा भमो श्रुत्वा कूरवचस्तदा । 
निःसंज्ञ पतितत अमो तदाऽऽसीद्राजमण्डटम्‌।॥ ४२॥ 
प्रलापयुक्त महति विन्यस्तं पटे यथा| 


कृच्रेण ठु ततो राजा धृततराष्ो महीपतिः 


॥ ४२ ॥ 


शानरलमत पाणान्पुजव्यसनकरितः | 
लन्ध्वातु स न॒षः सज्ञां वेपमानः सुदुःखितः ४४॥ 
उदीक्ष्य च दिशः सवाः क्षत्तारं चाक्यमन्रवीत्‌ | 


विद्दन्क्षत्तमहाप्राज्ञ त्वं गतिभरतपषेभ 


| ४० || 


समानाथस्य सुभ्॒दं पच्नेहीनस्य स्वेशः। 


एवसुक्त्वा ततो ता बिसनज्ञो निपपात दर्‌ 


॥ ४६ ॥ 


तं तथा पातित रषटरा वान्धवा येऽस्य केचन । 





भरष्ट ! यह ऐसा समय आया कि स्व 
लगत्‌ मर गया, इस समय केवर दुयो- 
धनक्ता वैर हेतु मात्र हेगया ओर सथ 
समय के अलुसार ही हुआ। (३५-२९) 

वेशम्पायन ग्ुनि बोले, है महाराज! 
राजा धतराष्ट्र इस कठोर वचनकी सुनते 
ही मृछित होकर एथ्वीमें गिर गये उन 
के गिरते ही महा बुद्धिमान दिदुर भी 
शोकसे व्यकुल हाकर गिर गये, इसी 
प्रकार गान्धारी आदि सब कुरुढुल को 


| 


[ 


रानी मूर्छित दे गिर गद । उक्त समय 
समस्तं राजसभा मूच्छित होनिफे कारण 
कांगज पर लिखें हुए चित्रके समान 
दीखने लगी, थोडे समय के पश्चात्‌ 
महाराज धृतराष्ट्र चतन्य होकर पृत्रके 
शोकस व्याकुल दाकर धीरे भीरे विदुर 
बोल, है मरतकुलथ्रष्ट ! मद्दाबुद्धिमान 
इस सम्रय तुम ही हमारी गति हो इस 
समय मेरे सब पुत्र मारे गये, में अनाय 
दगया; एमा क दि मूर्न्छित डी 
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खं दव परस मत्वा सावेतव्य च पाथदः ॥ ५७॥ 
परां पीड्डा समाश्रित्य नष्टचित्तो महातपाः ! 
चिन्ताशोकपरीतात्मा न जज्ञे मोहपीडित्तः ! 
स समाश्वासितों राजा तृष्णीमासीद्विचेतन। ॥ ५८॥ 
इमं महायुद्धमखं महात्मनोधनञ्गयस्याधिरयेश्च यः पठेत्‌ । 
< समस्यगिस्य मखरय घत्फल तदाश्चुयात्सश्रवणाच्च भारत ॥५९ ॥ 
मखो हि विष्णुमेगवान्सनातनो वदन्ति तज्चाग्य्यनिलेन्दुभानव। । 
अनोऽनसुयुः श्ुणुयातर्पठच यः स सवलोकालुचरः खुखी भवेत्‌ ॥६०॥ 
तां सवदा भक्तिषुपागता नराः पठन्ति पुण्यां वरसंहितासिसाम । 
धनेन धान्येन यशसा च पातुषा नन्द्न्तिते नाच विचारणास्ति )६१॥ 
अतोऽनसुयुः श्णुषात्वदा तु वै नरः स सवांणि सुखानि चाञ्चुयात्‌ । 
विष्णुः स्वघम्सरभगवानमवश्च तुष्यन्ति ते तस्य नरोत्तमस्य ॥ ६२ ॥ 
वेदाबाधिब्राह्यणस्मेह दष्टा रणे वङ्‌ क्षत्रियाणां जयो युधि । 
घनज्ये्ठाखापि भवस्ति वेरयाः शुद्राऽऽरोग्यं प्राञ्चवन्तीह सर्वे॥६३। 


९) 
(५) 
५) 
५४ 
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£ तथेव दिष्णुभगवान्खनातनः स चाच्र देवः परिकीर्यते यतः। 

१ ततः; ख कामपान्लमत सुखा नरा महाश्चुनस्तस्य वचाजचतं यथा ६४ ॥| 
¢ ~ ~ ~ = ~---~--~- - --  -~- - ~~  --- न +-«+ 3 रमन 

£ राजा घृतराष्ट्रने आरव्ध और देन- | इस कथाको सावधान होकर सुने वह 
0 द्वारको बलवान्‌ समझा फिर सहा तपस्वी सपेत्र सुखी रहेगा ॥ जो श्रद्धाके सहित 
£ महाराज धृतरा चिन्ता मोह ओर | इस पुस्तकका पाठ करते हैं, उन्हें 
६ डरपे व्यार हीनपर भी कुछ सावधान निःसन्देह, घन धान्य) यश्च आर सुख 
£ ए, तद विदुर ओर सञ्जय फिर सम. प्राप्त हात हैं ॥ इसलिये कथाको श्रद्धा 
प ्ान रगे | ओर महाराज चुप होकर समेत सुनना चाहिये । इसके श्रोतासे 
£ चठ राये ॥ ( ५७-५८ ) गवन तिप्ठु,) स्यथ व्रह्मा अग 


ॐ32>ॐ 


हे महाराज जनमेजय ! इस अजुन शवजी प्रसन्न होते हैं॥ ( ५९-६२ ) 
और दाणके पुद्धरूपी यज्ञको जो पढ़े ६सफे पटनम ब्राह्मणोंक्रों विद्या, 
आर सुने उसे विधि पूवक करिये ए धत्रियोको वल, चनियोको धन अर 
४ यज्ञका फल मिलता दै, ॥ भगवान्‌ शद्रोकी आरोग्य प्राप्त होता हैं ॥ इस 
¢ विप्णुददको महात्मा लोग यज्ञ, सर्य पुस्तक महनि सगवान्‌ कृष्ण दवैपायन 
ओर चन्द्रमा रहते हँ । हसते ज उनकी पेद्व्याहने भगवान्‌ कृष्णका चरित्र 
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महाभारत | 


[ १ श्वस्य ` 








भु अमेः 


॥ ५५ || 


ति श्रीमहाभारते शस्यपर्चणि तराषप्रभोहे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


वशम्पायन उवाच-विखष्टास्वथ नारीषु धृनराष्टऽभ्विकाद्ुतः । 


विललाप महाराज दुःखाद्दुःखतरं गतः 


॥ १९ || 


सधूममिव निःग्वस्य करौ धुन्वन्पुनःपुनः। 


विचित्य च सहाशज वचनं चदमत्रचीत्‌ 


॥ ९॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच- अदो वत महद्दुःखं यदहं पाण्डवान्रणे । 


क्च मिणश्वाव्ययपैव त्वत्तः सूत श्रुणोमि वै 


॥ २ ॥ 


वज्जसारसथ नून हृदय सुद॒ठ भम्र । 


यच्छ्रुत्वा निहतान्पुत्रान्दीयते न सहस्नधा 


॥ है || 


चिन्तयित्वा चयस्लेपाँ घालओऋडा च सशञ्भञघ । 


दोषे = © >~ ५ 
हतान्पुच्ानदोपेण दीयते मे शरा सनः 


/ ५ || 


अनेन्नत्वाद्यदेतेपां न मे रूपनिदशनम | 


पुत्नस्तहकृता प्रीतिनिद्यमेतेधु घारिता 


|| थे ॥ 


चालभावभत्तिक्रम्य यौवनस्थांस्थ तानहम । 


सध्यप्राप्तास्तथा श्त्वा हट आसं तदाऽनघ 


॥ ७ | 


~ ¢ 
तानय निहतान्ध्यत्वा दवैन्वयीन्द्तोजसः | 





वचनोंसे खांस लेते हुए ओर रोते हुए 
राजाकी समझाने लगे ॥ (७२-५०) 
शत्यपर्चम एक अध्याय समाप्त । 
शत्यपर्वम द्वितीय अस्थाय । 

वेशम्पायन बोले, हे राजन्‌ | जब 
सथ सरी चरी गहे तव अस्विक्रापूत्र 
घृतराप्ट अत्यन्त दुःखस व्याकुल होकर 
राने लगे, थोड़े समयके पथात्‌ ऊंची 
प्वांस लेकर हाथ पटठकते हुए ऐसे वचन 
रोले ॥ ( १-१ ) 

प्रतराट बोले, हे सन्नय ; द्वाम दे 
दुःख दान हे, क्लि मे तुम्दारे मंपम 


नि = नि = ७००० जाम भी, कका = ~ --- ~~ भ पही+ 


पाण्डवोर्कों कुशल सहित जीता सुनता 
हँ। मेरा हृदय वज्ञसे भी अधिक कठोर 


हैं जा परत्रोंकी मृत्यु सुनकर भी नहीं 


फटवा, है सझ्लय । अपने पृश्नोके खेल 
आर मसृत्युक्षो सरण करके मेरा मन 
व्याकुल हुआ जाता, मन अन्धा दा 
नेक कारण उनका रूप नहीं दया थां, 
तोमी पुत्रोका मुझे बहुत प्रेम थ, 
पाप रहित ! मेरे पृत्र बालक अप्रस्थामे 
युवा अवस्थाओ प्राप्त हुए सुन का में 
पड़ने प्रसन्न इआ था, आज उनका 
घन आर तन नष्टा गया, आर नमी 


€< < < €< <<< € ८८ €< < ६ << << €< ^< ६८ << >> ८ <<: <<< ६६६ ९६८६६६८६ क्‌ 2  § । > +, 


पानकैः 


3 >> >>> >>>> >>> >>> > << << >> >>> >>> > >>> >>> >>> > >>> >>> >2,99> > 939 3933333 . ~ ~ 


समान्वास्यत क्षत्ता वचसा सधुरेण च 


कणपएवेकी विपयसूची । ९६३२ 
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¢ 
पर ¢\ घ स ८ 
¦ क्णपबकी विष्ययृची । । 
१ ४ ^ 
0\ 
¢ ¢ 
#\ धि 
११ 
¢; 0; 
0 ५ 
[/)) @\ 
\ 0\ 
¢ ¢ 
गे ^ ~ ¢ 
^ अध्याय सिष्य पृ अध्याय [वषय वश्च ^ 
|) 9 
# क ७ ३... ९ 
¢ १ वैशस्पायन मुनिफते ढारा संध्ें- य॒धिष्ठिर्फी आक्नाक्ते अजेनका ¢ 
£ पमे कणवध सनक विस्तार पर्चक्त अधचन्द्र व्यूह वनाना। 4६ # 
^ सुननेफे लिये जनमेजयकी ष्च्छा। १ १२ दोनों ओरकी सेनाफे चीरोफा १! 
¢ धृतरा ओर सजयकी वार्ता संग्राम । ५८ ^ 
ऋ के 
£ छाप । ६ भीमसेनके दाथसे प्ेमधूति का 0 
^ ३ संजयफे द्वारा धतराष्रसे संघ्ते- वध । ६२ ^ 
¢ पमे क्षणवधद्‌तान्त कथन | १० १३ सात्यकिफे दाथसे अनुविन्द ¢ 
४ ७ ५ 
९ ४ कणेवध सुनके धृतरा तथा ओर विन्दका मारौ जाना! दे ^ 
# गाधारी प्रमृतिक्ना मृचित दोना। _ २ १४ क्षुतकर्माके द्ाथसे वित्रलेनका ॥ 
¢ ५ धुतरप्रके पनेपर संजय ओर प्रतिविन्ध्यके दाथसे चित्रका ¢ 
6 हारा फोरवोकी ओरके मरे हुए वध | ६९ ¦ 
+‰\ $ 0 
॥ चीरोका वणन | १४ १५ अध्वन्थामाके संग भीम लेनका 0: 
पे # क न, क 9 
¢^ द संजयक्ते द्वारा पाण्डदौकी ओर युद्ध । ७४ )? 
¢ फे मरे हुए घीरोका वर्णन । २१ १६ अज्ञननके संग अभ्वत्थामाका १ 
¢ ७ धूतपष्टठे पृने पर सजय युद्ध | ७९, # 
पे भ अ क. क~~ (/ क क २... 
/ हारा कौरवाकी ओरफे जीवित यो- १७ अज नसे युद्ध फरके अश्वत्था- ¢ 
# दाओंका वणेन, ओर धतरा षा माका पराजित होना । ८५ 
॥ मरि ७... ~ क~ के. १ 
त च्ख्त हाता । मद | १८ अजेनके हाथसे दण्डधार ओर ८ 
! ५ ह ध ५ (९ 
2 < कणादिका वधवृत्तान्त खुनके दण्डका मारा जाना । ८९ ¢ 
( 4६ 
/ धृतराए का अत्यन्त विलाप क्रना। ३० १९, संशप्तकॉफे संग अजनका ^ 
‰ ९ घृतराष्टका पश्चात्ताप । ३४ संकल यद्ध और कृप्णके द्वारा अर्ज- £ 
४ ॥४ 
¢ १० द्रोणाचायके मरनेपरः दुर्योधन नकी प्रशंस। | ०३ + 
^ दा अपनी ओरक राजाओके संग २० अश्वत्थामासे पाण्ड्यराज्ञका ^ 
॥\ £ थे क 
^ परामर्श श्नरला आर अभ्वत्थामाक्ते यद्ध॒ तथा पाण्डश्वराजका यथ । ९०० ¢ 
/ अनुरोध से फर्णकी सेनापति पद्पर २१ छणे और पाण्डवॉकी भेंट । १०७ £ 
£ अभिषिक्त करना । ४६ २२ हस्तिसेनया संहार | १९२ ^ 
^ ६९ फणद्ासेनाप्दा रिजत क्षारकं ०२ सहदेव ओर दुशश्वासनक्षा र 
^ मक्र व्यूह्‌ पनाना। ५२ यद्ध । १६१६ ~ 
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सहा भारत । 


अभ्वत्थामा च भोजश्च मागधश्च महावलः । 


वृहहलय्थ काशीशः शकुानिश्चापि सोबल:; 


॥ १७ ॥ 


म्लेच्छाश्व शतसाहस्रा। राकाश्व यवने। सह | 


सुदक्षिणश्र काम्बोजस्लिगताधिपतिस्तथा 


॥ १८ ॥ 


भीष्मः पित्तामदश्चैव भारद्राजोऽथ गौतमः, 


५“. € 
र तायुश्चायुतायुख रातायुश्चापि वीयवान्‌ 


|| १९ || 


जलसद्खोऽधाष्येश्ुगी राक्षसश्चाप्यलायुधः | 


अरम्बुषो महाबाहुः सुवाहश्च मदारथः 


॥ २० || 


एते चान्ये च बहवो राजानो राजसत्तम । 
मदधसदयताः सरवे प्राणांस्लयक्त्वा धनानि च ॥ २१॥ 
तेषां मध्येस्थिता युद्धे आजातृभिः परिवारितः) 
योधयिष्याम्यहं पाथोन्पाश्वालश्चिव स्वराः ॥ २२॥ 
चद दपरादूट द्रौपदेयांश्च संयुगे । 

सार्याक कुन्तिभोज च राक्षस च घटोत्कचम्‌ ॥२३ ॥ 
एको ऽप्येषां महाराज समथः सन्निवारणे । 


समरे पाण्डवेयानां सङ्गद्धो यथि धावताम्‌ ॥ २४॥ 
कि पुनः सदिता वीराः करतवेराश्च पाण्डवः । 
अधवा सवं एवैते पाण्डवस्यानुयापिभिः ॥ २५॥ 


शाट्य, पिन्द अनुविन्द, जयद्रथ, भूरि 
श्रवा, सोमदत्त, महाराज बाहीक, अश्च 
त्थामा, कृतवमो, मगधराज, अतिवरली 
काशिराज, सुषरपुत्र गङनि, सहा 
म्टेख्ड, जक, यवन, काम्बोज देक्षी 
सुदक्षिण, त्रिगतेदेनी सद्मा, पितामह 
मीष्म, मरदाजपुत्र द्रोणाचाये, छतापु, 
अयुतायु, बलवान दतायु, जलसन्धः, 
क्ष्य ब्र्धी, अलायुध राश्चम, महावराह 
अलम्बष सार महारथ सुबाहु, इनको 
आदि लेबर और भी अनक्त राजा लोग 
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मेरे लिय प्राण आर धनका मोह छोड- 


कर्‌ युद्ध करनेका उपस्थित दं । १६-२१ 

मं इन सबके बीचमें सडा होकर 
अपने भाहयेकि सहित समस्त पाश्चाल, 
सृञ्जय आर पण्डवाम युद्धक्रगा। द 
राजसिंह! मे एकलाही चन्दरीक राज। 
द्रापदककि पांचोपृत्र सात्यकां क्ान्तभात्र, 
आर भोज, घटोत्कच राक्षसको युद्धम 
निवारण करूँगा। जिस समय में क्राभ 
करकः युद्धम अकलछा जाऊंगा, उसी समय 
पराण्डबादा सब वीगकी जीत हगा ॥ फिर 
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भगदत्तो हतो यत्र गजयुद्धविशारदः । 


ति 


जयद्रथश्च निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३४ ॥ 
खदक्षिणोा हतो यच जरुसन्धश्च पौरवः | 
श्रतायुखायुतायुचख किमन्यद्भागधेयतः ॥ २५ ॥ 


मदहावरस्तधा पाण्डयः सर्वराखशभ्रतां वरः । 

निहतः पाण्डवेः सङ्के किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६॥ 
वृददलो दतो यच मागधश्च मावः । 

उभ्रायुधश्च विक्रान्तः प्रतिमान धचष्मताम्‌ ॥ ३७॥ 
आचन्या निहतो यच जगत्तेस्य जनाधिपः । 


सकशप्रकाश्च निदताः किमन्यह्रागधयतः ॥३८॥ 
अलम्बुदस्तथा राजन राक्षसच्चाप्यलछायुधः। 

© + /“< [ब [९ ॐ 
आष्यश्ागेश्च नदतः कमन्यद्धागघयतः ॥ २१९ ॥ 


नारायणा हता यच्च गोपाखा युद्धदुमदाः । 
म्लेच्छाश्च वहुसाद्सराः किमन्यद्धागधेयतः ॥ ४०॥ 
राककनिः सोवलो यच्च कैतव्यश्च मदाव्ः | 


निहतः सवल। वीरः किमन्यद्भागधेयतः ॥२४१॥ 
एते चान्ये च वहवः क्रूतासखरा युद्धदुमदाः ¦ 
राजानो राजपुच्चच जराः परिवयादवः ॥ ४२॥ 


निहता घवो यच किमन्यद्धागधेयतः। 
यच छरा मरेष्वासाः करताखरा युद्धदमदाः ॥ ४३॥ 


सको बलवान कं १ देखो भूरिश्रवा, । धदेशका राजा उग्रायुष, विक्रान्त, प्रति 
महाराज ब्रहीक मी युद्धमें मारे गये, | मान, विन्द, अनुविन्द, राजा त्रिगते- 
हसे प्रारन्धक्ते सिवाय अर किसको... देशीय, संशप्तक, अलम्बूप राक्षत, अला- 
दोप दे १ जहां पजयुद्धमे पण्डित मगदत्त ` युध,क्रपीशृद्री,मद्राबली,नारायणी सेना, 
ओर महावीर जयद्रय मारे गये, तहं ' असंग्य स्लेच्छ, सुबलपुत्र शकुनि, मह। 
प्रारम्धको छोड किसको दाप दें?३० ३४ बलवान उत्दक, वीर सुबल इनकी आदि 

देखो सुदक्षिण, पुरुंशी जलमन्ध, लेकर और भी अनेक वार अश्रविद्या क 
श्नेतापु, अयुतायु, महादनवान मे जाननवाल, पिके ममान हथत्राल 
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दुःखद्ोकाभिसन्तप्रो न ओ्रोष्ये परुषा गिरः | 

वैशम्पायन उव।च-एवं च्रद्धश्च सन्तः पार्थिवो हतवान्धवः ॥ ५२॥ 

मुहसहसुद्यमान! पुत्राधिभिरभिजुतः | 
चलप्य साचर काल ध्रूतराद्राशस्वकासुतः ॥५४॥ 
दाघेुष्ण स निःन्वस्य चिन्तयित्वा पराभवम्‌ । 
दुःखंन मरता राजन्सन्तप्ता भरतषभः | ५५ ॥ 


पुनगोवल्गाणि सृतं पथ्च्छयधातथम्‌ | 
भीष्मद्रोणो रतौ श्रत्वा सूतपुत्र च धातितम्‌॥ ५६। 
सेनापति प्रणेतारं किमकुव्त मामकाः | 
ययं सेनाप्रणेतारं युभि कुवेन्ति मामकाः 
अचिरेणैव कालेन त तं निघ्रन्ति पाण्डवाः। 
रणम्रूधि इतो भीष्मः पठ्यतां वः किरीटिना ॥ ५८ ॥ 
एवमव रतो द्रोणः सवेषामेव परडयताम्‌ | 


धतराघ्र उवाच- 


| ५ ५ || 
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० © 
एवमव टतः कणः सूतपच्चः प्रतापवान्‌ || ५१ ॥| 
सराज़कानां सर्वेपां पदयतां व! किरीटिना । 
पूथमेचाहसुक्तों वे चिद्रेण महात्मना ॥ ६० ॥ 





जस भीमसेनने दुर्योधन, दुःशासन 
विंशति और महावलूवान विकण आदि 
पर पुत्रोंकी मार डाला | उसके वचन 
सुनूगा ? (जिस एकलन मर 
दुर्योधन आदि सो पृत्रोंकों मारा उस 
मामसेनके कठोर येचनाका म केम 
सुनगा ॥ (४८-५२) 
श्रीदेशम्पायन बोले, हम प्रकार युद 
राजा धतराष्ट्र पृत्रोके शाकसे व्याकृल 
होकर बार बार मृच्छित होने ओर रोने 
लगे | इस प्रकार बहुत समयतक् रोकर 
और अपने निरादरकों स्मरण करने और 
एम व्याइल होकर पिर संश्लयक्ष 


ष, 


2 „2 
न 


=+ ~~ भ~ = उन, 


ऐसा प्रश्न किया । (५४७--५४) 


धतराष्ट्र बोले, है स्नय ! मेरे पृत्री- 


ने भीष्म, द्रोण ओर कणेको मरा देख 
किसकी सेनापति बनाया हाय) 
मेरे प्र जिकरो सेनापति बनते हैँ । 
उमीका पाण्डव चटपट मार डालने है| 
देखा, तुम्दार देखते देखते अजुनने 
मीष्मका मारडाला, सी प्रकाम द्रोणा 
वाय आर प्रतापी कणे भी मार गय ॥ 
दया महान्मा विदुगने दमम ज कटा 


था, कि दुर्योभनके दापम समर प्रनाका 


साश हाज्ायगा यमव ममामद्‌ मम 
तगत ह | कृ नरह ममदश्च भ्ारमपे 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


न थम माभ मूल्य १)रूडा.बव्य |) 


इस पुस्तऋ में निम्त लिखित विषयों का विचार हुआ है । 


प्राचीन संस्कृत निबन्ध । 


१-३ पिए-पशुमीमांसा | लघु-पुरोडाश-मीमांसा। |» यशका गृह तठत्त, 


( संपादकीय ) ७ यश्ञका मद्दत्त, ८ यशफा क्षे त्र 
१० ओषधियोका महामख, 


भाषाके लेख (छे०-भ्री० पं० बुद्धदेवजी ) | (ले ° शी ०पंर धमेदेवजी १११ वेदिक यक और पशु 


€ दक्षं ओर पौर्णमास, ५ अदधत कमार सेभव । (° 


दिसा। ( ले० श्री ० प॑ ० पुरुषोत्तम ऊालजी) १५फ्या 


-भ्री० पं० चंद्रमणिज्ञी ) धचुद्धकफे यक्ष विषयक विचार। [पेदोम यशों में पशुओका बलि करना लिखा है? 


न 4 58+205२४+००४ ३ का तक फल काल का ब्टा<८६ दूर द 4 + स^ सट चाय ८ 


वैदिक यज्ञ संस्था हितीय भाग 


एस द्वितीय भागमें निम्न लिखित विषयोका विचार 
हुआ है- ( छे०-भ्री. प॑. देवशर्माज्ञी विद्यालंकार ) 


भारतवषम यश्षकी कमी, यश्षक्ती महिमा, यछसे 
जो चाषे सो प्राप्त कर न्को, यक्पुरूप का वणेन, हवन 


मूल्य १ ) रु डा.व्य।) 


यज्ञ संसारकी नाभि है । 

प॑. वुद्धदेवजी छिखित-संश्षपन ओर अवदान! 
संपादकीय-नरमेध क। वेदिक तास्पयं । 

इतने विषयोौका विचार इस पुस्तक में हुआ है। 
प्रत्येक विषयके प्रतिपादनक लिये वेदके अनेक 


प्रक्रिया, यह्शोप ओर उच्छेष, राज्सूय, विश्वजित्‌, | प्रमाण दियेहँ और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


अश्वमेध, गोमेध, सर्घमेध वाजपेय, 
2 2 लक 
वै #7 2 ॐ थ्‌ 
द्क यज्ञ संस्था 
इस पुस्तकर्म निस्न लिखित विषयोका विचार 
हुआ है-- 
योगम गोमांस, प्रकरणानकूल अथं विचार, 
फ्रपिपंचमी, घे दका महासिद्धान्त, यश्की पूर्व और 
उत्तरवेंदी, मधुपक, कलिवज्यप्रकरण, बृददारण्यकक 
का घवन, गोका घेद्क नाम,गोमेघका विचार,चरक 
की साक्षी, विवाहम गोमांस, अतिथिदे लिये गौ, 


यहशमे मांस, अन्त्य यश, घेदम अदिसा, अवध्य भी 
और घेल, यशका तत्त्व, गोको खाना । 


------ ` ~~~ का 222७ एम का नायााा एन ७ ता नह न पमाानाातााककधनकवाने-क- 8७-०-००७ 
खदक तया प्रदाशक-- ध्लो० दा० सातवल्श्र, भारतमुद्रणाल्य, साध, ( जि० सातारा ) 


पंचमहायज्ञ, है | मूल्य १ ) डा व्य, ।) 
= 0 


तुतीयभाग, मोमेध 


न ८८१ ८८८ 


गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
गोका महत्त्व, राएरक्षक गो, गौके लिये सोमरस, 
सघकी माता गी । 


दस्यादि अनेक विषय इसमे आगये हैँ। हरएक 
विषया प्रतिपादन करनेके लिये अनेक घेदमंत्रांके 
प्रमाण दिये हं। जो कद्दते हैं कि ' घैदिक समयमें 
गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ” उनफे लिये यह उत्तम 
उत्तर हं । यष पुस्तक पदनेके पश्चात्‌ उक्त विपथे 

कोट शका नहीं रहेगी । 
मन्य) य लो व) 


मभार । 


[ १ हस्याभिपेकपव 


नी सक 


१37 द्य > भनक 
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यचथा यारा चव युद्धं चत्त च साम्प्रतम्‌ । 


अखिल श्रोतुमिच्छासे कुदालो छासि सद्भय ॥ ७०॥ [१२५७] 


इति सहाभारते० शल्यपर्वणि तराष्टविलापे द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


सञ्नय उवाच-- दाणुराजच्नवाहेतो यथाघ्रत्तो भदान्क्षयः। 
कुरूणां पाण्डवानां च समासाय परस्परम्‌ 


(| 


निहत सूतपुत्रे त पाण्डवेन भहात्मना । 


चिद्रतषु च सेन्येषु समानीतेषु नासक्रत्‌ 


॥ २॥ 


धारे मलुष्यद हानासाजो नरवरक्षये। 


यनत्तत्कर्णे हते पाथः सिहनादमधाकरोव 


॥ २ ॥ 


तदा तच सुतान्राजन्प्राविरत्सुम हृद्धयम | 


न सन्धातुमनीकानि न चचाथ पराक्रमे 


| ४ ॥ 


५ ~ ९ कर > / 
आसाद दाह्दहतं कण तब गाधरसप करप "चत्‌ | 


वणिजो नवि मिन्नाथामगाधे विज्ठवा हव 


| ०, ।| 


अपारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीटिना । 


सूतपुत्र हते राजन्विशच्नस्ता) शरविक्षता! 


॥ ६॥ 


अनाथा नाथमिच्छन्तो सृगाः सिदार्दिता हव | 





के सहित पाश्वारदेशी धृष्टट्यस्न,श्िखण्डि 
और द्वापदीके पांचें पुत्र कम मारे गये! 
कहो; पांचों पाण्डव, सात्यकी, कृतवमा 
कृपाचाय जर अश्वत्थामा केसे जीत 
दच १ ( ६२०--६९ ) 
दल्यपवमे दो सअच्याय समाप्त । 
दाल्यपर्वम तीन अध्याय | 

सञ्जय यारे, दे राजन्‌ | अब आप 
सादधान हकर कारव अर पाण्डवोक्ा 
जिम पकारं परम्पर युदहआ सो कथा 
ह्म श्वह्‌, सना | हे राजन्द्र | जिम 
मष्य महात्मा अजुनने पक मारडा 
न्य सौर तुष्टी मव मना श्वर उष 


षि) 0 0 रा 


को भागने लगी आर अनक उत्तम पीर 
परकर पथ्मीमें गिरने लगे तर अजुन 
सिंहके समान गर्जे | तब तुम्दारे पुत्र 
डरसे व्याकुल होगये, वे लोग अपनी 
सनाका न सम्माल सके ओर न युद्ध 
कर सके ॥ ( १--४ ) 

जपे प्ुद्रमे नाव टटनेसे बनिये 
पडा जात है एमहा तुम्हार पु॑त्र कण 
के मरनेसे अथाह थोक आर्‌ मय यप्र 
में इबन लगे | जत अपार सम्रद्र में 
हबते मनुष्य पार जञानेकी इच्छा करते 
हैं ऐमेट्रा अजुनके बाणसे कणसूपी द्वीप 
टटनेपर तुम्दार पत्र शोक सपट्र के पार 
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श्री महर्षि व्यास-प्रणीत 


सहाभार त | 


९ शल्यपर्व । 





( भापाभाष्य समेत ) 


----न््नन्बर््न 0 क यो 200 तिय 


भाषान्तरकर्ता और प्रकाशक 
अ्रीपाद दामादर सातवकछेकर 
स्वाध्यायमण्डल, आँध ( जि० सातारा. ) 
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सवत्‌ १९८५, 
शक १८००, 


पन्‌ १५.२६५ 
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के भयसे अपनी सनाको 


महाभारत; 


[ १ दाक्यासिषेक्१ई 


तान्प्रधष्य द्बत। सवान मीमसन मयार्दिताच्‌ ॥ १५ ॥ 
टर्योधनोऽथ स्वं सूत हादाकरत्वैवमन्रवीत्‌ | 
नातिक्रमिष्यते पार्था धनुष्पाणिमकस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
जघने युद्छसानं मां तुणेनश्वान्प्रचोदय । 

समरे युद्धवमान हि कोन्तयो सां धनञ्जयः ॥ १७ ॥ 
नोत्खहेताप्यतिक्रान्तुं वेराभिव मदार्णवः | 


अद्याजुन खगाचिन्द मानिन च छकोादरम्‌ 


॥ १८ ॥ 


निदलय शिन्‌ शच्च कणेस्याद्ण्यसाभ्चधाम्‌ । 


तच्छ्रत्वा कुरुराजस्य शरायसस्डां वचः 


॥ १९ ॥ 


सूतो हेमपरिच्छन्नान रानरभ्वानचोदयत्‌ | 


गज़ाशध्वरथददीनास्तु पादाताश्रेव सारिष 


|| २० ॥ 


पश्चविरातिसादटस्नाः प्राद्रवन्‌ रानकैरिव । 


तान्‌ सीमसेनः सक्रद्धो धषयन्नश्च पाषतः 


॥ २९१ ॥ 


वलेन चतुरद्गण परिक्षिप्याहनच्छरेः | 


प्रत्ययुध्यंस्तु ते सर्वे मीमसेनं सपाषतप्‌ 


|| ९२॥ 


6 © ५ वि 
पाध वापत्तयोखान्ये जय॒हस्तच नामनी । 


अक्रुद्धथत रणे भीमस्तेमरघे प्रत्यवस्थितैः 





उस सपय तुम्हारी सव सनाकं 
जगत्‌ अजन सूप दीखता धा, मीमत्तन 
भागते देख 
राजा दुर्योधनने अपने सारथीसे कहा 
जब में घनुप घारण करके युद्धम्‌ जार 
गा तब अजुन झझ्े नहीं ज्ञीतमकेंगा, 
म अमी इन्तीपुत्र अजुनक। युद्धम मा 
सगा, तुम घाटा णीध हानि जम 
तटके पहाडहो नहीं लांध सक्ता, एमे 
मद्री जुन यये नहीं जीत मर्केंग,म 
अभी अजुन, श्रीकृष्ण, औीर अभिशनी 
भीममेमझो साखार कपके ऋणमे टूटे 


|| २४ ॥ 


गा। राजाके घीर ओर आयेकि समान 
घचन सुनकर तारथीने सोनेके जालसे 
ढके हुए घोडकी धीरे धीरे हा 
राजा दुर्योधनके सद्ड घोड़े हाथी आर 
रथाम हान कंवल पदच्चास सहस्र पदा।त 
धीरे धारे चले,उन सबका मीमसन आर 
धृष्टद्यस्नने अपनी चतुरष्विनी मेना के 
सद्दित बाणसि मार डाला, उन्होंने मां 
उनके सड्ढ घोर युद्ध किया कोई भीम- 
मन और कोई ध्रष्टयश्नका नाम लेकर 
पुकारने लगा | तय मद पराक्रम मीम- 
सेनने क्राध क्रिया ॥ ( १९-- २३ ) 
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£ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः॥ 


नारायणं नमस्कु नर चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसदीरयेत ॥ १ ॥ 
जनमेजय उबाच-एवं निपातिते कर्णे समरे सखन्यसाचिना। 
अल्पाऽवरिाः कुरवः किमङ्कवेत वे द्विज ॥१॥ 
उढीयेमाणं च वलं दष्टा राजा सुयोधनः । 
पाण्डवे; पा्काटं च किं प्रापद्यत कौरवः ॥>२॥ 
पएतदिच्छाम्यद्‌ ओतं तदाष्वक्ष्व द्विजोत्तम । 
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¢\ 

१ , नदि तृप्यामि पूर्वां शण्वानश्ररितं महत्‌ ॥३॥ 

^ वशम्पायन उवाच-ततः कण दत राजन्धत्तेराष्टुः सुयाघनः। 

£ 

£ शवयपवे म पहला अध्याय जार हुए कोरबोनि क्या किया ? राजा दुर्यो- 
£ नि पयं । „ घनने पाण्डर्वोकी सेनाको वटते हुए 
£ नारायणः नरो श्रेष्ठ नर ओर दिव्य देख समयानुसमार क्या उपाय किया? है 
६ स्वरूपवाली सरस्वतीको प्रण्णम करके त्राह्मण भ्रष्ठ | में अपने पूवे पुरुषोंका 
/ जय कीतन करदा उचित है ॥ (१) चरित्र सुनकर दरप्त नहीं होता, इस लिये 
£ महाराज जनपेजय गोले, हे ब्राह्मण हए कथाको सुनना चाहता हूं; आप 
£ श्रष्ट | वेशम्पायन मुने | जब अजुनने मुझसे कहिये ॥ ( २--३ ) 

£ कणेको हम प्रकार मार डाला, तव वचे श्रीवश्म्पायन ग्रुनि बोले, हे महा- 
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महाभ रत, 


[ १ दाक्ष्यासिषेकपई 
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तान्पक््य द्रवतः खवान्‌ मीमसन भमया्दितान्‌ ॥ १५ ॥ 
दर्योधनोऽथं सदं सुत हाहाक्रत्वेवमन्रवीत्‌ | 
नातिक्रसिष्यते पार्थो घलुष्पाणिमषस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
जघने युद्छमानं भां तुणेभश्वान्पचोदय । 

समरे युद्धयघान एहि कोन्तयो सां धनज्ञय; ॥ १७ ॥ 
नोत्सखदेताप्यतिक्रान्तु वेलामिव माणवः | 
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अद्याजन समोविन्द मानिनं च छकोादरम्‌ 


॥ १८ ॥ 


निदय शिष्टान्‌ शच्च कणेध्याचण्यमाश्चुयाम्‌ । 


तच्छृरत्वा @रराजस्य खछरायेसद रां वचः 


॥ १९ ॥ 


सतो देम परिच्छन्न रानेरश्वानचोाद्‌यत्‌ | 


गजाश्वरथहीनास्त पादाताश्चैव मारिष 


|| २० || 


पश्चचिच्वातिसाहस्रा। प्राद्रवन दानकेरिय | 
तान्‌ भीमसेनः संकुद्दों ध्रष्ठझम्नश्व पाषत! ॥ २१ ॥ 
वलेन चतुरद्नेण परिक्षिप्याहनच्छरे! । 


प्रत्ययुध्य॑स्तु ते सर्वे भीमसेन॑ सपापतम 


| १९ ॥ 


पाधवाप॑तयोश्ान्ये जगहस्तत् नामनी । 


= ध व क ॥ क पो 
अक्ुद्धधघत रणे भामस्तसुंध प्रत्यवास्थत! 





उस सपय तुम्हारा सब सनाकोा 
जगत्‌ असन सूप दीखता धा, भीममेन 
क्ते ययमे अपनी संनाको भागते देख 
राजा दुयोधनने अपन सारथी कहा 
जय में धनुष घारण करके युद्धमें जाऊं 
गा तब असन ग्ने नहीं जीतसकेगा, 
मे अभी झुन्तीपृत्र अजुनको युद्धर्म मा 
सगा, तम घोडोंकी शीघ्र हांको जमे 
तटके पहाडको नहीं लीप सक्ता, एम 
सपद्र ही अज्ञुन झथे नहीं जीत सकेग,म 
भी अजुन, श्रीकृष्ण, और अभिशानी 


$ 


के, ~ १ ०५ के । 
भीमसेनकोी मारकर वणके ऋणमसे लूट 


८4 


|| २४ ॥ 


गा। राजाके बीर ओर आरयेके समान 
पचन सुनकर तारथीने सोनेके जालमे 
ठके हए वोडकि धीरे धीरे दहा 
राजा दुर्योधन सङ्क घोड़े हाथी आर 
रथोंमे द्वीन केवल पतच्चीस सहस्र पदाति 
धीरे घीारे चले,उन सबकी भीमसेन आर 
धृष्टद्यञ्नने अपनी चतुरद्िनी सेना के 
सहित बांस मार डाला, उन्होंने भी 
उनके सड्ढ घोर युद्ध किया कोई भीम: 
मेन और कोई घृष्टयम्नका नाम लेकर 
पुकारने लगा | तब मद्य पराक्र्मी भीम- 
सनने क्रोध किया । ( १९-- २३ ) 
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भष्याय १. शल्यपव । 
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६ हदादाह्य युद्धाय मनीमसनेन पातिनः ॥ १२ ॥ ध 
१ तस्मिन्हते महेष्वासे हतशिष्टास्नयों रथा। । ८ 
{ संरम्भातिशि राजेनद्र जघ्लुः पाश्चाटसोमकान्‌॥१३ ॥ ६ 
॥ ततः; पूडहसस्ये चावराटदय सञ्जयः । 0) 
प्रविवेश पुरी दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १४॥ 

स प्रविश्य पुरी सूतो खुजाबुच्छित्य दुशखितः | 

वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेशनिकेतनम ॥ १५ ॥ 

रुरोद च नरव्याघ्र हा राजन्निति दुगखत्तः । 

अरहा बत विनष्टाः स्व निधनेन महात्मनः ॥ १६॥ 
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विधि वलवानच्र पौरुषं तु निरथंकम्‌ । 
राक्तुल्यवलाः सवं यथाऽवध्यन्त पाण्डवैः ॥ १७ ॥ 
रषटरेव च पुरे राजन्‌ जनः सवः ससञ्जयम्‌ । 


द्रोन महता युक्त सवतो राजसत्तम 


॥ १८ ॥ 


रराद च भ्वरा्रन्चा दा राजानात वस्वरम्‌ | 


आङ्कमार नरव्याघ्र तच तच्च समन्तत्तः 


॥ १९ ॥ 


आत्तेनाद्‌ ततश्करे श्रुत्वा विनिहतं पम्‌ । 


वन्धुक सिस राजा दुर्योधनको त- 


लावमेंसे पुकार कर मार डाला॥ हे 
राजनू ! जब महा धनुपधारी राजा दुर्यो 
घन मारे गये, तव तीन महारथानि क्रोध 
करक राश्रिरो सृज्य, सोमक ओर 
पश्चार दनी राजपू्तोंका नाश कर 
दिया ॥ ( ११-१३ ) 

तब युद्धके डरोंस चलकर दूसरे दिन 
के पहले पहरमें दु:ख और शोकसे व्या- 
कुल होकर सज्नय हस्तिनापुरमें आये, 
घूतपुत्र सजय शोकसे व्याङ्कर दोना दाथ 
उठाये रोते हुए राजमचनर्म पहुंच आर 
हाय राजा ठयोधन, हाय राजा कहकर 





रोने लगे, ओर कहने लगे | हाय उस 
महात्माके मरनेसे हम सब नष्ट होगये, 
प्रारर्ध बडी बलवान है, ओर बल 
निरथंक ह, देखो इन्द्रके समान महा 
पराक्रमी सब वीरोकोीं पाण्डवॉने मार 
डाला ॥ ( १४--९७ ) 

हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय 
सञ्जयने नगरमे प्रवेश किया, उनको 
देखतदी सव नगर निवासी वारक, पृहे 
हा महाराज हा महाराज | कहकर सच 
स्थान आर मार्गोर्मे रोने लगे । जिस 
समय सश्लयके मुखसे सुना कि महाराज 
टुयोघन मर गये, तव सथ नगर निवासी 
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महाभारत | 


तस्यवाश्ववाहान्सुवहंस्ते निहत्य 'शिते। दारैः, 


तमन्वधावस्त्वरितास्तत्र युद्धभचतेत 


॥ 2३ || 


ततो घनञ्जयो राज्‌ रथानीकल्गाहत । 

विश्वत चिषु छोफेषु गाण्डीवं उयाक्षिपन्धतः ॥ ३२ ॥ 
क्रष्णसारधिमायान्त रषा श्वेतहयं रथम्‌ | 

अजुनं चापि योद्धारं त्वदीयाः घाद्रवन्यात्‌॥ २५४॥ 
विप्रीणरधाभ्वाख रारेश्च परिवारिताः। 


पश्चविशतिसाहसा। पाधेमाछेन्पदातय। 


॥ २५ ॥ 


दत्वा तत्पुरुषानीकं पञ्चालानां महारथः । 


भीमसेन पुरस्कृत्य न चिरात्प्रत्यददयत 


॥ ३६ ॥ 


© १५ ~ 0 
मदाघदुभेरः श्रीमानभिचगणमदनः। 


पुचः पञश्चारराजस्य धृटदयुस्ना मायाः 


| २७ ॥ 


पारावतसखवणाग्वं काविदारवरध्वजस््‌ | 


धृयुश्न रणे दष्टा त्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ 


|| २८ ॥। 


गान्धारराज शीघास्रपमनुसुत्य यदाखिनो । 


आचिरात्पत्यरवमेतां माद्रीपुन्नो ससात्यकी 


|| ३९ ॥) 


चेकितानः शिषण्डी च द्रौपदेयाश्च मारिष । 
हत्वा त्वदीय सखुमदत्सेन्यं राद्ानधाधमन्‌ ॥ ४० ॥ 


समयमे सव बौर बहुत प्रसन्नता ओर 


वेगसे युद्ध करत थे,हन तीननि शक्नुनि- 


के सद्धके घुडचटे वीरको मारकर शः 
निमे महायुद्ध क्रिया; शती प्रकार 
त्रिलोझ विख्यात गाण्डीव घनुपको 
घुमाते हुए अजुन उस ग्थ सेनामें घोर 
युद्ध करने लगे, क्रष्ण सारधी आर 
न्द घोराम्‌ युक्त अजुनको णादेण्ख 
तम्टारी सेना दध्र उधर भागन 
लगी ॥ ( ३१--३४ ) 


किसीवा रथ टूट गया, किसी क घोटे 


[ 
! 
} 
{ 





पर गये, दस प्रकार पर्चीप्त सहस्र पदा- 
ति अजुनकी ओर चले । उम्र सब्र सेना- 
को ध्ष्ट यम्नन भीमसेनका सहायतास 
मार डाला॥ उत्तम कबूतरके तमान 
सफेद रड्वाले, घोड़ आर कचनार वृ 
युक्त ध्यजावाल, धुष्ठदाम्नके रथका द 
कर तुम्दारे पुत्र धर उधरका भागुन 
लगे, महा यप्यी नकुल, महद्र आर 
सात्यकिन जीयता सहित झकुनिक पाम 
जाकर बोर युद्र करके उन्हें जीत लिया 
इसी प्रकार चेक्तिन शिसए्टी और 
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दुयोधनो हतो राजा थधोक्त पाण्डवेन हं 


शरयप् । 
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॥ २९ ॥ 


सम्नसक्धो सहाराज शोते पांसुषु रूषितः । 


घृष्टयुज्नो सहाराज शिखण्डी चापराजितः 


॥) २० ॥) 


उत्तमोजा युधामन्युस्तथा राजन्प्र भद्रकः । 


पश्चाराश्च नरव्याघ्र चेदयश्च निपृदिताः 


॥ २१९ ॥ 


तच पचा हताः खव द्रौपदेयाश्च मारत | 


कणपुच्ो दतः श्चरे ध्रषसेनः प्रतापवान्‌ 


॥ ३२ ॥ 


नरा वितिहताः सवं गजश्च विनिपातिताः । 


रथिनश्च नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि 


॥ २१४ ॥ 


किथश्विच्छेष च शिबिर तावकानों कूत प्रभो | 
पाण्डवानां इरूणां च समासाय परस्परम्‌ ॥ २३४ ॥ 
प्रायः खीरेषस मवन्नगत्षारेन मोहितम्‌ । 

खक पाण्डवत्तः शेषा घातेराषटराख्यो रथाः ॥ ३५ ॥ 
ते चेव श्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ खात्याकेः। 


करपश्च कृत्तवभा च द्रौणिख जयतां वरः 


॥ २५ ।। 


तथाऽप्येते भह्ाराज रथिनो चपसत्तम । 


अष्चौदिणीनां सवासां समेतानां जनेश्वर 


्रति्षाके अनुखार अथात्‌ जद्चा तोडकर 
राजा दर्योधनकी मार डाला। है महाराज! 
आज राजा दुयाधन जद्वाहीन दोकर 
धूमे ठप्टे हुए प्रथ्वीमें सो रहे 
£ ॥ ( २६--३० ) 

धृष्टयुम्न, शिखण्डी, उत्तमौजा, यु- 
धामन्यु, प्रमद्रक, सव पाश्चाल, पुरुष- 
सिंह राजा चदिवश्च समेत पारे गये ॥ 
आपके सब एत्र, द्रौपदीके पच पुत्र अर 
महावीर कणपृत्र पपसेन भी मारे गये ॥ 
सब रथी पदाति घोड़े और दाथियोंपर 
चटनेवाल बीर मारे गये॥ है एथ्वॉनाथ! 


॥ ३७ ॥ 


अव पाण्डव ओर कौरवोंके डेरोंमें बहुत 
थोड़े मनुष्य रह गये, ये सब परस्पर 
लडकर मर गये, इस समय जगतमें 
केवर स्री ही बच गर्यी हैं। पाण्डवॉकी 
ओरस सात ओर दुर्याधनकी ओरसे 
केवल तीन वीर बचे है । ( ३१-३५ ) 

उधर पाचों माई पाण्डव, श्रीकृष्ण 
और सात्यकी ओर इधर कछृपाचार्य, 
कृतवमी ओर विजयी अश्वत्थामा चचे 
है॥ है महाराज ! उन अठारह अशक्षो- 
हिणि्यामि केवल ये दश बीर बवे रहे 
हूँ ॥ ओर सब मारे गये | हे मरतकुल- 
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992999999899993 >€ €< 29999999399399० 
४४ यदेन पाण्डवाः सर्व न दोङ्करतिवत्तितुम्‌ | 
6 तिद्रापयात॑ व कृतव॒ाद्धि! पलाथ से ॥ ४९ ॥ £ 
{ दुर्योधनः खक सेन्थसपर्यद्धराटिश्चतम्‌ । ` 
0 डीबी कक राजल्द्र इतवाइसवात्मजः ॥ ५० ॥ ; 
ः हषथान्नेव तान्या घास्तततो वन्चनसन्नरवीव्‌ । 
¢ नतं देका पपद्याधि एधथिव्यां पवतेषुच ॥ ५१॥ ; 
९ यत्न यातान्न वो हन्युः '्पण्डवाः ककि खतेन वः । 8 
१ स्वल्पं चेव चं तेषां छरष्णौ च श्व रखाविश्षतो ॥ ५२॥ 
¢ यदि सवऽ तिष्ासो श्रुवं नो विजयो भवेत्‌ | { 
ए विप्रयातांसतु वो सिन्नान्पाण्डवा। कृताकेल्बिषान्‌ ॥५१॥ ! 
£ अचुखलय द्निष्यन्ति श्रेयो नः समरे वधः। [ 
९ सुख; सांग्राभिको त्युः क्षचचधमण युध्यताम्‌ ॥५४॥ 0 
¢ सतो दुःखं न जानीते प्रेय चानन्यमहचुते । 
६ तुण्वन्तु क्षचियाः सर्वे यावन्तोऽच् समागताः ॥५५॥ । 
६ दविषते भीमसेनस्य वरामेष्यथ विद्रुताः) 
4) ~ छा 54 लाता ऋषि ऋौेिछणणणणामषिमनजमिम्षमेाॉााामाममतलननल्म्हम्नमभम मम बनना आल 
£ क्रमतो देख दम सथ लोग चकित हो- | बहुत थोडी रह गई है, तथा कृष्ण और ; 
8 गये । (४५-४८ ) : अजुनभी पघावोसे व्याकुल होगये हैं ॥ । 
हे राजेन्द्र ! उस समय पाण्डवा । यदि दम लोग सव कट होकर नपे 
£ सब योद्धा एक आर और एकल दुया। | लडटेंग तो अवब्य ही जीत लेंगे, आर 2 
£ धन एक अर थ, परन्तु उन्दकडिभा | जो तुम भाग जाओगे तो पाण्डव { 
£ ने जीत सका, तब उन्हान अपनी सना- तुम्दें मारंग आर यह भी तुम छाग ( 
को व्याकुल देखकर उसे ठीक करनकी ' जानते हो कि यद्धमें मरना क्षत्रियोंक्रा 2 
इच्छा की | ( ४८--*० ) धर्म ६, और भागकर मरना पाप है । 4 


अपने योदाओंक्ता उत्माह बढ़ाते हुए 
मदाराज़ दुर्योधन ऐसा वचन बोल, हमें 
पृथ्वी और परवेतोए ऐसा कोई स्थान 
नहीं दीखता जल्दी भाग कर तुम लोग, 
पाप्डदोक दाधमे इच जाडाग, हणाय 
गारानेगे दया होगा ? सब व्नङी म्न! 


। व, 72. 


हृदि यद करा, हमारी मेनाक्रि सब्र 
क्षत्री सनें कि मरा हुआ मनुष्य दुःख 
नका नही धाता थार यद्धमें मरने 
मस्वगे दाता ६ ॥( ५०--७५५ 
नो गुम लोग भागोंगे तो दीड तर 
धामन तुष्टाय नाद्र कर देंस । इस 
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तष्णीं दध्यौ सरीपाल। पुच्रव्यसनकारितः ॥ ४८ ॥ 
निःभ्वसन्जिद्यग इव कुम्भक्षिप्तो विशाम्पते | 
सज्ञयोऽप्यरूदत्तत्र रषा राजानमातुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तथा सवः सियश्चेव गान्धारी च यशाखिनी । 

ततां दाघण कालेन वदुर वाक्यमन्रवात्‌ ॥५०॥ 
घृतराष्टी नरश्नेष्ठ छुद्यमानों महुसुहः | 

गच्छन्तु योषितः सवा गान्धारी च यदस्घिनी॥५१॥ 
तथेमे खुहृद। सर्वे भश्रास्घते से सनो भ्रृशम | 
एवसुक्तस्ततः कत्ता ताः स्रियो भरतषभ ॥ ५२ ॥ 
विसजयामास शनैवेपमानः पुनः पुनः| 


निश्चन्नसुस्ततः खवः सियो मरतसत्तम ॥ ५६॥ 
रुदश्च तथा सदे दृष्टा राजानमातुरम्‌ । 
ततो नरपति तूर्णं कुव्यसंज्ञं परन्तप ॥ 4४ ॥ 


अवक्षत्सक्लयों दीन रोदमानं भृशातुरम | 
प्राञ्जलिनिःश्वसन्तं च तं नरेन्द्रं महुसंहः | 


भूमिपर गिर गये ॥ ( ३९- ४६ ) शिया पित याल रर 
मह्‌(राजको मूटित देख सव गान्धष विदा करो, देह णन इन = "` 

गीतल जल छिडकने लगे, और पहासे पडा रहै, इनि ` 

हवा दारन लगे, बहुत समयक्े पश्चात्‌ | अपने आपने ल उ 

पत्र शक्रस व्याकुद् राजा ध्रतराए्ट विदुरे अ. =. 


सावधान एए जपे षम बन्द ताप | पमाहद हर शा 
उच श्वास रेताह, एसेदीराजाध्रतरा्ट | ऽन्नद `> ` 
मा उच सवास सेन ठस्य । रजनो जन्त इच ञ्ना = 


ष्याङ्ृर दखक्र्‌ सक्नयभीरोने रगे, न्य य लरर =-= ० 


दस प्रकार सद सिय पमेत यधि जः = र~ ~ उ+: ४. 
गान्धारो भौरनेर्गी, हिका > उचन् --- हमे 


गति हए राजा तष्ट द्रि र इ ञे कर =. `` "५. 


^ ~ = 


®< < € ^<: ष 066 5556 6555 सडक कक २.9 3० 933 क >> क क 


\४ 
\# 
५ 
>> 


त 0 कै + व 44 44 64% 55 
प्रात स्त खाषचस्ता याचत्यज्ञुत्यजनराप ॥ ४७ 
१ सतु दीर्घेण कालेन प्रल्ाश्वस्तो नराधेपः। 
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८ विखुखे तच एत्र त शोकोप तचेतासि | £ 
£ भ्ुशाद्विभ्रषु सनन्‍्य३ दृष्ठा पाथस्प विक्रमम ॥ २॥ ¢ 
ध ध्यायमानषु खन्यषु दु क भावष भारत | ; 
¢ घलानां सथ्यमानानां चत्वा निनदसुत्तखम्‌ ॥४॥ ¢ 
¢ अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विक्षत पद्य सथयुगे। # 
¢ क्रपाविष्टः क्रुपा राजन्वयः शीरुसमन्वितः ॥ ५॥ 
¢ अन्नवीत्तच्न तजस्वी सोऽभिदखलय जनाधिपम्‌ । १ 
॥ दुर्योधन सन्युदशाद्राक्यं वाक्यविशारदः ॥६॥ ¢ 
¢ ट्‌ योधन निवोधेद यत्त्वां वद्ेयामि कोरवं | £ 
( श्रुत्वा इरुपहाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ७ ॥ ॥ 
| न युद्धधमाच्छेयान्व पन्‍्था राजेन्द्र विदयते । £ 
£ ये समाशभ्रित्य युद्धायन्ते क्षात्रियाः क्षत्रियपेम ॥ ८ ॥ ¢ 
^ पु्ो भ्राता पिता चव स्वस्रीयो मातुखस्लथा ¦ { 
सम्बन्धिवान्धवाश्चैव योद्धया वे क्षत्रजीविना ॥ ९॥ 0 
; दये चच परो घमेसतयाऽधमः; पलायने | १ 
£ ते स्म धघोरां समापन्ना जीविकां जीवित्यर्धिनः। १०॥ ¢ 
१ तदनच प्रतिवक्ष्यामि किचिदेव टत वचः । ध 
4 ती 
: ओको नद पहचानता धा. तत्र राजा कहने लगे। है पापरदित महाराज कुरु- प 
£ दुर्योधन कणके शोज्से व्याकृल होकर वंशी दुर्योधन { हम जो तुमे कहत { 
‡ युद्ध छोडकर चले गये, तब तुम्दारी सेना हं। सा सुनी ऑर यदि अच्छा जान ¢ 
हे भी अयनके पराक्रमसे देखकर इधर पड़ तो बया द्वी करो । दे क्षत्रिय श्रष्ठ 
 उधरको भागने लगी । (१--३ ) महाराज | यह बात ठीक दे कि, क्षत्री- { 
हे भरत! जब तुम्दारी सेना दुःखसे | को युद्धके समान दूसरा सुखका मांगे 
, न्याकुल होकर इधर उधर भागने लगी, | नहीं हू इससे छत्री युद्ध करते है। इसी ? 
. तब मरत हुए दीरोका झब्द सुनकर ¦; लिये क्षत्र पद्मं माई, वट, पदि, { 
/ डोर प्रषान वेदी श्च्छा जानकर । इस्सर और बाप आदि बन्धुओंकों मी ६ 
; एल, दृ, मद वचनो अ जान. | नहीं मानते हैं | झजुओंकी मारना ही ः 
/ नवाले, तनस्वी कृपाचाय दया मार घम आर युदया छांडना दही अपमे॑ दैँ | 
¦ 


ध 
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त्दया हीनो सदावारो कां तु यास्यास्यरहं गतिष्‌॥९॥ 
कथं त्वं पृथिकवौीपारछांस्लयक्त्वा तात समागतान्‌ | 


झोपे विनिह॒तों लूसो प्राकृत) कुछपो यथा 


| ९०॥। 


गातिभृत्वा सहाराज ज्ञातीनां सुहृदां तथा । 
अन्ध चद्धच सां कीर विहाय क त॒ यास्यास्ष।॥ ११॥ 
सा कृपा सा च ले प्रीति; सा च राजन्सुमानिता । 


कर्थं विनिहतः पाथः सयुगेष्वपराजितः 


॥ ९२॥ 


क्ये चु मामुत्थित वीर तात तातेति वक्ष्यति | 


सहाराजति सतत लोकनाथेति चासकृत्‌ 


| १२ ॥ 


पारेष्वज्य च मां कठे सेहेन क्िचलोचनः । 


अनुशाधीति कोरव्य तत्साधु वद मे वचः 


|| ९४॥ 


नलु नापादहलश्रौष वचनं तव पुच्कत। 

~ (~ ® ९५ ० 
सूयसा सम एथ्वाप यथा पाथथस्य नो तथा ॥ १५॥ 
सगदुत्त- कृप। गल्य आवन्त्योष्थ जयद्रथ। | 


भूरिश्रवाः सोणदत्तो महाराजश्च वाटिकः 


मर गये, यह सुनकर सुझे कहीं शान्ति 
नहीं होती । में अपने पृत्रोंके दृ!खसे 
व्यार हा गया हूं ॥ (१-८) 

है महावाहों राजेन्द्र | है पृत्र दर्यो 
धन ! तुम्त येरे पास आओ, आओ अब 
तुम्हार विना मेरी कान र्ना करेगा ? 
हे तात ¡ आज तुप आये हुए राज़ोको 
छोडकर साधारण राजाके समान पृथ्वी 
में मरे हुए क्‍यों पड़े है| ? ह महाराज! 
हे वीर | तुम सब राजा ओर सब बन्धु- 
ओंकी गति थ, अज मुच्च अन्पनने हाड- 
कर कहां चले जाते दही “ तुम्हें युद्धमें 


९ 
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॥ ९६ ॥ 


केह नहीं जीत सक्ता था, आज पाण्ड- 
वनि युद्धर्म प्रीति, अद्र आरि कृषा 
आदि तुम्हारे गुण कैसे नष्ट कर दिये ? 
हे वीर ! अव तुम्हारे विना यक्षे प्रति 
दिन पिता महाराज ओर लोकनाथ कान 
कहेगा ? है पृत्र | तुम प्रमसे आंग्र भर 
कर ओर कण्ठमें लेकर मीठे बचनोंसे 
कही कि, दे कुरुराज ! मुझे कुछ आज्ञा 
दीजिय, तुमन पहले हमसे कहा था कि 
रप समस्त एृथ्वीपर जसा हमारा अधि- 
कार ह ऐसा पाण्डवाका नहीं॥ (९-१५) 

टमारी ओर भगदत्त, क्रपाचाय, 
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मद्दामारत | 


[ १ शक््यामिपैरप। 


श्वताश्च वेगस्म्पन्नाः रारिकाकसमप्रमाः। 
परिचन्त इवं चाकाशं रथं युक्तास्तु चाजिनः ॥ २० ॥ 
उष्यसानांश कुष्णेन वायुनेव वलाहकाः | 


जाम्बूनद विचिन्रांगा वदन्त चाज्ञुन रण 


॥ २१ ॥ 


तावकं तह्न राजन्नजेनोऽन््रविक्ारदः । 


गहन शिरिरे कक्ष ददादाभ्चिरिवोल्वणः 


॥ २२ | 


गाहमानसनीकानि महेन्द्रसदशप्रभमम | 


धनञ्जयमपदयाम चतुद््टभिव दिपम्‌ 


| २२३६ 


विक्लाभयषन्तं सनां ते चासयन्त च पार्थिवान्‌ | 


धनञ्ञयसपरयाम नलिनीमिव कुञ्जरम्‌ 


| २४ | 


तरसयन्त तथा योघान्धनुघंषिण पाण्डवम । 


भूय एनसपद्याम सिदं श्गगणानिव 


॥ २५ ॥ 


सवेलोकमरेष्वासौो घपभौ सवेघन्विनाम्‌ | 


आसुक्तकवयो कृष्णो टाक्मध्ये विचेरतुः 


समान घूपता हुआ चारों ओर युद्धम 
दीखता हैं ॥ जे वादलन बिजली दी 
खरती है, ऐमे ही हम लोगोंको सानके 
तारापि खिचा हुआ धनुप चारां आर 
दिखाई दे रहा हमें चारो ओर बहत 
वेगसे चठनेदाले, चन्द्रमा ओर काशक 
फूलके समान सफेद अजुनके घोडे ऐपे 
दिखाई देते हैं । (१६--२०) 

मानों आह्ाशका उड़े चले जाते 
है। हमें चारों ओर एमा दिखःह 
देता हैं, मानो कृष्ण सोनेके जालवाले 
अजुन युक्त रधक्तो इस प्रकार उडाय 
आते है, जमे मेघोंको बाय । दे राजन ! 
एस विया माननेदाले, अजुनने तुम्दारी 


श्व ऋ 


मेना हय प्रसार नाव कगे हवा तम्‌ 


॥ २६ ॥ 

गर्भीम घोर वटी हुं अग्रि घते कारको 
जलाती है । हमें चारों ओरसे इन्द्रके 
समान पगक्रमी अजन दही अता दाष- 
ताहे, आर हम उते देखकर एमे उरते 


हैं, जमे चार दाँतवाले हाथीको देख- 


कर साधारण मनुष्य । जपे दुषेर कम. 
लको हाथी उखाडकर फक देता ह | 
एमे हा सनाफ्ी मारत और राजोंकों 
डराते अजुनहीकों हम चारों ओर देख 
रहे हं। जमे 4ह% देख दरिण घब्डते 
ह, तमे दा दम अषने वीराका मारते 
आर घनुप टद्ठार्त अजुनको देखकर 
टरत ईद । (२०--२५) 

सत्र जगवके बीरमे श्रेष्ठ घनुषपघारी 
क्रष्ण आर अजुनन अमी तक कपय 
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योत्स्यते सदह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्सरषे। 
करणी एको मया साद्धं निहनिष्यति पाण्डवान्‌ ॥२६॥ 
ततो दपतयो वीराः स्थास्यन्ति मम रासन । 


यश्च तेषं प्रणेता वे दाख्ुदेवो सहाव; 
न स सनद्यते राज 
तस्याध वदतः सूत बहुशो मम सन्निधो 


(ता ७ 


ज्ञात 


। २.७ ॥ 


सामत्रवीद्वचः | 


॥ २८ ॥ 


शाक्तितो द्यतु पश्यासि निहतान्पाण्डवान्‌ रणे । 

तेषां खध्ये स्थिता यत्र हन्यते मम पुच्रकाः ॥ २९॥ 
चयायच्छसानाः समरः किमन्यद्भागधयतः। 
भीष्मश्च निदहततो यच्र लोकनाथः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
हिखाण्डन समासाद्य मुगेन्द्र इव जम्बुकम्‌ । 


द्रोणश्च ब्राह्यणो यच्च सवराख्रास्रपारगः 


॥ २९ ॥ 


निहतः पाण्डवः सङ्खःये किमन्यद्भागधेयतः । 

© ४“ = 05 ०, 
कणश नहतः सङ्ख्य दृच्यास्रन्ञा महावलः ॥ ३२॥ 
भ्तूरिश्रवा टतो यजत्र सोमदत्तश्च सयुगे । 


घाहिकश्थ महाराज किमन्यद्भधागधेयतः 





॥ ३३ ॥ 





ह_न वीरके सहित युद्ध करनकी तो कथा 
ही क्‍या हे ॥ # 
अथवा ये सब राजा पाण्डवोंके से 
हायकंसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हें मारेंगे। 
और एकले कण ही मेरी महायतासे 
पांचों पाण्डवोंकी सार डार्लेंगे ॥ पाण्ड- 
वॉफे मरनेके पश्चाद्‌ सब राजा और वीर 
मेरी आज्ञामें चलेंग। है राजन ! जो 
महावलवान श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवा क्ष 
प्रधान हट, सो कदापि युद्ध करनेकी खड़े 
नहीं होंगे, श्त्यादि अनक बचन तुमने 
कर्णेके आरे मश्चमे कहे थे। सो आज 
मे प्रा्धसे उन पाण्डवॉक्ो तो जीता 


देखता हूं। ओर तुम्हीं उनके हाथसे 
काल वश हुए॥ ( २६--२५९ ) 

है सज़य ! देखों जैसे सियार सिंह- 
को मार डालता हैं । ऐसे शिखण्डीने 
महाप्रतापी लोकनाथ भीष्मको युद्धे 
मारडाला, यहां प्रारब्धके सिवाय और 
कोन बलवान कहा जा सकता हैं ? 
त्राह्मपश्रष्ठस सब शघुनाशन अखविद्या 
जाननेवाले द्रोणाचायको ष्ृ्टदयुप्नने मार 
डाला, कही इसमें प्रारब्धके सिवाय 
किमका दोप दें ? महावलवान दिव्य श्र 
जाननेवाले, कणको युद्धमें अर्जुनन मार 
डाला, यहां प्रारन्धके सिवाय ओर क्षि- 
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नग मग्रहुषा दष्क नदाचाङुख्ता गता ॥ ३५॥ 
¢ ध्वजिन्यां दतने्ायां यथेष्ठं श्वेतवाहनः । 

¢ चरिष्यति महाबाहुः कक्षेष्वप्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३६ ॥ 
(0 साह्यकेश्वच यां चगो भामसनस्य चाभयाः। 

0) दारघयच गरान्सवर्न्‌ शाषयचव सागरान्‌ ॥ ६७॥ 
( उवाच वाक्य यद्धीमः सभामध्ये वरांपते। 

^ छतं तत्सफलं तेन भुयश्चैव करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
¢ प्रसुखस्थे चदा कर्णे बलं पाण्डवरक्षितम्‌ | 

(१ 

८0) 


दुरासद तदा शप्तं व्यूढं गाण्डीवधन्वना ॥ ३९॥ 
युष्माभिस्तानि चीणणि यान्यसाधुनि साधुषु । 
अक्रारणक्दान्येच तेषां वः फर्मागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
आत्मनोऽथ त्वया ोको वत्नतः सवं आदतः । 

से तले संदायितस्तात आत्मा वे सरतपम ॥४१॥ 
रक्ष दुयाधनात्सानमात्मा सदस्य 'भाजनम्‌ | 


किन्न 


हि भाजने तात दिर गच्छति तद्त्‌ ॥ ४२॥ 
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पतिक मरनेसे शुन्य दोगथी इ, ज 
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अपनी सनाकी कसी रक्षाकी था आर 
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तरम वरधाको र्थी तोडकरं नदी अजुनने कसा घोर व्यूह बनाया था। 
गिरा देता हू । आर बह नदी हधर उ- तुम लागान महात्मा पाण्डवॉके सब 
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धरकी बदन लगती ह ॥ ऐसेही इमारं वस्ताह्दी अवम किया है जैसा अधम्म साधु- 


3२ ८3” 


सना व्याहुल हागपया हू ह पराव्‌ाहा [ यार सञ्च नरद करना चाहिये, उप्ताका 
यह फल हो रहा है ॥ ( ३५--४० ) 


[ ‰ १ कैन 


जैसे जलती हुई अग्नि बनमें घृपती ह। 
ऐसे ही अजुनभी तुख्दारों सनाम्र घूम है मरतकुलातद पृत्र दुयंधिन | तुमने ` 


रे हैं! सात्यक्षी और मीमसेनका बल अपने सुखके लिये यत्त करके सब ध्रि" 
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न कर प्के, दे पूवर! त॒म अपनी रखा 
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भीममेनने जो सभाएें प्रतिना ङी था. करा क्यों कि अपनी रधासे सब्र सुख 
£ ट 

» तो रही है, उमे करेंगे । दे राजन | जिस. पात्र दै। पात्र टटनेसे उसमें रकखी सब 

8 समय हुए जीते ही थे, तभी मीप्यनने इम्तु गिर जाती हैं । सटम्पतिन कड़ा 
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वबहवो निहताः सून सदेन्द्रसमविक्रमाः। 


नानादेशसखसाघरत्ताः प्षचिया यच्च सञ्जय 


॥ ४४ ॥ 


निहता! समरे सर्च किसन्यद्भधागधेयत। ॥ 

पुष्राश्च मे विनिहताः पोच्राश्चैव मदावलाः ॥ ४५॥ 
चेर क ॐ 

वयस्या भ्रातरकश्चेव किमन्यद्भागधेयतः । 


भागपेयस्मायुक्ते श्रुवसुत्पद्यते नरः 


॥ ४९ ॥ 


यस्तु भाग्यस्मायुक्तः स दुम प्राभ्रुयान्नरः। 


* श ॐ € ओ ॐ चो ७. 
अर्‌ चियुक्तस्त सौग्येः पर्रैश्रैवेह सञ्जय 


| २.५ | 


कथमद्य भविष्यामि ब्रद्धः चद्चवश्छ गतः | 


नान्यद पर सन्ये वनवासखारते प्रभो 


॥ ४८ ॥ 


सोऽहं वनं गमिष्यामि निबन्घुज्ञातिसक्षये । 


न हि मेऽन्यद्भवेच्छरेयो वनाभ्युपगमादहते 


॥ ४९ ॥ 


हमामयचस्धां प्राप्रस्य टनपक्षस्य सञ्जय । 


दुयाधनो इतो यच्च राल्यश्च निहतो युधि 


| ५० ॥ 


हु।शासनों विविशश्व विकणेश्व सहाबलः ) 
कध दि सीसदसेनस्य श्रोष्येऽह शब्दसुत्तमस ॥ ५१ ॥ 
एकन समरे पेन हत पुत्नदात मम | 


अखकुद्रदतस्तस्य दुयाधनवधेन च 


यहां प्रारन्धक्षो छोड क्सि षर 
कहं ॥ ( ३५-- ४३ , 

हे पुत्र सज्य | ये सब अनेक दे- 
शासे आये हुए क्षत्री शरवीर शस्रविद्या 
के जाननेवाले ओर हन्द्रके समान पल- 
वान थे, सो सब तथा मेरे एलवान पेटे 
आर पोते मारे गये॥ यहां प्रारब्धके 
सिदाय किसकी बलवान पबढहें? मेरी ही 
प्रारन्धम मेरे सर भाहं आर मित्र मारे 
गये, मनुष्य प्रारम्धहीरे द्मे दोक्षर 
जन्म लेता ह॥ हे सज्ञय । प्रारम्धहीसे 


॥ ७५२ ॥ 


जगते सुख होता है, म अत्यन्त भन्द्‌ 
भाग्यदह्। ईइसदीसे मेरे.सव पुत्र मारे 
गये ॥ ( ४०-४७ ) 

हे सञ्चय ! अव मे षुटा होकर शधु- 
ओके वशम केसे रहंगा ? इसलिये वन- 
वास करना ही मेरे लिये अच्छा है, मुझे 
वनकी जानेके सिवाय और किसी बातमें 
कल्याण नहीं होगा । इसलिये बनहीकों 
चला जाऊंगा । है सल्लय ! में इस समय 
पहरहित पक्षीके समान होगया हूं । 
देखो दुर्योधन और शल्य भी मारे गये। 


| 
> 6 
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हर सहाभारत | [ १ दल्पाति: 
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पथ्य राजन्त्रवीसि त्वाँ तत्परासु) स्मरिष्यासि । 
इति बृद्धों विलप्येतत्कूप: शारद्वतो चचः । 
दीघमुष्णं च निःश्वस्य दरुरोच च मुमोह च ॥५१॥ [२३७] 

ति श्रीमहाभारते० हस्यपर्वणि छपवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः; ॥ ४ ॥ 

सञ्जय उवाच- एवमुक्तस्ततो राजा गोतमेन तपखिना | 
निःश्वस्य दी्सुष्णं च तुष्णीमासीद्धिशाम्पते ।॥ १॥ 
ततो मुहूतं स ध्यात्वा धात्तेरा्रो महामना! । 
करप शारद्वत वाक्यमित्युवाच परन्तपः ॥ २॥ 
यत्किथित्सुहृदा वाच्यं तत्सवं श्रावितो यहम्‌ । 
कृतं च भवता सवं प्राणान्सन्दयज्य युध्यता ॥३॥ 
गाहमानमनीकानि युध्यपान महारयंः। 
पाण्डवेरतितेजोाभिलोकस्त्वामनुदष्टवान्‌ |; ४ }) 
सदा यदिद वाक्यं भवना श्रावितो ह्यहम्‌ । 
न मां प्रीणाति तत्सवं खुमूषारिव भेपजम्‌ ॥५॥ 
हतुकारणसंयुक्त हित वचनमुत्तमम्‌ | 
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उच्यमान महावाटोन मे विप्राग्च्य रोचते ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! हमये तुममे एस वचन कहत वचन वके, हे भगव्रान्‌ ! मित्रोंको जो 
हैं, जमे वच्च रागीको पथ्य देता है, यदि कुछ कहना चाहिये आपने वसा ही 
अब भी न मानोगे तो बहुत पछताओगे, दमसे कहा और इसमें भी कुछ सन्देह 
ऐसा कहकर बूढ़े कृपाचाय ऊंची नहीं कि आपने हमार लिये प्राणका 
स्वाप्त केकर रेन रगे और मूर्छित भी मोह छोडकर मय कुछ किया । मष 


वीरोने देखा कि महारथ पाण्डवर्कि सन 
आपने मोर युद्ध किया, यद्यपि आपने 
सब वचन हमारे कल्याणद्वीके कहती 
भी मुझे इस प्रकार बुरे लगे, जमे मर 
नेवा रोगीको अपति । (१-५) 


गय । ( ४६-५१ ) [ २६७ | 
हदात्प्रपवम चार भष्याय समाप्त । 
शत्यपर्दम पांच अध्याय । 
सज्नय बोले, है पृथ्वनाथ | तपस्त्री 
गौतमदंगी कृपाचायक्ते ऐसे बचन सुन 


जै, जा >-कआ. क्‍न«-«-_नक [व परिनाक, पीक 
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राना दुर्योधन उचा स्वांस लेकर चुप हे ब्राक्षणश्रेष्ट ! में कया करूं आपके 
रह गये । थोड़े समयके पयाव श्रना वचन कारण सर अर्थेति मरे, वामा 
शन दर्याधन शरदतपुत्र हृपाचायते ऐस प्रन्त अब्ठे नहीं लगे | हमें यह सनन्‍देंह 
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भैषि किः भिः कणी (की + 


केचिन्न सखस्वक्परयर्ति सूढाः खस्य गवक्ष्य च ॥६६॥ 


अध्याय २ ] ९, शह्यपर्घ । 

हिल न न कस कीट न मकर सकल लत न जज ले कल लक 66€€6€€€6€<6€€€<€€ € € €< <€ <€<€€€€€ 
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तदिद सस सूदस्य तथा खृत्त वचः स्स तत्‌ । 
यदन्रवीत्सं धसत्सा विदुरो दीचेदप्ीवान्‌ । 


तत्तथा खसतुपराप्तं दचन सखंलयवादिनः 


॥ ९२ ॥ 


दैवोपहतवित्तेन यन्मया न कतं पुरा । 


अनघस्प फल तरख ब्रदि गाचस्गणे पुनः 

ष्ठो वा दुखमनतीरानामासीत्कर्णे निपातित 
९१ ¢ क ७ अ (५ 

अजन वाड्देदंच्को वा प्रत्युव्ययो रथी 


॥ पद ॥ 


॥ पथे ॥ 


फोऽरक्षन्दक्षिण चकत सद्रराजस्य खयुगे । 


वासं च योद्धुन्तासस्य कंवा बीरस्य प्रष्ठतः 


।॥ २५ ॥ 


सधच वः समेतानां सद्रराजो महारथः। 
निहतः पाण्डवः सख्य पुावा मस खञ्चय ॥ ६६॥ 
दरार खद यथ। तस्व मरतानां सदाक्षयम्‌ | 


यथाच निहतः ख्ये पुचो द्याधनो सम 


॥ ९७ ॥ 


पश्चालख यथा सवं निहताः खपदानुग॥ । 
धुटदयञ्चः दिखण्डी च द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः ६८ ॥ 
पाण्डवाश्च यथा सुक्तास्तथोमोौ साधवो युधि। 


करपश्च कूतदसां च भारद्वाजस्य चात्मजाः 


॥ ६९ ॥ 





पझक्र भी उपाय नहीं करते !॥(५६-६०) 

सोही दीघंदर्शी महात्मा विदुर- 
का वचन आज मुझ मूखेके आगे आग- 
या, सत्यवादी विदुरने जो कुछ क्षह्दा 
था सो धर्मी सत्य हुआ ॥ हे स॒द्य! 


मेने जो प्रारब्ध वशे होकर अन्याय 


किया था। उस्तीका यह फूल हुआ, 
अब तुम शल्य आर दुर्याधनके युद्ध 
करनका पृत्तान्द हमसे कहो; कणके मरने 
के पश्चात्‌ कोन सेनापति हुआ १ अन 


ओर कृष्णसे कोन महारथ युद्ध करने 
को गया ? और मद्रराज शल्यके दहिने 
पहियेकी रक्षा किसने की और बाँये पहि- 
की किसने की ओर उनके रथकी रक्षा 
तु पीछे कोन रहा ? कहो हमारे एय 
वीरोफे पीचर्म पाण्डवॉने मद्रराज शल्य 

ओर दुर्योधनकी कैसे मार डाला? जिम 
प्रकार हमारा पुत्र दुयाधन युद्ध गारा 
गया और भरदवंगका नाश हुआ सो 


संद कथा हमस कहां | ष्टा पव सना 


(>+ (|, 


0) 


३४ सहा मारत । [ १ शद्याभिपेशप 
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उभी तो बद्धनिशद्चिशाचु मो चाबद्धकड्टूटो | 
0 करतवराचभो वीरौ यमावपि यमोपमो ॥ १५ ॥ ‹ 
घृष्टयस्रः शिखण्डी च कृतवरा मया सह ।। 
: ती कथ मद्धित यल याता दिजसत्तम ॥ १६॥ | 
| दुःशासनन यत्क्ृष्णा एकवस्त्रा रजस्व॒ला । | 
¢ पाराङ्कष्ा समामध्य सवटाकस्यं पर्यतः ॥ १७॥ 
¢ तथा विवसनां दीनां स्मरद्यद्यापि पाण्डवाः) ( 
, न निवारयितु दाक्याः सग्रामत्ते परन्तपाः ॥ १८ ॥ । 
6 यदाच द्रापदी छटा मद्धिनाशाय दुःखिता। 
0 स्थण्डिले नित्यदा राते यादटरस्य यातनम्‌ ॥ १९॥ 
। उग्रतप तपः कृष्णा मनतणानयासद्धय। 
। निक्षिप्पमान दप च चासुदेवसहादरा | २० ॥ 
४ म, को आर कसी सदी । : 
£ इति सर्व सेमुन्नद्ध न निवाति कपश्च न ॥ १ १॥ 
१. आभमन्यावनारोन स सन्धयः कथ मया। ¢ 
१ कथ च राजा शचुक्त्वमा पराथवा सागराम्बराम्‌ ॥२२॥ | 
/ आप जानते हैं कि नकुछ और सह- | को युद्धसे कोई नहीं रोक सक्ता । जिष { 
6 देव यम ओर मृत्युके समान चीर तथा दिने मेने अपने नाशक लिये द्रोपदीकों / 
£ मेरी ओरते मनम भारी बेर रखते हैं. | दुःख दिया दै, तभी से वह प्रथ्यामम (६ 
‰ इता सय, रति दुन क्वच पहना माता ठ आदर जगतक्र वरक्रा वदलान / 
» रहते हैं भला पे केसे क्षमा करेंके ? है हो चुकेगा तबतक मोगी । द्राष्दा { 
^ ब्राह्मण्रष्ठ | धृष्टयम्न आर शिखण्डाकि अपने पतियोंक्री विजयके लिय घोर £ 
५ मनमें मेरी ओरसे कितना बेर है सो तपस्या का रही है और कृषणकी बदन { 
£ आप जानते ही हैं, मला वे मुझसे का सुभद्रा दामीके समान उनकी सेया कर & 
/ को मेल करेंगे दुःशासनने रजम्बला रहीं है, पाण्डव लोग इन बातोंकोी कैसे १ 
४ ओर एक वद्ध घारिणी द्रोपरदाकों जो भूलेंगे (१४-२१) ; 
» सर लागाकजाम दु'खादया था पाण्ड- | अभिमन्यके मरनके पत्म.तू अब राजा ॥ 
: वोंकों समीतङः ठोपदीदी वही दशा | यूविष्टिः मश्नम कैसे सन्ध्रि करेंगे ट मेते ; 
/ दिखाई देती है, उन दाबुनाशन बीगोें..।. सम्द्र पर्यन्त पृद्यीका राज्य कियाई ६ 

7 (-६<€६-& ८<-६€<€€€ €<-€<<६€<- ६-&€€६&€€<८€६€€६ €€६€3 33 399255559>3223232332 39332 94977 # 


सषध्याय ३ ] 


0) 


अरण स्व 


> >>>>>>>>>5>¬>9>>99>9>>>>2>>9>>52292%92992>29 >>> >2>>59>>>>3 29822 


99% 


#€६€€€€€€€€€€€€€€€९€€€€€€६€६€€€€६€#//<€८€६८६€४:६€६€€€€६€€€€€<€६€६€६€€€€€€€€€€€८€६€€८८€ 


सम्नशड़ा इव धृषा। शा 


प्रत्युपाधास 


९ क्षस्य । 


१ | 


कग भ 


ध सन 
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इवोरगाः ॥ ७ \। 
याह निजिताः सनच्यस्ाचिना। 

हनप्रवीरा दिष्वस्ता निकरतता निरदितेः शरेः ॥८॥ 
सूनपुत्र दते राजन्पुच्रारते प्राद्रवस्ततः। 
विध्वस्तकवचाः स्च सां-दिशीका विचतसख; ॥९॥ 
अन्योन्यसमिनिघ्न्तो कीक्षसाणा सयास्दाः)। 
सासेव नूनं वीसत्छुमामेव चध्रृकोदरः ॥ १०॥ 
असियाततीति मन्वानाः पेतुमम्ल्टुश्च भारत । 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ॥ ११॥ 
आरष्य जवसम्पन्नाः पाद्‌ातान्प्रजह भयात्‌ । 
छ्ञ्रैः स्यन्दना भय्राः सादिनश्च मटारयेंः ॥ १२॥ 
पदातिसद्काञ्चान्वौवैः पलायद्धिशैरां दताः | 
व्यालतस्करसइगिण साथहीना चथा बने. ॥ १३॥ 
तथा त्वदीयानि इतं सूतपुत्रे तदाऽभवन्‌ । 
दताराटास्तया नागारेच्चदस्तास्तथाषण्यं ॥ १४॥ 


सब पाधसय लाकमसपदसनतब सयादता। । 


जानेकी दृच्छा करने लगे, जसे सिंहसे 
व्याकुल दरिण, सींग टूटे बल ओर दाँत 
टूटे सांप घबड़ाते हैं, वेधे ही कणे- 
के मरनेमे तुम्हारे पुत्र अनाथ होकर 
घपवडामे लग | ( ५-८ ) 

सन्ध्याके समय कवच ओर ध्यजासे 
हीन होकर अजुनके वाणोंते व्याकुल 
तुम्हारे पुत्र युद्धे सेट, उस समय 
तुम्हारे पुत्र एसे व्याङ्कट हए कि उन्हें 
दिशाका भी धान न रहा, उस समय 
उन सबको यही ज्ञान होता था कि 
हमारे ह पटे अजुन आर भीमेन 
दाड़े चले आते हैँ, अपनी सेनाकी आप 


परे 


भ कणन = कअ ४ =+ म = 6. ज = क क -वक-िििविेििक मा. 


ही नाश करते थे ओर चारों ओरको 
देखते हुए भागे चले जाते थे, कोई 
डरता था, आर कोई घपषड़ाकर भागता 
था, फोई हाथी, कोई घेड़े और कोई 
मदहारथ रथॉपर चढकर युद्धसे भागते थे 
ओर पदातियोंको मारते थे, जसे सांप 
आर चोंरोति भरे हुए बनको छोडकर 
प्रिर भागते हैं, तंत्र ही तुम्दारी सेना 
व्याकुल होकर भागी, हाथियोन रथोंको 
तोड डाला, आर घोडोंकी झपट में आ- 
कर अनेक पदाति मर गये, अनक हा. 
धथिय।पर चट वीर मर गये | किसी हा- 
धारा एड क्ट गया।(९- १४) 
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पितृणां गत्तमाद्ण्य क्चन्नघमस्य चोभयोः ॥३०॥ 

न धुल सुखवयस्तोति कुता राष्ट इता यशः) 

ध इद कम्तावयात्तच्या सा च युद्धून नान्यया ॥ २१ ॥ 

१ गृह यरक्षात्रयस्थाप निधन ताद्वगाहितम | 

१ अधमः सुमरानष यच्छस्यामरण युद ॥ १२ ॥ 

0 अरण्धे यो विसुच्येत संग्रासे वा तनु नरः | 

९ कतुनादहृत्य महतो सहिमानं स गच्छति ॥३३॥ 

१ कृपणं विखुपन्नात्तो जरयाऽभिपरिष्धुनः | 

0 मरियते सदतां मध्ये ज्ातीनांन स प्रूरुषः ॥ ३४॥ 

£ त्यक्त्वा तु विविधान्‌ भगान्प्राधानां परसां गतिम्‌ | 

् अपदाना सुयुद्धन गच्छेय यत्सलाकतोाम्‌ ॥ २५. ॥ 

> उराणासायच्रत्ताना सग्रामष्वनिवातनाम्‌ ्‌ 
£ धामतां सलयकस्सन्धानां सवपा क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
^ हास्नावन्यृयप्रूनानां ध्रुव वासच्िविष्पे । | 
४ खदा नृनं मपडयन्ति युद्धे छम्छरसां गणा! ॥ २७॥ = 
६ पदयान्त नून पितरः प्रूजितान्सुरसंसटि । | 
४ अप्सराोभेः परिघ्रतान्मादमानांस्िविष्प ॥ ६८॥ 
¢ काम प्राप्ठक्ि पितेति मीअनृण : रोती हु स़तियोक्रे बीचमें शरीर छोडता 


४7५१४ 


£ होगया, ओर क्त्री धमक्ना मी पालन 
„ दह्‌ागया । (२५- ३०) | 
४ अब विना युद्ध किये सव यश आर ` 
£ क्ीति कहां प्राप्ति हों सक्ती है। क्षत्रि 


( 
उमे धकार दहै आर वह्‌ नपृपकर ६ ' 
जो महात्मा हमारे लिये उत्तम उत्तम , 
कम करके स्वगेका चले गये, हमभी अभ 
घोर यूद्ध करके उन्होंके पास जाना ; 


939१ 2222 


याको घरमे मरना बहुत लज्ञाङी बात 
ह, हम धरमें मरनेक्रा पाप नहीं करेंगे, 
जो त्री जन्मम्‌ अनेक यज्ञ करके वनम 
तपस्याम या युद्धमें लद़कर शरीर छो- 
रता है, उसे धन्य है, आर वहीं श्रषठ 
क्हातारै। उ मृ क्षत्रा चृटापम 
कांता इञा दृष्दम पीडित रोता झुआ 


चाहते ह ॥ ( ३१-६७ ) 

जा महात्मा बीर अपने जन्ममें उत्तम 
कृप्र आर पट यत करते हद । तथा युद्ध 
से कर्मी नदीं लोटते और पुृद्र्म मस्त 
हूं। उन्हें अध्यय ही स्वगर्मे याम मिलता 
हे, युद्ध गनक ष्यमा पडी दर यदी 
विचार किया दग्ती 6 । कि | 


‰# 
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२५ |] 


योघयासाङ ्टौन्तेयो सुजदीवेशुपाश्रितः | 
जातरूपपारिच्छसं प्रग्रष्य सतो गदाम्‌ ॥ २५॥ 
न्यव धीत्ताचकास्घवान्दण्डषाणिरेवान्तक' । 
पदातयो हि डरज्धास्वयक्तजीवित्तवान्धवाः ॥ २६ ॥ 
भीघसशभ्यद्रवन्संख्य पतज़ा इत पावकण् । 


आसाय सीससेन ते संरव्धा सुद्धतु सदा: 


॥ २७ || 


बिन्दु) सहसा हृष्ठा खूतग्राभा इवान्तकम । 


इपेनवल्वचरत सीस। खड़ेन गदया तथा 


|) २८ || 


पश्चदशतिसाहरंस्तावकानां व्यपोषयत्‌ | 


हत्वा तत्पुरुषानीक सीस।) सत्यपराक्रम; 


॥ २९ ॥ 


धृ्टद॒श्चं पुरस्कृत्प पुनस्तस्थोी सहाबल। | 


धनञ्जयो रथालीकष्न्वपव्यत वीर्यवान्‌ 


|| २० ॥ 


साद्रीपुत्रो घ राकुर्नि सात्केिश सहाबल। | 
जवेनाभ्यपतन दृष्टा घनतो दोयोघन बलूम ॥ ३१॥ 


तब धप्तात्मा भीमसेनने भूमि खडे 
हुए वीरोंस रथसें बेंठकर युद्ध करना 
धमे न प्मझ्ना इसलिये गदा लेकर रथ. 
से नीच उतरे; स्वल उस सनेसे जडी 
हुई गदापे ही भीमसेन घोर बुद्ध 
क्रते रगे, जमे दण्डधारी यमराज प्र 
जाका नाश करते हेते ही भीपसेनने 
अपनी दाये उन छव्‌ दीसदो प्राण 
आर पन्धुओसे हुडा दिया, बे सद वीर 
हस प्रकार भीमसेनरी जर चले, समे 
पतज्ञ आगकी ओर जाते हैं. उनके पास 
जाते ही सब नष्ट होगये जमे यमराज- 
को देख प्रजाका नाश होजाता है, तमे 





हा मीमसेनको देख तुम्हारी सेनाका 
नाश होगया भीससेन खड़ और गदा 
लेकर उस सेनामें इस प्रकार घूमने लगे, 
जमे पक्षियोमं बाज; इस प्रकार पराक्र- 
पी भीमसनने तुम्हार पद्चीस सहस्र 
पदातियोंकोा भार डाला, इस प्रकार 
भीससेन ओर धृष्टयम्न सब सेनाका 
नाण करके एक स्थान पर खड़े 
हागये । ( २५- ३० † 

अजुन भी रथ सेनसते युद्ध करने 
लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव और 
सात्याके तुम्हारी सेनाका नाण करते 
हुए शक्कानिते युद्ध करने छगे, उस 


न आय कन्म किक, अ 


फीस के 
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६८ 


भसष्टा भारस | 


[ १ शश्याभिपेकषष 


सखिभिश्च विकषण प्रणिषदय च पाण्डवम्‌ ॥ ४द॥ 
सोऽहटमेतारया क्रत्वा जगतोऽस्य पराभवम्‌ । 
खुयुद्धेन ततः स्वर्गं प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ४७ ॥ 
एवं दुयाधनेनाक्तं सर्वे सम्पूज्य तद्वचः | 

साधु साध्विति राजान क्षात्रिया! सम्बभाषिर॥ ४८॥ 
पराजयम णाचन्त) कतचित्ताश्व विक्रम । 


¢) 
0) 


[ङ 
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१ 


सर्वे खुनिश्चिता योद्धछुदग्रमनसो5भवन्‌ 


कि च्म, 


॥ ४९ ॥ 


ततो वाहान्समास्वास्थ सर्वे युद्धामिनन्दिन। । 


ऊने द्वियोजने गत्वा प्रयतिष्ठन्त कौरवाः 


| ५० || 


आका विद्भमे पुण्ये प्ररथ हिमवतः शुभे । 

अरुणां सरस्वती प्राप्य पपु। सस्‍्नुश्य ते जलम॥ ५१ ॥ 

तच पुत्रकृतोत्साहाः पर्यचत्तन्त ते ततः । 

पयवम्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 

सर्वे राजन्न्यवत्तेन्त क्षनियाः कालचोदिता, ॥ ५२।{२८९] 


एति भ्रोमष्टाभारते० द्राल्यपवणि दुर्यधनध्राकपे पन्चमो ऽध्प्रायः 


॥ ५ ॥ 


सञ्जय उव।च-- अथ टेमवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः | 


सवं एव मदायोधास्तत् तच समागताः 


॥ १॥ 


क्राल्यश्च चिच्रसनश्च उाङ्कनिथ महारथः 





अग्र में क्या राज्य करूंगा | और विशेष 
कर युघिष्टिरक्षा प्रणाम करके ४३-४६ 

सो अप हमने दर सड्ट एप यद्दी किया 
हैं, कि जगतर्मे अपनी अपकीर्ति न कराके 
युद्धमे मरकर स्वगको जाय । राजा दया. 
धनके ऐसे वचन सुन सपय क्षत्री प्रसन्न 
होकर धन्य धन्य कहने लगे। ओर 
अपनी विनयक्ञी इच्छा करक युद्ध करन- 
वो उपमिन हए | तय सर क्षत्री अपने 
रोपर गये छ्िर आठ कोमतक धृरकग 
घोड़े, हाथी, थार उदक्या मादघान 


भजनो भीन 


4 -न-नक+ -२#-+-+, 


करके पवित्र प्रक्ष रहित दिपाचरक्रो तर 
हेटाम जाकर सबने पत्नत्र सरस्वर्तीका 
जल पिया । फिर राजा दुयाधनक्रा उ- 
न्माह देखकर सब क्षत्री अपने अपने 
उरॉमे एक दूसरेकी धीरज देते हुए रा- 
जाके पासकी चले, हमने उसी समय 
निधय कर लिया कि इन सबका मी 
काल आगया | ( ४७-५२ ) [२८५९] 
दाज्यवय भें पाँच अध्याय समाप्त 
दाटपववम् द्ध, प्रध्याय | 


मध्य दाल, ह गजन प्रतराष्ट्र ! 
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स्योऽदलीयं राणं गदासागिरशुध्यत । 0) 
तारश्थस्थो श्टूनि्ास्ध सरे धृकोदरः ॥ २४॥ ^ 

= |) 

योधयासास कौनन्‍्तेयो स्लुजवीयछुपाश्रित: । | 
) 


जातरूपपारेच्छन्रा प्रगष्य सहता गदाम्‌ ॥ २५॥ 
न्धवधीत्तावकान्थवान्दण्डपाणिरिवान्तक! । 
पदातयो हि झरर्ू्धास्व्यक्तजीवितदान्धवाई ॥ २६॥ 
भीघसबभ्यद्रवन्संख्य पतज़ा इव पावक्म | 

आसाद्य सीमसेन ते संरव्धा युद्धदुसंदा। ॥ २७॥ 
वेनदु। सहला दृष्टा खूतग्राभा इधान्तकस्‌ । 


इयेनवद्यचरत्‌ सीस। ब्वड्रेन गदथा तथा ॥ २८ ॥ 
पश्चचिशतिसाहर्ांस्तावकानां व्यपोषयत | 

हत्वा तत्पुरुषानीक सीस) सत्यपराक्तौण। ॥ २१ ॥ 
धृ्दयश्चं पुरस्छत्य पुनस्तस्थो सदावरः | 

धनञ्जयो रथातीकषन्वपदययत वीयवान्‌ ॥ २० ॥ 


माद्रीपुचौ च राङ्कनि खाल्यक्तिथि महावलः । 
जवेनाभ्यपतन्‌ हृष्टा घन्तो दौर्योधनं वलम्‌ ४ ३१॥ 





तथ धोता मीमतेनने भूमिप खडे ही मीमसेनको देख तुम्हारी सेनाका 
हुए बीरि रथम बेंठकर युद्ध करना नाश होगया भीमसेन खड़ ओर गदा 
धमे न परमञ्च इसलिये गद्‌ लेकर रथ-... लेकर उस सेनामें इस प्रकार घूमने लगे, 
से नीचे उतरे; केबल उस सोने से जदी । जैसे पक्ियोमें बाज; इस प्रकार पराक्र- 


ध = @\ @ = बाप 
हुई गदासे ही भीमसेन घोर उृद्ध 
करने लगे, जमे दण्डघारी यमराज प्र- 
जाका नाश्च करते ह,तदे ही भीमस्तनने 


पी भौमसनने तुम्हार पचचीस्र स्ख 
पदातियोंकोी मार डाला, इस प्रकार 
भीमसेन ओर धृृष्टयम्न सथ सेनाका 
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अपना दामे उन सद्‌ वीर्यको प्राण नाश करके एक स्थन पर खड़े 
ओर घन्धुओंसे डा दिया, वे सद वीर होगये । ( २४--३० ) 

हसे प्रकार भीमसेनद्ी ओर चले, जमे अजुन भी रथ सेनासे युद्ध करने 
पतद्ध आगकी ओर जाते हूँ. उनके पास लगे, हसी प्रकार नकुल, सहदेव और :£ 
जाते ही सब नए्ट होगये जमे यप्राज- सात्याके तुम्हारी सेनाका नाश करते 
को देख प्रजाक्ना नाथ होजावा है, तमे हुए शकुनिते युद्ध करने छगे, उस 
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0 आदेलयस्या चपा तुट्य बुद्धया चीरानसरा समम्‌ १०१ 

60 कान्तिरूपमुखंग्वय स्लिमिश्वन्द्रमसा समस्‌ । 

¢ काश्चनोपठसङ्खातः सदश च्छिष्टसन्धिकम्‌ ॥ ११॥ 

¢ सुद्तोरुकटीजंघं सपादं स्वगुलीनखम्‌ ॥ 

¢ स्ष्त्वा स्श्रत्वव तु युणान्धाल्ना पत्नाद्रानासतम्‌। १२ 

( सवलक्षणखभ्पन्न निपुणं शतिमागरम्‌ | 

जेतारं तरसाऽरीणामजयमरिभिषकात्‌ ॥ १२ ॥ 

¢ द्‌ राद्ध यश्चतुष्पादमिष्वस्न चदतत्वतः । 

¢ साद्धास्तु चतुरो वेदान्सम्यगाख्यानपश्चनान्‌ ॥ १४॥ 

£ आराष्य ध्यम्वर्क यत्नाइलनरुग्रमहातपाः | 

¢ अयोनिजायास्त्पन्नो द्रोगेनायोनिजेन यः ॥ १५॥ 

¢ तमप्रतिमकमा्णं रूपेणाप्रातिस सुचि । 

# पारग सवचिद्याना गणाणषमनिन्दितिप्र्‌ ॥ १६॥ 

¢ तमभ्येत्यार्मजस्तुभ्यमःउत्थामानमव्रवीत्‌ । 

£ य पुरस्क्रुखय सहिता युधि जष्याम पाण्डवान्‌ ॥ १७ ॥ 
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वाले, उंची एंडी छाती युक्त बल ओर 
वेग गरुढके, तेजमें दर्यके, बुद्धिम 
बृहस्पतिके, शान्ति शोभा ओर मुजें 
चन्द्रमाके समान, सोने के टुकडोंके समान 
दद सान्धिव्रारे, सुन्दर गोर जङ्घा, 
कमर ओर पिडलीवाले, सुन्दर चरण 
ओर अंगुली नखनवाले, जिनको ब्रह्माने 
शु्णांस टृढ टूंढके भरा था । (७-१२) 

सब लक्षणोसे भरे, विद्याके सम्मुद्र, 
गच्रिता सहित शचुओंकोी जीतनवाले, 
( आप किसीसे न हारनंवाले, छत, 
पोसन, घारण करना, अभ्यास करना, 
सरण रएना, छाटना शबुकी मारना, 
ऑआदेधि काना, सका नेन वर्मा, 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


सीचना,) इन दों अङ्ग ओर ( इपद- 
श॒, सनाका शिक्षा, अपनी रक्षा आर 
लडाइकी सभ् सामग्रीको ठीक रखना ) 
इन चारों चरणेके सहित धलुर्वेंदका 
लाननेवाले अद्धोफे सित चरौ षद 
ओर इतिद्ासके पण्डित जिन्होंने अनक 
तपॉसे शिवकों प्रसन्न किया था। मी 
बिना यीनिसे उत्पन्न हुए द्राणाधायक 
वीयसे बिना योनिसे उत्पन्न हुई कृर्पोर् 
गर्भसे उत्पन्न हुए येः गुणाकर पप्र 
निन्दा( रहित, सव ।वद्याआक पार जा 
नवाले, गुण आर रूपसे मर अश्वत्वामाके 
पस गये, और यों बे, है गुद्पुत्र 
हम आपकी दरण है। आप हमार मड 
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ते खर्व तावकाच्प्रेक्ष्य द्रवतो वे पराङ्घुश्वान्‌। 
अध्यकधावन्त निच्रस्तो घषान्‌ जित्वाश्षा हइव। ४१॥ 
सेनावदोपंत दष्टा तव पुचस्य पाण्डवः) 


अदास्यत उव्यस्राचा चुच्छाध बलछ्चद्ूप्‌, 


॥ ४२ ॥ 


तत एन प्रारे राजन्सहसा संसवाकिरत्‌ | 


रजसा चोद्रतेनाथे च स्म क्श्चन रदयते 
अन्धकारीकृते लोके 


॥ ४४१ ॥| 


शरीखूनले सहीतले। 


दिजः खव्यी सहाराज तावकाः प्राद्रवर्सयात्‌॥ ४४ ॥ 
खञ्यमानेषु खट्णु छरुराजो विशास्पते | 


परेषासात्सचच््रेव सैन्ये ते सद्ुपाद्रवत्‌ 


।॥ ५ ॥ 


ततो दुर्योधनः सवोनाञ्खहावाध पाण्डवान्‌ | 


युद्धाय भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बलिः 


!। ४५ ॥ 


त एनमपासखगणजन्त सांहिता। सरझुपाद्रवन | 


तावाशखखस्जः छुद्धा भत्सयन्तों सुहसेहः 


॥ ४७ ॥ 


दथाधनोऽप्यरस्भ्रान्तस्तानरसीन्‌ उयधमच्छर।। 


त च्छडतस्यच्याय तद पुच्स्य पारुवम्‌ 


द्रोपदीके पचो पत्र ठम्दरी सेनाको 
मारकर शह वजान रग ॥ ३५-४० 

जपे सागते हुए बेलोंकि पीछे बल- 
वान पेल दोडते दे, तप ही तुम्हारी से- 
नाको भागते देख पाण्डवोके वीर दाड, 
हैं राजन्‌ ! तुम्हारी बची हुई सेनारो 
आगे खडा देख पाण्डु पृत्र अजुनको 
महा क्रोध हुआ। तब अजुन उस सेना 
पे ऊपर सहर्सों घाण दपाने लगे | उस 
सप्तय अन्धकार और धूलसे छुछ नहीं 
दीखता था, है महाराज | उस समय 
चारों ओर धाण ही बाण दीखते ध, तव 
तुम्हारी सेना व्याइल होकर ह्घर उधर 


॥ ८ ॥ 


का भागन लगी, (४१-४४ ) 

है राजन्द्र | जब) हस प्रकार 
तुम्दारी सेना भागने लेगी । तथ दुर्यो- 
घन अपनी ओर पाण्डवॉकी सेनाङ्ो 
मारने लगे | हे राजन्‌ ! तथ बलवान्‌ 
दुयाधन युद्धम खड होकर सप पाण्ड- 
वाका युद्धके लिये, हस प्रकार ललकारन 
लगे, जसे पहले समयमें बलिन देवतों- 
को पुकारा था, पाण्डवेंके वीर भी दु 
योघनकी गजता हुआ देख अनेक श्र 
वपति और डराते हुए दोड़े। दुर्योधन 
भी सावधान होकर एकले ही उन हप 
दीरोंदे युद्ध करने लगे, उनके हथ परा 
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महांमारंतवे | 


[ १ शत्याभिपे$पवै 


॥| ९२० |) 


रणं याते च भवति पाण्डवा सन्दचतसः । 
भविष्यन्ति सामात्याः पशाटाश्च निस्यमाः॥ २६॥ 
दु्याघनवचः त्वा हाल्यो मद्राधिपस्तदा | 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञो राजानं राजसनिषां ॥ २७॥ 


यत्तु मा मन्यसे राजन्कुरुराज करामि तत्‌| 


त्वात्प्रयाथ ह से सत्र प्राणा राज्य धनान च॥ २८॥ 
दुर्योधन उवाच--संनापत्यन चरये त्वामहं मातुलातुलप । 

सो5स्मात््पाहि युधां श्रेष्ठ स्कन्दो देवानिवाहवे॥ २९ ॥ 

आभिषिच्य खराजन्द्र देवानामिव पावकिः । 


जहिदाचुन्रण चीर महेन्द्रो दानवानिव 


॥ ३० ॥ [ ३१९ | 


इति श्री महाभारते० शस्यपरयेणि शब्यदुय घनसवादे पष्टोइध्याथ, ॥ ६ ॥ 


स्य उवाच एनलच्शब््ररत्वा चचा राजक्षा मसद्रराज; प्रतापवान | 


द्‌य(धन तदा राजन्वाक्यमेतदुबाच ह 


॥ १॥ 


दुर्योधन महावाहो छाणु वाक्यविदां चर। 





सनापति होकर हम लोगका अपनी 
आत्वामें चलटाइये। है वीर ! आपका 
युद्धभ॑ खडा देख मूर्ख पाण्डब अपने 
मन्त्री यार पाश्वालोक सददयित प्रथत्नहीन 
हो जांयग। (२१-६६) 

मद्रदेशाधिपति सद शारोक जान- 
नाले, राजा शल्य दर्योधनक वचन 
सुन सब राजोक बवीचमें एसा बचन 
यं।ल [| (२७) 

है रग | तप जो कहोंगे में वही 
; ल्य, घन्‌ आ 


<भं 
छ 
3 

५ 
34 


+ च, शः 
पटादौ सव राजां प्रई. म. 


| 
। 


) 
| 


लिय हम आपस्त यदी वदान मांगते 


हैं।कि आप सनापति होकर हमारी 


इस प्रकार रक्षा कोजिय जप म्वामिका- 
त्तिकन दवतावी को थी। है बीर । आप 
अपना अभिपक कीजिय अर तप्र 
दानरगोक्ो मारते हैँ, एवं पाण्डवोकों 
मारिय । (२९-३०) [३१९] 
दशायपरदमे छठ. श्ष्याय समाप्त | 
गदपपर्व मं सात क्रध्याय | 
मश्नप बा, ह राजन्‌ प्रताए्ट । 
जा दयोधनक वचन सन मद्रगत 
एटप एसा घाट, है राजा दुसाघन $ ६ 
महाबादों [| दशथ जाननबालोमे श्रष्ट! 
टुत दमण दसन मना हम्न जा दृष्ा 
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४ पितामहैराचरितं न घम हातुमहंथ ॥ ५2 ॥ ^ 
९ सात्यत्कसपास्ति पापाय कषायस्य न । ¢ 
॥ न युद्धधसाच्ज्रूयान्हि पन्थाः स्वगस्य कौरवाः ॥५७॥ ¢ 
0 सुचिरेणाजिता्टोकान्सयो युद्धात्समश्ुते । १ 
0 तस्य तद्वचनं राज्ञः पूजायेत्वा महारथाः ॥ ५८ ॥ १ 
0 पुनरेषाभ्यवतन्त प्ाच्रेयाः पाण्डवान्प्राति। ¢ 
¢ पराजयमस्ष्यन्तः क्रतचित्ताश्च विक्रमे ॥५९॥ 0 
¢ ्‌ ९ ०." ¢) 
१ तल! प्रवद्वते युद्ध पुनरव उदारुणम््‌ | 0 
¢ ताचकानां परेषां च देवासुररणापमप्र्‌ ॥ ६० ॥ ॥, 
ध युधिठिरपुरोगांश्च सर्वसैन्येन पाण्डवान्‌ । 0 
£ अन्वधावन्महाराज पुचो हयाघधनस्तव ॥६१॥ [ १८६ ] ॥ 
ध एति श्रीमष्टामारते शतसा्रूया सहिताय वैयासिक्या शब्परपर्वेणि कारवसन्यापयाने तृतीयोऽध्याय. ॥ ३॥ ध 
¢ सञ्जय उवाच- पाततान्‌ रथनाडा रथाप महात्मनाम्‌ 0 
/ रण च निद्तान्नागान्‌ ष्टा पत्तच्चि सार ॥ ९ ॥ £ 
१ आयोधन  चातिघार रु्रस्याक्रोडसन्निभम्‌ | । 
\ अप्रख्यातिं गतानांतु रज्ञां हातसदस्ररा;ः ॥२॥ ¢ 
0\ 08 
£ लिये अपने पुरूपोका धमे श्त छोडो ॥ हे का एपा घोर युद्ध हुआ जैसा देवता ¢ 
¢ वीरो! क्षत्रीङ दिय युद्ध करने समान्‌ आर दानवोंका हुआ था, है महाराज! / 
५ धर्म और युद्धसे भागनेके समान दूसरा | उस समय अपनी सेनाको लेक राजा हे 
॥ पाप नहीं दे, क्षत्रीकों घुदध करने हीते योधन महासा कन पण्ड ३ 
£ स्वग होता द्‌ | जा लप्‌ बहुत द्न का व लग॥ ५८--६ १ ४ 
^ तपस्या फरनेते नहीं मिलत सी श्षत्रि- जः समाप । [ १८६ ] १ 
£ यक्रि फेवल युद्ध करनसे प्राप्त हो सक्ते 0 ध 
¢ ह | ( ५६- ५८ ) रु ससखय चार, ह क | च १११ /! 
6 राज़ाके ऐसे चचन सुन सब याद्धा पर वीर. कटे रथाय आर षोड दक्र 
६्नङी प्रशंसा करने रने.वय सव योदटा- ¦ घव बीर घग्डनि लगे, उस समय यह 7 
( युद्धक्नी इच्छा ओर अपनी जीतकी इच्छा युद्धभूमि इमशानके समान भयानक 8 
£ करके फिर पाण्डवास ठडनेङो छदे | दाखती धी, वं सक्टां मदा राना £ 
५» तब फिर तुम्हारी आर पाण्डवॉक्नी सना मरे पट थ, काह जपने मगुण बन्धु- { 
5>> 
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भटा मारकतं । 


[ १ दाल्यामिपेकुपव 
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24 


॥) २५० | 


रण यात च भवति पाण्डवा मन्दचतसः। 
भविष्यन्ति सखदामातयाः पाटाश्च निसख्यमाः॥ २६) 
दुयाधनवचः शचुत्वा शात्यो मद्राधिपस्तदा । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो राजानं राजसन्िधा ॥ २७ ॥ 


टप उवाच- 


यत्त॒ मां मन्यसे राजन्कुरुराज करामि तत्‌ । 


त्वत्प्रियार्थ हि से सब प्राणा राञ्यं धनानि च। २८॥ 

दुयोधन उवाच--सेनापलययन वरये त्वामहं मातुलातुटप्‌ । 
सोऽस्मान्पादि युधां श्रटस्कन्दा दवगए्नेवाद्षे॥ २९॥ 
आभि पिच्य खराजन्द्र दवानामिव पावकिः । 


जदि शच्यून्रणे वीर मदेन्द्रो दानवानिव 


॥ ३० ॥ [३१९ ] 


एति धी मक्षामारते० कव्यपरवणि शस्व्दुर्याघनसवदे पष्टोऽध्याय ॥६॥ 


सञ्जय उवाच- एनच्छस्त्वा चचा रान्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 


द्धन तदा राजन्वाक्यमेनदुवाच दह्‌ 


॥ ६ ॥ 


दुर्योधन महावाहो दाणु वाक्यविदां चर । 


एनापति दाकर हम लोगकोी अपनी 
आज्ञातं चनाघ्य । ह वीर ! आपको 
युद्ध खडा देख भृषं पाण्डव अपने 
मन्त्री अर पाञ्चालक सादित प्रथलनदीन 
हा जापते । (२१-२६) 

मद्रदधाधिपति स्ये शाद्चोके जान- 
नेराले, राजा शल्य दर्योधनके वचन 
सुन सब रानोक्ति बीच एना वचन 
चं।लि ॥ (२७) 

है कुस्णाज ! तुम जो कदागे में वहीं 
कस्ूगा क्या कि भरे राज्य, घन ओर 
प्रषण भी तुम्हारे ही लिय हैं ॥ (२८) 

टुयेघद बोले, दे मामा | आप 
परदादात्रप्री अर राजा श्रेष्ठ है, हम- 


| 


| 


चः 


लिये हम आपसे यही वरदान मांगते 
हैं।कि आप सनापति होकर हमारी 
हन प्रकार रक्षा कोाजिय जप स्व्रामिकरा- 
त्तिकन देवतात्री को थीं। है बीर । आप 
अपना अभिपक कीजिय और जैसे इन्द्र 
दानगेको मारते ह, टम पाण्डवोको 
मारिय । (२९-३०) [३१९ 
टात्यपवय छठ अध्याय सम्रा!श | 
दधायपपवे मे सात अध्याय । 
सथ्य वो, हे राजद प्रतर | 
राजा दुयाधनके बचने सुन मद्रगन 
शत्य ऐसा बोले, दे राज़ा दुर्योधन ! है 
मद।वादा | दे अथ जाननेयालंमि ब्र 


कषः 


तुम हृएर वचन सुना हुमा कृष 
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भश्वाय ४ ] ९, श्वल्य९व । ७ 
५ टद्द८९ ८८ सस्८ स्स स 33०39599 ०००2००० 
त = म न 6) 
¢ ट्ते माष्मचद्रोण चकूण चद महारथ ॥११॥ /) 
ः जयद्रथे च निटते तव भ्राहृषु चानघ | / 
4 लष्मणे तव पुत्र च के शंधष पयुपास्म ॥ १६९ ॥ 0! 
येपषु भार समासाद्य राज्य सांतेमकुमहि | ^ 
£ ते सन्त्यञ्य तनूयाताः श्रा ब्रह्मविदां गातिपर्‌॥ १३॥ ८ 
¢ तय त्वह दनाभूता गुणवाज सहार थः । ¢ 
। छपणं वत्तयिष्धाम पातयित्वा पान्वहून ॥ १४॥ £ 
सर्दैरथ च जीवदह्धिर्बी मत्सुरपराजितः। { 
कष्णनेच्रो सदावहुर्देषरपि दुरासदः ॥ १५ ॥ 8 
£ हन्द्रकासुअतुल्पाभभिद्र॒केतुसियोच्छितम्‌ । /! 
० वानर केतुभासाय समश्वचाल सहाचसूः ॥ १६ ॥ ॥ 
¢ सिहनादाच भीसस्य पाञ्चजन्यस्वनेन च। १ 
गाण्डीवस्य च निर्घोषात्सह्टष्यन्ति मनांसि नः॥१७।॥ ¢ 
£ चरन्तीदे सदहादिद्युन्पुष्णन्ती नयनप्र माद्‌ । ¢ 
॥ अलातमिव चािद्धं गाण्डीव समदडयत ॥ १८ ॥ ^ 
॥ जाम्बूनदविचिच्र च धूपमानं सदृद्धनुः। £ 
£ स्दयत दषु सवासु वददथ्रघनष्विव ॥ १९ ॥ / 
£ लिये इस घोर आपत्ति पड है। तां दिन काट रहे हैं। ओर राजोंका नाश ¢ 
0 भी तुमसे इ हिलके वचन कहते हैं । कर रहें हैं। जितने जीते हैं, यदि सब /, 


अब साष्म, 


#93932533733722995352939523329225353:7295%727959<52 359 


ह 


दण नहीं हैं। (४--११) 

दषा हुम्दारे वहनाई जयद्रथ, दुःशा 
सन आदि माद्‌ अर पुत्र रक्षणम्‌ 
पारे गये, अव कोन पचारे, फि जि- 
सके आशभ्रयसे हमलोग रहें १ जिनके लगती हं। गाण्डीव धनुष कृष्णक 
आशभ्रयप्त और जिनके लिये, हम लोग 
राज्यक्ती इच्छा दरते थे, वे सब शर्शर 
छोड स्वकी चले गये । हम लोग भी 


क अह क अ. ५ 
अब उन महारथ रीरक्ेविना दुखमे ., 
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उनके सारथी ह | (११--१५) 


>> ©= >&= >~ ७32 


+, 


> 7 


० (5 नै क ०, ५ क, ह 
द्रोणायाय आर सहारथ पिलकर अजुनसे लड़ तो भी उसे जीत 
नहीं सकेंगे, क्‍यों कि स्वयं श्रीकृष्ण ही 


एन्द्रके घनुपके समान उंच वानरी 
घ्यजा देखते दी तुथ्दारी सेना भागने 


पाश्चजन्य शंख और मीमसेनका गजना 
सुन दम लोगोंके रएं पड़े होजाते हूं । 
अज्जुनका घनुप, विजलीके समान 
जलती हुई आगके समान और चक्र 


१!) 
। १।। 
९. 
६१) 


६ जे 


भेके ऋ, कके 
। | ऋ भ, भे ग्द "केष, ऋ "भे शे न्ध्व 


४४ महभारधित [ १ दाल्याभिषेपयै 
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¢ चाखलाः पाथवा सवा प्रशासन्तु हताद्वषः। 

£ त्व हि हक्तो रणे जतु सखरासखरसानवान्‌ ॥ ११॥ 
मत्येधमोण इह तु किमु खञ्चयसोसक्रान्‌ | 


399४ 
> ~अ *# 33 ॐ। 


[ऋ १ 
भिः + 
[न 
क 
केकी 





¢ एवं सम्पूज्यमानस्तु मद्राणामधिपो घटी ॥ १२॥ £ 
¢ हेष प्राप तदा वीरो दुरापमक्रतात्ममिः। 6 
{ श्वस्य उवाच-- अचय चार्‌ रणे सवान्‌ पश्चालान्सद पाण्डवेः ॥ १३॥ £ 
{ निरनष्यामि वा राजन्‌ सगं यास्यामि वा दतः £ 
¢ अद्य पर्यन्तु मां लोका विचरन्तम भीतवत्‌ ॥ १४॥ ¢ 
¢ जद पाण्डुसुताः सवे वासुदेवः ससात्यकिः । ६ 
¢ पश्चालाश्रेदयश्ैव द्रौपदेयाॐ सर्वदा ॥ १५ ॥ ¢ 
{ ध्यः जिशखण्डी च सर्वेचापि प्रभद्रकाः । 9 १ 
¶ विक्रम मम पटयन्तु धनुषश्च मटदरम्‌ ॥ १६ ॥ ! 
लाघव चास्त्रवीय च भुजयोश्र बल युधि | . ¢ 
¢ अद्य पठयन्तु मे पाधा; सिद्धाश्च सह्‌ चारणैः ॥ १७ ॥ { 
£ यारश से चल वाह्वा।; सम्पदम्प्रपु या च सम | : 
४ अद्य से विक्रम द्द्रा पाण्डवानां महारथा! ॥ १८॥ ¢ 
2 परतीकारपरा चून्वा चेष्टन्तां विविधाः क्रियाः| 
& अय सेन्यानि पाण्डूनां द्रावयिप्य समन्ननः॥ १२॥ £ 
५ रा ^ 
। पपे । आप देवता आर रक्षमेकि मी | कि, द्रापदीक्ते प्च ध च्यम्न, प 
£ युद्धम जीत सक्त दै, फिर पाश्वालोंकी शिखण्डी आर सव्र प्रमद्रकधत्री हमार { 
6 तो बात ही क्‍या हें? इस प्रकारक पराक्रम और घलुप विद्याकों दस | आज { 
£ स्तुति सुनकर बलवान शब्य ऐसे प्रसन्न |! सब पाण्डव सिद्ध और चारणेकि सहित { 
7 हुए जैसे मृखे लोग नहीं हा देखे में कितनी घनुपविद्या जानता है। £ 
९ सक्ते ।( ६-१२) | आज मेरे ञीत्र वाण चलाने, द्ाथोंक { 
२ गल्य बोले, आन युट्टमें पाश्चालोके | वन आर शख्नव्रयाका मव पाण्डवा ॥ 
2 सहित पाप्डवॉकी या तो मारेदीगे या मद्ारथ देखकर यत्नरशित द्वोजांबि्राज /£ 
£ हही मर जायगे। अज हम कमे पाष्टवोकी सेनाके प्रधान योद्धा दमा ; 
५ तमिहर हो यद्ध करते है सो सब लाग बाणोंके काटनेका यन करें, भाव हम { 
4 देखो, आज पांचों पाप्टर कृष्ण,सात्य- पाण्टबोंकी मद सेनाको भगा देंगे । है ६ 
4 ७५%<*-<% क$ * € कवक ककअर ४८4 5९ ८ ॐ >= >>> क > 7-3-23 ऊ > 2-33-9 3 ७ 2 35 279 %-< ४र्ड $ 


भष्यांय ७ 


0) 
6) 
ती 
6्‌\ 
ति 


न 


0 
॥ 


ननः 


0) 
पे 
6 


बनी 


भणि 


त) 
त) 
हे 

८५ 


भणी 


[ष ज व कमः 
॥ 4 


हद 
८) 
6१ 
ते 
हे 
¢ 
£ 
6 
ते 
त 
धः 
6\ 
तः 
ती 
ते 
५५ 
तः 
¢ 
त 
तर 
तः 
तैः 
हैः 
तः 
तैः 
तैः 
तै 
त 
कः 
तः 
द 


शरदस्भांदजालान व्यशायन्त समन्तत।; 


९ शहयपत । 


कजिन 


7 
अदय्य सप्तदरशाहानि वतम्ानस्य भारत । 
सग्रामस्थातिघोरस्घ वध्यतां चामितों युधि ॥ २७॥ 
वायुनेव दिधूतानि उदव सन्पानि सवेतः। 


|| २८ ॥ 


तां नावसिद पयस्तां वाततघून सदाणवे। 
तव स्तां सदाराज सन्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥ २९॥ 


क नु ले सुतपुत्नो5सूत्क दु द्रोणः 


सहानुग। । 


अह क च क चात्सा ते हादिक्यश्व तथा क् छु ॥३०॥ 
द्ःरासनश्चत भ्राता भ्रातामि! सहित! क नु । 


धाणगोचरसंप्राएं प्रेध्य चव जपद्र॒थम 


॥ २१ ॥ 


सम्बान्धनस्ते भातम्ल सहायान्धातुलास्तथा | 


सवान्विक्रम्य मिषतो लोकमाक्रस्म सूधनि 


॥ २२॥ 


जयद्रधो दतो राजन्क नु केषसुपास्मह्‌ । 

को हीह स पुमानारन या विजष्यति पाण्डवम्‌ ५॥३३॥ 
तस्य चाख्राणि दिव्यानि त्िचधानि पदात्मनः। 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो घेयाणि द्‌रते हिनः ॥ ३४॥ 
नटचन्द्रा यया रात्रः सेनय रतनायक्रा। 


नहीं उतारा दहे। हे राजन्‌ ! आज 
सत्रद दिन हुए कि, षर युद्ध हरहा 


ह, ओर राखो चरका नाश हो चुका 


तो मी उन्न वच नदीं खारा, जपे 
शरद कारके मेष वायु छगनेपे फट जति 


हैं, ऐसही अजुनरो देखकर तुम्हारी 


पना भागी जादीदहे॥ जपते मथुद्रमे पदी 
नावको वायु हिला देता है। ऐसे ही 
अजुनने तुम्हारी सनको मगा दिया 
६ । ( २६--२९ ) 

अजुनके आग खतपुत्र दरणं महायो 
सहित द्राणाचाय क्पाये? हम, तम, 


€< € < € € € € € € € € € € €< € € <€ < € € € € € €< € € <€ 2 


कृतवर्मो भाध्योंके सहित तुम्दारे भा£ 
दुःशासन, अजुनके वाणोंके आगे क्या 
वस्तु हैं? दखो जयद्रथके मरनके समय 
ऊपर लिखे सभी वीर तो थे, परन्तु 
सबकी जीतकर और सबके शिरपर हो- 
कर सबके देखते देखते उसको मार 
डाला, अब कान ऐसा वीर पचा है जो 
अजुनको जीतेगा ? महात्मा अजुन दिव्य 
धस्त्रोंकी जानते ह| उनके धनुष टक्कर 
सुनते ही धीर जाता रहता ह | ३०-३४ 
जप चन्द्रमाके बिना रात्रि घन्य हो 
जाती हू । ऐमे ही हमारी सेना भी सना 
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अदाम । 


२८ ॥ 


यारर्माषमस्तथा द्राण यार्छणश्च सयुगे । 


ताहशरस्त्राह्वाशंटा वा सद्रराजा सता सप्त 


॥ २९ ॥ 


युद्ध मानस्य तस्याह चिन्तयानश्च भारत । 


योद्धारं नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप 


॥ २० ॥ 


शिखण्डयज्ञन भीमानां सात्वतस्य च भारत। 


घष्टयम्रस्थ च तथा घलेनाभ्यधिको रणे 


॥ ३९ ॥ 


मद्रराजो मदटाराजः सिददिरदविकमः। 
विचरिष्यदययभीःकाल काटः क्रुद्धः प्रजास्विव ॥ २२॥ 
तस्पाद्य न प्रपह्यामि प्रतियद्धारमाद्वे। 


त्वाखते पुरुपदयाघ्र रादूलसमविक्रमम्‌ 


| ४३ ॥ 


स देवलाके कृत्स्नेइस्मिन्नान्य स्त्वत्तः पुमान्भवत्‌ । 


मद्रराजरण ऋद्ध यो हन्यात्कुरूनन्दन 


॥ ३४ ॥ 


अटन्यदनि युध्यत क्लोमयन्ते वं तव। 


तस्माज्दटि रण शास्य मघवानिव हाभ्चरम्‌ 


॥ ५ ॥ 


अजेयश्वाप्पसौं वीरो घात्तराष्टण सत्कृतः । 





राजा शस्य बलवान तजस्व्री चाप्र श 
चञानेगाड विचित्र योद्धा आर विशष- 
क्र धरममात्मा है| मेरी बुद्धिम मीष्प 
द्रोषाचाय और कण जैसे बलवान थे 
ह। ह प्रय. 


रस्य रनद इद अधि 

नाथ! म हम बश्य यहा विचार रहा 
हू क्नि हमारों ओर एसछा कान 

ता हत्य 


<? 9 
+ 
५ 

क, 


{५ 


94 । के ९ 
१ 
द.) 
८2 
। 
4६} ++ 


4 
कि 
(4 
६५१ 
# श्‌ 


टि 9 4 


ए आस अना = सनन शह मा -ममह---+ मन, 


दार्थीक समान बलवान दाल्य मारी 
सेनामें इस प्रकार घूर्ेंग जैसे यप्रराज 
क्राध करके जगतूपें घृमते हूँ । है पुरुष" 
मिंद ! दे शादलके समान वीर | हम 
अपनी ओर शत्यमें लड़ने योग्य आपके 
विवाय आर क्रिमीकी नहीं पाते | दे 
कृरुनन्दन देव छोक और मनुप्यलाक- 
में आपके मित्राय ऐसा कोई बीर नहीं 
जा क्रा मर शब्पको यद्धमें मार सके | 
यही दद्य प्रतेदिन आपकी संनाका 
नाश वरता हे, इसलिये आय इसका इस 
प्रकार मारिय जमे उन्ट्रन दा म्ब रको मारा 


८ { { ३२२८-८“ ) 


[ १ शल्याभिरेक्पषे 


ॐॐ>ॐ@ॐॐॐॐॐॐ@999>>>>9 >>> >>> >ॐ>>><@€€€ =€ €€ €< € € ©< €€€ ६ ७ € <€ € <<< €€6€८ ७७९९ 
टता च चत्चयाधा च सयुक्ता दछाथवन च 


£ 
| 
| 
£ 
ः 
ः 
ः 
? 
5 
| 
ः 
£ 
{ 
ः 
; 
2 
ह 


3933957533399%79>5979933+3377 >३9 3 *ककक # 


खश्याय ७ | ९ ाट्यपव॑ । ३१ 





जाणे, शिः शान, के 


3393929 39292>>>2>222£ 52222 >€€ <€ <€ €< << €< € << <<< «८< € 5€ << € €< << <€ 5€ €< €5€€(£ 
(५ क १ १ के ४ अ 
हीयसानेन वे संधि; पर्यष्ठठपः समेत था । 
५ ० © ० (~ ५ (> 
विग्रहो वधंमानेन मतिरेषा बरृट्स्पतः 
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(४ 
(0 
¢) 
॥ ४४ ॥। / 
ते वर्ण पाएहुपुजेन्यो हीना; सम पलशक्तितः | ५ 
तदन्न पाडवे! साथ संधि सन्ये क्षर्सम प्रसो ॥ ४४॥ 2 
न जानीते हि था अ्रय) प्रेयसक्रावसन्यते । 0) 
स क्षिप्र श्रच्यते राज्यान्न च श्रयोऽसुविदते ॥ ४५॥ ¢ 
प्रणिपद्य दहि राजान राज्य यदि छखसदहि। 0 
श्रयः स्यान्नतु मंढयेन राज्‌ गन्तुः परासवम्‌ ॥४६॥ { 
दैचिन्रदीयेवचनात्करपारोखो युधिष्ठिरः । ¢ 





दिनियुंजीत राज्ये त्वां गोदिदवचमेनच ॥ ४७॥ ^ 

यद्‌ ब्रूष हषीके शो राजानमपराजितम्‌ | ॥ 

अजन सामन च छर छयुरसरख्यम्‌ ॥ ४८ ॥ £ 
नातिक्रमिष्यते कूष्णो वचनं कोरवस्य तु । # 

शरूनराष्टस्य सन्येऽदहं नापि कृष्णस्य पाण्डवः ॥ ४९ ॥ ¢ 

एतत्द्रेममहं सन्ये न च पार्थे विग्रह्‌ । १ 

स त्वां ्रवीमि कापेण्यान्न पाणपरिरक्षणात्‌ ॥ ५०॥ ¢ 

नव न ज >> ¢ ) 
है कि, जद अपना पदु हो, या मिले त) भी अच्छा ह । परन्तु मूखतते 
ङु हानि हग शी, वथ श्डुसे मेर | मरना अच्छा नदी हे॥ महाराज धृतरण्ट { 
कर लेना चाहिये और जब अपनी बढती ओर श्रीकृष्णक कहनेसे युधिष्ठिर तुम्हें 0 


हा तर फिर लडना उचित हं || ह अवश्य गज्य द द्ग | श्रीकृष्ण पाण्ड- £ 
वसि जो कुछ कहेंगे वे लाग निःसंदह ? 
देसाही करेंग। हमें यह निश्चय है कि, £ 
अष्‌ उनसे सन्धि करलेनी चाहिये। जो महाराज ध्तराष्ट्रक वचनको परमात्मा /£ 
परख कट्याणको कल्याण नहीं समझता श्री कृष्ण चन्द्र मानेंगे ओर श्रेक्षप्ण चन्द्र ¢ 


पएथ्वीनाथ! हठ पय ह्म सागाका पक्ष | 
| 
न्द ५. ९१०. ५ 9 क~ क $ ० | 
आर दुःखक मापप्‌ चलता ह | उपक्ता | दे घचनका याधाएर अवरस्य मानम्‌ ॥ £ 


पाण्डवोंसे बहुतही दु्बल हैं, इसलिये 


शज्य शीघ्रही नाश होजाता है। ओर ध्म पाण्डवे उरकर अपने प्राणोंकी 
बह महा दुःख भागता ६ । ४१--४५ रक्षके लिये तुमस कुट नदी कहते, वरन £ 
है राजन्‌ | यदि आज हमको राला सप जगतके बल्याणके ही लिये कहते ¢ 


यूधिप्टिरकों दृष्डवत्‌ करनेसे सी राज्य हं चि पण्टवामे मेल करना अच्छा है, 
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सह (मारत । 


ते च सवं महेष्वासाः पश्चालाः पाण्डवास्तथा ॥४४॥ 
कणस्य निधने हृष्ठाः रुणुपुरुतां निशां तदा ! 


गतञ्वरं महेष्वासं तीणपारं सहारथम 


॥ ४५ || 


घव पाण्डवयानां सेन्यं च खदित दष 


सूत पुचस्य निधने जय छञ््वा च स्रारिष ॥ ४६ ॥ [३६५ ] 


एति ्रीमष्टामारते द्ातसास््यां संहिताया वेयासिक्यां चट्यपर्यणि श्राष्यसेनापस्याभिपेके सक्ठमोऽध्याय] ७॥ 


सज्ञय उवाच-व्यत्तीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 


अच्रवीत्तावकान्सर्वान्सन्नद्यन्तां महारथाः 


|| १ ॥ 


रज्य मतमाज्ञाय समनद्यत सा चसु; 


अयोजयन्‌ रथास्तृण पयेधावस्तथाऽपरे 


॥ २ || 


अकल्प्यन्त च सातजह्ाः ससनहन्त पत्तयः | 


रथानास्तरणोपेताश्चक्ररन्ये सदसचाः 


॥ २॥ 


वादिच्ाणां च निनदः प्रादुरासीद्धिराम्पते। 
अथोधनाथ योधानां यलानां चाप्युदीयताप्र्‌ ॥४॥ 
ततो वलानि सवांणि सनारिष्टानि भारत । 
प्रस्थिनानि उयर्दयन्त खल्युं क्रुत्वा निवक्तंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
छाल्यं सेनापति क्रुत्वा मद्रराजं महारथाः । 





वंशी क्षत्रियका सानेकी आज्ञा दी, षर 
आपभी मतवाले हार्थाके समान सुखसे 
सोरहे, अनन्तर अपन अपने इरार्म 
जलाकर सच पाग्वाल और पाण्डव “के 
मरनेस प्रसन्न होकर सुखस साोये, कण क 
मरनमे राजा युथिप्ठटिरकी सव् नाका 
यह निश्चय होगया कि हमारी सप्त 
होगह । ( ४२-४६ ) [ ३६५ |] 
राश्यपद में सात अध्याय समाप्त 
इाटयददर्मे आाद क्षष्पाय | 
लय बाल, ह्‌ रादन्‌ जब तीन 
र गाते दीत चर्त्ी तर साला दर्योधन 


आक कयि भा कोण भ = चै नः कय जन आः अानयोगन्क -अिजदुः= -आ, = का “मन 


उठे ओंर सव सेनाको युद्धकरे लिये तयार 
होनेकी आज्ञा दी, राजाकी आज्ञा सुनंत 
ही सथर योद्धा तयार होने लगे,कोई हाथी 
आर कोई घोडेका कमने लगा,कही मद 
स्रों रथ 8कट्ठ होने लगे और कहीं पदला 
के शुण्ड बंधने लगे। है राजन! उम 
समय सनाकोा ठीक करनेके लिये आर 
वीरांका उत्माह बढानेके लिये तुम्दा। 
सेनामें अनक प्रकारके बाज बनने हगे। 


है राजन ! तब सब बची हुई सना एक 
दिन अवद्य ही मरना होगा यह जियार - 


भ 


युद्धओं उपग्ित दागः । (१- 


[ १ शा्यासेषेष 
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लध्याथ ५ ] ९, शज्यपर्त । 


५ 
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॥ राल्याद्विततिक्नलोऽस्सासिः कथे सोऽस्मास्चु विश्वसेत्‌ । । 
¢ अक्ष्यते च दपर्तिजितोऽस्सासिमेदाधन || ७ ॥ ध 
¢ स कथं सम वाक्यानि भदध्यादथ एवतु | 
£ तथा दौत्येन संप्राप्तः ष्णः पाधरहिते रतः ॥ ८ ॥ ¢ 
ध परलज्धग्च हषाक शस्त व | १ 
; सचय वचनं तरह्मन्कथमचाभमन्यते है ॥ ९ | ^ 
¢ विलाप च यत्करुष्णा संसामध्ये समेयुषी । ध 
£ न तन्सषेयते छरष्णो न राज्यहरणं तथा ॥ १०॥ ध 
¢ एकप्राणादु जौ कुष्णाबन्योन्यमसिसंभितो । १ 
£ पुरा यच्ट्टररुतसेवासीदवय पडयामि तत्परमो ॥ ११॥ 0 
९ रदसखीयं निदतं श्चुत्वा दुःखं खपिति केरावः। १ 
£ कृतागसो दयं तस्थ स सदर्थं कथं क्षमेत्‌ ॥१२॥ . /£ 
£ अमिमन्योर्विनाशेन न दास लभतेष्जुन। | 0 
सख कथ सद्धेते यलं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १३॥ ध 
॥ रुध्यमः पाण्डवस्तीक्ष्णो मनीमसनो महाबलः | £ 
॥ प्रतिज्ञातं च तेनोग्रं भज्येतापि न संनमेत्‌ ॥ १४॥ £ 
ध {} 
£ है कि जिस महाघनवाले राजा युधिष्ठटिर | गे ?(६-१०) £ 
/ को अपमंसे जुएपें जीतकर राज्यसे हे गुरुजी ! हमने नजा पहले सुना ९ 
¢ निकाल दिया था, वे अब हमारा वि था, कि कृष्ण और अज्जुनका एक हो ? 
९ शांत काहका करग १ वह युष प्राण ह सा अव प्रत्यक्ष दख लिया | 7 
£ अब मेरी बातोंका केसे विश्वास करेंगे? अपने भानजका मरा सुनकर क्या कृष्ण /) 
६ ओर यह भी आप जानत ष ङि कृष्ण सुखसे सोते है ? कृदापि नही । दम्‌ प 
/ सदा पाण्डवोहीका कल्याण चाहते है । लोगॉने उनके बहुत अपराध किये हैं, / 
८, हे ब्राह्मणश्रष्ट ! हमने विदा विचारे इसलिये वे हमारे ऊपर क्षमा न करेंगे, £ 
£ श्रीद्प्णक्ता निराद्र क्ियाधाः खा अद | अमिमन्पुके मरनेसे अ्जजुनको बहुत दु!ख £ 
£ बो हमारी वात कम मानेंगे ? सभामें हुआ है सो हमारे कल्याणका यत्न्यों £ 
/ जो द्रौपदी रोह थी और हमने पाण्डवों | करेंगे ? फिर भीमसेन सहक्रोधी है, वे ? 
प को राज्यत निक्राल दिया था, भल। । शरीरके इकडे हानेपर मी हममे मेख न १ 
6 द्ण्ण इन यतिदं कद पमा दष । करेंगे। (११-१४) ग 
९ 2] 
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९९० महाभारत । [ १ श्ल्याभिपेकपव 
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£ कथ रणे हतः चाल्यो घमराजन सञ्जय ॥ १४॥ £ 
॥ भीसेन च सहावाहुः पुरो दुर्योधनो मम । ६ 
४ सज्ञय उवाच-- क्षय मनुष्यद्हानां तथा नागाश्वसंक्षयम्र॒ ॥ १५॥ £ 
६ णु राजन्‌ स्थिरो चत्वा समग्रा रसतो सम। £ 
¢ आरा वरुवती राजन्पुञ्नाणां तऽभमवत्तदा ॥ १६॥ 6 
ए हते द्रोण च भीष्मे च सूतपुत्र च पातिते | { 
६ दास्यः पाथान्रणे सवान्निहनिष्यति मारिष ॥ १७॥ ॥ 
१ तामाशां हृदये क्रत्वा सम्रानष्ठस्य च भारत) 
मद्रराज च समरे सभाभ्चिदखय भदारथम्‌ ॥ १८ ॥ ? 
^ नाधवन्त तदाऽऽत्मानभमन्यन्त सुतास्तव । 6 
£ यदा कर्ण हते पार्थो; सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ १९॥ 0 
है तदा तु तावकान राजन्नाविवेश मद्भयम्‌ । ¢ 
ॐ तान्समाश्वास्य योधासतु मद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ ¢ 
£ व्यूद्य व्युह महाराज सचता नद्रशद्धिमत्‌। £ 
मत्युचया रणे पाथान्मद्रराजः पापवान्‌ ॥ २१॥ £ 
£ विधुन्वन्कासुक चित्र भारप्न वेगवत्तरम | 0 
द रथप्रवरास्थाय सन्धरवाच् महारथः ॥ २२॥ ४ 
के ~ = ~ िकनन3««+% कट पलक १५+ 524 ननन 4495 नल 445 नो न बरी न धि) 


; करो राजा युधिष्ठिरे ज्यो अ।र 


कक ५५ क जाप (4 
का म्वामा साहत माना, तब पाण्डवाक 4 
(' भीमसेनन दुर्योधनकी ढ मे मारा। १ २-१४ £ 


योद्धा भी सिंहके समान गजन ल- 


/ सञ्जय रार, दे गजन्‌ {अप स्थिर ग । (१८-१९) ? 
¡ होकर हमसे मनुष्य हाथी ओर घं,डोके है महाराज | जब कण मरे थे, तव £ 
५ नागा होने और घोर सग्रामका वर्णन तुम्दार सच वीरोंकी अपनी जीतकी £ 
/ सुनो, हे शझुनाशन ! भीष्म, द्रोणाचाय , आत्मा नहीं थीं, परन्तु प्रतापी मद्रराज । 
अर क्ण मरनक पश्चात्‌ तुम्हार पृत्राक्ा | शल्पन जे सबका ५ क्रिया £ 
यदह = निश्वय दायया क्‌ राजा | सर अप्‌ भा युद्ध कतका चल तेव ५ 
“ रात्य सर पाण्डवाका मार डाल्य द्‌  प्रतापा घब्यन थार संवताभद्र व्य ४ 
८ महागज्ष ! हम आशामे तुम्दार सब पुत्र बना, फिर सिंधुदेशकरे घोड़से युक्त { 
: शजा शाज्यक्षो जगे करके ओर उनकी... रधपर बैठकर खाद्ुओोंकी नाथ करभे- : 
: प्ररामा करके युद्ध कर्नज्ञों चहे, अपन दाद परग अन विचित्र धनुष पृषत £ 
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पाण्डदानां प्रसादेन सोक्ष्य राज्यमह कथम । 
उपयुपारे राज्ञा बे ज्वालेत्वा भास्करा खथा ॥ ३३ ॥ 
युध्रिष्ठिरें क्ष पग्चादतुघास्थामि दासवत्‌ । 

कथ सुव्रत्वासखवय भोगान्दत्वा दायांश्च पुष्कटठान्‌॥२४॥ 
पण दतयिष्यामि कृपणैः सह्‌ जीविकाम्‌ । 
नाभ्यसूयामि ते वाक्यमुक्तं सलिग्ध हेत त्वया ॥२५॥ 
ततु खन्धिमहं भन्ये प्राप्तकर कथचन। 


सुनातमनुपद्यास सखुयुद्धन परन्तपं | २१६ |! 
नाय छवायतु कूलः सयाद्ध्‌ कठ षएवनः। 
हृ स वदहुासयक्ञदत्ता वचप्रषु दाक्षणा; ॥ २७ ॥ 


प्राप्ताः कासाः दुता वेदाः शानच्रृणां सूश्च च स्थितम्‌ । 
भ्त्या से खुभ्रूनास्तात दीनश्वाभ्युद्धूतो जनः ॥ २८ ॥ 
नोत्सहेष्य द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान्वक्तुमीद॒ठाम्‌ । 
जितानि परराष्ट्राणि स्वराष्ट्रभठुणलितम्‌ ॥२९॥ 
सुक्ताश्थ विदिधा सोगासख्रिवगं/ सवितो मया। 


ओर सब राजोंके शिरपर अपना तेज 
सूक्ते समान प्रकाशित किया है, सो में 
अब पाण्डवॉका दिया हुआ राज्य कषे 
भोगूगा ! चच राज्यक्ा भोग करके 
अर युधिप्टिरके पीछे दासके समान केसे 
चल्गा ? अनक भारी भारी दान देकर 
आर सय मोगा भोगङर अव दरिद्री 
पाण्डबोंके सद्ग दरिद्र कमे मोगा! 
आपके पचनोंकी निन्दा नहीं करता, 
क्यों कि आपने हमारे हितके लिये मोटे 
वचन कहे हैं| परन्तु उपर लिखे कार 
णोंपे सन्धि करना भी स्वीकार नहीं 
करता । इस समय केवल पुद्दद्वीमे 
पाण्डयाङा जातना अच्छा जानता 
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हू । (१२-२४) 

है शचुनाशन | हम अनेक यज्ञ कर 
चुर ओर ब्राह्मणका मन भरके दक्षिणा 
भी दे चुके, अब कायर बनकर युद्ध 
छांडना अच्छा नहीं। इत समय हमें 
अपने पराक्रममे घोर युद्ध करना ही 
उचित हैं, ह. भगवन ! हमें अब क्या 
करना शेप है । देखिय सब भोग मोग 
सुरु, वद्‌ पट, श्रु ओका जीता, दाष 
का पालन करा, दुियांको दुःखत डा 
या, अपने राज्यकी रक्षा की आर शत्रुओं 


के राज्य छीन लिये, सो हम अब पाण्ड- 


चोमे दीन वचन नई कह सक्त, भन 
सद भाग मोत, धनं धमे अर सप 


के, 
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व"  रणेषयिशिकषकिगीीणे ाोणाोोोमोोोमोमोोोान्ि जिोिोमोमिाननननन्ि उ (नयानननकनकिन्येः कि 


८ >>> >>> >>> > >>> >> ॐ>ॐ=@ॐ ॐ 9593 €5€66€5556558<5€6&€€€€€€€€56€5€€४ 


>> ४१्य>9 922253५2 


च ॐ 


4 ३४५२ \ ^ 


धृतराष्ट उवाच- 


सजय उवाच- 


एकाददासदस््राणि रथानां मरचपभ ॥ ३८ ॥ 
दञदतिसदस्याणि सप्त चव दातानि च) 
पणः रानसटसद्र दयान तच भारत || ३९ ॥ 

ज॑ युधिष्ठिर शल्यका मारनेके लिये दीड। . री चीरेंको घोर क्रोध आगया।२८-३ २ 


© शः " चोहे = 
अजुन, महाधनुपधारा कृतवमा, अर ' महाराज धतराष्ट्र बोले, है तज्ञय ! 
सशप्तकाम युद्ध करनेका गये, गाठम 


पंशा कृपचायत 


खालसलाक साहत मसामसन चल | नहुल 
शहानका सारतका आर सहृदत ३ 
कप, मारनदा चल। इन दानाक महज 


से युद्ध करनेका 
अरि म मटन 


भारी सेना दाइनि और उद्दककी सेना- शुप रहे 2 ( ३४-३६ ) 
चटी}! दमी प्रवार मद्वय गाल, ह राजन्‌ ! जिम मभ 
योद्धा अपने अपने ये हम छाग ओर पाण्डव युद्ध करनका 


ने दीरांस मिट गये। हू गानन « 
४०8 सपय दानों शाग्द अनक टाया थी, उसकी गिनती सुना । हारी अ 
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7दक्य च भहष्वासम्चनः राद्सन्यहा ॥२३१॥ 
संरा्चकगणांश्चैव वेगितोऽसिविदुदरुवे । 
गातम मीमसेनो वै सोमका महारथाः ॥ ३२॥ 
अभ्यद्रवन्त राजन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि । 
माद्रीपुच्रो तु राकुनिश्ुटकं च महारथम्‌ ॥ ३३॥ 
ससेन्यो सदह सेन्यौतावुपतस्थतुरादवे । 
तथनायुनराो योधास्ताचकाः पाण्डवान्‌ रणे ॥ ३४ ॥ 
अभ््रवतेन्त संक्रुद्धा विविधायुधपाणयः । 


हते भीष्मे भदेष्वासे द्रोणे कर्ण महारथे ॥ ३५॥ 
कुरुष्वल्पाचज्ष्टेषु पाण्डवेषु च सयुगे । 
खसरव्येषु पार्थषु पराक्रान्तेषु सञ्जय ॥ रद ॥ 


मामकानां परेषां च किं शिष्टमभवटदलम्‌ | 
यथा वथ परे राजन्युद्धाय समुपस्थिताः ॥ ३७॥ 
यावचासीदल शिए्ट संग्राम तन्निवोध मे । 





हमें एमा जान पडता हे कि भीम, द्रो 
टडनेको महारथ पा- णाचाय, और महारथ कणके मरने पर 
दानः आर थोड़े ही वीर बचे होंगे | 
जिस समय पाण्डबॉन आजके युद्ध में 
चटाह करी तय दोनों आर कितने बीर 


ग्ट हुए, उस समय जितनी सना 


चय 
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१, गी श्रणगिीक ऋकिषणी 
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८ जपि तत्सङ्खत स्यम वषयषन्यारुहेमादह्‌ ॥ १९ ॥ 
पित्ताषहेन दृदधेन तथाऽऽचार्येण धीमता । ¢ 
¢ जग्रद्रधेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च || ४० ॥ ¢ 
/ घटमाना सदर्थेऽसिन्दताः शूरा जनाधिपाः । १ 
( शरते खोहिताक्ताज्ञाः संग्रामे शरविक्षताः ॥ ४१॥ ¢ 
६ उत्तमास्छदिदः खुरा यथाक्तकतुयाजिनः। £ 
८ सयक्त्डा प्राणान्यधान्यापभिन्द्रस्तद्यसु घिछिता। ॥४२॥ १ 
¢. तै! स्वयं रचितो सर्गो दगेसो हि पुन भवेत्‌ ! £ 
१ उम्पतद्धिसदावेम यास्यद्भिरिह सद्तिम्‌ ॥ ४२॥ 0 
१ ये मदथ हताः श्रास्तेषां कृतमन्ुस्मरन | ४ 
¢ ऋण तत्प्रतियुज्ञानों न राञ्ये मन आदये ॥४४॥ 
घातयित्वा वयस्यां श्रातृनथ पितामहान्‌ । 
¢ जावत याद रक्षय लांका सा गहयष्टूवव्‌ ॥ ४५॥ 

^ कोह्छं च भवेद्राञ्यं खम हीनस्य बन्धुभिः ¢ 
4 

^ वीर मरे और हम लेजांय | स्व॒रगमें वदीरी,ं | शरीर छोडकर इन्द्र लोकमें बिहार करते ( 
^ के सङ्क अनेकः अप्परा रहती हैं, और द । ( ४९-४२) ¢ 
£ ३ ¦ पितर अथवा देवता देखकर प्रसन्न उन सप महत्माओंने कठिनवासे "6 
^ दहति ह जम सागीपृर्‌ द्वरता अ जान य्य स्वगक्रा मागे सधा फर 
/ युद्धम न लाटनेवाले, वीर जाते हैँ, हम दियादं॥ यादें इस समय हम होग $ 
£ लोमी उसीते स्वगमें जाना चाहते ६५ चूर जांयगे, तो फिर वह मागे न पा- ( 
‡ वृहे पितामह भीप्म, गुरु द्रोणाचाय, वेंगे, जो याद्धा मरे लिये मर गये हैं। 


^ जयद्रथ, कुण आर द्‌ "लासन आदि < 
4, नेक प्रधान क्षत्री और राजा लोग हमारे 


= अक ज 


¢: 
6) 

¢ 
उनका कम देखकर झुझे ऐसा जान ? 
न @ के @ ® 6५ 
पडता है कि मे उनका बहुत ऋणी हूं। £ 
कौ 

¢^ 

6 


£ दिये रुधिरम्‌ भीये मरे हुए पृथ्वीमें | इसीसे अब राज्य करनेकी इच्छा नहीं £ 
९ पड़ है ॥ ( व )  . ॑ करता । महि, मित्र पित'मह ओर गुरं ॥ 
^ ये सब घुडद्धिमाच बलवान ओर घोर आदि महात्माओंकीं मरवा कर यदि में £ 
// योद्धा थे, ये सब यज्ञ दरतेवाले, शख्ल॒। अब अपनी रक्षा करू तो लोग झइे य 
^ नत्द्यक् प्ाण्डठ सर्‌ द्र य्‌, अर धिद्र दंगे । भाद ओर मित्रोंके बिना £ 


शर 
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॥ ९॥ 


गजानां सीमरूपाणां द्रवतां निःस्वनो सहान्‌ । 


अश्रूयत यया क्ल जचुद्ाना नमस्त 


| २॥ 


नागर भ्याहताः कचत्सरथा राधथनऽपवतन्‌ । 


व्यद्रवन्त रण वीरा द्राव्यमाणा जटोत्कटैः 


| दे ॥ 


हथयोचान्पादरक्षांश्व राथिनस्तज् शिक्षिताः । 


शरेः संप्रेययासाखः परलोकाय भारत 


|| ५ ॥ 


सादिनः शिक्षिता राजन्पारिवायं नदारथान्‌ । 


वबचरचता रणज>श्यप्नन्प्रासदा कत्साष्टा सस्तथा 


|| त ॥ 


धन्वनः पर्षा; काचत्पारवाय मरारथान्‌ | 


एक वहव आसाद्य प्रययुयमस्लादनम्‌ 


॥ ७ || 


नागान्‌ रथदवराश्थान्स पारयास सदारथा। | 


खान्तरा योधिनं जन्रुद्रवमाण महारथम्‌ 


॥ ८ ॥ 


तथा च रथिनं क्रुद्धं विकिरत शरान्‌ वहून्‌ | 


नागा जच्नमदाराज परिवाय समन्ततः 


| ९ ॥ 


नागा नागप्ासहत्य रथा च राधन रण | 


शाक्तताप्तरनाराचादजतन्न तनञ्न भारत 


॥ १० ॥ 





हाथियोंक्ा शब्द सुनाई दने लगा, 
कोह रथ बीरोक्े समेत हाथियोंक्त परोस 
पिस गये । कही हाथियोंस डरझर पंद- 
ल भागने लगे। अनेक हाथियाकी रक्षा 


गये । ५ (--» ) 


ह राजन्‌ ! अनेक घाटापर चढ़ 
उत्तन्त शिश्त सर रधर ध्ररकर उन 
तदे दीरोना मद्‌ सर भाएोंसे कष्ट 
ने लगे ॥ दही नेक पेदर अपने वा 


| 7, 0 या कके कण्ण र ^~ 


= ~“ ८६५ € 


णोसे रथे वटे वीरोको मारकर पररा 
ककी भेजने लगे, कही एक ही मनुष्य 
अनेक वीरोंकी मारने छगा। कोई द 
रथ अपने वाणंसे क्राठकर सामग्री 
सहित रथ आर हाथियोंको प्ृथ्वीमें गि- 
रानि लगा | करटी अनेक बाण चलाते 
ए रथम वट वीरको दाधिर्योनि मा 
डाला ॥ ( ५--<८ ) 

है भरत ! दही हाथी हाथीकी आर 
7्वी रथीयी और दोडकर बाण भर 
प्राम आदि शख चद्धानि चग | क्र 
स्थ, पाट्‌ दार ग्यक त्वद्‌ दाक 
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ध्ध्याय ६ ) ९, शह्यपर्ष । ३५ 





न पलपल 
० €€€ € €€€ € €€ <€ €€€€6€€< €< €< € € €€€>52> >>> >> ~> > >>> >= >>> ॐ ॐ 


न्क 
न्क 
+ 


> >>33>>>233392233333253>> 93232393 3>2ॐ>ॐ 22779 


अनन्तर प्रव क्षत्री निमेल हिमाचलके 
शिद्वरप्र चढ़ गये, वहां शल्य, चित्र पेन, 
महारथ शकुनि, अश्वत्थामा, रृपाचाय, 
भोज वंशी कृत॒मों, सुपेण, अरिएमेन, 
धृतपेन जयतसेन ओर राजा दुर्योधन 
हक हुए आर सर छोगोंने वहीं रात्रिको 
विताया। है राजन्‌ ! वीर कर्ण के मरनेके 
एथात्‌ विजयी पण्डर्बोति डरे हए तुम्हार 
पुप्रोक्धा हिमाचलके सिवाय और कहीं 
सुख न मिला । (१-४) 

हे राजन्‌ | उन सब क्षत्रियोंने राजा 
दुर्योधनके आगे गजा शल्पकी प्रश्ममा 
करके यूड्धके लिये एसे वचन कहे। है 


राजन्‌ दुर्योधन | आप ऐसे बीरको 
सेनापते कीजिये जिससे रक्षित होकर 
मलोग क्षत्रियोंकी जीत सके ॥ (५ ६) 

तब राजा दुर्योधन अपने रथर्म बठ- 
कर महारथोम श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्या ओके 
जाननेवाल, यमराजके समान वीर, 
सुन्दर शरीर वाले, ठोप पहने, शहके 
समान गलेबाले मीठे वचन बोलनेवाले 
फूले कमेलके समान नेत्रवाले, सिंहके 
समान मुखवाले, मरुफे समान मारी, 
शिवके समान महात्मा, बेलके समान 
ऊंच कंधे गंभीर वाणी ओर बड़े नत्रवा- 


ॐ>>ॐ>> 5238 >>> ©ॐ>>>॥ 
¢) 
१ अम्बत्थासा करूपन्चव करूतवसमा च सात्वतः ॥२॥ | 
? सखुषेणोऽरि्टसेनश्च हूतसेनश्च वीयवान्‌ | 
0 जयत्सनश्च राजानस्त राचिसुषितास्ततः || २॥ 
१ रणे कर्ण हते वीरे त्रासिता जितकाशिभिः । | 
१ नामन्‌ हाम्‌ ते पचा हिमवन्तस्रपते गिरिम्‌ ॥४॥ 
# तेऽघ्रवन्सदितारतन्न राजानं शात्यसक्निधौ । 
॥ करत यरना रण राजन्स प्रूडय ।वाधचत्तद्‌। ॥ ५ || 0 
8 करत्वा सेनाप्रणेतारं परास्त्व याद्धमदहसि । 
¢ येनाभिगुप्ठाः सम्रापे जयेमासुह्दो वयप ॥8॥ 
0 तलो दुर्योधनः एधित्वा रथे रथवरोत्तमम्‌ । 
; सर्चयुद्धविभादक्षमत्तकप्रतिम युधि ॥ ७॥ 
9 क ^ @* ॐ कुल हक 0 
¢ स्वङ्क प्रच्छ्नशिरसं कम्बुग्रीवं प्रियवदूघ । ॥ 
6१ = 9 ® 8७.. 
॥ व्याकोशपदपतन्नाक्ष व्याघास्यं सेरूगोरवम्‌ ॥८॥ । 
\ स्थाणोघ्रएस्य सदया स्कन्धसेचरगतिस्वरे; । £ 
( प्छिछायतसुजं खुविस्तीणंवरोरसम्‌ ॥ ९ ॥ । 
0 घले जदे व सहृशमरुणानुन्नवातयोः । £ 
न नस कट लक ल न वन घटक चलन कल नल लत नस कान पक तलनमब 
¢ 
0 
£ 
ही 
4) 
¢ 
6, 


क न्द च, क ५, । कप 
ले मन्द चुलनंत्राल साद और ट हाथ. 
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उद्दच्तनयनेस्तेस्तु गतसत्वेः सुविक्षते! । 


व्यभ्राजत मही राजन्पण्डरीकेरिवाघ्रता 


।॥ २० ॥ 


क~ ~~ अ. = को ॐ 
वाहु भिन्द नादिरधेः सकेयूरेमेहाघनेः ! 


[ब © ® कर कप 
पतिते माति राजन्द्र मदहाराक्रध्वजेरिव 


॥ २१॥) 


ऊरुभिश्व नरेन्द्राणां विनिक्त्तैमेदाहवे । 


हस्तिदस्तोपमैरन्यैः संघरत तद्रणांगणम्‌ 


| २२ ॥ 


कवन्धदातसंकीर्ण छत्नचामरसंकुलस । 


सेनावन तच्छुझु भे वर्न पृष्पाचित यथा 


॥ २३॥ 


तत्न योधा महाराज चिचरन्तों दह्यमीतवत | 
हृट्यन्ते रुघिराक्तांगा) पुष्पिता इव किशुका। ॥२४॥ 
मातंगाश्वाप्यद्द्यन्त शरतोमरपीडिता। । 


पततस्तच्तवेव चिन्नाश्रसररा रणे 


॥ २५ ॥ 


गजानीक॑ महाराज वध्यमान सहात्मभिः | 


व्यदीयत दिशः सवा वातलुत्ना घना हव 


॥ २६ ॥ 


आर $ =, ¢ 
त गजा चमनसकऋसा पठरुन्या स्नन्तत्‌ः | 


वद्धनु्ा इव वसुः पर्वता युगसंक्षये 


दीखने ठगी जसे कमलो स मरा 
तलाव ॥ ( १(४७--१५९ ) 

हे पृथ्वनाथ | जेसे अनेक इन्द्र घ- 
नुपोंस भरा हुआ आकाश सुन्दर दीख- 
ता है, ऐसे ही वाजूबन्द सहित कटे 
हार्थोतत भरी पृथ्वी दीखने लगी, है 
राजन्‌ ! इती प्रकार अनेक राजंकि कटे 
हए मष्य दारीरोमे प्रथ्दी मर गे । 
लपे अनङ्‌ रक प्ट मग हश 
वन शामित होता है ऐसे दी कटे हुए 
शिः आर क्ट द्र, चमर आदिते मरी 


हर मना दिरराह देने लगी दे गजन ! 
सटा स्वरम्‌ माम घमत हए यडा 
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॥ २७ ॥ 


फूले हुए टेसुओंके समान दिखाई देने 
लगे ओर बेडर होके घूमने लगे। अ- 
नेक हाथी, तोमर आर बाण लगनेसे 
मेधकरे समान कटकेर पृथ्वीम भिर 
गय ॥ ( २०-- २५ ) 

जम वायु चलनेसे मेघ फट जाते 
है बस ही वीराके बाण लगनेस द्वाथ 
येकि झण्ड चारों ओरकों भागने लगे | 
नय प्रल्यकानमे वज्र लगनेमे पपत 
ध्व मिग्त दह तम दी वाणा के 
लगनस हाथी प्ृथ्वीम सिर गय] चाम 
ओर चंद हुए बीगेके साहित मरे हृए 
घोटोंक पाटा समान टर द्ामय, 


हैँ 


तः 
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मष्टामारत । [ १ शल्याभिपेकपषं 
त मि न न न रन 
999999999999992966669999989999999 9999999939999992999999993/99999999999938 


जैः क. ॐ ऋ क ॐ ॐ ओ-ठे क क भोः क 9 त `क ने ढे ॐ कक ॐ 7 > 2 ॐ ॐ =» ॐ ॐ ॐ 7 ॐ ॐ क ॐअ ॐ > ऊ > ॐ ॐ ॐॐ> ॐ ॐ 9 => 355 03 ॐ > ऊक >>> 92992929 


सध्थायं ६ | ह, शाहपपर्षं । हे 


कै06९९४९९६४६७६/४६७४९६८ €< €€€€€5€66 €6€€ € <<< £ 99899999 999 9 999. 29४9 9999 66660 
(६ गुरुपुजोड्य सवषाछस्माक परमा गति; । 

# ०५, 9 छ, © 
सवांस्तस्साक्नियोगात्ते कोऽस्त सेनापतिसेम ॥ १८ ॥ 





६ द्रोणिरूाच-- अयं कुलेन रूपेण तेजसा यासा न्निया । ¢ 
£ स्वगणैः सथुदितः शस्यो नोऽस्तु वसुपतिः ॥ १९॥ | 
¢ भागिनेयात्रिजांस्त्यक्त्वा कृतज्ञोषस्मानुपागत। | ४ 
7, महाशनो महाबाहुसेहासेन इवापरः) ॥ २० || / 
एन सेनापति कृत्वा छृपति खपसत्तम । { 
£ दाक्यः प्रापु जथोऽस्माभिर्दवैः स्कन्दसमिवाजितम्‌॥२१॥ ¢ 
॥ तथोक्ते द्रोणपुत्रेण खव एव नराधिपाः । ध 
॥ परिवायं स्थिताः शव्यं जयशाब्दांश्च चक्रिरे ॥ २२॥ ¢ 
६ युद्धाय च सति चक्रुरावेषां च परं ययुः । 7! 
£ ततो दुर्योघनो चभो स्थित्वा रथवरे स्थितम्‌ ॥ २६॥ # 
६ उवाच प्राज्ञलिभूत्वा द्रोणमीष्मसमं रणे । 
के अय॑ स काल! सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल॥ २४॥ १ 
£ यच्च सिच्रममिन्नं वा परीक्षन्ते: गिच्रपमिच्रं घा परीक्षन्ते वुधा जनाः । 

6) वास 
^ घछामी है । जिसको आज्ञा कीजिये वही खामिकात्तिकय देवतोंकी सेनाकी रक्षा ? 
£ हमारा सेनापति होवे; परन्तु वह्‌ एसा करते हैं । ऐसे ही ये हमारी सेनाकी 
ए होना चाहिये जिपके आभ्रयसे हमलोग रक्षा करेंगे । (१९-२०) 
£ पण्डर्वोको जीत लं । (१२-१८) गुरुपुध्र अखवत्थामाके एेसे वचन ? 
£ अश्वत्थासा बोले, है महाराज !शल्य, सुन सच क्षत्री सेनापति शल्यकी जय 8 
£ यश, बल, कीर्ति, कुल और तेजसे भरे हो; सेनापति शल्यकी जय हो; पुकारने / 
॥ है। इसलिये यही हमारे सेनापति हयं लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करनेको / 
/ हम ओर सब राजोंकी अपेक्षा इनके उदयत हीगए तव राजा दुर्योधन पृथ्वीमे ¢ 
£ अधिक्‌ कृतज्ञ ह, क्या कि ये अपने सये खड हकर आर्‌ हाथ जोड कर उत्तम # 
^ भान्ोको छोडकर हमारी ओर अधये रथम्‌ पठे हए भीष्म ओर द्रोणाचार्ये ¢ 
¢ हद | इनके बड़े हाथ और बडी सेना हैं, समान योद्धा राजा शल्यसे बोले, है है 
£. और ये बलमें भी राज्य महासेनके तुल्य महावीर ! जब पण्डित लोग मित्र और /£ 
£ ६। इन महाराजक्ो सेनापति बनाकर शछको पदचानते हैं | अब हमारा वही 
/ हम लोगाकी विजयी सक्तीह। जसे , समय आगया है, श्यलिये, आप हमारे 2 
प 
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महाभारत | 


सा वध्यमाना सहती सेना तव नराधिप | 


असुद्यत्तच्च त्रैव योषिन्मदवरादडिव 


॥ २७ ॥ 


मोहयित्वा च तां सेनां मीससेनघनझयो | 


दध्मतुवारिजों तन्न सिहनादांश्व चक्रतुः 


॥ ३८ ॥ 


श्रुत्वेव तु महादब्दं घ्ृष्टयुम्नशिखण्डिनो । 


© $ [प 93 
घमराज पुरस्कृत्य मद्रराजमभिट्रतां 


॥ २३९ ॥ 


तच्चश्येमपदयाम घोररूपं विशाम्पते । 


छल्येन सगत्ताः छरा यदयुद्छन्त भागशः 


|| ० | 


माद्रीपु्नौ तु रभसौ कलास युद्धदुर्मदौ । 


अभ्ययातां त्वरायुक्ती जिगीषन्तो परन्तप 


॥ ४९ ॥ 


रे ९ क छ 
ततो न्यवर्तत वट ताचक्छ भरतर्षम । 


क, 9 ॐ. (~ क क 
शरैः प्रणुन्नं बहधा पाण्डवै्जितकाशिभिः 


॥ २९|| 


वध्यमाना चः सात पुत्राणां प्रेक्षतां तव! 


भेजे दिखा सदाराज प्रण॒न्ना हारघ्रणिभिः 


॥ ४२॥ 


हादहाकागे पदान्‌ जन्ते योधानां तच भारन। 
तिछलिछलि चाप्यासीदुद्राविधानां सहात्मनाम ॥४४॥ 
क्षन्नियाणाों सहान्योन्प संयुगे जयामिच्छताम्‌ । 





मनाऊा नाश करने लगे; जमे मतवाली 
सी कामदेव व्याकृल हो जाती दह 
एपेदवी तुम्हारी सेना पाण्डबेके बाणोम 
व्याल हा गइ, इम प्रकार उव मेनाक्ा 
व्याकुल करके भीमसेन आर अजुन निद 
के ममान गजन अर चद्व वान लने । 
उनके शब्दको सुनकर ्रष्टुस्न आग 
शिरुण्डी घमरान युविष्टिरक्ती रक्षा करते 
ए शल्यम युद्ध ऋरने का चले। ३१-३५ 

हू महाराक् | सनेकू दीर एकल शा 
त्म युद क्न नमे । व्रस्पमी एने 


4 र न र हू ७ द्र 
दे समरस लड़ने गह , यह दुखाका हम 


को बडा आश्रय हुआ इसी प्रकार महा- 
पाक्रमी महाशखघारी वीर नकुल आर 
सहृदेव भी तुम्हारी सेनाका नाश करते 
हुए शीघ्रता सहित घृमने लगे। दे 
गजन ! तब विजयी पाण्डवॉक बार्णोत 
व्याकृंल होकर तुम्दारी सेना घोर युद्ध 
करन लगी। तुम्दागी सना तुम्हारे पृत्रो 
क देखतदही दयत सना चाग ओरको 
मागन नगी। द राजन्‌ ! कं वीग 
दा हा | कर करता हुआ मामनु 
था और कोई खाटा रद सदा रद एक: 
ग्ता था। सनक तुम्दारी आरके श्षप्री 


[ १ शब्यासिषेकपव 


कि 
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५ | = 


यावतौ सन्यसे क्ष्णा रथस्थो रथिनां वरौ 


॥ २ ॥ 


तसे तुस्याद्भावतो बाहुवीर्ये कथश्चन। 


उद्यतां एथिवी सवा खसुराखरमानवाभ्‌ 


॥ २ ॥ 


योधपेय रणपुग्व सद्धुद्रः करु पाण्डवान्‌ । 
विजेष्यासि रण पाधान सामझाँश्व समागतान॥ ४ ॥ 
अहं सनाप्रणता ते भावेष्याम न सरायः। 

ते च व्यूहं विधास्थामि न तरिष्यन्ति थे परे ॥५॥ 
इति सत्य त्रवीम्पेष दुयोधन न संरायः। 


एवपुत्तस्ततो राजा सद्राधिपतिमज्ञसा 


॥ प ॥ 


अभ्यविश्चत खनापा मध्ये भरतसत्तम । 


विधिना शाख्रदटटन क्िष्टरूपो विडास्पते 


॥ ७ ॥ 


अभिपित्ते तत्तस्तस्मिन्सदनादो महानभूत्‌ । 


तड सन्पेऽभ्यवाच्यन्त वादिच्राणि च भारत 


॥ € ॥ 


छष्रासस्तधा याधा मद्रक महारधाः। 


तुष्टदुश्वैव राजान शल्यमाद्द्कोभिनम्‌ 


॥ ९ 


जप राजशिर जीव जहि दबत्रन्समागतान | 


तव घाहुबल प्राप्य धातर्रा महाचलाः 


॥ १० |) 





ओौर अजुनक( वडा वलयान्‌ जानता 
सो दोनोंदी हमारे तुल्य नहीं है । में 
समस्त ददता, राश्षम ओर मनुष्पाझ 
पित जगद्‌ भरके कराते युद्ध कर 
सक्ता ह । तद पणण्टय्‌ स्या है? अव 
हप सर पाण्डव आर पाश्चालाकी युद्धमें 
जीतेण ¦ अद्र दम निःसन्दह तुम्हारे 
सेनापति बनझर एमा स्युर्‌ घन्‌ावय 
निपद्य पाण्डव सभी न तोड 
सके! ( १-५) 

है दुर्योधन | हम तुमसे जो कहते 
हैँ तर सत्य मानों । राजा शल्पक्क ये 


|° 


पचन सुन राजा दुर्मोधनने शाद््रमें 
लिखी विधिक अनुमार राजा शस्या 
अ।मपङ क्रिया! है भरत { जप दद्यः 
का अभिपर् द्वाने लगा। तब तुम्हारी 
सेनाम अनेक वाजे वजने लगे, और 
क्षत्री गजेने लगे। सब मद्रदेशी धीर 
पटुत प्रपन्न ए आर सव क्षत्र वीर 
राजा शल्पर्ञी प्रशंपा करने लगे कि, है 
राजन्‌ | है महाबल ! आपकी जय हो 
आप पाण्डबोकी जीतिये, तुम्हार बाह- 
पलसे घृतराष्ट्रक पुत्र बलवान दुर्योधन 
शघुओआऊकी मारझर सत्र जगवका राज्य 
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६० 


महाभारत । 


[ १ शल्यामिषेकपवे 


€< €< €€€6€€€5€6€€6€€€€€6€€€€€€€9>>>9ॐ >>> ॐॐ3 33333333 
पाण्डवाना बखाचस्तु जल्यमास्षादय सारष। 


५ 
ल) 
८0) 


५ । (^ > 8... > > ~ ~~ ~> > ^ 


व्यातिष्टन तदा युद्ध सिघोवग इवाचलम्‌ 


॥ ९ ॥ 


मद्रराजतु समरे दष्टा युद्धाय धिष्ठितस्‌ । 


दुरवः सन्यचवनन्त सत्यु करत्वा नवलनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


तघु राजन्निवृत्तेपु ब्यूहानाकेघु भागश। | 


प्रावचतत महारोद्रः संग्राम! शोणितोदकः 


| < ॥! 


समाछचिचसेन तु नकुलो युद्धदुमदः । 


तौ परस्परमासाद्य चित्रकासुकधारिणो 


॥ ९ || 


क (न अ ओ क (५ भ, 
सचधावच यथधाद्ञत्ता दाक्षण।|त्त रचाषणा । 


॥ 98 क += र 
रारतोयेः सिषिचतस्तौ परस्परभमादव 


| ९० ॥ 


नान्तर तश्च परयामि पाण्डवस्यतरस्य च| 


उभौ करतास्नी वलिना रथचयाविरदारदी 


॥ १९१॥ 


परस्परवध यत्ता चखिद्रान्वेपणतन्परे। 


चिचसनस्तु य्न पीतन निचचितेनन 
नकुलस्य महाराज मष्टित् 
अधंन छिन्नधन्वान रुक्म पड़े। शिलाशिते। 


॥ ९२ ॥ 
दो$च्छिनद्ध नु। । 
॥ १३ ॥ 


तरस; दराररसस्श्वान्ता ललाद व ससापयत | 





जैस पर्वत तक्त जाकर ममुद्रकी तर- 
ज्र आगे नहीं बढ सक्ती ऐस ही पाण्ड- 
वाङ दीर शस्यके पाम जाकर आगे न 
चल सके । राजा शल्यह्वों घार युद्ध 
करते देख तुम्दारे वीर मृन्युका निधय 
सगरे युदश्लो ठटि। ह राजन्‌ ! इस 
सेनाके लाठने पर राजा शल्यने फ़िर 
व्यू” बनाया आर फिर घार युद्ध दहने 
लगा । उसी यपम्य नवृल चित्रमन के 
उपर बाप वषान लगे | दोनों मद्ाप- 
ग्रमः कीर विचित्र धुप टकर वार 
एटा उष्न्थिते दए, जम्‌ वार 


१ 
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उत्तरका बरपनेवाठे दो मेध जल वपते 
हैं, तमही ये दोनों भी पाण वर्षाने 
लो, नकुल आर सुपेणकी शस्त्रविद्याम 
दर्में कुछ भेद नहीं दिखाई देता था। 
क्यों कि दानों दी शद्नविद्यार्में निपुण 
आर महावीर थे | ( ६--११ ) 

ये दोनों एक दूसरेके मारनेका यत्न 
करन खग | तेव चिव्रसनन एक विषम 
यच तन वाणम नकृका धनुष वीचमे 
काट दिया, और उनके यरीरमें मी अ 
नेक मानक पह़याल बाण मरे, िर 
तीन तन दाग शायमें मारकर चार बा 
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--- 
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॥ द्रोणसीष्मादनि विसो सूतपुच्र च संयुगे । ध 
0 विचारेष्ये रणे युध्योन्परियाध तव्‌ कारव ॥ २० ॥ ( 
९ सञ्जय उवाच- अभिषिक्ते तथा सल्ये तव सेन्येषु मानद । ९ 
# न कण व्यसन किञचिन्वेनिरे तच्च खारत ॥२१॥ ॥ 
द्टाः ुमरखश्रैद वब्दुवुस्तत्र सेनिकाः | ¢ 
£ मेनिरे निहतान्पाधान्सद्रराजवश्तान्‌ ॥ ९९ ॥ { 
॥ प्रहषे प्राप्य सेना तु तावकी भरतषेम | ॥ 
तां राच्रि्ुषिता सुमा इषाचत्ता च साऽखचत्‌॥ २२॥ ५ 
£ संन्यस्य तव तं चाब्दं शचुत्वा राजा युधिष्ठिरः । । 
£ वाष्णयपसन्रबोदयक्य सवेक्षचस्य पर्यतः ॥ २४ ॥ १ 
५ मद्रराज। कृत+ शल्यों घातराष्रेण साधव। ¢ 
¢ सेनापतिमेहेष्वासः सवसन्येषु प्रूजितः ॥ २५ ॥ 0 
£ एतज्ज्ञात्वा यथाग्ून छर साधव यत्क्षमम्‌ । । 
¢, भवाद्ता च गाए च विघत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥२६॥ ॥ 
£ तमद्रवीन्महाराज वादेव जनाधिपम | 
£ आनोयनिमहं जाने यथा तत्वेन यारत ॥ २७॥ १ 
॥ वायदाश्व सहातेजा महात्मा च विदषतः | £ 

म लटमन लक "॥मह० (कप कर 0 
¢ दुयोधन ¡ आन तुम्हार हितके लिय बह कर राजा यु।धष्ठिर सब क्षत्रियोंके बीच - १ 
/ काम करूंगा | जो भीष्म, द्रोणाचाये में श्रीक्ृषष्णसे यों बोले। है माधव! दुर्यो- ¢ 
£ अर्‌ कणने मी नही क्रिया था॥ १३.२० धनने सव शख्रधारियोमे श्रष्ठ महापरा ¢ 


| 

। 

¢ सञ्चय बोले, हे राजन्‌ । शल्यका | कर्मा मद्रराज शरयको सेनापति वनाया। 

/ अभिषेक हाते ही तुम्हारी सेनाझे सब | आप हस सबका विचारकर जो कुछ {£ 

/ याद्धा कणका मृत्पु भूर गय, सव रोग करने योग्य काम है। सो कीजिये क्यों / 

¢ वहत्‌ प्रस हुए आर यनम यह निश्चय के आपी हमरे आनना देनेवलि अर ¢ 

^ कर लिया कि, शल्यन्‌ सब पाण्डर्वक्तो | बहुत अच्छ मासमे चलनिवाले £ 
| 
( 


£ सारडाला। है रतन्‌ ! ठम्हारी मप हं ॥ (२३-०६) £ 
धः क, ऋ थ ह ९ के, ० कर. क (न, = छ. 0१ 
¢ सेनाने बह रात बड़े आनन्दसे छि- । एम पचन सुन श्रीकृष्ण युधिष्ठिससे { 
€ € ऋ, छ क &\ ष | ) 
# ताई ॥ (२१-२३) बोले, है एथ्वीनाथ ! हे भारत | में अआ £ 


^ 
८) 
च, क (¢ 
६ उस सनाका एसा प्रपन्न दन्द सुन च्छ प्रकारमे शल्यके उलको जानता हैं, £ 
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महाभारतं | 


ओ 


जिघांसंतो यथा नागं व्याप्रों राजन्महापने ॥ २३ ॥ 
तावभ्यधाचतां तीक्ष्णो द्वावप्येन महारथम्‌ । 
रारोघान्सस्थगस्यन्ते जीमूतौ सलिलं यथा ॥ २४॥ 
स चारैः सर्वतो विद्धः प्रहृष्ट इव पाण्डवः । 


अन्धत्कासुकमाद्‌ाय रथमारुद्य वेगवचानं 


॥ २५. ॥ 


अतिष्ठत रणे कीरः छ्ुद्धरूप इवान्तकः । 


> < ९. 
तस्य ता शतिर रजन्राररः सन्नतपवचाभ।; 


| २२ ॥ 


रथ विकाकली कलत समारन्धौ चिकाम्पते। 


ततः प्रहस्य नक्रुखखतुासश्चतरा रण 


॥ २५ || 


जघान निशितबाण। सत्यसनस्यथ वाजिनः | 
ततः सन्धाय नाराचे रुक्मपहुं शिलाशितम्‌॥ २८ ॥ 
घनुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्थ पाण्डवः ! 


अधान्य रथमास्थाय धनुरादाय चापरम्‌ 


॥ २९ | 


सलयसेनः सुपेणश्च पाण्डवं पयधावत्ताम्‌ । 
अविध्यत्तादसम्भ्रान्तौ माद्रीपच्नः प्रतापवान्‌॥ ३० ॥ 
द्ाम्यां द्वाभ्यां महाराज राराभ्यां रणमूभनि। 


सुपणस्तु ततः करुद्धः पाण्डवस्य मदद्धनुः 


महारध नझुलकी ओर इस प्रकार दाड़े 
जैसे बन में एक हार्थाके मारनेक्ो दो 
[सह्‌ दोड | ( १८-२४ 

जेप दो मेष पानी उपति हुए ठाड- 
ते है। ऐस ही ऋणेके पृत्र महारथ न- 


कलकी आर वाण चलाते दोडे। उन 
दाषोंके लगनस पाँदिपृत्र नहुठ बहुत 
प्रत्‌ हुए,इननरदी में उनका दूमगा रथ 
आगया, तद रथप्र बेठकेर संकलन 
धनुष घाग्ण किया, उस रमय ऋघध 


भरे मडल रूप एमा दाररटा था ए[- 
ना मासात्‌ सपम्रगृक्‌ प्रर हग्त मा 


। 
| 


इ << <<< <<< ८<< र~ < <<< <<< << ८५८3573 


॥ ३१ ॥ 
आये हैँ | तब कणके दोनों प्रृत्न भी 
अपन तेज बाणोंसे नकुलका रथ काट: 
नेका यत्न करने लगे। तय नकुठने 
हंसकर चार वाणोंस सत्यसेनके चारों 
घाोडोकी मार डाला । ( २०-२८ ) 
फ़िर एक शिलापर धिसे सोने के 
पड़वाल याणस घनुप भी काठ दिया 
तथ सल्यमनन दूस रथपुर वट दूमग 
घनुप लिया, तथ छिर दोनों माह सा- 
धरान हाक नदृनटमे शोर युद्ध करते 
लगे । प्रतापी नकर भी एकल ही दो 
नाम नरन न्य, अ टा दा क्‌ 
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कि को, 


ॐ 
तचद 


। 4 


क 


दते घद्रश्वर युधे 


९ शोदप्रन्वे। 


। २९ ॥ 


तस्मिन्हते दतं सवं धातराष्रवल सदत्‌) 


एननरुत्वा सटाराज़ वचन सम स्स्त्रतम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


प्रत्युव्याटि रणे पाथं मद्रराज महारथम्‌ ¦ 


जहि चेन महावाहो वासवो नघुचि यधा 
न चेवाच्र दया कायां मातुलाऽयं समेति चै, 
क्षच्रधमं पुरस्क्रदय जहि मद्रजनेश्वरभ्‌ 


॥ २८ ॥ 


न, 


। ३९ ॥ 


द्रोणमीष्माणवं तत्वा कणपानाकसम्भवम्‌ । 
सा निय्ञस्व सगणः दाल्यसासाय गाष्पदम्‌ ॥ ४० |) 
यच ते तपसा वीयं यच्च्चाच्च बरं तच । 


तद्राय रणे सव जहि चनं महारथम्‌ 


॥ ४१ |) 


एतावदुकत्वा चचन केशचः परवीरहा । 

जगाम शिविर साय पुञ्यमानोऽथ पाण्डवैः ॥ ४२ ॥ 
केशव तुतदा यात घमपुच्रा याधेष्धिरः। 

चखञ्प सवान्‌ धभ्रातश्व पच्वचालानथ सामकान ॥ ७३॥ 
रुंष्वाप रजनी तां तु विशल्य इव कुञ्जरः 





हूं पृथ्यीनाथ । एक्ले शल्यक्ो ही 
कोई नहीं जीव सकता जिमपर भी धृत- 
राष्ट्रके पृत्रोने सेनापति बनाया है। हमें 
यह निश्चय है. कि शल्पके मरनहींते 
आपको विजय दागी ॥ है महाराज [ 
शल्य मरनेहीते सब घृतराष्ट्रके पृत्र 
मर जांयय। है महाराज | आप हमारे 
बचनोाका स्वीकार करके महारथ शल्य 
युद्ध करमक्नी जाइये ओर जैसे हन्द्रने 
नम्नुविक्तों मारा था तेते शल्पको आप 
मार! हे महाराज! यह्‌ हमारा पापा 
है एषा विचारकर आए उसपर दया 
मत कीजिये क्यों ्ि ध्षत्रियाक्षा ऐसा 


क्र 


हं धमे दहं) ( ३६-३९) 


आपन भीष्म आर द्वरोणाचाय- 


क ^ ५ = #९ 
रूपी सप्नद्नर ओर कणरूपो तालाबको भी 


तेरा, अब शल्परूपी गायके परमे भाई 


क्तो, सदिव मत डूजियों, आज हम आप- 
की तपस्या आर हाथोंका बल दंग, 
आप क्षत्रिय) अमुमार इष महारथ 
दरयद मारिपे । ( ५४०--१ ) 
राजा युधिप्टरत्त एमा वचन कहकर 
आर उनङी अन्ना ठकर श्रीक्प्ण सोने 
ह लिप अपने डरमे चल गये: श्रीद्धप्ण 
तेः सानेक पथाद्‌ प्रहाराज युधिष्टिरने 
वपन सव भाः, पाट अर मारक 
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महाभारत | 


[> 


| ४१ ॥ 


अभ्यवषच्छरेस्तूण पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ । 
चतुभिश्चतुरो वादान्ध्वजं छित्वा च पश्चाभि। ॥ ४२ ॥ 
चि भिव सारथि दत्वा कणेदुचो ननाद्‌ इ | 


नकर विरथ दष्टा द्रीपदेयो महारथम्‌ 


॥ ४२॥ 


सुतसोमोऽसिदुद्राव परीप्सन्पितरं रणे । 


ततोऽधिस्द्य नकुलः सुतसोमस्य त रथम्‌ 


॥ दे ॥ 


साद्यमे भरतश्रेष्ठो गिरिस्थ हव केसरी । 


अन्यत्काेकमाद्‌ाय सुषेणं समयोधयत्‌ 


|} ४९ ॥ 


तावुभौ चरारवषाभ्वां समासाद्य परस्परम्‌ । 


परस्परवधे यत्नं चक्रतुः सुमहारथौ 


॥ ४६ ॥ 


ॐ आओ, 


सषपणस्तु ततः ह; फण्डय ।चाराखासख्रामः | 


सु्तसामर उ दरदा बहरूरोस चापयत 


| ४७ ॥ 


ततः छुद्धों महाराज नकुलः परवीरहा | 
शरेस्तस्थ दिदा। सवोच्छादयामास वीघवान॥ ४८ ॥ 





भरी नाग कन्यके समान भयानक, 
एक सांग सत्यमेनक्षी ओर चलाई उस 
से सत्यद्रेनकी छाती फट गह। ३५-४० 

ओर मरकर पृथ्वीम सिरे गय, अपने 
भादेको मरा देख सुपेणकी महा क्रोध 
हुआ, फिर पांच वाणोंत नकूलकी घ्व. 
जा ओर चारमे चारों घोडोंकी मारडाला। 
फिर नङ्ल रथस नाच उतर अपनी 
विजय देख सुवण मिंदके समान गनने 
लगा, अपने पिताझी रथहनि देख द्रा- 
पर्दीपृत्र महारथ धतसेन देगसे दाड़, 
तद नहुल्त भी दाइकर उनके स्थपर 


ऋ, ओ ॐ 
सुट एय । उम्‌ मुपप गध पर बे मद - 


! 
| 


{ 


लक्री रेष शोभा वदी, जैसे पवतके 
शिखर पर चढनसे सिहकी, तब दूसरा 
भनुप लेकर सुपेणस युद्ध करने स- 
गे ॥ (४१-४५) 

दोनों महारथ घोर बाण वर्षाते हुए 
एक दूमरको मारनेका यत्न करने लगे। 
तब सुपणन क्राध करके नक्कलके द्वाथ 
आर छाती तीन और शअ्रुतसोमके 
बीस बाण मारे, हे महाराज! तव ग्रु 
नान महापगाक्रमी नठृटने महाक्राध 
करके अपने बाणोंस सुपेणक्र रथका 
छिपा दिया | तब एक मदातेज प्रद 
चन्द्र बाण घनुपपर चटाकर कण पुत्रकी 
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~ ^ © (4 ० [ब 
प्रविभज्य वलं सवंसनीकेषु ठ्यवाश्थिताः 


| ६ ॥ 


ततः सर्व समागस्य पुत्रेण तच सेनिकाः | 
कृपय्थ कृतवर्मा च द्रोणि। शाल्थोष्थ सौबल। ॥ ७ ॥ 
अच्ये च पाधथिवा; शोषा। सप्तय चक्कुरादता। | 


न न एकेतस योद्धव्यं कथचिदापि पाण्डवे 


॥ ८ ॥ 


र ० नः 4 ७. द 
यो घ्येकः पाण्डवेयुध्येयो वा युद्ध चन्तखत्खजेत्‌ । 


ख पञ्चमि सेवेद्यक्त. पातकैश्चोपपातकैः 


॥ ९ | 


अन्योन्य परिरक्षद्धियोंद्धन्य सहितेश्व ह। 


एच ते समय क्रत्वा खवं तच्च महारथाः 


| १० ॥ 


मद्रराज पुरस्करूटय तुणमभ्यद्रवन्परान्‌ । 


तयैव पाण्डवा राजन्व्यूद्य सेन्यं महारणे 


॥ ११॥ 


अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्योत्स्यमानाः समन्ततः । 


तहल भरतश्रेष्ठ छुष्धाणव समस्वनम्‌ 


॥ १२१ 


समुद्धृताणवाकारखुद्धतर थक्षुज्ञरम्‌ । 
धतराष्ट्र उवाच- द्रोणस्य चेव भीष्सस्य राघेयस्य च मे श्चुतम्‌ ॥ १३॥ 
पातन शासस सूयः रास्यस्याथ स्तस्य मे! 





तव॒ महापराक्रमी महारथ सेनापति 
शस्यते सव सेनाका विमाय किया, 
तिके पीड कृपाचाये इतवमौ अश्च. 
त्थाम ओर सुबलपुत्र शकुनि आदि सब 
प्रधान वीर चल्यको आये करके राजा 
दुर्योधनक पास आये और उनसे सत्कार 
पाकर ऐसा विचार करने लगे, कि हम 
लोग, क्रिस प्रहार पाण्डवोंसे युद्ध करें, 
मद्रराज शल्यने यह आज्ञा दी कि जो 
हमारों ओऑरका वीर एकला पाण्डवॉसे 
युद्ध करेगा, या लडते हुए पाण्डवॉको 
छोड कर हटेगा, उसे पांच महापाप 
आर सब छोटे छोटे पाप लगेंगे, आज 


७ 


हम सच महारथ एक स्थानपर खड़े 
होकर एक दूसरेको रक्षा करते हुए युद्ध 
करेगे, एसा ककर आप सवसं आगे, 
ओर सव योद्धा उन पीछे युद्ध करने- 
को चले । (६-१०) 

हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवॉने भी युद्ध 
करनेके लिय अपनी सेनाक्रा व्यृह वना 
या आर युद्ध करनेकों चले, हे महाराज! 
वह रथोंसे भरी सना इस प्रकार चली 
नेय शद्ध पक्षमे समुद्र वदता ह।(१०-१२) 

घृतरष्ट बाट, दै सञ्जय! टमन भीष्म 
द्रोण अर कणक्ा मरना सना; अप 
शल्य और दुर्योधनक्के मरनेका वर्णन 


भि मिदि जि भका शीत भणि चि (जो शभे कि 
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सहाभारत । 


>>> >>> ॐ 


[ १ शल्याभियेफपव 


<€€ <<< €<<< € € << € <<< €€<<€€< 5 €< €€ € < 


पारवायरण वाराः सहनाद परचाक्रर | 
काणदार्वरवास्तात्रान्‌ क्ष्वेड श्र विविधा दधुः ॥ ५८ ॥ 
तथेव तावकाः स्व मद्रापिपतिमजसा । 


पारवाय सुखरच्याः पुनयुद्धभराचयन्‌ 


॥ ५९ ॥ 


ततः प्रवघ्रते युद्ध भीरूणां सयवधनस्‌ । 


तावकानां परेषां च स्त्य कुत्वा निवतनम्‌ 


| ९६० ॥ 


यथा देवार युद्धं पूवंलासीद्धिराम्पते | 


अभीतानां तथा राजन यभरारविवधेनम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


तततः कपिधथ्वजों राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । 


अभ्यद्रवत तां सेनां कौरवी पाण्डुनन्दनः 


॥ ६२ ॥) 


तथेव पाण्डवाः सवं धृषटदुञ्परोगमाः । 

अभ्यधाचन्त तां सेनां विखजन्तः दितान्‌ रारान्‌ ॥६२॥ 
पाण्डयैरवकीणानां संमोहः समजायत । 

न च जज्जुस्त्वनीकानि दिहो वा विदिशस्तथा ॥६२॥ 


आपयमाण निशिते! खरैः 
हतप्रवीरा विध्वस्ता चायमाणा समन्ततः 


पाण्डवचोदिवेः) 
|} 2५ | 


४ ॐ, 
कौरव्य वध्यत चमरः पाण्डुपुच्रमेटारयैः। 





युघाप्ठररी रक्षा करने लग। आर 

का उपस्थित हागये । पाण्डवां क 
सद बौर युधिष्टिरको धर कर कदन 
और शह बजाने लगे, इसी प्रकार 
तुम्दारे सद प्रधान वीर शल्यकी चेर 
कर युद्ध करने लगे। है महाराज + तब 
तुम्हाीर आर पाण्डवोके वीरोक्ा घार 
युद्ध होने लगा, सबने मृत्युक्षा अवच्य 
हानेवाली सम्तश्न लिया। टम युदक 
दख दाएर भागद लगू। जम परदल 
देवता और राक्षमाहा यूद्ध इआ था, 
रर द | | ( ५६5 -६ ) 
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(गी फ्मऊपन्शर्थदथपड 


उसी समय संशप्तक सेनाका नाश 
करके अजुन भी उसी सेनाकी ओर 
लटि । तथी घृष्टदयम्न ओर शिसण्डी 
आदि पण्डवेके प्रधान वीर भी अपने 
अपने कामको समाप्त क्रग्करे उम दा 
सनाका आर लांट आर धार बाण बयान 
लग, पाण्टवोके अधान वीरोकरी बाते दस 
तुम्दारी सर सेना घबटा उठी, कि्सीका 
द्ियाओंका भी तानन रट) पान्टया 
के बीगेने अपने बार्णीत तुम्दारी सना 
ले ब्वूदती तोट डाला । श्र बींगेंशा 
व्याज्ल का दिला । (६१-- 5७४) 
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हर परविभज्य बरु सवसनाकषु व्यवास्थता: | ९ ॥ 0 
£ ततः स्च समागस्य पुत्रेण तच सेनिकाः । ( 
१ कृपय्थ छृतवमां च द्राणः शाल्याऽथ सानन्दः ॥ ७ ॥ 0 
¢ अन्ये च पार्थिवाः शोषाः सम्य चक्ुरारताः। १ 
१ न न एक्तेन योद्धव्य कथचिदपि पाण्डवे)  ॥८॥ 3 
£ यो द्येकः पाण्डवयुध्येया वा शुद्ध चन्तसुत्खजेत्‌ । / 
¢ स पश्चासभंचद्यक्त- पातकेश्वापपातक। ॥ ९ ॥ ¢ 
{ अन्यान्य पाररक्लाद्भयाद्धन्य साहतख्च दह्‌ । 8 
४ एवते समय कत्वा सब ततन्न सहारथा; | १० ॥ १ 
¢ सद्रराज पुरस्करुलय तूृणमस्यद्रवन्परान्‌ । ¢ 
१ तयैव पाण्डवा राजन्य्यूद्य सेन्यं महारणे ॥ ११॥ प 
¢ अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्योत्स्यसानाः समन्ततः । 7! 
¢ तदलं भरतश्रेष्ठ ष्वुडघाणव स्मस्वनम्‌ ॥ १२॥ ¢ 
। सघुद्धृताणवाकारछुद्धतरधक्षुज्ल रम्‌ | 
धृतराष्ट्र उवाच- द्रोणस्थ चेव भीष्सस्थ राधेयस्थ च से श्वुतम्‌ ॥ १३ ॥ ¢ 
पातन दरासमे सूयः राल्यस्याथ सुतस्य से । ( 

¢) 
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तव॒ महापराक्रपी सहार्थ सेनापति 
शस्यते सव सेलाका विभाग किया, 
तिके पठि कृपाचाये कृतवमा अच्च- 
त्थामा और सुबलपुत्र शकुनि आदि सब 
प्रधान वीर शल्यको आये करके राजा 
दुर्यो षनक्‌ पास आये आर उनसे सत्कार 
पाकर ऐसा विचार करने लगे, कि हम 
लोग, क्रिस प्रकार पाण्डवोपे युद्ध दर. 
सद्रराज शल्यने यह आज्ञा दी कि जो 
हमारा ओरका वीर एकला पाण्डवोंसे 
युद्ध करेगा, या लडते हुए पाण्डवॉको 
छोड कर हटेगा, उसे पांच महापाप 
आर सब छोटे छोटे पाप लगेंगे, आज 


७ 


| 


हम सव महथ एक सखानप्र खड 
होकर एक दूसरेको रक्षा करते हुए युद्ध 
करगे, एसा कहकर आप सवसं अगे, 
आर सब योद्धा उनहे पीछे युद्ध करने- 
को चल । (६-१०) 

हे राजन ! उधर पाण्डवॉन भी युद्ध 
करनेके लिये अपनी सेनाका व्यूह बना- 
या आर युद्ध करनेकों चले, हे महाराज 
वह रथोंसे भरी सना हस प्रकार चली 
नेत शक्ल पश्षमें समद्र वढता है।(१ ०-१२) 

घतराए्ट वाल, हैं सश्लय ! हमन भापष्म 
द्रोण आर कणका मरना सना; अय 
शल्य आर दुर्योधनके मरनेका वणन 


अप भी नी भिम कि मक ति कि कीः भमी 
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सहाभारत । 
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परिवाय रणे वीराः 


[ १ शल्याभिषेकप 


काणदराखरवांस्तात्रान्‌ क््वडख विविघा दधुः ॥ ५८ ॥ 
तथेव तावकाः सवं मद्राधिपतिमजसा | 

परिवायं खुसंरब्धाः पुनयुद्धभरोचयन ॥ ५९ ॥ 
ततः प्रवघृते युद्ध भीरूणां भयवधनम्‌ | 

तावकानां पर्षा च सृत्यु कृत्वा निचत्तेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा देवासुरं युद्धं पूवमासीद्धिरास्पते । 

अभीतानां तथा राजन्‌ यसराषटविवधेनम्‌ ॥ ६१॥ 
तत्तः कपिध्वजो राजन्दत्वा संशप्तकान्रणे | 
अभ्यद्रवत तां सेनां कोरवीं पाण्डुनन्दनः ॥६२॥ 
तथेव पाण्डवाः सर्वे धृष्टदयश्चपरोगमाः ) 
अभ्यधावन्त तां सेनां विसखजन्तः रदितान्‌ दारान्‌ ॥६६॥ 
पाण्डवैरवक्षीणानां संमोहः समजायत । 

न च जज्नुस्त्वनीक्रानि दिर वा विदिशस्तथा ॥९६४॥ 
आपूर्ममाणा निशिते! खारः पाण्डवयोदितैः। 
हतप्रवीरा विध्वस्ता चवायमाणा समन्ततः ॥ ३५ ॥) 
कौरल्य वध्यत चमरः पाण्डुपुरच्मदारयैः। 


(ष 


घिष्ठिरी रक्षा करने लग। ओर 
युद्धछ उपास्थत होगये। पाण्डवों के 
सब वीर युधिष्टिरको धेर कम कृदन 
आर रह बजाने लगे, इसी प्रकार 
तुम्दारे सद प्रधान चीर शल्यकी घेर 
कर युद्ध करने लगे। है महाराज ! तप 
तम्हारे आर पाण्डवोके वीरा घोर 
युद्ध होने लगा, सपने मृत्युक्तो अवश्य 
होनवाली समझ लिया। हम युद्धो 
देख वायर भागन लगे। जसे पहले 
देवता आर राक्षमेका युद्ध हुआ था, 
ठप ही यह भी हुआ । ( "६-६१ ) 


८4 


49. 


उसी समय संशप्तक सनाका नाश 
करके अज्जुन भी उसी सेनाकी ओर 
रटे । तभी धृष्टदयुञ्न ओर शिखण्ड 
आदि पाण्डवोके प्रधान कीर भी अपने 
अपने कामाक्रो समाप्न करक उम ६ 
सेनाकी ओर रटे आर घार बाण बपान 
लग, पाण्डवोके अघान वीरोंकी बाते देस 
तुम्हारी सब सेना घबड़ा उठी, किसी 
दिश्ञाओंक़ा भी ज्ञान न रद्रा पाटय 
के बीरोन अपने बाणसि तुम्दारी मना 
दे व्यूदकी तोट डाला । और परी 
व्याक्ल का दिया | (६१-- ६५) 
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४३) 0 
{ तस्य सूती सहार रधस्थोऽकोाभयद्रथम्‌ | £ 
¢ सख तेन खष्तो कीरा रधेलापिच्रकष्रेणः ॥ २३॥ ॥ 
0 तस्थौ श्रो महाराज पुत्राणां ते समप्रणुत । | 
6 ~ < भूर „ यू तातः ८ 
£ प्रयाणे सद्रराजो5सून्छुखव व्यूहस्प दंशितः ॥ २४ ॥ 2 
¢ सद्रकः खादना दर्‌ कणेपु्न्च दजयः। ^ 
£ सब्येष्यूत्‌ कृतलघमों च तरिगर्तैः परिवारितः ॥ २५ ॥ ( 
१ चे क ~ _ ०. 9 न ओ. 0 
¢ गातो दृण शि सक्च ५ ३ । ॥ 
१ अन्वत्थासा एतोऽस्ूत्कास्षाजेः परिवारितः ॥ २६॥ ॥ 
£ टुर्योधनोऽखवन्मध्ये रक्षितः क्घरुपुंगतः। ^ 
¢ दानक सहता खोवख्श्चापि सघत ॥२७॥ ¢ 
¢ प्रययो सवेसैव्येन केतव्यशथ महारथः । { 
१ पांडवाश्च महेष्दाखा व्यृद्य सैन्यमरिन्दमाः ॥ २८ ॥ ? 
(४ तरिधा खूता सहाराज तथ सेन्यस्ुपाद्रवन । 6 
0! धुण्युम्ञ! शिव्वडी च सात्यक्रिश्य भमहारथः ॥ २९॥ 
शल्यस्य वादिनीं दन्तु मभिदुद्रघुराहवे । ; 
£ ततो युधिष्ठिरो राजा स्वेनानीकेन सदत) ॥ २० ॥ £ 
४ शाठ्यसेवाभिदुद्राव जिघांसुभेरतषेमः। £ 
£ हुए युद्ध करनेकी चले | / १९-१२ ) पीरोंके सहित पीछे ओर राजा दुर्यो- है 
# हे पहाराज ! राजा शल्पक्े रथम घन प्रधान कुरुवंशी क्षत्रियस्ति रक्षित 7 
£ वरते हे उनका सारथी मौ दैठ यया होकर व्यूदके वीव खडे हुए। सुबल- ४ 
^ तथ श्नाशन वीर शस्यक्गी बहुत शी- पत्र जवारी शङ्नि घुडचढी सेनाको / 
¢ भा बढ़ी, है राजन्‌ । आपके पुत्रों के लेकर अलग ही पाण्डवोंसे युद्ध करनकी | 
भयु नाशक राजा शल्य, महायोद्धा चले ( २३--२७ ) . ह 
^ कणे बेटे ओर मद्रदेशके प्रधान क्षत्रि शंचुनाशन पाण्डवोने भी अपना £ 
/ योंके साहेत सावधान होकर व्यूह के व्यूह बनाकर सेनाके तीन डुकडे किये, ? 
£ एमे खड दोगये । बाई ओर त्रेग्तं | पहलेमें घृष्झुम्न शिखण्डी और महारथ 
£ देके ्षत्ियोके मदि छृतयमा, छृष्‌: | सायक यरय मेनापि युद्ध करनको | 
£ चायं, श्त, यवन वीरकं सदित दहि । खड़े हुए। दूसरे भागकी लेकर और £ 
८ मां आर; आर अखत्थामा काम्बाजदशा अपन सब प्रधान वाराक साहत महारा- { 
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द्सरेके मारनेको धात देखने लगा, 


वराके जीव शरीरान छांडकर यमपु- 
रोझो जाने लगे। तब पाण्डवाके प्रधान 


वीर तुम्हारी ओर तुम्हारे वीर पाण्डबॉकी 
सनाका नाश करने लगे । इस प्रकार 


युद्ध होते होते दिनका पहला पर 


को, मै 


वपनेसे तुम्दारी सना घ्डाने लगी । 
जसे कीचडर्म फंसी हुई गांका रक्षा 
करनेकी काई मनुष्य दाडता दे एस ही 
अपनी सेनाको बचानेकों शल्य पाण्डवा 
की ओर दाडे। मद्रराज शब्य क्रोध 
करके घोर धनुप लेकर बाण बाते हुए 
सव पाणए्डबोंकी ओर एकल ही दा 


+ 2} 


६८ महाभारते । [ १ शल्यामिपकप मे 
क >> 3ॐॐॐ> 3ॐॐॐ 0 ड र 
¢ संग्रासे घोररूप तु यमराष्ट्रविवद्धे ॥ ५ ॥ ¢ 
ण्डवास्तावकं सेन्य व्यधम्तिशितेः शरेः । ¢ 
१ तथैच तावकः योधा जघ्लः पाण्डवततेनिकान्‌ ॥ ६॥ £ 
£ तास्पस्तथा वत्तेमाने युद्ध भीरुमयावहे । 7 
प पूचाह चापि सम्पाते भार्करादयनं प्रति ॥ ७ ॥ £ 
0 लब्धलक्षाः परे राजन रक्षितास्तु महात्मना £ 
¢ जयोध्वयस्तव वलं शत्यं करत्वा निवत्तनम्‌ ॥ ८ ॥ ; 
¢ वलिभिः पाण्डवरपरेटब्धलक्षेः प्रद्रारिभिः। ए 
0 कौरव्य सीदत्पृतना सगीवाभ्रिसमाङ्कला ॥ ९ ॥ ए 
£ तां दृष्ठा सीद्ती सेनां पड्टे गामिव दुबलाम | 
ध उज्निहीपुस्तदा शल्य प्रायात्पाण्डुलुतान्मति॥ १०॥ £ 
£ मद्रराजः सुसद्कुद्धा ग॒दहात्वा धनुरुत्तमम्‌ | ¢ 
¢ अभ्यद्रवत सामे पाण्डवानाततायिनः ॥ ११ " : 
£ पाण्डवा अपि भ्रूपार समरे जितकारिनः। { 
है, मद्रराज समासाद्य विभिदहुनिरितेः हरेः ॥ १२॥ १ 
0 ततः चारदातेस्तीक्ष्णेम॑द्रराजो सदारथः। † 
£ अयामास तां सेनां घमेराजस्य पदयतः ॥ १३६ ॥ ४ 
¢ 
2 
¢ 
१ 
2 
तै 
2 
की 
2 
¢ 
¢ 
¢ 
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ड ¡ (७-- १४) 

पाण्डव मी यपन वारणो शरन्यक 
मारने लगे । तय मदारथ शब्यने अपने 
महतो याणाम यूविषध्टिक देघते देखते 
हनी सेना ही बपाउुछ का दिया, उम 
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पत्तिकटथस्तधा तिस्रो वरुमेतत्तवा भवत्‌ । 
रथानां षट्‌ सहस्राणि षट्‌ सदसस ङुजराः ¢ २० ॥ 
दरा चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च यारत । 
एतहल पाण्डवातासभवषच्छेष माहदे ॥ ४१ ॥ 
एत एवं समाजग्छुयुद्धाथ सरतपेस । 
एव वि भज्य राजेन्द्र मद्रराजवशे स्थिताः ॥ ४२॥ 
पाण्डवान्प्रत्वुदाथुस्ते जयगरद्धाः प्रमन्यवः । 
तयेव पाण्डवाः चराः समरे जितकाशिनः ॥ ४३॥ 
उपयाता नरव्याघ्राः पचालटश्च यद्ास्विनः। 
हसे तेच षरोघेन परस्परवरैषिणः ॥ ४४ ॥ 
उपयाता नरव्याघ्राः पूवां संध्यां प्रति प्रमो) 
ततः प्रवदते युद्ध घोररूपं भयानकम्‌ । 
तादकानां परेषां च निघ्रतासितरेतरम्‌ ॥ ४५ ॥ [ ५१० ] 
दति श्री महाभारते० शल्यपर्वेणि ब्यूहनिर्माण अप्टमोषध्याय ॥ ८ ॥ 

संजय उबाच-- ततः प्रयघते युद्ध कुरूणां सघपवधनम | 
संजय। सहराजेन्द्र चोर देवासुरोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
नरा रथा गजौघाश्च सादिनश्च सहस्रदा! | 
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सददध रथ, दश हजार सातसो हाथी, आज्ञा दी, तब ये दानों सेना लडनेके 
दो लाख घुडचहे ओर तीन करोड लिय मिड गह | है पृथ्वीनाथ ! उस ही 
पंदल थे | और पाण्डवॉंकी ओर छः समय तय भी आकाशमें उदय हुए तब 
सदख रथः, छः सदस हाथी, दश्च हजार दोना आओरक बीर एक दृसरका मारनेके 
£ घुडचटे आर केवरु एक करोड पदल लिय घोर युद्ध करने लगे ॥ ३६-४५ 
थ्‌, ये सव योद्धा पहले कहे भागोंकि दात्यपवमं अट भभ्याय समाप्त ।[ ५१० ] १ 
४ अलुमार उपस्थित होगये। तब शल्यने शट्यपर्वरम नव अष्याय । १ 
„५ अपनी सब सेनाके वीरोंकों आज्ञा दी पञ्चय वाठ, ह राजेन्द्र तव कुर्व- ६ 
¢ के, पाण्टरवोङो मारो ओर अपनी वि शका नागर करनेवाला सृज्य और का 
£ जय करो, इसी प्रकार विजयी पाण्डवों- | रखोंक़ा घोर युद्ध होने लगा । पैदल, £ 
/ ने भी यशस्त्री ऑर बीर पाज्चालः | रथा, हाथी आर षाडांपर वटे वीर एक ‡ 
£ सिते अपना सेनाको शद्ध करनी दृमरको मारने ठगे, जेषे वपोकालमे £ 
® € € € € € € << € € € € € €< € €< € € < < €< << < < € << € << > = ~ 35 55353992 3923322 2233339 32333 22330 
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मदहाभरतं । 
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एकेक दशाभिषाणेर्विठ 
ततोऽद्जहाणवपं घमान्ते सघवानिव 


यनया ययय मिनि नकम्‌ म्म (अम, 
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याध स सहावल 


[ १ शाल्यामिपेकपव 


|| २२ ॥ 


ततः प्रभद्रका राजन्छासङ्ाश्च सदखराः। 

पतिताः पात्यलानाश्व रृश्यन्ते झल्यसाथकी! ॥ २४ ॥ 
अ्रभराणामिय ब्राता। शलभानामिच वब्रजा। | 
हादिन्य हव थेचभ्यः रास्यस्य न्यपतन्‌ क्राः) २५॥ 
दविरदारतुरमाखात्तः पत्तयो रथिनस्तथा । 


रखाल्यस्य बाणैरपतन्वश्रसुठयनदस्तदा 


॥ २६ ॥ 


आविष्ट इव मद्रेशो सन्युना पौरूदेण च । 


प्राच्छादण्दरीन्सख्ये काटसखष्ट इवान्तकः 


|| ७ | 


८ £ कम ७... ७. ७. ॐ 
चनदसाना संद्ररशा सचह्ादा सहावल। | 


¢ क 


सा दध्यष्याना दास्येन पाण्डवानामनीकिनी ॥ २८॥) 
अजातराद्ं कोन्तयममभ्यघाचद्यधिष्ठिरम्‌ | 

तां सञ्मचत्ततः संख्ये छघुट्स्तः शितैः रारे; ॥ २९ ॥ 
चाणव्षण मद्ता युवििरमरताडयव्‌ । 


तमापत्तनन पत््यन्वेः कुद्धो राजा युधिष्ठिर 


॥ ४३० ॥ 


अदारखच्छरस्तात्ण नदादट्ू परमसवाझूटा। | 


भार कर इस प्रकार गण व्षाय जसे 
मेध्‌ जल वषपाते है । ((०--२३) 
उस समय शस्यक्े वाणामि महस 


घुड भोरेकि आर मेघसे जलकी धारा 
छटती ह ऐसे ही शल्यक्न बाण चारों 


8. & क. ऋ, | क 
आर हदषा३ दन लम्‌, उनम हाया, 
व = &\ = 
पाड इर र्धप्रिं चट्‌ बार दॉपन, 
अप ग्मन्‌ स्यु, न्म्‌ ष्ट्य 
कप्‌ सपरत आपन्‌ चच [दस्तु हू्‌। 


एम्‌ दन्य भा कवग कम क्र जपम्‌ 


बल दिखाने लगे, ओर शब्चुओंको षा 
गोमि माग्ने रगे | जैसे घपाऋतुर्म मेष 
गजकर जल वरसाता ह ऐमेही मदर 
गाज शल्य भी गजेते हुए बाण वपन 
लगे ॥ (२४- २८) 

उनके बाणोंसे सनाको व्याकुल हकिर 
पण्टवोद्धी मना महाराज युधिष्टिरका 
दरग्ण गे । तव सीर दाण्‌ चहानपा् 
राजा शल्य युधिप्ठटिरकी ओर अनेक 
बाण चलाने छगे । उनको अपनी ओर 
आते देख गा युधिप्ठिक्री मद्रा क्रीव 

¡ शप तेज बांस उनके शरीर 
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क ~~. 
¢ पादादानचस्टद्रन्ती रथवारणद्ाजनः। 
कर ^ भ. 
6 रणपषध्ये व्यदर्यन्त दुडन्ता सहदाकुलछमू ॥ १९९ ॥ 
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रयाश्च पयणादत चासरैरुपशोभिताः | 


कै 


क . 


हसा हहिखवतः प्रस्थे पिवत्त हव सेष्धिनीप्‌ ।॥ १२॥ 


तेषां तु घाजिनां सासि! खुरेश्चिछा विशासपते । 


अशोखत यथा नारी करजं; छतवचिक्षता 


॥ १३ ॥ 


वाजिन खुग्हाब्देस रथनेसिस्वततेन व | 
हे पत्तीनाँ चाएि शाबद्ेत नागाता दृहितेन व ॥ १४॥ 
दादिन्नणां च चोषेण शंसानां निनदेन च। 


^~ (~ ५ ॐ ६5५ 
अमदच्ादिला खुसिनिघातिरिवं सारतं 


॥ १५ | 


धनुषं सूजसावानां छस्नीघानां च दीप्यत्ताम्‌ । 


कव॒चानां प्रभाशमिश्व न प्राज्ञायत किचन 


॥ १६ ॥ 


बहदो दाहवछिछिनज्ना नागराजकरोपभा। । 


उद्देछन्ते विचेएन्ते वेग कुवेल्ति दारुणस 


॥ १७9 (॥ 


शिरसां च सहाराज पतता घरणीतले | 
च्युतानामिद तालेभ्यस्तालानां ऋयते स्वन। ॥ १८ ॥ 
+~ क = (नि क~ न. क भी. २ 9 

रिराभिः पतितै माति सूधिराद्रेवखंधरा । 


तपर्नायनिे काले नलिनेरिद सारत 


अनेक पदाति सर गये, कहीं चमरोके 
युक्त घोड़े इस प्रकार दोडने लगे। 
शोभा ऐसी दीखती थी, जर हिमाचल 
पर उडते हुए हंसोंदी । है पथ्वीना4 ! 
घोडों के खुरों 
एमी दीखदी थी, जे मखूनोंदि लगनेस 
स | ^ 9-६ र ) 

पदातियोंके गज़ने हाथियोंके चिंघाडने 


मानो सब एथ्वीमें घृप आवेय । उनकी 
डक खुरे खदी हई परथ्वी 

घोडे खुर रथे पहिर्योसे शब्द 
से सेना वाजे ओर दीरेकि शख शब्द 


॥ 


| 


|| ९१९ ॥ 


से पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, मानों 
आज ही प्रलय होगी, खिचती हुईं घ- 
नुपकी टह्वार, शस्ध ओर कवचोंके चम- 
कनेसे कुछ जान नहीं पडता था, कहीं 
हाथीके सुडके समान कटे हुए हाथ 
तडफ रहे थे। कभी उठते थे, कभी 
गिर जाते थे, कहीं वीरांके शिर कटकर 
इस प्रकार पृथ्वीम्‌ पिरते थे, सेमे ताडके 
फल वृष्टे भिरते द । कटे हुए स्धिरमे 
भीसे सानके समान रहड्धवाले खुले नेत्र 
घलद्दीन प्षिरोपि प्रथ्वी ऐसी सुन्दर 
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6 महाभारतं । [ १ श्ल्याभिपेक्परव 
¢ एककं दशभिवाणेविंव्याघ स सहाबल। | 

£ ततोऽखजघयणवपं घमोन्ते खचदानिव  ॥ २३॥ 
९ ततः प्रभद्रका राजन्सोघकाश्च सद्सख्ररः। 

0 पतिताः पालयवानाग्च ददयन्ते क्रास्यस।यकैः ॥ २४ ॥ 
0 अमराणापिय ब्राता। शालमानासिव बजा! 

0! हादिन्य हव सेघभ्य। शाल्यस्थ न्यपतन दाराः २५॥ 
द्विरदास्तुरगाश्वात्ता! पत्तयों रधिनस्तथा । 

१ राल्यस्य घाणैरपतन्यश्रुरयेनदंस्तदा ॥ २६॥ 
¢ आविष्ट इव सद्रेरो सन्युना पौरुषेण च । 

१ प्राच्छादद्रीन्सख्ये कालश इवान्तकः ॥ २७ ॥ 
£ विनदेमानो मद्रेशो मेघहादो महावलः । _ 

¢ सा वध्यमाना चोल्पेन पाण्डवानामनीकिनी ॥ २८ ॥ 
0 जजातचाडधु कन्तयमम्यधाचदाचा्ठरम्‌ |. 

£ ता सखञ्मद्मत्ततः सख्यटधघुदस्तः रातः ररः ॥ २९॥ 
£ चाणचपण मदृता युधिष्टिरसत्ताडयतव्‌ | 

£ तयापनन्तं पत््यश्वः क्रुद्धो राजा युधिषिरः ॥३०॥ 
अवारयच्छरैस्तीक्षणौ मद्‌ाद्वि पमिवांङ्कदः । 

(4॥ 


2 ०५» 9799929 >>> >>> ति 


मार कर इतर प्रहार गण वपाय जसे 
मेघ जट बपाते ह ! (६९->३) 

उस सपय शर्य दार्णोमे सहर 
सोमक आर प्रमद्रक वली त्री गिरत 
आर गिरे हुए दीखते थे, जमे ई{दीदर 
चुड भारोंके और मेघसे जलकी धार 
छटठती ह ऐसे ही शल्यक्त बाण चाग 
सर दिखाई : 
घोडे अर्‌ र 


बल दिखाने लगे, और शब्वुओंको वा- 
णोंस मारने लगे । जेसे वषाऋतुर्म भेष 
गनकर जल बरसाता ह ऐसेही मद्र 
राज शस्य भौ गजेते दए बाण वपनं 
लग ॥ (२४-- २८) 

उनके वारणो सेनाको व्याकर दर 
पण्ड सना महाराज युधिष्टिरी 
गरण गे । तब शीघ्र बाण चलानयाल 
राजा शल्य युधिप्ठतिरक्की ओर अनेक 
बाण चरानि दन । उनको अपनी ओर 
आते टेख गाज्ा यूथिष्टिरकी महा क्रोध 
हुआ शोर तेज बाणो उनके एमे 
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॥ १६, 
५ शल्यपवे । य 
9999999999999999999999 
भध्याय ९ ] 9399 है 
८ €€€€€€ | 6) 
€€€€€€566€€€€ ह~ ८- महीतले 9 
प ५ तान ¦ ॥ २८ ॥ ^ 
0 इयानास एयत्ते गिरिसान्नास्ततस्तत ( 
हि पयय स्प अ्रद्यधर च्‌ 
। किनि तु परलोकवहा नदी । ॥ २९॥ . £ 
¢ संजज्ञे रणसूम १ ध्वजवृक्षाइस्थिशकरा { 
ध खुजनक्ता धलुःस्रोत ररि गदोड्धपा  ॥ ३०। [ 
९. ९ (~ नीं छ्चत्चहसा ॐ 6) 
ए मेदो मज्ञाकद्‌सि दासविरदमा । 
0\ रोर्णीषखंरछक्ा पत | ३१ ॥ 
५ ददचचापस्णाषद् तह वेणु दंडकाश्वता | ¢) 
¢ चक्तचक्रावलीऊुष्टा ५ भयवधेनी / 
0) २४२ € ( „भ ] ९ रुस्छ्जयसरू ¢) 
£ भावत्तत नद्य य वहन्तासतिभरवाम्‌ च ॥ 
4 ५. क्च वहन ॥ ? 
6) तद्‌ पर्ल ^~ १ 
¢ ४ नाभिस्ते शूरा! परिघवाहव ~ ¢ 
£ तरूदाहून = ८: 60 0९० विद्यास्पते । 6) 
४ वर्तमाने तदा युद्धे 3 ॥ ३४ ॥ ॥ 
५8 क, = क च = [षम ¢ 
ए गक्षये घोरे पूवदेवास्ुर ५ ॥ 
6) चतुर त्य तच त्च परन्त 6) 
4) = शनदबान्धवा तर ४ || २५ || < 
¢ ध त्ये भयाती न निवर्तिरे ¢ 
१ क्रो्नद्धिदेयितेरन नेसाने भयानके । 0! 
¢ (७०. न > चृतमपान भ क ४ 
दे ~~ ध, ॥ ॥ |) ¢ 
¢ नेमयाद तथा यु : परान्‌ ॥ ३8 
¢} ॥ € ९ सोहया न्व तु ॥ पर्‌ ¢ 
¢ अङ्ना 5 ^\ [नन्द्‌ पृथक ¢ 
¢ लोककों जाने- | ओर सज्नयबंशी क्षत्री आनन्द पूर्व जाने- आर एजयवशा क्षत्रा के [र ¢ 
¢; न मई [ जान्‌ ^ वेतरणीके समान षं ¢ 
4 सर प्रलाकक पू न लगे । इस वतरण >, ¢ 
0 व न ५ - # नार्वो {£ 
है नदी बहने लगी उसमें गकी बलवान वीर वाहनरूपी ना ¢ 
¢ ४.8१ भ का क ट {क््ा हि ~^ द | 9 
£ पाली राधर ६ ड- ५. = थ्वीनाथ | ई 
१ दए दक्ष, हांड क लग | हष १ 
धः थ. सैर ताक दर्‌ दए र्‌ परकर तरन पेनक्र नाश £ 
{# == 6 
व बालू, हाथ नाक, य॑ यह चतुर.ड्भर = £ 
धर र 2) ~ + श्स सप ५५ हट र॒ 6 
6 यू! क चृ्‌ & थ्‌ पचत, € दवता य 0 
(^) हाथा 8 च्‌ मयादा र[१६त ८ 
¢ >, ८्प्र्‌ पृद्द हुए + करनवबाला ठ =^ | 0 
0 सात, त £ + दत्र गद्‌ हान लगा 4५ 
¢ ` ~ छत्र हस, के समान घोर युद्ध ५ 
५ रू पः थ्र पव्‌] फाच, ५ क्षिसाक सम =, ¢» 
¢ वाड पत्थर, चय्‌ सिचार, ऊंट र्‌ ने बन्धुओंकी पुकारने लगा, 2? 
१ ग योर कवच धिकार, पा अपने वन्धुर्भोको प ^ £ 
# होंगी, पगडी ओर कब ~ १६ अपन न्यु [| ॥$ 
6 3 गा; पे हे हे दा 9 & = सुनकर हा ४ 
¢ | चक्वी चकवाफे समान दं $ बन्धुका पुकारना सुनकर 4 
£ ईक्ष; चक पद कहे व. दकोन टोट, उस घोर 
£ खने रगे । ( २६- वीर प्रसम्न त गमसेन तुम्हारी : 
¢ धको देकर धीर प अजुन आर मीममे ८८८८६ 
प; उस्‌ मद्द्‌ घम्‌ करव स्यम अचु ॐ>ॐॐॐॐॐ ॐॐ3ॐॐॐॐ323ॐ 
१ ते खगे । उ >>> >>> 29592 ॐॐॐ ॐॐ 
£ आर ८ 0 ४ 
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७२ महाभारत । [ १ शल्याभिपेकपवं 
[तित 
¢ एव दन्द्रखतान्यासस्त्वदायाना परः सद्‌ । £ 
१ घोररूपाणे चिच्राणि तच तच विद्धास्पते ॥ ४०॥ 
ध छक्षवणान्जघानाश्वान्सोजो भीमस्य खयुगे । ‡ 
? स!{ऽवतायं रथापर्धाद्धताभ्वात्पाण्ड्नन्दनः ॥४१॥ 0 
7! कालो दण्डामेवोदयम्य गदापाणिरयुध्यत । 0 
/ प्रखल खहदेवस्य जघानान्वान्स मद्रराद्‌ ॥४२॥ { 
त; शल्यस्य तनय सद्दे वाऽसनाऽवधीत्‌ | 
0 गातमः पुनराचाया धुषटद्यन्नमयाधयत्‌ । ४२॥ 
१ असम्श्रान्तमसंम्ञ्रानतों यत्नवान्यत्रवत्तरम्‌ | ध 
¢ दरी पदेयांस्तथा वीरनेकैकं दशाभिः शारः ॥४४॥ 
१ अविद्धदाचायसुतो नातिकछुद्धों हसन्निव । ४ 
£ पुन भीससनस्य जघानान्वांस्तथाऽऽहवे ॥ ४५॥ ^ 
£ सोऽचतीयं रथातच्र्णं हतान्वः पाण्डुनन्दनः । 
£ काला दण्डमिवोद्यम्य गदां कुद्धो सटद्ावल। ॥ ४६॥ 

£ पोथयामास तुरगान्रथश्च कूतचमणः | 
५ कतवमा त्वचडुत्य रथात्तस्मादपाक्रमतू. ॥ ४७॥ ए 
॥ शल्यो5पि राजन्संकुद्धो निम्न्सोमकपाण्डवान्‌ | 
^ पुनरेव िदिनेश्णयुषििरम पीडयत्‌ | ४८ ॥| ट 
0} ति 
६ हे पृथ्वीनाथ ! इस प्रह्मार दोनों करते हुए धृष्टचुम्नसे कृपाचार्य युद्ध ¢ 
/ ओरके दो दो चीर मिलकर घोर और | करन लगे | हसते हए अदवत्यामान { 
£ विचित्र युद्ध करने लगे। कृतवमान मी द्रापदाके पांचों पृत्रोकों दस दस ॥ 
£ अपने बाणोंसे मीमसेनके चार्गे घोडोंका चाण मारे । भीममेन गदा लेकर दण्ड- ; 
£ मारटाला, फिर भीमसेन गदा लेकर धारी यमराजे समान कृतव्माकी आर ८ 
/ रघधसे कूदे आर दण्डघारी यमराज. दंडेओर घोड़े तथा रथकों चूत करडाला ? 
£ पमान घोर युद्ध करने लगे | उतने ही. । तब क्रतवमा उपय रथम उतरकर ; 
£ सम्यमं द्रद्यने महदुवद्न पाडेमाग्डालि। ' माप्रा ।( ४८-४७) : 
£ सहदेव भी खट्ग लेकर रखते नीचे याच्य भी अनक पाञ्चालो नाद ई 
उदर खग धरयत देया तिः दाद. करके क्विर युधिष्टिकी ओर बाण चलाने 
: डादा। इमी प्रज्ञार मादवान यौर यन लगे तर मीममेनने यूघिप्टिकों व्यावुल ४ 
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१ प्राद्रवन्नेव संमभ्नाः पाण्डवेस्तव सेनिकाः ५॥४५॥ £ 
१ सयक्त्वा युद्धे प्रियान्पुच्ान्‌ श्रात्तनथ पतामदहान्‌ । £ 
ध मातुखान्मागितययांश्च वयस्यानपि भरत ॥ ४७ ॥ £ 
¢ दयान द्विपास्त्वरयन्तो योधा जगुः समन्ततः । £ 
१ आन्मन्नाणक्रुनात्स्ादास्नावका भरतषभ ॥ ४५ ॥ | ५५७ ] ४ 
ह द्त्ति श्रीपह्ाभारते० प्रारयपच॑णि सङ्कल्युद्धे नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥ £ 
£ सजय उवाच -- तत्प्रम्चं वख दद्रा मद्रराजः पलापवान्‌ । ¢ 
९ उवाच सारथिं तृणं चोदयान्वान्यदहाजवान्‌ ॥ १॥ ¢ 
9 एए तिष्ठति वै राजा पाण्ड्एत्नो युधिष्ठिरः, | 
उच्चेण प्रिघसाणेन पाण्डुरेण विराजता ॥ *॥ ९ 
॥ अचर सा प्रापय क्षिप्र पर्य स सारथे वलम्‌ । { 
£ न उदखथा एद्‌ खं पाध; स्यातुमदयपुरायुषघे ॥२॥ ¢ 
एवश्ुक्तस्ततः पायान्सद्रराजस्य सारथिः। £ 
£ यत्र राजा सलययसन्धो घमपु्ो युधिष्ठिरः ॥४॥ £ 
# प्रापतततच सहसा पाण्डवार्नां नदहलम्‌ | 

£ दधारेको रणे रल्यो वेरोद्रत्तभिवाणंवम्‌ ॥५॥ > 
£ जय चाहने वाले पाण्डवॉके बीरसे | बहुत तेन हांको, यह देखा पाप्डुपृत् ॥ 

¢ कर भागने रुगे । है मरत । बौर अप महाराज युधिष्ठिका सफ़ेद छत्र उन= : 

£ ते प्रि वेटे, मित्र, दादा, मामा, भान- रहा है दुम हमारे रथक्ञा ठक उन्द्‌ = 

¢ जे आर मा्योको छोडकर युद्धसे भागे। सामने ठे चलो अर दमाय इट २३ 

£ है भरतहुलसिंह | केबल अपने प्राण 


/ बचाने के लिये धीर लोग हाथी 

म ०५, छ अप दल या 
८ आर घाड़ा का दाड़ात हुए युद्धप 
2 सागे ॥ ( ४०--४७ ) 


(।\ € ० 

^ शल्यपव में नव अध्याय समाप्त | 
हारयपदवम दस अध्याय | 

ट 


£ सञ्जय वोले, है राजद [ अपनी प 
8 नाको भागते देख मद्ाप्रतापी यत्यने 


¢ ५ 

^\ व, 9, क र, भ ० 

6 अपन्‌ सारथि कह कि, षरडङ् । 
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महाभारत | 


सुच्यसम्य सहाबाह! शल्यमभ्यपतद्रण 


गदया युद्धक॒ुशलस्तयथा दारुणनादया 


पोथयामास 


निचग्वान नदन्वीरो चमे भित्वा च सोऽभ्ययात्‌। 


वकादरस्त्वसर्भ्रान्तस्तमेवाद्धल तोमरम्‌ 


यन्तार मद्रराजस्य निवभद ठता हदे! 


सतवभन्नचवत्ता राधर वल्लान्वन्नस्तसानस: 


पपार्ताममुखा दीनो सद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ । 


कृतप्रतिकृत दृष्टा 


गदामाशित्य धमात्मा प्रत्यमित्रमवक्षत | 
तंतः सुमनसः पार्था सीससेनसपूजयन | 


॥ ५८ ॥ 
काल्यस्य चतुरोऽग्वान्महाजवान्‌ । 
तलः दाल्यारणे करुद्धः पीने वक्षाक्षि तोमरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
| ६० ॥ 
॥ ९१ ॥ 
ल्‍थो विस्मितमानसः ॥ ६१ ॥ 
॥ ६३ | [ ६८८ | 


भ €. $ 9 ~ 
त चषा कमसं्रामे घोरमष्धिटकमेणः 


हति श्रीमहामारते शतसाहस्यया स्टिताया वयानिक्यां शल्यपर्वणि 


भीमसेनशत्ययुद्धे एकादशोएध्याय ॥ ११॥ 


संजय उवाच-- पतिन प्रेध्ष्य यनन्‍तार दाल्यः सवायसी गदापम । 


आदाय तरसा राजस्नस्यो गिरिरिवाचलः 


नर्मे अनेक मायावि गुद्यक्नोंकी मारा था 
उसही मणिज्रटित वज्रकं ममान दद्‌ 
गदाको लेकर गलते हुए गदायुद्धको जा- 
ननेदाल भीमसन शल्यकी ओर वेगस 
दाडे आर शल्यके चामं धाडाद्न मार 
डाला तब वीर शल्य भिद्क्के समान ग- 
उने लगे । ( ५५-५९ ) 

अगर क्रोघ करके एक तोमर भीममेन 
हा छाती में मांग, उस के हगनेम 
भीजमनकी छातीम घाप दी गया परन्त 


शामन 


॥, 


५4 


4 


¦= 
“24 
| 
(| 
१ +" हे 
८ 
५ 
। ४+| 
0 
त 
+ 


॥ १ ॥ 


सारथी ङो मारा, उसक्र रगनेये शय्यका 
सारथी मरकर गिर गया, भीमसेनका 
पगाक्रम देख आश्रय करने लगे। तब 
धमोत्मा थल्यभी गदा लेकर रयपे कृदे 
आर भीमसनकी ओर क्राघ करके देख- 
ने लगे | भीमसनक्रा अद्भधत कम देख 
दुर पाण्टर्योरी सद मना गजने अर 
याज पनान्‌ टगु | ( <०-६३) 
दायपर्वम ग्यारद्र अध्याय समाप्त । [६८८ ] 
दायपर्लम यार ड् अध्य ये | 


क्के 


सब बॉल हे राजन ! अपने सात 
एय] ह प्रर च ॐ ~ नाश 


कि 
५ ) ५ 
९४ इ 
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द्यां शास्य रारैस्तीक्ष्णेः प्रषयासास सृयवे ॥ १४॥ 
तथा ध्वज सारथि च चिसिक्िसिरपातयत्‌। 

ख चाचुखुजनिखकतैलंल(रस्पमैख्िभिः शरैः ॥ १५ ॥ 
नकलः शुद्म राजच्िशचङ्क इव पवेतः ¦ 

स च्छिन्नधन्दा विरणः खड़मादाय चले च ॥ १६॥ 


रधादवातरद्वीर; शो 


| क, 


लाग्रादिष केसरी । 


पद्भ्यामापतलस्तस्थ शरद्वष्टि ससलासजत्‌ ॥ १७॥ 
तकुलोऽप्यग्रखत्ता थे चसेणा लघुविक्रभ। | 


चित्रसेनरध॑ प्राप्य चित्रयोषी जितश्षमः ॥ १८ ॥ 
आरूरोह्‌ सहाबाहु) स्ेसेन्यस्थ पहयत+ । 
सकुण्डल सछुकुद सुनसे स्वायतेक्षणम््‌ ॥ १९ ॥ 
विच्रसेनषशिरः कायादपाहरत पाण्डवः | 
स पपात रथोपस्थे दिवाकरसमदतिः ॥ २० ॥ 


चित्रसेन दिशस्ततुरष्रा तन्न सहारथाः 
साधुवादस्व॒नांश्य ऋ सिंहनादश्च पुष्कलान्‌ ॥ २१॥ 
विरास्तं भ्रातरं र्षटरा कणंपश्नौ महारथौ | 

खुषणः सत्यसेनश्च सुश्वन्तो विविधान्तसरान्‌ ॥ २२॥ 
ततोऽभ्यधावतां तरुणे पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 


णास षोडांको मारडाखा, पिर तीन तन 


पा्णोपे धवजा आर सारथीको काट डा. 
खा । है राजनू। उन माथे में लगे तीन 
वाणो नकट तरीन लिष्वरव(लि १यतके 
समान शोभित होने लगे | फिर खटग 
आर ढाल लेकर 8स प्रकार रथमे कूदे 
जपे पववरी चोरीसे सिंह । उन्हें कूदते 
देख स॒ुपेण बाण वपाने लगे ॥ (१२ १७५) 

नकुछभी उन सव बार्णाद टालसे 
चते हुए आर विचित्र युद्ध करते हुए 
सुपेणके रधतक्क पहुँच गये आर सदर 
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वीरा देखत देखते रथपर चट गये, 
फिर शीघ्रता सहित चित्रसन के कुण्डल, 
मुकुट, सुन्दर नाक ओर बडी बडी आँ- 
खोके सहित शिर काट लिया। जसे 
सन्ध्याकी स्रये अस्त होजाते ह रेष 
ही नकुलके हाथसे शिर कटकर चित्र- 
सन रथर्मे सिर गये । चित्रसेनकी मरा 
देख पाण्डव ओर पाश्चाल नहझुलकी 
प्रशंसा करके सिंहके समान गजेन लगे। 
तब अपने माहकी मरा देख महारथ 
सुपेण धीर मत्यमन वाण वर्षात हए 
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८ महाभारत | [ १ शल्यामिषकुपवे 
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¢ तथच चरतो मागान्मण्डलषु महात्मनः । 

¢ विद्युद्श्रप्रतीकाशा भीमस्य उद्यमे गदा ॥ ११॥ 

£ ताडिता मद्रराजेन भासस्य गदया गदा । 

9 दह्यमानंव ख राजन्साध्सजत्पावकाचघष। ॥ १२॥ 

¢ तथा सीमेन शदाल्यस्य ताडिता गदया गदा। 

; अंगारवष सुष्ठुचे तदद्भृतामिवा चत्‌ ॥ १३ ॥ 

१ दन्तैरिव महानागौ श्रुंगेरिव मदषमौ। 

¢ तोचरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥ १४॥ 

¢ तो गदाभिहलैगात्रे! क्षणेन रुषिरो क्षितों ! 

६ प्क्ष णीयतरावास्तां पष्पिताविव किंडुकौ ॥ १५॥ 

री 

रे गदया मद्रराजस्थ सव्यदाक्षणप्राहत 

१ माोापससेनाी सहावाहन चचालाचला यथा ॥ १६ ॥ 

तथा 'भीसगदावेगेस्ताब्यमानों सहुसेहु! | 

^ शास्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनच महागिरिः ॥ १७॥ 

¢ राश्चवे दिक्च सवस तयोः पुरुपकिटियोः । 

£ गदानिपाचसंहादोा वज्रयोरिव निस्वनः ॥ १८॥ 

£ निधत्त महावीयों सछुच्छितमहागदो | 

१ पनरर्नरसागंस्था मण्डलाने विचरतः ॥ १९. ॥ 

6 जलती मसालके समान दीखने ल- टेवके समान सुन्दर दीयने लगे। शटयक। 
{ गौ ॥ (७-१०) अनक गदा लगनेपर भी भीमेन पपतक 
(इसी प्रकार अनेक गठतियास घूमते समान श्वर उधरकान हटे। इसी प्रकार 
£ हुए महासा मीमसेनङी गहामी पिजि- ¦ मीमसेनकी अनेक सदा लगनेपर श्प 
लीके समान चमक्न टमी, भीममन | मान युदडाय, मापरसनक गदा शब्य 
; अर यस्यक्ी गदा लगनेने दोनारमम के थरीरमें एसी छगती थी जम पहाट 
४ पम्निक्के पतड़ गिरने लग। जमे दांतास में हाथीके दांत । (११-१७) 

£ दो मतवारे हाथी, और सौंशोंसे दो बल जमे उिजली गिरनेका झब्द होता 
; लटते है। ऐस ही भीमसेन और दझतल्‍्प एमे ही उन दोनेकी गदाका झब्द 
॥ रदु इरन रग । धाद समपय यागं सार सनायी देने लगा, कमी 
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९ शल्यपव । 


आए आय आय आर 0. जात गली पी 


चिच्छेद प्रहसन्युद्धे क्षुरपरेण महारथ। । 


अधान्यद्धछुरादाघ नकछुल! क्रोधसूच्छितः 


॥ २२ ॥ 


सुषेणं पश्चसिदिधृह्या ध्वजघ्कोन विच्छद । 


सत्यसेनस्य सं धतुहेस्तावापश्च सारि 


॥ २२॥ 


(~~ _ ५ कप © 
चच्छद्‌ तरसा युद्ध त्त उच्च कुशजनाः | 


अधान्यद्धचुरादाय देगप भारसाधनम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


छतरें; सब्छादयासास समन्‍्तात्पाण्डुनन्दनम | 


सखल्निवायं तु तान्वाणान्नङ्कुरः परदीरहा 


।॥ ६५ ॥ 


सत्यसेन खसुषेणं उ द्वाभ्यां द्वास्यामविध्यत | 


तवेन प्रत्यविध्येतां एथक एथगजिह्मग। 


॥ ६६ ॥ 


(9 क. > ज, (~) + 
साराद चारघ राज़न्द्र शतावच्यघतु) शर+ | 


सत्यसेतो रधेषां तु नकुलस्थ चनुस्तथा 


| २७ |) 


पृथक्‌ साराभ्यां चिच्छेद कतहस्तः प्रतापवान्‌ । 


सरधेषतिरथस्तिष्ठन्‌ रथर्शाक्ति परारुशत्‌ 


॥ २८ ॥ 


खणदण्डामङ्ण्ठाग्रां तैलधौत्यं सुनिषलाय्‌ | 
लेखिद्ानास्िद विमो नागकन्या खहाविषाम्‌॥ ३९ ॥ 
सखुदयस्य च चिक्षेप सलयसेनस्य संयुगे | 


सा तस्य हृदय सख्य विसेदच तधा न्प 


दानोंके शर्ररम मारे, तव सुपणन्‌ क्ष 
करके एक बाणपे नकुलका धनुप काट 
दिया, तर नकूलने क्रोधप्ते व्याकुल 
हाकर दूसरा धनुष लेकर पांच बाण 
सुपेणके शरीरमें मारे, एक्स ध्वजा 
काट दी, फिर दो बा्णोसे चित्रमेनका 
घनुप आर वलहत्थी काट दी, नकुलकी 
इस शीघ्रताको देख पाण्ठघ गजेने और 
कारव षषडाने खरो, इतने ह समयमे 
सत्यसनन दूसरा घनुप धारण 
किया । ( २९-- ३४ ) 


= -~----- 


जयि, कषे, षि, 
च कि तिः म 


(| ० ॥ 


आर वाणोंसे नकुलकों छिपा दिया 
परन्तु नकुलने क्षण भात्रम सब वाणो 
की काठकर दोनोंके शरीर में दो दे 
वण मारे, उन दोनोंने भी अनेक तेज 
पाण नछुलके शरारमें मार, फिर दोनों- 
मे पिलक्षर नहर फे सारथीको मार 
डार! । सुपेणने धुप ओर रथके भा 
सनको काट दिया) तव प्रतापवान 
महारध नकुलने प्ोनेके दंडवाली, विप 
में बुझाह चमकती हुई, तेन घारेवाली, 
सांपछी जीमके समान लपकती, विप 
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६ नानावादित्रदव्दन पाण्डुसेनामयोघयन | 
ध भ्ुजाबुच्छित्य शस्य च राचदेन हता तततः ॥ २८ ॥ | 
^ अस्यद्रदन्महाराज इयोंधनपरोगमाः। 
तदनीकसाभिग्ह्त्य ततरे पाण्डुनन्दनाः ॥२९॥ ; 
प्रययुः संहनाटेन दुयांधनपुरोगसान्‌ 
7 तेषामापततां चरणे एच्रस्ने सरतवभ ॥ ३० ॥ 
¢ प्रासन चेकितान वे विव्याध हृदये खम्‌ । : 
स पपात रथापस्थे नच पुञ्ेण ताडितः ~ ˆ ५ ; 
४ रुधिरोघपरिक्लिन्न: प्रविदय विपु् तमः । हर 
6 चाकेतान हनन ष्टा पाण्डवेया महारथाः | 

९ असतक्तसभ्यवपन हारवषाणि भागः| - 

् तावकानामनीकषु पाण्डवः छान: 

^ व्यचरन्त महाराज प्रक्षणी ¦ ] 

¢ कपल कुतवना च संविलय्व 

१ अयोधयन्धश्राल मद्रराज 

^ भारद्वाजस्य सन्‍्तार भारिदीः 

४ दुर्घाघनो प्रत्तराज़ घुष्ठझुन्न 

£ खिसाहसास्तथा राजम्तव ३ 

अयोधयन्न विजय ह्रोणगएचप 


| 


शध्याय १० ] ९ शल्यप्व । ६०५ 


न~~ कि शाः ज 
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तत्तो गहीत्वा तीक्ष्णाग्रे चन्द्रं सुतेजनम्‌ । 
सुवेगवन्तं निक्षेप कणेपुत्राय संयुगे ॥ ४९ ॥ 
तस्य तेन शिरः काधाल्लदहार कपसत्तम । 

परयता खवेसेन्यानां तदद्धतानिवा सवत्‌ ॥ ५० ॥ 
स हतः प्रापतद्राज्नकुलेन भहात्मना। 
नदीवगादिदारूग्णस्तीरजः पादपो सहाद ॥५१॥ 
कणपुत्रवधं दृष्टा नङ्कलस्य च विक्रमम्‌ । 
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प्रदुद्राव भयात्सेना तावकी सरत्तषेभ ॥ ५२ ॥ 
तां त॒ सेनां सहाराज सद्रराजः प्रतापषात्‌। 
अपालयद्रणे श्युरः सेनापतिररिन्दमः ॥ ५३ ॥ 


वि मीस्तस्थौ सदहाराज व्यवस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 
सिहनाद्‌ शश करत्वा धलुः शाब्दं च दारुणम्‌ ॥५४॥ 
तादकाः समरे राजन्‌ रक्षिता दडधन्वना । 
पर्युचयुश्च तास्ते तु समन्ताद्विगतव्यथाः ॥ ५५ ॥ 
मद्रराजं सदेष्वासं पारिवायें समन्ततः । 
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त 

¢ सिना राजन्पदा सेना योद्धुकामा समन्नतः ॥ ५६ |! 

^ सात्यक्िभीमसेनख् साद्रीपुन्ौ व पॉडवी। 

युधिष्ठटिरं पुरस्कृत्य हीनिषेवमरिन्दसस्‌ ॥ ५७ ॥ 

व पट कम 

£ भोर चलाया, इस चाणसे सपेणका अपनी सेनाके भागते देख सेनापति 
£ चिर कटकर एृध्नीे भिर पडा । नङ़रङे शल्यने स्थिर किया, अपनी सेनाको 
£ इष अद्भुत एराक्रमकी देखकर हम सब स्थिर करके प्रताप शल्य बेहर होकर 
¢ लेग आधये करने लगे | जसे नदाके सिंहके समान गजने आर धनुपकोरद्ा 
£ वेगसे टूटकर क्ष गिर पडता ह! एसे रने ठगे, शल्यको खडा देख तुम्हारी 
6 हि नइलके पाणासे दःटकर सुपण पृथ्वी सब सेना प्रमन्न होकर युद्धका लो 
6 सं पगर ॥ (४६--५१) र { (५२-५प५) 


€\ 
{१ । इ ण रु =, 

¢ ह भरतकुलभ्रट्ट | नकुलक श्स ह महराज { तम्र सव पधान 
6 पराक्रमको देखरूर और कणके बेटोंको याद्धा महारध शल्पकी रक्षा करने लगे। 
मराहुआ जानदार, तुम्हारी सेना चारों आर युद्धो उपम्थित हुण्‌। टमा प्रकार 


क । रा ॥ ~ न उ त्य श शी = जदप पां हा 
आरका भागन लगा, ह मदारात्र ! सात्याक, सामध्न, नकुल आर महदव 
<€ €€ € € €€ € <€ € <€ < € € €< < € € €< € € <<< 3 ॐ > € € <=€~ >> ॐ ॐॐॐॐ 953 ॐ ॐ ॐ 33392 35353 333 > 3 >= 3 


[9 क अ प जयो, (जेः 


११० 9299993० >>> >>> 


कै 


कि 


& >>> >3>2>32 


0 








७८ महाभारत | [ १ शब्याभिषेकपः 
‰<<<< >> >> ॐ>@> >>> ॐ >> >ॐ>>ॐ 999 >> €€6-55<<€556©5656555656<€655€€€6€€€ € 
< नानावादिचराब्देन पाण्डुस्चेनामयोधयन्‌ । । 
ट भ्रुजावुच्द्ित्य रां च राब्देन सहता तततः ॥ २८ ॥ 
¢ अभ्यद्रदन्मदहाराज दुयाधनपरोगमाः। प 
£ तद नाकमष्म प्रक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥२९॥ 
ध प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनपुरोगमान्‌ । 
¢ तेषालापततां चूर्णं पुचस्ते सरतपम ॥ २० ॥ 
¢ प्रासन चेकितानं वै विव्याध हृदये श्राम्‌ । 
स पपात रथोपस्थे तस प्रेण ताडितः ॥ ३१ ॥ 
४ रुधिरोघप रिधिन्नः भरविदय विषु तमः । 
£ चाकेतान देत ष्ठा पाण्डवया महारथा; ॥३२॥ १ 
8 असक्तमभ्यवपत क्रववाणि भागहा: | ? 
8 तावकानापनीक्तेषु पाण्डवा जित्तकाङिनः ॥ ३३।॥ 
६ च्यचरन्त महाराज प्रेक्षणीयाः समन्ततः | 6 
£ कुप्य कुतवमी च सौव महारथः || ३४ ॥ £ 
६ अयोधयन्धमराजं मद्रराजपुस्क्रताः। 7 
| भारद्वाजस्य दन्तारं श्वरिकीयेपराक्रमम्‌ ॥ २३५॥ प 
£ दुयाधरना पदाराज धृष्लयुश्चम्रोध्रयत्‌ | । 
£ चिसादहस्रास्तथा राजस्तव पृच्ेण चादिता;ः ॥ ३६॥ £ 
£ अयोध्रयन्त विजय द्रोणपच्रपुरस्व्रुनाः। । 
\ 

( शल्य न सुने, इसलिये तुम्हारी सेनामें दारथ तम्दारी मेनापर्‌ बाण वपने 
६ अनक वाजे बनने लगे, आर घीर गने लम ॥ (२५-- २२) । 
£ लगे | तव फ़िर घोर युद्ध होने लगा. ट्यर्द भी कृपाचाय, करतवरमा सत्र 

£ तव दुर्योधन आदि वीर पाण्डवाम रपुत्र जकरनि आदि वर झल्यका आग, 


॥872} 


युद्ध वरनेकी चले । उस सेनाझा आन 
देख पाप्डव भी भिह्‌ द सान यजत 
ए दादे । त॒ दुर्घाधनने चहतानकी 


, 


3 
ॐ च द च प 
साताम एक प्राम्‌ माग) उमर रगृन 
ऋ । क ड क + + धव 
च॒ रध्य (रग्एट, तय नाश्नानः 
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करके फिर युश्रिप्ठिर्ते युद्ध करने लगे | 
राजा दृयाधन महापराक्रमी द्राणाचागरकर 
मारनवाले, ध्रष्टयुम्नप युद्ध करनका 


चर, टमा प्रकार नानि बद यगा 
सेठ छकर प्रार्तोक्षी आशा दारक 


१ ओ = कै ५ प "न. 
दरपन विजयक [न्य उदवता अर 
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णे, 
तथच पाण्डर सन्य शर र 


णस्यपर् । 





न्सलस्ततः ॥ ६९६ ॥ 


रणेऽरत्यत पुत्नेस्ते शातशोष्थ सहस््रश। । 


ते रन सरा सतत बध्यसान पररपरसख 


|| १५७ | 


च्यार्ट ससपद्यता वासु सारताचव। 
आवेशा ततस्तात्र तचकाना महद्भयम्‌ । 


पाण्डवानां च राजन्द्र तथा सूते सदहाहव ॥ ३८ ॥ [ ६२५ | 


इति भ्नीमदहाभारते० शद्यपर्यणि सकुलयुद्धे दश्षमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


सजय उवाच-- तस्सिल्विल्खिते सैन्ये बध्यपाने परस्परम्‌ । 


द्रवमाणेषु योषेषु ।वेद्रदत्सु च दन्तिषु 


॥ ९ ॥ 


कूजतां स्तवतां चवं पद्ालीनां सटाह्वे । 


निरतेषु सहाराज रपेषु वहुधा तदा 


॥ २ ॥ 


प्श्वये दारुणे घोरे संहारे सवदहिनाम्‌ | 


नादाद्धसलावाये व्यातिषत्तरथदधिपे 


॥ ३॥ 


हपण युद्धशीण्डानां सीरूणां सयवधने | 


राद्स्टानषु खोधेषु परस्परदघेषिषु 


॥ ४ ॥ 


प्राणादाने महाघोरे वत्तमाने दुरादरे । 





९ ऊ च १४ 


जिस प्रकार उन दीरोंने तम्हारी 
पेनाको व्यकुछ किया, ऐसे ही इध्रके 
वीरोने भी पाण्डवोंदी सेनाको व्याइुल 
कर दिया, तुम्हारे पृत्रोने षदो पणण्ड- 
वादे दीराका मार डाला, तब दोनों 
पेना व्याहर होगरे जमे वा ऋतुमें 
नदी अपनी मयादा छोड कर बहने 
लगती ६ दसे ही ये दोनों सेना टुझड 
टुकड होकर युद्ध करने लगीं। ऐसा 
होने तुम्हारी आरके प्रधान वीर ओर 
उधर पाण्डवों के भी सब वीर डरने 
आर घरडाने लगे ॥ (८६५ ६८) [६२५] 


शर्पपवम टर सप्याय समझाए | 


ड भे 


ज~ 9 भ 9 का 9 


दाटयपवंमं र्यारष्ु भष्याय | 


सञ्चय वाके, ह राजन्‌ प्रतराष्ट्‌ ! 
ऐसा घोर युद्ध हानेसे किसको व्यूदका 
ध्यान न रहा इसलिये हाथी, घोड़े और 
पदाति इधर उधरको भागने लगे, करी 
पड हुए मनुप्य ओर पदलोके कण्ठमे 
आह आह का शब्द निकलने लगा, 
कही अनेक प्रकार के श॒म्र चलन 
लग । ( १-३ ) 

कही सहसों मनुप्प गिरकर मरने लगे। 
कई रथ आर हाथी कटने लग । ऐसा 
देखकर बीर प्रमम्न होने सग। और 
कायर उरक सार कापन लग, एक वार 
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99999999999999999999999999999999 
ट्त विध्यत गृह्ीत प्रहरध्च निकंतत ॥ ४६ ॥ 
इति स्म वाचः म्रयन्ते तव तेषां च वे वले | 
ततः; शल्यो महाराज धमपुचं युधिष्ठिरप्र ॥ ४७॥ 
विव्याध निरशितेवाणेदेन्तुकासो महारथम्‌ । 
तस्य पाथा महाराज नाराचान्वे चतुदश ॥ ४८ ॥ 
ममाण्युदिरय मम॑ज्ञो निचखान हसन्निव । 
आवाये पाण्डवं बाणैहेन्तुकामो मदाबलः ॥ ४९॥ 
विव्याध समरे कुद्धो बहुभिः ककपवधिभिः | 
अध भूयो महाराज रारेणानतप्येणा ॥ ५० ॥ 
युधिषिरं समाजे सवं सैन्यस्य पश्यतः 
धमराजाऽपि सक्रद्धा मद्रराज मदाथरा;ः ।५१॥ 
रिव्याध निरितबाणेः ककवदहिणयाजितः। 
चन्द्रसेनं च सप्तला सृतं च नवाः कारेः ॥५२॥ 
हमसेन चतुःषष्टथा निजघान महारथः | 
चक्ररक्ष दते रखास्यः पाण्डवेन मदात्मना ॥ ५३॥ 
निजघान तता राजश्रेदीन्वे पचविदातिम्‌ | 
क्ात्यकि पचचिदायया यीमसन च पचिः ॥५४॥ 
माद्रीपुचा हातनानो विव्याध निचितः रारैः। 
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लगे । ( ४०-४५ ) प्टिग्के शरीरमें मारा, तथ राजा युधि- 

चारो ओर वारोकी काटवे हुए वी. प्िग्को मदाक्राध हुआ | आर शल्य के 
रोका यही शब्द सुनाई देने लगा, कि शगरमें सत्तर बाण मरे, इसी प्रकार 
मारे, काटो, पकडा, ओर बांधों; तय द्रममेन को चॉसठ बाणोंसे मार- 


राजा शल्यन घमराज युधिष्टिरक्की ओर 
उन्हें मारनेके लिये अनेक्त वेज बाण 
चलाये, तव महारथ यूधिष्टिग्ने चादह 
तेज दाप श॒ट्यकरे मपम्धान्मे मए! तद 
महापगाक्रमी प्रट्यन ठन मव दापो 


टाटा । ( ४६-" २) 

पदिये रक्षा करनाल, दुममनक। 
दव राजा ग्रन्यने पचम प्रधान 
उन्नी चन्दलोंका मार्डाला।| किर साल 
के बागीरमे पदच्मीम,मीमसन कषाय, 


+ = = नक व, 


3 


केरे > कक केके के कफ फेफफे के > 9 केके 3 3 93339333 93 3993393 93933333 9333 3333999 3 ति 


दाटवर उनके शरीरम सन्क बाण मार, न लके सी और सहदेव के मा नर 
हिर एक्र तेज दाण महायशस्पी योर पातु मार, दम्‌ प्रकार यद्धमं प्रमत हुए 
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खा भ 0 सण मिनि कण कित पि भण भि अ बनी. बी बा 


तथच पाण्डड खन्य शर्‌ राजन्सलस्ततः 


॥ ६९ ॥ 


रण5हन्यत पुज्नस्ते शतशोष्थ सहस्नश। । 


ते सेते सरा संलप्ते वध्यमाने परस्परम 


|| १७ ॥ 


व्याकले समपच्चेतां चषासु सरिताविव । 
आविवेश ततस्तीत्र तषचकानां सदद्धयम्‌ | 


पाण्डवानां च राजेन्द्र तथा भूले सहाहवे ॥ ९६८ ॥ | ६२५ | 


€ ¶*. 


इति भीमष्टाभारते० हाच्यपर्वणि सङुखयुद्धे दश्शमोऽध्यायः ॥ १० ¶ 


संजय उवाच-- तस्मिन्विछुलिते सेन्से वध्यसाने परस्परम । 


द्रवमाणेषु थाधेषु विद्गव॒त्सु च दन्तिषु 


॥ ९ ॥ 


चरूजलां स्तनतां चेव पदातीनां साद्व । 


निहतेषु यहाराज हपषु वहुधा तदा 


॥ २ ॥ 


प्रश्चय दारूणे घोरे संहे सवेददहिनाम्‌ । 


नानारङ्धदमादाये व्यातिषत्तरथद्िपे 


!॥ ३ ॥ 


© ७. ३ _ $ ४०९ 
रणे युद्धशीण्डानां सीरूणां मयवधंने । 


गाहमानेषु योधेषु परस्परवधे पिषु 


॥ छ | 


प्राणादाने महाघोरे चत्तमाने दुरादरे। 





जिस प्रकार उन वीरोते तम्हारी 
सेनाकाी व्णकुल किया, ऐसे ही इधरके 
वारान भौ पण्ड्या सेनाको व्याहुल 
कर दिया, तुम्हारे पृत्रोने सहख्रों पाण्ड- 
वकि वीराश् पार डाला, तब दोनों 
पता व्याकुल होगरे जप वा ऋतुमें 
नेदी अपनी मयादा छोड कर बहने 
लगती है दसे ही ये दोनों सेना टुझूडे 
टुकड़े होकर युद्ध करने लगीं। ऐसा 
होनेसे तुम्हारी ओरके प्रधान दीर ओर 
उधर पाण्डवों के भी सब वीर डरने 
आर घबड़ाने लगे । (६५-६८) [६२५] 


शण्यफ्दमस दस धाप्याय समाए | 


श्टयपर्वमं ग्यारह अध्याय | 


सद्य बोले, दै राजन्‌ घतराष्ट्र ! 


ऐसा घोर युद्ध होनेसे किर्साकों व्यूदका 


ध्यान न रहा इसलिये हाथी, घोड और 
पदाति दधर उधरको मागने लगे, कहीं 
पड़े हुए मनुष्य ओर पदलेके कण्ठमे 
आह आह का शब्द निकलन लगा, 
कही अनेक प्रकार के श्र चलन 
लग । ( १--३ ) 

कहा मह््रों मनुप्य गिरकर मरने लग। 
की रथ ओर हाथी क्टन लग । ऐसा 
देखकर बीर प्रसन्न होने सगे। ओर 
कायर उरक मारे कंपने ठर, एक वीर 
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£ वभ्नुवाद्भुनविक्रान्नो जस्मो चच्हणा यथा॥ ६३ ॥ [७५१] { 
¢ ति श्रीमहाभारते० शल्यपवेणि सकुलयुद्धे द्वादशोध्याय ॥ १२ ॥ 
; मजय उवाच- पीडते घमराजे तु मद्रराजेन मारेष | दि ८ 
सात्यकि मामसनच्च माद्रीपुचरा च पाण्डवी ॥ १ ॥ ¢ 
॥ परिवाय रथः चाल्य॑ पीडयामाखुराहवे । 0) 
तमेक बहुसिदृष्टा पी ड्य मान सहारणथेः ॥ २॥ ९ 
साधुवादो महान्जज्ञ सिद्धाश्वासन्प्रहषिताः । ¢ 
¢ आश्चयमिन्यमापन्त स्नयश्यापि सङ्खनाः ॥ २॥} ९ 
6 भीमसेनो रण चाल्य शल्यमूत पराक्रम | ४ 
४ एकेन विध्वा वाणेन पुनर्विव्याध सप्तभि। ॥४॥ £ 
सात्यकि रातेनेनं धमु परीप्सया | { 
{ मद्र्वरमवाकाय सह्‌न(दमथानदव्‌ ॥ ५ | १ 
ह नष्टः पञ्चभिखन सददेवश् पञ्चभिः) : 
£ विष्ट्रातंतु पुनस्तृण ततो विव्याध सप्तभिः ॥६॥ 0 
£ सत जरा रण यत्तः पीडनस्तमदारयेः। ¢ 
^ विक्ष्य कासेकं चोरं चगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 
£ सात्यकि पश्चविदात्या रजस्यो विच्याध मारिष । 
6 भीमसेन तु सप्रत्या नकरुटं सप्तभिस्तथा ॥ ८ ॥ ¢ 
£ ततः सातय चाप सदृदटददस्य धन्वनः । । 
£ इन्द्र । ( ६०-६३ ) [ ७०६ | | लगा हुई हददयका फासक समान शल्य | 
£  दाल्यपमे वाद प्याय ममाप्त । का जीता देष मीममेनने पहन एक, £ 
६ दरात्यपवम्‌ तरह अध्याय | ॥ | धर सात; 4 सा, सहदेवने प 
£ मङ्गय देल. दे राजन्‌ ! युधिष्ठिर | पांच और नकुलने घमराज युधिष्टक्ा / 
£ क्तो शल्क वाणम व्याकुल दस माः । रक्षा करनक यि पाच बाण मार्क ४ 
£ त्यक्ति, भीक्तन, नकुल और सहदेव , फिर सात बाण मार, और सिंद्रक समान ; 
; चल्यते अपने वाणोंमे व्याकृद करने गजन लगे ॥ (१-६)  { 
` टय! अने महारथोंस एके शल्यको न सप मदाग्थाय फौडितद्रानपा { 
: लइते देख स्व मिद्ध, चस्य अरपरुनि , भी वीर शल्ये यथने वोर भतुप्ा $ 
५ आश्चर्य इरके धन्य धन्य कदने लगे ॥ चिकर मात्यक्िकि मना नहूलके सात { 
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व भ्रूवाद्भुन विक्रान्तो जस्मो ब्रज्हणा यथा॥ ६३ ॥ [७५१] { 
£ हति श्रीम्ामारते० दाल्यपर्वणि सकुलयुद्धे ह्दश्ोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ¢ 
£ सजय उवाच-- पीडन धमेगाज तु मद्रराजेन मारिष | ¢ 
१ सात्यक्ति मामसनश्य साद्रीपुचो च पाण्डवौ ॥१॥ ? 
। परिवाय रथः उल्य पीडयामास्ुराटव । ¢ 
£ तमेक वहुभिदृष्टा पडयमानं महारथैः ॥ २॥ £ 
( साधुवादो मदान्जन्ञ सिद्धाश्चासन्प्रटषिलाः। 0 
आश्रयमित्यभापन्त सुनयश्यापि सड्रताः ॥ ३ ॥ 6 
£ भं(ससेना रण जत्य चाल्यश्भनं पराक्रमे | ¢ 
एकन विध्वा वाणेन पनर्विंव्याघ सप्तभिः ॥२४॥ 
सात्यकिश्च रातनैनं धर्मपुच्रपरीप्सया | 0 
$ मद्रेशवरमवाकीय सिहन।दमधानदत्‌ ॥ ५, ॥ 
६ नछुलः पश्चामिसश्थन सहदवश्व पश्चमि। । 0 
60 विष्द्दा तल तु पुनस्तृणं ततो विव्याघ सप्तभिः ॥ ६ ॥ ८ 
£ सतु खरो रण यत्तः पीडनस्तमटारयैः। £ 
£ विक्रृप्य कासुकं घोरं वगघ्रं भारसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ { 
£ सात्यकि पश्चर्विंजत्या जल्यो विव्याध मारिष। ^ 
१ भामसेन त सत्या नङ्लं सप्भिस्तथा ॥ ८ ॥ प 
£ ततः सविशिग्व चाप सहदवस्य घान्विनः। { 
| इन्द्र । ( १०-६३ ) [७०१ ] | लगी हरं हृदयका फॉसक समान श्त्य ए 
ट दल्यपवर्मे वारह अध्याय समाप्त | का ज़ावा देख मामसनन पद्देल एक, ४ 
दाह्यपवमें त्तेरह कषष्याय । प्टर सात; सात्याकेन सा, सहृदेवने है 
/. सज्लय रोल, हे राजन्‌ | युधिष्ठि. | पांच और नकुलने घमराज युविष्टिकी ४ 
; को दाल्यके बाणोमे व्याकुछ देख मा | रक्षा करनेके लिये पांच बाण माक / 
£ त्यक्ति, भीवमन, नछुल और सहदेव । किर सातवाण मार, ओर सिंहक समान : 
£ दगल्यक्ञों अपन बाशोंसे व्याइल करने ¦! गजने लगे ॥ (१-६) $ 
~ लस ! यनेक मसदहारधोंस एकले बाल्यकी ., टन मत मदारथोम पीडित नपर ई 
* हटने देख मव मिद्ध, चाग्य्‌ द्रीर परनि भी वीर दान्यने अधने परोप धनुपा 
# ग्द दर्द शुन्यं चन्यु शदेन दम्‌ ॥ खसाचकर यात्यावक सत्ता नकूलक मात ए 
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6 सहदवने पांच, नकुलने दश ओर 
(१ तक को ० कर. # प भ 
6 द्वापदीके पृत्नोने अनेद् चाण शस्यते 
(६ चूक. को के >, 

4 उपर हस प्रदार दर्पाये ञस मथ परत 


युद्ध करने को दोंडे। इसी प्रकार 
महापराक्रमी वीर दुर्योधन कृष्ण और 
असने युद्ध करने आर अनेक वाण 


१ नभ म जि ८ 
॥ तस्यः सालस्यः छर्‌ चार इखचसखाचवापसम ॥ ६१॥ १ 
स चिसिद्य सहात्सान वेगेतास्थपतच गाम्‌ | ¢ 
£ तत्तो प्रकोद्र: शुद्धः राल्य विव्याध सप्ता; ॥ ३२ ॥ ॥ 
¢ पश्चलिः सहद्चस्तु नरो दशाभिः रः १ 
¢ द्रापदेयाश्य शात्प्त शुर्लातोयान स्तरः ॥ ९३ ।| । 
0 अभ्यदषेन्पदहाराज सेघा इव खही धरम्‌ । १ 
॥ ततो रषः वार्यसाणं सल्पं पार्थैः खसन्ततः ॥ ३४ ॥ 0 
१ दूतवसां छूपश्चिव ख्ुद्धावभ्यघावताष्‌ | 
५ उटटरुच्छ घ हाचीयः छकुनिश्यापि सोबल)॥ ॥ ३५ ॥ १ 
£ ससागरूपाघ शनकफेरस्वत्थासा सहाबल। | ( 
तद पुद्राख् कात्स्न्येव ज्ुगुएु सख्यमादवे ॥ ३६ ॥ 0 
# भीससेन जिशिचिध्दा ऊतचथा शिलीसर्। । ¢ 
/ घाणवर्षेण सहता ऋ्ुद्धरूपस वारयत्‌ ॥ ३७ ॥ १ 
¢ धृष्यं ततः कुद्धो काणवपैरपीडयत्‌ । १ 
है रो पदे पाच शकुनियसों च दरौणिरस्ययात्‌ ॥ ३२८ ॥ 0 
£ ड्याधनः युधा श्रेष्ठ आहदे केशवाहुनों । ८ 
प सममभ्ययादुप्रतजा; शरेंश्वाप्यहनहला ॥ ३९॥ १ 
| अनेक बाण मारे । जेते अद्वय लूगनेसे |. पाण्डबोंसे विरा देख तवमा, कृपाचार्य, £ 
# हाथीको क्रोध होता है ऐसे ही युधिष्ठि- महावीर उलक, सुबलपुत्र शकुनि, महा- ॥£ 
६ रसे रण लगनेसे शल्यको | व खा चर ॥ के ओर तुम्हारे सच पुत्र ६ 
# अनन्तर एक तेज बाण युधिष्टिरके शरी- दाडकर शल्यकी रक्षा करके भीमसेनके £ 
6 रसे मारा, वह महत्मा युधिष्टिरके शरीर शरीरम तीन चाण मारकर अनेक वाण / 
^ से लगकर परथ्वीमें घुम्‌ साया, तव्‌ चपाये, टङनिने क्रोध करके धृषटदयुप्न { 
^ भीमसेनने क्रोध करके सयक सात दाण । भार द्रौपदि प्के उपर अनेक वाण / 
£ मारे { ( २८--३२ ) चलाये ओर नकल सहदेवसे अच्वत्यामा £ 
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(^ पर्‌ ठट! ठत्द्‌ वदप चारय खारम्‌ , वपान्‌ टप्‌ ॥ (-+<- ९; 

श 
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ह्म 939 केक $ लटः नभ ^) 


महाभारत | 


युधिष्ठिरमधाविध्यद्शामिनिंशितः रारेः। 


सात्यकिस्तु ततः कुद्धों धमपुत्रे शरादिते 


॥ २१८ ॥ 


मद्राणामाधपं रुर श्रेर्विव्याध पश्चसिः। 


सख सात्यकेः प्रचिच्छेद क्ुरप्रेण मदद्धलः 


॥ ९९॥ 


भीससनसखांस्तोथ तविभिस्रिमिरताडयत । 
तस्य कुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ २० ॥ 
तोमरं प्रेपयामास खणदण्डं महाधनम्‌ । 


भीमसनोऽथ नाराच ज्वलन्तमिव पन्नगम 


॥ २१ ॥ 


नकुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां हाभाम | 
घमराजः झातप्नीं च जिधांसु! राल्थमाहवे ॥ २२॥ 
तानापतत एवाशु पश्चानां वे शुजच्युतान | 


वारयामास समरे चास्रसद्धः स मद्रराद्‌ 


|| ९३ ॥ 


सात्यकिप्रहित दाल्थों भल्लेश्चिच्छेद तोमरम । 


प्रहितं भीससेनेन दर कनकभूपणस 


॥ रयै ॥। 


द्विधा चिच्छेद रु्मरे क्रुतदस्तः प्रतापवान्‌ ) 
नकुलप्रेपितां शक्ति हेमदण्डां मयावहाम्‌ ॥ २७॥ 
गदां च राददेवेन शरोघैः समवारयत्‌ | 

शारभ्यं च शतघ्नी तां राज्ञयिच्छेद भारत ॥ २६॥ 
परयता पाण्डपुच्ाणां सिटनादं ननाद च) 





प्ठिस्को व्याकुल देख सात्यकिको महा 
क्रोध हुआ तब शल्यके झरीरमें पांच 
वाण मारे, फिर शल्यने उनका घनुप 
काट डाला । ओर भीमसेन आदि सब 
पत्रियोंके शागरमें तीन तीन बाण मारे, 
तब सात्यक्िने क्राध करके एक साोनेके 
दण्डवाल्ा भारी तोमर शब्यके शरीरमें 
पारा, भीममेनने एक बाण, नइलन 
शस्धि सहदेवने गया और घमगनजनें 


शती भागी, पनन्त श्यन्‌ उन्‌ 





सब राघ्धोको अपने बा्णोपे काट 
दिया ॥ ( १४-२३ ) 

है भाग्त | प्रवापी वीर शल्यने एक 
बाणसे सात्यकि के तोमर, भीमसेन के 
बाण दो से, नकुठकी भयानक शक्ति 
एकसे सहदेवकी गदा आर यूधिष्टिर 
की शतप्नीका दास काट दिया। पाण्टयों 
के आग, ऐसा घोर कम करके शल्य 
निदक ममान गनने ल्मे । परन्तु सा- 
त्यि ददु हम अ्मससता और विज 
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अध्याय ११ | ९ एाल्यपवं । ७१ 


का काकिण्या 














पी क छ थे ® 

£  सेहद्षने पाच, नङ्खन दश आर युद्ध करने को दाडे। इसी प्रकार 

^ द्रापदीसे प्रीते अनेकः वाण शब्यके सहापराक्रपी वीर दर्योधन कृष्ण ओर 
(९० ज > ५ ¢ ^ ५ 

^ उप्र दस भरकर उपाय जस मघ पृत्‌ असनत युद्ध करने आर अनक बाण 


£ पर जर! ठय शल्यस्य चारा आरे पप्‌।न टय ॥ (६ ६- २९) 
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/ लस्य राच्यः दारं घोरं छमोचारीविषोपसम ॥ ३१॥ 0 
प स विसिद्य सहात्साव उेगेवास्यपतच गास । ! 
ततो जकोदर; छद्ध। ल्य दिव्याध सप्तायिः॥ ३२॥ ॥ 
॥ पश्चासः सहृदवस्त 0 सर्‌; | १ 
£ द्रौपटेयाश्य राशघ्र शारषातायति शारें। | १३ || ॥ 
¢ अभ्यदषेत्पदहाराज सघा इक पही धरस्‌ | 
¢ ततो दृष्टः वार्यमाणं शर्धं पाथैः समन्ततः ॥ ३४ ॥ 4 
कृततवला कृपश्रेद संकुद्धाव*पधावताम्‌ । ¢ 
उल्कश्व महावीर्यः शक्षनिश्चापि सोबलः ॥ २५ ॥ । 
॥ खसप्ागस्याथ शानकरबवस्वत्थासा सहाबल। । ^ 
॥ तद पुन्नाश कात्य्न्थंत हुगुपु। शल्यमाहने ॥ ३६॥ ! 
॥ मीससेन च्िभिरविध्दा कृतवमसा शिलीसुर्े । ९ 
( दाणददण इतत ऋुद्धरूपसवारयत्‌ ॥ ३७ ॥ १ 
¢ शृं ततः क्घुद्धो चाणवैरपीडयत्‌ | 0 
६ ्रीपदेयां्च शङ्कनियमौ च द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ६३८ ॥ । 
£ दुरषाधनों युथां श्रेष्ठ आहवे केशवाजुनी । 8 
2! _ ससम्यपाहुचतजाः शरंश्राप्यदूनइली  ॥३९॥ शरंश्वाप्यहनहली ॥ ३९ ॥ १ 
3 अनेक बाण मारे | जे अंकुश लगनेसे | पाण्डवोंसे घिरा देख कृतवर्मा, कृपाचाय, £ 
£ हाथीकोा क्रोध होता ह्‌ ए ही यूधिप्ठि- महावीर उलछक, सुबलपुत्र शकुनि, महा 6 
६ रके दाण लगनेसे शल्यकी क्रोध हुआ वीर अद्वत्थामा ओर तुम्हारे सब पुत्र £ 
£ अनन्तर एक तेज बाण युधिष्टिरके शरी- दाडकर शल्यकी रक्षा करके भीमसेनके £ 
/ रमें मारा, वह महात्मा युधिष्टिरके शरीर शरीरम तीन बाण मारकर अनेक वाण # 
¢ में रूगकर पृथ्वी चुप गया, तव्‌ वपाय, शङुनिन क्रोध कर के घृष्टच्युस्न ? 
6 भीमसेनने क्रोध करके शल्यके सात दाण आर द्वरापदादि पृत्रोक्के ऊपर अनेक बाण £ 
£^ मारे । ( २८--३२ ) चलाये और नकुछ सहदेवसे अश्वत्थामा 2 
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महाभारतं | 


न 


युधिष्टिरमधाविष्यदशामिनिंशिते! शरें! । 


सात्यकिस्तु ततः कुद्धो धमपुत्रे शरादिते 


॥ ९८ ॥ 


सद्राणासाचप शूर शरावव्याथ पञश्ठायः। 


स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्षुप्रेण महद्धलुः 


| १९ । 


भमीससनमूखांस्तांश्व अिभिखिमिरताड्यत । 
तसय क्रद्धों महाराज सात्यकि! सत्यविक्रम॥ ॥ २० ॥ 
तामर प्रेपणसास सखणदण्ड महाधनम्‌ । 


भाससनाउथ नाराच उयलनच्तासव पन्चगस् 


॥ २१॥। 


नकुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभाभ । 


धमराजः छातन्नी च जिघांसु) दाल्थमाहवे 


॥ २२ ॥ 


तानापतत एवाशु पञ्चानां वे श्रुजच्युतान | 


वारयामास समरे शसखरसद्धः स मद्रराट्‌ 


|| २३॥ 


सात्यकिप्रदित दाट्यो गट्धेशिच्छद तोमरम्‌) 


प्रित भीमसनेन शारं कनकभ्चुपणम्‌ 


॥ २४ ॥ 


द्विधा चिच्छेद समरे कृत हस्त; प्रतापवान । 


नकुलप्रपितां शक्ति हेमदण्डां भयावहाम्‌ 


॥ २७५ ॥ 


गदां च रदृदटेवेन चारोचेः समवारयत्‌ । 
चराभ्यां च रतत्री तां राज्ञधिच्रेद भारत ॥ २६॥ 
परयता पाण्डपुच्ाणां सिटनाद्‌ ननाद च| 


हिरकी व्याकुल देख सात्यक्रिको महा- 
क्रोध हुआ तद शल्यके शरीरमे पांच 
वाण मारे, फ़िर शल्यने उनका धनुप 
काट डाला | ओर सीमसेन आदि सद 
धन्नियोंक्के गरीरमें तीन तीन बाण मारे, 
नच मात्यक्रिति कराध करके एक सोनके 
दृष्डवाला भारी तोमर शन्यके गारीरमें 
मागा, सीमयेनने एक वाध, नङ्गन 

सक्ति स्दने गदा आर धप्रगजनें 
दनी साग, पन्त शन्यन उन 


आप ॥ 44 


अपने वाणोंसे काट 
दिया ॥ ( १४-२३ ) 

ह मागत ! अ्रतापी वीर शब्यने एक 
बाणमे सात्यकि के तोमर, भीमसेन के 
वाण दो से, नकुलकी भयानक झक्ति 
एकसे सहदेवकी गदा ओर युधिष्टठिर 
की झतप्नीका दोसे काट दिया। पाएडयो 
के आगे, ऐसा घोर कम करके धन्य 
सिंदके समान गजने लगे । परन्तु सा- 
त्याके शबुकी टम प्रसन्नता और पिन 


सब शात्नोको 


९.< <€ <<< € € € €< ८ 5 <€ <<< << =< < <<< € €< <€ ८६ 2333 33>>3335335533333323>33323333 


[ १ दोट्थाभिवेकप 


~ 3 >>> € €€ <€ <€ € €€<€6<€ 66666 €<€< >>> 93 >=>99 >>> > 9539392 > 33995359 €€€6 


कनि ककि. क्क क > क क 9) कक >.) 39) 2 = 23 9 2 ~ 4 ~) म) =) = य) य) नो नो सो) ग्नो) थ = थ न त न न कब 2 । 00000 


अध्याय ११ ] ९ शण्यपवे । ५७२ 
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¢ तस्य सीसा रणे इद्धः सन्दश्य द रानच्छ्दम्‌ । । 
£ विनाशायासिसन्धाय गदासादाय वीयवान ॥ ४९ ॥ । 
¢ यसदण्डप्रतीकारां काठरात्रिभिवोयताम्‌ । ॥ 
£ गजकाजिसतुष्याणां देहान्तकरणीमति ॥ ५० ॥ ॥ 
॥ हेसपद्दपारिक्षिप्ताछुल्कां प्रज्वलितासियव । / 
£ रोचयां उपारीसिवात्युम्रां वच्रकल्पालयोमयीम्‌॥५१॥ १ 
९ चन्द्‌ नाशुरूपङ्कात्तां प्रसदासीप्सितासिव । १ 
१ वसायेदो पदिग्घा्खां जिह बवेवखत्तीतिचव ॥ ५२॥ 0 
९ पटदुषछण्ठाशतरवां वासवीसशनीसिव । ¢ 
£ निरुक्ताशीविषाकारां एक्तां गजमदैरपि ॥ ५३ ॥ ¢ 
£ आास्नीं सच रूलानां स्वसेन्यपारेहषिणीम्‌ { 
£ सकुप्यके विख्याता गारश्ज्ञावदारणाम्र्‌ | ५४ ॥ 0 
¢. यया कलाससवबने सहेश्वरसखस्वली । 0 
९ आह्वयामास युद्धाय सीमसेनो सदावः ॥ ५५ ॥ १ 
¢ यया साथासयान्हप्तान्सुवहन्धनदालये । 
! जधान गुद्यकान्कुद्धों नदन्पाधों महाबलः ॥ ५६ ॥ ¢ 
£ निवासमसाणों वहुभिद्रोपया। प्रियमास्थितः | ¢ 
६ _ तां वच्नमभिरत्नाचकल्मापां वचजगौरवाम्‌ _॥५७॥ _ 
6 देखकर दाते ओठ चाये आर हम व्हाके समान घोर, सेकर्डों घण्ठा लगी, £ 
0 हसी समय शल्यकों मारेंगे ऐसा विचार इन्द्रके वज्ञके समान सुन्दर, क्राध भरे ^ 
0 कर यमराजके दण्डके समान ऊची, | सांपके समान भयानक, हस्तिमदसे £ 
£ कालरात्रिके समात भयानक, दाथ; मरी, । याञु्जका उरानेवाली, अपनी ४ 
¢ पाड आर महप्यांका मारनेबाली, सोने सनाका अत्यन्त प्रसन्ने करनवाली, म- ? 
# के तारोंसे मढी, जलती हुई मसालके नुप्य लोकमे प्रसिद्ध, पर्वेतोंकों वोडने- £ 
0 समान चमकती, दिप भरी नाशिनक्रे पाटली, गदा टेकर दाड । ( ४७-५४ ) ‡ 
^ समान टदरादी, इन्द्रे दङङ्ते समान जिस गदाकों लेकर बलवान भीप- 


£ अपनी सीमे समान मीममेनरी प्यारी, को पुकारा था, मिसकी सहायतासे 

£ चूर्वी और मेदसे भरी, यमरायक्नी जि- | द्रोपदीकी प्रमन्नताके लिये इपेरके स्था- 
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¢ भयावना, चन्दन आर अगर लगी, सनने क्राघ करके कुबरछा अद्ध दन £ 
८९ 
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£ मद्रराजोऽपि वर्वान्सैनिकानाघ्रणोच्छरेः ॥ ३६ ॥ 
£ सखभ्राघ्तांस्ततस्तांस्त राजन्वीश््य खस्तेनिकान्‌ । 
१ चिन्तयामास समरे धमंपुन्नो युधिषिरः ॥ ३७॥ 
कथ लु समरे राक्य तन्भाधववचो महत्‌ । 
न हि द्धो रणे राजन्क्षपयेत ष्ट मम ॥३८॥ 
ततः सरथनागान्वाः पाण्डवाः पाण्डुप्रवेज | 
मद्रराज समासेदुः पीडगन्तः समन्ततः ॥३९॥ 
नानादर्त्रोषघहुलां शस्त्रव्वष्टि ससुद्यतास्‌ । 
व्यधमत्समरे राजा सहाभश्राणीव सारुत। ॥४०॥ 
ततः कनकपुद्टान्तां शाल्यक्षिप्रां वियद्धताम्‌ । 
रारदषटिमपर्याम्र राखभानामिवायतिम्‌ ॥४१॥ 
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ते शारा मद्रराजेन प्रेषिता रणसूधेनि। 
सम्पतन्तः स्म रठयन्ते चारटमानां चजा हव ॥ ४२॥ 
मद्रराजधनुसेक्तैः चारैः कनकभरुपणेः। 


निरन्तरमिवाकाश् सम्बभूव जनाधिप 


| ए ॥ 


की 5 


न पाण्डवानां नास्माक तय कििद्यरदयत । 


वाणान्वकारे महति करत तच महादवे 


॥ णयं ॥ 





अपने महारथ वचक्ररधञ्को मरा 


देख शल्यकों महाक्राघ हुआ अर युधि- 


प्टिके प्रधान वीरोंका मारने लगे । 
अपनी सेनाको व्याङकट देख युधिष्टिर 
सोचने लगे, कि क्ष्णका वचन किम 
प्रकार सत्य होगा ! हम शल्यकों कमे 
मार सकेंगे ? थे तो हमारी सब सेनाका 
नाश क्र देत है. तर युपिप्ठिर्ने सच 
ह।थी, घोड़े, रध आर पंदल मेना 
मटन प्रषान्‌ कीरदि वन शल्यम टं 
युट्‌ कमना तादी और शाप भी 


हटन पं, तद झलपह उपर इस अर 


विणि 3 च च ण्ण्यार.. 


| 


। 


शखत्र वपन लगे जसे वर्षाकालमें पाना 
दी धारें। परन्तु शल्य कृछ न घपडयि 
और जिधरकों देखते थे, उधर ईहा 
यधिष्टिरकी सेना इस ग्रकार फट जाती 
थी । नेम आंधीके चलनेसे मेघ । म 
ट्स समय सोनेके पहुवाले, आकामर्मे 
पमते हुए शल्यके बाण टीडी दलके 
समान दीखत थे ॥ (१६--४ १) 

दे प्रभ्वीनाथ ! हम समय युटि 
सदी मनाम क्रया स्थानन था 
जटां दात्य दान्‌ दीप्त हा | एम 
सम्य बाणोंस अन्धकार दगया पा, 
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¢ त॑ दीप्सिद कालामि पाशहत्तमिवान्तकप्‌ । ४ 
खश्युगरिव केरा संबचज्रदिव वासतम ॥ २॥ । 
सशूलपिय हयेक्षे चने धत्तसिय द्विपष्‌ । १ 
जवेनाश्यपतद्भीमः प्रभमुद्य सहती गदास्‌ ॥ ३ ॥ १ 
ततः शंखभ्रणादशच तयाणां च स्ख । ॥ 
'सहनादुश्ट सजज्ञ शूराणा हृषबधन! ॥ ४ \ ¢ 
प्रेक्षन्तः दवेतस्तौ दि योधा योधमहाद्िषो। ॥ 
तादक्ताश्चापरे चव साधु साध्वि्यपूजयन्‌ ॥५॥ 


हे 


न हि प्द्राधिपादन्यों रासाद्वा यदुनन्दनात्‌ | 


सोदुखुत्खदहते वेगं सीससेनस्य संयुगे 


| ६ ॥ 


तथा सद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्पनः। 

खाद्ु्ुत्खहत नान्यो योधो युधि चृकोदरात््‌ ॥७॥ 
(~ © क 4 आ. 

तो ष्रूषादिव नदेन्तौ सण्डकाति दिचरतुः। 


अआबातितो गदाहस्तौ सद्रराजघरकोदरो 


॥ ८ ॥ 


मण्डलावत्तेमार्गेषु गदाविदह्रणषु च । 
निविशेषममभूझछद्ध तथो। पुरुषसिह यो: ॥ ९ ॥ 
तप्हेमसये शुस्रेव खूव सथवर्धिनी । 
अग्निज्वालेरिवाबद्धा पद्दे! घाल्यस्थ सा गदा ॥ १० ॥ 





गद्‌ लेकर पएवेतक्रे समान बडे होगये। 
उनको जलती हुई अग्नि, फामी लिये 
कार, शिखरधारा दलाम पवत, चज. 
धारी इन्द्र ओर शलूणरी लिव समा- 
न खडा देख भीएमन यदा टेषर हस 
प्रकार दाड, जमे वनम थिंह हाथी दी 
ओर दोडताह। तब दोनों ओरसे प्रमन 
दरनेक्‌ लिय णहु आर अनन रान 
वजन लग तथा दाना जोरक बीर य- 
जते खये । ( १-४ ) 

दोनोंका गदाएद्ध देखकर दोनों 


५ 


आरके वीए प्रशपा करन लगे ओर युद्ध 
देखने लगे । तब फहन लग कि भीम- 
सेनका यदाको यदुकुल श्रष्ठ बलराम 
आर शबल्पके सिवाय कोई नहीं सह 
सक्ता । दया प्रदर भीमसेनक सिवाय 
गल्पकी गदाको भी कोह नहीं मह सक्ता। 
वे दोनों मतवाले बलके सधान गजत्र 
यार अनक्न गतियोंसे लडने लगे, गदा- 
का चलान और चलनमें भीमपन ओर 
दासय समान ही दीखते थे, उस समय 
तप हूए सान मदी दह यट्यङ्ी गद। 
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अजेन रथवंरोन द्रोणपुच्रपुरोगमाः 


॥ ४ ॥ 


अयोधयन्त समरे परिवायं महारथाः । 

तस्व क्षिप्ठाः शरा राजन्कातस्वरविभूषिताः ॥५॥। 
अजनस्य रथोपस्थं पूरथामासखरञ्जसा । 

तथा क्रष्णौ महेष्वासौ चरषभौ स्वघन्विनाम्‌ ॥६॥ 
शरेवीक्ष्य विनुन्नाज्ञो प्रहष्ठा युद्धदु मेंदाः । 


कूचरं रथचक्राणि इषायोक्त्राणि वा विभो 


|} ७ | 


युगं चैवानुकषं च चर भ्ूतमथरत्तदा । 


नेतादरां पूवं राजन्नेव च नः श्चुतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


यादों तच पाथेस्य तावकाः संप्रचक्रिरे । 
सरथः सर्वतो भाति चिचपएंखैः शितैः दारैः ॥ ९॥ 
उल्कारातेः सप्रदीपं विमानमिव भूतले | 


ततोऽञ्चेनो महाराज रारेः सन्नतपर्वनिः 


॥ १० ॥ 


अवाकिरत्तां पृतनां मेधो चृष्टयेव पर्य॑तम्‌ । 

ते वध्यमानाः समरे पाथनामांकितैः श्रेः ॥ ११॥ 
पाथमूतममन्यन्त प्रक्षमाणास्तथाविधम्‌ | 
कोपोद्धतशरज्वालो घन शब्दानिलों मह।न्‌॥ ११॥ 
सैन्येन्धनं ददाहाशय तावक॑ पार्थपावकः | 





रेने इन्हें छोडा नहीं और अजुनको 


चारों आरसे घेरकर बाण वरपाने लगे। 
इनके छोडे हुए सोनेके पह्चवाले वाण 
अजुनके रथके चारों ओर दिखाई देने 
लगे, कृष्ण और अजुनके शरीरमें अनक 
घाव होगये, छतुरी, जुआ आर घुरी 
घाणोंसे मर गये। हे राजन ! जैसे अजु- 
नके उपर बाण दरपत उस समय दषे 
ऐमे पदले कभी न देख न सुने थे। १-८ 

है राजन | हे समय झजुनका रथ 
अनेक मसालपृक्त विभानके धमान दो- 


क = चको -अड 


खता था, जव अनने इस सेनापर इस 
प्रकार बाण वरपाये सपे मेष प्यीतपर 
जल वरात ईह। अजैनके वा्णोपे व्या- 
कुल होकर उस सेनाको चारा भार अ- 
जुन द्वी अजुन दीसने लगे। इस समय 
ऐसा जान पडता था, मानों क्रोधरूपी 
वायुसे जलता हुआ बाणझपी उ्वाठा- 
युक्त अज्जुनरूपी अग्नि तुम्दारी सेनाको 
भस्म कर ठेती है । ( ९-१२ ) 

दी बाणोंस कटकर पहिये, की 
धर तापीर कहीं ण्ड, करटी छटा, दा 
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जपधाःस्यत्य पदानन्‍यपष्टाी सान्नपाता> भवत्तया 


उद्यस्प लोहदडाध्यामातिमातुषकमणो: 


॥ २०॥ 


पोथयन्तौ तद्‌ास्योन्यं खण्डलानि विचेरतुः । 


(~ [व #$ ~~ © 
क्नियाविद्येष कृतिनों दशयामासतुस्तदा 


॥ २१ ॥ 


कर = = अ * (~ ५ न 
अधोद्यल्य गद घोरे उनश्छगाचिच पषतो। 


ताबाजघ्रतुरन्योन्यं षण्डरानि विचेरतुः 


॥ २९ ॥ 


क्रियाविदेषकृतिनों रणभूमितले$चलों । 


तो परस्परसरंसाद्दाभ्यां सुभशाहतो 


॥ २३ ॥ 


युगपत्पेततुर्वीरादु साविन्द्रध्वजाविव । 
उभयोः सेनयोवीरास्तदा हा इ! कुतोऽभवन्‌॥ २४॥ 
भ्रां समाण्यभिहतादु सावास्तां सखुविह्वटौ । 


तततः स्वरथमारोप्य सद्रणाखषस रणे 


॥ २५ || 


= 5 © ० 
अपादा दुष; राद्यप तूुणसायाप्रनाद्‌थ | 


क्षीयवद्धिहखत्वाक्तु निमेषात्पुनरुत्थितः 


॥ २६ ॥ 


भीछसेनों गदाएाणि। समाहुयत सद्रपप | 


ततस्तु तावकाः चरा नानारख्समायुताः 


कर फिर भिड जाते थे, कम्ती आठ पर 
आगे बढकर लोहेकी गदासे एक दूसरेफो 
पारत था! इन्‌ दोनोंका यह कम सनु. 
प्योफी शक्तिस अधिक था, दोनों एक 
दूपरेका शिर फॉडनेका विचार क्र रहे 
थे, दानों अपनी अपनी घात देखते थे 
कितोी विद्या! आर बलर्म कुछ भेद जान 
नहें। पडता था । (१८-२१) 
कभी रद! उठाकर शिखर सहित 
पर्वते समान दाह्तेये, ओर एक 
दूसरको मारते थे, झभी गोडी टेककर 
प्वतर्े समान स्थिर हाज्ञात थे, कमी 
एक दूमरकी बलसे गदा माता धा 


[ 


॥ २७ || 


एक समय सीमसेनकी गदा शस्यके शि 
रपर ओर शल्यक्षी सी मपेनके शिर जा 
रुगी ! तथ दाना एक ही बार मूच्छित 
होकर गिरे गये, श्न दोनो इन्द्रकी 
पताकाके समान गिरा देख दोनों ओर 
हाहाकार होने लगा | (२२-२४) 
दोनोंके ममस्थान गदाओंसे टूट 
गय, आर पीड।से व्याङ्कर होगये, तथ 
दपाचायेने शल्यको उटाकर अपने रथ 
डाल दिया, आर युद्धम हटा दिया । 
उठन दही समयमे मीममेन वततन्य इए 
और फिर रादा लेकर खड़े होगये और 
ग़ल्यको पृक्नाग्न लगे, तब इस शब्दकों 


[० वि न आग च 


५७७ 


) ॐ 


नन्वि 
भेण 


क निनि 


९७० 


११ 
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सह्टाभारत । 
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समीयतुस्तदा5न्योन्य परस्पग्वघोषिणों । 


तयाराखान्महाराज बाणवर्ष सुदारुणम्‌ 


| २३ ॥| 


जीसूनयार्मथा धृषप्टिस्तपांते भरतषम । 

= य © ^~ 
अन्योन्यस्पधिनौत्तौ तु शरेः सन्नतपवेभिः ॥ २४॥ 
ततक्षद॒स्तदाऽन्योन्य श्वृगाम्यां घृषभाविव | 


तयोयुद्ध महाराज चिर॑ं सममिवाभवत 


|| २९५ ॥ 


दास्राणां संगसस्च घोरस्तच्नाभवतपुनः। 


ततो5जुन द्वादशा भी स्क्मपुखैः सुतजनेः 


| २६ ॥ 


वासुदेव॑ च दशभिद्रांणिविव्याघ भारत | 


ततः प्रहपादी भत्सुत्याक्षिपद्धाडिवं धच 


| २.५ |) 


मानायेत्वा स॒हून तु युसपुन्न महादवे) 


च्यन्वसूनरथ चक्रे सव्यसाची परन्तपः 


॥ २८ || 


£ ॐ # 
ग्दुपूच ततच्न पूनः पुनरताडयत्‌। 


दृताश्वे तु रथे तिष्ठन्द्रोणपुचस्त्वयस्मयम्‌ 


॥ २१ ॥ 


खुसर पाण्डुपत्नाथ चिक्षेप परिधोपमम । 


तमापतन्त सहसा हेमपद्दावे भावेतम्‌ 


[| २० ॥ 


कि क शि ९ # 
चिच्छेद सप्तधा वीरः पाथः चाध्ुनिवर्हणः। 





जसे वर्षाकालमें मेघ 
बपते हैं, तप ही ये दोनों बीर बाण 
वरपाने आर युद्ध करने लगे॥| २१-२० 
हैं महाराज | जैसे दो बल सींगंसि 
युद्ध करते है एमेही ये दोनों वीर बहु 
समयतक्त लडते रहे | उस युद्धम्‌ अनकः 
प्रकारक दिव्य श्रमी चट तद अश्च 
त्थामाने सोनके पहवाले नो दाण थ- 
इनके रभे आर दश कुप्य दरी 
पारि! तद अनने प्रम राक्र गाण्डीव 
दटपदर टटा दी । स्डनने जा हनने 
दश्८तद स्त्यस्य पाय दसन 


#% 


) 
। 


| 
! 
[ 
| 
| 
| 


~ ए ~~ दि "+~ --- 


नहीं किया 8सका कारण फेवल गरुपुश्र 
का आदरही था, फिर थोड़े ही समयमें 
अश्वत्थामाके घोड़े, सारथी और रथक्रा 
काट डाला । ( २५-२८ ) 
फिर धीरे धीरे अनक वाण उनके 
टारीरमं मी मारे, अश्वत्थाम। भी पिन) 
पाटकः र्थम्‌ चट रट्‌ अ कुट न धब 
डाये, फ़िर एक मानिक तान मटा षज 
परिधके समान भारी ग्रस अजुनकों 
शत चलाया, तय शाबुनागन अज 
ट्म मागर बाणँतवि काटकर सात 
कट कर दिया। अपने ममलको कट 
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अध्याय १२ ] ९, शल्यपवे । ७९, 
(2 
¢ विजये धृलद्कल्पाः संलर्‌ सयक्तजचनाः ॥ २३७ ॥ ॥ 
# भावि्स्तावका राजन्दंखा हव त्सर, । । 
£ ततो युद्धसमूद्धोरं परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ 
अन्योन्यवधसयुक्तसन्योन्यप्रीतिव घनम्‌ । 0 
¢ तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे राजन्वीरवरक्षये ॥ २९. ॥ 6 
॥ अभिलेनेरित घोरछत्तस्थो पार्थिव रजः । { 
१ श्रवणान्नास्येयानां पाण्डवानां च कीतेनात्‌ ॥ ४० ॥ ॥ 
¢ परस्परं बिजानीसो यदयुद्धयन्न भीतवत्‌ । 4 
£ तद्गरजः पुरुषच्याघ्र शोणिलेन प्रशानितस्‌ ॥ ४१॥ । 
१ दिशश्च दिमल्ा जातास्नसखिस्तसस्ि नारिते। ¢ 
¢ तधा प्रत्त दयार घोरदूपे गयानके ॥ ४२ ॥ 0 
¢ तावकानां परेषां च नाखोत्कच्ित्पराङ्ु्वः | 0 
( वर्लोक्तपरा ज्वा पाधयन्तो जयं युधि ॥ ४३॥ 
£ युद्धेन परातान्ता नराः खगम भीप्सवः । । 
¢ मदेपिण्डदिसदोक्वाथं चदेरायेकिनिथिताः ॥ ४४॥ / 
0 स्वगेखंसक्तएनसो योधा युयुधिरे तदा | 8 
¢ नानारूपाणि रद्रा किशखजन्तो सदारथाः ॥ २५॥ ¢ 
है अन्योन्यससिशगजन्तः प्रहरन्तः परस्परम । ध 
नप्ते युद्ध करने लगे। तुम्हारे वीर टस ० भर मित्रोंका ज्ञान होता था, १ 
£ प्रकार पाण्डवी सेनामे घुर जसे ता- परन्तु फिर रुघिर बहनेसे घूल इथ्वीमें ॥ 
£ लावम हस, तब दाना आरस धार शद्ध जम रह आर मव जगह प्रकाश दागया। 0 
६ दने ल्या (३१३८) _ उस समय दोनो ओते कोई वीर नही ९ 
£ ह राजन्‌ । दाना आरके बीर अपन भगा, आर सबने स्वर्ग या विजयकी ४ 
6 अपने शब्ुआको मारने लगे, ओर प्रसन्न | निश्चय कर ला थी, साधारण वीरंने ध 
/ होकर युद्ध करने लगे ॥ (३५९) | सी स्वाप्ती के क्रण चुकानेका यही स- { 
£ है महाराज ! पहले एक बार बडी . मय पाया आर प्राणोंका मोह छोड 
६ धृछ उठी उससे क्िसीको छुछ नहीं | घोर युद्ध करने लगे । सब वीर स्वगं £ 
६ दीखने लगा | उम्र समय केबल युधि. | जानेका निश्य करके यनक प्रकार क ट 
¢ षि अर दर्याधनदा नाम्‌ टन ही रास चलाने आर युद्ध क्न £ 
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£ चुकाप समरे द्वौ णिदेण्डाहत इवोरगः 
चिरिग्वां श्रुङ्कदीं छत्वा खक्धिणीपरिसलिहन्‌॥ ४० ॥ 
१ उदक्य सुरथं रोषाद्धनज्यनव षज्य च । 
6 खुसोच तीक्ष्ण नाराच यमदण्डोपमदयुतिम्‌ ॥ ४१॥ 
† स तस्य हृदय सित्वा प्रविवेशातिकेभितः। 
१ शक्राद्यनिरिवोत्खष्टो विदाये घरणीतख्म्‌ ॥ ४२॥ 
९ ततः स पतितो भमो नाराचेन समादतः | 
१ चञ्रेण च यथा शृङ्गं पचेत्तस्येव दीयेत; ॥ ४३॥ 
तस्मिन्विनिहते चीरे द्रोणपुच्ः प्रतापवान्‌ । 
आसराह रथ तूण तेव रथिनां वरः ॥ ४४ ॥ 
ततः सज्जो सहाराज द्रोणिराहवदुमंद। । 
अनं योधयासास संराप्तकघरतो रणे ॥ ४५ ॥ 
तच युद्धं महचासीदञेनस्य परैः सद । 
मंध्यान्दनगत समर यपराष्टावेचधंन म्‌ ॥ ४५१ ॥| 
तच्राश्येमपदयाम रद्रा तेपां पराक्रमम्‌ । 
यदेको युगपद्वीरान्समयोधयदजेनः ॥ ४७ ॥ 
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विसदं। सुमहानासीदेकस्य बहुमि। सह । 


सांपको । तव मोह ट्टी करकं दाति 
ओर ओह चाने लगे फिर क्रोधे 
सुथकी ओर देखकर आर धुप 
रोदेकी हाथसे मलकर यमरानके दण्ड के 
समान एक बाण उनकी छाती मारा, 
वह उनकी डाती और रघक्ो क्वाटकर 
इस प्रक्वार पृथ्वीमें घुम गया जसे इन्द्र- 
का दन्न | नेसे वश्ष लगनेस पवनक्ता 


(क ~ पेज न. न ७, कि 
(शखर गिर जाता हैँ, बसे ही उस 
बाददा लगनेसे सुर्य एूथ्यीर्मे गिर 


द || (~ कर 
सरक मारदर अश्दन्थाशने उस 





ही रथम दूसरे घोड़े जुडबाये ओर फिर 
सदप्करोके सहित अजन दपि षोर युद्ध 
करनंका चल, ( ४४-- ४० ) 

जिस समय यह महाप्रनापा अखन) 
अच्वत्थामा, आर संग्रप्काका पार युद्ध 
हारहा था, ते हां मगवान (भ 
दिनका दूसरा पहर समाप्त किया यधन 
एकले ही सयर बीरेंसि यूद्ध करते रहे 
यह देखबर दृम सयकी आश्रय होगया, 


नन पष्ट मपवे इन्द्रन अनक 
टानव मटर धार युद क्रिया था 
नम ही अजुन अनेक कमम दटन 
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अध्याय १२ ] ९, शत्यपर्व । ७९, 
ह 
¢ विजये धुनसखकल्पाः समरे दयक्तजावना; ॥ ३७ ॥ ¢ 
¢ प्राविशंस्तावका राजन्हंसा हंव लहत्सर! । ६ 
¢ ततो युद्धमश्दुद्धोरं परस्परवकेषिणास्‌ ॥ ३८ ॥ ९ 
0 अन्योन्यवधसंयुक्तसन्णोल्यगप्रीतिषधनम्‌ | 0 
£ तस्सिप्प्रवृत्ते संग्रामे राजन्वीरदरक्षये ॥ २९ ॥ ४ 
॥ अनिलेनेरित घोरझुत्तस्थों पार्थिव रजः । ¢ 
£ श्रदणान्नासपेयानां पाण्डवावां च कीतेनात्‌ ॥ ४०॥ । 
¢ परस्पर दिजानीसो यदयुद्धवन्नसीतवत्‌ | 
तद्रजः परुषट्याघ्र सोणिनेन पश्चासितम्‌ ॥ ४१॥ ॥ 
8 दि्शिश्व दिसला जातास्नसिस्तसाक्षि नारिते , 6 
¢ तथा प्रवृत्ते मामे घोररूपे भयानके ॥ ४२॥ 
॥ तावकान परेष्छं च नाखीत्कचित्पराङ्सुखः | ९ 
# ब्रद्याकपरा भूत्दा भराधयन्तो जय युधि ॥४३२॥ 
¢ सुयुद्धेन परान्नान्ता तराः खगे लीप्सवः। ॥ 
¢ भमतपिण्डदिोश्चा्थं सतेकायविनिथिताः ॥ ४४॥ ¢ 
/ स्वरसंसत्तएनसो पा युयुधिरे तदा । 0 
^ तानाखपाणे राद्धाण [चखजन्ता खदारथाः ॥४५॥ ¢ 
¢ अन्योन्यसभसिगजेन्तः प्रहरन्तः परस्परम्‌ । ॥ 
| पल न 
नपे युद्ध कने लगे । तुम्हारे वीर इस लघु ओर मित्रोंका ज्ञान होता था, £ 
0 प्रकार पाण्डवोंकी सेनाम घुम जसे ठ परन्तु फिर रुघिर बहनेसे घूल पृथ्वीमें ¢ 
£ सदमे ह, तव दोनों आरे घोर युद्ध जम सई भर्‌ मब जगद रकाय दोगया। £ 
६ हाने ठया । ( ३४-३८ ) उस समय दाना ओरते काई वीर नहीं / 
£ है राजन ! दोनों ओरके बीर अपने मगा, अर सवने स्वर्ग या विजयकी 8 
( अपने शब्॒ओंकों मारने लगे, ओर प्रसन्न निश्रय कर ली थी, साधारण वीरेने £ 
ह होकर युद्ध करने लग ॥ (३५) | भी स्वामी के ऋण चुकानेका यही स- /£ 
हे महाराज ! पहले एक बार द्यी | मय पाया और राणक मोट छोड { 
¢ पृ उठा उससे क्ता छुछ नहां | घार युद्ध करने लगे | सव वीर स्वग £ 
£ दीखने खरा । उस रमय सेवल युधि- | जानेद्ा निश्रय करके अनेक प्रकार के £ 
% षिर अर दर्योघनला नाप लनम ही गख चलाने और युद्ध कणन { 
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महाभारत | [ १ शल्यामिषिकरपरई 


~ ~ 


विश्थं सायकं कृत्वा सद्रराजो महारथः 
विशिखानां रातेचेनसाजघान समततः ॥२६॥ 
माद्रीपुच्री च संरब्धो भीमेन च पाण्डवम्‌ । 
युधिष्ठिरं च कोरव्य विव्याध दराभिः दारै; ) २७॥ 
तच्रादइतसपरहयाम मद्रराजस्य पौरुषम्‌ | 

यदेनं सहिताः पाथा नाभ्यवत्तत संयुगे ॥ २८॥ 
अथान्यं रथमास्थाय सात्यकिः सखलयविक्रमः 
पोडितान्पाण्डवान्दष्ा मद्रराजवशं गतान्‌ ॥ २९ ॥ 
आभिदुद्राव वेगेन मद्गराणाभ्रधिपं॑ चलात्‌ । 

आपतन्तं रथ तस्य रालत्यः समितिशोभनः ॥ ३० ॥ 
प्रत्युययौ रथेनव मत्तो मत्तामिव द्विपष्‌ । 


वत) 


स सच्धिपातस्तखलो वभरूवाद्तद खनः ॥ ३१ ॥ 
सादयकेश्चैव चारस्य मद्राणाप्रयिपस्य च) 
यारो च पुराच्रत्तः रावरामरराजयोः ॥ ३२ ॥ 


सखात्यद्िः प्रक्ष्य सप्रे सद्रराजमचस्थितम्‌ | 

विव्याध ददासिवाणैस्तिट निषेति चाच्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मद्रराजस्तु खुष्क् विद्धस्तन मदात्मना! 

सात्यकि प्रतिविव्याध चिहत्रपुंग्व! शितः दारैः ॥३४॥ 
तनः पाथा मदेष्वासाः सात्वताभिसरतं खपम्‌ । 
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|) ५५ ॥ 


सस्परैषयन्कछितान्पाथेः दारानारीविषोपमान्‌ । 
ऽदजाग्र चास्य समरे कुन्तीपष्रो युधिष्ठिरः ॥ ५६॥ 
प्रसुखे वतमानस्य सह्टेनापाहरद्रथाद्‌ । 


पाण्ड्पुन्रेण दे तस्थ केतुं छिन्न सहात्सन। 


|| ५७ | 


निपतन्तसपरयास गिरिश्ुगमिवाटतयष्‌ । 
ध्वजं तिपतितं दृष्टा पाण्डवं च उयवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
संक्तद्धो सद्रराजोऽग्टृच्छरचयं श्ुभोच ह । 


शल्यः खायकद्वेण पडेल्य हव वृष्टिमान्‌ 


॥ ५९ ॥ 


अभ्यदषदसेयात्मा प्षचियान्‌ क्लनियषमः । 

सादयकि भीमसेन ख साद्रीएच्ो च पाण्डवौ ॥ ६० ॥ 
ॐ ॐ ९ # 3 ई ध 

एक्क पचाभादध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ | 


ततो राणवथय जार वितत पाण्डवोरसि 


॥ ६१ ॥ 


अपदइयाम सहाराज सेघजालमिवोद्वततस्‌ ! 


तस्य शल्यो रणे कुद्ध। शरे! सन्नतप्वेलिः 


[) ५२ ॥ 


दिरा। सम्छादयामास प्रदिशश्व महारध। | 
ततो युधिछ्ठिरो राजा वाणजालेन पीडितः | 





शल्यके युधिप्ठिरने अनेक वाण सारे,फ्र 
उनकी ध्वजाकी काट दिया, महात्मा 
यूधिप्टिरके बाणोसे कटकर शल्यशी 
ध्वजा य प्रकार गिरी जैसे प्रेत का 
शिखर टूटकर गिर पड़े | (५३--५८) 

अपनी ध्वजाको कठा ओर सृधिष्टिर 
फी युद्दे लिये, खडा दे शल्यन 
क्रोध करके षद प्रकार चाण वपाय 
जेंसे वर्षाकाल में मंघ जल बरपाता 
है। ( ५८-५५ ) 

प्त्रीयभध्रएर्ठ शल्यन पेवल युधिष्टिर 
हीकी और दाण नहीं चलाये बरन 


सात्याके, मीमसेन, नकुल, ओर सहदेव 
आदि सघ श्षत्रियोंकों व्याकुल कर दिया। 
दाल्यने सवके शरीरम एक एक बाण 
मारकर युधिष्टििकी ओर सहस्रो वाण 
चलाये, तव घमराजकी छातीमें बाणों- 
का जाल सा दिखाई देने लगा । उस 
समय युघिष्टिरा रूप ऐसा दीखता 
था, जसे मेधोंके वीचमें सये, तथ द्य. 
ल्यने सब आरसे युधिष्टिरके रथकों बा- 
णोसे छिपा दिया उस समय राजा 
युधिष्टिर झल्यद वाणंसि ऐस व्याक्ृल 
हागय. जम इत्रासर के वणां म 
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तत्रापि सखुमहय॒द्ध धारखूपं चिं 
प्राणान्सन्लयजतां युद्धे प्राणबूताभिदेवने 


महाभारत॑ | 





दास्पते | 
| ८ ॥ 


राल्यः साथक्वषाणि विसुश्चन्स्वतो दिशम्‌ | 


पाण्डवान्पीडयाभास सस्रायकिद्कोदरान्‌ 


॥ ९ | 


तथा तो तु यमो युद्धे यमतुल्यपराक्रमौ | 


योधयामास राजन्द्र कीर्येणाख्जवठेन च 


॥ १० ॥ 


शल्यसायकलुन्नानां पाण्डवानां सहास्थे । 


तार नाध्यगच्छन्त कचि महारथाः 


॥ ११ ॥ 


आर ¢ ७ (~ क ० 
ततस्त नङ्कलः रो धमराज प्रपीडिते। 


अभिवुद्राव चंगेन मातुल मातृनन्दन। 


॥ ११ ॥ 


सज्छाद्र समरे वीर नकुछः परवीरहा । 
चिव्याध चन दचजसिः स्मपमानः स्तनान्तरे ॥ १६॥ 
सवेपारसववाणः कमारपरिमार्सितैः। 


€ ने, ® ___ 2, 0 © => क यो, 
स्वणषुद्धः शलाधातवतन्ुयन्जञप्रचादत। 


|| ९४ ॥ 


रास्यस्तु पीडितस्तन स्वखीयेण मदात्मना | 


नङ्कलं पीडयामास पचनिभिनेतपवीभिः 


॥ १५ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनोऽथ सात्यकि; । 


हे राजन्‌ ! उस समय कृपाचार्य 
और कृतव॒मा भी अपने प्राणका मोदं 
छोडकर शिखण्डके सट षार युद्ध क्ररनें 
लगे ॥ (८) 

उधर शल्यभी अपने वाण वर्षाते 
हुए युधिप्ठिर, मीमसेन, नल, सहदेव 
और सात्यकिस युद्ध करने लगे ॥ उस 
समय यमराजके समान वीर नकल ओर 
सहदेव ही कवर अपन दल यर दारणं 
से युद्ध करते रहे | उस समय पना 
दान पडता था. साना उदर रमन 


| छ ति १ च. ष्म ^ । # । न 
८९२ स रहा स्रन्ठ न द्ष्न सर{ 2, 


। 
| 
| 
| 


अपने बडे भाईकों व्याकुल देख महा- 
रथ नकुछ अपने माता शल्यकों मारने- 
को वेगसे दीडे और अपने बाणोंप 
दाट्यकर रथङ्ञा दिपाकर फिर हँसकर 
दम बाण उनकी छातीमें मारे | सत्र 
लो घने विपे वृ सोनेके पहुवाले 
नकुलके घनुष ओर यन्त्र (कलमे) छुट 
बायोंकि लगनवे शल्य बहुत व्याकृट 
दोगये, किर सावधान होकर अपने 
भाव्जक यागम अनेका तत षाण 
मार । (०-१५) 

तब गाता यूविष्टिर, भीम्रसेन, माटी 
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¢ 
£ छिक्ता सेन समरे विव्याधंन जिसप्तभिः ॥९॥ 0 
¢. सहदेवस्तु समरे मातुल सूरियचेसम | £ 
¢ सज्यमत्यद्धनुः करत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ ॥ १० ॥ ¢ 
१ ध्ारेराशीविषाकारेज्वलज्ज्वलनसन्निसेः | 
¢ सारथि चास्य खस्लरे ररेणानतपवणा ॥ ११॥ ॥ 
ध विव्याध श्शसंङुदधस्तं वै ूयच्चिभिः ररः । ¢ 
१ सीभखेनस्तु खल्या खात्यकिनेवभिः शरः ॥ १२॥ ॥ 
१ धमेराजस्तथा षष्टचा गात्र दाल्यं समापयत्‌ । ¢ 
£ ततः दास्यो महाराज निर्विद्धस्तमेदहारयैः ॥ १३॥ £ 
| खुख्राव उुधिरं गाज्ैगेंरिक पवेतो यथा । ^ 
¢ ताश्च सवोन्सहेष्वाखान्पञ्चभिः पश्चसिः रारैः॥ १४॥ 
१ दिव्याध तरसा राजस्तदद्भुतमिवाभवत । १ 
£ ततोऽपरेण खद्िन धमपुत्रस्य सारिष ॥ १५ ॥ ॥ 
£ धलुशिच्च्द समरे सज्ज्य स सुमहारथः | { 
£ अधान्यद्धचुरादाव धमंपुत्री युधिष्ठिरः ॥ १६ ॥ ¢ 
£ खाभ्वसू7भ्वजरधं शल्यं प्राचछादयच्छरे: । 
; स च्छायपानः खमरे ध्सेपृच्स्य सार्कः ॥ १७ ॥ £ 





¢^ बाणमार,फिर एक दाणस महाघनुपधारी । राण मरे उन वार्णोफ़लगनमे इटयक्‌ 
£ सहद्वका डप्‌ फाटकर उनके शरीरमे रारभे २१ प्रकार सधिग बन लमा, 
£^ द्वःस वाण सार, सहदयने मोक्ष्‌ जप्त पवतम गरूर इरन ७ (१८-१३ ) 
¢ करके द्घरे धटुपपर रादा चटाकर श्नी- 
¢^ घ्रतासे तजी सामरे शरीरम णांच 
¢ बाण मारे || (७-१० ) 
¢ फिर विपभरे साँपके समान घोर 

| 


न 


6 तेज बाणसे शल्यके सारथीको मारकर 
है, 


6 

र्तः 

दे 

6) 

पे 

¢ 

॥ क £ 
तवे हन सबक शरारम फर ¶ाच १ 
पांच बाण मार, शल्पकी इस शाघताकोा /£ 
देख वीर आश्रय करने लगे | फिर एक £ 
पाणे रादा महित धमेराजका धनुष ¦ 
ऊाट दिया, तब उन्हनि दूपे धनुपपर £ 
¢ 

ट 

> 

¢ 

¢ 

८ 


¢ गिरा दिया, फिर क्राध करके शल्यके रादा चटाक्र घोड, सारथी, रथ अर 
शरीरम मीजलती आयकरे समान अनक ' श्वा महित चद्यङ्धो अपन वाणो 
¢, क क [ # १ च छ क इ द्‌ क क 
6 पण पार, हर स सत्तर. नव्य. छप्ा [दया | तव शाहयन क्राघ करक 
॥ किने ना जार मेरा यु्ष्टिन चामट यूधिप्ठटिरक झरीरमें दश बाण मार, यूधि- 
प्र 
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९६ महाभारत | [ १ हाटयाभिवेश्प् 


न 
विरथ सालयाकं दत्वा सद्रराजो महारथः । 
विष्षिखानां रतेनैनसाजघान समततः ॥ २६ ॥ 
माद्रीपुच्री च संरब्धो मीमसेनं च पाण्डवम्‌ | 
युधिष्ठिरं च कौरर्य विव्याध दशभिः दारैः ॥ २७॥ 
तच्राद्धतखपरयाय मद्रराजस्य पौरुषम्‌ । 
यदेनं सिताः पाथा नाभ्यवर्तत संयुगे ॥२८॥ " 
अथान्यं रथस्रास्थाय सात्यकि! सलयविन्तमः । 

, पीडितान्पाण्डवान्दष्रा मद्रराजवर गतान्‌ ॥ २९॥ 
आसमिदटुद्राव वेगेन मद्राणास्रधिपं वलात्‌ । 
आपतन्तं रथ तस्य राच्यः ससितिरोभनः ॥ ३० ॥ 
प्रत्युययोौं रथेनैव मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
स सननिपातस्तुखलो वभूबाद्धतदशेनः ॥ ३१॥ 
सालयकेश्चैव दारस्य मद्राणास्रधिपस्य च। 
यारो वै पराच्रत्तः शावरामरराजयोः ॥ २२ ॥ 
सात्यकिः प्रेक्ष्य समरे सद्रराजमवस्थितम्‌ | 
विव्याध दराधिवाणैस्तिष्ट निष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
मद्रराजस्तु सुश्च विद्धस्तेन महात्मना, 
सात्यक्ति प्रतिविव्याध चिच्रपुंखेः दितः सारैः ॥२४॥ 
ततः पाथा महेष्वासाः सात्वलाभिखतं दपम्‌ । 
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बन्द 
नि 





विरथ करके फिर उनके शरीरम सा | दोडे । उनको आते देख मदावार यद्य 
वाण मारे । फिर युधिष्ठिर, भीमसेनः भी उनकी ओर इस अकार दोडे जैसे 
नरु ओर सहदेवे भी शरीरम दश ¦ मववाला हाथी मतवाल हाथकि और | 
दश प्राण मारे। चारं पाण्डव ओर ` उत्त समय वीर सात्यकि आर मद्रराज 


सात्याफे अकेले शल्यकोी नहीं जीत शल्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ जम 
सक्ते, यह देखकर दम लोगोंको बहुत... झम्बर दत्य आर दवरात इन्द्रका दुआ 
आयये हुआ ॥ (२९--२८) ' था । तय सात्यकिने शस्यसे खदारद; 

इतने ही समयतें महावीर सात्याके.. ऐसा कद कर उनके द्री द्य बाण 


ररे रभपर पठ गये गर पण्डवाते मारे । ठव मह्मा चल्यन माम वि 
शत्यके पापि स्पाफुर दपर पेंगस किकी शोर अनेक बाण चलाय 9, 
कक्कर 4.५१ ६१४१-५ ५६.९८२ ६९९५. *२३ ३२3792१9 3४39723 >>>233> >>> 33333923 > 
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९ श्वद्यपर्वं । 
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शी | भिः 
छिक्त्वा सछेनत संयरे विस्याधेन चिसप्तास 


॥ ९ ॥ 


सहदेवस्तु समरे सातुल सूरिवचेसम । 
सज्यमन्यद्धत॒) कृत्वा पश्चमि! समताडयत्‌ ॥ १० ॥ 
ध्रार्राशीविषाकारेज्वयलज्ज्वलनसक्िसे। | 


> म क © 
खारधि चास्य उपरे इरेणाततपवणा 


॥ ९९ ॥ 


विव्याध श्जरसं्कुद्धस्तं वे शूयस्िभिः शरेः । 


(> ~ €^ ~. म 
भासस्तनस्तु सत्रत्या सल्वत्त्वर्वानः शरः 


॥ ९२॥ 


घशराजस्तथा षष्ट-चा गात चल्यं समापयत्‌ । 


ततः राल्यो पहाराज निवद्ध॒स्तंसदहारथेः 


॥ ९२ ॥ 


सखाव रथिरं गाजरैगेरिकं पवेतो यथा । 
तच्ि सवोत्पटेष्वाकस्रात्पश्चसिः पञ्चसिः चारैः।॥ १२४॥ 
विञ्याघ तरसा राजस्तदद्ुतमिवाभवत्‌ । 


ततोऽपरेण सदेन 


धमपुच्रस्य घारष 


| ६५ ॥ 


धलुश्िच्छ्द्‌ समरे खञ्ञ्य स सुषदहारथयः। 


£ ०. ~ क~ 
अध्ान्यद्धतुराद्ाय धमेपुत्रो युधिष्ठिरः 


॥ १६॥ 


सान्दसूनध्वजरयं पाल्यं प्राच्छादयच्छरैः। 


= © « 
स च्दयमानः समर ध्येयस्य स्वायकः 


|| १५ ॥ 
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बाण मार,फिर एक बाणसे महाधनुपधारी 
सहदेवका धनुप काटकर उनके शरीरपें 
कीस बाण मारे, सहदेवने भी क्रोध 
करके दूसरे धतुपपर रादा चदाङर शी- 
घ्रतसे तेजखी मामाऊके शरीरे पंच 
वाण्‌ पारे ॥ (७-१० ) 

फिर विपभरे साँपके समान घोर 
तज बाणस शल्यके सारथीको मारकर 
गिरा दिया, फिर क्राध करके शल्यक 
गरीरमें भी जलती आगके समान अनकझ 
घाण मारे, फिर भीससेनने सचर, सात्य- 
किने नो और ध्मंरात यधिष्टिरने चामठ 


शे 


€ € <€ € € €< < € €< €< € > >= = ॐ =< 3352 <€ <€ €लल्€ कय 


प्राण मर उन गाणां म़लगनमे हट्यङ् 
गरारत टत प्रकार रुधिः बदन लगा, 


3 ` ¢ ` ~ । 
जप पवतम गरु झरन ' ({*-{३) 


तब हन सबके शरारम्र फिर पराच 
पांच बाण मार, शल्यकी इस शप्रताको 
देख वीर आशये करन लगे | फिर एक 
चाणसे रादा सहित घमंराजका धनुप 
जट द्या) तव उन्हंंनि दूसरे धनुपपर 
रादा चटाक्र षाड, सारथी, रथ अर 
ध्वना सहित शव्यञ्ष अपन बाणम 
छिपा दिया | तब शाल्यन क्राघ करके 
याधेष्टरक् शरीरम दशा बाण मार, यधि- 
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न्न 


= ०, । 
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सदाभारत । [ १ शल्यामिपेकपद 
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¢ सञ्जय उवाच-- ततः संन्यास्तव विमो मद्रराजपुरस्छनाः। ¢ 
£ पुनरभ्यद्रवन्पाथान्‌ वेगेन महता रणे ॥ १ ॥ १ 
ए पीडितास्तावकाः सव प्र धावन्तो रणोात्कट।; | ? 
१ क्षणन चव पाथास्ने बहुन्वात्समलडयन्‌ ॥२॥ ४ 
6 ते वध्यमानाः समरे पाण्डवा नावतस्थिरे! १ 
१ निवायमाणा भीमेन परटयतोः कृष्णयोस्तदा ॥ ३॥ ॥ 
१ ततो धनञ्जयः छदः रपं सद पदाः । ए 
४ अवाकिरच्छरोघेण कृतवाणमेव च | ४ ॥ 0 
£ दानि सहदेवस्तु सहसन्यमवाकिरत्‌ | ; 
6 नङुटः पान्वतः इस्यत्वा मद्रराजमवचेश्चत | ५ ॥ ९ 
£ द्रापदया नरेन्द्रा न्रुयिष्रान्ममयारयन्‌। ॥ 
6९ द्रोणपुत्न च पाश्चवाल्यः दिगखवपर्टी ससमवारयत्‌ ॥ ६३॥ १ 
^ भीमसनस्तु राजानं गदापाणिरव।रयत। ध 
^ दात्पं तु सह सैन्येन छन्तीपुचो युधिषिरः ॥७॥ ¡ 
£ ततः सममचत्सन्यं समक्तं तच तच ट । † 
ए तादकानों परेपां हे समग्रासेप्दानिवातना प्र | € ॥ प 
^ तद पदटयाम्यट कथे राट्यस्या(निमरद्रण) 2 
6 है) 
हे पलप सोलइ अध्याय ।.. | निसे युद्ध करने छंगे। नकूलने शल्यके ; 
” तुम्हारे सब बोर व्याइल दानपर | पास त्राकर क्रोध उनकी और देखा / 
५ भी पाप्डवीक्ी सेनासे युद्ध करने लूगे। , द्रापदीक्ल पाचों उठाने अनक रजाका £ 
` ओर बहुत हानेके कारण उन्हंन पाण्ड युद गाल दिया, दिखण्डीन अदयत्था £ 
; दोदी पेनाक्ो व्याइड का दिया। ' माको बपाइल कर दिया, सीमसेन भी £ 
2 यद्यपि भीममेनने बहत रोका टो भी गंदा छेद ग्धम्‌ उना समना दुवा ॥ 
: पाण्डवो चना ख्डीनदा मद दौर धनन ल्टनत्मो, वीर प्क मदरागन 
: दृष्ता उडनडदष्ते दमत मायने मुष्टिर सव्यस ष युद कमन दम, | 
: लगी ॥ (४-३) तर दोनों जोगी सेना भी उठा है ६ 
‡: ठर गर्ने पदाप्रोध इन्द्‌ दप. ताग टद न्ग नयी, र्न उम म्मम 4 
~ पा जौर वश दा प+क कद दादर दषे मा दक पङ" अदटनदेषा कि £ 
: सासन कर, मन्देदमना सन्विस्ट पल्य ही शेना सहित नने ; 


है 

अध्याय १३ ] ९ शक्यप्व । 
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¢) ये क. इ 
नाश्ष्यत्तच् क्ोनेयः शाच्नोर्विंजथमाहवे ॥ २७ ॥ 
¢ अथान्यद्धनुरादाय सात्पकिः क्रोधसूछितः । 
0 दवाभ्यां सद्रेश्वरं विधृह्धा सारथि च तिभिः शरेः॥ २८ ॥ 
हे हर ८ (५ च 
ध तततः छत्यो रणे राजन्खवोस्तान्दश सिः दारः । 
ट त शसक्रुद्धस्ता त्ररि हि ॥ २९ ॥ 
५ चन्पाच श्च्छसक्रुद्धस्तान्ारव सहपान ५ 
¢ ते वायस्लाणाः समरे मद्रराज्ञा सहारथाः | 
£ न रोकः संखुखे स्थातुं तस्य शानिषृदढनः ॥ ३० ॥ 
¢ तत्तो दुर्योघनो राजा रषा शल्यस्य विक्रमम्‌ । 
¢\ ( छ, क 
¢ चरह्‌तान्पाण्डवात्मेने पश्चालानय खञ्ञयान्‌ ॥ ३१॥ 
£ ततो राजन्वदहावाह चाससेनः प्रतापवान्‌ । 
¢ खन्त्यञ्य सनसा प्राणान्सद्राधिपमयोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
^ हे 
^ नकुछः सहदेवश्व सात्याकेश् महारथाः | 
/) परिदाये तदा शल्य समन्ताद्यकिरन्शरैः ॥ ३३॥ 
65 क, # 
£ स चतुर्भिभेदेष्वासैः पाण्डवानां मदारधैः। 
£ घतस्तान्योधयामास मद्रराजः प्रतापवान्‌ | ३४॥ 

५ क र 9 
¢ तस्य धमखुत्ता राजन्छुरप्रेण महाह॒वे । 
0) चक्करक्ष॑ जवानाशु सद्रराजस्य पाधिव+ ॥ ३५ ॥ 
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तर्मिस्त॒ रिहते शफे चक्ररक्षे महारथे । 


यक क्षमा न कर सकें ओर दूसरे घनुपपर 
रोदा चढाकर दो वाण शल्यके ओर 
तीन उनके सारथीके मारे; हस समय 
सात्यकि मारे काधके कांप रहे थे; तव 
शल्यने इन पांचों महारथोंके शरीरमें 
दो दो वाण हस प्रकार मारे, जेसे महा 
वत हाथीको अश्च मारताह।(२२-२९) 

हैं शघुनाशन |! उस समय शल्यकी 
विद्या ऑर बल देखकर किसी महारथको 
यह शक्ति न रही कि युद्धे खड! रहे, 
शल्पका यह पराक्रम देख राजा दुर्यो- 


धनने यह निश्रय कर लिया, कि पाण्डव, 


पाश्चारु आर सव सृञ्जय मारे गये, हे 
राजन्‌ ! तव महाबाहू प्रतापी भीमसेन 
प्राणाक्ता मोह शोडकर्‌ शल्यसे युद्ध 
करने लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव 
ओर महारथ सात्यकिभी सब ओरसे 
धल्यके ऊपर बाण वर्षाने लगे । परल्तु 
हन चारा महारथसि घोर युद्ध करनपर 
भी शल्य कुछ न घवड़ाये, तब राजा 
युधिष्टिरने एक बाणस उनके पहियेकी 
रक्षा करनवानेङो १२ डाला ।(२९-३५) 
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भागोऽवाहाष्ट एकऽयं मम चास्या सहारथः 


सोष्हमद्य युधा ऊंतुनाशंसे मद्रकाधिपम 
न्मानस सहाय तत्सच निगदामि वः । 
चक्ररक्चाविमो वीरो मम साद्रवतीसती 


तन 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ || 


अजेयां वासवेनापि समरे जूरसम्मतौ | 


साध्वसो मातुं युद्धे ्चच्धमेपरस्कुतौ 


॥ १० |! 


मदथ प्रतियुक्यतां मानादा सद्यसद्भरा । 
मां वा शल्या रण हन्तात वाग्ड मद्रमस्तु वः॥२१॥ 
दति सत्यामिमां वाणी लोकबीरा नियोघत । 


योत्सष्ड मातुदखनाव्य श्चाद्चधमेण पार्थिवाः 
प्रदाममभिसन्धाय दिजयाग्रेतरायथ वा | 


सत्र 


तस्थ सञस्प्याघिदः चरस 


ससन्त रथ क्षिप्रं शास्त्र वद्र थ यो जन्ा। | 


घोनेयो दक्षिण चक्र धृष्ुघ्रस्तथोत्तरम्‌ 


| २२ 
दापकरणानि च ॥ २३ | 
॥ २४ | 


पृष्टगोपो गवत्व सन्न पार्था धनञ्जयः । 


 ाणानभििेेनानोोाननणााा काना गाणा ाानणनोननोा ाििाननाेअदम्ः 


उसभें राजा शल्य ही सागये इसलिये 


तुम लोगोंके आगे हम इसके माग्नेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं अर हम जो कहते ह, 
सो तुम लोग सुनो, हमारी यह मनका 
च्छा हैँ कवि वीर नहल आर सह- 
देव हमारे रथके परियोंकी रक्षा करें 
दर्यो क्लि, हमें यह निश्प है, कि. इन 
टोनो युडमें साह्षात्‌ £न्र भी नहीं 
जीत सकते; इनके बता, पराक्रम, शंख 


जानेते ह 


ताड! पगाद्रमा पदादा 


का कक 


य दर्पद शावनेश सम 
दाना {र पानि च ८ 


नयी 


जक 5 । “२७-०३ “सकल के 


नम 
नदिः ऋ श्ल धाः = प्या 


सहायक बनाते ६, और तुम छांगाकों 
आश्ीवाद देते ६ कि इश्वर सबका के 
सपाण कर| अवयाता हम चन्यका मा- 
रंगे, या थे दी हमें मारेंगे, तुम सब अ 
पत्र अपने स्थानपर जाओ। (१५-०१) 

दे जगत प्रसिद्ध वीर | आए रो | 
तुम हमारी एक और सत्य ग्रतिता सुर्ने, 
वान टद खक्षत्रियोंदरा घम्रबागण करके 
अपने शामाम भी यूद्र करंग। आज़ 
या जनद्‌ निश्य कर 
दुर, पान्तु उनसे पा शरच्‌ 


च 
प ग्रः 


ममाम्‌ 


१ कक 
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शञ्नोविजधघमाहचे 


॥ २७ 


अधान्यद्धलुरादाय सात्यकि! क्रोपसूछितः । 
दवाभ्यां सद्रेश्वरं विधूद्रा सारथि च तिभिः श्रे) २८ ॥ 
तत्त छल्यो रणे राजन्सर्वास्तान्दरासिः ररः । 


विव्याध शृश्शक्घुद्धस्तीचेरिव मदाद्िपान्‌ 


॥ २९ ॥ 


ते बायलाणाः समरे मद्रराज्ञा पदारथाः। 


न रोद्ध: संखुखे स्थातुं तस्य रञ्जनिषुदनः 


॥ ३० (| 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्टा शल्यस्य प्विक्रमम्‌ । 
निदत्ान्पाण्डवयात्पेने पश्वालानय खज्ञयान्‌ ॥२३१॥ 
ततो राजन्महावाहमीसङेनः प्रतापवान्‌ । 

सन्त्यज्य नसा प्राणान्पसद्राधिपमयोघयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नद्धः खदहदेव् सात्याकेञ महारथाः । 


परिदाय तदा शल्यं समन्ताद्यकषिरन्शरै 


॥ २२॥ 


स चतुर्भिर्महेष्वासैः पाण्डवानां मद्ारधैः। 


घुतर्तास्योधयासास मद्रराजः प्रतापवान्‌ 


।॥} २२ ॥ 


तस्थ धमसुतो राजन्चुरपेण महादवे । 


चक्ररक्षं जघानाद्य मद्रराजस्य पाथिचः 


॥ २५ ॥ 


तस्मिस्तु निद्ते शरे चक्ररक्षे महारथे । 


यक क्षमा न कर सके ओर दृसरे घलुपपर 
रोदा चटाक्ूर दो बाण शल्यके और 
तीन उनके सारथीके मारे; इस समय 
सात्यकि मारे काोधके कांप रहे थे, तव 
धरयने रन पांचों महारथोंके शरीरमें 
दो दो बाण इर प्रकार मारे, जसे महा 
वत दाथीको अङ्कश्च मारवा ह ।(२२-२९) 

दे शषुनाश्न | उस समय शल्पकी 
विद्या आर बल देखकर किसी महारथकरो 
यह शक्ति न रही कि युद्ध में खहा रहे, 
शल्पका यह पराक्रम देख राजा दुर्यो- 


| 
| 
| 
| 
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धनने यह निश्चय कर लिया, क पाण्डव, 
पाथारु आर सव सज्य मारे गये, हे 
राजन्‌ ! तव महाबाहू प्रतापी भीमसेन 
प्राणोंका मोह छोडकर शल्यसे युद्ध 
करने लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव 
आर महारथ सात्यकिभी सब ओरसे 
र्यके उपर बाण वर्षाने लगे । परन्तु 
इन चारों महारथोंसे घोर युद्ध करनपर 
भी शल्य कुछ न घबड़ाये, तब राजा 
युधिष्टिरने एक बाणसे उनके पहियेकी 
रक्षा करनवानेकों मार डाला ।(२९-३५) 
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¢ 0 
१ राल्यस्तु सनर छा घमरजपारेन्दभम्‌ ॥३२॥ £ 
॥ वचय छारवर्देण जम्वरं मघवा इच्‌ | ता 
^ क, 4, (वि 2 ष्य $ (4 
॥ तथव ङरराजोऽपि प्रग्र रुचिरं धनुः ॥ ३२ ॥ ¢ 
| क णं १५ = श क १ न्द £\ भ $ } ५4 
॥ द्राणापदरा7न्वावधान्दशरेयानो सदहापना, 7 
7 ववष जरचपाण चत्र लघु च खुछु च ॥ रहें || र 
न चारय वचिवर्‌ कचिद्टद्‌रे चरतो रणे) ? 
¢ तावु मा विदिघंयाणेस्ततक्षाते परस्परमू ॥ ३७ ॥ ¢ 
१} 
¢ जादृलाद्रधमयप्रप्सु पराक्रान्ताविचादव। ¢ 
ध\ ^ ` न रा य 8 = [त 
£ जीमस्तु तच पुद्चेण युद्धशौण्डेन सङ्गतः ¢ ऋ £ 
6५ पतन को ^. ॐ, 
( पाश्चात्यः सखालयानस्छय माद्रोपुञ्ा च पाण्डवां | £ 
0 ५ नि 
} क 
£ तदासानुषुलट युद्ध एुनरव जयविणान्‌ | ¢ 
¢ तावकानां परपा च राजन्दुमत्रिंत तब ॥ ३८ ॥ 
£ दयाघनन्तु समीपस्य छरेणानततपवणा) 
ध. क * = # ऋ ४ षुः 4 
¢ चिच्छेदादिव्य संग्राम ध्वज हेमपारेष्कूतम्‌ ॥ २९ ॥ 2 
५ है 
५ स किट्टि णीदाजालेन सहता चानदठानः | ए 
0 ~ | 
£ दभ | श्रत्व भी उ मी प्रकार ¢ 
५ की ललधाराक्नो महते । हिवि | राजा शल्य भा उस ग नो । 
6 पेष्टिसके: ऊप च न्दत्‌ 4. 3 
£ हास्य सुनाश्चनं युवा्टर ऊर म | [ण ¢ त्‌ ९ क ( नि 4 दर 9 
£ ०. कह >>» >~ [^ 200: की थ ५ 
6 प्रकार बाण दषाने लगे। जगे इन्द्र 0 ॥ # यरद | तय ४ 
£ हाम्बरङ्ते दपर वपाय घ, राना युधिष्टि यादृ मामक लिय छड़ाद ६ । वि 
[ आप ल + {- ~; | {ध्र पठ 
£ ने भी विचित्र घहुप छेकर रत्ना भीमसेन भी यीर दूर्येव्िनसे के  ; 
^ प =, -7---= धरधर त्यु गमु था ^ 
£ सहित विचित्र ऑर जद्भुद बाण दपषान न दट्ते 4 
न कक => ज्ञान प - {द दार चन 2: 4 +. ध 
£: आारम्स 0 कण = १. ५ १ ४ ॥ न | ५) ¢ 
¢ श ९ 7 द मं + { पदि { 4 = दा " = मछ व १ 
£ दा था क; 9 क > तनन्‌ › तर गिर ट्म ग्ड; 
«^ ए३, अधानव स^ -ष्ण 2; ५ = न ह & ^ ध 77 प्र र 
त पा अर 2 = तरर फपना अपना जयत [ल्प करर ४ 
थ --~ चरक सह शासक रद २२[ ६. ~ न 
¢^ {चर वित्ति चद ~" पद 8 ~ श्रः £ 
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सद्रराजन बिना लाघकाच्छरषषिमिः। 

चाल्घसान तु ते दृष्ठा पाण्डवारनां बलाणवस ॥ ४५ ॥ 
विस्य परमं जग्छुदंदगन्धवंदानवा। । 

स तु तान्सवतो चत्तान्धरं। सज्छावद्य मारिष ॥ ४५ ॥ 
घमराजसवच्छाय सिहवच्यनदन्सहु) । 

ते उछच्ना। समरे तेन पाण्डवानां सहारथा। ॥ ४७ ॥ 
नाशकक्‍्लुबंस्तदा युद्धे प्रत्युधातु महारधम्‌ | 
घर्मराजपुरोगास्तु भीससेनमसुखा रधा। । 


ल जह; समरे शरं रल्यसाद्व शोभिनम्‌ 


॥ ४८ ॥ ७९९] 


हति श्री मष्टाभारते० शल्यपर्वणि शब्ययुद्धे च्रयेदश्ोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


सञ्जय उवाच-- अनो द्रौणिना विद्धो युद्धे बहुसिरायसेः। 
तस्य चालचरैः रर खिगतोनां महारथैः 


॥ १॥ 


द्रौणि दिच्याच समरे ज्रिभिरेव क्िरीखखेः। 


तथेतरान्मटेष्वाखान्द्वाभ्या द्वाभ्यां धनञ्जयः 


॥ २॥ 


भ ^~ 
सूयश्वेव सहाराज दारवर्षरवाकिरत्‌ । 


4 शी त © 
रारकटकितास्ते त॒ तादका भरतषेस 
पाथमासाय ताड्यमानाः सितैः दारैः | 


न जहुः 


इसलिये हम ओर पाण्डद अपनी ओर के 
वीरोकी नहीं पहचान सके । हम केवल 
हतना ही कह सक्ते हैं कि, बलवान 
शल्यद्ध धाणोंसे पीडित पाण्डवॉकी सप्मुद्र 
रूपी सेना सद्‌ ओर बहती सी दौखती 
थी, शल्पके हस प्राक्तमक्तो देख सब 
देवता, सिद्ध ओर रन्धवे आश्वये करने 
लगे ! फिर खद महारथो शणो 
व्याइुल करदे युधिष्टिरको धाणोंसे छिपा 
दिया और सिंहके समाय गजने लगे । 
तब युधिप्टिर ओर भीमसेन आदि क्लिमी 
पीरकी यह शाक्ति न हुए कि शल्यमे 


ज == प- -भ भि ०.0 जा भाभा ननि आ 


| ३ || 


युद्ध कर सके, परन्तु युद्धमं शल्यकों 
छोडकर भागनेकी मी इच्छा न 
हुई ॥ (४१-- ४८) 

शटयपवम तरह भष्याय समाप्त | 


€भ्क थे 
दल्यपर्वम चादह अध्याय | 


सप्नय बोले, है राजन ! अश्वत्थामा 
आर त्रिगतेदेशी अनेक महारथोंने अ- 
जनक्धी ओर अनेक बाण चलाये तव 
अजुनने अश्वत्थामा आदि सब वीरोंको 
तीन तीन बाण चलाये। आर फिर स- 
हसा बाण छोटे अजुनके दाणोमे व्या- 
दुल हानेपर भी अश्वत्थामा आदि बी. 
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सहाभारत । 


भेक = ना 


| १ शल्या भषकपवं 


॥ २२॥ 


ववष झछारवषण हाम्बर सघवा हद | 


तथव छुझरराजो5पि प्रभृह्म रुचिरं धनु 


॥ २२ ॥ 


द्रणापददणन्विविधान्दकयानो मापना, 


ववषं शरवषाणि चित्र लघु च खुष्ठ च 


॥ २४ ॥ 


न चास्य विवर्‌ कश्चिददररां चरतो रणे | 


ताचुभा विविधेवाणस्ततक्षाते परस्परप 


॥ ३० ॥ 


© @ क क 
शादलाबाबपप्रप्सू पराक्रान्ताववाहव । 


भीसस्तु तथ पुच्नेण युद्धशोण्डेन सद्भतत्त! 


॥ ३९१ ॥ 


पाश्चाल्यः सात्यक्शिव साद्रीएौ च पाण्डवौ । 


राङ्कनिप्र्धुस्वान्वीर(न्प्रयग्रह्णन्सम्रन्ततः 


॥ ३७ ॥ 


तदाशीत्तृखुलं युद्धं पुनरेव जयेषिणास्ब्‌ । 


तावकानां परेषां च राजन्दुमनिते तव 


| २८ ॥ 


दुर्योधनस्तु भीलस्य शरेणानतपवेणा ) 
चिच्छेदादिश्य संग्रामे ध्वज हेसपारिष्कृतम ॥ ३९॥ 
स किट्विणीकजालेन सहता चारुदशनः | 


की जलधाराको सहते है | तब महावीर 
शल्य शहुनाशन युधिष्ठिरके ऊपर इस 
प्रक।र बाण वपने लगे । जंते इन्द्रे 
शम्बरे उपर वाये ये, राजा युधिष्ठिरं 
ने सी विचित्र धनुप लेकर शीघ्रता 
सहित विचित्र ओर अद्भुत वाण वषाने 
आरम्भ करे; उस समय यह जान पड- 
ता था कि, युधिप्ठटिर भी द्रोणाचायके 
एक प्रधान शिष्योंमें हैं, उस समय 
क्विसी वीरकी यह शक्ति नहीं थी कि, 
हस बातकों जान सके कि युधिप्टर कब 
बाण निकालते हैं, कर चढाते ह, कब 
घनुप खींचते 6 और कर छोडते 4, 


| 


राजा शल्य भी उस समय हसी प्रकारं 
घ्राण छोडते थे, उस समयये दानां 
राजा एस दिखाई देते थे मानों दो 
शादल मांपके लिये लड़रहे हैं। ठप 
भीमसेन भी वीर दुर्योधनसे लडने लगे। 
घृष्टग्म्न, सात्यकि, नकुल आर संहदेव 
आदि वीर शकुनि आदि क्षत्रियोत्त लडन 
लगे | (३२-३७) 

हे राजन्‌ ! तव फिर दोनों ओरके 
चीर अपनी अपनी पिजयक्रे लिय पार 
यद्र दनेखो। यह केवल अपङ्ग 
उम वरी सम्मतिहीका फल हुआ ) तब 
दयोधनने एक ग्राणमे सोनेके दण्डवाला 
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८९, 
९, शल्यपत् । 
गध्याण २७ ] 





९. 
# 
£ ॥ १३॥ 6 
जा गम यु गाता च परातल । 0 
2 एप 
९) >> =>>>ॐ>>ॐ>ॐ क्राणां पतला त्त्‌ ता व्य्‌ त्थ। सह | ¢ 
है न्त्‌ ध्वज ॥ १ 
6) लसन 0 
6) तूृणीराणा पं त णू, सा च सरत ह ¢ 
¢ दू णा ज्रम ९ वेरा) | 6) 
५ श्याणापलुकष ४ प्रतोदानां चस ९५ ॥ 0 
¢ णासथ चोक्‍्त्राण ःडलोष्णीषधारिणाम्‌ ॥ १ 0) 
गा अक्षा चापि डलोष्णी । 60 
0} + तत्त चाव & + श्ल! ¢ 
शिरसां पतः 7 १६॥ .. ४ 
जानां च सहभाग | च्‌ राशयः ¢ 
0) खजा ध सुकृदान ^ 
{ छ्ञ्राणा £ धसार्गेषु जी ९ १७ ॥ 6) 
6 व्यन्त पाधंस्य र कप विचा र्पते || 0 
५ ससनहरयवन्त 6 रधसा्गे कक 4 
# ¦ कुद्धस्य पथस्य स्योणितकर्दमा | ¢ 
£ र थिदी मांसशोणितकद्मा ॥ १८ ॥ £ 
¢ व १. सुरागं हषवर्धिनी ¢ 
¢ ८ जनना दरगाह ¢; 
¢ मीरा 2 द्रस्याक्रोडनें थथा | ॥ १९ ॥ 0 
¢ यश्ूद्‌ भरत्श्रष्ट स ञे ह परन्तप 0) 
¢ च द सख रे पायः सहल ~ (< ङ्व सम्‌ | ¢ 
८) एत्दा ठु उधर (ठ (~ सारव 3 6) 
¢ ९९ ^ त कि ॥ २० ॥ 0 
२ धवाः खदस््य 6 ` व्वा चराचरम्‌ ¢ 
¢} रधा (> रा दग्ध्वा क 
0\ (क इएइदाताभश्रज प्‌ बह के १. 0) 
¢; [षट्‌ स  घनजयः ¢ 
4) पथ ते राज॑स्तथा पाथ ॥ २१ ॥ ¢: 
4 दिधूमो च्श्यत्त ( पा|ण्डच्स्यथ पराक्रसस 6) 
¢ रे दृष्ठा पाण्ड 7! 
/! धेनातिपताकैन प  घान्वनां वरो । ¢ 
¢ ए पात्रा तादुम रणभूमि £ 
¢ 400 *१ ७८९८ ती थी। है राजन वह । अ ¢ 
ज $¢ 
च ; स्मान प्र ध 
6) वा, कहा महा सारकर एस 6 
7 आपन पड़े 8 घोडेकी खन्‌ ए जैसे बिना धृंए क॑ „ £ 
$ कही हाल, कही पौढेद) साधित हुए जमे [विना \ रूपधारी : 
£ येरी कर हा हुण्टल पएथडी र प्रख्यक्रे समय घोर 4 
£ कहीं जाडे, कहीं दु हक आर ) 
/ लगाम, क स हाथ, दही छ १३-२० के ८ 
^ व कटे शिर, कहीं हाथ, के डे थे॥ जी है पराक्रम दस अश्वन्धा ; 
¢ सहित ९ | हुए मकटोंके देर पड अजुनका य | ने: 
¢ = _ ९८ हए, युद्ध रे अजेनदः ॥ि उड़ात हुए युद्ध कर ! 
¢ अर्‌ कहा जिधरका क्राधमर व मिल मा अपनों पवाक्ता 2 नो प्रपानट मरा ४ 
॥ ४ ग} [~ व ८ । ¢ 
¢ उस समय उधरहा फायर धो दा | तर श्न डे गा : 
£ निकल जाता थाः + का उत्साह । दो शो क 
$ 9 आर वीर्य्य उः मा 
(! फो डरानेवाली सधर्म स्मच 33ॐॐॐॐॐॐ ॐ ॐ > => ॐ 
6 बढानपाली सांत कब शक डक कब की 
१0४0 ८85०2 58 
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विन्रताक्षश्च कोन्तयो वेपमानश्च मन्युना । 
चिच्छेद यो धाननिचितैः शरेः शतसहस्रशः ॥ ४९॥ 
यां यां भत्युययो सेनां तां तां ज्येष्ठ; स पाण्डवः । 


रारेरपात्तयद्राजन्‌ भिरीन्वज्रेरिनोत्तभेः 


॥ ५० ॥॥ 


साथ्वसूतध्चजरथान्रधिन। पातयन्बहून । 


अक्रीडदेकों बलवान्पवनस्तोयदानिव 


॥ ५१ || 


साथ्वारोहांश्व तुरगान्पत्ती श्रेच सहस्रघा । 


व्यपोययत संग्रासे ऋुद्धो रद्र!ः पशनिव 


॥ ५२ ॥। 


दुन्यमायोघनं क्रुत्वा शरवर्षैः समन्ततः | 
अभ्यद्रवत मद्रेदा तिष्ठ रात्येति चाच्रवीत्‌ ॥ ५३ 
तस्य तच्चरितं दष्टा संग्रामे भीमकमेणः। 
विचेखस्ताचक्ाः सर्वं राल्यस्त्वेन समभ्यथात्‌॥ ५४} 
ततस्तौ श्रासक्रद्धो प्रध्माय सलिखोद्धवी । 

समाह्वय तदान्योन्यं भत्सेयन्तौ समीयतुः ॥ ५५ ॥ 
राल्यस्तु शरवर्षेण पीडयामास पाण्डवम्‌ | 


हमने अद्भुत देखा, स्यो कि पेषे 
परम शान्त आर इस समय महातेज द 
गये ये, उस समय इतीपुत्र राजा युधि 
ष्ठिर खार दोरहे ये,शरीर कांप रहा था, 
तव उन्होने अपने षार्णोसे सेक्डों आर 
सहस्रा वीरको मारडाला । उस समय 
महाराज जिस सेनाकी ऑर चले जाते 
ये, उसको बाणासि श्च प्रकार काटडा- 
ठते ये, नेसे इन्द्र अपने वपे पवेरतोको। 
जेस एकटा वायु भनेर मेर्घोको उडा 
देता हैं । ऐसे ही एकले बलवान महा- 
राजने रथ, ध्वजा, पताका, सारथी 
आर घोडोंके सहित अनेक महारथोंकों 
मारकर परथ्वीमं गिरा दिया। (४८-५१ 


लेसे मगवान दिव प्रखयक्रारें 
क्रोध करके जगवका नाश करते दै । 
ऐसे दी महाराजन घोडोंके सहित चीर 
ओर सहां घोडोंका मारहाला। इस 
प्रकार सेनाक्ी मारकर राजा शल्यकी 
ओर दोडे ओर ऊंच खरसे बोले कि, रे 
शल्य ¡ खडा रह महावीर युधिष्ठिरके 
दस अद्धुत कमेक देखकर तुम्हारी ओ- 
रके सव कौर उरमे रमे । परन्तु शल्य 
वेडर हकर श्नसे लडनेकी चले, तब ये 
दोनों राजा क्रोधमें मरकर अपने अपने 
शह पजाने लगे ओर एक दूसरेको 
ललकारके डराने आर युद्ध करनेकों 
पुकारने लगे। शल्यने युधिप्टिरके ऊपर 
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ख च्छिन्न छुसल दृष्टा द्राणि। परसकोपन। ॥ ३११ ॥ 

आददे परिघं चोरं नमेन्द्रिखरोपमम्‌ | 

चिष्छेप चैव पाथाय द्रौणियुद्धविरारदः ॥ ३२॥ 

तप्तन्तकसिद ऋद्ध पारेच प्रष्प पाण्डवः। 

अज्ञेनस्त्वरितो जघ्रे पश्चसिः खायकोत्तमेः ॥ ३६॥ 

ख ।च्छिन्चः पतिलो स्मौ पाथवाणैमेहाहवे। 

दारयन्‌ प्रधि्वीद्राणां सनांसीक च भारत ॥ ३४॥ 

ततोऽपरे खि भद्धद्रपणे पिव्याध पाण्डवः । 

साता दद्धा क्कता पाधन सुमहात्मनः ॥ २५॥ 

नाकपत तदा द्राणः पौरुषे स्व व्यवस्थित; | 

सुरध च तता राजन भारद्वाजो महारथम्‌ ॥३६॥ 

अवाक्िरच्छरब्रातैः सर्वेक्षत्रस्य पश्यतः । 

ततस्त उुरधोऽप्याजो पञ्चालानां महारथः ॥ ३७ ॥ 

रथेन सेघघोषेण द्रोणिसेवाभ्यधावत । 

विवः्न्दै धनुः ओेछ स्वेभारसह हठम. ॥ ३८॥ 

ज्वलनाशी विपनिले। ठारेखेनसवाकिरत । 

खुरपं दे ततः घुद्धभापतन्त मृहारधप ॥ ३९ 0 
देख युद्धूरे पण्डित अच्यत्थापाने क्राध । त्थामा कुछ नहीं डरे ॥ (२९--३५ ) 
दरक एकः पवेतके शिखरके समान भारी अनन्तर उस ही घोड़े हीन रथपर 
परिष अजुनद्ी ओर चन्ाया । क्रोष बैठे हुए अच्चत्थामाने पाश्वालदेशी महा- 
भ्‌ प समान _परिपका रथ पुरथक उपर अनक वाण वरपाये | 
आत दख अजुनन पांच दाणास सासं- | सुरथ सी अपने वेघक समान शब्दवाल 
हमे दाटडाटा। अजुन वाणसे अश्ब- ' रधडी दोडाते हुए अश्वत्थामाके पास 
स्थ (पादा वेबल परिघ ही दटशर नहीं आये आर अत्यन्त रट शबुअंक नाश 
गिरा दरन उसके सद्भ दुर्योधन वारनवाल घनुपका सींचहऋर जलती अग्नि 
आदि राजाओंदे एटृदय भी पट यय । आर पविप मर सांपके समान बाण छा- 
तय फिर महात्मा बलवान शजनने डन लग | उस पाद्वालवंगी महार्थके 
अश्वत्थामाझ णरीरम तीन दाप मार दाण दगनम उच्चत्थापा का एमा 
अनझ दाण हपनएर भी महात्मा एच्ड- कराए षण त्म उप्हा लंगनेमे 
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ततोस्य दीप्यघामेन पीतन निद्धितन च 


|| दें ॥| 


प्रसुखे वत्तमानस्य भद्धेनापादहरदध्वजस्‌ । 


ततः प्रभग्न तत्सेन्य दोर्योधनसरिन्दम 


| ६ || 


ततो मद्राधिपं द्रौणिरभ्यघावत्तथा क्रतस्‌ । 


आरोप्य चन स्वरथे त्वरमाणः प्रदुटूषे 


॥ पद || 


सद्ृत्तमिच तो गत्वा नदमाने युघधिष्ठिरे । 

स्मित्वा ततो मद्रपतिरन्यं स्यन्दनमादतः ॥ ६७ ॥ 
विधिवत्कल्पितं छुभ्रं भहाम्बुदनिनादिनम्‌ । 
सजनथन्त्रोपकरण द्विषतां छोमहषणम्‌ ॥ ६८ ॥ [ ९५८ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाष्स्म्या सहिताया वैयासिक्या शल्यपर्वणि क्त्ययुधिष्ठिरयुद्धे षोडशोऽध्याय ॥१६॥ 


सञ्जय उवाच-- अथान्यद्धनुरादाय बवान्वेगवत्तरस्‌ | 


युधिष्ठिरं मद्रपतिभित्वा सिंह इवानदत्‌ 


॥ ९ ॥ 


ततः स ₹शारवर्षेण पजन्य इव घुष्टिमान्‌ ! 


अभ्यवषदमेयात्मा क्षत्रिय क्षत्रिय्ष सः 


॥ ३ ॥| 


३ ॐ (` ट $ * ® क क~ ॐ 
सात्याक दशाभावदुध्चा सामसन च्यः दारः | 


सदेवं त्रिभिविदुध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ 


| ३२ || 


जनर्यनि 


एकसे रक्षा करनेवालेको मार डाला। 
फिर एक महतिज बाणसे उनकी ध्वजा 
मी काट दी, तब दुर्योधनकी सेना इधर 
उधरको भागने लगी तब इनकी रक्षा 
करनेको अश्वत्यामा दोड़े आर उन्हें 
अपने रथपें विठाकर युद्धसे भाग गये, 
तब राजा युधिष्ठिर सिहक समान गजन 
लगे। थोडी दी द्र जानेषर राजा शः 
स्यक्ता दूसरा रथ आगया, तव राजा 
शल्य अश्वत्थामाके रथपते उतरकर उस 
मेघके समान शब्दवाले शथ्ुअको कपा- 
नेवाले सब युद्धकी सामग्रीपे भरे उत्तम 
घोडे और सारधीसे युक्त रथ पर 


क 


| 


वेठे ॥ ( ६४--९८ ) [ ९५८ ] 

दात्यपर्वम सोर अध्याय समाप्त । 

श्त्यपवम सत्तरह अध्य | 

सञ्जय बाले, ह राजन्‌ ध्रतराष्ट ! तवर 
दूसरा धनुप लेकर शल्यने ग्रुधिष्ठिर 
के शरीरम बाण मारे, अर सिंहके 
समान गजने लगे। तब शक्षत्रियश्रेष् 
पराक्रमी शस्य वीर युधिष्टिरकके ऊपर 
इस प्रकार बाण वर्षाने लगे। जसे मेघ 
जल वर्षाते हैं । फिर सात्याकिके दश, 
भीमसेनके तीन ओर सदृदवेकी तीन 
चाण मारकर युधिष्ठिरके अनेक वाण 
मारे ! (१-३) 
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रातक्रतेयथापूवं सहला दैदयसेनया ॥ ४८ ॥ [ ८४७ ] 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूया सहिताया वैयासिक्यां शल्यपर्वणि 
सङ्ुख्युद्धे, चतुदेश्षो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


छ 


सञ्जय उबाच-- इर्थोधनो सहारा घ्ृयुञ्चश्च पाषेतः। 
चक्रतु; सुमहच्चुद्ध शरशक्तिलनाकुलम्‌ ॥ १॥ 
तयोारासन्सदाराज रारघाराः खदट्सख्राः । 
अस्वुदानां यथा काले जङूधाराः समन्ततः ॥२॥ 
राजा च पातं विद्ध्वा शरेः पश्चसिराशगेः । 
ह्रोणहन्तारखुग्रेषु पुनर्विव्याघ सप्तभि+ ॥ ३॥ 
धृषटटदयुश्स्तु ससरे वलवार्टदाविक्रसः। 
स्त्या विशिखारां वै दुयोधनमपीडयत्‌ ॥४॥ 
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पीडितं वीश््य राजानं सोदथां सरतषेम । 
/ महत्या सेनथा खाधं परिवघ्रुः स्म पाषेत्तम्‌ ॥५॥ 
¢ स तैः परिदतः शरः स्वेतोऽतिरथेष्छेशम्‌ । 
¢ व्यचरत्समरे राजन्द दो यन्नस्रलाघवम्‌ ॥ ६ ॥ 
; शिखण्डी कृतवसाणं गोतमं च महारथम्‌ । 
£ प्रभद्रकैः खघ्रायुक्तो योधयामास घन्विनों ॥७॥ 
7 ~ = ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ 
| रहे ॥( ४ «४7४८ ) { ८४७ | महापराक्रमी पृष्टदयुम्नने मी एक दी 
॥ श कप वार ॒दुर्याोधनके शरीरमं अनेक वाण 
# परयपवम पदर अध्याय । सारे, उन वाणोंके छगनेसे राजा हर्योधन 
१ पञय वाले, हे राजन्‌ । इसी प्रकार पहुत व्याकुल होगये, उनको व्याकुल १ 
^ राजा दुर्योधन आर घृष्टझुम्न भी दाण | देख उनके भाई बहुत सेनाके सद्दित £ 
¢ आर शक्तियोंसे घोर युद्ध करने लगे । घृष्टद्म॒म्नसे लड़ने लगे। है राजन। अनेक ४ 
¢ हे राजन्‌ {उन दोनोंके घलुपसे छूटे. महारथेंसे घिरनेपर भी वीर धृष्टयुम्न १ 
? टण्‌ प्ण एसे दिखा देते थः मानौ , अपनी श्द्धरियाको दिखति हए युद्धे & 
£ पपाकालम दो मेघ वर्ष रह ६। राजा घूमने खये । इसी प्रकार विखण्डी, ? 
£ दु्योधनने द्राणाचार्यक्र मारनेवाले घृष्ट- कृतवमोी ओर महाधनुपघारी कृपाचार्यसे £ 
# चुम्नके शरीरमे पंच बाण मारकर फिर | एवले लड़ते रहे और सब पाथ्वाल £ 
£ सात वाण मरि । (१--३) शिखण्डीकी रक्षा करते रहे ॥ (2--७) £ 
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सहाभारत | 


[ १ शल्याभिषेकपवे 


ते चाप पाधा नकचामः एषत्कं वच्याध राजस्तुषुरे महात्मा॥ १२॥ 
आरकणप्रणायतक्चस्प्रयक्तः दारस्तदा सयति तरघातः । 
अन्यान्यश्राच्छादयता सहारधा सद्राधेपतश्चाप याधेछेरश्व ॥ १३॥ 
ततस्तु तरुण समरं बहारथा परस्परस्यान्तरमोक्षमाणा | 


गरंभ्श चिव्यघतुरपोत्तमी सहाबलां राइमिरप्रधुष्यों 


॥ ९४ ॥। 


तयाघलुञ्यातरूनिःखनो भहान्भहेन्द्रवज्ारानितुरस्यसिःस्वन 


पररुपर बाणगणजब्नद्दात्तवा। प्रवषतासद्रपपाण्डवारया। 


। ९५ || 


= © _ ० ७ [द ~~ [^ 
तो चेरतुव्याघशिज्ञुप्रकाशों महावनेष्वामिषश॒द्धिनाविव । 


८ ~ ६ (~ ० जे 9 _ (~ 9 
त्रधाएणत्रा नागवराचचाना ततक्षत सयात जातद पा 


॥ ९५ ॥ 


८... / 5. 0 ~ ~ $+ ^~ ॐ 
ततस्तु सद्राधिपतिमदहात्मा युधिष्ठिरं सीमबखं प्रसद्य । 


विव्याध वीरं हृदयेऽत्तिवेग रारेण सुयांथिसमप्रमेण 


॥ १७ ॥ 


तताऽति विद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि सुसखम्प्रयुक्तेन दारेण राजन्‌ | 
जघान भद्राधिपति महात्मा खद च छेभे ऋपभः कुरूणाष्‌ ॥ १८ ॥ 
ततो सुहत्तदिव पाथवेन्द्रो रन्ध्वा संज्ञां कोधसरक्तनेचः। 


£ + अ म 27". 
रातेन पाथ त्वरता जघान सहसखरनेचप्रतिमप्र भावः 
त्वरस्ततो धमेस्चतो सदहात्मा चाल्यस्य कोपान्चवभिः एषत्केः । 


वीर राजा शल्यकी रक्षा करनेको दोडे, 
तव राजा शब्यने शीघ्र ध्ात बाण युधि- 
प्विके मोरे, महाराज युधिष्ठटिरने भी 
उस समय नो वाण मारे, तथ ये दोनों 
सहारथ राजा एक दूसरेकी ओर तेज 
पाण चलनि रगे । दोना महापराक्रमी 
शच्नाशन राजा एक दूसरेफे मारनेकी 
वेला देखने रुगे, ओर तेज वाण वपने 
लगे, मद्रदेशके राजा ओर महावीर महा- 
राज युधिष्ठिरके उस युद्धमें चारों ओर 
धन्रुप और तालका ऐसा शब्द सुनाई 
देता था, जमे बिजली गिरनेका।२ १-१५ 

उस समय ये दोनों वीर युद्धमें इस 


| 
| 


॥ ९९ ॥ 





प्रकार लड रहे थे, जेसे मांसके लिये 
दो सिंह लठते हैं। जेसे एक मतबाला 
हाथी दूसरे मतवाले दह्ाथीके शरीरमें 
दांत मारता है, ऐसे ही ये दोनोंमी 
बाण चला रहे थे। तब महात्मा शल्पने 
महावीर युधिष्ठिरके हृदयम एक अभि 
ओर घर्यके समान तेजवाण मारा। 
तब कुरुकुलभ्रप्ठ महापराक्रमी महात्मा 
युधिप्ठिरने भी उनकी छाती एक वसा 
ही बाण मारा आर बहत प्रसन्न हुए) 
उसके लगनेसे शल्यकी मृच्छा होगई, 
तय फिर चतन्य होकर रन्द्रके समान 
वीर छस्यने युधिष्ठिर आर चाण च- 


<क<€स्ल् दतत 
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0 सहदेवस्थ साद्र राजपुपाद्रदत ।॥ ९१ ॥। { 
0 तानापतत एकाद्यु पूरषाणान्रघस्वनेः । ¢ 
ध दिरास्च विदिरा्ैव कर्पयानांशच मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ । 
प्रतिजग्राह खमरे सेनापत्तिरसिचजित । 

१ 


युधाछेर जाभावदध्चा साससन च पश्चास।) ॥१८ ॥ 
सात्यकि च शतेनाजी सहदेव ज्िसि। शरे। । 
ततस्तु सश्र चाप नङ्कुरखस्यं सर्‌ात्सनः ॥ १९॥ 
मद्र्वरः ्वुरपरेण तदा सारिष चिछ्छिदे | । 
तदशीयेत विडिछल्ल घलुः रल्यस्य साथके। ॥ २० ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय साद्रीपएुत्नो पहारथः। 

सद्रराजरथधं तूणं पूरथामासं पच्रिसिः ॥ २१॥ 
युधिएिरस्तु सद्रेश सहदेवश्व सारिष । 
दशाश्द्शासवाणरुरस्धनसादंध्यतापम्त ॥ २२॥ 
सीससेनस्तु त॑ पष्ठया सात्यकिदशाल्ेः शारे। । 
सद्रराजसानद्र॒त्य जन्नतुः कक्पाज थ। || २३ ॥ 
सद्गराजस्ततः ऋद्ध। सातल्यांके नवसिः सारः) 

विव्याध सपा सप्तत््या शराणां नतपवंणाप्त्‌ ॥ २४ ॥ 
अधरस्य सदार दाप छुछा चच्छ्ट्‌ सारष। 

ट्याश्च चठुरः संख्ये प्रेषयामास खदयवे ॥ २५॥ 


एत्र सहदेव ओर वात्यकी शल्पकी वाण चलाये कि शल्यका रथ भर 
ओर दाडे। उनके रथोंकि शब्द और वेगसे गया । (१६-२१) 

पृथ्वीं हिने छरी । तव हमारे सेनापति उसी समय सहदेव और युधिष्टिरने- 
शइनाशन शल्प एकले ही उन सव भी शल्यकी छाततीमें दश दश राण मरि। 
लहने लगे। युधिष्ठटिरक्क तीन, भी मेन- भीमसेनने साठ ओर सात्यकिने भी दश 
फे पांच, सहद्वङ तीन ओर सात्य्ञिने दस वृण भार ।तयर वयन श्राध करके 


सास्यलिक्न शरीरे नावाण मार कर 
महारध नकुलका धनुप झाट कर पृथ्वी- पिर सत्तर दाण चलाये | प्र बाण 
म॑ गिरा दिया । तब सहारध नकुलने- सहित धनुप दाट दर चारों घोडोंकों 


भी शीघ्रतामे दमरा घनुप लेकर इतने मार डालहा। हस प्रज्ञा सात्याक्रैको 
श2€€€€ €€६८€८€€€€८६€६६€८€८€€<६€६६€६€€८घध्ध्६८€६€€5०२०२>०च ४ > 5 ४४२ २२2 > 2533 > 2 = ॐ 3 5-333 333 


सा बाण मारे, फिर अनेक तन वाणंसे 
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भहां भारत । 


॥ २८ ॥ 


तः सायकंमाहित वीक्ष्य रस्य भीमः रारेरस्य चकत्ते च्म | 


से भीससेनेन निकृत्तवमा सद्राधिपनश्चमंसद्खतारम्‌ 


| २९ | 


प्रगृह्य खड च रथान्महात्ा परस्कवयय ऊुन्तीस्तमभ्यघावत्‌ ¦ 

चित्वा रथेषां नकुरस्य सोऽथ युधिष्ठिरं नीसवलाऽभ्यधावत्‌ ॥ ३० ॥ 
त चापि राजानमथोत्पतन्तं कद्ध ययेवान्तकमापतन्तम्‌ । 

धृषटद्युन्ना द्रापद्‌ याः ष्राखण्डां दोनंश्च नप्ता सहसा परायुः ॥ ३१॥ 
अथास्य चष्राप्रतिम न्यक्रुन्तद्धीमो सहात्सा नवभिः पृषत्कैः । 


खङ्ग च भदान चकत्तं सुषा नदन्प्रहृ्टस्तच सेन्यभध्ये 


| २९ ॥ 


तत्कमे नीमस्य समीक्य हृष्टास्ते पाण्डवानां प्रवरा रथौघाः । 

नादं च चक्रश्रोशसुत्स्मयन्तः चासां दध्युः शशिसनिकारान्‌ ॥३३॥ 
तेनाथ शब्देन विभीषणेन तथाऽसितप्षं बवलमप्रध्चष्यप्त । 

कां-दिग्भरूत रधिरेणोक्षिताङ्ध विसज्ञकल्प च तदा विषण्णम्‌ ॥ ३४॥ 
स मद्रराजः सदसा विकीर्णो नीमाग्रगेः पाण्डवयोधसख्यैः | 
युधिषशिरस्याभिखुखं जवेन सिंहो यथा खगहेनोः प्रयात्तः ॥ ३५} 

ख धमराजो निहतान्वसूतः कोघेन दीपो ज्वलनपकाक्ः | 


कानिकानि ९५२० 





अनेक वीरोंसे एकले युद्ध करते हुए 
[ क, श्र. >>  @ ५५ यं भदै) 
कीर शव्यके शरीरमें भीमसेन और सह- 


देवने सो सो बाण मारे, उनमे राजा 


शल्यका कवच कंटकर पृथ्वीम गिर 
पडा, तव राजा शर्य षवडाकर सहसरा 
फूलचार्ली ढाल ऑर खेदग लेकर रथस 
उतरे आर युधिष्ठिरकी आर दांड, तर 
नकुलकों अपनी ओर आते देख उनके 
रथका जुआ काठ दिया, राजा शल्यको 
क्रोध भरे यमराजके समान युधिष्टिरको 
ओर दोडते देख घृष्टझम्न अपने मान- 
जॉफे सहित रधसे उतर कर राजाकों 
करनेको दाठे ! ( २९-३१ ) 


नूत =, 


>> > £ & 


हतनेही समयमें भीमसेनने नो बा- 
णोसे शट्यके खड्ग आर टालको काट 
दिया ओर भजने लगे, भीमसेन 
जीत और शब्यक्री हार देखकर उधरके 
वीर प्रसन्न होकर चन्द्रमाके समान सफेद 
शंख बजाने लगे। उस शब्दसे आर 
बा्णासे व्याकुल होकर तुम्हारी सेना 
हधर उधरको भागने लगी। उन मीम 
सेन आदि वीरोंके घाणोंकी सहते हुए 
टठा खटग लिये राजा शल्य युधिष्ठर 
की ओर हम प्रकार दोंडे जसे बढ़ा 
सिंद छोटे हरिणपर दाडवा ६ | राजा 
युधिष्ठिर सारथी आर घोडोंके मरनेसे 
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सहदंबदस्ध साद्रया संद्रराजछुपाद्रदव्‌ ।। ६९६ ॥ 
तासापततत एदाद्य पूरखाणान्रथस्वन॑ः। 

दिशा दिद्िराश्ेव कस्पयानांश् मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिजग्राह समरे उखेनापतिरसि्रजित । 

युधिष्ठिरं चिसि्दिद्ध्वा सीमसेनं च पञ्चमिः ॥१८ ॥ 
खात्यक्षि च गतेताजौ खददेवं सिः शरेः । 
ततस्तं खरं चापं नङ्खस्य सदहात्सनः ॥ १९॥ 
मद्रेम्घरः छुरप्रेण तदा सारिष चिच्छिदे । 
तददायत दच्छद धतुः राल्यस्य सायकः ॥२०॥ 
अधान्पद्धतृरादाय लाद्रीपएुन्रो सहारथ,। 

सद्रराजरथ वृण प्रघासास षाच्रासः ॥ २१॥ 
युाधिष्टिरस्तु सद्रेश सहदेलस्थ सारिष । 
द्दासिदेरासिवाणसरस्येनसदिध्यताम्‌ ॥२२॥ 
भीमसेनस्तु तं पष्टथा क्षात्यकिदराभेः रारे; । 
सद्रराजयासद्रत्प जत्रुः कक्पाक्ाभः | २३ ॥ 
यद्रराजस्ततः द्धः सालयाके नवसि रारेः। 

दिव्याध स्यः सप्तत्या छाराणां नतपवणाप्‌ ॥ २९४॥ 
अधास्य सयलर राप छुछा ।चवच्छद लारप | 
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१ ट्यां चतुरः संख्ये प्रेषयामास श्ल्यवे ॥ २५॥ 

क क 
। एष सहदेव ओ _ वात्य _गल्यको वाण चलाये कि शल्यका रथ भर 
0 आर दोड़। उनके रथाके शब्द आर वपे राया | (१६-२१) 

/ श्थ्वी हिलने लगी। तब हमारे सेनापति उसी सम्रय सहदेव और युधिष्टिरने- 
¢ शडनाशन शस्य एस्ले टी उन सवे भी शल्यकी छातीमें दश दश बाण मारे। 
4 लहन लगे। युघधिप्ठिरके तीन, भीमसेन- भीमसेनने साठ ओर सात्यकिने भी दक्ष 
/ फे पांच, सहदेवके तीन ओर सात्यक्षिने दस बाण मार।तय शल्यन क्राघ करके 
¢ सा दाण्‌ मरि, पिर अनेक तेज वाणोंसे सात्यकि शरीरम नाबाण मारकर 
{ महारध नकुलका घलुप दाट कर पृथ्वी- कि सत्तर दाण चलाये ॥ पिर राण 
£ म गिरा दिया । तच महार नङ्कटन सहित धनुप दाट कर चारा पारा 
8 भा शीघ्रतामे दूमरा घनुप लेकर ह्तने मार टाला । इम प्रत्र सात्याङ्कको 
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सहाभसारत | 


साचत्तकाम्नश्नातसा ज्वलन्ता कृतद्यासथवागरसामिवातध्राम 


| १ शल्याभिषिकपच 
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॥ ४४ ॥ 


इंशानहेती; प्रतिनिमतां ता त्वष्ठा रिपूणामसुदेहभध्याम | 
सुस्पन्तारक्षादजलाशयान प्रसद्य बताने नचेरन्तुमादश्ास्‌ ॥२८५॥ 
घण्दापताकां मणिवज्जञनीलां बैदूयाचित्रां तपनीयदण्डाम्‌ । 

त्वष्टा प्रथत्नानियमेन छपरा त्रहद्मद्टिषासन्तकरीसमसोघाम ॥ ७४५ ॥ 
बलप्रयत्नादधिरूदवेगां मनै धोरैरभिमन्न्य यत्नात) 


९ म 9 क _ _ ७, ~ 
सखसज सागण च ता परण वधापष सद्राधपतस्तदानामर 


|} ४५ ॥ 


दताजसि पापेर्व्यानिगजमानो रुद्रोऽन्धका्यांतकर यथेषुम्‌ । 


प्रसायं वाह सुरद खपाणि काषेन वल्यतेव धमराजः 


॥ दे ॥ 


ता सवशक्ता पग्राहता सुशाक्त याधाधरणाप्रातवायवाधाम | 


प्रतिग्रहायामिननद शल्य। सम्यग्चुतामभपिरिवाज्यघाराम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


सा तस्य ममाणि विदाय। शुश्रसुरों विशाल च तथेव भित्त्वा । 
विवेश गां तोघसिवाप्रसत्ता.यद्यो विद्याल ऋपतेदेहन्ती ॥ ७० ॥ 


युधिष्ठिरने जिते अनेक प्षासे सुगन्ध 
माला ओर भोजनोंसे पूजा था जो बहुत 
दिनसे पाण्डवोके घरमें थी, उसी साभि. 
का अथवों ओर अद्विरा मुनिकी बनाई 
हुई मायाके समान छोडा वह शक्ति 
प्ररयकारकी जरती हद अभिक समान 
चली | इस शक्तिको विश्वकरमाने शिवके 
लिये बनाया था, यह सव शब्ुओंका 
मांस खानवाली तथा आकाश, पाताल 
ओर भूमिके सब वीरोंको मारनेमे 
समथ थी, यह राक्षस्रोंके मारनेवाली 
अत्यन्त यत्नसे विश्वकमोकी वनाई घोर 
शक्तियुदत सोनेक दण्डवाली घण्ठा जडी 
ओर मणियोंसे मरी थी, इसीकी महाराज 
युधिष्ठिने घोर मन्तरोंसे मन्ध्रित 
करके अत्यन्त बल और यत्नसे शल्यक्रे 


| 


| 


मारनेकी छोडा | ( ४७-४७ ) 

~ धमेराजने उस शक्तिको इस प्रकार 
चलाय। जेसे शिवने अन्धक दानवसे 
मारनेका बाण छोडा था । फिर क्रोघसे 
नाचते हए धमराज दोनों हाथ उठाकर 
शल्यसे चोल, रे पापी | तू मारा गया ! 


भैः च ५ क्र छू और अ च्म, ५ 
जस घा पडनेस आग बढती है एस हा 


उस युधिष्ठिरे वरुसे भरी हरं निवा- 
रण करने अयोग्य साड़ीकोी अपनी ओर 
आते देख राजा शल्पका क्रोध भड़क 
उठा ओर उसे बचानेकों उन्होंन पहुत 
यत्र किये, परन्तु कुछ न होसका । वह 
गक्ति महाराज शल्यके मरेस्थान आर 
हृदयकी काटती हुई उनके यश्षके सद्दित 
इस प्रकार पृथ्वीमें घुम गई । जसे कोई 
लकडी जलमें घुम जाती है तब राजा 
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अभ्य्वतद्‌ रयस्तणं सातुरूं दध कांश्च ॥ २५ ॥ 
क, 

तत आसीत्परारदस्तुखुल 


२ एल्यपव | 





}्ितादकः 


शराणों युध्यसानानां ।सहानाघेद नदेतास्‌ ॥ २६ ॥ 
तेषासाकीन्पहाराज व्यापेष्ेपः परस्परम्‌ । 


खिदानादातिरप्टुनां इूजतासिकच संयुगे 


तेपां वाणक्दस्रोचैराकीणां वसु घाऽसवत्‌ । 


अंतरिक्ष च सहसा घाणभूठपघ्तभूत्तदा 


रारान्धकार्‌ हसा द्रत तेत उरततः। 


अश्च्छापेव लंजले णरेसेत्तेण हात्मालि: 


ॐ (~^ 02. _ (~ 
छ राजन्‌ लरय्युत्ानङ्कत्तपर्‌द पल्लराः। 


~. 


स्वणपुष्च्‌, भच्ण्‌ 
तच्राद् त पर खे 


यददः; दरथरे द्रो योधयामास दे बहून्‌ 


कि भ द ^ ~ ओः 
सद्रराजखुजात्सय्टः कर्कवादहणदा(जतत | 


सस्पताडुे। 


॥ ३७ || 
॥ ३८ ॥ 
| २९ ॥ 
राचन्त दिणस्तदा ॥ ४० ॥ 
ल्यः जद्धदिवदहृणः 
॥ ४९॥ 
शरघोररदाकीयेत सेदिनी ॥ ४२ ॥ 


तच चाल्परपं राजल्दिचरन्तं खद्धाट्दे। 


ट # 9. 
अपधवद्याप्त यथा एवं शाशरपाउरसप्तये 
असएप्टाभारते शतसाएरच्या सह्ठाया वयासिक्या शण्यपर्दणि सदुल्युद्दे पचदशोषध्याय ॥ १७॥ 





नान उ भमन भा-क न्क, [णै 


टवभी अपने साप्ताछों सारतेदे 
प्‌ यत्त दरन लग | (६८- 
सय युद्ध भूरि सधिर वते 
{ व्क्टत्‌ हए उर्‌ एस द्{स्न्‌ 
¡ नाचतषटए पिह | ये सर दीर्‌ 


१, ~ 


९ यट रन्‌ लग। उधग सासदः 
प्रर पजि शृ्ट दार्त ह। उस 
ह ने ७५ = अ 

जा जार झापाशन्तन रुतल दाण- 

0 र २! ~ 

परत | र (^ २४८, 

की हर ध 

। "मं एवं शागप प, ठर 
| का हैक 
| प्प्‌ । सोए शार सर 
| <९८८८द्‌ < ८९ €< ५८ ६.५५ 

‰ 


॥ ४३ ॥ [ ८९० ] 


युद्धभमिमे अन्ध्रा होगया था। उस 
अन्धरमे मोनेन>े पहले वृमेत हुए 
दाण चमकते थे । एकरे रदाघरुनान्नन 
ट्य अनेद्‌ः वीरामे ठडते रहे यद वहन 
अदत क्म हुआ। शल्य दार्धोति छे 
मार शार क्वाोवेके पहलगे, दार्णोक्ा 
शब्द रुदद थार सनायी देता था। उम्‌ 
मयय सदमे धमन दयरयन्न रथ एमा 
था, स्म दानद नाश 
९्रते मटर हन्द्रत ॥ (३६-- २३) 


एएपएजस पश्त #५भ्याप गमण्ह | [ {६० ] 


4 आता भि थका पेम भय 
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समान धनुष लेकर शत्रु ओंको इस प्रकार 
मारने लगे | जैसे गरुड सांपको मारे, 
तव राजा युधिष्ठिरके वाण तुम्दारी सब 
सेनामें दीखने लगे ओर योद्धा आंख तब घमराजने शींघ्रता सहित 
बन्द करके श्धर उघरकों भागने लगे । 
उनके भागनेसे उन्हींकी सेनाक्ा नाश 
होने लगा, तुम्हारी सेनाके सब वीरेंकि 


तत्तो युषिष्टिरश्चापमादायेन्द्रघनुष्प्रनम्‌ ॥ ५८॥ 
च्यघमद्धिषतः सख्ये खगराडिव पन्नगान । 
दहान्सुनिशितेमल्ल रिपूणां नारायन्‌ क्षणात्‌ ॥ ५९॥ 
ततः पाथस्य बाणौधेराच्रताः सैनिकास्तच । 


निमीलिताक्षाः क्िण्वन्तो भ्ररासन्योन्यपहदटताः ॥६०॥ 


क्षरन्ती रुधिरं दरैर्विपन्नायुघजीविताः। 

तत+ शल्य नपाततं मद्रराजाचजा युवा ॥२१॥ 
श्रातुस्तुल्यो यणे; सवं रथी पाण्डवमभ्ययात्‌ । 
विव्याध च नरश्रेष्ठो नाराचषहुभिस्त्वरन्‌ ॥६२॥ 
हतस्यापवचिति श्रातुशिकीषुयुद्धदमदः 

तं विव्याघाद्युगेः षड्भिधमराजस्त्वरन्निव ॥६३॥ 
क्ासक चास्य चिच्छेद क्षुराभ्यां ध्वजमेव च! 


ततोऽस्य दीप्यमानेन खुरदेन शितनच ॥६४॥ 

प्रसुखे वत्तेमानस्थ भछेनापाहरच्छिर: 

सकुण्डल तदृदश पतसान ररा रथात्‌ | ९६५ ॥ 

पुण्यक्षयसनुप्राप्य पतन्‌ स्वर्गादिव च्युतः | 

तस्पापकृत्तदरीष तु दारीरं पतित रथच ॥६६॥ 
तव राजा युधिष्ठिर हन्द्रकी धनुषे , गा । (५८--६२) 


ये भी राजा शल्यहीक समान सब 
गुणांस भरा था उसकी यह इच्छा थी 
कि अपने मरे हुए भाईका चंदला हूं । 


शरीरमें छः वाण मार फिर एक बाणसे 
घनुप ओर एकप ध्वजा काट दी, फिर 
एक तेजयाणसे कुण्डल और मुकुट सद्दित 
गरीरते हथिर बहने लगा | राजा शल्य उसका शिर काठकर प्रथ्वीमें गिरा 
के मरनेके पश्चात्‌ उनका छोटा माई 
रथम्‌ रेडकर युधिष्ठिरस युद्ध करना 
र उनके बाण चलाने ल- 
292333392923993323339595993€€€€ ६€€६€>3 


दिया | रथस गिरता हुआ उसका चिरं 
ऐसा दीखा जसे प्रृण्य नाश नपर 
आकाशम तारा दरखठा द) जव रुपिरम 
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११६ भद्दा भारते | [ १ शल्यामिपेकप' 


अन्यदादत्त वेगेन वेगवत्तरमायुधम्‌ ) 

तदादाय धलुः स्रे्ठं वरिष्ठः सवेघन्विनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हार्दिक्यं दरासिवोणै! परत्यविध्यत्स्तनान्तरे | 

ततो रथ युगेषां च च्छित्वा भदः सुसयतः ॥ ७७ ॥ 
अश्वास्तस्पावधीत्तृपंख्मो च पाष्णिसारथी । 


ततस्त विरथ दृष्टा कपः रशारद्तः प्रमो | ७८ ॥ 
अपोवाह ततः क्षिपं रथमारोप्य वीयेवान्‌ । 
मद्रराजे दते राजन्विरथे कृतवमाणि ॥ ७९ ॥ 


दुर्योधनबलं सवं पुनरासीत्पराझुछुखम । 
स्वे परे नान्ववुध्यन्त सेन्येन रजसाऽऽघते ॥ ८० ॥ 
बल तु हतभूयिष्ठ तत्तदासीत्पराइ-छुखस्‌ । 

ततो सुद्ृतात्त5पद्यन रजो मौम सम्ुत्थितम् ) ८१ ॥ 
विविधैः शोणित्तस्रावैः प्रशान्तं पुरषषंभ । 

ततो दुर्योघनो रष्टरा मप्र रववलमग्तिकात्त ॥ ८२॥ 
जवेनापततः पाथोनेकः सवानवारयत्‌ | 
पाण्डवान्सरथान्दषटरा धृषटयुञ्चं च पाषेतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
आनतं च॑ दुराधपं शितैवाणैरवारयत । 

तं परे नाम्यवक्तेन्त मत्या म्रत्युभिवागतम्‌ ॥ ८४॥ 
अथान्यं रथमास्थाय दा्दिंक्योऽपि न्यवतत । 


सान ~~~ ~~ -~------~-----~---------~--------------------~ 





भ्रष्ठ धलुप लिया ओर कृतवमोकौ छ- हुआ न दीखा। जग्र यह दुर्योधनकी सब 
तीरम दस वाण मारकर रथ कार दिया सेना भाग गई ओर भूमि क्षान्त हग 
जर रकद्छाक्ो मी मारडाला; उनका रथ तब सपने युद्धभ्रमि में किसीको न देखा 
कटा देखकर बलवान कृपाचार्य दाड़े दुर्योधन अपनी सेनाको भागते देख 
ओर अपने रथम विठाकर युद्धसे उन्हें तथा पाण्डव आर घृष्टझम्नकी रथपर 


चटे अपनी ओर अति देख एकले हों 
सबसे युद्ध करने लगे, उनको लहते 
देख तुम्दारी ओरके और वीर भी लादे। 
तब कृतवमा दुसरे रथर्मे बैठकर फिर 
युद्ध करनेका अगि, तव मदथ महाः 
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हटा दिया { ७६--७९ ) 

शल्यके मारे जाने और कृतवमो के भा- 
गनेपर दुर्योधनकी सब सेना इधर उधर- | 
च भाग गई परन्तु उस समय इतनी | 


क भ + 9७. (_ 
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साद्यास्तु सीमः शस्लभूतां चर। 


| २९५९ ॥ 


एदसस्य्धिकः दट्याद्दिष्यासि महासने । 


एवखुक्तास्तथा चक्रुस्तदा रान्न प्रियेषिण। 


॥ २९ ॥ 


तततः प्रषः सेन्यानां एतराखीत्तदा खघे | 
पश्चालानां छोमकानां मत्स्यानां च विरोषत्तः। २७ ॥ 
प्रतिन्नः त तद्या राजा द्त्वा सद्रेरायस्ययात्‌ । 


गङ्घर्व सेरी चातराश्चेव पुष्कलान 


| २८ |॥ 


अवादयन्‍न्त पश्चाला। सिहनादांश्य नेदिरे | 


तेऽस्यधाचल्त संरठधा सद्रराज 


तरस्विनम्‌ ॥ २९॥ 


सहता हपेजेनाथ नादेन कुझपुड़याः ! 


हादेन गजघदानां शंखानां निनदेन च 


(२० ॥ 


तृपशाब्देन सहता नादपन्‍्तश्र सेदिनीम्‌ । 


० (~ © 
तान्प्रत्यग॒ह्मात्पुच्नस्ते मद्रराजश्व चीयवान 


॥ २९ ॥ 


मसहार्ेघानिव वहन्शेलावस्तादपादु भा । 


~~~ ~~~ ~~~ ~ सत-म_...----8 मनन ीकययनननननमाकननअकिलनन+नननन-ननन न नमन नम का नम.+>++++--७७७७७७७....>+>७७>-ाा 
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रहो | अगाडीके दोनों पएहियोकी सका 
करनेकी नकुल और सहदेव, पिछले 
दहने पहियेकी रक्षाकों पात्यकि, बाय 
पी सेनापति धृष्टद्यश्न पीछेसे हमारे रथ 
ङी रधक दिये अजेन आर रथे आगे 
सुव स धारिय श्र|्ठ भीससेन 
रहे । ( २१- २५) 

एसा होनेरे हप शल्ये अधिक व 
लदान होजायंगे, राजादी ऐसी जाव। 
सुन सर प्रमत्त होग़र बहुत अच्छा दहत 
अच्छा दतने लग भार उसी पार इइ 
होगय तद पाण्डवोदी रना पिरि ॐ 
त्यानन्द होने लगे, विशेषद्वर पाजार, 
चृछ्ठय, सोमदा शोर मत्य देगी छत 
पहन प्रमण एए॥ दिस रशेय राजा एव: 
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प्टिरन शल्यके मारनेकी प्रतिज्ञा की, तब 
पाश्वाल वीर गजने और कूदने लगे, 
सेनाम चख. भर ओर नगारि बजाने 
ररे । ( ६६- २९ ) 

सञ्ञय बोट, हे राजन्‌ ! फिर तुम्हारे 
सवच वीर श्नस्यक्तो प्रधान चना कर सब 


घगये गल्यकी ओर चलें; उस समय 


पाण्डदाके गमन, हाथियोंकी चिंघा 

घाडोंदे गब्द आस यह आदिक शब्दत 
एमा ज्ञान पटना था। मानो प्रथ्पी 
पट्‌ साययी । उन सयनाआआतिदेगगना 
बदन भा यह इनका 
“5 श्रदार युद्ध करन 


भ 
काः न्को जन = ना का = आकृ शा जाः न को वोः चदा जे जो जम 
खः चति भिः = क = आणि = चकि 


१०१ 


>ॐ>9>333>3>33>3333333ॐॐ39 


जे 
ॐ 


> 33333333 3333333 


>>ॐ333ॐॐॐ3ॐ3ॐ 


ग्वे 
क । 
० 


0 


११८ मष्टाभारले । [ १ शस्याभिषेकपरव 


न ऋ  6#5#+ ४; 
6273 €68226822268822666682666269992999999999999999999999999993999999999 € 


दुर्याधनस्तु द्विरदमारुञझाचलसज्निभमम्‌ | 


छत्नेण प्रियमाणेन कीञ्यमानथ चामरैः ॥ २॥। 
न गन्तव्य न गन्तव्यामेति सद्रानवारयत्‌ | 
दुयाथनन त चारा कवायमाणाः पुनः पनः ॥ २ ॥ 
युधिषिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविद्ान्वलम्‌ । 

ते त॒ खरा महाराज करतचित्ताथ योधने | ४ । 


धनुःरव्द सहत्कृत्वा सहायुध्यन्त पाण्डवे! । 

श्रत्वा च विहतं शल्य घमपुत्र च पीडित्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भद्रराजप्रिये युक्तेमेद्रकाणां महारथैः 

आजगास ततः पार्थो गाण्डीवं विक्षिपन्धनः ॥ ६ ॥ 
पूरयन्रथघोषेण दिशः सवां महारथः । 

ततोऽजजैनश्च नीम माद्रीपुच्नौ च पाण्डवौ ॥७॥ 
सालयकिश्च नरव्याघो द्रौपदेयाश्च सवेशाः | 

धुषटदयन्नः शिखण्डी च पाश्वाखाः सहसोमकतैः ॥ ८ ॥ 
युचिष्िरं परीप्सन्तः समन्तात्पथवारयन्‌ । 

ते समन्तात्पर्त्रताः पाण्डवाः पएुरुषषमाः ॥९॥ 
घ्लोभयन्ति स्मतां सेनां मकराः सागरं यथा। 


== ~~ ~ रमन मकसब सम साममवार न सम लफलम मनन फनी नाकाम जमा मम जु णण णण जादि 
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देशकी चले, तब राजा दुर्योधन एक करने लगे, राजा शल्यकोी मरा और 
मतवाले हाथी पर चढके उन्‍हें लोटाने- युधिष्ठिरकों उनकी सेनासे घिरा सुनकर 
को चले ओर जाकर कहने लगे। कि गाण्डीव धलुपपर टद्भारं देते हए अन 
आपलोगोको युद्ध छोडकर जाना उचित | दोडे, उनके रथके शब्दे स्व दिशा 
नहीं, राजा दुर्योधनकी बहुत प्रार्थना पूरित होगई तब भीमसेन, अजन, नकुल, 
सुनकर मद्रदेशी सेना फिर छोटी और । सहदेव, धुरुपसिंद सात्यकि, द्रॉपदार्क 
पाण्डवॉकी सेनासे फिर घोर युद्ध करने. , पचा त्र, धवन अर शिखण्ड) आदि 
लगी और उन सव चीरोनि यह निधय ¦ पञ्चाल आर सोमकर्षशी प्रधान बार 
¢ कर लिया कि, केवल युपिष्िरदीको ` युथिष्ठिरको चारौ आरे घरकर तुम्हारो 
8 प्रासे । ( १--४) सनाते धोर्‌ युद्ध करने लगे ! (५-९) 
< उनके धनुपोंके शब्दसे पृथ्वी कांपन ' उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार 
£ व्य गरक आनम 
६ 2 वक ॥ न & हा ५ ५3 €६€<थुडवइछर ५. कि ध र न >:3333३3+3'# छ 
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0 पपात संचरः खर्य नाससनस्य पद्यत ॥४०॥ 

¢ पुनणत्चास्य धतानि गजराजकरापमम्‌ | 

९ छुरेण शितथघारेण प्रचकत्ते नराधिप! ॥ ४१ ॥ 

१ स च्छ्द्रघन्वा तेजस्वी रथराक्त्या सतं तव । 

रे 


म) 
ह 


विखदारसखि प्विकुस्य च रथोपस्थ आविशत्‌ ॥ ४२॥ 
तस्सिन्सोद्‌मदुप्रापि पुदरेद दरृकादरः 
यन्तुरण एशर।; कापयात्कुरपंणाहरत्तदा ॥ ४२॥ 
दतसूता हयास्तस्य रथसाद्‌ाय सारत। 
वउ्यद्रवन्त दिशो राजन्द्राह्कारस्तदाष्यवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदभ्यघावत्छ्ाणाथं द्राणपुजो सहारथः । 

दृप्श्श कृतदसा च परद्र तेऽपि परीप्सवः ॥ ४५॥| 
त स्मिन्विल्रटिते सन्ये चस्तास्तस्य पदालुगाः। 
गण्डीदधघल्ना विस्फाय धनुस्तानहनच्छर। ॥ ४६ ॥ 
युधिछिररतु सद्रेशसभ्यधारद्सपितः | 

खर् उन्नोदयजत्नश्वान्दन्तवणान्भननोजवान ॥ ४७ ॥ 
तच्राखयेमपच्यास इन्तीपुते यथिररे | 

परा भ्रत्बाष्टुददोन्तो यत्तदा दारणाऽखवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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भीमसनकी ध्वजा काट दी। वह अनेक लगे। ठवय उनकी सेनामें हाह।कार होने 
घण्टाओंपे पृक्त सुन्दर ध्वजा भीमसेनदे लगा | (३८-- ४४) 
देखते देखवे कटदार एथ्वीपर गिर गई । उनकी रक्ष। करनेको महारथ अश्व- 
। 
| 
| 
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ह एथ्वानाथ | एर ए, अज वपत्र ह ता, फतत्पा अर्‌ कृपानाय दाड 
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। हाथाक छूडर समान मोमन्तद्म धलुप्‌ सद भाममनम उरद्र यह सेना इधर 

¢ बमट दिया । तजखी मीमननन एर टघधरकी भागने लगी, तर अजुनने 

/ तेज शक्ति दुर्योधनके टदयये खरी तद पनं धटुपपर टद दी आर वा्णोमे 

¢ राता द्योधन मृच्छा दाकर र्थे सिर उन्हें मारने न्ग} गजा पुषिष्टिमी 

। पटे | राजादो मूठ दःरदधे फ भीम- निर" दाद र समान मद घोटोंके। 

£ सनने एर वेज राणन सारता धर 40... 

{, स्ट ।दया.नारप(रः र्न दुयाधनक् शर्त ८४० ह।ह | (2४८४७) 

। घोड़े र८ ऐकर ह८घर उधरदों श्ाग्ने इस संशय राजा यपिप्रिशा स्वरूप 
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१२० महाभारत । 


[ १ शर्याभिवेकपव 


आकण भे नन पणाया म 
मानाम्‌ अली तल सतत ते? ~~~ ताने ५ क्रयः 


4 


नभे 
कार 
कनि 


हमारे देखते देखते मद्रदेशी योद्धा मरे 
जाते हैं | हे राजन | तुम्हारे बेठे हुए 
ऐसा होना उचित नहीं इस लिये हम 
सब हकहे होकर युद्ध करेंगे, एसा हम 
लोगोने पहले विचार किया था, तब 
अव बैठे हुए क्‍यों देखते हो $ (१५-२१) 

दुर्योधन बोले, हमने पहले हस मा- 
गती हह सेनाको बहूत लोटाया परन्तु 
किसीने हमारी बात नहीं सनी इससे 
सभ सेनाका नाश द्वारहा है ॥ २१-२२ 

शकुनि बोले, युद्धम यह नियम हैं, 
कि क्रोध भरे वीर राजाकी जाज्ञाको 
नहीं सनते है | हस लिये आप इनपर 
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क नः सम्प्रक्षमाणाना सद्राणां हन्यते वलम्‌ १९॥ 
न युक्तमेतत्सप्ररे त्वायि तिष्ठति मारत । 
सहितश्चापि यीद्धव्यसित्येष समयः कृतः ॥ २० ॥ 
अथ कर्म्रार्परानेव रतो सष॑यसते चप । 

दुर्योधन उवाच--वायेमाणा मया वृकं वैते चक्घर्वचो मम ॥२१॥ 
एते विनिहताः सर्वे प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीम्‌ | 

शङनिस्वाच- न भतः शासने वीरा रणे छुबन्त्यमर्षित्ताः ॥ २२॥ 
अलं क्रोद्धुमथेतेषां नायं कारु उपेक्षितुम्‌ | 


याः सर्वं च सम्भूय सवाजिरथङञ्चराः ॥२३॥ 
परित्रातु महेष्वासान्मद्रराजपदानुगान्‌ | 
अन्योन्य परिरक्ताल्ो यत्तेन महताच्प ॥२४॥ 
एवं सर्वेऽनु सिन्य प्रययुयन्न सैनिकाः 

सञ्चय उव।च-- एवसु क्तस्तदा राजा वरेन महत्ता दत्तः ॥ २७ ॥ 
प्रययो सिहनादन कस्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
दत विद्धचत ग्रहीत्त प्रहरध्च निकृन्तत ॥ २६ ॥ 


इदय।सीत्तखुखः राब्दस्तव सन्यस्य भारत | 





क 


रध मत कीजिये, क्या किं यह समय 
क्रोध करनेका नहीं है । चलियि हम 
सब लोग; हाथी, धोड और रथोंको 
इकट्ठा करके घोर युद्ध करंगे, दे राजन! 
हम इन मद्रदेशी वीरोंकी अवश्य रक्षा 
करेंगे आर वे हमारी भी रक्षा करेंगे । 
पच लोग इसी बातकों स्वीकार कर के 
अपनी सेना के पास युद्ध करने को 
गये | ( २२-- २५ ) 

पज्ञय बोंले, शकुनिका वचन सुन- 
कर राजा दुर्योधन अपने सह्ढ बहुत 
सेना लेकर प्रथ्बीकी कपांते हुए युद्ध 
करनेको चले, तब तुम्हारी सना के 


क 
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कर (~~ क र {~ 
द्ठुर ण दद्ातक्ररण प्रच्चकत्त चराधप। 
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ख च्छश्रघत्या तेजस्दी रथशक्त्या शुत तव | 
दि सेन्नरष्ड वक्रस्य सख रथोपस्थ जाविदत्‌ ॥ ४२॥ 
त{स्सन्साह्‌ष्ठुप्राक्च घुलरद चक्यदरः। 


सत्तर द (प्यर्‌; कापयात्छुरप्रेणाहरत्तदा 


|] ४२१ ॥| 


हतसूता हृपास्तस्थ रथषमादाय सारत । 
उथद्रदन्त प्रणो राजन्हाहाकार्स्तदाऽसयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तरभ्यधाकचत्ाणायं द्राणपुजो सहारथः । 


कपश कतदला च पच्न लेषपि परीप्सव! 


९ स्मस्दल्टदख्त 


॥ ४५ ॥। 


न्प जअस्तास्तस्थ पदाचुगा। । 
राहण्डादथन्जा[ वरफायथ घलस्लानवहनच्छर। 


यधिष्टिरस्तु सद्रेशसस्यधाउद्सपितः । 


सख्य उसन्नोदगन्नम्वान्दन्तवणान्णनोजवान 


तद्ाध्यग्सपद्दास 


© 
पुरा भूत्वाष्दधदान्तो यत्तदा 


दन्तं 


॥ ४५ ॥ 
॥ ४७ ॥ 

पुछ्ने यधिछिरे । 
सणाऽसवत्‌ ॥ ४८ ॥ 





मीपसनदी ध्वजा षुगट दी। वह अनेद 
घण्टाओंम पुृत्ता सुन्दर ध्वजा भीमसेनदे 
देखते देखते छूटकर पएृथ्वीपर गिर गई | 
है एथ्वीनाथ | फिर एषः तेज दाण्‌ 
हार्धाक सड॒झा समान भीमसेनदा ६टुप 
दाद दिया । ठेजसी भीममेनन एड 
तज शक्ति दर्योधनके हृदयमें मारी दर 
राजा दयाघन सच्छा सादर शयम्‌ यि 
पटे । रायादो सूच्छतररल प्र भीए 
सनने एद तल राणम सार्ध्यीदा द्धिर्‌ 


दाट (लिया सार० ः 


च. ॥ ॥ १ 
ब्व "य्य, 
ष्व्‌ श्र ८ ५ | ८ स छ 4 
$ 


जो 


^ 


44 
8 


हः 


श्र र्‌ ए्प्र ठ + ण्त्त 


लगे । ठव उनकी सेनामें हाह।कार होने 
लगा | (३८--४४) 
उनदी रधा करनेका मद्दारथ अद्व- 
त्थामा, कृतदमा और क्षपाचायें दौड़ 
वे नीमसेनसे उरकर यह सना हृघर 
उघरको भागने लगी, तर अजुनन 
अपने घनुपपर ट्टार दी और वाणोते 


<] 


उन्हे णामन न्य} गडा पृपिटिमी 
निरत टातोंदे सघन सफेद घोड़ोंके। 
गप्र रुप्दाव हए आम मरदरर गया 
टर्न (र "ट्‌ | (४४-29) 


बमन, ~क 


~~ र गान दावे प्र रा स्वगप 


८९ 
६६६६(६२६€&८:६६€६६६€६<६६८७६२६६६€#€€€< ६(€६€€€€<(८२८६€€८८८ 


९ शाप । १०३ 
€<€€€<€€€<€566666 
रत्यु मलदसमनस्य पर्यतः) (¡ ४० | 
गजराजकरोपमघ्त | 
॥ ४१ ॥ 
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© 
॥ अस्मानापततश्रापि दृष्टा पाथो महारथाः ॥ ३६॥ ¢ 
॥ अभ्यवत्तन्त वेगेन जयगृद्धाः प्रहारिणः । 
0 वाणशराच्दरवान्‌ क्रुत्वा विमिश्रान्‌ राङ्कनिःखनेः ॥ ३७॥ 
। अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धरक्षाः प्रहारिण। । 
१ रारा सनागं धुन्वानाः सिहनादान्पचुडुश: ॥ ३८ ॥! 
॥ ततता दतमानपरक्षय मद्रराजबलं महते | 
0 मद्रराज च समर दृष्ठा शूर पातितम्‌ ॥ २९ ॥ 
१ दुयाधनवलं सच इनरासात्पराङ् खलम्‌ । 
१ वधभ्यमान महाराज पाण्डवाजतकाङशाचः॥ 
^ दिरो भेजेऽयथ संश्नान्त आ्राभित्तं रद घान्वाभिः।२०॥ [१०८९] 
¢ इति श्रीमष्टामारते० शख्यपवणि सकुख्युद्धे जष्टादशेाऽध्यायः॥ १८ ॥ 


~] 
य 


सजय उवाच-- पातिते युधि दुधेषं मद्रराजे महारथे | 
तावकास्तवपुच्राश्च प्रायशो विमुखाऽभवन्‌ ॥ १॥ 
वणिजो नावि भिन्नायां यथाऽगाघ श्रुवेऽणवे । 
अपारे पारमिच्छन्तो दते रारे मदात्मना॥ 
मद्रराज महाराज विच्रस्ताः शरविक्षताः ॥ २॥ 
अनाथा नाथमिच्छन्तो सगाः सिद्ादिंता इव । 
धुषा यथा नदशा: शीणदता यथा गजाः । २॥ 
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# आती हुईं सेनाको पाण्डवेन दखा, तव क क क| 

६ धनुप टड्टारते, शंख बजाते ओर बाण पञ्जय बोल, है राजन्‌ ! जब महाप- 

£ चलाते हुए दोडे हमारी सेनाके पास राक्रमी वीर शल्य मारे गये, तब तम्दारे 
आकर वे सव वीर धनुष टद्धारत हुए सब्र पुत्र ओर बची हुई सेना इधर उघर 


£; शल्य और उनकी सब सेनाको मरा बैठे बनिये इंबनेके समय घबडते है 
४८ देख पाण्डवोके बाणोंपे व्याकुल देकर ओर अपार समुद्रक पार जानक उच्छा 
९ सच सेना फिर भागने लगी, यदह सेना करत्‌ ई, एसे ही चौर शर्यक्ते मरन प्र 
९ महा धलुपधारी पाण्ड्यो के बाणा तम्हारा ननाक्र दशा हांग६ह। जम 
£ बहु ही व्याकुल होगई । ( ३६-४०) सीड़ टूट रख, दाति टट हाथ अ 


जी च लः क थ र्क कि श ॥ 
८ द्रस्यपवम जटराह अध्याय समाप्त । ' १०८९] [महम्‌ डर हारण अनाथ हाकर ॥क्रमा । 
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धाण चलाने ओर गजने लगे, वीर भागने लगी, जसे सम्मद्रम टूटी नाव पर 
| 
ट 


अध्याय १६ | ९ शदट्यपव । १०५ 











९९९<€€€<€<<€€€<€6 <<< >>> + 
6 मद्रराज तु क्मेन्तेयः दारं कि त्‌. ॥ ५६ ॥ १ 
£ अदहद्येतां तद्‌ साजन्कङ्कपचिभिराचितो | # 
उद्धिश्नरूधिरौ उरो सद्रराजयुधिषिरों 0 ¢ 
¢ पाप्पता शु्य॒भातं व बसनन्‍्त कंशुकों यथा । ¢ 
£ दीप्यमानौ लहात्मानौ प्राणद्यूतेन दुमेदौ ॥ ५८ ॥ 0 
£ हटा सवणे सत्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजयप्‌ | प 
£ द्त्वा मद्राधिपं पार्था मोक्ष्यतेऽय चद्धन्धराम्‌॥ ५९ ॥ £ 
^ शल्यो या पाण्डद हत्या दद्याहयोधनाय गाम्‌ | ९ 
£ तीच सिश्चयों नाशूयोधानां तत्र भारत ॥६०॥ £ 
६ परदक्षिणम खल्व धमराजस्य युध्यतः । ॥ 
¢ ततः श्ररद्यत छल्यो बुसोचाध युधिष्ठिरे ॥६१॥ 
६ धनुद्ास्प शिताग्रेण बाणेन निरक्ृन्तत । / 
; सोष्न्यत्काछुंकमादाय शल्य शरदतेसख्थिमि॥ ६२ ॥ ¢ 
¢ अविध्पत्का्ुक्त चास्य क्षुरेण निरक्रतत । £ 
१ अथास्य निजघानान्वांश्चतुरो नतपवसिः ॥३३॥ £ 
¢ द्वास्यामतिशिताय्राभ्याझु भों तत्पाएिणिसारथी | ८ 
0\ ~ कस अल नल लक + नल ० सन कमल ना तन ८० मय मम फिर \ 
६ भर युधिष्ठिन शल्यदी ओर सदसो वर्ती राजा होंगे ओर कोई विचार ष्वा 
¢ श्ण चलाये ओर शल्य युधिप्ठिरसे युद्ध धा) क्षि आज राजा एल्यं युधिष्टिरका 
£ देको चरे । ( ८२-५६ ) पारकर दृयाघनदा महाराज बनार्वेगे, £ 
^ तथ दोनों राजो परीरय स्थिर तब युधिष्टिके सारधीने अपना रथ £ 
0 बहने लगे। सब शरीरोमें रण ठग गये शल्यके दश्नी ओर लगा दिया नव, £ 
/ उस समय प्राणका मोह होइनेवाले दो- गला शल्यने युथिष्टिरके शरीरस सौ 


बाण मार भर फ़िर एक नज्ञ पाणम 
उनवा घनुप छाट दिया तव युषिष्टिने 
प्र दसरा घनप लक्षर शल्यक शरीरमें 


नों मद्दात्मा जादी एमी णोमा दटी 
तान्‌ राष्‌ मार [द्ध एक् राय उनदा ८ 


सस रमन्त ऋतुम फे हुए दचना- 
रदी । ( ५५--५८ ) 
54 4 


0 क, 


परमम दिसे 


ॐ 
हक की" 
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€ ह [नि लल्गिा- प्व सहया ह {र र{ र्ट | (+ इ) 
की क, को (र ्ः छः क # धः 
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^ वाणच्ाव्दरवाशथापि सिंहनादाश्च प्रष्कलछाः ।॥ १२॥ 
६ शं लकाज्शच खराणां दारुणः समपयत । 

¢ इृष्ठा तु कारव सनन्‍य भयत्रस्त प्रविद्वतम ॥ १३॥ 
४ न्योन्यं ससमाषन्त पश्चाला। पाण्डवे! सह । 

अय राजा सत्यधुतिहेतामिज्रो युधिष्ठिरर ॥ १४ ॥ 
0 अय दुयोधनो हीनो दीघ्राया चपतिश्ियः। 

! अबश्य श्युत्वा दते पुच्र धृतराष्ट्रो जनेन्वरः ॥ १५॥ 


विद्धलः पतितो भूपो किल्विष प्रतिपद्यताम्‌ | 

जय जानातु क्रैन्तेथं समर्थ सवेधन्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
अद्यात्मान च दुमधा गरेयिष्यति एावक्रुत्‌ । 

अय क्चत्तयेचः खत्य स्मरता तरवता रतम्‌ ॥ १७६ 
अय प्रति पाथ च प्रेष्यग्युत इदाचरन्‌ | 

विजानातु चपा दुख यत्प्राप्र पाण्डुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
अद्य कृष्णस्य माहात्म्य विजानातु मरहाीपतिः | 
अद्याजुनधनुघोंष घोर जानातु संयुगे ॥ १९॥ 
असख्राणां च वलं सवं वाहो बलमादहवे । 

अदय ज्ञास्यति भीमस्य बल चोर महात्मनः ॥२०॥ 
दते इुयोधने युद्धे शाक्रेणेवाख्ुरं चले । 
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/ और शहद बजाते दोढे | (५--१ ३) जानेगा, आज मूख घतराष्ट्र अपने 
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£ भयते व्याङ्करु ओर भागती हई | कपटको सरण करे, दुधुद्धि परतरा 
¢ तुम्हारी सेनाको देखकर पाण्डवोंक। विदुरकफे चचनाको स्मरण करं, आजपे 
£ ओरके वीर प्रसन्न होने लगे, सब पा- राजा घतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिरके सेवक 
? शाल पुकार उठे कि अब जगदर्म सत्य होकर रहें ओर उन दुःखोंकों भोगें जो 
/ वादी महाराज युविप्ठिरका कोई शझ्च॒, पहले पाण्डवोंने भोगे थे, आज कृष्णकी 
/ जीता नहीं रहा | आज्ञ राजा दुर्योधन... सम्पतिता फल, अजुनके पनुपकी टद्ार, 
/ राज लक्ष्मीसे हीन होगये । अब राजा . अख्न आर वाहुबलको राजा प्रतर 
£ धृतराष्ट दर्योषनक्तो मरा हआ सुन जाने; आज दुर्योधनके मरने पर राक्ष 
‡ मृचि होगे, अष सप जगद्‌ महाराज सोको मारनेके समय इन्द्र जो कम 
£ युषिष्ठिरके बट, धलुप आर प्रताप्रकरा करते है बसे ही दु्यासनके मारनमे 
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९ शाह्यप वे । १०७ 


नान यकाय य 
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५ तांस्तानन्घान्महेंप्चासान्साथ्वान्सरथकूबरान्‌ । 0 
¢ अदंयासास विरिखेरुल्काभिरिव कुञ्जरान्‌ ॥४॥ १ 
£ ङजजरान्डुञ्जरारोहानश्वानश्वपरयायिनः । ॥ 
£ रथा रभिः साधे जघान राधेनां वरः | ५ ॥ ! 
£ वाहू श्विच्छेट्‌ तरसा लायुधान्केतनानि च । £ 
॥ वरार च महा योधेस्तीणा वदी क्रोरिवं ॥६५३॥ { 
£ तथा तसरिसेन्यानि घ्रन्तं श्त्युमिवान्तकम्‌ । £ 
परिवघरुष्टेशं छरुद्धाः पाण्ड्पश्चालसोमकाः ॥७॥ 
8 तं सीमसेनश्च पलिते नप्ता साद्रयाश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरो । 8 
£ समारत मीसवलेन राक्ता पयोप्रमन्योन्यमयाहुयन्त ॥८॥ ¢. 
६ ततस्तु शराः समरे नरेन्द्र नरेश्वर पाप्य युधां वरिषटम्‌ । ¢ 
£ आवाये चैनं समरे छदीरा जघ्रुः छरैः पत्चिभिस्प्रवेगंः ॥९॥ £ 
8 सरक्षिते मीपसेनन राजा माद्रीखुतास्यामयथ माधवेन 
{६ मद्राषिपं पञ्चिभिसप्रदेगैः स्तनान्तरे घमेखुनो निजघ्े ॥ १०॥ ¢ 
(¢ ततो रणे तावकानां रथौघाः समीक्ष्य मद्राधिपति शारातम्‌ | £ 
£ पयावलुः प्रवरास्‍्ते खुसज्ञा दुर्योधनस्पालुमते पुरस्तात्‌ ॥ ११॥ £ 
ततो द्रुत सद्रजनाधेपा रण युधिष्ठिर सप्ताभरभ्यविद्यत्‌ । ¢ 
{ पिर सद वीरादो घोर, सारथी ठडते दए शर्या मीमत्तन, वीर नकु- ? 
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कर दिया, जस पमनुप्य मसालोंस हाथी 
छ्‌ यगाते हे । महारथ सस्यन अगन 
पाणोंसे हाथी, रथ आर घोडोंपर चढ़े 
दरदः हाय कार इट, अरर मरे हुए 
शरीोरोसे एथ्वी हस प्रदार भर दी, जैसे 
होम बरनेवाल, द्राष्षण देदापर इला 
दाह । तर पाण्ट, पाच्टाल उमर 
सोमदाप री प्रधान दीर उनकी 


# 
ध, ५९९ {६ १५५९ ते 
ए. (र्‌ ६ ५ १ ९), ६५ ध 
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आर पृकारने लगे | है महाराज | तथ ¢ 


य सप चीर अपने तेज वाणोंसे वीर 
ग़ल्यक्ञा यद्धम रोककर बाण चलाने 
लग, अनन्तर भोमसेन, नकूल आर 
सहदद आदि सब वीर युद्ध छाटकर 
वट राजादौ रशा करन लग । तप 
राला पुरन दुस्य हर्ती तीन 
द।ए मार | ( ४-१० ) 


रनः लमूनुर्‌ गा द्रुत स्वान 


] 

\ ५, ष श ( न द्‌ १ ९९ ९) 
0 ओर रघोंके सद्दित इस प्रकार व्याकुल | र, सहदेव अर सात्यकि अपनी अपनी £ 
| 
| 
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अहि भारक । 


[ १ दाक्याभिंयकपवं 


प्रभग्रास्ताचकान्योधान्सहृष्टाः पृष्ठतोऽन्वयुः । 


धनंजयो रथानीकमम्यवतेत वी्थवाच 


॥ २० | 


माद्रीपुत्रौ च शङ्कनि सादयकिश्च महारथः, 
तान्प्रेक्ष्य द्रवतः सवान मीमसेन भयार्दितान्‌ ॥ ३१॥ 
दुर्धाघनस्तदा सूतमत्रवीद्विजयाय च । 


समामतिऋमते पाथों धनुष्पाणिसवस्थितस 


॥ २२॥) 


जघने सवेसेन्यानां ममाश्वान्पतिषादय । 

जघने युध्यमानं दि कौन्तेयो मां समन्ततः ॥ ३३ ॥ 
नोत्सदेदभ्यातिक्रान्तु वेखाभिव महोदधिः 

पय सैन्यं महत्सुत पांडवेः समभिद्रतम्‌ ॥ ३४॥ 
सेन्थरेणं सुद्‌ भतं पदयस्वैनं समन्ततः | 
सिंहनादांश बहशः शण घोरान्‌ भयावदान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मायाहि रानेः सूत जघन पारिपालय । 


मपि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु 


॥ २१ ॥ 


© = € * कर 
पुनराचवत्तते तृ्ण मामकं वलमोजसा । 


नच्दरुत्वा तच पुच्स्य चूरायेसदररा वचः 


॥ २७ ॥ 


सारथिर्देमसजञ्छन्नान्‌ रानेरन्वानचोदयत्‌ | 
गजाश्च रथिभिहीनास्यक्तात्मानः पदातयः ॥ ३८ ॥ 


समुद्र कोन हो सक्ता है! एेसा क्त 
हुए ये घव वीर प्रसन्न होकर तुम्हारी 
सेनाके पीछे दोंडे। वीर अजुन रथ 
सेनाकी ओर महारथ नकुल, सहदेव 
आर सात्यकी शकुनिकी ओर चले, 
अपनी सेनाको भीमसेनके डरसे भागती 
देख राजा दुर्योधन अपने सारथीसे बोले, 
जैसे समुद्र तटके पवेतकों नहीं नांघ 
सक्ता ऐसे ही जब में घनुप लेकर युद्ध 
करूंगा । तब भीमसेन जीत नहीं सकेंगे, 
इसलिये हमारे रथको सेनाक्रे आग 


खडकर दो देखो। हमारी सेना चार 
ओर भागी चली जाती है। ये देखो कैसी 
धृक उड रही हं, ये पाण्डर्वोकी ओरके 
वीर केसे गरज रहे हँ। इसलिये तुम 
व्यूहकी जद्डाकी रक्षा करते हुए धीरे 
धीरे हमार घोडोंको हांकी |! हम जब युद्ध 
करगे, तव पाण्डवं रुक जाँयगे ऑर 
हमारी सेना फिर युद्ध करनका ठटि- 
ग । (*७-३७) 

राजाके वीर आर महत्माओंके 
समान वचन सन सारथीने मानेके जाल- 
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१ भन््दाद्यरस्तपताय च दवष जलानि ष स्त्व परः! एषत्क!। २० ॥ 


ततस्तु मद्राधिपतिः प्रह घनुविचष्य वउ्यसखजन्परषत्कान्‌ । 

द्वास्यों राराभ्या व तथच राज्षाश्रच्छद चाप छुसपुद्धवस्थ ॥ २९ ॥ 
नव तठो5न्घत्समरे प्रण्झा राजा घतुघारतर महात्मा | 

शल्यं तु विष्याघ शरें! समनन्‍ताद्यथा महेन्द्रो नसखुचि शिताग्र! ॥ २२॥ 
ततस्तु सल्यो सवमिः पृषतय दीसस्य राक्ञश्च युधिष्ठिरस्य । 

£ निकृचत्य रोकपे पहुचमणी तथोाविदारघासास भजों महात्मा ॥ २३ ॥ 
0 ततोष्परेण ज्वलनाकेतजसा छुरेण राज्षो घतुरुन्ममाथ ! 

१ करप तस्येव जघान सूतं षड्भिः शरेः सोाऽभिपुखः पपात ।॥ २४॥ 
६ सद्राधिपच्चापि युधिष्ठिरस्य शरेश्वतुसिनिजधान वाहान्‌ । 

¢ वाहांश्च दत्य व्यकरोन्मदात्मा योधस्य धमसतस्य राज्ञः ॥ २५॥ 
£ तथा कूते राजनि मीमसेनो सद्राधिपस्याध ततो महात्मा। 

^ चित्त्वा धनुदगदता हरेण द्वाभ्याभविध्यत्सथदा नरेन्द्रम ॥ २३॥ 

£ तघाऽपरेणास्य लद्ार यन्तु! कायाच्छिरः संट्ननीयमध्यात्‌ | 

^ ऊधान चाश्वांश्चतुरः शीघ्र तथा मदां पिनो भीमसेनः ॥ २७ ॥ 
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6) 

५ तमग्रणीः सखदेधनुषेराणापेकः चरन्तं सषरेऽतिवगम्‌ । 

(९ ~ नल मनन 
५4 «२ ~ @ म ५. =. ध ७ ७३७. क 6 9 = च, 

¢ लाये, तव राजा युघष्टत रथ करक कंवचाऊा काटकर दांनाके हाथाम अनेक 
हे 


¢^ पोनेके बन राजा शब्यके कवचकोा 
काटकर छः तंज बाण उनकी छाती 
0 मारे । (१५--२१०) 

तप्‌ राजा शब्यने क्राध करके अपना 
6 घनुप दीचा अरदो वाणि इरुङ्ल- 
{^ श्रष्ट याघष्टिरका घनुप हाट दिया 
महात्मा युधिप्टिने एक दूसरा घार 
धलप लेकर शल्पज्षों अपने दाणोंसे इस 
प्रकार व्यादुल दर दिया, ऊेस हन्द्रर 
नग्चिद्दा व्याइल जिया शा, दर महा 
त्शा ग़ल्पन अपने 
मौीपमन डर्‌ राजा पार्टि 

<€ 
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वाण मारे, आर फिर एक तेज बाणसे 
महाराज युधिष्ठिरका धनुष काट दिया 
उमी समय कृषाचायने उनके सारथी 
मारकर गिरा दिया. तव राजा शल्ये 
चार दाणोंसे घोड़े भी मार्डाल, और 
अनझ दवीराक्ो भी मारहाला।२१-२५ 
तर राज्ाक्मा व्यादूल दा महात्मा 
म नञ्‌ बाणम 


भामपनन एक 7 न्यका 
धनुष दाटक्रदो दाप उनङी हानी 
मारे, छिर क्रोघ हरदा एङ्‌ इदप 


सारा अप घारसे चार्गें घोटोंदों मार 
त्र मर परटुपद्ारयापि शष्ट 
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महाभारत । 


[ १ शहयाभिषेकपत 





! ४७ || 


जातरूपपरतिच्छन्नां प्रगृद्य महतीं गदाम्‌ । 
अवधीत्तावकान्योप्‌न्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ४८ ॥ 
विप्रहीणरथाश्वांस्तानवधीत्पुरुषप भः । 


एकचिशति साहखान्पदातीन्समपोधयत्‌ 


| ९ ॥ 


हत्वा तत्पुरुषानीक भीमः स्षल्यपराक्रमः । 


धृष्टदयन्न पुरस्छटय न चिरातपरयहङयत 


|| ५० | 


पादाता निहता जमो रशिरियरे रुधिरोक्षिताः । 


संभम्ना इव वातेन कणिकाराः सुपुष्विताः 


॥ ५९ ॥ 


नानाशस्त्रसमायुक्ता नानाकुण्डलधारिण। | 


नानाजात्पा हतास्तत्र नानादेशसमागता: 


| ५२ | 


पताकाध्वजसंछजन्न पदातनीनां सहहलपम । 


निक्रत्तं विनभौ रौद्रं घोररूपं भधावहम 


॥ ०४ ॥ 


युधिष्ठिरपुरोगाश्च सहसेन्या महारथाः | 


अभ्यघाचन्मदात्मानं पच्च दुयोधन तव 


।{ ५४ | 


ते सवे तावकान्‌ दृष्टा महेष्वासान्पराड्सु खान | 


नालयवतन्त ते परच्र चदव मकरारुयम्‌ 


|| ५५ | 


तदद्धतमपदयाम तव पुच्स्य पौरुषस्‌ । 


यदक सादत; पाधा र शकुरातवाततुम्‌ 


|| ५९ ॥ 





नीचे उतरे ओर सोनेके वारसि जडी 
गदास तम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश 
करने लगे । जेसे यमराज अपने दण्ड्स 
प्रजाका नाश करते हैं । ( ४४-४८ ) 

इस प्रकार थोड़े ही सम्यर्भ पुरुष- 
सिंह भीमसेन आर घृष्टचुम्नन शकोस 
सहख पेदलोंको मारढाला । रुधिरमे 
भीमे पृथ्वीम पडे भरे पदल एप 
दीखने लगे जैसे आंधीसे टूठे हुए 
कचनारके वृक्ष, ये सब अनेक प्रकारक 
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भूषण आर शख्रधारी बौर अनेक जाति 


ओर अनेक देशोंके थे, उनके मरनेसे 


उनके क्षण्ड आर पताका सच टूट गए, 
तय वह सेना चहुत भयानक दीखने 
लगा । (४८-५३) 

उधर युघिप्टिरभी प्रधान सना सड़ 
लेकर दुर्याधनस युद्ध करने चले, जमे 
समुद्र पवेतको नहीं नांघ सक्ता ऐसे है। 
पाण्डवोंका कोई महारध दुर्याधनको न 
जीत सका, सब पाण्डव हकहे होनेपर 
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सखाऽवतायं रथात्तण पदातिः सथ्वस्थितः 
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दष्टा च मद्राधिपतिंस्सतूुणे सप्तस्यधावक्तसार्‌ं बलन ॥ ३४५ १ 
गाविददाक्य त्वरित विषचिन्य दध्रे घात शल्पावेनाशनाथ । 

स धषराजो निहताश्वसूतो रथे तिष्ठन्‌ शक्तिमेवार्यक्राक्तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तचचापि शल्पस्थ निशरूप कल सहात्सनो सागसथावशिष्टम््‌ । 
कृत्वा सन; घाल्यवधे सहात्मा यधोक्तमिन्द्राधरजस्य चक्रे ॥ ३८ ॥ 
स्‌ घर्मराजो सणिहेसदण्डा जग्माह शक्ति कनकप्रकाशाम । 

नेल्ले च दीप सहसा विवृत्य सद्राधिप कुदमना निरेक्षत्‌ ॥ २९ ॥ 
निशेक्षितो5सी नरदेवराज्ञा पूतात्सना निद्देतकल्मषेण । 
आसीक्नपर्ूस्म सान्मद्राजस्तदकुतं से प्रतिभाते राजन ॥ ४० ॥ 
ततस्तु शक्ति खचिरोग्रदण्डां सशणिप्रवेकोज्ज्वलितां प्रदीप्ताम्‌ । 


१ 


न, 
जन 
ए 
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¢, 

† चिक्षेप वेगात्छुश्रा सदात्सा सद्राधिपाय प्रवरः इरूणाम्‌ ॥ ४१॥ 

^ दीघामथेनां प्रदितां पटेन सविस्फुष्धिगां सद्‌साऽऽपतत्तीम्‌ | 

£ रक्षन्त सदे छरवः समेता दिवो युगान्ते मद्तीमिचोल्काम्‌ ॥४२॥ 

/ तां कालराचीसिव पादादृस्तां यमरय धाज्ीसिद चोग्ररूपाम्‌। ् 
„ ख व्र्यदण्डप्रतिमासपोचां ससज यत्तो युधे धमेराज; ॥ ४३ ॥ १ 
६ ` गन्धरखरगरच्याखनपान भोजनेरस्याचितां पाण्ड्सृतेः प्रयत्नात्‌ । ६ 
: क्रोधमें भरकर अग्िके समान प्रकाशित | भरे नेत्रोक दखनेपते राजा श्वस्य भसन हि 
/ होने लगे | शल्पयका अपनी ओर आते ' होगये, यही देखकर हम सब आश्रय 
/ देख ओर यहुकुलभेप्ठ श्रीकृष्णदे वच- । करने खा, तव कृरुल्नलश्रप्ठ महात्मा ? 
3 नकः सरण प्रपे शल्यक्े मारनेका युध्ष्ठिरने वद रत जड सोनेके दण्ड- £ 
/ चार षरन टरो । ।फर महात्मा श- ' वाली माद्भौ वमे शसक ओर चलाई 
# ट्यके पराक्रमकों विचारकर श्रीकृष्ण उस बलती हुई, वेगसे दोडती हुई £ 
/ पचन सत्य करनेके लिये साज्ठी चलाने साड्िका आते देख सब वीरनि यह ग 
/. की हच्छाकी दब युछिप्टिरने उस सोने जाना दि पह श्रलय वाली बिजली :£ 
/ के दण्डबाला, रहीस जद, माहोकोी आकाश घली आती है, वह हाथपें £ 
^ हाप ददर अर पादन राक्‌ फना- लिये क्ञारगात्रिके समान घोर, यमरा लकी : 
/ बार शल्पद्दी जोर देखा । (३२-३८) मादारे समान भयानक्ष, बह्माके दण्टके : 
। ह राजन ! पाप्रहिति सरे स्हा- ममान घोर शोर उन्न दर्‌ झागके 5 
£ राज महादार राजा एशाएप्टरद झाघ् समान माप्य यूधिप्टिगद हाथ छटी, 2 
4६८६८९६ ८<८.ऽ६६८<६ ८९८€. 5००८०००० 3 ० 
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3 का 
[ए 


रत्वेह्‌ खखमाभाति दतः परेत्य भटदत्पलम्‌ 


॥ दें ॥ 


छ ७. ॐ $ 
न युद्धधमाच्छ्रेयान्वै पंथाः स्वर्भस्य कौरवाः । 


अचिरेणव ताछोकान्हतो युद्धे सम श्त्ते 


६५७ ॥| 


शयुत्वा तद्भचनं त्स्य पूजयित्वा च पार्थिवाः | 


० © क 
पुनरवार्सचत्तन्त चाण्डकानतत्तायनः 


॥ धप || 


तानापतत एवाद्यु व्युढानाकाः प्रहारिणः। 


प्रत्यु ययुस्तदा पाधा जयगृद्धाः प्रमन्यवः 


॥ १७ ॥ 


धनंजयो रयनाजावभ्यवत्तत वीयेवान्‌ । 

चिश्युत चिषु लोकेषु व्याक्षिपन्गांडिव धुः ॥ ६८ ॥ 

माद्रीपुत्रो च राकुनि सात्यकिश मर्‌ाचलः | 

जवेनाभ्पनन्ट्टा यत्त) च तावक वम्‌ ॥ ६९ ॥ [११५८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््या सितायां वैयासिक्यां शट्यपर्वैणि सकुख्युद्धे एकोनविंशो ऽभ्याय ॥ १९ ॥ 


सञ्चय उवाच- सन्निक्षत्त जनाध तु शाल्वों म्लेचछगणाधिपः | 


अभ्यवत्तेत संकुद्ध। पाण्डवानां महहलम्‌ 


|| १॥ 


आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पवेतोपमम्‌ | 


क © 
रप्रमेरावतप्रख्यभममिच्गणमदनम्ब 


॥ २ ॥ 


आप > _ क, 0 ष्‌ नित्य 
योप्सो महान्मद्रकुलप्रसत! सुपूजितो घात्तराप्रण नित्यम्‌ । 





शञुको मारनेस राज्य और मरनेसे खगे 
मिलता है | क्षत्रियोंके लिये युद्ध पर 
नेफे सिवाय और कोई सुख नहीं है, 
राजाके वचन सुन उनकी प्रशसा करके 
सव क्षत्री फिर पाण्डवोसे युद्ध करनेको 
लोट । पाण्डवछोग भी उनकी आते 
देख अपनी सेनाको व्यूद बनाकर विज- 
यके लिये क्राधमें भरकर दांडे। अजुन 
भी तीनलोकमे विख्यात गांडीव धनुप- 
प्र टड्टार देते हुए युद्ध करनेको चले। 
नकट, सददेव आरं महारथ सात्यकिं 
दः ¶ प्रन दो कर दाङनिकी सेनाकीं 


| 
| 
| 
| 


ओर चले ॥ (६४-१९) [११५८] 
शटयपवम उन्नीस अध्याय समाप्त । 
शटयपवेमं वीस अध्याय | 

सञ्जय या, है राजन्‌ ! जय यह 
सव सेना ठडनेको उपास्थित होगे तव 
म्टच्छदे शका राजा महापराक्रमी क्षाख 
पाडवोंकी सेनासे युद्ध करनका खड़ा 
हुआ। राजा शारव पवृतके समान भारी 
आर एेरावतके समान मतवाले श्चध्रुना- 
शक हाथी पर बठकर युद्ध करनेको 
आये । जा हाथी मद्रक षंदोमं उत्पन्न 
हआ धा, राजा दुर्याघन सदा ही जिघ्र 
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¢^ नायसाक्षिकणास्यदिनिसतेन प्रर 
संसिक्तगात्रो साधिरेंण सो$चूत्कोश्वो यथा स्कन्दहतो महाद्रि; ॥५१॥ 
¢ प्रसाय बाहू च रधाह्वतो यां संछिनज्नवमा कुरुनन्दनेन । 

^ सहेन्द्रदाहप्रतिसो घहात्सा वज्जाहत झगसिवाचरूस्थय ॥ ५२॥ 


९ शष्यपय । 


ल्दता च प्रणसंसवेन । 


¢ ¢ ठ ध ¢ ञं 

९ बाह प्रसायोसिछुखा घसेराजस्य सद्गराद | 

ततो निपतितो सृषादिद्रध्वज इवोच््ितिः ॥ ०३ ॥ 
# ख तथ सिल्लसदागो रुधिरेण सखशाक्षितः । 

? परत्युद्धत उवं प्रेरणां श्रूस्या स नरपुङ्गवः ॥ » ४ ४ ॥ 
# मियय कान्तया कांतः पतमान इवोरसि । 

¢ चिर खुत्वा ददुसतीं परियां कांतासिव प्र्ुः ॥ ५५ ॥ 
प सर्वेररीः समाश्छिष्य प्रसयुप्र इव वावत्‌ । 

¢ धस्य धसात्सना युद्धे निहते धमंसूलुना ॥ ५६ ॥ 
॥ खम्परघुत उव स्विष्टः प्ररान्तो्चिरिवाध्वरे । 

¢ शक्त्या दिभिन्नह्द्यं विप्रविद्धायुघध्चजम्‌ ॥ ५७ || 


भान 





£ श्रद्यक्षे आँख, नाक, कान ओर हृदयसे 
¢ रुधिर पहने लगा ओर हम प्रकार 
५ पृथ्वीमें गिर पड़े जमे जड दाठनेसे 
दंड धृष | ( ०८-५१ ) 

¢^ पवेत थर सन्द्रभ हारि समान 
^ परात्रापी महातपा क्ल्य पमे टे एव- 
£^ तके क्षिषरदः पमान प्रथ्दौपर हाथ 
¢ पालादार गिर गये । राजा शल्ण भरत 


प्यजादे समान राजा यृधिष्टिरदे अय 
हीदो शिरे, मनुष्यों श्रेष्ठ सजा शल्य 
सद शरीर वटनेपर पृथ्दीमें पड एस 


टीएत 4, सान) यमा दन प्मष्द ह, 


ह. भ्ण बल य र क त क 
समस टपर त्वप शि रहन [दन्‌ 
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0. खश्नातसापे मद्र टल्मानव विसुचाति। 


भोग करके विदेश चलते समय पति 
अपने हृदयसे उस्ते लगाता ह ऐसे हीं 
पष्टत दिन भूमिकी भोग करके प्रृथ्वीमें 
पड राजा शल्य दीखते ये, मानो हे 
अपने हृदयम ठलगा रहे हं । (७०-५५) 

उस समय धमासा युधिष्ठिर 
यक्तिम धमयुद्धम मरदए गजा नस्य 
एस दीएते थे साना सर दरीराम अप- 
नी प्यारी द्री लप्ट हुए मोत हैं । 
जमे अनक्ष आहति पाह यन्नक़ी अपरि 
सन्त हजातीदएत ही गदा दन्य 
भी शत होगये ¦ घवा रर ग्रख 
नाट होनारर नी गाया हन्यक्ञा नत 


नाश नहीं हएण ! (५६-- ०८) 


तक कह हुआ 
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दष्टा च तां वेगवतीं प्रभग्नां सवं त्वदीया युधि योधमुख्याः । 
अप्रूजयस्ते ठं नराधिप त दध्छुश्व शंखान शशिसनिकारा(न्‌ ॥१०॥ 
सत्वा निनादं त्वथ कौरवाणां हषाद्धिुक्तं सदह रङ्करब्दैः । 


सेनापतिः 


पाण्डवस्धज्ञयानां पाश्वालपुत्नो सरूषे न कोपात्‌ ॥ ११ ॥ 


ततस्तत वे द्विरद महात्मा प्रत्युययो त्वरमाणो जयाय) 
जम्सो यथा शक्रसमागमे वे नागेन्द्रमेरावणमिन्द्रवाद्यम्‌ । १२॥ 
तमापतन्त सहसा तु दृष्ठा पाश्चालपुत्र युधि राजसिहः । 

तं वै द्विपं प्रेषयामास तूणं वधाय राजन्‌ द्ुपदात्मजस्थ ॥ १३ ॥ 
सत्त द्विपेन्द्र सहशाऽऽपततमविध्यदिप्रतिमेः पृषत्कैः । 


क भार चतनरात्स्वरल्ह्यारचद्ुख्यास्ासर्य्रकचमः 


भा बी 


| १४ ॥| 


ततो5$परान्पश्चवशतान्म हात्सा नाराचप्तुख्यान्विससज कुम्भे | 

स तैस्तु विद्धः परमद्िपो रणे तदा पराच्रुलय शरा प्रद्वच।॥ १५॥ 
तं नागराजं सहसरा प्रणुन्नं विद्राव्यमाणं विनिवदयं शाल्वः। 
तों दौः मरेषयामास तूणं पश्वालराजस्य रथं प्रदिह्य ॥ १६॥ 
र्वाऽऽपतन्तं सहसा तु नाग धषटदयुन्नः स्वरधाच्छीघरमेव। 


गदां प्रद्योग्रजवेन वीरो भ्रमि प्रपन्नो भयविहलखांगः 


गते देख तुम्हारे सव प्रधान चीर राजा 
शाल्वकी प्रशंसा करने लगे। ओर 
चन्द्रमाङे समान निमेरु शह बजाने 
लगे । ( ६-१० ) 

इस कोरवोंके प्रसन्न शब्दको सुन- 
कर पाण्डवॉके प्रधान सनापति पाश्चा- 
लदेशके राजपुत्र कीर घृष्टझुम्नको ऐसा 
क्राध हुआ कि क्षमा न कर सके | तब 
वीर प्रष्टगम्न शीघ्रता सहित शाल्वके 
हाथीकी ओर इस प्रकार दंड जपे 
जम्मासर इन्द्र सहित ऐराववर्की ओर 
दोडा था, राजा द्पदके बेटे और पा- 
ण्वोंके सेनापतिका अपनी ओर आते 


देख वीर शाल्वन अपना हाथी 


|} १७ ॥ 


उनका 
ओर दोडाया, सेनापतिने उस द्वार्थीको 
अपनी ओर आते देख जरती अग्निक 
समान तेज पिपमें बुल्ले अत्यन्त तेज 
तीन वाण मारे, फिर महात्मा धृष्टहय 
म्नने पांच सां तेज बाण हाथीके शिरमें 
मारे, तर बह हाथी वाणोंसे व्याकुछ 
होकर युद्धसे भागा । ( ११---१५ ) 
परन्तु राजा शाल्वने कोड और 
अकुशोंस अपन भागते हुए हा्थीकों 
फिर पागश्वालदेशके स्वामी पष्टहाम्नकी 
ओर लाठाया । पीर धृष्टद्यञ्च अपनरथ 
की आर उसे आन देख शीघतासद्दित 
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रुघिरेणावसिक्ताड़ रष्ठा सन्यससज्यत 


विचित्रकवचे तस्सिन्हते मद्रद्पानुज 


| ६७ ॥ 


टाहाकारं त्वक्कवीणाः इरवोऽसिपरदटरवुः । 


~ #* 


प्ाल्ातुज हत दष्टा तावकास्त्यक्तजावताः ॥ १८ ॥ 
विचरे; पाण्डव भयाद्रजोध्वस्तास्तदा भ्रशम्‌ । 
तांस्तथा चजञ्यसानांस्तु कौरवान्‌ भरतषभ ॥ ६९ ॥ 
रिदेरष्ठा किरन्‌ वाणेरम्यवतेत सायकः | 


तसायान्तं मटेष्वाख दुष्प्रखद्यं दुरासदम्‌ 


|| 9० ॥| 


# (५ (५ 
दाद क्यस्त्डारता राजन्प्र्यगरह्णाद तवद्‌ | 
करे = आर य क्ट = €~ भ. 
तो समता सहात्सानों दाष्णयां चरवाभमनों ॥ ७१ ॥ 
(र ~ कै. ( ~ ॐ न 
टादक्यः सात्याक्श्चेव सहावतव वलात्कटा | 


द ्ठसिदिंमलाभासैदकद यन्तो परस्परम्‌ 


॥ ७२ || 


^^ ^ 6७ ¢ क~~ म 
अच भारेद सूयस्य दिवाक्रसमप्रभो। 


© ¢ क (७ क 
चापमागदलोद्तान्मागेणान्श्ष्णिसिहयोः 


॥ ७२ ॥ 


आकाशगानपद्ययास पतड़ननिव शीघ्रगान । 
सात्यक्ति दशभिविद्ध्वा हयांश्वास्य त्िमि। दारे! ॥ ७४ ॥ 
चापसेकन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपवंणा | 


तिश्च धरः श्रषटपपस्य शिनिपद्नव! 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~] ~~~ ~~ ~~ ~~~ ० 


सीया शिर रहित उसका श्षरीर एथ्वीमें 
गिरा तव उसके सरु सप पीर श्र 
उधरकफो भागने लगे । शल्यके भाईको 
मरा देख तुम्हारी सनामें हाहमकार 
हाने लगा और छद्द लोग प्राणोंदी 
आशा छाड रोते आर चिछ्ठाते ह्थर 
उधरको भागने लग। तम्हारी मनाहझी 


यह दशा देए महात्थ महाघरुपारी 

सात्यश्ी दाण दपतते टार! उरा 

आत दुर हृतदमा सदर हर टट 

दर ल्य ।य दान प्यस्य ईम 
८६ १२ दस्र र्ट € (२६ < 6€९९ <-& 


|) 9० ॥| 


नक 





उत्तम धाडयुक्त रथोंपर वटकर मत. 
वाले सिहोंके समान लडने लग ।६२-७२ 

ये दोनों ख़्यके समान तेज वृष्णिकुल 
मिंह दीर तरुण सपक्की क्रिरणके समान 
तेज चाण चलन गे । हमने उम मभ. 
ये इनके बाण वेगसे उठते हुए पश्षियों- 
के समान आक्रायमें देखे तर क्तयम्मीन 
सात्यरा के रागर मे दशा आर थाटोंके 
तान दाए मारा । दिए एड दाणम उन 
घटप मट्‌ दिया । सात्यहीने उमर 


एर सस्र [नपि एङ गतर 
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निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्रे हाहाकरते तव पुचस्य सैन्ये । 
स चाल्वराजस्य रिनिप्रचीरा जहार भदन शिरः शितेन ॥ २६॥ 
हतोत्तमांगे युधि सात्वतेन पपात भूमौ सहं नागराज्ञा । 
यथाद्विश्ङ्ग खुसदत्प्रणुन्नं वश्रेण देवाधिपचोडितेन ॥ २७ ॥ [११८५] 
ति श्रीसक्षामारते क्च तसण्स््या संहिताया वेयामिक्यां शल्यपर्वणि शाल्ववधघे विद्रातिततमोऽध्याय ॥ २० ॥ 
सञ्चय उचाच-- तस्मिस्त॒ निदते शरे रत्वे समितिरो भने | 


= 


तचामञ्यशल वेगाद्रातेनेच महाद्रु; ॥ १॥ 
तत्प्रभग्नं वं रषा करुतवमो महारथः । 

दधार समरे छरः राञ्सेन्यं यहावलः ॥ २॥ 
सन्निवृत्तास्तु ते शूरा रृष्ठा सात्वतमाहवे | 

न + ४ 9 ^< £ हे के ए क. 

खालापम स्थर राजन्‌ कायमाणं शरयुध ॥३॥ 


ततः प्रचघते युद्धं इरूणां पाण्डवं; सह । 
निघ्त्तानां भदाराज खल्युं कृत्वा निदतेनम्‌ ॥४॥ 
तचाश्चयेम भृदयद्धं सात्वतस्य परैः सह । 
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यदेको वारयामास पाण्डसेनां दुरासदम्‌ ।५॥ 
तषामन्योन्यसुद्रदां करते कमणि दुष्करे । 
भूकम्प होने पर्वत दटश्र भिर पडता , जैसे आंधी चलनेसे प्ृक्ष । अपनी सेना- 
है। उस हाथीके गिरते ही तुम्हीरी | को भागते देख महावीर महाबलवान्‌ 
सेनामें हाहाकार होगया, उसी समय कतवमो पाण्डवेति युद्ध करनेको चले, 
सात्यकीके बाणते राजा शाखका शिर- कृतवमाक्रो आण चति ओर पवेतके 
भौ टकर गिर गया, वह हाथी, राजा समान खडा देख तुम्हारी सेना फिर 
0 गाल्वके सद्दित हस प्रकार प्रथ्वीमें गिरा लोटी, है महाराज ! तब कौरव 
जैसे इन्द्रशा वज लगनेसे पर्वत टूट ओर पाण्डवोंका फिर घोर युद्ध होने 
पडता हैं । (११--२७)[ ११८५] लगा । आर दोनंने मृत्युकों आगे 


द्यप वीस अध्याय समाप्त ! कर लिया, इस समय कृतवर्माने विचित्र 
शल्यस्य दकम अध्याय} युद्ध क्रिया क्या क्रि एकठनेही 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! वीर राजा पाण्डवाकी सव भारी सेनाको राक 
शाल्व्के मरनेपर तुम्हारी मेना भागने , दिया । (१-५) 
ली । ओर इष प्रकार कांपने लगी, ¦: तव दोनो ओरके वीर प्रसन्न होकर 
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११७ 
९, शल्यपर्व । 
भध्याय १८ | 
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€€ € ८५ । ¢ 
<€ | | ¢ 
€< 
€ €< धः ते 
>>€ €< < लार्‌ १ | | ¢ 
>>ॐ>>ॐ>ॐ> णा सण | ८६ ¢ 
> ~ वर्स तषु | 
93933 तीत ¦ चः जनं १ 
>>> [ज ~ स्व्‌ मी नञ ड त 0) 
~ रोर दम ¦ सु । | ९ 
ॐ>>ॐ> चाए [न्ध १ भद्ध तम्‌ ५५) 6 
3935 तो युधि घानाश्व पड्सि विरथी ॥ ८ 0 
>>> (~ ल # 
॥ ठुमिर्नि 0 हे छिरात्‌ का £ 
न चतु [घ यात [ राना हर लं | यिष्ठिरम्‌ बह ¡ [८८ हा 
१ द्ठ्य घा न घ स्वरथ विद्ध्यद्य शिलीमुस्तर 90 
ध चन हद ® 
£ री ¦ पड्भिः ॥ ८९ £ 
{£ त्य्‌ [रदत त्र शितस्त तंत धर 
/, ततः श्रा श्वात्नि द्वश्नेषभव रत | £ 
0 तत च्छ ४. । ।९०। ¢ 
¢ विव्याघ र - व क शल्पम्र्‌ | 2 
¢) | त्मर्‌ न्स छु स्‌ | ¢ 
ध मेः ते राज मध्ये क्य ०४९ 89 
¢ एवमे खिल ग्रास तम | | [१ 0 
९ प स ध्छुहे द्रम्‌ ।९६। ॥ 
^ तद दु रस्ते न्प्रद यथन्द्र मताः ॥९ । १७ 7 
0\ च च्व भ ख | धु सतत रुध्याय | 0 
0 प्र्‌ चव स दरो ध 
१ स नवह पुराद न 7 धथ | ? 
¢ स्पिन ताः र! पर शा पणि ९ ¦ | | ¢ 
१ छ ॥ म पठा । र क 
१ ध घाटर च त त का नो वलात्‌ पप्ड्नाकर आर ए 
धर यु {वा रय्या सा = [जर € मट्‌ _ > (€ जान त: 
नि) ५० नर त्‌ = निले श्‌ ^ सयु अं (4 ट] ~ ञं | धि 
१ च ते शतसा [नट्‌ र नि ऋ न न ५९ धष्टिर्क ¢ 
गा पक ल्पध्घ ५ ल्यका म अपने अपने गे । ।५। १ ¢ 
८\ ति शा प्र | प अष ९ टग्‌ ने टगे। त्‌ 0: 
५; ५। उदाच-- [६ = रस {कर गजने ञ पजने ट [र 9, 
6 ७ तू रध्‌ ७५, ९स्‌ त कर ज प प्रता नै 
¢ सय ५ श पा- प्रसन्न हा रो ओरव। कर ह्म नौ ¢ 
£ विष्टि वषत श | और कृ प्‌ पेनामें च। त पाम आक्‌ ॥ ५ £ 
2; न ध्र डाला र, त स्‌ र उनके ग. सम स्तात १ 6 
¢; ना रचा सार द रे पल के न्द्रका स्तु £ 
¢; रा दक] ५ 0 रथप ने करन नि हन्द च| £ 
£ चारि घोड़ रमे छः ` अपने दा धमा ३ देवतोनि १०४ 
¢ च प दः शरीर पासो रोम ह ँ प्र्‌ 2 ९१) | समाप्त | £ 
शा [य्‌ द्त्‌च्‌ क्ष | [र्न ` ` ०९ ध्याद # 
५ व्व धातान द पिर ए | ६ ८८ १ । < 
0, ॐ पर युप्‌ शर[रस्‌ | प्यऽदमं सते | १ नगत ध 
0 रे ) जज दृ; ५ कै टट म 6 
¢ विरला <८ 9 ह विष्टिरः ग आट ॥# र्न म्‌ ठ 
¢ देया । ( [यन < डक | सहा बोले है सनक से अपन ¢ 
तु प्‌ दृपाउ प्र शनक घं ग. ट पद्धय उन !हम 5 9३१₹ 
0; त्‌ मारवर ६ ह भारत सृषपरः कह सग्भप मनक 7 
# ल: घण [ल | -ग्न्तं ६ < "तत्‌ न] ~ = ॐ3355 
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सहाभारत । 


अष्टठनि। कृतवरमाणमविध्यत्परमेषुनिः 


[ १ शह्यासिषेकपथ 


जार = नभो नियो मेरो 


92599999 >®99>99@ 999 @>ॐ>>9>@>@>@>> €€€=ॐ=>>€€ € <€ &€९<€ <€ €€€ ८€ <€ >> 85332 
६ ९ के, की क 
स दीघबाहुः संकुद्धस्तोचादित हच द्विपः । 


॥ १९६ ॥ 


तनः प्रणा यतोत्खषटः क्रतवमां रिलारितैः। 


सालयाकं जिभिराहद्य धनुरेकेन चिच्छ्दि 


॥ १७ ॥ 


निकृत्त तद्ध अ्रेषटमपास्य शिनिपुंगवः | 


अन्यदादत्त वेगेन शोनेयः सशरं घनुः 


॥ १८ ॥ 


तदादाय घनुः ओेएछं चरिष्ठः सवंधन्विनाम ! 

आरोप्य च धनु! शीघ्र महावीयों महाबल। ॥ १९ ॥ 
अम्ृष्यसाणों धनुषरछेदन कृतवमणा | 
कपितोऽतिरथः शीघं करतवमाणमभ्ययात ॥ २०॥ 
तत्त: सुनिशितिबाणैद्शणिः शिनिपुंगवः | 


जघान सूतं वाग्वांश्च ध्वजं च करतवर्मणः 


॥ २९॥ 


तते राजन्महेष्वासः क्रुतवमां महारथः । 


दरताभ्वसूवं सम्प्रक्ष्य रथ देमपारिष्करतम्‌ 


॥ २२॥ 


रोषेण मरताऽऽचिष्टः राटमुद्यम्य मारिष | 


चिक्षेप खुजवेगेन जिघांसुः शिनिपुगवम्‌ 


॥ २६॥ 


तच्छलं सात्वतो द्याजो निभिद्य निषितैः हरेः | 


चूणितं पातयथामास मोहयन्निव साधवम्र 
तत्तोऽपरेण भट्टेन ह्यन समताडयत्‌ । 





र एक बाण मारा ओर चार बाणास 
चारो घोडाको मारडाला । (११-६५) 

उस बाणके ठगनेसे सात्यकीको 
एसा क्रोध हुआ जसे अंगुल लगनेसे 
हाथीको । तब उन्हाने कृतववर्माकें आठ 
बाण मरे, तब कृतव॒माने भी फानतक 
घनुप खींचकर तीन बाण सात्यकीको 
मार एकसे घन्नुप काट दिया | तब सा- 
त्यद्नीनी उस घसुपकोी फककर शीघ्र 
द्मरा धनुष सक्र याण चहाया, तव 


! 
| 
| 
) 


॥ २४ | 


महावबलवान मदहापराक्रमी सात्यक्रीने 
अपने घनुपष कटनेसे महाक्राध करके 
कृतवर्माकी ओर दोडे, तब दश तेज 
वाणोमे कृतवमाके सारथी आर घोडको 
मग देख, कृतवमाने सात्यकीके मारनेके 
लिय भाला चलाया। तब सात्यक्रीने उस 
मालको मारहीमें क्राठकर चूरा कर 
दिया, तब क्तव मां घबडान लग। १६-२४ 

तव सारथी और घोड़े राहित रथपर 
वरद कृतवर्माकरी हातीं एक तेज याण 


€€ <€ € €> 23 2 € € € > ॐॐ 33333939 3 ॐ> 3 > € € € € ॐ>3७ ६७९ 


73%9%3%33933993399339999399993995999999993999999999939999993939999७99999399393999339393933968268693339939 


भ्रष्याय १८ ] 


>259>>35>>>>333>>5>3>33323>33>>30 


>> >>> >> ~ >> >9>3>9 >>> >> ^ > >>> > 33 >> ¬^ > >> >>> > >> > 33932 > 53 35 


क कतक >कऊफेक>3 3 


€€<€€€<6€<<€€6€6€5656<€€€€€ < >> >>> > >>> >>> 5259 >> >3 5998992 &@93989>5ॐ> 
क 


वृक्चाचिद सहादात्ताः कस्पपस्तिस्स तावका 


| १० ॥ 


पुरो वातन गङ्खव क्षोभ्यसाणा सहानदीं । 
अक्षस्य तदा राजन्पाण्डूनां ध्वजिनी ततः। ११॥ 
प्रस्कत्य सनां सहता सदहात्सानो सदहारथाः ) 


वहदश्चुङशुस्तच्र क ख राजा युधिष्ठिरः 


(मा 6/. 


॥ १२॥ 


भ्रातरो क{ऽस्यते ररा दश्यन्ते तेह केनच। 


धृष्टदयस्रोऽथ रौतेयो द्री पदेयाश्च सवत्राः 


|| ९२ ॥ 


(+ 0 ८ (~ 
पश्चाराश्च महावीथांः किम्वण्डी च महारथः | 


एदं तान्दादिनः रुरान्द्रौपदेया महारथाः 


॥ ९२ ॥ 


अन्यन्नन्युदुषानश्च वद्रराजपदटदानुगान्‌ । 


= (र) (० था. क = = क (> 6500 अ ^ म, 
चन्त वेमाधतः काचत्काचाच्छद्ेमदहाध्वजः 


॥ १५. ॥ 


त हरथन्तेऽपि समरे तावका निहताः परैः । 
आलोक्य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्समन्ततः ॥ १६ ॥ 
वायेसाणा ययुवेगात्पुत्रेण तब भारत | 

दुर्धाधनश्व तान्वीरान्वारयामास सांत्वथन ॥ १७ ॥ 
न चास्य शासन केचित्त चक्ुमहारधाः ! 


ततो गान्पारराजस्य पुच्ः राङुनिरत्रवीत्‌ 


॥ ९८ ॥ 


दुयांघ्न सदहाराज कचनं वचनक्षमः । 





सुद्र, उस समय दुर्याछनश़्ी ओरके 
पीर एसे कांपत थे, जैसे आंधीके चल- 
नेसे रक्ष; जपे कोष छोटा नदी गड्ढाका 
जल आनेषे हर उधरको बहन रगती 
ह । एेेदही मद्रदेशी सेना धुपनेते 
पाण्दवोंकी सना व्याकुल होगई, थोड़े 
समयक पश्वात्‌ पाण्डर्वोको व्याल फर. 
के मद्रदेशी महात्मा योद्धा चारों ओरसे 
पुकारने लगे, कि जिनने हमारे राजाको 
मारा था, वह राजा याधाए्रर एस समय 
कहां हे ? उनके दीर चारों सहै, धृष्ट 


म्न, महारथ शिखण्डी, सात्यके आदि 
कोह वीर यहां दीखता नहीं । तथ 
युयुधान ओर्‌ महारथे द्रापदीके पुर 
उनसे युद्ध करनको दाड । (१०-१४) 

है राजन ! उन्होंने किसीके रथका 
पहिया ओर किसीकी ष्वजा काट टाली। 
तब अपनी सनाक्ो मागत दषे गजा 
दुर्योधन शान्तिप्वेक्त लॉठाने लगे | 
प्रन्तु उम समय हनक्ी आजा किसीने 
न सनी। तद सुरलपृत्र शहनि पाल, है 
दुर्योधन ! बहुत शोककी बात है / दि 
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ड ९ = पे, ष ~ 
असमभ्घ्रमं दुराघषंः शितैवांणिरबाकिरत्‌ । 


अतिष्टदाहषे यत्तः पुञ्चस्नव महावलः 


॥ ३५ ॥ 


यथा यज्ञ महानथिमेन्रपूतः प्रकारावान्‌ | 
तथा दुर्योधनो राजा संग्रामे सदेतोऽमवत्‌ । ३६॥ 
तं परे नाभ्यवत्तंत मस्य शत्युमिवाहवे । 
अथान्यं रथमास्थाय दादिंक्यः समपयत ॥ ३७ ॥ [१२२२] 
इति श्रीमष्टाभारते० शाद्यपर्वणि सात्यकिकरतवमंयुद्धे एकविशोऽध्यायः ॥ २९ प 
सञ्जय उवाच-- पुरस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः। 


दुरुत्सहों बभो युद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान्‌ 


॥ ९ ॥ 


तस्य बाणमरसेस्त प्रच्छन्ना दछभवन्मही | 


परांश्च सिषिच बारधोराभिरिव पवेतान 


॥ २ ॥| 


न च सोऽस्ति पुमान्कशथ्चित्पाण्डचानां बलाणवे । 
हयो गजो रथो चाऽपि यः स्याह्ाणेरविक्षतः ॥३॥ 
ययि समरे याध प्रपरयामि चिदशाम्पते। 


स स वाणैधिताऽभुद्ध पुच्रेण तव भारन 


॥ र ॥ 


यथ। सेन्येन रजसा सष्ुद्‌ भृतेन वादिनी | 


प्रयरडथन सञ्छन्ना तथा वाणैमंटात्मनः 


॥ ७ || 





एकले महापराक्रमी दुर्योधन सावधान 
होकर घोर युद्ध करने रगे । जपे यज्ञ- 
शालामें मन्त्रोंसे दी हुई आहुति जलाती 
हुई अग्नि चारों ओर प्रकाशित दीखती 
हैं, ऐप ही उस युद्धमें राजा दुर्योधन 
दोखने लगे | उस समय उनके आगे 
फोर वीर हस प्रकार नहीं ठहरता था 
जैसे यमराजके आगे मनुष्य । तब थोडे 
ही समयमें कृतवमा दूसरे रथमें बेंठकर 
युद्धमं आगये ॥ (३२-३७) [१२२२] 
दरयपर्वबस इकीस अध्याय समाप्त | 


~~~ र 


शत्यपव॑मं घाप अध्याय | 


सञ्जय वाले, हं राजन्‌ ! उस समय 
महावीर दुर्योधन रथम वटे एमे दाखते 
थे, जसते शिव; राजा दुर्योधन शब्रुओंपर 
हस प्रकार बाण चला रहे थे, जसे मेघ 
पवेतोपर जल बरसाते हैं, सब युद्ध भूमि- 
में दुर्योधनके बाण ही बाण दीखने लगे 
उस समय पाण्डवॉकी सनामे कोह हाथी, 
घोडा, रथ, मनुप्य एमा न बचा था 
जिसके शरीरम दुर्योधनक्ना बाण न 
लगा हो। उस समय दम जिप्त याद्धाका 


4 # क) च, ह, ककि न जिकर छे, 
देखत थे उम हा दुयाधनकं बाणप्त 
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0 पाण्डदास्तु रणे दृष्ठा मद्गराजपदालुगान्‌ू._ ॥ २७ ॥ 8 
! सहितानभ्यवर्तन्त ग्ुल्ससास्थाय सध्यसम्‌ । ध 
। ते खुहताद्रणे वीरा टृस्तादस्ति विशास्पते ॥ २८ ॥ 
^ निद्रता प्रलयरषयन्त सद्रराजपदालुगाः | £ 
? ततो ता सम्प्रयातातां देता पद्रास्तरखिनः ॥>९॥ १ 
# हृ क्िरकिलाचाब्दसङ्कवेन्सहिताः परे । ¢ 
उत्थितानि कबन्धानि खसरदयन्त सवेश्ाः ॥ ३० ॥ ॥ 
£ पपात सदती चोल्का सध्यनादिल्यमण्डलम्‌ | | 
0 रथमघ्युगाक्षच निहतश सहारध: ॥ ३१ ॥ (५ 
॥ अश्वेनिपतितेश्वेव षखज्छल्लाऽभूट्रदुन्धरा | १ 
प बातायमानस्तुरनैयुगासक्तैस्तलस्ततः || २२९ ॥ { 
0) अदछ्यन्त सदहाराज पाघास्तच्र रणाजरे | ¢ 
१ भन्नचक्तानरधान्फचिद्हरस्तुरगा रण ॥ २६ ॥| 
; राधे केचिद्धाद्ाय द्विरदो दद चिवभ्रञुः। १ 
। तन्न तच चपरच्यन्त योत्त्धः छ्छिष्टाः स्म वाजिनः॥ ३४॥ ४ 
{ रथिनः पतपानाश्च इव्यन्ते स्म नरोत्तमाः । £ 
यगनान्परच्युनाः सिद्धाः पृण्यानामिव संनये ॥ ३५ ॥ [ 
! व एलए च ज्ूरए सखद्रराजास गपु व | 
) वीर सिहके समान रजत हए मारो, एय मण्डलम बिजली गिरी, चारों ४ 
४ द॑धा, पवा. दाटो ऐसा शब्द पुदा- ओर टूटे हुए रथ आर पहिये दीखने 

# रत खय | सद्र देश्षषम रनाय डति लगे । कहीं मरे हुए घोड़ पडे थे और 

/ देखबार पृष्टसुस्नने यपनी सब एनाइा कहीं खाली पहिये ही लिये घोडे दौटे 
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महाभारत | 


[ १ शक्याभिषेकपवे 


॥ ९५ || 


न चचाल धहाराज सवसेन्यस्य पहयतः । 

राघवं सौष्ठवं चापि वीय चापि महात्सनः; ॥ १६॥ 
अत्तिसवाणि मृतानि दद्युः स्वंमानवाः ! 
धात्तराछ्ा ह्‌ राजन्द्र याधास्तु स्वल्पसन्तरम्‌ ॥ १७॥ 
अपदयसाना राजानं पथेवत्तैन्त दंशिताः 


तेषामापततां घोरस्तुखुरखुः स्रभपदयत 


॥) १८ ॥ 


छुग्धस्य दहि समुद्रस्य प्राघ्रटकारे यथा स्वनः । 


समासाय रणे त तु राजानमपराजतम्‌ 


॥ १९ ॥ 


प्रत्युययुमेदेष्वासाः पाण्डवानाततायिनः । 


मीससेन रण कद्ध द्राणपुच्रो न्यवारयत्‌ 


॥ २० ॥ 


नानाबाणसहाराज प्रम्ुुक्त। सचंता ददाम्‌ । 
नाज्ञायन्त रण वारान [दंदा। प्रांददश। कुत+ ) २९ ॥ 
तावुभो ऋरकसोणाबुभी भारत दुशसहो ! 


घोरख्पमयुध्येतां कृतप्रतिकृताषेणी 


॥ २२ ॥| 


तरासयन्तों दिद्यः सवा ज्याक्षेपकठिनत्वची । 


दाकुनिस्तु रण वीरा युधिछिरमपाडयत्‌ 


सेनने मारे ओर भी अनेक वीरने चारों 


ओरसे दृर्षोधनको वाणोसे छा दिया | 
परन्तु दुर्योधन इङ न धवडाय अरर 
शीघ्रता सहित सावघान होकर बाण चला 
ते रहे । उस समय राजा दुर्योधन एषा 
काम कर रहे थे, जेसा कोई मनुष्य 
नहीं कर सक्ता, किसीकी यह शक्ति 
नहीं थी, क्ति उनकी ओरको दख 
चके । ( ७-- १७ ) 

तव पाण्डवोके वीर भी सावधान हों“ 
कर राजा दुर्योधनकी ओर दाड़े। तब 


5 दोनों ओरवे महाघोर शब्द होने लगा, 
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"प 2 8 प क 0 0 0 


॥ २३ ॥ 


य "क व "द णश षिषः माह +१५0५०+ जमाना "यह महइ- मम जनयाम नीलाम न न+ नमक नमन. 


जसे वर्षाकालमें बढतें हुए समुद्रका 
होता है, ऐसे ही सेनाका शब्द हेनि 
लगा, तब ह्धरतभी अनेक वीर विज- 
यी पाण्डवेंस युद्ध करनेका चले। अश्व- 
त्थामाने भीमसनकी रोक दिया, उस 
समय वाणो;के मरे हमें यह नहीं जान 
पडता था, किं पृ, पिम किधर र 
दोनों महापराक्रमी दोनों महावीर दोनों 
महा योद्धा मीपरसेन अर अश्वत्थामा 
एक दूसरेके मारनका यत्न करने लगे, 
दोनी धनुपक चब्दम सम मलुप्य 
उन ठग, उसी ममय श्रद्कनि युधिष्टिर 
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ह 4 विश की 2 कर क 0 
(8 मध्याह्ून पत्यपायास नाजताऽ्जातशरच्णा । १ 
£ न संघातुमनीकानि न च राजन्पराक्रमे _॥४॥ 
आलीदू उद्धिदंते शल्ये शवा योधस्य कस्थाचित । १ 
प भीष्मे रण च निहते खूतपुत्रे च भारत ॥ ५ || ^ 
£ यद्‌ दुख तव योधानां भय चासाहिशाम्पत | प 
१ तद्न्य ख व न; शांकोा सूथ एवाभ्यवतत ॥ ऐ ॥ ^ 
॥ निरा्लाश्च जये तस्मिन्हते शल्ये महारथे | £ 
६ दतप्रवरा विध्वस्ता निकृत्ता शितेः ररः ॥ ७ ॥ 
/ सद्रराज दत राजन्‌ याचास्त भाद्रवन्भयात्‌ | 
£ अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ॥८॥ / 
आर्च जवसपन्नाः पादाताः प्राद्रवस्तथा | १ 
# द्िसाद्ख चछ मात्तगा गिरिरूपाः प्रहारिणः ॥९॥ ¢ 
सप्राद्रदन्ट्ते छत्ये अङ्शांगषएटनोदिताः। £ 
ते रणाद्धरतश्रष्ठ तावकाः प्राद्रवन्डिकाः ॥ १०॥ १ 
४ घावतश्चाप्यपद्याम श्वसमानान्‌ शाराटतान्‌ । # 
£ तान्प्रभप्नान्‌ द्तान्द्टा हतोत्साहान्पराजितान्‌ ॥११॥ १ 
, अभ्यवर्तन्त पश्चाटाः पाण्डवाश्च ज्यपिणः। ¢ 





0\ ८१ 
0 अ जे = ७ ॥4९ को ® ५, 4 # 7 
{ की शरण जाना चाहते है, ऐसे ही तु-. | अपनी जीतकी आशा न रही, क्‍यों कि ¢ 
(१ श्र... ०. [8 = £ ७, ०  (@\ च । | + ५ ९ 
# म्हारों सना भा व्याकुल होगई, उस सव चड वड वर्‌ मार गय, आर बच | 
¢ समय हमारी ओरके प्रधान वीरेंने दो हए वीर पाण्डवोंके वाणोंसे व्याकुल दा 2, 


/ पएटरमे महात्पा युधिष्टि्से हार कर रहे थे, तब कोई हाथी, कोड घोड़े और 
^ सेनाका प्रदन्ध परना विचारा ओर काह रथाप्र चटकर हषर उधरको माग 
किमीने यूद्ध करनेकी हृच्छा न की। (१-७) ¦ काहपरांदी सागने टत. न्यम मरन- 
४ है राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचाय जोर ¦ 


40 

# 

4 

| 

¢^ 

है 

¢ 

पाठ पवताक् समान दो मदम्रदाधी : 

९ कर न क, म क, न्क ऋ = ¢ 

¢ इ.णद, मरनम्‌ हमारा आरद साररेङा गम माग गये | उपम समय हमें चारा : 


# 
) 


थे ५, भे 7५ के 

/ जो भय हुआ था और लेगी उनकी शरसे तुम्हारी सेना मागती ही दीसती 
#\ £ ® कट ® ~ «५५ का के 

/ हृच्छा रं धी, राद्पदेमरनम भी दमी धी. उनञा उन्मद रान्‌ और मागन्‌ 
शी 

+: 

८. 


९ 

श. यः 

‡ प हुए परन्तु श्वना दि 
थे ॥ क 

/ महारध दौर प्रत्र सन 

९ 

> ६<€€(६£६६€६€€८६€६€६€<८€€६६€६६€६€८€६&हछ€रू८ €& 
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दुख फाझ्ाल, मामङ, मा ग 
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महाभारत | 


अथन छल्लघन्वान वव्याघ नान्तः ररः । 


धृ्टद्ुश्नोऽपि समरे प्रगृद्य परमायुधम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


राजान योधयथासास पञ्यतां सवेघन्विनाम्‌ | 


= रत $ ड क 
तयोयुद्ध महचासीत्लेग्रामे भरतषेम 


॥ २४ ॥ 


= = ९ % ७, क क 
प्रभिन्नयोथयास्क्त मत्तयोवैरहस्तिनोः | 


गोतमस्तु रण ऊद्धो द्रौ पदेयान्मदहावरान्‌ 


(| 2५ +| 


विच्याघ बहुभिः शरः रारैः सन्नतपवीभेः। 


> = ^ ॐ ५ क. # 
तस्य तरभवदद्धाभाद्रयारव दारेनः 


॥ २६ ॥ 


घोररूपमसंवायं निमयोदसवत्तत । 
ते च सपीडयामासुरिन्द्रियाणीव बालिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सच तान्प्रतिसरव्धः प्रद्ययोधयदाहवे | 


एवं चित्रम मययद्धं तस्प तेः सह भारत 


|| ३८ ॥ 


ॐ क ० ® ॐ अ, (> 
उत्थायोत्थाय हि यथा देहिनामिन्द्रियांव भो | 


नराश्येव नर; साथ दन्तिनों दन्तिभिस्तथा 


॥ २९ ॥ 


इया दये; समासक्ता रथिनो रथिभिः सर्‌ । 


सङ्कल चाभवद्भया घोररूप विशाम्पते 


॥ ४० | 


इद चित्रामंद चोराखद राद्रासमांत पसा | 


युद्धान्यासन्महाराज घोराणि च घहनि च 


॥ ४१ ॥ 





के शरीरमें अनेक वाण मारे, ध्ृष्टुम्नने 


भी दूसरा धनुष लेकर दुर्योधनसे घोर 
युद्ध किया, जेस दो मतवाले हाथी 
घोर युद्ध करते हैं। ऐसे ही इन दोनो 
का मयानक युद्ध युआ । ( २८-३४) 
जैसे इन्द्रियोंके सड़ जीव लडता हैं। 
ऐसे ही कृपाचाये आर द्रापर्दोके पूत्रों- 
क{ महाघोर युद्ध हुआ, उम युद्धम दु 
मयोदा न रही | जैसे मृखेको इन्द्री व्या 
कुल फर देती है । तेमे ही उन पाचने 
कृपाचायको व्याकुल कर दिया, परन्तु 


| 
| 
' 


कृपाचाये भी एकलेद्दी उस पांचोंके 
सह्ग विचित्र युद्ध करते रहै, जेस जीव 
एन्द्रियॉंकी जीतनेका उपाय करता हैं 
तेंसे दी कृपाचाये भी उनके जीतनेका 
उपाय करन कगे । पदर पंदलमि रथी 
रथियापे, दाधीपर चदे हाथी पर चटा- 
से ओर घुडचटे घुटवचटोपे धोर युद्ध 
करने लगे । ( ३५-४० ) 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब रीरि 
घोर और विचित्र युद्ध था, कोह पीर 
दाकर पास जाक गजेने लगा आर 


[ १ बाक्यामिपेकपन 
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(9 
> 6) 
घत्कृत॑ मीमसेनेस द/णशासनवधे तदा ॥ २६ ॥ £ 
¢ नान्यः कतोऽस्ति रोकेऽस्मिन्चते मीमान्महावलत्‌ | ॥ 
£ अद्य ञ्षटस्य जानीतां पाण्डवस्य पराक्रमम्‌ ॥ २२॥ १ 
¢ मद्रराज दत श्रुत्वा देदेरपि सुदुःसहम्‌ । १ 
१ अद्च ज्ञास्यति संग्राम साद्रीपुच्नां उदुःसदहाी ॥२३॥ £ 
१ विहते सौबले वीरे प्रवीरेषु च संवरः । ॥ 
९ कध जयोत तेषां स्यादेषां योद्धा घनजयः ॥ रये ॥ ¢ 
8 खायकिमींरसेनख धृषद्यन्नश्च पापतः । { 
४४ हद ६ (3 5 5 ॐ, 6 
¢ द्रा पच्चास्तनयाः पच साद्रापुश्रा च पाण्डवां ॥ २५ ॥ 0 
१ शित््रण्डी च सरेष्वासो राजा चेव युषिष्िरः। १ 
¢ येषां च जगतो नाधो नाथः क्रष्णो जनार्दनः। २६ ॥ ॥ 
£ कध तयाजयोन स्यादेषां धसां त्यपाश्नयः। ¢ 
^ भीष्म द्रोण च कर्ण च मद्रराजानमेवच ॥ २७॥ £ 
¢ तधाऽन्याच्र॒पतीन्वीराने्‌ शातच्छोऽथ सट्खशाः ! ¢ 
# कोऽन्यः रात्तो रणे जतुम्धते पाधोद्यधिष्ठिरात्‌ ॥ २८॥ ए 
£ यश्य नायो हृपीकेश। सदा सत्ययणोनिधिः | ¢ 
£ इत्येवं दद्मानास्ते द््पेण महता युताः ॥ २९ 6 
६ पहार्पा सीमसेनने जे कमे किया था, | करनेवाले सात्‌ जगत्‌ स्वामी श्रीकृष्ण, १ 
# उसको स्मरण द्रे । (१४--२६) = । आश्रय देनेवलि, धर्मयद्ध करनेवलि, 
^ आज शल्यको सरा सुनकर महारा अन, मीममेन, नर, सहदेव, सात्य # 
| यूपिप्टिरके दलकी जान,युधिप्टिरन ऐसा कि, द्रोपर्दाके पांचों पृत्र और मद्दारथ £ 
# महाघोर क मे दिया है, जो देवतोंस भी गे दण्डा ही तहांपर विजय क्‍्योंन /£ 
£ नरी होमक्ता, ममेनने स्स युद्धम ले । (२१-२६) [त हर 
/ जो दाम विया सो दूमरेमें करनको सा- मठ्‌ माप्त. द्राणाचाय, कण, £ 
£ सपे नही षी, राज मव्‌ दीराङ् महित मद्रगज शल्य आदि सकडों सहस्तों महा- £ 
6 दीर शहनिदत गरा तुन राजा हष इलदान गाज अर तरीक महाराज । 
£ जार्तेते कि नइ जोर महदेव दमे दट ए्ेष्टिञ्ा ट्ट साग्कान जीन मना : 
¢ दानद! रह राङाना साष्ट रुष्टे है? हो मा ही भ्रीकृष्यी क्पे ह 
८ (प्र, मनापतियाहाव एटटफ, शाला ग्टत॒ १. -न्ङ्‌ रिराद पन्य डोर यश का :£ 
2 कट < €< ~~~ -~ॐ=>>€6€<€25>>2>23393>3>3ॐ>> 
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महाभारत । 


[ १ शश्यामिषेकपः 


तांस्तु यत्नेन महता सन्निव।यं महारथान्‌ । 


पुच्स्ते योधयामास पाण्डवानाभनीकिनीम्‌ 


॥ २ ॥ 


निवृत्ता! सहसा याधासतव पुच्जयषिणः । 


सन्निवृत्तेषु तेष्चेच युद्धभासीत्सुदारुणम्र्‌ 


॥ # ॥) 


तावकानों परेषां च देवासुररणोपसम्‌ । 


परेषां तव सेन्ये वा नासीत्कभिन्पराङ्सुखः 


॥ ठै ॥ 


अयुमानेन युध्यन्ते सन्ञाभिश्च परस्परम्‌ । 


तेषां क्षयो महानासीद्युध्यतासितरेतरम्‌ 


॥ ५ [) 


ततो युधिष्ठिरो राजा क्रोधेन महता युत्तः । 


जिगीषमाणः सयाम धात्तराष्टान्सराजकान 


॥ ९ ॥ 


चिभिः चारद्रत विद्ध्वा रुकमपुङ्कः रदिखारितः। 


चतासानजचानास्वान्नाराच; कृतवमसण।; 


| ७ || 


अभ्वत्थामा तु दादच्यमपावाह्‌ यरखिनम्‌ | 


अथ शारद्रतोऽटटासिः भदयविभ्यद्यधिषिरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ततो दुर्थाघनो राजा रथान्सक्ठरातान्रणे । 


प्रषयदयच् राजाञसा यमपुनच्रा सुवर्‌ 


॥ ९ ॥ 


ते रथा रथनियुक्ता मना मारुतरदसः 


अभ्यद्रवन्त सयाम कोन्तयस्य रथ पति 





भागने लगी । तब राजा दुर्योधन बहुत 
यत्नसे उनको रोक कर पाण्डवोंकी सेना- 
से युद्ध करने लगे | तथ तुम्हारी ओरके 
ओर भी वीर लोटे और घोर युद्ध करने 
लगे । यह युद्ध देवासुर संग्रामके समा न 
हुआ । उस समय दोनो ओरसे कद 
भागा नहीं, उस समय दोनों ओरके 
वीर केवर अनुमान आर चिन्होंसे युद्ध 
कर रदे य, अधात्‌ कोह किमीको पदः 
चान नही सक्ता था, तद राजा युधि. 
ष्िरको महाक्रोध हुआ, अर राजे 


क क अभी 


&€%ू धभ्प्स्ध्स्त्ध्ध्व्स्ध्ध्च्ध्ध्व्ध्ध्व्ध्य्ध्व्दच< <<ई<> 


| 


= णे = पा क-म क-9--५ + 9 अव्वनााक पायल 


॥ १० ॥ 





समेत तुम्हारे प्रका जीतनेके लिये, 
कृपाचायके शरीरम तीन बाण मार कर 
चार बाणसे कृतवमोके चारों घोडोंकों 
मारडाला । (१--७) 


तव यशस्वी ऊृतवमाको अश्वत्थामा 


ने अपने रथपर चटा लिया ओर कृपाचा 


यने भी युधिष्टिक्े आठ बाण मारे, 
तब राजा दर्योधनने युधिप्टिरसे लडनेके 
लिये सात सी रथ भेजे, वे वायु ओर 
मनके समान तेज चलनेवाले रथ वीरों- 


के संद्ित युधिष्ठििकी आर दाड ठम 
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नानादेशससुदभूता नातानगरवासिनः 


॥ २९ \ 


अदस्थितास्तदः योधाः प्रार्थयन्तो महव । 


तेरालापततां तश्र संद्टृ्टानां परस्परम्‌ 


| ४० ॥ 


संघद! सुमहान जज्ञे घोररूपो सयानक। । 


+ _ ० © 
मीपसेनस्तदा राजद ध्ृषटद्यस्नरश्च पाषेतः 


॥ ४१ ॥ 


चरेन चतुरगेण तानादेर्खानचारयत्‌ । 


मीमरेवाभ्यवत्तेन्त रणेऽन्ये तु पदातयः 


॥ ४२ ॥| 


प्रध्वेड्यास्पोट्य संहश्ठा वीरलाक सियासवः। 


आसाद मीमसनं तु संरब्धा युद्धद्मदाः 


॥ २ ( 


धातेराष्ट्रा विनेदुर्हि नान्‍न्यासकथयन्कथापस्‌ । 


परिदाय रणे सीम निजच्तुस्ते समंतत: 


॥ यं ॥ 


स वध्यमानः खमरे पद्‌ातिगणसघत्तः) 


© 
न चचा ततः स्थानान्मेनाक इव पवतः 


॥ २५५ ॥ 


ते तु पुदढा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ | 


निगयहीतं प्रष्रत्ता दि पोधांश्चान्यानवारयन्‌ 


|| ४९६ ॥ 


अघ्ु्यत रणे भीमस्नेस्तदा पयवास्थतेः । 


वाल, घोडाका धार धीरे हांका। राजाको 


चलते देख अनेक देश और अनेक न- 
रास रानेवाले शदीस सहख पदल युद्ध को 
काटे, इन सबकी यह रुच्छा थी कि 
हमारा यश जगदर्मे कैट. उख समय 
दोनोरे वीर फिर पोर आर भयानकः 
युद्ध करन रग । तर पराद्रमी भीम- 
तेन ओर धृष्टराज्न चतुरह्िणी मना 
ठेवार उस सनासे उदड्ध दस्नंदो उट 

पारन स्म्‌ । 


क, क रं क + 


मे टम श्च । णह स्प जाते 


६९९८१ ८्लल€ ६६४6६६९६ ६65० ६८5 >>> ~ >>3>= == 





लिय कूदते, गजते ओर उछलते योद्धा 
भीमसेनसे युद्ध ऋरने लगे। (३८-४३) 
सथ तुम्दार पृत्र भीमसेनकी मारनेके 
लिये पेवल उन्हींसे लड़ने लगे। बसे 
नाक पवत चारों ओरमसे सप्मद्रकी तरह 
लगनभ भी अपने स्थानम नहीं चलता 
ऐस ही चागे तारम पद्लोम पिरन 
उग्र रनद दद लनम मी मीपमन 
झपन स्थानसे नहीं हट । तब अनेक 
गन स्टान्सा भौममेनता दीने पक 2 
दा दिचार ञ्य । हर सीमसनको 


कक 


स ग्या नक्र रदम्‌ 
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पकाना ननि, 


सहासारत | 
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निमयादे महायुद्धे वत्तंमाने सुदारुणे । 
प्रादुरासन्विनाशाय तदोत्पाता। खुदारुणाः ॥ २१॥ 
चचाल शाब्द कुबाणा सपवेत्रवना मही | 

सदण्डाः सोल्घुका राजन्कीयेसाणाः समन्ततश॥२२॥ 
उल्काः पतुदिवो भ्रुमावाहय रविमण्डलम्‌ । 


विष्वग्वाताः प्राटुरासन्नी चेः शकेरवर्षि ण्‌; 


॥ २२ ॥ 


अश्रणि सुख॒चुनागा वेपथुश्वास्प्रान्ध्रराम्‌ । 


एतान्योराननारदय ससुत्पातान्सदारुणान्‌ 


॥ रचे] 


पुनयुद्धाय संयत्ताः क्षात्रियास्तस्थुरव्य था। । 


रमणीये छुरुक्षेचे पुण्ये स्वगं यियासवः 


॥ २५ ॥ 


ततो गान्धारराजस्य पु. राङ्कनिरन्रयीत्‌ । 
युद्धयध्चमग्रतों यावत्पृछतों हन्मि पाण्डबान्‌ ॥ २६९ ॥ 
तता नः सम्प्रयातानां मद्रयोधास्तरास्विनः। 


हृष्टाः किल किलाराब्दमङ्कवेन्त परे तथा 


|| २७ ॥ 


अस्मांस्तु पुनरासाय रन्धलक्षा दुरासदाः । 


झारासनानि धुन्वन्तः दारव्षरवाकिरन्‌ 





एस घोर सुद्धमें पृथ्वी समरकी अनेक 
युवती स्वी विधवा हुई, तब जगदका 
नाश करनेवाले अनक घोर उत्पात हुए 
फिर उस पवित्र कुरुक्षेत्र शक्षत्रीलोग 
सावधान होकर घुद्ध करने लगे |(८-२१) 

हे राजन्‌ ! खगमें जानकी इच्छावाले, 
छत्री चारो ओर गजने लगे । उम समय 
वन ओर पवेतोके महित भृमि हिरन 
लगी; आकाशसे जलती हुई दण्डके 
समान बिजली गिरी। आकाशमसे स्येङे 
मण्डलफी ओरको बिजली गिरने लगी। 
भयानक वायु चलने लगा, बाद वपन 
लगी, हाथियाका आंध्र बहन लगा। 


॥ २८ ॥ 


और सब कांपने लगे | हन सब शककु- 
नाका निरादर करके वीर क्षत्री फिर भी 
युद्ध करन रगे ओर सावधान होकर 
शश्चुओंको मारने रगे । उष रमणीय 
कुरुक्षेत्रम स्वग जानकी इच्छावाले क्षत्री 
घोर युद्ध करने लगे । ( २२-२५ ) 
तव गान्धारराज सुबलके पृत्र अपने 
प्रधान वीरामे बोले, तुम साग पण्डवा. 
के आगे खडे हुए युद्ध किये जाओ 
और मे पीछेस जाकर नाश किये देता 
हूं । शकुनिके ऐसे वचन सुन हमारी 
ओरके मद्रदे्शाय योद्धा प्रमन्न होकर 
गजने और हंसने लगे। तब पाण्डवॉरी 


[ १ हाल्यासिषेकप थे 
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नातद्रापयात तु 


९ ह्यपरं । 


|| ५७ ॥ 


नतं देर प्रपरयासि प्रथिन्यां पवतेषुच। 

यञ्च यातान्न वा ₹न्युः पाण्डवाः !कं सतन वः॥५८ ॥ 
अल्पं च बलसेतेषां कृष्णो च भ्रृशविक्षताों । 

यदि स्देऽत् तिछठासो ध्रवं नो विजयो मवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
विभयात्तास्त वो सिन्चान्पाण्डवाः छत्तविप्रियाः। 


अतुखत्य हनिष्यन्ति श्लेयाज्ञ। ससरे वध 


॥ ९० ॥ 


झण्वन्तु क्षज्ञियाः सर्वे यरावन्‍तो5इचत्च ससागता; । 


यदा झर च रीर च सारयत्यतकः खदा 


॥ 5५१ ॥ 


को न सूढों न युध्यत पुरुषः क्षियो धुचप्‌ । 
श्रेयो नो सामसेनस्य क्रुद्धस्यासिसुखे सितम्‌ ॥६२॥ 
चः खाग्राभिकों पत्युः क्षच्च धर्मण युध्यताम्‌ । 


सत्यनादख्यमतव्य गरेप्वपि कदाचन 
युध्पतः क्षच्धमेण द्टत्युरेष सनातनः | 


भी दर्योधनकोी न जीत सके यह दंख- 
दर ऐस लोग आधये करत्‌ लये । अप 
ती भारती ६ अर वाणा व्याड 
थाडी दूर यह टै सनासदुयाधनरारे 
हयं एषा फोट दत्र या एदेत तदा दा. 
दता जट भागदर तुम खाय पाण्डर 
हाधस्र दद जाओगे, टएमाटये सायन 
दया होगा $ (५2-०८) 

अर पाण्टवोशे मना दहत पाह 
रह गर ६. तथा रष्ण अर अह्न 
पादम व्याह हारय । यदि ज्म 
समय हम लग न्तइर रट रतो 
ल्द हृशारों दिजप हारी, पहि 


"च 
५ ) च रा कनक कू काभ्‌ र] व 
पन्‌ टम्‌ स्य रमत लुष्रार 





९५ 


॥ ६२३ ॥ 


पाण्टव वहां मी तुमको मार॑गेही, हस 


न [प य पा 


लिये, युद्धम मरना ही अच्छा ह। 
जितने प्षत्री यहां ह सो सय हमारे 
पचनोंको सुनें। “यमराज कादर और 
वीर सबको मारता ह एसा विचारकर 
ऐसा दं।न मृखे क्षत्री होगा जो यद्धमें 
मरनदी श्च्छा नक्र? दम गोदा 
यहां »च्छा होगा कि फ्रीघर भो माम. 
मनङ्ग खट हादगर युद कर । । ५ ९-६० 

सन्‍नुप्यणा घरम पट दर भी अवच्यही 


कर 
कक प्र भ के ही बा अत छ 
राटुम[र प ल्द | म्न [2 रः 

ज ~~ ~र ज छ त 
= ८१ ८ स्ट म्र, करा [= प्ट 
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पादाताश जिखादहखाः राङ्कनिं तैघरतो जहि 


| २७ | 


ततो गज़ा। सप्तशताश्रापपाणिमिराय्यिताः ! 


पशञ्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्व दीयवान 


। २८ ॥ 


पादाताश्च चिसाहखा द्रौपदेयाश्च सर्वशः| 


रणे द्यभ्यद्रवस्ते तु शक्ुनि युद्धदुमंदम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ततस्तु सोवलो राजन्नभ्यतिक्रम्य तान्‌ रथान्‌ | 


जघान प्तः सेनां जयग्रद्धः प्रतापवान्‌ 


|| ४० |] 


अश्वारोहास्तु सरव्धा) पाण्डवानां तरस्विनाम । 
प्राविरान्‍न्योबछानीकमभ्यतिक्रम्प तान्‌ रथान ॥ ४१ ॥ 
ते तन्न सादिन! शूरा! सोचलस्य सहहलम | 


रणमध्ये व्यतिष्ठन्त शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदु यतगदाप्रास्रमक्रापुरुषसेवित्तम्‌ ! .. - - ` ``, 
प्राचत्तत मदद्युद्ध राजन्दमंचिते तव ॥ ४३ ॥ 
उपारमन्त ज्याराब्दाः पेक्षका रथिनोऽभवन्‌ | 

नदि स्वेषां परेषां वा विशोषः पदयरख्यत  ।॥ ४४॥ 
श्रवाहुविसष्टानां शक्तीनां लख्तवस।क 7: ` 
जोतिषासिव सम्पातसपद्यन्कुरुपाण्डवा।ः ॥ ४५ ॥ 


(ह 


तुम हमारी आज्ञासे शकुनिकों मा- 
रो ॥ (३१-३७) 

महाराजकी आज्ञा सुनते ही घलुप- 
धारी वीरोके सहित सात हो हाथी, पांच 
सहस घोडे, तीन सदश्च पदर, पांचा 
द्रोपदी पत्र ओर षलवान्‌ सहदेव महा- 
योद्धा शकुनिस युद्ध करनेकी चले। 
हनको आते देख प्रतापवान शद्रनि मी 
पाण्डवोंके सामनेसे हटकर पीछेस सह. 
देवकी सेनाका नाश करने ङ्गा [तव 
पाण्डवोके वीर घुडचटे याद्धा दटस 
धकुनिकी सेनामें घुपे और भी सब वीर 


| 


शकुनिकी सेनापर सहसों बाण वर्षाने 
लगे | (३८-४२) 

है राजन ! उस युद्धमें महावीर गदा 
आर प्रास आदि शस्र चलाने लगे । है 
महाराज | यह घोर युद्ध आपकी उस 
कपट सम्मतिहीका फल हुआ। दोनों 
रसे धनुपके रोदोंके शब्द हाने लगे, 
एक बीर दूमरकी मारने लगा, उस समय 
कोई आर परायेकों नहीं पहचानता था। 
भरतकुलसिंह ! वबौरोके हाथसे छृटी 
टह सादर यकाम इस प्रकार छटती 
थी, मानों सहरसा बिजली गिर रहीं 
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तुम हमारी आज्ञासे शङ्निको मा- 
रो ॥ (२१-२७) 

महाराजकी आज्ञा सुनते ही धनुप- 
धारी वीरेंके सहित सात सो हाथी, पांच 
सहस्र घोडे, तीन सदस पेदरु, पांचों 
द्रोपदीके पुत्र और बलवान सहदेव महा- 
योद्धा शकुनिसे युद्ध करनेको चरु । 
इनकी आते देख प्रतापवान दुनि मी 
पाण्डवोंके सामनसे हटकर पीछेस सह- 
देवकी सनाङ्ा नाश करने रगा । तव 
पाण्डबोके दीर घुडचटे योद्धा दस्त 
शुङ्गनिकी सेनामे घुम अरम सववीर 
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पादाताश्च चिखाहखाः चाङ्कनिं तैव््॑तो जहि ॥ ३७ ॥ 
ततो गजा। सप्तशत्ताश्बापपाणिसिराय्यिताः । 

पश्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश वीयवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
पादाताश्च चिसाहसरा व्रौपदेयाश्च सर्वशः| 


रणे दछयभ्यद्र्वस्ते तु शुनि युद्धदमेदम्‌ ॥ २९॥ 
ततस्त सोवो राजलक्नभ्यतिक्रम्य तान्‌ रथान्‌ । 
जघान पृष्ठतः सेनां जयगद्धः प्रतापवान ॥ ४० ॥ 


अभ्वारोहास्त संरञ्याः पाण्डवानां तरस्विनाम्‌ । 
प्राचिरान्सोवलानीकमस्यतिक्रम्य तान्‌ रथान्‌ ॥ ४१॥ 
ते तच सादिनः शुराः सोवलर्स्य यदद लम्‌ । 


रणमध्ये उयतिष्ठन्त शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ४२॥ 
तदुवयत्तगदाप्रास्मक्रापुरूषसेवितसु ।_ ------ --. - 
प्रावत्तेत मदयुद्धं राजन्दुमेचिते तव ॥ ४३ ॥ 
उपारमन्त उ्याराच्दाः पेक्षका रथिनोऽमवन्‌ | 

नदि स्वेषां परेषां वा विशेषः पलयददयत ॥ ४४ ॥ 


श्रवाहुविस्तष्टानां शक्तीनाँ छरतजला: “- 
जोतिषामिव खम्पातमपरयन््धरूपाण्डवाः ॥ ४५ ॥ 





शकुनिकी सेनापर सहस्तों बाण वर्षाने 
लगे । (३८-४२) 
हे राजन्‌ ! उस युद्धम महावीर गदा 
आर प्रास आदि शत्न चलाने लगे। है 
महाराज ! यह घोर युद्ध आपकी उस 
कपट सम्मतिद्दीका फल हुआ | दोनो 
ओरसे धनुपके रोदोंके शब्द होने लगे, 
एक वीर दृमरफो मारन लगा, उप्त स्मय 
कोई आर परायेको नहीं पहचानता था। 
भरतकुलसिंह ! वीराके हास द््टा 
हुई साड़ी आकाशमें इस प्रकार छुटती 
थी, मानों सहरसा त्रिजली गिर रहीं 
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संतं रथ हेसदिद्धूषित्तंग साश्वं ससत सहसा विरूद्य | 

उत्क्षिप्य दस्तेन नदतन्सहाद्धिपो विपोधयासास वसुधरातरे ५ १८ ॥ 
पाश्चाकराजस्य सुत च दृष्ठा तदादित नागवरेण तेन । 
तमभ्यधादत्घहसा जवन सोमः शिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥१९॥ 
दारेश्च देगं सदखा निग्रद्य तस्यासतो व्यापततो गजस्य । 

ख संग्रहीतो रथिसिर्मजो वै चचाल तैवायसाणश्च संख्ये ॥ २०॥ 
ततः पृरषत्क्नान्प्रदवषं राजा सूर्यो यधा रदिमिजालं समन्तात्‌ । 


तैराश्चयैवच्साना रथौघाः प्रहुदुुः सदितास्तच्र तन्न 


॥ २१ ॥ 


तेत्कम शाल्व॒स्प सर्माक्ष्य सर्चे पाग्वालपुत्रो रुप सज्नयाश्व । 

ही = क 9 © 
दादहाकारैनोदयन्ति स्म युद्धे दिप समन्ताटुरुधुनेराग््याः ॥ २२॥ 
पाश्चालपुत्रस्त्वारतस्तु जरो गदां प्रगृद्याचलश्ुगकर्पाम्‌ | 


समश्रम भारत दाधुघाती जवन वीरोऽनुससार नागम्‌ 


॥ २२॥ 


ततस्तु नायं धरणीधराम मद्‌ चवन्त जलदप्रकाशम | 
रादां समाविध्य भूश जघान पश्चालराजस्य सुतस्तरस्वी ॥ २४ ॥ 
स सिलन्नकुसः सट्सा विनद्य झुग्वात्प्रसत क्षतर्ज विम॒ुश्वन । 


पपात नागा घरणाघरास: वदश्षातप्रक्पाचालतल यधा।द्र। 
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डरस घबडाकर ग॒दा लेकर रथसे कूदे । 
उस धर्थाने धृष्टदयुश्नके रधक सारथी 
आर घोटके साति सड़से उठाकर फेद् 
दिया आर परोस चूरा कर दिया। 
घृष्टराम़की रथह्दीन आर हाथीके ढरसे 
प्याइल देख भीमसेन, सातल्यकी आर 
शिएण्डी वगमे दीड़े । उन सब वीरान 
ठत हाथी आर अनेकः दाण चाये 
तव दह व्याह हकर उक्र राते 
लगा { ( {६-२०) 

तर राजा न्ख रम्‌ प्रहार राप 
दन्न्‌ रते उम स्ये सपनी ङ्रणोद्नो 

नम्‌ पला देदा है । तर पाप्टराङ् 
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॥ २५ ॥ 


आरक्त अनक वीर्‌ मरन ठगे। तव 
सेनापति धृष्टदयु्नके सहित प्च वीर 
शास्वका पराक्रम दख घचड़ान लगे। 
आर हाथीके राकनेका उपाय करने लगे। 
तब सहापराक्रमी शत्चुनाशन वीर धृट 
दज्ञ पवतके शिखरके समान भारी गदा 
लङ्र अर सावधाने होकर वेगस हाथी 
दी उर्‌ टद, तद कार मषक ममान 
मद दरमत सार पवनङ् ममान मारी 
ट हाथी दीगर वृष्टयम्नन एक 


पय्‌ रमु 


> ~¬ ॐॐॐ3 ॐ > =>ॐ3 33 >ॐ333>ड 
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महाभारत । 


[ १ दाद्याभिषेकपवं 


भायि (काणादा कान्योजदक) 
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उयददयत सही कीणां छ तश्ोऽथ सहस्रशः ॥ ५५ ॥ 
दूर न द्ाक्य तत्नाश्नीज्वन्तुभम्धन केनचित | 


साथ्वारोहहलैरशवेराबते वसुधातले 


| «दे | 


रुधिरोक्षितसक्लारैरात्तरसरुदायुधेः । 


नाना प्रहरणेर्चारेः परस्परवधेषिभिः 


॥ ५७ ॥ 


सुसन्निकृष्ठेः संग्राम हतलूसिष्ठसनिकेः | 

¢ व 
ससुत ततो युद्ध्वा सोवखोऽध विशाम्पते ॥ ५८ ॥ 
षट्‌सादटसखेदेयेः शिष्टेरपाथाच्छङ्कनिस्ततः। 


तथेव पाण्डवानीकं रुधिरेण ससुक्षितम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


षटसारसै देयैः रि्ेरपायाच्छ्रान्तवादनम्‌ । 


अश्वारोह पाण्डूनामनघ्रुवन्‌ रुधिरोक्षिताः 


॥ ९० ॥ 


सुसन्निकृष्टे संग्रामे भ्ाणिष्ठे व्यक्तजीविता। । 


न हि शक्‍य॑ रथेयोंद्ध कुत एव महागजेः 


॥ ६९१ ॥ 


रथानेव रथा यांतु ङुज्ञराः कञ्जरानपि । 


प्रतियातो हि शाङ्निः रवसनीकमवस्ितः 


॥ ६२ ॥ 


न पुनः सोवलो राजा युद्धमभ्यागमिष्यति । 


ततस्तु द्रोपदेयाश्व ते च सत्ता महाद्विपाः 


॥ ६४३ ॥ 


प्रययुयत्र पाश्वाल्थों घुष्ठयुम्नों महारधः । 


सददेवोषपि कीरव्य रजो मेघे समुत्थिते 


॥ ६४३॥| 





भर गई, तव किसी तेज घोडेकी भी यह 
शक्ति न हुई कि थोडी दूर भी चल सके, 
सब शखधारी रुधिरसे भीग गये, यह घोर 
युद्ध थोडे समय तक दाता रहा तव 
शङ्नि यचे इए छः सदस घुडच्टाको 
रेकर युद्धसे साग गये, तव पाण्डवाके 
भी छः सद घुडचदे थेकी हद शक॒- 
निरी सने पीडे दाड; तथ रुधिरमं 
भीगे प्राणकी आशा छोड अपने वीरको 
टौडते देख सहदेव शल) इद समय 


क, 


रथोंपर बेठे वीर युद्ध नहीं कर सक्ते 
आर हाथी सेनाकी तो कथाही क्‍या 
हैं ? (५०--६१) 

राजा शकुनि युद्ध छोडफकर भाग 
गये, अब लाठकर नहीं आवेंगे इसलिये 
हमार सड़के रथ रथ सेनामें आर हाथी 
हाथी सेनामें मिल जाय, सहदवके वचन 
सुन द्रापदीक पांचें पुत्र मतवाले हा- 
थियोंक्री सनाको लेकर मदहारथ पाश्चाल 
राजा ध्ष्टटाम्नकी ओरके चले गये ! 


त 
१ 
५५ 
¢ 
0 
कै 
ही 
१ 
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। 
त 
^ 
¢ 
५५ 
4 
ति 
त 
^ 
तो 
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'सहनादः प्रह्टाना [दावसएक्सुसहानभूत्‌ ॥ ९॥। 
न छब्देन चविज्रस्तान्पश्चालान सरतपस ! 


शिनेनेप्ता सहाबाहरन्व्रपच्मतत सात्याक्िः ॥ ७ ॥ 
सख खमाखाद्य राजान प्मधति महाबलम्‌ । 

^ ~ ॐ (९० 
सप्रसिनाशतेदोणेरनयच्मक्ादनम्‌ ॥ ८ ॥ 


तसायान्त सहावाह्‌ प्रवपन्तं शितान्‌ शारान्‌ ! 
जदेनाभ्यपतद्धासान्हादक्यः रिनिपगचम्‌ ॥९॥ 
सात्वतो च मदह्ावीयोा घन्विनाो रथिनां वरा । 


ॐ 
¢ 
(१ 
¢ 
पे 
(0 
^ 
6) 
(0 
0\ 
हे 
है) 
0) 
0) 
^) 
^ 
€^) 
¢) 
^) 
¢) 
^ 
+} 
0 
0) 
अन्यात्यमभिघादेतां दाख्रप्रदरधाररिणां ॥ १०॥ [ 
पाण्डदाः खद्पश्चाला योधाश्चान्ये चपोत्तमाः। ( 
प्र्छकाः समपद्यन्त तयोचोारे सपागमे ॥ ११॥ ¢ 
न ॐ, 
नाराचवेत्सदन्नेशच ्रष्ण्यधकमटारथो | £ 
अमिजप्नतुरन्योन्य प्रहृ्टाविव कुम्जरा ॥ १२॥ ¢ 
चरन्ता विविधान्मागान्हार्दिक्थशिनिपदयाो । ध 
८ 

॥ मुहरन्तद धाते ता बाणघृष्रनया परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
हे 
¢ चापदयवदलाद्धतान्पायणान्‌ घ्लाप्णासहया। । ¢ 
£ आकादो समपठयाम पतंगानिव णीघरमान ॥ १४॥ 7 
क के € की शै 
^ तयक सत्यरूपागणमासादय हदक्ाटपजः। 

| क ९- क (~ भ € न श अर । 
9. | 
क, १\०. श क. के = नै ५६ 
/ गजने और युद्ध बरने लगे। उनके तव पाण्डब और पाश्चाल आदि सच £ 
/ ग़जनेद्गा शब्द आकाशतक फल गया, वीर हन दोनोका युद्ध देखने लगे । तव ? 
† अपनी सेनाका व्यार देए सिनीङ दे दोनों मतदाले हाथियोंके समान £ 
६ र, ऋ, + । कि ९ के ऊ । १ क हि 
£ पति सात्यकी दाड । उन्दन अतह मन्ते हकर वाण वपान न्ग | दोनों £ 
^ अपने सात दाणोंसे महा ब्लदान सपने स्यते गधो अनेक प्रादा : 
/ छमपूर्चिको मारदाल हे बर, - प 
{ च+ सारइ[ला | उद्ृदा अपना | हद ५ धृत्‌ स्‌, .मा पाययाम्‌ ठप ८ 
^ जार दाद {र लए पत्‌ टर्म ए, = (0 छः रर > >~ (नानु 2 
^ पम्‌] दंगे दाद, तर पे दाना हृष्यि टम सश्य हृमने दोनों बदुदशी परीगके : 
£ देशी दौर तेत दाए चलाते हृए घोर दाए एावाइओं वे टीदत के सणन वेम ४ 
£; युद दने रये ॥ (९-१०) न टगर, हर दर न्दम्मन्‌ प्न्यञद् शर ; 
§ 9» ० ९६ ई ६७६९८ ९ ८ ६९ ६८६८८4९८ 2>>+>=32>3-2335=-ॐ>3 2252332 >3>2अ>32ॐ2 ऊ5 8373 ३३८ 
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महाभारत | 


स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्वानां सीघ्रगाभिनाम्‌ | 
स्तनतां च मनुष्याणां सन्लद्धानां विशाम्पते ॥ ७४ ॥ 
राक्त्यु्प्राक्षराब्दश्च तुखुलः सरुपयत | 


भिन्दतां परममांणि राजन्‌ दुर्मन्निते तव 


॥ ७५ || 


्रमानिथुताः सरण्धा; आ्रान्तवादहाः पिपास्चः। 
विक्षतश्च शितैः शखैरभ्यवतेन्त तावकाः ॥ ७६ ॥ 
मत्ता रुधिरगन्धेन बहवोऽच विचेतसः ¦ 

जघ्नुः परान्स्वकांथंव पाप्तान्पाप्राननन्तरान्‌ ॥ ७७ ॥ 
चहवच्च गतप्राणा; क्च निया जयगृद्धिनः । 


भ्रूमाचभ्यपतन्‌ राजन्‌ शरधशिभिराघ्रताः 


॥ ७८ ॥ 


वकगधश्रगालानां खले सोढनेऽदनि । 


आसीरलक्षयो घोरस्तव पुच्रस्य परयततः 


॥ ७९ ॥ 


नराश्वकाये। सञ्छत्ना भूमिरासीद्विशाम्पते । 


राधिरोदकचित्रा च भीरूणां मयवर्धिनी 


॥ ८० ॥ 


असिभिः पदेः ालैस्तन्नमाणाः पनः पुनः| 


तावका! पाण्डवेयाश्च च न्यवतन्त भारत 


॥\ ८१ ॥ 


प्रहरन्तो यथाराक्ति याचत्प्राणस्य धारणम्‌ | 


में गिर कर तडफने लगे । कहीं हाहाकार 


करते हुए मनुष्य गिर गये, क दो वीरेके 
ममंखानोंको काटते हुए शक्ति और ख- 
इगोंके घोर शब्द होने लगे | यह नाश 
तुम्हारी दृष्ट चुद्धेसि हुआ | (७१-७०) 

हे राजन्‌ ! ऐसे तुम्हारी ओरके सब 
कीर शोकं घाव आर प्याससे व्याकुल 
होकर इधर उधरको भागने रगे । अने- 
क्‌ वीर सुधिरकी गन्धिसे मतवाटे हाकर 
अपने ओर परायका मी मारन लगे) 
उस समय जो जिपके आगे आगया, 
उसने उसीको मारडाला । ह रजन्‌ । 


+= हा प री के 2+>ब कमल... जन --पनननपनिनाम पाकर कप एप -पपनम»-_-- करन. 


उस समय अनेक विजय चाहनेवाले 
क्षत्री, शस्नोसे मरकर प्रथ्वीपर गिर 
गये । स्पार, गिद्ध आर माडिये बहुत 
प्रसन्न हुए । उप्त दिन तुम्हारे पुत्रके 
देखते देखते तुम्हारी सेनाका बहुत 
नाश हुआ । उस रुघिरसे भीगे ओर 
मरे हुए शरर।से टकी प्र्वीको देखकर 
कादर लोग उरने लगे, दोनों ओरकी 
सेना खड़्ग, पद्चधिश ओर परिषोंसे 
कटकर पृथ्वीमें गिर गईह, तो भी योद्धा 
लोग बलके अनुमार श्र चराति रद 
ओर कहते रहे कि जबतक हमारा प्राण 
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त\ 6९ 

6१ न ¢ 

£ युयुधे युयुधानत हताश्वों हृतसाराथिः ॥ २५. ॥ १ 

५ दर 
4} 


20 
जा 


कृतव॒मघा छरूतस्तेन धरणीसन्वपय्त । 








ध ¢; 
£ तस्मिन्साल्यक्तिना वीरे द्ैरये विराधिक्रते ॥२६॥ { 
प समपद्यत सर्वषां सेन्यानां खुमदद्धयम्‌ । ः 
¢ पुच्रस्य तद चात्यथं विषादः सखमजायत ॥२७॥ १ 
६ हतस्ते हत्ये तु विरथे कूतवमोणि ! ६ 
^ इताश्व च ससालध्य हतसूतमारिन्दम ॥ २८ ॥ 7 
१ अभ्यधादत्दरूपो राजन्‌ जिघांसुः शिनिपुंगवर्म । ८ 
^ तस्ारोप्य रथापस्ये सिषतां सवधन्विनाम्‌ ॥ २९॥ ४ 
प अपोवाद्‌ सदाद्राहुं तृणेमायोधनादपि | / 
^ रानयेअधाशटटत राजान्वरेथे करतवसाणे | ३० || ^ 
प दुयाधनवल खरं पुनरासात्परादट्‌ मुष्वम्‌ | प 
^ तत्परे नान्वबुध्यन्त सेन्येन रजसाऽऽघ्रताः ॥३१॥ १ 
# तावकाः प्रहता राजन्टुरयाधनमूते दपम्‌ । ; 
४ दुर्पोधनस्तु सम्प्रेक्ष्य भन्न॑ स्ववलमन्तिकात ॥ ३२॥ 
॥ जदेनाभ्यपतत्तृण सवाश्चिको न्यवारयत्‌ । ¢ 
पाण्ड्शर सवान्सद्ुद्धो धृषदुश्चं च पापत्तम्‌ ॥३३॥ । 
0 शित्वांण्डन द्रोपटयान्पञ्चाटानां चये गणाः। ¢ 
ध देदाःपान्सामर्काशिव सृञ्जयांश्चव मारिष ५ ३४॥ /, 
र 
मारा | उस दाणके लगते | ध लगी . परन्तु ऐसी धूल उडी कि पा श्ना हे 
५ रथसे नीचे उतरे, उनरणं रपहयन्‌ आर ले सेना तुम्हारी मागती सेनाकों देस / 
/ सात्यद्रीसे हारा हुआ देख तुम्हारे सब न सदी दुयाधनकों छोट और सत्र /' 
# पीर डरने लगे। विशेष दार राज। दर्यो- सना भागने लगी । २०-३२) १ 
/ धन घबड़ा गये, कृतत॒माकी रघहीन जपनी सेनाहो भागने देख गना ; 
/ देखबार छृपायाये दोड़े और उन्हें अपने दुयाधनदा महाव्राघ हुआ और उन : 
¢ रथपर दिठलादार सर घमुषपारियोंरे एञन्टीन पचि पष्ट, ट्द्यस्न, : 
/ देते दृत गृदमे च्य टे पये. दन शिझुप्टी, द्रददादे पनि पत्र, मप : 
| दमोदा मायते तारे सात्यश्यीरा एुट्रे पास्ट, मर्द, पर मापन जग : 
/ झड़ा देख तुम्हारी सेना फिर भायने मर दरगार दिया | उम मभ्य : 
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[ १ शल्यामिषेकपव 
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एवसन्योन्यमायत्ता योधा जग्घुमेटारवे । 


पतृन्ञ्नातृन्‍्वयत्य श्ण पश्चानाप तथा$पर 


॥९९॥ 


एवमासादमयांद्‌ युद्ध चरतसत्तम । 


प्रासासबाणकलिल चवलेमान खुदारुणे 


॥ ९२ ॥ [१३६३] 


+ 2 =, 


इति श्रीमद्राभारते शतसाहसूया सहिताया वेयासिक्यां शल्यपर्वणि सकुलयुद्धे त्रयोविंशा5ध्याय, ॥ २३ ॥ 


सञ्चय उवाच- तस्मिन्‌ शब्दे शदो जाते पाण्डवैर्निंहने वटे । 


अश्वे!ः सप्तदा तेः शिए्टेरुपावत्तत सोबल: 


॥ ९ ॥ 


स यात्वा वादिनीं तूृणमन्नवीत्त्वरयन्युधि । 


युध्यध्वमिति सृष्टाः पनः पुनररिन्दमाः 


॥ २॥ 


अपूच्छत्क्षत्रियांस्तत्र क नु राजा भमहावरू। | 


दाकुनस्तद्च! श्रुत्वा तसूचुमरतपषभ 


॥ २॥ 


असी तिष्ठति कौरव्यो रणमध्ये महावलः । 


यत्रेतत्समहच्छत्न॑ पूर्णचन्द्रसमप्रभम 


॥ चै ॥ 


यत्र ते सतनुत्नाणा रधास्तिछठति दंशिताः | 


यत्रेष तुमुलः शाष्दः पजन्यनिनदोपमः 


॥ ० || 


तच्च गच्छ दुन राजस्ततो द्रक्ष्यसि कौरवम्‌ । 


एवुक्तस्त तैर्योघेंः शकुनिः सोवरस्नदा 


॥ 8 | 





नोसें देवता गिरते हैं तसे ही हाथी, 
घोड़े और रथोंसे वीर गिरने लगे, इस 
समय वीरको भाई, पुत्र ओर पिता 
कुछ नहीं जान पडता था, वष प्रासादिसे 
सयादा रहित युद्ध होगया। (८३-९२) 
शल्यपर्ं में तेहस अ्रध्याय समाप्त | 
दाप्यपर्चमे घोर्वास अध्याय । 

सञ्जय बोले, जब वह घोर शब्द 
कुछ कम हुआ और पाण्डवोंने तुम्हारी 
उस सेनाका भी नाश कर दिया, तब 
शकुनि सात सो घुडचढाकों सद्ग लेकर 
लोट गये और सेनामें जाकर कहने लगे 


कि, हे शथुनाशन क्षत्रियों घोर युद्ध करो! 
फिर सबसे बोले, महाबलवान राजा 
दुर्योधन कहाँ है ? शकुनिके वचन सुन 
सब्र क्षत्री बोले, जहां यह परे चन्द्रमाके 
समान छत्र शोमित हो रहा हैं, जहां ये 
कवच पद्दन रथोपर चदे अनेकं वीर्‌ 
खडे है, जहां ह मेघ समान घोर 
बब्द होरहा है। वहीं महाबली राजा 
दुर्योधन युद्ध कर रहे है। आप शीघ्र वहां 
जाय ता अवश्य दर्शन होगा । (१-६) 

` क्षत्रियेक्रे ऐसे वचन सुनकर राजा 
शकुनि तुम्हारे प्रक्त पास गये, राजा 
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दुखाघनन प्रद्ूता क्षभ्रहस्तन वान्वना 


९ हास्यपर्यं । 


१५९, 


399999999939% 2999 +92999999 
घबाणसूलतासपद्पाम एथिवों एाथिवीपते । 


॥ ९ ॥ 


तेघु यॉधलसहस्नेषु तावकेघु परेघु च | 


एक्को दुघाघनो छायालीत्पु्ानिति मातिमम 


॥ ७9 ॥ 


तत्णद्खुतछपत्याल तव पुञ्नस्स वक्रमम्‌ | 


पदेक सहिताः पाथा ना»्यवत्तन्त भारतं 


।॥| ८ ॥ 


युधिष्ठिरं चतेनाजो दिव्याध भरतषेम | 

सीमसेन च सप्तत्या सहदव च पश्चाभिः ॥ ९ ॥ 
नकुल च चतुःष घ्रष्टयम्न व पश्चामि। । 
सप्तमिद्रोपदयाधस जिमिविव्याघ सात्यकिम ॥ १० ॥ 
धतुश्चिच्छेद भछेन सहदेवस्थ सारिप । 


तदपास्य घचुदिछज्नञ साद्रापुत्र। प्रतापचान 


॥ ११ ॥ 


अध्यद्रदत राजान प्रणण्यन्यन्म हद्धनु। । 

न ® क ९ ऋ ०० ५६ भ 
ततो दुपाधपन सख्य विव्याध दशाभिः हरः ॥ १२॥ 
नबुःटस्तु ततो वीरो राजान नवभिः शरेः) 


॥ ग | से, ~ क 
घोरख्पमटष्वासो दिन्याध च ननाद च 


॥ १४ ॥ 


सात्यकिशद राजान चरणानतपवणा | 


द्रापदेयास्रिसप्तत्या घमराजश पश्चामेः 


|| १४ ॥ 


अशीला मीससेनख चारं राजानमापंयन्‌ | 


व्यादुल पाते थ, जमे चलती हृ६ सेनाकी 


धृट मनुष्य छा जाते ह तेपेही दयों घन दे 
पणार छाये पे, उस सपय सहाघतप- 
धारी शप्र राण चटनेवार राला दर्यो 
नदः चाणास प्रघ्वी म्र यार }) (!-६) 

राजा दयोषन एशले ही समझ लडत 


क 


ररे यट (रडइरे ह्म्‌ पर लता अद्ये 

धरने (थे, दर्योधनिनि एछिट्टेरश सा, 

भीममेनदः मत्तर, मह्दरद पाद, नए 
च न 


एप चानप, एशनःग्नङ ५। र रद्राएद्ाज 


हु 


। 
| 
| 
| 


प {4३ भनन्‌ | 


पृत्नाक्नल सात सात आर सात्यकिके तीन 
दाण मारे । फिर एक बाणमे सहृदवका 
धनुप काट दिया, तब प्रतापी सहृदवने 
उस घनुपक्तो पैक कर शीघ्रता सहित 
दूसगा घनुप लेकर दुर्याधनके शारीरों 
दर ठज्ञ बाण मार | एम हा नहल भी 


राजा दुर्योधिनके शरीरमें नो बाण मार 
मिहत ममन गठन न्ग । सान्यकिन 


7, धप्रगज 


एदि पाद्‌ स उम्दा मा 
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महाभारत ! 


[ १ शश्यामिषेकपव 


[ (त त 


अन्तमं गामेष्याि राच्णा निरातः सारः १६१ 
अष्टादशादनान्यय चुद्धस्यास्य जनादन) 


वत्तमानस्य महतः समासाय परस्परम्‌ 


|॥ १७ ॥ 


अनन्तकल्पा ध्वजिनी भुत्वा देषां बहात्पनाम्‌ । 


क्षय्य गता युद्धे परय देवं यथाविधम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


समुद्रकल्पं च चरू घात्तेराष्टस्य साधव । 


अस्मानासाय सज्ञात्त गोष्पदोपसमच्युत्त 


॥ १९ ॥ 


हत भीष्मे तु सन्दध्याच्छिव स्यादिह माधव) 

५ रै ~~ 
न च तत्कृतवान्सूठों घात्तराष्ट्! सखुवालिश। ॥ २० ॥ 
उक्त सीष्सेण यद्वाक्‍्य हित चथ्यं च साधव | 


तच्ापि नासो करुतवान्वीतवुद्धिः खयोधनः 


॥ २९ ॥ 


तस्मिस्तु वशे भीष्मे प्रच्युत धरणीतले | 


न जाने कारण क तुं खेन युद्धमचत्तेत 


| २२९ ॥ 


मुढास्तु रूवेथा मन्ये धात्तेराष्टान्सवालिरान्‌ । 


पतिते शान्तनीः पुत्रे येऽकाषुः सयुगं पुनः 


॥ २२॥ 


अनन्तरं च निहते द्राणे ब्रह्मविदां वरे | 


ॐ छ क 9 च न 
राधेय च विकर्ण च नेवाशास्यत वेरासम्‌ 


(॥ २४ ॥ 


अल्पावशिष्ट सेन्येडस्मिन सतपुत्रे च पानिते | 





सबको नाश कर दूंगा । आज हम छो- 
गोको परस्पर युद्धं करत टुए अठारह 
दिन बीत गये, देखा भ्रारन्यदही वरवानच्‌ 


है । पले दिन इन महात्मा क्षत्रियाक्री 


सेना अनन्त जान पडती्था परन्तु 
आज सब ही नष्ट होगयी, वह सम्मुद्रके 
समान दुर्योघनकी सेना हम रोगा युद्ध 
करते करते आम गोंके चरणके समान 


रह गह भीष्म मरे थे, तब हम 
लोगोनि 4 द अव मय ट्या 
न सन्धि मेका इन्याण 


ना "क व 7 ` । 


ही होगा परन्तु उस सूखने रेषा नीं 
किया, भाष्मने जो कहा था, पही उसके 
लिये अच्छा था। परन्तु बुद्धिदीन 
दुर्योधनने वह भीन माना) जय उस 
पमहायोर युद्धम भीष्म मरकर प्व 
गिरे थे, तब न जाने फिर किस लिये 
युद्ध हाता रदा ८ १४--२८) 
भीष्मके मरनपर भी युद्ध होता 
रहा) इमम हम तानते हैं कि धतगाष्टके 
पुत्र महामृख है । फिर वेद्‌ जाननेवाल। 
धष्ठ गुछ द्राणाचाय, कण आर रिक 
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तस्पाश्वांश्वतुरों हत्वा छुघलस्प सुतो विभो | 

नाद चकार घलघत्सलवेसेन्यानि कोपथचन ॥ २४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बीरं राजानशपराजितम्त्‌ । 

अपोवाह रयेनाजा कस्दटेवः प्रतापवान्‌ ॥ २५॥ 
अधान्य रधसास्थाय घसेपुन्नो युधिषिरः । 

राङ्कनि तचभिर्विद्ध्वा पुनविंत्याघ पञ्चमिः ॥ २६॥ 
तनाद्‌ च सदानादं भरवरः सखवेधन्विनाम्‌ । 
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तद्यद्धघभसद चित्र घोरखूप च मारिष || २७ ॥| 

प्रेक्षतां प्रेत्िजिनत सिद्धचारणरसावितप्‌ । १ 

उद्धकस्तु महेष्चास नकुले युद्धदुमंदम ॥ २८ ॥ १ 
¢ अस्यद्रददमयात्सा दारव्षः समन्ततः) 7 
£ तथच न्कल; भरः सावरस्य सुतं रण ॥ २९ ॥ ¢ 
£ दारदषण सदना ससन्तात्पयबारयत्‌ | ? 
¢; ध, "स ॐ म ^ 
¢ तां तेच सपर दारों छुलपुत्रा महारधा ॥ ३० ॥ | 
^ पो धयन्तादपच्येतां करतप्रतिदतपिणा। ¢ 
॥ तपथेच कृतवर्भाण शौनेय। दाइुतापन; ॥ २१॥ ¢ 
¢ याधयन्‌ द्ुद्रुमे राजन्या दाक्रा श्वाहव | ¢ 
£ दुर्पाधनों घतुठिछत्वा धुष्टद्यन्नस्य सयुगे ॥३२॥ ; 
॥ ------------_---------- ¢ 
‡ की ओर बाण चलाने लगे घोर महा- ओर गन्धव दानो प्रशंसा करन लगे। 0 
/ राजके चारो घोडोंकों मारदार घर से महावीर शक्षनिक्के पृत्र उत्दक्त महापरा- £ 
¢ नाड उत्माह घढानेदे लिये सिंह दे; नमी नहली गर दाह आग नकुल- £ 
£ समान रार्जे, तर राजा उद्दयदः _रघपर मी उनी डर द{ट, दोनों उनम दु < 
वटर ण्ट्रष्‌ चट यय, प्र दसर रथ- लग्त उन्पद्तन हुए महारथ क्षत्रा घार युद्ध 
१ गृ रटे यहिराउन्‌ शडानरपः व यृ क त्य्‌ बदाना एक र्ताक बाणा- > 
# नो दाण सारदार पांच र सार. उर्‌ सा जटदर < पनी टपनी विजयका : 
£ हिटके समान गहने ढपे, दर श्रनि पन्न ग्न न्यो, उर सन्यकरि और ४ 
£; थार यृषिषछिक्न एर णड हं दस्य मी दना त ग््द्रक्‌ ममान : 
टया! ( ६८-२७ ) रट अग्न न्या । दुरषन्न्‌ णक्‌ दालन ८ 
£ उन रदश दरदः न्द, दास्य धषु घनुद वाट दिया, शौर उन - 5६ 
2>>०२६>*> 9 
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तव्य 
असूठ। को चु युद्धयल जानन्प्राज्ञो दहितारितम्‌।॥ ३६ ॥ ¢ 
यच्च तस्य मनो च।लीत्वयोक्छस्य हितं वचः। ¢ 
प्रासे पाण्डवः साध सोऽन्यस्य दुणुयात्कथम्‌ ॥३४) 0 
येन चान्तनचो दीस द्वण विदुरं एव च। त 

£ 


पि 


प्रलयाख्यात्ताः शमस्याथं कि कु तस्याय सेषजमप्‌ ॥ ६५॥ 
ॐ. © अ क + 
मीख्यायेन पिदा ब॒द्धः प्रद्ाख्यातो जनादन । 
तथा माता हित वाक्य साषभ्ाणा रहेतैबिणी॥ ३६ ॥ £ 
प्रद्याख्याना छसत्कृत्य स कस्मे रोचयद्वदन । 
ऋ # शो 
कुलान्तकरणो उ्यक्त जात एप जनादन. ॥ ३७ ॥ ¢ 
{ 
0) 
0 


चद 
४ 


0) 


तथाऽस्य दयते चछा नीतिध्धैव विरास्पत। 
नेष दास्यति नो राज्यमिति मे मतिरच्युत ॥ ३८ ॥ 


+ 


¢ 

उक्तो5ह बहुशस्तात विदुरेण महात्मना। £ 

न जारन्दास्यते भाग घात्तराष्टस्तु मानद ॥३९॥ १ 

यावत्प्राणा धारेष्यान्त धात्तरा्टस्य दुमतः। £ 

ताचद्यदमास्वपापषु परचारेष्यति पापकम्‌ ॥ ४० ॥ ¢ 

न च युक्तोऽन्यधा जतुखरते युद्धेन साधव । { 

इत्यतब्रवात्सदा सा ह वद॒रः सत्यद्शन । ४२१ ॥) 0 

तत्सर्वमद्य जानामि व्यवसायं ठुरात्मनः। £ 

श कल, 

चाच, गुणवान्‌ ओर तेजवाय्‌ जान कर॒ | अभी भी इसकी नीति और चेष्टमे यही 8 
युद्ध करे ? जिसने सन्धिके लिय तुम्हार॒ | मालम देता हैं कि यह हम जीता हुआ 
है। वचन न सुने वह दूुसरके क्या राज्य न देगा, विदुरने हमसे पहले ही 
सुनता ? जिसने शान्तिक लिये अनेक... कहा था कि, दुर्योधन जीते जी तुम्हारा 


तै 

५), 

¢} 

¢ 

4) 

९ 

¢ 

यत्त करत दए भीष्म, षिदुर आर राज्य तुपकोन देगा | (६२-३९) ॥ 
0 (व. त । 

द्रोणाचायके वचन न सुने उसका ओप जबतक त्स दुबादिके शरीरमें प्राण $ 

क, क ५, य ४ 

थि क्‍या है! हे जनादन ! जिसने अपने रहेंगे तयतक पापरदित पाण्डवॉक साथ £ 

2 

£ 

(१ 

£ 

ह 
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पिताकें चचन न सुने ऑर कल्याण पाप ही करता रहेगा, सत्यवादी विदुर 
वचन कहती हुई माताका जिसने निरा- मंदा यही कहा करते थे, कि यह मृ्े 
दर कर दिया, वह निथ्य ही बंशका बिना संद्ध क्रिय बसमें नहीं आवंगा, 
नाश करनेकी उत्पन्न हुआ था। हमको महात्मा विदग्न जो कृछ कहा था दु 
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२४४ 
९, एण्यपर्व । 
सश्याय २२ ) 





क 
-€<€<€€€<€€€€€ ॥ 
-€ €< €< 0 
€< €< ¢ 
323 | ¢ 
>>> €€€ ॐ>>> हे { । 
>>>>>>=>>>€ क ।॥ ४१ ॥ ¶ 
>‡ॐॐ>ॐ>ॐ कै परस्पर न्न 0) 
>>ॐ>>ॐ>>ॐ>ॐ> च्य ससर य बह्व ¢ 
(स न | | 6) 
: «9 त तद जघ्रश्च (~ घपरर्यत | ४२ । ¢ 
0 र्वनदटच्छ्च 5 खतं रजस्तत्न सादिषिः (¢ 
है ङ , द्‌ (> ग्याभ्व | ५ 
९० तेष प न्धा ४ न्तिनाम्‌ |] 0 
ध तष मा राज ध ( दार | ७४ हो 
¢ तन चोद्धत सन्याप ५ | 0 
ध) तच ध श्ग्वां दा सा 6 
न मिखछद्ूत धि ; दिवाकरपथं य ¦ करतः । १ 
¢ ४ सत्ध्याद्गक गे सास्कर रथाः ¢ 
धर सज के रदत न उरा मह्‌ हि 
९ सातेत स मिस्तेच नतत | ¢ 
क भ न्तत ४६ ॥ ¢ 
£ न दिव संदृत्तं अ भरतसत्त | ¢ 
९ दीर्णो # तर तद्रज नि भारत £ 
4 डक की द्धानि | ¢ 
0 तस्य 7 दरद्रयुद्ध रुणप्र्‌ 0 
उपारश ५ स्या ~ ॐ दा ४८ ॥ 0) 
/! त यधा अष न्ताञ्ञ्वल्यः 
4; प्राण प व्यह्श्पनन्‍ताऊज त्‌ । १ ] 7 
¢ क राराणां पततामभ््‌ ४९ ॥ [१२७१ ¢ 
0\ भ त्च 9 रहा एर्‌ रि || ७ 
¢ वमणां लः संख्ये च पर्व ते | $ 
(\ तुछु स्य * |] श्र ¢) 
॥ वि हाविश्ञोडष्यायः ६ 
¢ वेणु्न णि ्युलयुटे टाव ५ मु 
# नकर (7 रपे भयानकः ॥ १ ॥ | 
^ दति क्र ने तदा युद्धे घार पुच्रस्य पाण्डवः हा द । हे राजे 
€ रक्त र तव्‌ ट्‌ र्‌ कः) हा ¢ 
९ उवा[च-- वर्त तथ तै र जर पोर युद ९ समयम चारो ^ 
^ सद्य क डो ' चारों दा पहरके समय ठते थे, / 
८९ | । न्द्र उस ® = द्‌ [ कः 
५ ने टर्‌ | | कर श । 8. [ पर ५, ^ 
9; किसीको मारन एसी घृल उडी. ओर दीरेंके कवच हे पपि क 
१ निश रसा < _ ~ “~ एता पृल कर [र ते रण तमम पा == यमन ^ 
£ ¶ पेदलोके दोडनेसे दीखने लगी । जम बलते हुए एव ही दापोंके च ९) 
५ र ज ~ ध 5 पद ५ च बच ह ^, ॥ श्र 
हि म पर हाथिय ८ शत हे £ दता था। + 
¢ र ५५३ पाचु व च र्ट्‌, ५ दनद वताय ग्म | £ 
; रथाक्षे परियो धपठद पहुँच य इन्द सुना म रूप्य य 4 
\ पा प्‌, „_ ज क 
¢ पाप धुः । यद ह तद्म स 
है. थक पया, स त „ : 
0 र रट ४५ पट रास १ ध म न्ङ्म्‌ र पार ~ 
^ स्वाष स सयदा तेजप पिर धार "दरएरम ¦ दमाय हर 
£ उस घरूस सं पये । र धा निदे गान्‌ | ॥ 
¢ उस धृल गैर भी हागये व मधर वान ह 7 घर उधा ० 
५ ह ५।९ भ सि धस्‌ क < ग्न ट ५ 
प [९ 4 साणर जप इज ए ७§ *& 
0 [भृ ॐ रदम्‌ र ध == ; श $% ६ 6 6 
( भू ड्‌ २ {२६ र [ह शन ख्ट हान४म * ७६६६ 
6 समयक, परर . <र ६ पर ~ व &€६€६ ६६६६६ 
न्नै ध र्‌ ५ च, अन = रई < 
¢ ए पल रए ५ न {स्रि दशा (त है 
# त्त८ भ तर अमन < #०७६६ 
¢ €< 
{ शान्त ६, ४ ^ 
८ (९ 
#' £. 
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महाभारत । 


॥ ५१ ॥ 


कुन्तखड़शरंघार शक्तिकटकसंकछुलस । 


गदापारेचपन्थान रथनागमदाद्रमम्‌ 


।॥ ५२ ॥ 


हथयपात्तलताकाण गाह्‌नाना महायशाः | 


व्यचरत्तञ्ञ गाचवन्दा रथनातपताकना 


॥ ५३ | 


ते दयाः पाण्डुरा राजन्वद्तोऽजनमादबे । 


दिक्षु स्वास्वदरयन्त दाशार्हेण प्रचोदिताः 


॥ "४ ॥ 


ततः पायाद्रथनाजो सव्यसाची परन्तपः । 
किरन्‌ रारशातास्तीक्ष्णान्वारिघारा चनो यथा। ५५ ॥; 
प्रादुरासीन्मदान्खान्दः दाराणां नतपवंणाम्‌ | 


दषुभिरखाव्य मानानां समरे सव्यसाचिना 


॥ ५९६ ॥ 


असन्लन्तस्तसुन्रेषु रारोघाः प्रापतन्‌ सवि । 

~ © क भ क 
इन्द्राशनिसमस्पशा गाण्डीवप्रेषिताः दरा। ॥ ५७ ॥ 
नरात्नागान्समाहत्य हयांश्वापि विशाम्पते । 


अपतन्त रणे बाणा) पतड़ा इच घोषिणः 


॥ ५८ |) 


जसीत्सचमवच्छन्नं गाण्डीवप्रोषितैः रारे; । 





सञ्ञय वोकले, अजुनके वचनको 
स्वीकार कर श्रीकृष्णने वेडर हॉकर उस 
घोर सनाकी ओरको घोडोंकी सान 
उठाई और सेना प्रवेश किया । इन्त, 
खदग ओर बार्णोसे भयानक साङ्गरूपी 
काटोस भरे, गदा आर परिष रूपी 
मागवाले रथ और हाथीरूपी इश्षींसे 
भरे घोडे, और पदातिरूपी लताओं 


से पृूणे, उस सेनारूपी बनमें महायशस्वी 


कृष्ण उस ऊंची पताकावाले रथकों 
घुमाने लगे | वे सफेद घोड़े अज्जनके 
समेत कृष्णसे प्रेरित होकर चारो मेनामें 
टीखने लगे | तव शघुनाशन अचुन 
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उस सेनापर हस प्रकारे षाण षरसाने 
लगे जैसे मेष जर वपता है। उस समय 
अजुनकी धन्तुपसे छूटे हुए अजुनके 
बाणोंका चारों ओर घोर शब्द होने 
लगा, अजुनके धनुपस छूटे हुए वच्नके 
समान बाण चारों ओर क्षत्रियोंक कब - 
चोंमे लगने लग। उन बाणकि लगनेस 
सब वीर, हाथी, घोड़े और रथोंसे मर 
मर कर गिरने लगे। बाण भी इत 
प्रकार प्रवी गिरते ये, जप शब्द 
करते हुए पक्षी । ( ५१--५८ ) 

उस समय गाण्डीव धुप छूटे 
हुए बाण ही चागें ओर दीखते थे 


3>2%3933523332933939935593399993939339+ 
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3353533 


3233 


3332223 3>>53>ॐॐ ¬> 


१0 5. % <_ के 
= < 


2999 


23:2%“+>92959995:2299 


= > > > ~ ~ -+ ~> ~ =+ > 2 2 2 > > ~ 9 


आ पर कमल अल कप 
€६€€€€€<€€€€€€€€€ <€ < <€6<€€ €< € <€ €< €< >>> 52 >2> >>> 2 >>> 599 5>ॐ>>5 >>> >>> 


ते सश्चन्तान्षदहाराज पारेवायं युधिष्ठिरम्‌ 
अद्रय सायक्षेश्वक्घर्षघां इव दिवाकरम्‌ ॥ ११॥ 


ते दृष्टा धर्राजान कोरवेयस्तथाकृतम्‌ । 

नासरुष्यन्त सुसरब्धा। शिखण्डीपमसुखा रथा।॥ १२॥ 

रथैरशववरैयुक्तैः किंड्धिणीजालसंश्रतैः । 

आजग्खुर्थ रक्चन्तः इन्तीपुचं युधिष्ठिरम्‌ ॥१३॥ 

ततः प्रदघते रौद्रः खम्रासः शोणितोदकः । 

पाण्डवानां छुरूणां च यसराष्ट्रवेषघधन!.. ॥ १४ ॥ 

रधान्सप्तशतान्ह त्वा कुरूणासातताशथिनाम्‌ ! 

पाण्डवाः दहं पञ्चालेः पुनरेवास्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 

तत्न युद्ध सहचासीत्तव पुत्नस्य पाण्डवे। । 

न च तत्ताद्दां र्ट रेव चापि पारेश्ुतम्‌ ॥१६॥ 

वर्तमाने तदा युद्धे निसेयादे समन्तत्तः। 

वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु चच ॥ १७ ॥ 

दिनदत्खुच योपरेषु खह्वर्येशख परतः 

उत््षरैः सिंहनाद गजितेखव धन्विनाम्‌ ॥ १८॥ 

आतिप्रष्त्ते युद्धे च च्छियमानेपु ममसखु। 

घावप्रानेषु सोधपु जयगृद्धिषु समारेप | १९. ॥ 

रररे उद्दा जात एपिव्यां चोक्सम्मवे। 

पहट्ारछपतसखणा राखन्तादइरण तथा | २० ॥ 
उनमें वटे वीर युथिष्टिररो परस्रदराण ' सेनानी ओर दोडे जमा उस समय 
चलाने लगे। राजा यृधिप्टिर उनके दू।रद और पाण्डवोंका युद्ध हुआ एमा 
दीचर्मे ऐसे छिप गये, जसे उये मेघोम! नसुना धादरन देखा था, हम 
रजाकी पिरा देख शिझण्डी रशाजाक्तों म्यादा रहित घोर यूद्धमें दोनों ओरफे 
रक्षे लिये दाई हर फिर पछाल दीरंधा नाथ होने लगा, दोनों ओगर्म 
अर दारदोद् पार यड हत त्या घनप॒धारी गज्ने न्ये । श्ट बजाने 
रप्र एह त्र पार्ट डर एद हद 7 घहपाएर हार दल न्यु] 
ने धोंट ही मघयमे उस रात सा रश रह दग दगा न्ट लग । दपरी 
दा नाश दरे दिया, सगर्‌ हग्गात उना दिजणा लिए दी दटन्न्त्‌। 
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ति 
५ 


देख अयन मी 


सङ्कट्पमकरोन्सोचं गाण्डीवन धनञ्जयः 


॥ १॥ 


इन्द्रारानिसमस्परानविषद्यान्महौजसः | 


विखजन्‌ ररयते वाणान्धारा सुश्चान्िकाम्बुदः 


(| २ || 


तत्सेन्यं भमरतभ्रेष्ठ वध्यमान किरीटिना । 


सम्प्रदुद्राव संग्रामात्तव पुत्नस्यथ पहयतः 


॥ ३ ॥| 


पितृन्‌ भ्रातृन्परित्यज्य वयस्थानपि चापरे । 


इतघुया रथा। काचउ चसूतास्तथा5पर 


॥ दे ॥ 


भग्माक्षयुगचक्रेषा। केचिदासन्विशाम्पते । 
अन्येषां सायकाः छ्लीणास्तथाउन्ये बाणपीडिता।॥ ५ ॥ 
अक्षता युगपत्केचित्पाद्रवन भयपीडिता। । 


केचित्पुत्नानुपादाय हतभूयिष्ठबान्धवाः 


॥ ६९ ॥ 


विचुक॒शः पितस्त्वन्ये सहायानपरे पुनः 


बान्चवाश्यथ नरच्यात्र जतन्सम्वान्यनस्तया 


॥ ७ ॥ 


दद्रतु! काचदत्खज्य तत्र तत्र वशारुपत | 


यहवोऽच्र दा विद्धा घझुदह्यमाना महारथधा+ 


| ८ ॥ 


निःश्वसन्ति स्म दरयन्ते पाथवाणहता नराः । 


तानन्ये रथमारोप्य द्याश्वास्थ च मुहृत्तकप्र्‌ 


इनके मारनेका यत्र 
करने रमे । उस समय अगुन बाण 
चलाते हुए ऐसे दौखते थे, जसे पानी 
प्रत्ताता हुआ मेघ | (१--२) 

हैं भरतकुलभे९ [| तब तुम्हारी सेनाके 
वीर अजुनके बाणोंपे व्याकुल होकर 
भाई, पिता और मित्रोकों छोड़कर तु 
हार पृत्रकं दखत दखत युद्धस भम, 


क 


किसी रथक्ती घुरी टूट गईं, किंसांका 


0 


सारथी मर गया, किमक परदिय टट 
¢ 


गये, किमीङी पर्दियाकी नामा टर गर, 
किसी वीरक पास चलानका वाण न 


॥ ९ ॥ 


ज मेना णनो नानानामानं 


रहे आर काह भयसे व्याकुल होकर 
भाग गया | ( ३-५ ) 

कोह बिना घाव लगे ही उरकर 
भाग गये, कोई अपने बान्धर्वोको मरा 


देख अपने पुत्रोंकी लेकर भागे, कोई 


बापको, कोह सहायकोंको कोई बन्धुओं- 
को अर कोह माहयोको रोने समे, ह 
परुपापद ¡ कोद सच छोडकर युद्धसे 
मागे, काई वाण लगनेसे वहीं म्रच्छी 
खाकर गिर गये, कों अयन के वाण 


लगनेसे ऊंचे स्व्रांम लेने लगे, काह उन ' 


को अपने ग्थापर बिठलाकर धीर बढा- 
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४१ 


ओरके योद्धा भी गपरद्दशीय दीरोंडे 
ऊपर ष।र घण पनि लवे! तदवे 
सद हृधर उधरक्ो भाग चट । अपनी 
सेनारो सागते देख रलवानू शहने 
रधर बोले, डर अधपियो ! त॒म लाय 
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९ दा्यपर्व | 


तता खत परस्तेच्च मद्रराजवल तदा । 

दुर्घाघनवल दृष्ट्रा पुतरासोत्परार्षघुग्वम्‌ ११२९ ! 
गान्धारराजस्त पुतनवोक्यसाह्‌ ततो वली । 
निवनत्तघ्दमधसज्ञा युध्यध्वं कि खतेन वः ॥२०॥ 
अनीक दशतसारखमश्वानां सरतषंम । 
आसीहदान्धारराजस्य विशालप्रासयोधिनाम ॥ ११ ॥ 
घेन नेन दिक्स्य वतंमाते जनक्षये | 

एतः पाण्डदारीकसभ्यघ्राक्तिशिसैः दारः ॥ ३२॥ 
तटश्रपिद दातेन क्िप्पपाणं समन्ततः । 

अभज्य्त महाराज पाण्ड़नां सुमहहलम्‌ ॥३२॥ 
ततो युधिछिरः प्रेध्य भग्न॑ स्ववलमन्तिकात्‌ । 
अभ्यनादयदव्यग्र। सह॒देव महाबलम्‌ | २४ ॥ 
असो सुघलपुत्रो नो जघन पीटय दंशितः । 

सैन्यानि सुदयत्येष पहय पाण्डव दुमेतिम्‌ ॥ ३५. ) 
गच्छत्वं द्रौपदेयश्च शानि सोवटं जदहि। 
रधानीकम हू धष्ये पश्चालसहिताइनघ ॥ १२६ ॥ 
गच्छन्तु कुझ़रा; ल्द चाजिनश्व सह त्वया | 


क, 


ना = न कक ज-कान -जािान् 


¢ 

¢ 

£ दरो भारतेते दयाया! (२६-३०) है, तुम इहुत झीघ द्रोपदीक्ले पृत्रोके 
^ ह स्तरा! रम सस्य दोर्‌ प्रासे सहित दोहा डोर इसको मार्टालों । 
८ णद दारनेदाट दम सघ्वदीर दुनि में पहन बीरोंदे सहित इस रब सेना- 
£ सपेय. उमी सना सुमे रनर छा नाए इर दृगा. हणी उदाम्‌ 
सर पदानि पष्टरोह पीटन्‌ नव ट्म्ह ग न्ट स्द दादा, म्व. 
‡ सण पानि रय । ठर दह र्ष्टरेन ह | 

छ 


सेना घ्म प्रकार फट गहै जपत वायु 
टगनेम मेष फट जति ह, तप राना 
युधिष्टिर चारों ओरकों देखन ल्मे) 
पिर मह्‌।वन्वान सददवम पादि, 
पाण्डव ! यह दुबद्धि सुबलपृत्र सावधान 
युद्ध छाटक्ःर वहं भाग जाद? युद । हादर हारो मनाद्धा पष्टम मार ररा 


आये वि च र कको के के 
^ नशा. ~ 07 4 ~ 
न्म 
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ननि “मदे 
जै हैँ 
कणी मकि 
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१ धृष्टद्ुञ्नस्ततो राजस्तव पुचरेण घान्व्नाः ॥ १९॥ 

^ च © न्भ, (+ ^~ $ ® 

0 नारायरघधनसाराचबहासख। 4 छलप्रदारान। | 

३ चत्सदन्लेश बाण कथारपरिल्ासितं |॥ २० || 

(# 


अन्वा चटुरो दत्वा वाहाररस्ति चापथत्‌ | 


न्न 
भि , 
ॐ ~= ~> ~ आज मो तो नो म) मो जमु) = त) मु) यो थ त य, ज न व ज #क. उाचछ 





केडेडे 


धारी पुत्रने नाराच, द्ध नाराच आर का नाश देखकर उसी घोडपर चढकर £ 
वरपदन्त आद विपम दुन्न बाणास शकुनिके पास चले गये । ( १९-२४) ?2 
धष्यस्क्ी व्याकुल कर दिया आर जब यद्द रथरोना नष्ट हो चुकी और £ 
चार बाणोंसे उनके घोड़े भी मार डाले बच हुए वीर भाग यये, तप तीन £ 
4 महाधनुपधारी धृष्टयम्नक्ना उन बाणोक्े म्स द्वाधियान पाण्डवोंकी सनाके £ 
लगनेसे ऐमा क्रोध हुआ ससे अङ्क वेर्‌ लिया, उम सपय पर्चो पाण्डव ; 


0 स{ऽतावद्धा महष्वाकसस्तान्नादत इवं द्वप; २१॥ 
४ तस्थाश्वाश्वतुरों घाण! प्रष्यासास ऋत्पवे । 
¢ खारयेश्ास्य भट्टेन शिरः कायादपाद्रत्‌ ॥ २२॥ 
¢ ततो योधन राजा प्रसार्य वाजिनः । 
। अपाक्रामद्धतरथों नातिदूरसरिन्दमः ॥ २३ ॥ ! 
१ ट्टा तु हृतविक्रान्त स्वमनीकं सहावलः 
१ तव पृच्ा धदटाराज प्रयया यच सावः || २४ ॥ ¢ 
¢ तत्तो रथेषु भग्नेषु चिसाहस्रा महाहिपाः | ¢ 
# पाण्डवान्‌ रथिनः सवान्खमन्तात्पयवारयन्‌ ॥ २५. ॥ ¢ 
९ ते धृताः समरे पश्च गजानीकेन मारत । 0 
अरोयन्त मदाराज यदा व्याघ्रा चनारव ॥ २६॥ ॥ 
ततोऽजेनो यदाराज लब्यलक्षो सटाञ्चुजः । ९ 
¢} 
हे महाराज ! उनको अति देख तु- कर एक घोडे पर चट ओर सेनासे ? 
हारे पृत्र दुयोधन उनके ऊपर अनेक थोडी दूर जफ़र सेड हे।गये, छच्चना. ( 
भकार वाण वपाने रगे, तुभ्दार धुप शन महाबलवान्‌ दुर्याधन अपनी सेनाः ? 
| 
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८४ 

2 लगनेसे हाथीकी | वय्र चार याणोसे दु- उन हाथयांद, घाच मे एस द्म £ 
/ योधनके चारों घोडोंकी मार दर एक ¦ देने लगे, जसे मेबोके बीचमें पांच ग्रह। £ 
£ पाणम सारधीका धिर काट छर सिय ` तब महाइलयान अजुन ऊ्रष्ण सासभा £ 
£ दयाः ततर रजा इवान धूम उतर पार सफ़द घाटाक रथुपर पटक रप £ 
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९ एास्यपयै । 


ऋफऋणिसिदिंसलासिश्व तन्न तत्न विशाम्पते । 


सम्पतन्तीसिराकाशासातछृतं बहशामसत 


॥ पै ॥ 


प्रासानां पतता राजन्रूपसासखतसपन्ततः। 


इझलभानाधिवाकाश तदा भरतसत्तम 


॥ ४७ ॥ 


(~~~ ० (~ (३ (~~ (~ अ (^ 
रप्रिरोक्षितसवाद्खा विप्रविद्धैनियन्वमिः। 


हय! पारेपतन्ति स्प शतशोऽथ सरसरा 


| ४८ ॥ 


अन्पान्यं परिपिष्ठाश्थ समासाद्य परस्परस । 
आविक्षता। सम हृत्यन्ते चसनन्‍्तो रुधिरं सुख ॥ ४९ ॥ 
ततोष्मवत्तसो घोर सेन्पेन रजसाष्घृते । 


तातपाकरूखतोऽद्नाप्त तस्मादेलाादरिन्दम 


|} ५.० || 


अश्वान्‌ राजन्मवुष्याश्च रजसा सधरते सति) 


भमो निपतिताश्चान्ये वसन्तो सुषिरे वह 


॥ ५९ ॥ 


केशाकाश समालझा न रोकुश्चष्ितु नर।:। 
अन्योन्यमन्वप्ष्टेभ्यो विकपेन्तो मराचरखाः ॥ ५२॥ 
मह्या इव समासाय निजघ्रुरितरेतरम्‌ | 


अब्देश्च व्यपक्रष्यन्त घटदोऽच् गतासवः 
सूखा निपतितश्ान्ये दहवो विजमपिण! 
तच तय व्यरठयन्न पुस्पाः उारसानिनः 


॥ ५३ ॥ 


॥ ५४ || 


७. /० की. 22 5. क~ = क 
रक्तोशक्षितंह्छिन्नसखुजरवज्ाछाशिरोसरूह: । 


हैं, चमझते और गिरते हुए सहस्नों 
खदगोंमेि अद्री अदत गाभा 
दीखती थी, है भरतझुटासिह 4 जआाका- 
एमे चरत हए प्राम एम जान पडत 
प मानो सदसो जगन्‌ दउमवः रहर, 
ष्ट्रा पाड सपिरम्‌ं साप राराक्तमहि- 
त प्र्दीपें सिरन लय, माडः इषम्‌ 
राधिर शिरने लगा शोर दार पिस्ड्र 
भर गये ॥ (४६-४५) 


चे के 0 च. 
ह सहारा! रमे स्म्य टाला मना 
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पृर्म भर गई और चारों ओर वीर 
ध्र रधरका पपटाङ्ग मागन छलगे। 
कर वीर पृथ्वीमें थिगा थौर किसीके 
श्र मे राधिर बहने लगा, वोह महापगा- 
मयी दुर दूमर वीरङ्ञा वाट पक्टकर 
चन न्गा. का मद्टयृद 
समसन इर दर्ये 


१६१२२ ऋ#&४ए राणा हम ए्स्मय कर षर 


र्न्‌ त्रया, काट पटन्‌ गिरकर प्र 


र हाद दर्ज 
राग, हाथाद ए य्वा 


१४९ 
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गाध्रपञ्चः शिततैणेर्निन्युव यमसादनम्‌ 


॥ ३९६ ॥ 


ध्रटययुश्चस्त्‌ समरे पराजित्य नराधिपम्‌ | 


अपक्रान्ते तव खते हयप्र समाभिते 


| २५ ॥ 


0 (~ ३" 
रृष्ठा च पाण्डवान्सवान्छुज़रे! परिवारितान | 


चुष्टयुन्नी महाराज सहसा सघुपाद्रवत्‌ 


|} २८ ॥ 


पुरः पश्वारखुराजस्य जिघांसु) कुन्ञरान्ययों । 


अद्ृष्ठा तु रथानीके दुर्धांधनमरिन्दमस्‌ 


॥ २९ || 


अश्वत्थामा कूपश्चैव करतवषां च सात्वतः | 
अष्च्छनक्षचियांस्तच क जु इखांधनो गतः ॥ २४०॥ 
तेऽपरयमाना राजानं वत्तघ्ाने जनक्षये । 


न्वाना निदतं तच तव पुच्च महारथाः 


| ४१ ॥ 


विवर्णवदना मूत्वा पर्यप्च्छन्त ते सतम्‌, 


आहु! केचिद्धते सूते प्रयातों यत्र सोचल। 


| ४२ ॥ 


हित्वा पश्चालराजस्घ तदनीक दुरुत्सहम । 


अपरेत्वन्नव॑स्तत्र क्षत्रिया भ्वद्विक्षताः 


॥ ४३ ॥ 


७. ~® © 9 क~  _ क 45 
दर्योधवेन कि कायं द्रक्ष्यध्वं यदि जीवति। 





के अपने तेज बाणोंसे हाथियोंकोी मारने 
लगे, दुपदपृत्र धृष्टद्यञ्च भी राजा दुर्याः 
धनको जीत कर उनको घोड़े पर चढ़ 
कर भागते देख ओर पाण्डवोकी हा- 
थियोंसे घिरा हुआ जान उधरदीके 
हाथियाको मारनेकी इच्छासे युद्ध कर 
नेके लिये चले गये । ( ३३-३९) 
इधर रथतेना मे शनाश्न दुर्यो- 
धनकी न देखकर अश्वत्थामा; कृपाच 
ये और कृतवमो क्षत्रियोंत्ते पूछने लगे 
कि राजा दुर्योधन कहां ह ” किसीने 
लव उनके वचनका उत्तर न दिया, तब 
हन तीनों मद्दार्थोने जान लिया क्त 


महाराज आजकते युद्धम मारं गये, उप 
समय उन तीनके यरखक्ा रद्ध उड 
गया । तब पिर घयडाकर कषत्रिय 
पूछन लगे कि, महाराज कहां हैं ! तथ 
किसी क्षत्रीने कहा कि पाश्चवाल राजा 
धृषट्यञ्नकी षार सनाप हारकर राजा 
दुर्योधन शकुनिके पास चले गये हें, 
कोई कोई वार्णोस्ते व्याऊुल क्षत्री क्रोघ- 
से भरकर कहन लगे कि, दुयाधनसे 
क्या काम है ? कहीं जीता हो तो टुंढ- 
नेहीस क्‍या? चला सब मिलकर 
पाण्डवॉसे युद्ध करें, अब राजास क्या 
काम है १ ( ९०-४४ ) 
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ऋष्टििसिविंपघलासिय्य तत्न तत्र विश्ास्पते । 
सम्पतन्तीसिराकाशामाधछुत बह॒शोमत ॥ ४५ ॥ 
प्राख्ानां पततां राजन्ख्पमासीत्ससन्ततः। 
रारुसानासिव्ाकाखओे तदा भरतसत्तम ।} ४७ ॥ 
राधिरोक्षितसवाद् विप्रविद्ध निंयन्तसिः। 
हया! परिपतन्ति स्म शतरोऽय खटसखङाः ॥ ४८ ॥ 
अन्यान्य परिपिष्टश्च समादाय परस्परम्‌ । 
आविक्षताः स्म दहयन्त वमन्तो रुधिरं सुखेः ॥ ४९॥ 
ततऽमवत्तसो घोरं सेन्येन रजसखाऽघ्रते । 
तानपाक्रप्ततोषद्राक्ष तस्मादेशादरिन्दम ॥ ५० ॥ 
अभ्वात्‌ राजन्पुण्या रजसा सघते सति। 
भ्रमो विपलिताश्चान्ये वमन्तो रुधिर चह ॥ ५१ ॥ 
क्तद्याकाद्त समाख्या न रोङ्शेष्टितु नराः| 
अन्योन्यमन्वप्ष्ेभ्यो विकषेन्तो मदहावलाः ॥ ५२॥ 
मह्या इव समासाद्य निजष्रितरेतरम्‌ । 
अब्देश्च व्यपकृष्यन्त वहवोऽच्र गतासवः ॥५३॥ 
समो निपत्तितश्वान्ये वहवो विजयेषिणः 
तच तच व्यदरष्यन्त पुर्पाः शूरमानिनः ॥५४॥ 
रक्ताक्ितेरिच्न्सुजरदकरटजिरोष्टेः। 
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हैं, चमझते और यिस्त दए सदसो धृठसे मर गह और चारों ओर वीर 
खदगोंमे आकाशक्ली अद्भुत गामा धर उधरकों घडाकर भागने लगे। 
दोखती थी, हे भरतछुलार्मिह । आका- कारे घौर पृथ्वीम निगार क्रिमीके 
शमे चरत हुए प्राम एमे जान पडते मुखमे र/घिर बहन लगा, कोई मद्दापग- 
ये मानो सदसा जगन्‌ चपः रहर, | कमी बीर दूसरे बीरको बाल पकड़कर 
सहसो घोडे रुधिरमें मांगे वीरोके सहि- | घाटपरस खाँचने हगा, वाह मट्टयृद्ध 
त॒ पृथ्वीमें गिरने लगे, किर्माण हुखसे करने एगा. बोर घोटासे गिरकर मर 
५ रुधिर गिरने लगा ओर काह पिदञ्र गया, दाह अभिशानरी दार पर्त 
8 मर गये ॥ (४३-४५) जम मर यदा, इस समय ढद़ें हुए 
हू महाराज | उस समय दाना सना हार एर रु रग्म भयु हु एना 
₹<€€€€६€€€€६€€€ €((€६६६€€€९(€€८६€६€.-€६६€६६६६६€६(€€€६६६*#+६६६€६>०३३१५३७३३६६६६८ २२३२३ ३३ ३३ 


१६८ मद्दभारत । 
९ 6666 €€656€€€<55€€<€€€€&5&€& <€ 9999999999999999999999999999999999 
१ सम्प्रहता वयं पश्च किरीरिदारपीडिताः ॥५३॥ 

॥ धृषटदन्नं महारोद्र तच नाचद्रणो महान्‌ । 

0 जितास्तेन वय सर्द व्यपयाम रणात्ततः ॥ ५४॥ 

8 अधापरयं सायकं तसपायान्तं खहारथम्‌ ¦ 
रथेश्चतःरातैर्वारो सामभ्यद्रवदादवे ॥ ५५ ] 
धृ्टद्युस्नादरं सक्तः कथ॑निच्छ्रान्तवाहनात्‌ | 
पतितौ माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा ॥५६॥ 
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तत्र युद्धम रुद्धार सुहृचेमातदारश्णपम | 
सात्याकेस्तु मंहाबाहुमंस हत्या पारचछदस ॥ ५७॥ 
जांवग्राहमणह्ान्मा सू।छत पातित खुवि। 


तत्तो सुहत्तोद्िव तद्नजानीकम्ताविध्यत 


॥ ५८ ॥ 


गदया भीमसेनेन नारारैरजनेन च। 


® ~~ ॐ ^ न, 0 कू श्ट, 
अभिपिद्धेमहानामैः समन्तात्पदेतोपमेः 


|} ५९ || 


नातिप्रसिद्धंवगतिः पाण्डवानामजायत । 


रथमा ततश्यक्रे भीमसेनो महावलः 


|| १० || 


क © 
पाण्डवाना सदाराज व्यपाकपन्‍न्सदहागजान्‌ | 


क © 
अन्वत्थासा कुपश्चेव कूतवमा च सात्वतः 


भाग गये, वहां सी महापराक्रमी धृष्ट 
दघ्न पर्हुच गए ओर थोडा ही युद्ध 
करके उन्हींने उन पांचोंको जीत लि- 
या | (9५-५४) 

तथ हम फिर माने ओर थोडी दूरं 
जाकर देखा कि चार सो रथेंके समेत 
महारथं सालयाक्षे युद्ध करनेको चठ 
जाते हैं। उस प्म्तय धृध्यम्नफ्रे घोड़े 
कुछ धक गये थे, इसालिये वद हृगक्ा 
पकड न सके, तब से उनसे छटठकर 
सात्यकिकी सेनाड़ी ओर हृध प्रकार 
भागा, नंद पाप नगकदा जार दा 


३-9" धरना +" ~~~ = आननेन परम मकर नमक" 


॥ ६१ ॥ 


डता है| तथ वहां भी क्षणमत्र घोर 
युद्ध दाता रहा । महारथ पात्यक्तिन मेरी 
सच सामग्री काट डाली,तब मुन्ने पृथ्वी: 
म मूर्छित पडा देख जीता दी प्रकृड 
लिया, तथ हमने थोडे ही समयमदेखा 
क्रि मीमपेनकी गदा ओर अजने 
वार्णसि हमारी सब गजसेना नष्ट हो गयी। 
उपस समय पठर्ताक सपान द्वाथियोंके 
मृरनस पाण्डवाक र्वाका गात न्द्‌ 
होगर तब मह्ादलयान्‌ मीमसेनने उन 
टिया का पाच खचिद्र अपने राका 
माग चना निया, तप अख्वन्थाप्रा, कृ 
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एकाक प्रययो तच्च यच्च राजा वुधिष्टि 
ततस्तेषु प्रयातेषु राङ्कविः सावः पुनः 
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९ श्दयप१षं | 


४ 


॥ प५ |) 


पाश्यतोऽस्यदनत्कषुद्धो धृटद्य्चस्य वाहिनीम्‌ । 

+ १ + © 
तत्एुनस्ठरऊ युद्ध भाणास्यक्त्वाऽस्यवत्ते्त ॥ ६६ ॥ 
तादक्तातां परेषां च परस्परवधेरिणाम्‌ | 


ते ष्दास्योन्यसदक्लन्त तस्मिन्वीरसमागमे 


॥ ६७ | 


योधाः पयंपतत्‌ राजवत्‌ रातश्राऽथ खहसरन्ः । 
असखिमसिच्छिद्य मानानां शिरसा लोकसंक्षमे ॥ १८ ॥ 
प्राहुरासीन्मदान्शब्दस्तालानां पततामसिय । 
दिमत्तानां दारीराणां छिन्नानां पततां खुबि ॥ ९९ 
सायुधाना च घाहूनासूरूणा च वसास्पत | 


आदरीत्कदकदाशबद। सुमहालद्वामह्पंण: 


| ७० ॥ 


निप्नन्तों निशितः शस्क्रश्रातन्पुप्नान्सलीनपि | 
याधाः! परिपतन्ति स पधाऽऽसिपक्रते भ्वगाः॥७१॥ 
अन्योन्यं प्रति संरञ्धाः समास्य परस्परम्‌ । 


अहं पूदप्टं पदमिति निध्रन्सद्खरजः 


॥ ७९ ॥ 


* 9 ग अ ज, € [क्स 
संचातेनासखनद्रटैरभ्वारोरेगतारखभिः। 


ट्याः परिपतन्ति स्स हातरोऽध सस्वराः 


सहदेव भी शङुनिरी सेनाका धृटसे 
मरी देख एकल राजा युपिष्टिरके पास 
चले गये। सद बीरोछो यया हुआ 
देख शह्ुनि क्रोध करके धृष्टदुस्दी 
सनाका शष आरमे काटने टय, तद 
पष्ट दुम्नक्षौ सनास घोर पुद्द होने लगा, 
दोनों ओरसे खडग चलने लगे, झार 
वराद कविर क्ट दद्दर निने न्य 
आर धपे दाण एटनका ऐसा इष्य्द 
पने रगा. लप वालदे दृष टये; 
घेता ह, पर्ने साय दही पछ संर 

६\ ६८ 
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चैः कछ न्क 


|} ७३ ॥ 


दही पर कटकर गिरने लगे और कहीं 
एमा घोर गब्द हाने लगा कि, सनकर 
र!ए खड़े होने लगे | (६०--७०) 
समे मामक लिये एक पक्षी दसरेकों 
पारता है, ऐसे ही वीर छोग भा, पृत्र 
र मित्रोंक्नी मारने लगे, कहीं परस्पर 
टटत्‌ हुए दर हम पहले तुच मारे 


मे पहले तुझे मारेंगे; ऐसा शब्द करने 
लगे, हरी सह्लों वीर मगकर थोड़ोंमे 
गिरने छुग झार द ही घाड़ही गिरने लग। 
उह उन्यन्तनड चलनेयाले घोटे प्‌ थ्वी- 


६-+ + ७ 35 :5 ७२ 2 ~ ~ ~ ५ >» = = 


आका चकः नही... आओ जय. जीने 
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् सुमोच निरित्ान्वाणान्पुच्ाणां तच समस) 
| ते कीयसाणा मीसन पुच्ास्तव महारणे ॥८॥ 
भीघसेनयुपासद्धः प्रयणादिव कुञ्जरम्‌ | , 


ततः द्धो रणे मीमः शिरो इुमेषणस्य रइ ॥९॥ 





8 क्षुरप्रेण प्रसथ्याशु पातयासमास अरूतले | 

2 ततोऽपरेण भष्टेन सवोचरणमेदिना ॥ १० ॥ 

£ श्च॒तान्तमवघाद्भाखस्नव पुत्रं महारथः। 

¢ जयत्सेन तत्तो विद्ध्वा नाराचन रसनिव ॥ ११॥ 

॥ पातयामास कौरव्यं रथोपस्थादूरिन्दम: । 

| से पपात रथाद्राज़न भूमा तूण समार च ॥ ९२॥ 

| श्चततवां तुतततो मीस कद्धा विव्याध मारिष! 

¢ रातन गध्रवाजाना राराणा नततपवेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 

0 ततः छुद्धो रणे भाभा जञ्न भारवल राचेम्‌ । 

च्रीनेतांखिभिराननच्छंदिषा्िप्रतिमेः ररेः ॥ १४॥ 

£ ते दता स्यपतन्‌ मूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 

४! चसन्ते पृष्पशवला निकृता इव किंडुकाः ॥ १५ ॥ 

£ ततोऽपरेण नद्धेन तशष्णेन च परन्तपः | 

£ दुविमोचनसारत्य प्रेषयामास खव ॥ १६ ॥ 

4} 

¢ घेर सिया। दे महाराज! तव महारथ पृर्थ्यीपर गिर गया । (९५--१२) 

£ समयेन भी अपने रथपर चढ़कर तब श्रतवाने महाक्राध करके गिद्धके 
तुम्हारे पुत्रोंके समस्थानोंमें वाण मारने पहु लगे, अत्यन्त तेज सां बाण मीम 
रगे।!( ४-८) सेनके शरीरम भरे, तब भीमसेनन 

तथ॒तुम्हारे पुत्र भी उनकी ओर क्रोध करके पिप ओर अग्निक समान 


करके एक वाणसे दुर्मपेणका शिर कट- रत्रिकों मारडाला | ये तीनों भाई कद 
कर पृथ्वीपर गिरा दिया। दूसरे सब शरीर कर रथसे हस प्रकार पृथ्वीम भिरं जत 

काटने योग्य बाणसे थुतान्तकों और पसन्‍्त कालमें फूछा हुआ, टेप्तू ८ 
» तीसरेसे ज गत्‌मेनको मारडाला । चाञ गिरता इ । (१३-- १५) 
2 नाशन जगतपेन टस बाणके लगते दी तब भीमसेनने एक अत्यन्त ` 
2055-52 5>3+32222>252253 €< << >~ 3 39335239 के 
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दोडे, तब भीमसेनने हंसकर ओर क्रोध एक तेज पधाणसे जन्र, भूरिबल ओर 














प्ध्याय २३ | ९ हदयपवे । १७४ 
व 
¢ योधाः परिपतन्ति स्स वमन्तो स्थिरं णेः ॥ ८२॥ 
¢ शिरो ग्रहीत्वा कशोषु कवधः स्म प्ररर्यते । £ 
? उद्यस्य च शितं खड़ रुधिरेण परिष्ुनम्‌ ॥ ८३ ॥ 8 
£ तथोत्थितषु वहुषु कबन्धेषु नराधेप। { 
¢ तथा राधिरसन्धेत घोधा। कइसलसाविशन ॥ ८४॥ | 
१ मदी भूते ततः र्दे पाण्डवाना सदरम | | 
१ अल्पावादेटस्तुरगरभ्यवत्तत सवलः ) ८५ ॥ 
० ततोऽस्य धावंस्त्वारेताः पाण्डवा जयगृद्धिनः, £ 
{ पदातयश्च नागाश्च साद्निश्वोद्यतायुधाः ॥ ८६ ॥ 
/ कोछ्ठकी कृत्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सवाः । ¢ 
॥ दाख न॑नाविघरजघ्ुयुद्ध पारं तित्तीपेवः ॥ ८७ ॥ ॥ 
/ त्वदीयास्तांस्तु सम्पर्ष्य सवेत्तः समभिहूतान्‌ । प 
॥ रपान्वपत्तिद्धिरदाः पाण्डवानमिदुुधुः ॥ ८८ ॥ { 
प केचित्पदातय: पहिछठुट्टिमिश्र परस्परम्‌ । £ 
^ नजघ्तुः समर वराः क्षाणदरास्रास्तताऽपतन्‌ ॥ ८९ ॥ १ 
। रथेभ्यो रथिनः पेतद्भिपेभ्पो दस्तिसारिनः। 
# पिमानभ्यो दिवो शाः सिद्धाः पुण्यक्षयादिव ॥९०॥ 7 
ए लक न मन 

£ रेया तदत पक्ति मर युद्ध करेंगे। ! वबौर भी हाथी, घोड़े और रथोंपर चढ- ४ 
£ वरो पावते रुधिर वहने रया, कदी | कर और पैदल भी शकुनिकी ओर ; 
/. कदन्ध ( रुण्ड ) चमकता खड्ग हाथमें | दाडे | धष्टचुन्नने शइनिकी सब सेना- / 

६ स्मि ए, रुधिरप साये छठे शिरक्षा | को अपनी सेनाके बीचमें लेलिया और : 

/ हारम्‌ लिय घूमने लगे | (७६--८३) ! युद्ध समाप्त करनक लिये, तुम्दारी सेना $ 

; इस प्रकार सहर्ों दारन्ध होगये, । को काटने लगे। तुम्हारे वीर भी अपने :£ 

^ ठ रुघिरकी गन्धिसे वीर भी घदड़ाने । चारों ओर पाण्टवोंकी सेनाको देख रथ, : 

/ लगे | जब मार छाटका शब्द दस हुआ, घोड़े ओर हाथियोंपर चढ़कर अनेक ‡ 

4 ध शहानिने देखा कि मेरे सड् पहुत ' प्रक्वारके शद्ध चलाने छगे। कोई कोई : 

/ पाई पृडचट रह यय्‌ । परन्तु शनि । पेदल झक्के ओर दांतोंसे शघु ओको मारने 2 

उतने हा बोरोड छेकर श्ट्झज्ञरा टमा । त्तद गा नष्ट होनेस आप भी : 

^ मारा सनार। अरा चल पाण्डवाञ सर सया, उमर पुष्य ना होनेस विमा- ; 
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निन <<< <<< <<< 
यादृशां समरे पूव जम्भवासवयोयुषि ॥ २५ || 
तयोस्तच हितंुक्तयेमदण्डनिमेः झारे। । 
समाच्छन्ना धरा सवा ख दशा वादश्स्तथा॥२३॥ 
तत्त श्रुतवां संक्रुद्धो घलरादाय सायकैः | 

भीमसेनं रणे राजन्वाहयोरुरति चापेयत्‌ ॥ २७ ॥ 
सोऽतिचिद्धो महाराज तव पुत्रेण धन्विना) 

भीमः संचुष्चुमे कृद्धः पवेणीव महोदधिः ॥ २८ ॥ 
तत्तो भीमो रुषाऽऽविष्टः पुच्रस्य तव मारेद । 

साराय चतुरश्चाभ्वान्‌ दारे निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरथ त समालक्ष्य विरिखर्लोमवादहिभिः। 
अवाकिरदमेयात्मा दरोयन्पाणिलाघवप्‌ ॥३०॥ 
श्रत्वा विरथो राजघ्नाददे खद्धचमेणी | 
अथास्याददतः खद्ध क्तचन्द्र च यायुमत्‌ ॥ ११॥ 
छ्ुरप्रेण शिरः कायात्पातयामास पाण्डवः | 
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छिनोत्तमाङ्गस्य ततः क्षुरप्रेण महात्मना ॥३२॥ 

पपात कायः स रथाद्सुधामनुनादयन्‌ |! 

तस्मिन्निपतिते वीरे तावक्रा भयमोहिताः ॥३२३॥ 

अभ्यद्रवन्त सय्रामे मीमसेनं युयुत्सवः । 
£ दोनकि यमराजके दण्डके समान तेज चहुत तेज वाणि व्याङ्गल कर दिया , 
¢ वाणोंसे आकाशः पृथ्वी, दिशा ओंरसप ओर अपनी बाणविद्याकी शीघ्रता { 
8 कोने भर गये | (२१ २६) _ _ दिखाई | तब छता मी खटग आर { 
¢ तव छतवानं क।ध करके मामसनकं | ढाल लक्षर रथस उत्ततरन ल्य । परन्तु ॥ 
† हृदय ओर हार्थो अनेक बाण मारे, भीमसेनने शीघ्रता सहित तेज बाणोंसे / 
¢ तथब्‌ उन वाणोंत व्याकुल होकर म।म- उसका शिर काठकर पृथ्वीम डर ¢ 
९ सेनका क्राघ एेषावठा जेते पृणेमासीके दिया, तब शिर काटनेस उसका शरीर : 
/ दिन सम्रुद्र घठवा है । तब भीमसेनने मी प्ृथ्वीमें गिर गया, वीर श्रुतवॉकी 4 
£ अपने बाणोंसे उनके घोडे और सारथी मगा त्रा देख तुम्हारी सेना मयते £ 
^ को सार डाला ॥ (२७--२५९) व्याकुल होंगई ॥ (३०-३३) ^ 
। श्रतवोको रधहीन देखकर सी पसनन आर षच हुए वीर उनसे युद्ध करने £ 
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९५५ 
९ दाल्यपर्व । 
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€< 6१ 
€€€€€<€<€ ॥ 
€ € € € € पे प | ॥ श 
>ॐ>€<€€€€ स्तव कराच न्धिः ॥ ७ ल 
कक की आओ >> = फपचरस्त +र 

द नका = ^ चिच्रयोर्धिसि । ¢ 
>>> >>>>>> >>> पथय तन वीरे; ससरे ठ्यवग्थितम्‌ ॥ ८ ॥ £ 
¢ वनतः सचता टरा रथानीके उ निस्ततः ¢ 

पर * ध्य © (१; क । 
0 तता क न्सवान्ट्पयन्‌ प 0 | ॥ ९ ॥ ¢ 
¢ खरपास्ताचिकरान क्ये छछ्टरूपो | वीजृपम्‌ प 
¢ वि [धम्‌ विद्‌ ह है सन्यमानोऽन्नः ना सथा। © || हु 
कफ दात्मानं ¦ स्च जित घिछिरः ॥१ 0 
£ ₹^त कमाल नारमन्वाः ! जतं १ ¢ 
१) ५ ज ध्व ४ उाच््य कर हे 
जहि राजन चितं व चिपालिते । ॥ ११॥ £ 
4 _ त्दा जा वन £ 
धः तक्त्वा ज ¶के पण्ड [स्तथा 6 
¢ व न्‌ रधानयाक प तीखेतरास्त (त 0 
£ ट्त बे कक पट्‌ | जगगृद्धिनः ॥ १२॥ ६ 
॥ साजाचत्पन्ट्‌ हि तस्य तावक मनीक्िनीम 0; 
र 6 
है श  चच्डवान हि | ¢; 
¢. द? ट ट्टा ९९ सन = १ २ १ 
तः <ॐ पतर तंथार = क > || 4, 
५ वि विश्रूनतूर्ण सटनाद पते | ॥: 
(0; शरास लानधाप: ६ तानां उदार # 
है पा ज्यातर्ला उसम्ृ॒क्तान हो | ८ 
£ रद राख न्ह्द्दा के स्यः 0 
॥ नति प ीपुद्रा घन गा बल 
धर तान्एस + द्मन्त «> प] चम्‌ र 76 
¢ जी वदापच्र दुः दिद्ीनरला मनाकी ओ ‡ 
2! ४. न्तिः? भादल धिष्टिकी सन लाने / 
0 \ श्य्‌ 4.9 ७, चर 4 6 
साद पाण्यानस् प्रमत्ष दाकर यू। घनुपोपर बाण ६ १३) : 
८\ क च {उ र र श्च श >~ ~ 7 5 # , 
6" = क, ९२५ © & ट; मत्‌ व ने राचन छग। पथ 7 
¢ उतार सदम एम्‌ , दं दर्‌ सपान ्ट्न आर ¦ 
6 दा रध सनाई। ते ए जम लगे, मिदर पर्स बाण <~ ध्न : 
ग प्‌ न्‌६, स न © बा हे रारा य न~ 5 { ५ 
¢ क ~ तो एब्य है । है तकर ही तर चार श््य्ट्‌ हान्‌ न्मा, क 
¢ म्न चया न स [0 रा ब. 2 [ ¢^ 
; सद [ पाधि षन्‌  टृट्रर्‌! 5 जी मम 
१. <। धन { ठम न ग सज तथे पाम्‌ उ वोट, हे : 
॥ ध | ह पुन ९५ सर है पापषप्टदा ध्प्द ५8 क रश -प्चन्टरम्‌ कः ० ट १- 8 
¢ च्‌ सघ ह 9 = # ~> ~ ट[द7 वाई = ८ 
( ठ रथ रना “रचा लास्ट. ३ ` दर्र ~ न + स~ (7 >> ८ 
£ ६२ ठ. > ङ्घ्य १ ४२ 2 = 
( # श्ट छर खट का 0 ९६. ४ है, ५६ भरकर शक क 3 [3२ ¢ 
¢. ९५५ ९ ध (सिः | ९ { {£ 5 ४: झूए ज ˆ-भन् ~~; ६८९८९२९ 
; रर चाए। ध ~ ५ त < ६६६6६ 

¢ त्य एस ट ठ {धा {2 २ ~र = + ~ € ६ <€ 6६ 

; हि तयि तए, १ ~~ ९६.६६६ 
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) सञ्जयं उवाच- डुपाधना महाराज खद्‌ शशाप त खतः 6 
त हतरोषो तद्‌! सख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थिता ॥ १॥ 
0 ततो दुर्योधन दृष्ठा चाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
0! उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्र चनझ्लपम्‌ ॥ २॥ 
चाच्रवो इतभरूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः) 
ग्रहीत्वा खञ्जयं चासौ निचत्तः शिनिपुद्वः ॥३॥ 
परिश्रान्तश्च नक्रः सहदेवन्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्धात्तेराष्टान्सदालुगान्‌ ॥२॥ 
दुयोधन माभित्यञ्य यन्न एते तयवस्ित्ताः। 
कृपश्च करतवमो च द्रौणिश्चैव महारथः ॥ ५ ॥ 
असो तिष्ठति पाश्वाल्यः शिया परमया युत: 
दुयाधनवल द्त्वा सह सवः प्रभमद्रक। ॥ प॥ 
असो दुर्यांधनः पाथ चाजिमध्ये व्यवस्थितः । 
छत्नेण प्रियमाणन प्रेश्लनमाणो सहुख॒ह ॥ ७॥ 
प्रतिव्यूद्य वरुं सवं रणमध्ये व्यवस्थितः । 
एन रत्वा चातबाणः कुतकृत्या चाचष्यासर ॥८॥ 
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गजानीक हत द्रा स्वां च प्राप्तमरिन्दस । 


शल्यपव्वर्मं सत्ताइस अध्याय | 

सञ्चय बोले, है महाराज । उस 
समय तुम्हारे पुद्रमंसे केवल दुर्योधन 
और सुदर्शन ही मरनेसे बचे थे, ये 
दोनों अश्वसेनामें खड़े थे, उनकी देख 
श्रीकृष्ण अनपे बोले । हे अयन ! श्र 
मरनेदे थोडे शप द, तुम अपनी जात्तिः 
दी रक्षा कये । ये देखो सज्ञयके। पकड 
हुए सात्यकी युद्धसे लोटे आते हैं, देखो 
पापी घृतराष्टरके पृत्नोंसे लड़ते लडते 
नकुल ओर घहदेव मी थक गये हू । 
यह देखा दुर्गाधनकी छोडकर कृतवर्मा, 


कृपाचाये और महारथ अश्वत्थामा खड़े 
हैं। (१--५) 

यह देखो हमारे प्रधान सेनापति 
महातेजस्वी प्रयु सव दुर्योधनजी 
सेनाक्ता नाश करके प्रभद्रकवंशी क्षत्रि 
योके सहित युद्धभूभिमे खड है।यह 
देखा जनक शरपर छत्र लगा हूँ, जा 
पार बार चार्रा ओर देख रहे हैं, जो 
व्यूह बनाये घुडचदी सेनाके बरीचमें , 
खड हैं वहा महाराज दयाधन है| तुम 
तेज बाणोंते इनका नाश करके कृतक्ृत्य 
होंगे । (६-- ८) 
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कि = भे प 


श्रतायुरि हते वीरे जलश्न्घे च पौरवे । 


श्ुतायुधे च पतां नेवाक्ञास्यत वैशसम्‌ 


| २५ || 


सारश्रदवास राल्य चथ शाल्वर चच जनादन । 


आवन्त्मेपु च धीरेषु नेवाशास्थत वेशसम्‌ 


॥ २७ ॥ 


जयद्रथे च निहते राक्षसे चाप्पलायुधे । 
बाल्हिके सोमदत्ते च नेवाइपास्थत वेशसम्‌ ॥ २८ ॥ 
सगदते हते झरे काम्बोजे च सुदारुण । 


हु/शासते च निहते नेवाशास्यत वैशसम्‌ 
दष्टा ।दानहतात्‌ शझरातन्‌ ए 
घलिनश्य रणे कृष्ण नेबाशाम्पत वशसम्‌ 


॥ २९ ॥ 
इमाण्डलिकाझपान । 
॥ २० ॥| 


अष्षोटिणीपनीन्‌ दष्टा भीससननिपातितान्‌। 
मोद्ाद्रा यद्दि वा लोभान्नेवाशाम्पत चैणसम्‌॥ ११॥ 
षो तु राजकुले जातः सौरवेयो विद्वपतः | 


निरपकं सटद्ररं बुःयाटन्यः सुयोधनान्‌ ॥३२॥ 

राणलोऽभ्यनिकान्‌ ज्ञात्वा वटनः शायतोापि वा| 
णद्‌ सरनेपर भी युद्ध समाप्त न हुआ, महावीर और दुश्यासन मार गये तप 
अद पृद्रोझ सहित पुरुपमिह कण मार भी युद्ध समाप्त न हुआ | इन अनेक 
गये और सेना बहुत पोटी रह प थी देशोद् प्रधान, बलवान और वीर राजों- 
तब भी शुद्ध समाप्त न हुआ। जब को मरा हुआ देख मी युद्ध समाप्त न 
वीर युद्धभवा, इृरुपशी जलमन्ध जोर हथा | अनेक्त अक्षोह्िणीपति गजोंक। 
राजा ध्रतायुध मार गये ठग भी वह भीममनन्च हाथसे मंग देखकर भी 
युद्ध _माप्त न हुआ। जाई भूरिभर टुयादनन्‌ मृरता आर लोभमे यद्धका 
रर. शाख अर्‌ उन देः प्रधान रीर सशम न दिया | दर्गाधनवों छोटका 
मारे गये तो भी यूद सशाप्त ने हृश्ण। राल्-न्मे उन्पक्त हुमा ऐसा कौन 
जब बयद्रथ, शटाएड राए्स, दा हद ६ हाशाज़ा षदा त्मा घोर मर 
झोर सोमदद मरे गये हर मी एृट 9. 
समा न एष्य | ; २२--०८ ) जिनमें भी लन्दना त्मा क्न य 

त 45 द. = 0 "इ हे ध स 0 
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शल्यपर्व भं सत्ताइस अध्याय | 

सञ्जय बोले, है महाराज | उस 
समय तुम्हारे पूररोमेसे केवर दुर्योधन 
ओर सुदर्शन ही मरनसे बचे थे, ये 
दोनों अश्वसेनामें खडे थे, उनको देख 
श्रीकृष्ण अजुनसे बोले | है अजुन ! श्र 
मरनेसे थोड शेप हैं, तुम अपनी जाति- 
की रक्षा करो | ये देखो सश्नयको पकडे 
हुए सात्यकी युद्ध लोटे आते है, देखो 
पापी घृतराष्ट्रके पृत्रोंसेलडते लड़ते 
नकुल ओर सहदेव भी थक गये हैं। 
यह देखा दुर्योधनफी छोडकर ऊतवर्मा, 
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सज्ञय उवाच-- इर्योधनो सहाराज सुद श्चापि ते खतः । 
इतरोषा तद। सख्यं वाजमध्ये व्यवास्थतोां ॥१॥ 
ततो दुयोधनं र्ठ वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ | 
उवाच देवकीपुच्रः कुन्तीपुत्र धनञ्जयम्‌ | २॥ 
चाच्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपारित्ताः । 
गहीत्वा खञ्जयं चासौ निच्रत्तः दिनिपुद्धवः ॥३॥ 
परिश्रान्तश्च नङ्गलः सहदेवश्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्धात्तराष्ट्रान्सहानुगान ॥ ४ |! 
दुर्धोधनसमित्यज्य यज्ञ एते व्यवस्थित्ताः । 


क्रपश्च करतवमो च॒ द्रोणिश्नेच महारथ! ॥५॥ 
असौ तिष्ठति पाश्चाल्यः श्रिया परमया युतः 
दुर्याधनवल हृत्वा सह्‌ सवः प्रभद्रकः ॥ द॥ 
असौ दुर्योधनः पाथं वाजिमध्ये व्यवस्थितः | 
छत्रेण भियमाणन प्रेक्षमाणो सुहसुहः ॥ ७॥ 


प्रतिव्युद्य बलं सवं रणमध्ये व्यवसितः । 
एनं त्वा शितेबाणेः करतक्रत्यो भविष्यसि ॥ ८॥ 
गजानीकं हेत दद्रा त्वां च प्रा्मरिन्दस। 





कृपाचायं ओर महारथ अश्वस्थामा ख 


हे । (१-५) 


यह देखो हमारे प्रधान सेनापि 
महातेजस्वी ध्षएटयस्र सव दुर्याधनक 
सेनाका नाश करके प्रभद्रकवशी होते 
यकिं सहित युद्धभूमिम्‌ खड ह। य 
देखो जिनके शिरपर छत्र लगा हैं, मे 
बार धार चारों ओर देख रह हैं, ज॑ 
व्यूह यनये घुडच्दी सनाकं पचिः 
खडे हैं वही महाराज दुर्योधन हैं। 87 
तेज बाणोंसे इनका नाश करके कतई 
होंगे । (६-- ८) 
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¢ यदुक्तं बचने लेन विदुरेण सहात्सना ॥ ४२॥ 0 
£ गो दि श्रुत्वा चः पथ्यं जाख्द्वगत्याचथाततथप्‌ | ¢ 
ध अवामन्यत दुवुद्धिधद नाप्तशुखे सितः = ॥ ४३ ॥ ¢ 
£ उत्त हि घबहुश। सिद्धेजातमाज्े खुमोधने । ४ 
£ एनं प्राप्य हरात्नान क्य क्षत गक्तिप्यति ॥ ४४॥ ¢ 
॥ तदिदं दचन तषां लिस्क्त वे जनादन । ८ 
^ क्ष पाता हि राजानों दुघाधनकृते भ्रुणम्‌ ॥ ४५॥ 
सोऽद्य सघान्रण योछाश्विहनिष्यासि साधव । - 
॥ ्षाच्रयषु हतप्वाशु चून्यं च दार क्त _ ॥ ४२ ॥ ४ 
0 वधाय चात्पनाऽस्सामिः संयुगं राचायप्यति। £ 
८ तदन्तं हि भवद्वैरसनुभ(निन साधव || २७ ॥ £ 
£ एव पर्यासि वाष्गेय चिन्तसन्प्रज्ञया मवया । ! 
£ दिलुरस्प व वाक्पेन चछया च दुरात्मनः ॥ ४८ ॥ 2 
^ तरमाद्राए उस दार यावद्धान्म दातः हरेः । 

| टुरोधरन सद्दायाहो घाहिनीं चास्प संयुग ॥४९॥ 

¢ तेमप्रद्य दारिप्यामि घ्भराजस्प माधव | 

१ टत्वतदमटे दन्द घात्तराष्टम्थ पठ्यत, ॥ ५० ॥ 


£ सञ्जय उवाच-- अमीपु-स्तो दादारस्तधोक्तः सव्यसाचिना । 


/ हर्योपनके पेस ही रक्षण जात पडते सायंग यर चाट श्षत्री न रहेगा तय ये 
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९ | हंस सृखद परशुरासदः पृल्याण | मृष दयाघन अपन मरनका उपाय £ 

4 = (~ न थै । त्रत मत्‌ ध ४ ५ 

॥ शर्‌ ८१ णु रचत चट न्य्‌ ६ रण, सूद टम मगनटाम यह चर 

नाशदः मझझम बटा € प ह उत्पन्न समाप्त दहजायगा | दह वृष्णिद लए ॥ 

८, वि अ च = एन्‌ 4. दः क क, 4 ह 

ठ हुआ था तव एा अचष्य सद्धवतवि दाहा म उपना टद उर ददृग्क वचन £ 

दे जल = डे ट्र च टय ८ 

॥ था।पे यह दृए सद छात्याण नाश स्र रम दृष्टदा चेष्टाम्‌ एप्‌ सण्ना : 

भह ० अन (वि न पिला कः षी, ॐ क क 

८ प्या) असि इन सच रद्धाण दचन ह! 2 माल लाए मा रनार आाग हमारे ८५ 

१ कि 8 क # ॐ कष छ क छ, भ ५ 

; ठाद ञ्य उचत ट्पाघनः शारणन र्न चतर मन सरका दुयाघन ४ 

१२८५ 9८ ० 2 ¢“ 

; सष ८ शं हिया ८०-८५ रम हदु ररा हसद्‌. दाद श्न £ 

क द बी. 9 च च = च च क ॥ 

की उ टत च्च १५६२८२८) ! र ५५7 रन" टु. थर्ड दष्ुन्‌ शत 

®` ५५ चलन 

आफ कक क चैन ् तर (षय रि ति पि, , । न क ९ 

भार डाल्य । {जम्‌ नक्षद एर इन्ण तह! ५5 ~ ररर { ¡(८ ~^ ८) 
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सञ्जय उवाच-- द्योधनो महाराज खुदरेश्वापि ते खतः । 
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क्र 


हत रोषो तद। संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ 


॥ १॥ 


ततो दुयोंघनं रषा वाजिमध्ये व्यचस्थित्तम्‌ । 


उवाच देवकीपुच्ः न्ती धनञ्जयम्‌ 


॥ २ ॥ 


चाच्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः) 


ग्रहीत्वा सञ्चयं चासो निचरत्तः शिनिपुद्भवः 


॥ २३॥ 


परिश्रान्तश्च नङ्क सहदेवश भारत । 


योध यित्वा रणे पापान्धात्तराष्टान्सदालगान्‌ 


।॥ द ॥ 


दुयोघनमनित्यञ्य यच्न एते व्यवसिताः । 


कूपश्च कततवमो च द्रौणिखरैच महारथः 


॥ ५, 


असा तिष्ठति पाञ्चाल्यः निया परमया युतः 


दयाघनवल इत्वा सह्‌ सवः प्रभद्रकः 


| ६ || 


असो दुर्योधन; पार्थ चवाजिमध्ये वयवस्थितः 


छत्रण च्रयपमाणन प्रक्षरण इह) 


॥ ७ || 


प्रतिव्यूध चले सर्च रणमध्ये व्यवास्थित्तः । 


एनं हत्या शितंबाणं कृतकऊृत्यो भविष्यसि 


|| € ॥ 


गजानीकं दत स्द्रा त्वां च प्राप्तमरिन्दम । 


शल्यपर्वम सत्ताइस अध्याय | 

सञ्चय बोले, ६ महाराज / उस 
समय तुम्हारे पुद्नोमस केवल दुर्याधन 
और सुदश्शन ही मरनेसे बचे थे, ये 
दोनों अच्वसेनामें खड़े थे, उनको देख 
श्रीकृष्ण अजुनपे बोले । हे अज्जुन | शत्रु 
मरनेसे थोड़े शप हैं, तुम अपनी जाति- 
की रक्षा करो । ये देखो सज्लयका पकड़े 
हुए सात्यकी युद्धसे लाटे आते हैं, देखो 
पापी घृतराष्टके पृत्रोंसे लड॒ते लड़ते 
नकुल आर महदेद भी थक गये हे | 
यह देखा दुयोधनकोी छोडकर दठवमा, 


मनत ज जा भा ज निन 


कृपाचायं ओर महारथ अखस्थामा खड 


हे । (१-५) 


0 


यह देखो हमरे प्रधान सेनापति 
महातेजस्वी ध्रष्टगस्न सब दुर्योधनका 
सेनाका नाश करके प्रभद्कर्व॑ शी क्ति 
योके सहित युद्धभूमिम खड़े हू। यह 
देखो जिनके शिरपर छत्र लगा हं, जो 
बार धार चारा ओर देख रहे है, जो 
व्यूह बनाये घुडचढी सेनाके परीचपें 
खड हैं वही महाराज दय।धन ६ | तुम 
तेज बाणीसे रनका नाश करके ऋृतक्ृत्य 
दोंगे | (६-- <) 


> 


(५ 
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९ शल्यपत्र । 





सबमासीज्जगत्पूण पाधनामसाहिले! शरे! । 

सच सट ्ट्लधत! कलारपरमनाणजतः || ०४० || 

ते दछ्म साना। पाथन पावकेनेय कुझरा। । 

पाध ने प्रजहर्धारा बध्यपावा। शिते। शरें। ॥ ६१ ॥ 

चारद्ापधरः पाधृः प्रञ्वछल्िदव सास्करः | 

टाह घर णाधारकष्टसाद्नारव ज्वदटन्‌ | २२ ॥ 

पथा चनान्त दनपदल्दः क्क्ष दटत्छ्प्णगल्नैः चापः 
सूरिद्रए शाप्कलतादिदान श्म सण्द्रा ज्दलटनः प्रतापी ॥६६॥ 
एद स नाराच्यणप्रतारी नगसाचख्वादचतिग्पतजाः। 
दद खदा तङ पुद्सनासन्रष्यस्याणस्तरसता चरस्यीं ॥ २४ | 
तर्यपवः प्राणहराः उुषुक्ता नाखज्ञन्व दमद्ु ल्वमपृद्धाः। 
नचेदं प्रमान पाण नरे ट्या प्र्‌ || २५ ॥ 


अनक्रूपाउऊतिशिाह दाणसहारधानीकसत 


रच पक णछारदण एचद्ररएर रद जवान दतया 
ति श्रासदटामारत० घट्द्रप 4५ सरत्यु> उटादतोद्प्याय ॥ ध ॥ 








न्नव ~ 


छ पा 


चदय पाणिः ॥२>३॥ [१४२९] 


सद्य उद्याच-पण्यता पल्सानानां लराणामनिवनिनाम्‌ | 


ॐ>333>>3> 3 >> #* 33 >> >> > > 33 > > 33 >> 3 > 33 & 


भ्व का कि न स्कल नधि = आर. जारी. 


१ 


च~ 


क अ + क छ ऋ # के भौ ७ + के भ प ७ क चै ७ चे चो क 9१ ॥ 


१७६ सह।भारत । [ १ शव्याभिपेकपवं 


589935999$399935$9535359999899999999999999996666६७६४६६६७६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६७ 
एतट्लम भूच्छेष चात्तरा्स्थ माचध | 

म्राक्लान नुन कार्त्त वयते युवि कस्याचत्त)१८॥ 
तथा विनिहते सन्ये परय दर्योघनं सितम्‌ । 
अद्याही हि सहाराजो हतासिन्नो भविष्यति ॥ १९॥ 
न हि मे सोक्ष्यते कश्चित्परेषामिह चिन्तयें। 

ये त्वच्य समर कृष्ण न हास्यन्ति सदोत्कदाः | २०॥ 
तान्वै सवान्द्निष्यामि ययि स्युने माषाः | 

अद्य युद्धे सुसंकद्धों दीघ राज्ञः प्रजागरम्‌ ॥ २१॥ 
अपनेष्यासि गान्धारं घातयित्वा शितैः रारैः। 
निष्लया चै दुराचारो चानि रत्नानि सौवरः ॥ २९ ॥ 
सभायापरटरय्यते पुनस्तान्यादराम्यदम्‌ । 

अदय ता अपि रोट््यति सवा नागपुरे छ्ियः॥ २३॥ 
श्रत्वा पर्तीच्च पुरां पाण्डवनिंहतान्थुषि | 
सथापय चै कम सब कुष्ण भविष्यति ॥ २४ ॥ 
अदय दुर्योधनो दां भियं प्राणांश्च मोक्ष्यति | 
नापयाति भयात्करष्ण सग्रामायदि चेन्मम ॥२५॥ 


क 9 क~~ क ` ^~ 
निहतं विद्धि वारर्णय ! ˆ  म्‌। 


"पणीषयषिणीणीण मि 
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¢ विश्रान्ताश्व वितृष्णाश्व पुनयुद्धाय जश्मिरे । ८ 
४ तानपास्य गताः केचित्पुनरेव युथृल्सवः = ॥ १० ॥ £ 
£ छु चन्तस्तव पुत्रस्य रासन युद्धदुमदा; । १ 
१ पानाोयस्षपरे पीत्वा पयाभ्वास्य च वारनम्‌ ॥ ११॥ ¢ 
¢ यसाोाण च सखयपादाप्य क्ाचद्धरततसत्तम। ध 
0 समान्वास्यापरे श्रातासेक्िप्य शहिवेर्‌ऽपि च ॥ ६२॥ £ 
¢ पच्रानन्ये पित्तयन्ये पुनयुद्धमरोचयन्‌ | £ 
^ सन्न पित्वा रथान्केविद्यधा सख्य विष्ाम्पते॥ १३॥ £ 
१ आप्टे पाण्डवानीकं पुनयुद्धमरोचपन्‌ । - 
¢ ते छरा किकिणीजादेः समाच्छन्ना च मासिरे ॥ १४॥ 7 
१ अलोक्याबिजये युक्ता यधा देतेयद्‌ानवाः। 
॥ जगस्य सदसा फेचिद्रधः खणविभरूपिसेः ॥ १५॥ £ 
# पाण्डवानामनीकेषु ध्ृटट्न्चमयोधयन्‌ | ^ 
¢ शृटदश्रोऽपि पाञात्यः डिवण्डी च मटारथः ॥१६॥ ¢ 
| नाङ्टिस्तु छचत्तानीक्तो रधानीकमयोधयन्‌ । ५ 
£ पाश्चाल्यस्तु ततः परुः सन्यन मरता घनः ॥ १७॥ 8 
ः अभ्पद्रबत्छुखंट्‌दस्तावकान्टन्तुखुन्यनः । ^ 
ततरत्वापततस्तरय तव प्रा जनाधेप ॥ १८ (| /) 
४४ पाणसंघाननिकान्दे प्रपपाणास मारत | । 
£ ने लगे आर पिर प्यास प्याइल ता घण्टे इचाते हुए वृश्यम्नकी ओर इस : 
/ दर युद्ध बरनेको चले, वोह महापरा- प्रकार दोटे जम तीनों लोक परिचय : 
^ क्री वीर तुग्हरे पुत्रक्नी आहा पहन करक मस्र दत्य शग दानद हद्‌ : 
/ हरने के लिये पानी पीगर घोर घोडा-... थे. जोर मोनेदक्ते रवपर बैठकर प्रश्ठल्य- । 
६ दो शन्त करदः दिर एद उःनेडा ' जमे वृद्ध इसने छूगा, तर वीर षन ; 
। खरः । ॥ ६ गा १ १ राका श, सटः ११ ट गा ट्‌ ध क / 
¢ व अपन भे(ह, राप जर र्ट २१ रद 9.3. 
{ दसा दिटाहर र एान्त्‌ रदे ठर बन आम ददयदक मनन्व 
¢ द पएटनब्य फिर खद्‌ र्ना इक, ट सर वहत सन पर ण्ट ~ 
^ सः द्म स्थोज्ञा स्लाउर उन च्ट वर सर ५ सन्द 9२.१८ : 
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शराणामश्वपृष्ठेम्थ। शिराोसि निचकत ह। 
तदनीक तदा पाथा व्यघमदृहभिः शरैः ॥ ३६ ७ 
पातयित्वा हयान्सवांखिगत्तोनां रथान्ययौ । 
ततस्ते सहिता सुत्वा िगतानां महारथा; ॥ ६७ ॥ 
अजुन वासुदव च रारच्घरवाकिरन्‌! । 
सतयकमाणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण भहायरा; \ ॥ ३८ ॥ 
ततोऽस्य स्यन्दनस्येषां चिच्छिदे पाण्डुनन्दन | 
शिलारितन च विभो ष्षुरप्रेण महायशाः | ३९। 
शिरश्चिच्छेद सहसा तप्तकुण्डलभूषणम्‌ । 
सत्येषुमय चादत्त योधानां भिषत्तां ततः ॥ ४० । 
यथा सिंहो वने राजन्खरगं परेवुसुक्षितः। \ 


> 
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३ निहत ततः पायः सुकामाणं चिभिः दारैः॥ २१५ 
विद्ध्वा तानदनत्सवान्‌ रथान्‌ सक्मवि भ्षितान्‌ । 
तत्तः प्रायाच्वरन्पार्था दीघकाटं सस्वनम्‌ ॥ ४२॥ 
सश्चन्‌ कोधविष तीक्ष्ण प्रस्थलाधिपति प्रति । 
तसज्जुनः पृषत्कानां हतेन भरतर्षभ ॥ ४२३॥ 
पूरायत्वा ततो वाहान्प्राररत्तस्य धन्विनः। 


नतः शार समादाय थमदण्डापम तदा ॥ ४४ ॥ 
सुशमार्ण समुदिदय चिप्षेपाछझ हसकन्निव ! 


काटने लगे | इस सेनाका नाश करके 
अजुन त्रिगत्तेदशकी रथ्सेनाकी ओर 
चले गये। त्रिगत्तदेशीय मद्दारथ भी 
अजुन और कृष्णक ऊपर बाण वपने 
लगे । फिर अज़ुन सत्यक्रप्ामे युद्ध 
करनेकी गये, उसकी एक धुरी काटकर 
महायशस्वी अजुनने शिलापर धिसे 
तेन वाणोंमे चमकते हुए सोनक्े छुण्ड- 
लसहित उमका घिर काट दिया। ३३-३५ 

है राजन ! तब महापराक्रमी अज्भन 
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"भण 


| 


| 

इस प्रकार युद्धमें घूमने लगे जमे हरि नि 
चण्डम भूखा तह घूमता ह । (४०-४्) 
सत्यकमोक। मारकर फर अयुनने 
तीन बाण सुशमाके शरीरम मार । अनन्तर 
सोनेके रथोंमें बठे वीरोका नाश करके 
शीघ्रता सदित क्राधस्पी तल पिपका 
छोडते दए प्रस्थटदेशके राजङी आर 
दौड आर उनकी ओर सा बाण छोड़े 
फिर घोडोंकी पाणा पूरित करक एक 
यमगजक दण्डके सपान माण सुमा 
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चास्या रधन न्दताम्व्‌ः करष्णसाराथः ॥ २७ ॥ 
@\ (ऋ ©^ म 

६ तैः खसन्तात्परिदटितः छुद्र: पवतोपतेः । 

ध) > म 

¢ नाराचावमलस्त्ल्णगेजानाकसयाधयत्‌ ॥ २८ ॥ 
८\ 

\ तत्नकदाणावनदह॒दानचपतव्थास गहागज़ान | 

£ पातनार्पालस(वाः तता नल्नास्दन्यस्ाजना॥२९॥ 
मापदसेलम्तु चान्हर सागान्दत्तसजोपपः; | 

\ करेणादाय मदत गदासन्यषतहटी | ३० || 
अधाप्ल्यतय रघात्तूण दृण्डपाणिरिवाब्तकः | 

गैः नेट व ण्डय श सदारध 

£ तयुव्यत्मद्‌ इद्र पाण्डदयाता सचारधम ॥ ४११ ॥ 
) स सदुस्ताच्काः न्याः जक्न्मन्नं च दुवः | 

¢ आद्र च वल द्व गदाहस्त वकादटर ॥ २२ ॥। 
। गद्या सीमन्त मिन्नदुमाव रजखलान | 

१ घावलानदानपद्धमास छजरान्प्धतापभान | २३ ॥ 
९ प्राद्रदन्द्रश्सरासर्त ते भमानमस्नगदात्ता। । 

री 

¢ पलुरात्तरचर्‌ दुत्दा द्वपध्या उवाद्रयः ॥ १४ ॥ 
€\ श 

प्र्तिएरस्मास्तु घसन्द्रदशाणानिनस्तग: । 

(८) ५ ड &~ क बी. 

^ पतमानाश सम्प्रप्य चिद्नस्सवद सानिझा। ॥ ३२५ ॥ 
९ 

ध यधिषहटिरापिऽपि संदा याद्रीएयौ च पाण्डवो | 

८ 

` 

(4 ५ 

(^ \ 

त 

शः 

(५ 

¢ 

6 

(^ \ 

¢\ 

6 

¢ 

॥ 

0 

ॐ) 
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स तान्सद्यीन्‌ रारैघोरिरवाक्षेरत पाण्डवः 

तथेच तावका राजन्पाण्डवेयान्छहारथान्‌ ॥ ५५॥ 
शरवर्षेण महता संमन्तात्पधवारयन्‌ | 

=थाङ्करं तद्‌ भुरसर्व पाण्डवानां परैः सदह ॥ ५६ ॥ 
ताचकानां च समरे पाण्डवेयेयुयुत्सताम्‌ । 

तच्च योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः । 

उसयोः सेनयो राजन्खरोचन्तः स्म बान्छखान्‌।,५७। १५९१ 


ई. क श. क क 4 नि १ क, क.# = क ( 
दति श्रीमद्ाभारते शतसाहरूया सांद्दिताया पेयासिक्यां शल्यपर्वाणि सुशमंवधे सप्तविंशो \ ॥ २.७ ॥ 


सुञ्य उवाच-- तर्मिन्पद्त्त संम्रामे गजवाजिनरक्षये । 


छद्धनिः सोवलो राजन्सददेवं सथमभ्ययात्‌ 
तततोऽस्यापततस्वृणं सहदेवः प्रतापवान्‌ | 
शरोाघान्प्रेषयामास पतड्ानिव छीघगान 
उलकश्वथ रण यींम विव्याघ दृशाणिः शरे। | 
राङ्निश्च महाराज खीम विद्वा चिधिः शरेः ॥२॥ 
सायकानां नचा से सददेवस्र्वाकिरत । 
ते चराः समरे राजन्समासाय परस्परम्‌ ॥ ४ | 
विव्यधुर्निशितियाण! कड्ठ-बहिंणवाजिते। । 
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¢ युध्यध्वं खददिताः सवं फि वो राजा करिष्यति ॥*४४॥ 

£ ते छात्मिया; क्षतैगात्रेहतसूयिष्ठवाहना। । 

¢ सरे ऊपीड्यसानास्तु नातिन्यक्तसधाऽघ्रुवन्‌ ॥ ४५ ॥ 

¢ दृढं खव वरं हन्सो येन स्प परिवारिताः) 

एते सदं गजान्दत्वा उपयांति स्म पाण्डवा! ॥ ४९ ॥ 

6 श्रत्वा ठु वचनं तेपामश्दत्यामा महावलः 

/! सितया पाश्वालराजस्प तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४७॥ 

हि कृपच्े दझतवसाो च प्रययों यपच्र साचरखः। 

£ रथनीक्त परिदयल्य जराः सददधन्विनः ॥ ४८ ॥ 

/ ततस्तेषु प्रयातेषु धृष्टद्यन्चपुरत््रताः। 

॥ अाख्यु; पाण्डवा राजन्विनिच्नन्तः स्म तावकान्‌ ॥४९ 

¦ रषा तु तानापततः सम्प्र्टान्सदहारधान्‌। 

¢ परात्ान्तास्ततो वीत रनिराश्रा जीषिते तदा ॥ ५० ॥ 

# चिदणणुर्व श्ूयिष्ठममदत्तादकं वटम्‌ । 

नि परिक्षाणायुधान्टष्रा तानह परिवारितान ५.१ ॥ 
राजन्येन न्परोन यदत्वा जीवितमात्मनः । 

+ आात्पना पचसाऽ्युटटय पाश्चाटस्य पटेन दह ॥५२॥ 

॥ त्िन्दक्ते व्यदस्याय यच्च ारदतः सितः! 

व साता 
{¢ वे सच दान रिति, दाणाके पादोगे । गये, उनके चले जानेके पश्चात धृष्टदयम्न 
/ पीरित क्षत्री दर्योपनदे ठीक पतान और पाण्डव भी तुम्हारी सेनाक्ा नाश 
। रुगा नदैः घोर सद चष्टे रगे हि, वरते करन पिट गय । उन वीराक्रो अपन 
; हम जम पाण्डवान रना धर हुए [र यान हुए दखका तुम्हारा आर 
^ ६. थाज उसदा सदनाश दरेंगे। ये गुर जानती व्यशा छूट गह, सबके 
८ हमारी शोरंगहायियोदी सारदस्पाप्डर. इसके रह उड़ गये; हम अपनी सेना- 
( लोग निदा जाते ट} उने इचन सदृ रहति डर भागती हुइ देख- 
" सनग्र सहाप्राकरमी पन्यण, द्रप रर घदटःन न्प, सार दृष्नुघ्रम खाप 
^ दाय सौर र्ह्यष्ुपदारी टनटस् हा रुट्‌ इरन लए, उस मस्य द 
¦ पनी रथनासि दरङर रष्यु्ला स्यन्‌ दद स्नाण्य श्न नाग उष्य- 
¡ पना रष्टने गुणश निरे प्र पहर र वपर टकम दप चःयञ पाम 
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१८२ महाभारत | 0 


> क 
१ सजैरिच्न्ै महाराज नागराजकरोपमैः | 

साइदे। सतनुतञ्श्व सासिप्रासपरम्व पे ॥ १४ ॥ 
कबन्घैरात्थितेश्छिन्नेन्त्याद्लिश्वापरेयाधि | 
कठ्यादगणसजञ्छन्ना घाराऽमूत्एथेवी विभो ॥ १५॥ 
अल्पावाशेष्टे सन्ये तु कोरषेयान्मदहादवे। 

प्रहृष्छाः पाण्डवा चत्वा निन्विरे यमसादनम्‌ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शरः सोवलेयः प्रतापवान्‌ | 

प्रासेन सददवस्य दिरासे प्राहरद श्राम्‌ ॥ १७॥ 
स विह्वलो महाराज रथोपस्थ उपाविरात । 

सदद्व तथा दष्टा भामसनः प्रतापवान्‌ ॥१८॥ 
सवसेन्यानि सक्रद्धो वारयामास मारत ¦ 

(नाचभेद च नाराचः शतराभऽ्य सदसस; १९५ 
विनिभिद्याकरोच व सहनाद मारेन्दमः। 

तेन राब्देन विचस्ताः सवं सहयवारणाः ॥ २०॥ 
प्राद्रवन्सहसा गीताः राकुमनेश पटायचुगाः 

प्रजय्मानयथ तान्रष्टरा राजा दुयाघनाऽत्रचात्‌ ॥२१॥ 
निवत्तध्वमधमन्ञा युध्यध्वं किं खतेन चः | 


ॐॐ>39>5533ॐ 


ऋ, 
अ । 
के 








हह कीति सप्राघाय प्रेय लोकान्समश्चते ॥२२॥ 
मुखोंते पृथ्वी भर गई, कवच और लगनेपे सहदेव गिरते ही व्याकुल है 
बाजूबन्द पहिने, खद्ग, प्राप्त और फर रथम गिर गये तव प्रतापत्रान भीम 
परश्वथ लिये हाथीके छूडके समान कटे सेनने क्रोध करके अपने वार्णोसे स 
हुए हाथ पृथ्वीम चारो ओर दीन सेनाको रोक दिया ओर अनेक वीरकं 
लगे, अनेक कषन्ध उठ कर नाचने लगे, मारकर सिहके समान गजने लगे, उः 
ओर मांस खानेबाले, जन्तु चारों ओर शब्दस हाथी, घोडे ओर मनुष्य व्याक 

6 घूमने रुगे, कारवांकी थोडा सनादखक्र । दोकर हरे उधर भागने लगे।(१७ २० 


पाण्डवाङ वारे बहूव प्रसन्न दए आर शकुनाक श्ाद्नपाङा भगत ६२ 
गयु आका नाश करने लगं।(१२-१६) राजा दुयाघन बाले, अरे अधर्म्य 

उस दही सपय प्रतापवान शडनान । लटो ओर युद्ध करो भागनेसे श्य 
एक प्राम सटद्वक ।शरम मारा, उसके ¦ हांगा युद्ध कृरनेस यद और मरने 
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0 अपर्यन्ते रथानीके दुर्योधनसरिन्दमम्‌ । £ 

^ राजानं खगयास्ास्वस्तव पत्रं महारथम्‌ ॥६२॥ ६ 
१५. ® ६. 

¢ पारदयञ्य च पाश्चात्य प्राता वन्न सावः | ¢ 


(न 
का 


¢ राल्लोऽदपतनखंवि्या वत्तंमाने जनक्षये ॥ ६३ ॥ [ १४९२] ४ 
१ एति ध्रीमष्टाभारते प्रात्तसा्स््य सखहितायां चयासिक्या घल्यपवैणि दुय।धनापयाने पन्चविश्ो ऽप्याय ॥२५॥ 0 
॥ सञ्जय उवच-- गजानीके हले तस्मिन्पाण्-पत्रेण मारत | £ 
वध्यमाने वरे चेच मीमसेनेन संयुगे ॥ १॥ ¢ 

चरन्त चत्तधा हष्टा सीससेनसरिन्द्सम्‌ । 

दण्ड्हस्तं यधा ऊुद्धमन्तक प्राणहारिणगम ॥२॥ 

समेत्य सपमरे राजन्ह्तशेपाः छुतास्तव । 

अदृद्यमाने कारव्ये पुञ्े दुर्घाधने तब ॥ ३ ॥ 


सोदपाः सहिता सृत्वा सीमसेनमुपाद्रवन्‌ | 
द्मंपणः श्रुतान्तश्च जच्रो रिवो रविः ॥ ४॥ 
जयत्सेनः सुजातच्छ तधा दविपटोऽरिटा। 
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/ दुविमोचननासा च दुप्प्रधपस्तयव च ॥ ५॥ 

। श्रुतवा च मरायाहुः सदं युद्धविशारदाः। 

॥ एइत्पयत खाहता गत्य त्द् पृच्ाः समन्ततः | 5७ ॥ 

¢ मीमरेनमाभिद्रूल ररुधुः सवतो दिशम्‌ । 

¢ ततो सीसरो महाराज स्दरथं एनरास्थिनः ॥ ७ ॥ 

१ -------------------------------------------------------- 
£ क्ृपाचार्य ओर कृतम उस्‌ रथेन ` जद मदादटवान मीममेनने उम गजने- 
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¢ सा शष्ुनाशन महस्य दुर्णयनदमान , नाक्ता नाश वर दिया, और प्राण नाशक 
£ पादर बहुत घबडाये जोर ५२२ टप्ड्धारी यण्गवके समान घृमन रगा 
£ वैते पध युद्ध करते खड़े तथा अपनी वर उद रा दर्योधनक्रा कृदरं पता 
/ सनाको बसे है। न४्ट होते छोड राजाइा न लगा, नद्द तुम्हांर सर बच हुए पृत्र 
£ त्टनेठे लिये शनिं गर खट भामपनव यूद्ध ऋर्नरा चले | (१-३) 
¢ गये । (५७-६३ ) (१४९२ | दृश्पण, श्रतान्त, जब्र भून 
‡ तत्दपरददे पच लष्टष्य सरह) {= रराद, दु।उ्दद, दण्द 
£ दृश्यपट«» एश रू ०ध्टाय | वन पाप <प्िह ईन द रट 
६ प पोल, है राज्य पतगाष्ट हग्पार इदम दरः उण्‌ मापत्नञा 
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सहदंव रणे कुद्धाइछादयन शरदछिफि ॥ ३१॥ 

0 पदेत वारिधारायिः उविद्यत इवाम्बुदाः 

8 ततोऽस्यापततः जरः सद्देवः प्रतापदान्‌ ॥ ३२॥ 

| उल्कस्य सहाराज़ भछेनापाहरच्छिरः । 

से जगास रथाह्ास सहदेवन पातित+ ॥ ३२१ ॥ 

ए सधिराप्टेतसवागो नन्द यन्पाण्डवान्युधि | 

ध त्रतु निदतं दष्टा राङ्कनिस्तच मारत ॥ ३४॥ 

९ साश्रुकण्ठा वानिःश्वस्य क्षत्तवाक्यमसुस्मरन्‌ ! 

¢ चन्तायत्वा युह्ूतं स चाष्पप्रणक्षणः श्वसन ॥ ३५७ ॥ 

ए सद्द समासाय च्राभाचव्याध सायकः 

£ तानपास्य शरान्खक्छान्‌ रारसंघेः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ । 

^ सहदेवो महाराज धलश्िच्छेद संयुगे । 

6 चिन्नि धलुषि राजेन्द्र शङ्कनिः सोवयठस्तदा ॥ ३७॥ 


प्रगर्य विपुलं खद सद्दे वाय प्राहिणोत्‌ । 
तमापतन्तं सहसः घोररूप विशाम्पते ।॥ ३८ ॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे सीचलस्य हसन्निव | 

आस दृष्ठा तथा चिछतन्न प्रयह्म महताी गदाम ॥ ३९॥ 


भे, चव) 
जमी ककि 
मि आणी 


मोना ाेामानोानाोानानानानणो यि न भि अ का ण्न जक 


मारे जने वले चौर ईष्टे होकर | आदं आर रे दए उनके कण्टे खास 
सददेवक्न उपर इस प्रक्रार बाण वपने | रते हुए क्षणमर तक विदुरके वचनो £ 
रगे । जैसे विजलीवाले मेघ परतके ' सारण करते हुए शान्त हागये, अर ¢ 
उपर जर वपांति ह, तच महा प्रतापवान सोचने लगे | फिर क्राघ करके सहदेव ¢ 
सहदेवने उन सबको अपने बाणोंसे की ओर तीन चाण चलाये, ग्रवापी / 
रोरूकर एक बाणसे उदझका क्र काट सदददेवन उन्हें अपने बाणोंसि काटकर ? 
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कर प्ृथ्वीमें गिरा दिया। वह सद्ददेवक कुर्नीक्रा धनुष काट दिया। वव सुबल £ 
हाथसे मरकर रुधिरमं मीगकर पाण्डवा पुत्रने क्रोध करके सहदेवकी ओर चम- ८ 
की प्रसन्नता बढ़ाता हुआ प्रृथ्वीमें ¦ का हुआ एक सदग चलाया। सहदे- ¢ 
मिरा ॥ (२९-- ३४) वने दंसफर एक बाणसे उस खटगके £ 
है महारात्! अपने पृत्रका मग दो इुकदे कर दिये, तय झइनसीन एक & 
हया देख रहनी सांस अंत भर भारी गदा ठेकर सददेबकी और फकी 2 
33333 3-4-32, 


अध्याय २६ | 


आओ अजीब, कि कः भिः मै भै भि कि कहि हः मिणः द सण भि जि भि ण शिः मिण मि 


९ हदाटय परव | 


१७१ 


छ हतः प्रापतद्धमीं स्वरधाद्रधिनां वरः) 


गिरस्त स्स्जो भमो मारुतेनेव पादपः 


॥ १७ |] 


दुष्प्रधषं ततश्चैव सुजातं च खतं तव ¦ 
एकक न्यह्नत्सस्ये द्वाभ्यां ह्ाभ्यां चमूमुखे ) १८ ॥ 
तौ शिलीषुग्बविद्धाद्गौ पतत रथसत्तसा | 


तत्त; पतन्त खमरे आसेवाक्ष्य सुत तव 


॥ १९ ॥ 


भछेत पातघासमास सीधो दुविषहं रणे। 
स पपात हता वाहात्परयतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दष्टा तु निहतान्‌ ्रानन्वहनकेन संयुगे । 


अमपषदशमापज्न! अतवो मीममभ्ययात्‌ 


॥ २६९ ॥ 


विक्षिपन्घुमहचाप कातस्वरावभूपितम्‌ । 


विखजन्सायकांशव विपाथिप्रतिमान्यहन्‌ 
खत्वा पाण्डवस्य मराभ्रधे | 
अधनं चिच्घन्वानं विरात्या समवाकिरत्‌ 


सतु राजन्धतुरि 


॥ २६३ || 


२ ॥| 


ततोष्न्यद्धनुरादायप भीमसनो सदहावल। | 


अवाकिरत्तद खुत तिष्ट तषेति चाव्रवीत्‌ 


|| २४ | 


सटदासीत्तरोयद्ध चिद्रूपं भयानकम्‌ | 


पाणपे दृरषिधोचनकी मारकर गिरा 
दिया, दर्विभोचन प्रकर हप प्रकार 


५ 
रि क 


पृथ्दूसाय्र, जस मह वड ६६ एददठक 


क 


्ररमे टरटकर पृथ्वीम गिरता हैं | 


४ 
$ क, 


फिर भीमसेनने दो दो वाणोंसे हृद्धप 
आर सजातको मारडाला, थे दानों धर 
पर एथ्दीमें शिर गये। तर दुर्विपहदी 
अपनी ओर आते दर 
एणमे मारहाला; दह भी 
धारये 
या । ({५-२०) 

सपने सनकः माश्यका एर सोर 


है 


उसे भी एनः 
स्‌ ५२६. 
डसि परष्डीम गिर न 


पेनमे मारा देख श्रतयाक्नो महाक्राघ 
हुआ, वे अपनी सुबर्ण भूषित धलुपको 
सुमते हए विप थार अग्निक्के समान 
बाण छोडते हुए भीमननकी और दोडे 
जोर भीमसेनका घनप काटका वीम 
गरारमें मार, महाबलवान 
भाोतमनत दनु महिन दृग्‌ धनप 
दे>्र यन इद चराय, जार नतर 
ष्डरारट्‌ प्राग 
ए्मा घोर रद! 


५५ 
नेद जार “हट द्रु शटा) दम 


2 च 
ऋ ~, क 


दाण उनक्त 


ॐ 
जपासर हर सम्ट्रवा हरा 2 
५» छ | = च न र ष ब ध 
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भ्ररशामभ्यहनत्कुद्धस्तो त्ररिव सहाद्विपम 


॥ २९ | 


उवाच चेन यघावी विगरद्य स्मारयन्निव । 


क्षत्रधमं सिरो सुत्वा युध्यख पुरूषो मव 


| ५० |) 


यत्तदा हृष्यसे सूद ग्लहन्नक्षे! समातले | 


परम प्रपदेय खकर्मणस्तस्य दुर्मते 


॥ ५१ ॥ 


निहतास्ते दुरात्मानो येऽस्मानवदसन्पुरा । 
टुर्थाधनः कुलांगारः शि्टस्त्वं चास्य मातुरः ॥५२॥ 
अद्य ते निहनिष्यामि ्चुरेणोन्सथित शिरः | 


चइश्लात्फलमिवायिद्ध लगुडेन प्रभाथिना 


॥ ५३ ॥| 


एयसुकत्वा सहाराज सहदेवो सहावबल! | 


कै > ॥ 9 © न ३ ७. क 
सकद्धा रणशाइलोी वेगेनाभिजगाम तम्‌ 


५ !| 


ह्‌ ९.९ 9 9 क 
अभिगम्य सखुदुधंषेः सहदेवो युधां पतिः । 


विक्रष्प बलवच्चापं क्रोधन अज्वंलब्निव 


| ०७५५७ || 


दाकुनि दशभिविध्वा चतुिश्रास्थ वाजिन। । 
छेच ध्वज धलुश्छास्य च्छित्वा सिद इवानदत्‌ ॥५६॥ 
छिन्नध्वजघनदख्चः सददेवन सौवलः। 


करतो विद्ध वहभिः सर्वमर्मसु सायकैः 


॥ ^७ ॥ 


तत्तो चयो महाराज सद्दवः प्रतापवान्‌! 





ज्ञा को थी । यह विचार कर उसके पास 
जाकर बोले । (४४--४५९) 

अरे दुवुद्ध! मनुप्य न, क्षत्रि 
यका धर्म सरण कर युद्धकर, अरे सूख! 
तूदी समामे फां ठेकर हम लोगोंको 
हंसता था, आज उसका फल भोग, 
जिन ज्ञिन दुरात्माओने हंस दक्र 
हमारा निरादर करा था। वे सर मार 
गये, मर कदल एक हइलाद्वार दुर्याधन 
झौर उसका सामा त्‌ शेप है। जसे कोई 
मनुष्य जबसे ताड कर इंक्षक्ा फल 


| 
| 


| 
| 


पृथ्वीमं गिराता हैं। ऐसे ही इस 
वाणसे तेरा दिर काट अभी पृथ्वीम 
गिरा दूंगा | (५०--५३) 

ऐसा कहकर शादलके समान महाव- 
लवान योद्धाओर्म श्रष्ट बीर सहदेवन 
क्रोध भरकर बलसे घनुप खींचा और 
शनक शरीरे दथ बाण मारकर चार 
वाणोंप्त चारों घोड़े मारडहाले, फिर 
एक एकः वाणम धन्तुप ध्यज्ञा ओर 
ठत्र कादवर सिदे समान गजने टम 
फिर ध्या, दत्र यार धनुष रिति रद 


[ १ शस्याभिषे' 


९ एल्यपव । 


१७३ 


दमा पका. स्‍ा-“ नानी गह ०००. मय" ्गहााा+--+ग्ग. सम. 


वाद्य हतशपषाइलाणवात्‌ ॥ २४ ॥ 
दशितान्प्रतिजय्राह्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ | 

तेतु समासाय पारवतः समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
ततसर्तु सद्ता सासस्तावकान्नाशत।ः शरः | 
पाडयामास तमन्सवान्सहस्राक्ष हदासुरान ॥ ३२९ ॥ 
तत। पश्चशतान्हत्वा सवरूधान्महारधान | 

जघान कुझ्ज़रानीक पुना सप्तशतं युधि ॥ १७ ॥ 
द्त्वा शतसहस्राणि पत्तीनां परसेपुमि।। 

वाजिनां च शतान्यष्टो पाण्डवः स्म विराजते॥ ३८ ॥ 
भमामसनस्तु कान्तया रत्वा युद्धे सुतांस्तव । 

सन कृताधंमात्मान सफल जन्पचप्रभा ॥३९॥ 
त तधा युद्धयमान च विनिघ्रन्त च ताचक्रान्‌ | 


2 
2) अ 


हाक्षतु नात्सहन्ते सता तव संनन्‍्या नराधिप ॥४०॥ 
द्राव्य च कुःरून्सवास्ताश दत्वा पट्‌ानुगान्‌ | 
दोभ्पःं राब्दे ततश्चद्र चासयानो मदाद्भिपान्‌॥ ४१॥ 
इतभपगिष्ठयोधा तु तव सेना विद्याम्पते । 
किश्विच्छेषा महाराज कृपर्ण समपच्यत ॥ ४२॥ [ १५६४ ] 
एति ध्रीमहाभारते० दाव्पयपर्वणि णवाद शधातंराष्टदपे पटावद्योष्च्याय, ॥ ४० ॥ 
षो दारे, उनको अपनी ओर याति करसे मीममनने अपनेक्षो कृतद्रत्य आर 
देख प्रतदापवान्‌ भीमसेन भी युद्ध करने- अपन रन्पङा मष्ट जाना, उनके 
फा चटे, उन्हन दारौ ओर भीमपे इस प्रद्धार युद्ध करत देख तम्दारी सेना 
नका पर लिया, तव्‌ मीमपेनन अपने दे किमी बीरदी यह दानि न देख पटी 
तेज बाणसे उन सबको ह्व प्रकार क्लि रनद आभार दृष्टि कर सके | श्म 
प्याइुल पर ठिया, जसे न्द्र राक्षो परकर वीरास मयाक्र भाण्तन 
प्याइल बार देता ह। भीममेनने रघोंमें ताल टाइन लग | उस ताले :* 
पटे पचना वीर, पोडाप्र ट्‌ सान राधा दग्नि न्दे । द महागर ! 
सा पौर, आटो पाड अर्‌ महस्दों मर हस्यारगी जा सना मानस दी 
पदर मारदाल | (६९-- ३८) सो भयर वरान हण | (४०-४५ 
इस प्रहर तग्र एतद ~| दप ठ ८८६ रर ~ | (7.24 
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१८६ महाभारत । [ १ शल्यासिषेकपन 
"+. >>> >>> >>> >>> >>> >>> €€€66€566€566€6€6556666666<666666666€ 
# ष्ठरामभ्यहनत्कुद्धस्तोच्ररिव मदादधिपम्‌ ॥ ४९॥ 

£ उवाच चनं मधावी विग्य स्मारयान्निव | 

प प्षन्नधम स्थिरा भृत्वा युभ्यख पुरुषा नव ॥ ५० ॥ 

¢ यत्तदा हष्यसे स्यु ग्लदच्यक्षेः सभातले । 

# परमय प्रपदरेय खकमंणस्तस्य दुभ॑ते ॥ ५१ ॥ 
निहतास्ते दुरात्मानो येडस्मानवहसन्पुरा | 


> षु 
आह 
नण 
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दुयाधनः कलांगारः शि्टस्त्व चास्य मातुरः ॥५२॥ 
अयते निहनिष्यापि क्षुरेणोन्मथितं शिरः ! 


दक्लात्फडमिवाविद्धं लशुडन प्रभाधिना 


॥ ५२३ ॥ 


एवसुक्त्वा महाराज सददेवो महाचलः | 


सक्रद्धां रणराद्खो वेगनाभिजगाम तम्‌ 


॥ "४ [| 


आमभगम्य सुदधष। सहदवा युधा पात; । 


विक्ृष्य बलवच्चाप ऋौधेन अज्वलज्निव 


| ५५, ॥ 


दाङ्कनि दखभिविंध्वा चतुभिश्ास्य वाजिनः 
स्च ध्वज धलुश्ास्य च्छित्वा सिह इवानदत्‌ ॥५६॥ 
सिन्नध्वजघनुरेख्चः सददेवन सोवलः। 


9 क (^ © 0 नै, 
छतो विद्ध वहुभिः सवममस्ु सायकैः 


॥ ~७ ॥ 


ततो भुयो महाराज सद्दवः प्रतापवान्‌ । 


ज्ञा की थी । यह विचार कर उसके पास 
जाक्रर बोरे । (४४- ४९) 

अरे दुवुद्ध ! मलुप्य बन, क्षत्रि 
योका धर्म सरण कर युद्धकर, अरे मृख! 
तदी सभाम फांपे लेकर हम लोगोंको 
हंसतः धा, आज उसका फल भोग, 
मिन जिन दुरात्माओंन हंस हंसकर 
हमारा निरादर करा था।। वे सर मार 
गये, अब केवल एक छुलाड्वार टर्याधन 
आर उसका मामा ते क्षेप ह। जप कोड 
भ. उटम्‌ तुहि स्र इश्क एन 


पृथ्वीम गिरता है! एसे दी हस 
पाणसे तेरा शिर काट अभी पथ्वीमें 
गिरा दूंगा । (५०--५३) 

एसा कहकर शादेलके समान मद्दाब- 
लवान योद्धाओमे श्रेष्ठ वीर सद्ददेवन 
क्रोध भरकर बलसे घनुप खींचा और 
गकनाके गरीरमें दश बाण मारकर चार 
बायोंपे चारों घोड़े मारहाले, फिर 
एक एक बाणमे धनुष 'यज्ञा आर 
छत्र काटकर सिहके समान गलने लगे। 
दिए ब्वजा, टत्र आर घनुप रा्टरित शक 
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प यादन दद्रवन्यत तावजाहे योधनम्‌ ॥ ९ ॥ ¢ 
£ यातु कथित पाश्चात्य क्िप्रमागस्यतासिति। ९ 
£ परिश्रान्तवरस्तात नेष छुच्घेत किल्घिषी ॥ १०॥ १ 
0 त्वा तव वरुं खनं संग्रामे धृतराष्टजः । ¢ 
) जितान्पाण्डुछुतान्पत्वा रूप घारयते सहत्‌ ॥ ११॥ ¢ 
£ निहतं स्वबलं दद्रा पीडितं चापि पाण्डवेः। १ 
ध श्रवसे्यनि खंग्रासे वधायेवात्सनो दप ॥१२॥ ॥ 
॥ एदजुत्त) फाल्मुनस्तु कृष्ण वचचनमत्रवात्‌ । 7 
¢ धृतराष्रुत्ता" सच हता भासन माधव ॥ १३॥ है 
¢ याघवतादास्थितां कृष्ण तावद्य न भविष्याति । ¢ 
£ रतो सीप्मो दतो द्रोणः कर्णो चैकत्तनो दतः ॥ १४॥ ए 
१ मद्रराजो दतः शत्यो दतः क्रुष्ण जयद्रथः | १ 
£ ट्याः पश्चद्ाताः जिः च्नेः सौवटस्य च ॥ १ † 
¢ रधाना तु शत शटध्ट पद तु जनादन । ? 
८ दतिनिं च रात साय चिखद््लाः पदातयः ॥ १६॥ ¢ 
॥ अम्वत्पासा कृपशेच च्िगताधिपतिस्तथा । 
¢ उल्यवा। प्यङ्नननश्रेद दतचवमा च सात्वतः ॥ १५॥ 8 
¦ हे तात | जवतकः हाथी सेनाको णोंसे व्याकुल होगा तब आप ही मरनेमे 6 
/ परा देख आर तुमकी आया देख यह लिये युद्धमें आवेगा । (१-- १२) र 
४ हेनान भाग जाय, तभीतक तुम दुर्यो | | ्रीृष्णङे देने वचन युन अन { 
/ पवन जीत लो, तुम अपनी सहायतादे ¦ दाद, ई कृष्ण | इतराष्टके सब पृत्रों ¢ 
४ ल्यि्‌ शाप्र एड गलुप्य भेजदर धृष्टलु- जा भाम्मनन मागर, प जा दाना 
४ ग्नग्व अपने एशत्त इला लो. प्न समय टट माम। अब नहीं पचग। माष्म £ 
¦ पापौ दुर्यो्न रहत घद्ध गया ह) हम्‌ मार गदः द्रापाचाय प गए. क्न ८ 
¢ लिये हसे मार है टालना चाहिये। यह शर गए, सटगाज शल्य मार गए, ८ 
/ पाण्टदोदी सनाद नार इरङ्‌ दष्ट यदद्‌ सर ग्ए, सद दरनण्व दर- { 
; सरा सन रिया यह्‌ सस्रर्र वेस न्मे मह॒दाने संद मा एटचटे, हो मा : 
/ प्रमपतामे एटा ह। ज्ूर हमदी सुद ग्ए, एज मो हाएँ क्त्त मीन साहस ई 
; स्ना स्मर रपसा छर्‌ पष्ट स पटल थ = 2 व्य : 
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५ ततो रथाच्छङ्कनि पातयित्वा खुदान्विता मारत पाण्डवेयाः | £ 
( शाद्धान्मद ध्छु; समरेऽतिद्ध्टः सकेरावाः, सेनिकान्दषयन्तः | ६५] # 
॥ तं चापि सच प्रतिपूजयन्तो रद्रा छुवाणा। सद्देवमाजा । ? 
। दिष्टया दतो नेकरुतिको महात्मा सदात्मजो वीर रणे स्वयेति।॥६८॥ ? 
6 इति श्रीमहाभारते शद्पपर्दणि गङुन्युद्वषे अष्टाचिश्ोऽप्यायः ॥ २८ ॥ [१६५९] £ 
१ लथ हदप्रवेश्षपचे । 6 
£ सञ्जय उवाच-- ततः कुद्धा महाराज सवर्स्य पदाल्ुगाः | ॥ 
५ क्त्वा जीवित्तमाक्रन्दे पाण्डवान्पयवारयन्‌ ॥ १॥ १ 
तानज्ेनः प्रयगरह्लात्सददेवो जये धृतः । £ 
भीमसेनश्च तेजस्वी कद्धाशीचिपदशे न! ) २॥ ^ 
शत्क्याणिप्रासहस्तानां सहदेव जिघांसताम्‌ । 
सङ्र्पमकरोन्मोघ गाण्डीवेन धनसनयः || ३ ॥ 


>> >> > >>> >>> 239 >> 323 >> >>> 3 >>> > 


> >> > >> 22332 


>>> 


जा न्क 


#72292273>> 


सगररीतायुधान्वाहून्योधानामभिधावताम्‌ । 
खु दिरास्यपि हयानपि ॥४॥ 
ते हयाः प्रलयपद्यन्त वसुधां विगताश्चः | 


क (क 


भटधेधिच्छेद वी भट 


चरता लोकवीरेण प्रहताः शरव्यसाचिना 


| ५, || 


ततो इयोघनो राजा दृष्टा स्ववलसक्षयन्‌ | 


हतरोषा(न्समानीय कुद्धो रथगणान्धटन्‌ 





योद्धा अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके 
लिये शट्ठ बजाने लगे। फिर सब पाण्ड- 

ष 4 ३. क म 
व्‌ आर श्रीकृष्ण सहदेवक चारों आर 
खडे होकर उनकी प्रशंसा करके कहने 
लगे, है वीर ! तमने प्राग्ब्धद्दीसे इस 
छलीकी पृप्रकें सहित युट्धमें मा- 
रा । (६६-६८) [६६७९ | 

शणयपपवम भअहांदस अध्याय समाप्त | 

ह्यपद्म उनतोीस कअवश्याय | 
न्द श्रवेदा एवं 
सञ्घय वारे, हे परहार! तर शद्रः 


इ {4 ++ + {4 ~ ८ ~. ~ ८ ~~ ~ ~ ~ ~ ¶ + ~ ~~ ~ ~ 4 = द. > नन = या (नो < = =. = ~ "भ >. + ^ क ऋ च, न य ५ क > अ के 3७ =") 3 9 शैषः 


|} ६ ॥ 


नीके सड़ी क्राध करके पाण्डवसे युद्ध 
करनेकी दाड़े, वे सब केबल सहदेवकों 
मारने लगे, तब विपभेे सॉँपके समान 
क्रोध करके तेजस्वी भीमस्तन अर अं 
ने उनको मारने को दोड़े। तब अज़ु- 
नने अपने बाणोंसे उन घोडपर चढ़े 
हुए बीरेकि शिर और हाथ काटकर 
पृथ्वीमें गिरा ठिय | (१--०) 

राजा दर्याधनने अपनी सना झा नाथ 
देखकर बच हुए हाथी, घोड़े, रथेपिर 
बंठ और पदानियोंस कहा कि तुम 


6 


# 5|/2 ४2 


जे 
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ऐ शल्यपत्र । 


ण णण भिक प जि जोण्हा = मोका = कि 


२ = नण 
न 


य(द्च दिद्रदन्येत तावज सुयोधनम्‌ 


यातु कथित पाश्चात्य क्षिप्रमागस्यतासिति। 


पारिश्रान्तवलस्तात नेष सुच्येत किल्घिषी 


॥ ९० || 


एत्वा लव बल सब संग्रामे घृतराष्ट्रजः । 
जितान्पाण्डुद्धतान्सत्वा रूप घारचते सहत ॥११॥ 
सिहत स्ववल रृष्ठा पीडित चापि पाण्डवेः। 


भ्रददेष्यनि खंय्रासे वधायेवात्मनो चप 


| १२॥ 


एचलुक्त) फाल्गुनस्तु कृष्ण चचनमतन्नवात । 


घरुतराएछुता, सच हता भोसेन साधव 


॥ ९३ ॥ 


यावेतादास्पितों कृष्ण तावद्य न भविष्याति । 

हतो सीण्मो हतो द्रोण! करण्णों चैकतेनो हत) ॥ १४॥ 
मद्रराजो दतः श्रात्यो दतः द्रप्ण जयद्रधः। 

रया; पश्चद्ताः जिः दचष्नेः सवर्स्य च ॥ १५॥ 
रधानं तु रात दिष्टे द्ध एद तु जनादन । 


दलि च जत साय चिसाद्लाः पदातयः 


|| ९६ ॥ 


न £ ^~ कि 
अख्दत्पासा कपश्व द्रिगताधिपतिस्नथा | 


क 9 
उकः दादनिश्चैद दतवमा च सात्वतः 


~ “मानिनो ७ ३७७३७ ५४५६५ ५३७७५ ३॥४५ ० पन््ग॥४३०५७ *कक--००० ७०७५७ 


हे तात! जतः हाथी सेनाको 
सरा देख और तुमकी आया देख यह 
सेना त माच जय, तभोतदः तम दर्यो 
धनर जीत ला, तुस्‌ उपनी सहयताङ 
दिये शप्र एदः रतुप्य भेजद्र ष्टन- 
र्ना यपनें एस यटालो, ष्य एप 


एप दुर्यान वहत ऽदः राया है, हस 

लयस्य पारपा टास्मा दिय प 

पप्टदोवी सनादा नाश दरईद पाएड- 

दोंही जीन लिया यह समणद्र बामा 

प्रभणताएश एड ह। जुइ हमदी द 

सना सर कवियों हआए हज २ 
€(€८६८(€(६८६६६९ 


|| १७ ॥ 


णांसे व्याकुल होगा तब आप ही मरनेके 
टये युद्धम आयेगा | (१--१०) 
श्रीकृष्ण झ ऐसे वचन सन स्मन 
दोले, दे कृष्ण ! धतगाष्टके सब प्रत्नो- 
जा भामसेनन माग है, ये जो दोनों 
झड़ हूँ सो भी अर नहीं बचग। मीष्प 
गये, द्रापाचाप मारे गए, कंधे 
मार रए, भसट॒गाज रुन्य भार गए 


रपद स्र र, रर दर्प नु 
सर 


तरल गर्पा टच, हा गा 








(सि 


५. = स्वृ | क । निन श १24 शक [ कछ | 
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॥ एको दुयाधनो राजच्रदरयत श्रा पक्षतः ॥ १९ ॥ ८ 
६ ततो वीक्ष दिकः सवां दष्रा दयुन्यां च अ्रदिनीम्‌ । £ 
£ विहीनः खदेयोधेशख पाण्डवान्वीक्ष्य संयुगे ॥ १७ ॥ 0 
0 सादितान्सर्वतः सिद्धाच्नदमानान्समन्ततः। ¢ 
बाणशब्द्रवांशचिव छत्वा तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ १ 
१ दुयाधनो महाराज कर्मलनाभिक्ष्तः | 0 
( अपयाने मनश्चक्रे विहीनवलवादहनः ॥ १९ ॥ ¢ 
£ धतरा उवाच--निदते मामके सैन्ये निः्रोषे शिविरे क्रते । 0 
£ पाण्डदानां वटे सूत कचु रोषमभृत्तदा ॥२०॥ 6 
| एतन्म पृच्छता ब्रुहि रालो दसि सञ्जय | { 
0 यच दुर्योधने मन्दः करतवांस्तनयो मम ॥ २१ ॥ ¢ 
0 बलक्षय तथा दृष्ठा एकः एथिवीपतिः) ¢ 
£ सज्य उवाच-- रथानां दवे सदसे लु सप्रनागदातानि च ॥ २२॥ 
पच वा पत्ताना च दात खाता; | ५ 
£ एतच्छेषमभद्राजन्पाण्डवानां मदहलम्‌  ॥ २२॥ 0 
£ परिणय हि यदद्धे धृष्टदयुश्नो व्यचस्थितः। ¢ 
॥ एकाकी भरतश्रेष्ट तततो दयाधनो षः ॥ २४ ॥ १ 
£ नापदयत्ससरे कंचित्सहाय रथिनां वरः। ¢ 
£ दिखा दिये । (१४-१६) में कोई नहीं रहा तब पाण्डबोंकी { 
/ हे महाराज |! उस समय अपन वीर कितनी सेना शेप थी ? उप समय ? 
ओर सहायक्ोंसे दुर्योधनको एथ्व्री शून्य अपन सेनाक्ता नाश देखकर मेरे पृत्र £ 
१ दीखन लगी, पाण्डवोके घनुपका शब्द मूख दुयाधनन स्याक्पि? सा तुम 0 
6 सुनकर तथा, उन्हें नाचते कूदते देख दमस कष्ट । मञ्चय बोले, उस समय ४ 
¢ क्र आर उनका मनोरथ सिद्ध जानकर पाण्डवों की सेनामें दो सह रथ, £ 
/. राजा दुर्योचन बहुत घबडाये। तब उन्होंने... सात सो द्वायी, पांच सदस्न घोडे और 2 
£ अपनेक्तो वाहन आर सनाय टान्‌ द्ख एक लाख पदाद शुप थ. हस ह 
£ कर भागनेकी इच्छा करी । (१७-१९). सेनाक़ा व्य बनाकर श्टटम्न षटे 5 
॥ धृतृराष्ट बालि, है स्प [ [व थ।(२०--२४ ) - 
४ मय हमारी सर सना मर गर आर र सान ! उम समय मदय ¢ 
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#€<<<€<<<€ <<< <€ <<< << € <<< € € = >> >>> >>> >> >>> >> >>> >>> >> >> >>> >+ >>> > >>, 
£ दन्न दिद्रबन्त्येते तावल्लाहे योधनम्‌ ॥ £ 
£ यातु कषित पाश्चात्य क्षिप्रमागस्यत्तामिति)। £ 
प परंश्ान्तवलस्तात नेष खुच्यत किल्विषी ॥ १०॥ 7 
£ एत्दा लव दल सच संग्रामे घ्ृततराएटजः । £ 
जि्तःन्पाण्ड्श्तान्सत्वा रूप धारयते सरत्‌ ॥ ११॥ ९ 
र सिनं स्वचटं ष्टा पीडितं चापि पाण्डवेः। ९ 
प शदतेष्यनि सखंच्ामे वधायेवात्मनो उप ॥१२॥ £ 
ठ पृरड्त्ततः ल्गुनस्तु कृष्ण उचचनसन्रचत्‌ | £ 
धृतराष्टसुता. सव दता भीमेन साधव ॥ १६३) £ 
£ यदेतादःस्थित्त क्ष्ण तादय न भदिष्याति। 
£ हतो मीप्ना हनो द्रोणः कणां वैक्तेनो टतः ॥ १४॥ ९ 
¢ मद्रराजो रतः शत्यो दतः कष्ण जयद्रथः | ह 
त रयाः पश्चराताः शिष्टाः दाक्कनेः सोपटस्य च ॥ १५॥ £ 
प रथानां त रात दिष्टे दे एव तु जनादन । £ 
£ दतिनां च रात साथ जिसाहसा। पदातय। ॥ १६ ॥ ¢ 
0 अख्यत्पामा कृपशेद द्विगतोधिपतिम्नभा। ? 
८ उट्टकः दाङ्धसिश्ेद नरत्तवमा च सात्वतः ॥ १५॥ ^ 
£ हे तात { जवतक हाथी रेनारा ' पॉसे व्याइल होगा तब आप ही मरमेऊ [ 
‡ सरा देख ओर तमको जाया देष यह दि युटमे पपिगा । (९--१२) 
‡ उना न माय चार, वभीवडः तम द्यो. गङ्ञे ठेने वचन सुन वर्मन £ 
{ एनरवशा जाद ला, तर रुएना सहापतार: पल ! ई दष्प्‌ . नगद सप पत्रा ~ 
£ द्यि शीघ्र एक रद्य भरडर ध्एनः जा भाध्मदनद माता है, ये ज्ञा दन्‌ 
४ स्मा अपने पास एला रसां त्‌ रपय ड हा न - | गर्दा पबचगत। गाप्म ह 
£ पापी दुर्षेषन बहुत घच्ध गया है, हस गर शप, हाणाबाए मारे गए, कण : 

( छहिये इसे मार हा दारना सहि, रह भार गए, मंटगाज कझाय मरे गए, : 

८ पाप्डगोेंदी छनाद्य नाश दरईे एप्ए- ल्प मर रत, एए गारन एप दा 4 

£ दोलो लीन हिपा र्ट्‌ मरहरर अम्य नञ स्रत तदस" (टच, शम ; 

/ प्रममबमि स्ट! र्प्श्मन्य सर रध, शत सष स्व नन नया : 

(८ मना शरः दासय $ ४ + 9 र ३ 
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महाभारत । 


[ २ हदप्रवेशपर्य 


अनेकशतसाहसे बले दुर्धोधनस्य ह। 


नान्यो महारथां राजन्‌ जीवमानो 


व्यच्य्यत ॥ २३५ ॥ 


द्रोणपुचाहते वीरात्तथैव कतवमेणः | 
क्रपाच गोतधाद्राजन्पार्थिंवाच तवात्मजा ॥ ३६॥ 
धष्टझुम्नस्तु मां रष्टा हसन्सात्यकिमन्नवीत । 


किमनेन गरहीतेन नाननाथोंपस्ति जीविता 


।॥ २७ ॥ 


धुष्टद्यञ्चवचः रत्वा शिनेनपा महारथः 


उद्यम्य निशित खड हन्तं मास्यतस्तदा 


॥ ३८ ॥| 


तमागम्य महाप्राज्ञः कुष्णद्रेपायनोऽब्रवीत्‌ । 


खुच्यतां सञ्जयो जीवन्न हन्तव्यः कथञ्चन 


|॥ ३९ । 


देपायनवचः त्वा शिनेनेप्ा कृताज्ञािः | 

ततो मामनव्रकीन्सुक्त्वा खि संजय साधय ।॥ ४० ॥ 
| ष © क्ष 

अचुज्ञातस्त्वह्‌ तेन न्यस्तवमां निरायुधः | 


प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुधिरोक्षितः 


| ४१ ॥ 


क्रोश भाच्नसपकान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 


एकं दुर्योधनं राजन्नपरय श्रराविक्षतम्‌ 


॥ ४२ ॥ 





मरे गये, तव तुम्हारी एेनाके इरे एसे 
दीखने रुगे, जसे ध्रक्ष कटनेसे वनका 
भूमि, हे महाराज ! उस समय तुम्दारा 
सेनामें केवल कृतवमा, पराक्रमी भवव- 
त्थापा शर कृपाचायेके सिवाय आर 
कोई वीर नदी दीखता था। (३१-३६) 

हे राजन्‌ ! मुझे सात्यकीके रथमे 
बंधा हुआ देख सेनापति घृष्टद्युम्न बोले, 
हसे जीता ही छोड दो क्‍यों कि इसके 
जीने आर मरने हमं इ ठाम आर 
हानि नहीं। प्रएदयप्चकं वचन सुन 
महारथ सात्यक्षीने मेरे मारनेफ़ी तन 
एरप निकाला। उसी समय मद्यन्मा 
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व्याप्त आये, ओर उन्दने कहा 
सञ्जञयको मत मारो इसे जीताद् छोड 
दो । ( ३७-३९ ) 

व्यासके वचन सुन सात्यकी उनके 
आगे हाथ जोंडने लगे और मुझे छोड- 
कर बोले, हे सशञ्नय ! तुम्हारा कल्याण 
हो यहांस भागजावो । उनकी आत्ा 
सुनकर म शखस्र आर कवचसे रहित 
होकर रुधिरम मीमकर सन्ध्या समय 
हम्तिनापुरकी आर चटा । एक कासः 
भर चला था, ता देखा कि महाराज 
दर्याधन घावोंसे ब्याकुल एकले गदा 
लिये पर चले जाते ई | (४०-2२) 
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अच्याय २७ ] ए, रायप्रत । १७७ 





^ सम दतद रत्व बाजिदरन्द्यरिन्दम ॥ २९६ ॥ # 
१ सोद ज्यातलॉनिधाए यादि यावन्निहन्स्पहस । प 
४ ८५१ 
¢ एवमुक्तस्तु दाख्दिः पाण्डवन यखओास्वता ॥ २७॥ १ 
८ कै हु व है 
४९ अचादढयद्धश्यान्‌ राजन्‌ हुर्योषनवल प्रति। 
£ तद॒दीकसमिप्रेध्य अप सज्ञा सहारधाः ॥ २८ ॥ 
~ = ७ ध) = 45 गि 
॥ रीलसेनोड्जुनख्ंद सहदेवश्व स्गारिप । /! 
| गा 
धर प्रयय। सिदनादेन दर्घाघनजिषांसथा ॥ २९ ॥ 
६ /} 
१ त्प्रक्ष्य सखाहतान्सवादर्‌ जबनाबअयत्तक्ाछकान । / 
? सादल्ाऽभ्यद्रदन्द्धे पाण्डदानाततापिनः ॥ ३०॥ 
0, (१ ५. (कप कक... ५ (५ 
रट नसस्तव छतां माससन समभ्ययात्‌) ¢ 
6\ 

# स्यु नद्ारश्चद्‌ युयुधात करादना ॥ ३१ ॥ / 
; सखद्टवद तद सुता चयष्एटगताऽस्ययात्‌। 7! 
¢ तता टि चउत्ततत' [धल त्द्‌ पचा जनााध्प || ३२ ॥ ¢ 
प्रासेन सदृदैवस्य दिरसि प्राटरद्धणम | / 

\ क [ष शी 
१ सो5्पादिशद्र्घोपस्पे तव परच्रेण ताहितः. ॥ ३३॥ £ 
८, ट ~ ~~ ^) 
^ सापराप्छल्लउबाग आशधादंप इचय स्वसन | ^ 
८ (ष § = क क, क क (॥ 
4: प्रातटम्य तनः सक्ता सर्दवा चवखाम्पत ॥ ३४॥ 
; दर्पाधनः दारस्तील्णेः सहुद्धः समवाकिरत्‌ प 
¢ पापाऽदि युधि वितस्प इःन्नीपुच्ा घनद्धवः ॥ ३५॥ र 
ति लजपल जनक... 
(१ 

८१ 
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महाभारत । 


[ २ हद्प्रवेशप 
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अनेकशतसाहसे बले दुर्योधनस्य ह । 
नान्यो महारथो राजन्‌ जीवमानो व्यरड्यत ॥ ३५ ॥ 
द्रोणपुञ्नाहते वीरात्तथेव ऊंतवमेणः । 


क्रपाच गोतमाद्राजन्पार्थिवाच् तवात्मजात्‌ 


| ३६ ॥ 


ध्छद्युश्नस्तु सा रद्रा हसन्सात्यकिमत्रवीत्‌ | 


किमनेन ग॒हीतेन नानेनार्थाऽस्ति जीचिता 


।॥ ३७ ॥ 


धृष्टद्य॒ञ्चवचः श्रत्वा शिनेनघ्ा महारथः । 


उद्यम्य निशितं खड़े हन्तु मासुयतस्तदा 


॥ २८ ॥ 


तमागस्य मदाप्राज्ञः कुष्णद्पायनोऽत्रवीत्‌ | 


मुच्यतां सञ्जयो जीचन्न इन्तव्यः कथश्चन 


॥ रे) !| 


द्वैपाथनवच। अ्रत्वा शिनेनप्ता कृताझ्लि। । 

ततो मासन्रकीन्सुक्त्वा खस्ति संजय साधय | ४० ॥ 
# ऋ © क 

अनुक्ञातसत्वहं तेन न्यस्तवमां निरायुधः | 


पात धन नगर सायष्ह्‌ सवराक्षतः 


ॐ | छ, हा, 


॥ ४९ ॥ 


तरर धान्चयपनक्छन्त गलापषाणमवास्थतम्‌ | 


एकं उर्याघन राजनपदहय स्वरा विक्षतय्‌ 


मारे गये, तब तुम्हारी ऐनाके डरे ऐसे 
दीखने रुगे, जसे वृक्ष कयनेसे चनकी 
भुभि, दे महाराज ! उप्त समय तुम्हारी 
सेनाम केवर कृतपमा, पराक्रमी अख - 
त्थामा आर कृपाचायके सिवाय ओर 
केह वीर नर्ही दीखता था। (३१-२६) 

है राजन ! पु साल्यकीके रथमें 
पधा हभ देख सेनापति धृष्टच्युम्न बोले, 
इसे जीता ही छोड दो क्यों कि इसके 
जीने ओर मरनेसे हमें कुछ लाभ और 
हानि नहीं। ध्रष्टयुन्नप्ने बचने सुन 
महारथ सात्यङीने भरे मारनेको तेज 
खटद्ग निक्वाला | उसी समय महात्मा 


॥ 


॥ ठ२॥ 


व्यास आये, ओर उन्होने कहा कि 
सञ्जयको मत मारो इसे जीता हई छोड 
दो । ( २७-३९ ) 

व्यासके वचन सुन सात्यकी उनके 
आगे हाथ जोडने लगे ओर मुझे छोड: 
कर षोले, हे सञ्ञय ! तुम्दारा कल्याण 
हो यदास मागजवो । उनका आनना 
सुनकर में श्र आर कवचसे रहित 
होकर रुधिरम्‌ भींगकर सन्ध्या समय 
हस्तिनापुरकी ओर चला। एक कोषः 
भर चला था, वो देखा कि महाराज 
दुर्योधन घावोंसे व्याकुल एकले गंद 
लिये परा चले जाते हैं । (४०-४२) 
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¢ ख शारः प्रषितस्तन क्राघदोप्तन धान्वना ॥ ४५॥ 9 
! लुशमाण समासाद बिसेद हृदय रणे ] " र 
{ से गतासुमहाराज पपात व ॥ हे दे | !' 
0 नन्दयत्पाण्डवान्सवान्‌ उपधयन्चापित ^ 
£ र्ुह्मण रणे हत्वा पुत्रानस्य महारधान्‌ ॥ ४७ ॥ । 
सष्ठ चाष्टौ च त्रिश सायकेरनयत्‌ क्षयम्‌ । 
¢ ततोऽस्य निशित्रेवाणेः सव)न्दत्वा पदानुगान्‌॥ ४८ ॥ हे 
0 अभ्यगायतां सेनां टरनश्षेषां महारथः £ 
हु सीमस्तु समरे छुद्ध! पुत्र तव जनाधिप ॥ ४९ ॥ £ 
¢ सुदननमद्छयन्त रारेश्चक्त दसान्नव) 
प ततस्य पटसन्‌ नद्धः शरः क (| ५.० |] £ 
¢ ुरप्रेण छनीक्ष्णन स दतः वापतद्धुवि । \ 
7 तस्मिस्तु निदते वीरे तत्तस्तस्य पदानुगाः ॥५?॥ है 
¢ परिवन्र रणे भीमं क्षिरन्तो विविधान्‌ ठारान्‌ । £ 
( तस्तु निशिले्षाणैस्तवानीक घरकोदरः ॥५२॥ ४ 
£ इन्द्राशनिसमस्पर्णः समन्तात्पयवाकतिरत्‌ । । 
0 ततः द्वणेन तद्धीमो न्पहटनद्वरनयपम | ५६ ॥ ॥ 
£ लए तृत्साद्यममानपु सेनाध्यक्षा महारधाः । । 
¢ भीपसेन समासाय तनोभ्युद्धन्न मारत ॥५४॥ | 
; टृद्यमें टर मारा, उत बाण लग- | भीमसन की कु ष तुम्हार ५ व । 
¢ नमे सुश्तमाकम हृदण फूट शया । अर सुद नम्‌ युद्ध काने लगे । ४४ हमक ग 
¢ वट्‌ सर्र पथ्डाम्‌ नेर्‌ रया; तर उभ दायाम डिपा दिया, कि ए 
# पाण्डदोंकी सेना दहुत प्रसन्न ऽर शा पद कद कान गिल हिल 
8 तुग्तारी सेना बहुत दुःछी ोग्र। पि पा । ल्द स्ददीर करशक आइए ५ 
/ अपने तेज दाणोंसे उसके पंदालीस बची सिर, दर उनके बड़ी नाम्न ; 
80 महारध पृशेको मारहाला, एर द्विग- नमे एृट् चरने तये पर बनेक प्रदं ८ 
6 संदशीय सर सेनाछा सादर दि. 2084६ रन गाए बा + पल 
8 या। (९२-५९) सम्य दष गार व्यम जनक: ८ 
/ है शहाराह ! उस ही समय शहर नहा दर दिर" सनन नदेन 
न = >~->>5ड-- भ 


भेज सि भिण भिरि भ ण च से कि भि कित 0 भि चि च जनि 
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[२ हद्प्रवेशपएथ 


ध पि प-योने पायया 


>>> >> >>> 99999953 9399 2/39953299/999539539233593 
द्याधनस्तव सुतः प्रविष्टा हदामित्युन 


॥ ५९ ॥ 


स द्धिस्ताररोहीनः पुचैभ्रातभिरेव च 
पाण्डवश्च छुत्त राज्य का तु जावचत सारदा ॥ ५२॥ 
आचक्षीधाः सवेमिदं खां च मुक्त भहाहवात | 


अस्मिस्तोयह॒दे क्षं जीवन्त भ्रदाेक्चतम्‌ 


| ५२३ ॥ 


एवमुक्त्वा मदयराज प्राविशत्त सहाहदम | 


अस्तस्मयत तोय च मायया मनुजाधिपः 


| ५४ ॥ 


तस्मिन्‌ इदं प्रविष्टे त॒ जीन्रथान्‌ श्रान्तवादनान्‌ । 


अपदय सदितानेकस्न देशा ससुपेयुषः 


॥ ५५९ | 


कृप दारहत वीरं द्रौणि च रथिनां वरम्‌! 
भाज च कूत्तचमाण साहतान्‌ रारावकश्चतान्‌ ॥ ५द॥ 
तं सच खामामसप्रक्य तणंमभ्वाननादयन्‌। 


उपयाय तु सामरुचुदिंष्टया जीवसि सञ्जय 


|| ५७ || 


अप्च्छ्शव मां सर्व पुश्च तव जनाधिपष्‌। 

कचिद्‌ दुयोधनोराजास नो जीवति सञ्जय ॥५८॥ 
आधख्यातवानहं तेम्यस्तदा कुशलिन नपम । 

तच्चैव स्चैमाचक्ं यन्मां दुयोधनोऽ्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
हद चवाहमाचक्ष ये प्रविष्ठो नराधिप; । 





पुत्र दुर्योधन सहायक, पेसे बसे मित्र, 
भाई ओर पुत्नोक्के मरनेपर भी अभी 
जीता है। पाण्डवोंके राज्य छीन लेनेपर 
दर्योधनके सिवाय और कोन जी सक्ता 
हु? आर यह भा कहना के घाद्यास 
व्याकुल होकर जीता ही युद्धम चला 
आया हे और तालावमें छिपा ह। ऐसा 
इदकर गहाराज ताछावें घुम गये 
आर जठको माया स्तस्मित ऋर 
दिया ( ४९-०४ ) 

नर महागज तालायमें चले गये 


तच म॑ने द्रसे आते हुए वाणसि व्याकुछ 


कृपाचाय, अच्वत्यामा आर कृतवमा 
की देखा, उन्होंन मुझे देपकर घोडांका 
तेज दाका जर मेरे पास आक्र वोट, 
ह॒ सञ्जय ! तुम प्रारव्बदीमे जीते 
दी, कहो,गजा दुर्योधन कहीं जीते दवा 
नर्हा १ ( ५५-“ ८) 

तच भने महाराजकी कुशल उनसे 

¡ अर दुर्योधनन जादृ प्रदम 
कहा था, सव उनको कद्द सुनाया आर 
यह भी वह दिया क्रि मद्राराज हम 
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{\ £ / ओर {१ 
\ स्वणपुद्धः निखाघौतैराक्णप्रहितेः रारेः ॥५॥ ^ 
£ तिषां चापखुजोत्खष्टा शरघ्रष्िर्विदाम्पते | ध 
८५१ 
¢ आच्छादर दिशा खूबा धार ग्रोचः ॥६९॥ 0 
4 १५ ९१ 
£ ततः @द्रारणे सामः सखद्देठश् सारत | ¢ 
हे र (।१ 
ः चेरतुः छदनं उच्य कुःदन्ता ुमरावलो ॥ ७ ॥ £ 
^ तास्पऽर्यनषरच्प्यर लदठ तव भारत 0 
¢ सान्दकारासदाक्ादामसवत्ततच तन्न दह ॥ ८ ॥ ९ 
१ अग्दर्दिपरिधावद्धिः सरनच्छरर्विदास्पते । £ 
(\ 0 €~ ९ \ 
¢ तच्च तच श्रता मागां विक्तपद्धिटेलान्यहन्‌ ॥९॥ ¢ 
६\ 
¢ निद्तानां हयानां च सहेद दृपसादिमिः । 2? 
\ हा € 
६ वससिधिनिकृत्तेश्य प्रासेश्छिन्नेश्य मारिप ॥ १०॥ धर 
# २ भ्व ¢ 
£ चष्टिभिः द्य्तिसिखव सादिप्राखपरश्वधः। 7 
॥ नः 0\ 
^ उज्छत्ा पुधदा जनन दुःखमः जवला हब ॥ ११॥ ¢ 
{\ प है 
¢ याधारतद्र महाराज खसासाच् परःपरम्‌ | ? 
(५ $ 
8 च्यचरेन्त रण छृद्धा वानवन्त परस्परम्‌ ॥ १२॥ ¢ 
¢ \ 
के उदठत्तनयन रापत्सन्दष्टाट प टछत्प। | 7 
(\ ५ ५ 
सह्ण्डटल्सहोी चछणएा पद्यदिस्जन्दमन्चिमः ॥ १६॥ > 
१९ ~ व अ नन्नरेनन दल नम न 2 पकका सम 
9 व त क = भ व. 4 क ५ 
(५ खाचरार छाडन लगे | उस समय एन उने परोपि आऊर दघर उघरको सिच- 2 
५ च+ ६ ० 4६ ध छा. ८ ७. ७. + ४ च ल 
£ सर्प परपाङ वम्‌ दपा त ने लग, एनक बाहापर चट बार उन ४ 
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0 क~ (ः क जर नै तिपि 
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कर, 


लुलचुश्र ददा केशान क्रोशत्यस्तन्न तत्र ह | 


|| ६९. ॥। 


चछोाचन्लयस्तच्न रुरु; कन्द माना विशस्पते । 

ततो दुयाघनामायाः साश्चकण्डा शरातुराः ॥७० ॥ 
राजदारानुपादाय प्रययुनेगरं प्रति । 
चेत्रव्यासतक्तहस्ताओ द्वाराध्यक्चा दिरास्पते ॥ ७१॥ 
शायनीयानि इुभ्राणि सपध्यास्तरणवन्ति च। 


ससादाय वयुस्तृणे नगरं दाररक्िणः 


| ७९ | 


आर्थायाश्वतरीयुत्तान्‌ स्यन्दनानपरे पुनः! 


स्वान्स्वान्दारापादाय प्रययुनेगरं प्रति 


|| ७२ ॥ 


अटृटपूबा या नार्यो भास्करेणापि वेदमस | 


द रद्युस्ता महाराज जना याताः पुरं प्रतिं 


|| ७४ | 


ताः छखियो भरतश्रेष्ठ सौज्कमायंसम न्विताः । 


प्रथयुनगरं तृणं दतस्वजनवान्धवाः 


|} ७५ ॥ 


आगोपालाविपालेभ्यों द्रवन्ता नगर प्रति । 

© ९ ^ च्‌ क 
युयुमलष्याः संञ्नान्ता यीवरनभयादिंताः ॥ ५६ ॥ 
अपि चेषां मयं तीव पार्थभ्योऽमरत्छुदारणम्‌ | 


प्रे्चमाणास्तदानन्योन्यपाधाद्लगर भति 


(} ५9 || 


तस्सिस्तथा चत्तमाने विद्रवे भ्ररदारणो । 


नखूनोंसे छाती चीरने लगी, कोइ बाल 
उखाडने लगीं ओर कोई हाद्वाकार कर 
करके शोच करने लगीं ॥ (६७--७०) 

तब दुर्योधन मन्त्री इकह होकर 
राते लगे, फिर रानि्यांको मड ठेकर 
ह सिनापुरका चले, उनके सद्ध वद्रधारी 
ओर दारपाल भी चले, चियकी रक्षा 
करनेदाल लोग मी पलड़ और बिछाने 
लंददा ऋर उचरोके रघपर चंदकर अप- 
नी अपनी रानियोंज्षा लेफर अपने अपने 
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| 
<< > 


॥ १९ # 


नगरोंकों चल गये, जिन चिक्र 
पद्दिले खयने भी नहीं देसा था, थे ही 
कीमल शरीरवाली सुन्दर स्री बान्धयोके 
मरनेसे ग्वालियों और अहीरोंसे माग 
पती द अपने अपने नगरेका 
चरट्‌ । (५ १-७६) 

भीमसेनक उपमे मनुष्य भीषण 
दूमरकी देखते हुए भांगे। इस घोर 
युद्र हानेझ पश्चाव घोकसे ब्याह 
दोकर य॒पुत्स समयके अनुसार एक स्था- 
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५ ~~ 

{ प्राणात्‌ जद्ति यो धीरो युद्धे प्रष्ठमदशेयन्‌ । ¢ 
¢ एवञचुक्तास्तु ते राक्ता सोवलस्य पदानुगाः ॥ २३॥ ¢ 
९ पाण्डवानभ्यवत्तंन्त त्युं छरुत्वा ।निवन्त॑नम्‌ । १ 
१ द्वद्धिस्तच् राजेनद्र कृतः छाब्दोऽतिदासुणः ॥ २४ ॥ † 
0 छुरपसागरसङ्कालाः छठभितताः सवतोऽमवन्‌ | £ 
{ तांस्ततः पुरतो दृष्या सोवलस्य पदानुगान्‌ ॥ २५॥ { 
£ परत्युययुमहाराज पाण्डवा विजयोयताः । £ 
४ प्रयान्वस्थ च दुधेषेः सहदेवो विराम्पते ॥२द॥ £ 
? शकुनि दुणमिर्विदध्वा हयांश्वास्प निभिः शरैः | £ 
^ घतश्चिच्छेद थ घर सोबलस्थ हसन्निव ॥ २७ ॥ 
/, अधान्यद्धतुरादाप शझ्नियुद्धदुमदः । £ 
¢ दिव्याध नक्रं पष्टव्रा भीमसनं च सप्तभिः ॥ २८ ॥ १ 
# उल्कोषपि सहाराज भीम विव्याध सप्ताभिः। 
6 सरट्देव च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रण | २९. ॥ # 
£ त खीपरेनः समरे विव्याध नवभिः उरेः। ¢ 


> 
# ९ 
ॐ 
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१. अर्ह्वन व चतुःएट्या पान्वस्थांश्च चिभिन्िभिः।२०)) 
0) क्र {~ > मै. ~ 

ते ट्न्यमाना सीमन नाराचस्तटपायतः। 


५ 


ने तीन बाण मारकर शकूनीका घनुप 
काट दिया | शाकुनीन यीघ्रवा सहित 


८3! 


^ खगे भिखताह। जो वीर सन्मुण युद्ध 
# से मरताह वह निःसन्देह सममें 


। 


क न्‌ 

है जाता ह। राजे एमे वचन सुन सूत्यु दमरा घनुप लेक्षर नकुलके शरीरमें छ' 
अवश्य होगी, यह निश्चयद्र वीर लोग ओर भीमसेनक दागीरमे मात बाण 
लाठे | उनदे लाटनपे घोर शब्द होने मारे । (४+५७--२८) 


का, 


लगा | (२६-२४) है सहागद ! उसी मय पिनाकी 
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क्षिप्रसस्त गच्छति भास्करे ॥ ८७ ॥ 
चटा हास्तिनपुरं बाष्पकण्ठोऽश्नलोचनः ¦ 
अपद्यत महाप्राज्ञ विदुर साश्रुलोचनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
राज्ञ; समा पाचिष्क्रान्त रोकोपहतचेतसप्‌ । 
|| ८९ ॥ 


तमन्रवीत्सलयधरति! प्रणतं त्वय्रतः चितम्‌ 


दिष्टधा इुरसक्चये चर्त अस्िस्त्वं पुत्र जीवति । 

विना राज्ञः प्रवेदाद्धै किभाक्ति त्वमिहागतः ॥ ९० ॥ 
ब, ॐ © /# क क र 

एतद्रू कारण सच विस्तरेण निवेदय । 


युयु्सुरुाच-- निहते शकुनों तन्न सज्ञातिझुतबान्धवे 


॥ ९१ ॥ 


हतदोपपरीवारों राजा दुर्घधोधनस्ततः । 
स्क स हयमुत्खज्य प्राद्सुखः प्राद्रवद्यात्‌ ॥ ९२॥ 
अपक्रान्ते तु चपतो स्कन्धावारनिवेश्नात्‌। 


भयव्याङ्कलित सवं प्राद्रवन्नगरं प्रति 


| ९२ ॥ 


तता राक्ष कटन्नाण च्रात्तणा चास्सं सवतः । 


वाहनेप्रं समारोप्य अध्यक्चाः प्राद्रवन्मयात्‌ ॥ 


ट ॥ 


ततोऽहं समदल्लाप्य राजान सद्कखवम्‌ ! 
प्रविष्टा हास्तिनपुरं रक्चन्लोकान्प्रघाचितान्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु कवचन वैदयापुचेण मारितम्‌ | 


सड़ लेकर हस्तिनापुरक्को चले आये, 


सूयं अस्त हाते हते रोति हए युयु 
नगरमे पहुचे । उन्होंने आपके पाससे 
जाते रोते हुए विदुरकों मार्गमें देखा 
ओर रथसे उतरकर प्रणाम किया, तब 
विदुरने कहा, है पुत्र ! तुम प्रारब्धदीसे 
हव कुरुछुल छ्षयतते बच ही परन्तु राजासे 
पहिल ही तुम नगरमे क्या चल आये 
हमका फारण तुम पिस्वार पक दमे 
कहा । (८७--० १) 

युयन्स बलि, लब युद्स जाति 
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बांधव आर पुत्र सद्दित शक्कुनी मारे 
गये, तब राजा दर्याधन घोडेसे उतरकर 
उरते प्येकी ओर भाग गये। राजाक 
भागते ही सब लोग डरे छोड कर इर 


कर भाग गये अनन्तर राजा आर उन- 


के भाश्योकी स्रियोकी लेकर प्रधान 


मन्त्री नगरकी और माग आये।(१२-९४) 

तब में भी महाराज आर क्ृष्णकी 
गात्नानुमार भारती हइ प्रियोकी रक्षा 
करनेक लिये दम्तिनापुरका चला आया! 
युयन्सुक्त उदन सुन अर्‌ उनक्रे कमेक 
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£ प्राहिणोत्सदट्देवाय सखा माघा न्यपतद्भुवि) £ 
0. ततः चक्ति सहाघोरां कालराजश्नीसिषोद्यतास्‌ ॥ ४० ॥ £ 
१. प्रेपपासास संकुद्ध! पाण्डव प्रति सौोबल। । १ 
१ तापापतन्तीं सहसा दारैः कलकथ्पणीः ॥ ४१॥ ¢ 
£ चिधा चिच्छेद्‌ खमरे सहदेवो हसचिव । £ 


0 सखा पपात त्रिधा च्छिन्ना नमी कमकभूषणों ॥ ४२ ॥ 
8 शीयमसाणा यथा द्ाप्ता गगनाहू शतज्हदा । 

£ सक्ति विनिहतं दृटा सवरं च भयादितम्‌ ॥ ४३॥ 
¢ टु द्रधुस्तादक्ताः खद समे जति सखौवलाः ! 

¢ अधोत्कुटं सहदचासीत्पाण्डवजितकाशिमिः ॥ ४४॥ 
^) 
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¢ धात्तराषटरास्ततः सखद प्राया विसुग्वाऽभनवन्‌ | 

¡ तानवे दिमनसो द्रा सापरीषुच्रः अरतापवान ॥ ४५॥ 

¢ शररतेकसाहखवबारयासास संयुगे । ¢ 
£ तते यान्धारकैसप् पुेरशवैजये धृतम्‌ ॥ ४5 ॥ £ 
¢ आससाद रण यान्त सदट वाऽथ सवम्‌ | ¢ 
| स्वमदासवक्िषटत सस्प्रय दाङ्नि चप ॥ ४७॥ 
¢ रथेन कांचनागिन खउरदेदः समभ्ययात्‌ | 
ध अधिज्यं पलव्कृत्दा व्याक्षिपन्समहद्धल: ॥ ४८ ॥ | 
। _  एसोपलमभिहुत्पयाश्रपबे शिलाशित। 
¢ एरन्त्‌ दह रथवरः न पहुंचने पार, पच ` समय सहदेवदी विनय देखङर परिजर्ा 
/ मे थिर रई, तव शड्नीने ऋोध दर पाप्डवादा मनमि वोर यन्द दन ¦ 
¢ षः कालरािके समान्‌ भयानक साज। रगा । तम्दारी सव पेना युन विगरम 2 
^ प्ष्देवक्ी ओर चरा । उप्त सानम होगह । उस मेनन माग्ने दृण्दरेम 2 
0 सटी शक्तिकी सहदेवने दाणोंसे दाट प्रदाएदान सहदव सहसों बाण बाते £ 
( दर एस प्रद्धार एथ्वीमे गिरा दिया, जम ह मन्ड ग्ध टे रद्र महिन : 
^ वदपल्ती ह्‌, प्दिलीमा | {:६५-४६) स्टाधनहुपशों एगाते गान्यार देशीर : 
^ उस माद्त्त दरी स्वर टदा यर ग्न वट्‌ वष्ट दरक ग्यक : 
( यमे व्पादर दे शहर पल्ल स्ट रनर रना त्न मृन्टञग 2 
£ सद सेना पर उघर नाय दना । उस “एव हम्ने बगाएं हमे शमी प्रल 2 
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२०० सहा भारत | | 3 गदायुद्ध 
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0 वदयमानः स्वकन्चापिं नाभ्यनन्दत्स्युदभखतः ॥ 

कि 


चिन्तया नः क्षप तीतर भरतानां परस्परम्‌ ॥ १०७॥ 
इत्ति श्रीमहा० शतसाहरूया सहिताया चेयासिक्यां शल्यप्वेणि हृदुप्रवेशपर्चाण एकोनब्निशोइध्याय, ॥२९॥ 
समाप्त च हृदभवेशपतचे 
अत. पर गदायुद्धपर्व | 


धृतरा उवाच- दतेषु सवसन्येषु पाण्ड्पु्रे रणाजिरे । 
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मम सन्थावारादटास्तं कमङ्वत सञ्जय ॥ १॥ 
कंतवभा कृपशेव द्रणपुचश्च वीयवान्‌ | 

¢ दुर्योधनश्च बन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥२॥ 
¢ सज्ञय उवाच ~ सम्प्राद्रवत्सु दारेषु क्षच्चियाणां महात्मनाम्‌ । 
0 विहुते शिविरे झन्‍्ये श्ुशोद्विप्राख़यों रथा। ॥३॥ 
निशस्य पाण्डुपुत्नाणां तदा वै जयिनां स्वनम्‌ ¦ 
१ विद्गवत शिविर दृष्ठा साथानहे गाजगद्धिनःा ॥४॥ 
6) स्थान नारोचथस्तनञ्न ततस्ते 5हृदसभ्ययु। 
युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा भ्रातृभिः सदितो रणे ॥ ५॥ 
ह टः पयचरद्राजन्‌ दयाघनवपेप्सया | 
¢ मागसाणास्तु सक्रद्धास्तव पच्च जयषिणः; ॥8६॥ 
(१ व पट 3 अल 
£ हुए अपने घरकी चले गए, युयुत्सु भूखे राजा दुर्योधनने क्या किया ?. १९ 
£ अपने घरमे जाकर अपने सव मनुष्ये सज्ञय बोले, ह राजन्‌ ¡ जबक्षत्रैः 
£ भि, तौ भा इलनाश दोनेके ढु/खसे योके परिवार उरोसे भाग गये और 
ध राप्निभर्‌ न साय ॥ (१०९१-१०५.) सब उर शून्य दहागयं, तव क्ृपांचाय, 
^ शल्यपर्व उनतीस अध्याय समाप्त । अच्वत्थामा और कृतबमों ये तीन 


>>> 
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£ न | का शव्द सुनकर इरोम न बैठ पके 
प गदायुद्धपन | आर राजाका ददनक लय उसही ताः 
£ महाराज धतराष्ट्र बोले, हे सज्नय { लावकी ओर चढे। घम्ात्मा मद्दाराज 
‡ जब पाण्डवाने हमारी सब सेनाका नाश युधिष्टिरने भी अपने भाईयों के सहित 
£ केर दिया, तब हमारी ओरके बचे हुए; ¦ दर्योधनको मारने के लिये हृढन 
£ कृपाचार्य, बलवान अदवन्धामा, अर । कगे | (३-६) 
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शत्यपर्च मं हृदप्रदेश पचे 


महारथ सन्ध्या समय विजयी पण्डवा 
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कि मोन न = त 


¢ शाङ्कनेः प्रेदयास्मासत ररव दुरासदाम्‌ ॥५८॥ 

/ ततस्तु छद; खुवरस्य पुत्रो घाद्रीखतं सहदेवं विमर्दे । 

£ प्रासन जास्वूनद्‌ दूषणेन जिर्घाछुरेकोईभिपपात शीघरम््‌ ॥ ५९ ॥ 
£ मान्यीखतस्तस्य सशुयतं त पासं सुधत्तां च सुज रणा । 

/ खदधद्िभियुंगपत्खचकनत्तं ननाद्‌ चोचेस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ ६० ॥ 
ध तस्पाशुकारी उुसमाहितेन लबणणपुद्देन दृटायसेन । " 
मह्न सदावरणातेगन शेर शरारात्परममाध चयः ॥ ६९ ॥ 
॥ शरण कर ल ष्दिदाकरा चण सहन | 

7, दृतोत्तमाडों युधि पाण्डदेन पपात सूमों खुबर॒लस्थ पुत्र। 0 ६२॥ 

/! सख तच्छिरो देयता हारेण खुवणपुड्डेन शिलाशितेन। 

। पावरघत्कुएएठ। पाण्डुपुत्रा यत्तत्कुसरूणासमनयस्म सूलसू ॥ 58 ॥ 
7 सुजा सुषत्ता प्रचकत्त दार। पश्थधात्कप्न्ध साधरावासक्तम्‌ | 

१ दस्पन्दमानर नपपात चार रघात्तमात्पायद पायवस्य ॥६४॥ 

¢ छतोत्तसाई रादि समीक्ष्य भूमी शयाने रेथिराष्रगात्रस्‌ | 

0 योधास्त्ददीया भपनणसत्दा दिशाः प्रजग्मुः प्रग्रीतथास्राः॥२५॥ 

¢ प्रविटूताः ्युष्कखष्वा दिखज्ञा गाण्डीवधोपण समादतास् । 
अमयादिताभप्तरधाश्दनागा। पदातयश्वंद सघातराष्टाः ॥ ६६ ॥ 

£ नोकों घाणसे व्याइल दारके और भी. सहदेवने उस तेन्न बाणऊं द्वारा कुरुकूल 
^ अनेकः याण चलाय । तद सुरल पुत्र विरोधके घृल शद्नाकि तटफते हए शिर 
^ शती छरोध्‌ बरके सतदेवकी मारने... दर हाथ रहित घरीरक टवटे टकट़े तर 
¢^ लिये, एक प्रा उठादर सहदेवकी योर ' टिये. रूघिरओें भीग हुए दाइनीदा प्र «यी 
( दोौड़े । ( ५८-५५ ) में सोते हुए 5 झ तुम्दारी सनाते यच हुए 
है उस ही समय घहदेवने क्रोध करके दीर गयसे बपाइलर होता शेख ले देवर 
/ एव ही समय धनुपएर तान दाण चटा यड़म भाग शप!।ह 55-६० ) 

¢ र छार. एमे पुर्वकं पान उपर 

¢ दामे साट मद हष दद पद. एए 

£ सष्टेदने एदा तञ दायम्‌ उम्न 

; शिर दाटदवर एथ्दीएें शिश दिया, शोर 

८ इत्यन्तं उद र्दन सस्ने ल्य) ईइ 

९८६८६ ६८८६6८6६ ५६.०6 €<८ ६८६८ ६८६६६६६ 
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0 वद्यमानः स्वकन्ापि नाभ्यनन्दत्सुदगखतः ॥ 

१ चिन्तया नः क्षं तीव्र मरतानां परस्परम्‌ ॥ १०५ ॥ 

१ ति श्रीमहा० शतसाहरुयया सहिताया घेयासिक्या शल्यपवीणि हृदुप्रवेशपत्राण एकोनन्निशोरध्याय ॥२९ 
0 समाप्त च द्वदप्रवेशपवे 

¢} र 

0 अतः; पर रादायुद्धपच | 

¢ धृतरा उवाच-- दतपु सचस्न्यषु पाण्डपुच्रं रणाजरं । 

# मम संन्यावाराश्स्तं कमङ्वत खञ्जय ॥ १॥ 

2 कृतवमा कृपखंच द्रोणपुत्रश्च वीयवान | 

0 द्योधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥ २॥ 

6 सजय उवाच-- सम्प्राद्रवत्खु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ | 

4 चटूत लावर्‌ खल्व भश्ुशाद्विप्नास्नथा रथधा। ॥ ३ ॥| 

¢ निराभ्य पाण्ड्पुच्ाणां तदा चै जयिनां स्वनम्‌ | 

£ विद्धं हविर रष्रा सायान्दे राजयृद्धि ॥ ४॥ 

# स्थानं नारोचयस्तच्र ततस्ते उदृदममभ्ययुः । 

¢ युधिष्ठिरोऽपि षमनीत्मा भ्रातृभिः सदितो रणे ॥ ५॥ 

१ हट; पय चरद्राजन दयाधनवधप्सया | 

£ गेमाणास्तं सकरद्धास्तव पुत्र जयपिण;ः ॥६३॥ 

0४ व य 
९ हुए अपने घरकी चङे गए, युयु्सु 


५ 
हम 


मूख राजा दुर्योधनने क्या किया ?, १- 


अपने घरमे जाकर अपने सब मनुष्योंसे सञ्जय चाल, हं राजन्‌ ¡ जनरक्षप्र 


279१9227 >>> >3>29>>>3>2>3532332 


शैः 
' क्म 


मिले, तो भी कुलनाश होनके दु)खसे 
रात्रिभर न साय ॥ (१०१-१०७) 
शत्यपर्वम उनतीस क्ष्याय समाप्त । 
शत्यपर्वेम्त हटपरयेश पच 
समाप्त हुआ । 
धदायुद पर्व । 
महारा धरत बोर, दे सञ्चय! 
जद पाण्डवोने हमारी सब सेनाका नाग 
कर दिया, तय हमारी आरके चच हुए: 


पश 
७७ ४ व +%  अैअआआछ 0 ७००७ चनप, कन्यकः से कण्ण जनन्यौ -चकन-मगायकः पॉप की “न कन ॥ ऋ कि ` । 


यके परिषार्‌ उरसि भागगये ओं 

र शून्य होगये, त कृपाचाय, 
अश्वत्थामा आर कृतबमों ये तीनों 
महारथ सन्ध्या समय विजयी पाण्डवा- 
का शब्द सुनकर इरिन्‌ बैठ सके 
यार राजाको इंटनके लिय उसही ता- 
लाचकी ओर चले। घम्मात्मा महाराज 
गुधिष्ठिरने भी अपने भार्यो के सहित 
दुर्योधनकी मारने के लिये हटने 


सनक हे क हक इ 


अध्याय २८ | ९, एल्यपव । १८७ 
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राङनेः प्रेषयामास छारबष्टि दुरासदाघ ॥५८॥ £ 
ध ततस्तु छद्धः वरस्य पुत्रो पाद्रीखतं खहदेवं विमर्द । ध 
£ प्रासेन जास्वूनद्‌ षणेन जिर्घाछरेकोऽनि पपात जीघम्‌ ॥ ५९ ॥ ४ 
¢ साद्राउुतस्तस्प सझुद्यत त प्रास उुद्ृत्ता च छुजा रणाम्न | ए 
प मदखिभियुगपत्संचकत्तं ननाद्‌ चोचैस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ ६०॥ 
॥ तस्थाशुकारी इुसखमादितेन उवणपुह्भन दृढायसेन । 
६ सह्नेन स्वादरणालिगेव (शिरः सारीरात्पमममाथ सूयः ॥३१॥ ¢ 
/ घरेण कात्तेस्वर साफितेन दिवाकरासेण सुसहितेन । £ 
॥ ट्तोत्तमाद्धो युधि पाण्डदन पपात सूम छुत्रखस्य पुत्रः ५६२॥ £ 
॥ से तच्छिरों दंगदता शरेण खुबचणपुद्डेल शिलाशितेन । £ 
प्रावरयत्कुपठ। पाण्डुपुत्रा यत्तत्कुरूणाम न सस्म सूलमू ॥४९३३॥ ६ 
£: जो रुष्त्तो प्रचरन्तं वीरः पश्चात्कधन्ध रुधिरावसिक्तम्‌ । ¢ 
हे दिस्पन्द्रणानं निषपात घोर रधोत्तमात्पार्थिव पार्थिवस्थ ॥ ०४॥ 
| द्तोत्त माज राङ्कनि समीक्ष्य भूमौ शयान रधिराद्रगाच््‌। ; 
४ पाधारस्त्दद्वाया भयनषसत्या दिशः प्रजग्मुः प्रगरीतकारत्राः॥९५।॥ | ४ 
£ प्रविदनाः शुष्करमुभ्वा दिखन्ना गाण्डीदघापण खमादेताख । - 
#\ 


¢; सयादतामयरथान्यनागाः पदटातयश्चदड सधास्तराद्रा;ः ॥ 28 | /) 


कोभ त पा णना भान कम 





~ जन ~ --- म 


कः जका ण 


के 


^ नीको दाणते व्याह दके आरमी । सहदेवने उस तेम याणऊे हारा कुरुकृछ 


^ अनेक वाण चलये । तव सुद पुत्र ल गरकुनाऊ तटफने दण्थिर 
टाध रदित धगीरकर टक्टे कड़े देर 


त; 
अ 
44 
< 
^ 


0\ क ७. ७. ॐ | 


0 भवानी क्रोध करके सहदेवका मारनके 


4, 
[| 


| 
लिये, एक प्रास उठाकर सहदवव। और !' दिय र्थिरमें भीगे हुए ददुनांको प्रथ्यी | 
^ द्‌ाड । ( ४५.५९ ) '. में सोते हुए देख तुम्दारी सनाके बच हुए. :. 
/ उस ही समय घहदेवने क्रोष करके दीर भयने व्याइड होकर शख ले लेकर : 
६ एक ही समय घछुपपर तीन बाण चटा- यृड्धमे भाग रये।( 5०-६५) 
(0 कर छोड़े, एदसे शहर्नाका प्राम जोर हुग्टारी सनाई बीरोदेे मय झग : 
/ दोसे मोटे मोटे हाथ काठ यये. प्र गये, गार्टददरुपरी इड़ार सददर : 
/ सहदेवन एक तेथ दाणस उम्दा रादा, ट णार दर्याधन भयमे बा ५, 
7 शिर काटदर एथ्दीमें गिरा दिया ऽर टन हि! स्थर उपनत भागने हंगे | :: 
४ अत्यन्त उड शघग्द्स पंदद रत | छाए शा दल दाह शत दर मर पएट्योऊ ४ 
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अप महाभारत । [ ३ गद 
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¢ विजष्यासो चयं सदं विश्रान्ता विगतङ्कमाः ॥ १५ ॥ 

९ भवन्त्य परिश्रान्ता वय च भृश विक्षताः। 

ए उदधीणं च वलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥१६॥ 

१ न त्वे्तदद्त कीरा यद्रो महदिदं मनः) 

^ अस्मासु च परा शक्ते तु कालः पराक्रमे ॥ १७॥ 

¢ विञ्रस्येव्ता निदासचय भवाः सहेता रणे । 

५ प्रतियोरस्यास्यह्‌ रचन्‌ श्वो न मऽस्लच्र सराथः ॥१८॥ 
¢ सञ्जय उवाच एवसुक्तोऽत्रवीद्रौणी राजान युद्धढमेदम्‌ 

४ उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते विजेष्यामो वयं परान. ॥ १९ ॥ 

6 दष्टापूतेन दानेन सत्येन च जयेन च | 

६ चापे राजन्‌ यथा ह्यव निहनिष्यामि सोमकान्‌ २०॥ 

£ सास यज्ञकरतां परीनतिमाञ्चया खज्लनोचिताम्‌ ) 

^ यदीमां रजनीं व्युष्टां न हि हन्मि परान्‌ रणे ॥ २१॥ 

£ नाहत्वा सबेपाश्चालान्‌ विमोक्ष्ये कवचं विभो ! 

6 इति सत्य त्रवीस्येतत्तन्मे शुणु जनाधिप ॥ २२ ॥ 

£ तेषु खंमाषप्ाणेषु व्यायास्तं देरामाययुः | 

£ हमारी ओर पाण्डवोके घोर युद्धरूपी सह्दित पाण्डवोसे निःसन्देह युद्ध करू 
# सनुष्योंके नाशसे चच इए तुम तीन गा। (१५-१८) 

£ पुरुपसिंदोंकीं प्रारूब्धहासे जीता देखते सज्ञय बोले, महाबलवान राजाः 
; दै । आप लोग बहुत थक गये है, और |, ऐसे बचन सुन द्रोणपुत्र अश्लत्याम 
£ हम भी घा्वोसे व्याकुल हैं, पाण्डवोंकी | बोले, है राजन्‌ | आपका कल्याण हो 
४ सेनाका उत्साह बहुत बढा हुआ है आप उठिये हम आपके सब शा्ुओंके 
^ इसलिये हम इस समयमें युद्ध करना जीतेंग, हम जय और विजयकी शपः 
/ नहीं चाहते है| है बीगे ! आप लोगों ।| खाकर कहते ह। यदि सोमक दंशियों 


; साडो हमारी शोर एसा चित्त हं यद का नाश न करें तो महात्पाओंके वर 


भध्याय २९ ] ९ शल्यपवे । १८९ 


रमणक प-कर ताक, 
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¢ ङ्ज्ञरि हां श्चठ पादातांश खसन्ततः | 
£ उवाच खाहतान्स्षवान्धात्तराषट्‌ इदं वचः ॥ ७॥ 
६ समासाद्य रणे सवान्पाण्डवान्ससुह द्वणान । / 
पाश्वाल्य चापि सबले हत्वा श्षीघ्र न्यवततत ॥८॥ / 
तस्य ते शिरसा गरद्य वचनं युद्धदभेदाः | 
र अभ्युद्ययू रणे पाथोस्तचर पुत्रस्य चासनात्‌ ॥९॥ ; 
१ तानस्यापत्ततः शीघ्र हतशोषान्महारणे । १ 
£ शरेराशीबपिपाकारे! पाण्डवा। समवाकिरत ॥ १० ॥| 
नत्सन्य सरतओेष्ठ सुहर्तेन सहात्मभिः। ४ 
९ अवध्यत रणं प्राप्य च्रात्रं नास्यविन्दत ॥ ११॥ प 
\ प्रतिष्ठान तु मयान्नावत्तिषटटति दूतम्‌ | £ 
१ अश्वैर्दिपरिषावद्धि! सन्‍्पेन रजसावते ॥ १२ ॥ 
१ च प्रालाथत्त सभर दिख ' सख प्रदिदास्तथा | ९ 
१ ततरु पाण्डवानीकान्निःखलय द्वो जनाः ॥ १३॥ ४ 
0 अध्यप्रस्तादकान्पडले पन्तनत्तादव 'भारत। ् 
^ ततो दिःश्षेदममदत्तत्सन्यं तव भारत ॥ १४ ॥ 
६ अक्षौरिण्प: समेतारतु तब पुछरप भारत । ; 
एकादश रा युद्ध ता; प्रभा पाण्इडुरझज़बय। ॥ २७०॥ / 
ध त्एु राजखटखषु तावकपु महात्मख | ः 
¢ रोग सद हक होकर रन्धुान्धर्वा तम्टारी यार वीगक्ा दिदाक्रा नान 2 
£ सहित पाण्डबोंकों और सेना सहित भी नहीं रहा था । (९-- १३) 4 
४ सेनापति पटयासदगे मारदःर शीघ्र हमारे तद पार्टी मनापेमे धाटन गी ; 
॥ पास आशो | (६-- ८) निद उर उन्हेंने श्र भरम इन : 
{ उन सब वीराने राघाणी शाहरों सराजे स्ट | है महागाज़ } उम ; 
॥ शिरते ग्रहण क्विया, छोर पाण्डदाशो समय पराइद पार मृद्यत शरव्या : 
/' सारनेषा चरे, परन्तु उन्द्‌ श्ल दोः दा हाएश ददाएह 2.4 न्त - 
¢ प्रपान नती था, इधहियि च्यूट न रन मस्म ६ टे स्टागल ' उम ष्मो 
/ सदा । वही एड मारने टय । उर स्ट न्त ग्म मम टर दपम्‌ 2 
। व मेने एर र्टने एमी. रममस चदन एन गल दृत स्दान्ड 
क न अल जब विलिक मय 
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चंजष्याघो चय खव वश्रान्ता वगतद्कमाः;।॥ १५॥ 
भवन्त्य पारेश्नान्ता व्यच भदा विक्षता; 


उदधीणं च वर तेशां तेन युद्धं न रोचये 


। ९६ ॥ 


न त्वेतदद्धत चीरा द्धो महदिदं मनः| 

अस्मासु च परा शाक्तने तु कालः पराक्रमे ॥ १७॥ 
विशभ्नस्येक्ां निरामय भवद्भिः सहितो रणे । 
प्रातयात्स्याम्यदह राच्न्‌ श्वा न मस्य सदाः ।॥१८॥ 


सञ्जय उवाच 


एवमुक्तोऽत्रवीद्राणां राजान यृद्धदमदम्‌ । 


उत्त राजन्भद्र ते वेजेष्यामा वय परन्‌ ॥ १९॥ 
दापूतंन दानेन सत्येन च जयेन च| 

द्रापे राजन यथा दवय निद्निष्यामि सोमकान्‌ २०] 
मास्य यज्ञकृतां प्रीतिमाद्चयां खज्ञनोचिताम्‌ ) 
यदीमां रजनीं व्युष्टंन हि दन्मि परान्‌ रणे ॥२१॥ 
नाहत्वा सर्वपाश्च!लान्‌ विमोक्ष्ये कवचं विभो । 


उति सत्यं चचीस्येतत्तन्मे श्चणु जनाधिप 


| २२ || 


लेषु संभाषम्ताणेपु व्याधास्त देशसाथयुः । 


हमारी और पाण्डवोंके घोर युद्धरूपी 


सनुष्योंके नाशसे बच हुए तुम तीन 


पुरुपसिंदोंकोी प्रारव्धदीसे जोता देखते 


हैं । आप लोग बहुत थक गये ठं, र ) 
दम भी घार्वोस्ति व्याकुल है, पाण्डवोर्की ( 
सेनाका उत्साह बहुत बढा हुआ ह। ५८ 


इसलिये हम हरा समयमं युद्ध करना 
नहीं चाहते ह | हे चौय } अपि सार्य 
| 


नै 


स हमार आर एसा चत ह यह 


†# | ~) 


दण जागता १ परन्तु समवयदत नव 
है। सकता है, दान रादि मर विधाम 
दः प्रातः होते दहा उप नाम 


44 


ह 


2 ~ 


छू आधय नहा। मे भाप लागाऊक वद. 
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सहित पाण्डवोसे निःसन्देह युद्ध करू: 
गा! ({५-१८) 

खञ्जय बोले, महाबलवान राजाके 
ऐसे वचन सुन द्रोणपुत्र अच्यत्यामा 
बारे, टे राजन्‌ | आपका कल्याण है । 
आप उठिये हम आपके सब शब्वुआकों 
जीतेंगे, हम जय ओर विज्यकी शपथ 
खाकर कहते हैँ । यदि सोमक ब॑शियों- 
का नाथ ने कर तो महात्माओंक व्रत्त 
हीन याग्य यज्ञोका फल हमें न मिले, 


दे राजन ! अप हम आपसे सत्य कद्ते 
हू, की यह रात्रि बीतनेपर हम सब 


पराह्षालोका नाश करेंगी और पिना 
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॥ २३४ | 


ख नो दास्यति सुप्रीतो धनानि बहुलान्युत्त । 
कि नो सांसेन शुष्केण परिक्ठिष्टेन शोबिण। ॥ ३४ ॥ 
एचसुक्त्वा तु ते व्याघधा। सम्प्रहृष्ठा धनार्थिन! । 


मांस मारादषादाय प्रययुः शिविरं प्रति 


।॥ २५ ॥ 


पाण्डवाऽपि महाराज छञ्यलक्चषाः प्रहारिणः) 


अपद्यमानः; समरे डयोधनमवस्ितम्‌ 


| २१ ॥ 


निक्रतेस्तस्य पापस्य ते पार गमनेप्सवः। 


चारान्सप्रषयासाखः समन्तात्तद्रणाजिरे 


॥ २७ ॥ 


आगम्य तु ततः स्वे नष्टं दुर्याधनं पम्‌ | 


न्यवेदयन्त सदिता धमराजस्य सैनिकाः 


३८ ॥ 


तेषां तद्दचन चत्वा चाराणां मरतपंन। 
चिन्तामभ्यगमत्तीतां निराश्वास च पार्थिवः ॥ ३९॥ 
अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतषभ | 
तस्मारदेशादपक्रम्य त्वारेता लुब्घका विभो ॥ ४०॥ 
आजऊछु! शिविर दृटा रषा दयाघन नपम | 
वार्यमाणाः प्रविष्टाश्च भीमसेनस्य पडटयतः ॥ ४१॥ 
ते त॒ पाण्डवमाखाय भीमसेन मदटावरम्‌ | 


0 ॐ न 
तस्मै तत्सवेमाचण्व्युयद्वत्तं यच यै श्तम्‌ 


हुत धन देगे। निखयराजा दुर्याधन ये 
ही हैं, यह समाचार बुद्धिमान्‌ धडुष 
धारी भीमसेन सुने ह हम लोगोकोा 
बहुत धन देंगे, इस सखे मांतको लेकर 
क्या करेंगे इसके छेशकारी वृप्तिसे 
क्या होगा, ऐसा कहते हुए वे म्प 
व्याधे धन लेनेकी इच्छास माँतको 
चहेंगी उठा कर डेरोंकी ओर चले ग- 
ये । (३०-३५) 

है राजन ! पाण्डव लोग मी विनय 


ड़ "ल न+ भज [9 कि 9 पा ० ० शि काक 


॥ ४२ ॥। 


कर आर दुर्याधनकों नाशकर वर समाप्त 
करनेके लिये चारों ओर दूतोंकों भेजने 
लगे | थीडे समयमें सब सेनावाराने 
आक्र महाराजम कहा की राजा दुर्योधन 
कही मर गया। उनके वचन सुन यजा 
युधिष्टिर ऊच स्वांत लेकर बहुत चिन्ता 
करने लगे, उ्मी समय वे व्याधर बहुत 
यीध्रतापरे इरोम पटच, यथपि पहरद्‌।- 
गने उन्हें गा तोमी वे लोग प्रसन्न 
होकर मीमसेनके पास चले गये आए 
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+ तु सासखछप्रू्णाक्षो नाशक्रोदामियीक्षितुम्‌ 6 
£ उपपरेक्षत सां चष्ट तपा दानमवास्यितम्‌ ॥२३॥ 2 
£ तं चाहमपि रोचन्ते दृष्ैकाकिनसाहवे । ¢ 
ए छुद्दत्त लाशक वत्तुसतिदु!खपरिषप्छतः | ४४ ॥ ^ 
ः ततोऽस्मै तदद्‌ सवेषुक्तवान्‌ ग्रहणं तदा । ॥ 
| केपाघनपसादाच जीवतो मोक्षमाहवे ॥ ४५ ॥ 
१ सख सुद्त्तसिद ध्यात्वा प्रतिरभ्य च चेतनाम्‌ । ¢ 
१ प्रातश्च खवसेन्पानि पयण्रच्छत मांततः ॥२द॥ £ 
८ तस्स तटद्लाचष्े सयं प्रयक्षदरिवाद्‌ | र 
¢ भ्रातुश्च निद्‌तान्ख्वान्सन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४७॥ 
- च्यः ह्तिल रथाः जिषटटास्ताचक्रानां नराधिप | र 
¢ राते प्स्थानकाल सा कृष्णद्व पायना5च्रवात्‌ ॥ ४८ ॥ १ 
१ स्‌ दीघेसिद निःश्वस्य प्रलयवध्य पुनः पुनः। 
| असौ मां पाणिना स्पृष्टा पुत्रस्ते पथभापत ॥४९॥ र 
६ त्वदन्यो नेट्‌ संग्रामे कशिल्लीवनि सञ्जय । ध 
£ दितीय नेह प्यामि सखटायाश्य पाण्डवा; ॥५०॥ १ 
7 प्रूपा। सज्लप राजान प्रज्ञाचछ्ुपमीमश्वरम । ८ 
¢ ये देखे ही महाराजदी आंखे । पंछा; मने जो छुठ देखा था मचकद 

^ आं मर आए आर मेरी ओर न देख | दिया । ह महाराज ! अदयन्थामा 

७ सके। फिर उन्होंने मेरी झोरसे मुछ परे । छतदण ओर कृपाचाय जीते है। मे 

ह [लया | फ्र भा ८ [नि ६.९ उन रम ससाचारसरा नद्या जानना धा. प्रूयम 

¢^ पास ठहर गया, सभी उन्‍हें एचडला यद अर व्यापन क्ट्टादि वे तीनों जीने 


से सागते हुए देखकर द एसे व्याडड ¦ ह । (४६-५८ 
हागया जार एणभर एछ न रृह रचा | 
फिर अपने एद जानकार व्याददीं 
दयप्र ऊति एदटम्त्म्‌ स्च प्ट 


द्विया | ( ४३-४५ ) 


4 
के फेक के ४) ५ भ, ५ भ कभ च+ क 
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महाभारतं । 


[ ३ गदायुद्धपव 


यः आणण, कवा अनि 


दुयाघनं परप्सन्तस्तच्र तत युधिश्िरम्‌ । 
अन्वयुस्त्वरितास्ते वे राजानं मान्तवादनाः ॥ ५१॥ 
अज़ुनों भीमसेनश्च मात्रीएचो च पाण्डवौ । 
धष्टद्यश्चश्च पाञ्चाल्यः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५२ ॥ 
उत्तमांजा युधालन्युः सालयकिश्च महारथः | 


पश्चालानां च ये शिष्टा द्रौपदेयाश्च भारत 


॥ ५९२ ॥ 


हयाश्च सवं नागा रातराश्च पदातयः, | 


= ५ 
ततः पराप्ना बदहारज धराजः प्रतापवान्‌ 


॥ "४ ॥ 


द्ेपाथन हद घोर यच्र दर्घोधनोष्मवत्‌ । 


शीतामलूजल हृदय द्वितीयमिव सागरम 


॥ ५५ ॥ 


मायया सिर स्तभ्य यच्ामृत्ते सितः सतः। 


अलयद्भुतेन विधिना देदयोगेन भारत 


॥ ५९६ || 


अ. © छ, क, © [प छ 
सलिलान्तगतः शोते दुद्ंशः कस्यचित्पसो | 


सानुषस्थ मनष्यन्द्र गदाहस्तों जनाधिप: 


|| ५७ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा सलिलान्तगंतो वसन्‌ । 


शुक्षवे तुछुल दाब्दं जलदोपमानिःस्वनम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


युधिषिर राजन्द्रतं हदं खदसोदरेः । 


जाजगाभ महाराज तच पुच्रवधाय यै 


॥ ५९ ॥ 





स्‌ क्षत्र थकं हुए दाहर्नोपर चद 
कर दुर्योधनको टृदते हुए युधिष्ठिर 
सड़ चले, उसमें प्रतापवान धमेराजके 
सड़ भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, 


को बा, 


सेनापति धृष्टयम्न, महापराक्रमी शिख- 


"डी, उत्तमाज्ञा, महारथ सात्यक्ी, द्रो- 
पर्दीके पांचों पृत्र आर बचे हुए सोमक 
शी कत्री, सव घोडे, हाथी भोर सहसो 
पदट थे, थोडे ही समयम प्रतापवान्‌ 
धमराज युधिष्टिर उस टंढे जलवाले, 
मशटद्रके समान गण्भमीर दपायन नाम 


0 9 क, » जल 


( 


तालाचके पास पहुंचे । (५१-५५) 
जहां अद्भुत विधि ओर देवतोंकी 
मायासे जलको स्तम्मित करके गदाधा- 
री महाराज दुर्याधन सोतेथे, दुर्योधनने 
भी जलके भीरतहीस युधिप्ठटिरक्ती आती 
हुई सेनाका मेघके समान शब्द सुना, 
राजा युधिप्ठटिर भी अपने माहयेंकि 
सहित दर्यंधनकों मारनेऊे लिये शब्ढ 
और रघके पहियोके शब्दसे एथ्वीका 
कंपति दृण यार ब्रलिस आकाशकों 
पूरित करते हुए उप तावके पपर 
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अध्याय २९, ] ९, शटयपत्रे । ९९३ 
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॥ 





८ स तु सामछपूण्णाक्षो नाशक्तोदभिवीक्षितु् 0 
¢ उपप्रेक्षत सा च॒ष्ठा तथा दानमवास्थतम््‌ | ४१ ॥ ^ 
6 त॑ चाहमपि शोचन्त हृर्टेकाकिनसाहये | १ 
ए घुहत्तं नाशक दक्तुमातिद्धःखपरिप्टुतः ॥ ४४ ॥ ९ 
प ततोऽस्मै तदद्‌ स्वेघुक्तवान्‌ ग्रहण ददा । 
ध दपायनग्रसादाच जाचतो सोक्षभारवे ॥ ४५ ॥ 
॥ ख खद्र्तसिव ध्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । ¢ 
९ तुंद्ध सबसेन्धानि पथएचछत मां तत। ॥ ४६॥ 
तस्म तल्हमाचप्ते सब प्रद्यक्षद्शिवान | 
¢ त्रातश्च निहरतान्सवान्सन्ध च विनिपातितम्‌ ॥ ४७ ॥ । 
£ चयः च्वि रथा; शिष्टास्तावक्ानां नराधिप | 
१ दांते प्रस्थानकाले सा कृष्णद्व पाथनोष्च्रयीत्‌ ॥ ४८ ॥ १ 
॥ ख दी्ेमिद निः्वस्य प्रत्यवेक्ष्य पुनः पुन | 
£ असौ मां पाणिना सृष्टा पुरस्ते पयंभापत ॥ ४९) १ 
॥ त्वदन्यो नेह संग्रामे काश्वेज्ञीवानि सज़य । ९ 
¢ द्वितीय तेद्‌ पदगामि सखटायश्च पाण्डवाः \॥५०॥ १ 
£ ब्र पाः स्य राजानं प्रक्षाचश्चुपमीन्वरम्‌ | 
£ रे देखते दी सदहाराजश्र आंखोंमें | पूंछा; मने जो कुछ देखा था सब कह ह 
0 आंद् भर आए और मेरी ओर नदेख | दिया ।है महाराज ! अच्यन्थामा, / 
£ सके। फिर उन्होंने मेरी आस्तेड एर | हृतम और कृपाचाय जीते द। 9 $ 
^ लिया | क्र से भी दोन छक्र उनके शम समाचारतो नहीं जानता था, मन्नसे / 
£ पाह दद्र सया, समो इन्द एता गृद्ध अद व्यापन क्ट्टा झ्ले वे तीनों जीने 2 
^ से सरत दए दूखदार हु एस व्याउल (८६-४८) 4 
 होगया और छणभर इ न रह सदा| 7 हे के... 


| न ऋष 


6 {१९ अपन एदर जाचदायार वददायदा 
स्पा जात छ्ट्द द स्च दयाम्‌ व 
[ददा । ( ८३-४५ ) 
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भहा भारत | 
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ते हृदं प्रपद्यन्त यच्र दुयाघनोऽमवत्‌ 


॥ १॥ 


आसादय च कुरुश्रेष्ठ तदा द्वैपायन उददम्‌ । 


स्ताम्मिते घात्तराष्ट्रेण दृष्ठा तं सलिलाशयम्‌ 


॥ २॥ 


वास्ुदवाभेद वाक्यमन्रवीर्ङ्कखनन्दनः । 


पदयेमां घात्तराष्ट्रण मायामप्सु प्रयोजिताम 


॥ १ ॥ 


पिस्य सिक रोते नास्य भातषतो नयम्‌ | 

(क क~ 9 ^ © म 
दैवीं माखसिमां त्वा सचिटान्तगतो द्ययम्‌ ॥४॥ 
निकृतद्यापनिकृतिप्रज्ञो न से जीवन्विमोध्ष्यते । 


यवस्य समरे साद्य करुते वज्रभृत्स्वयम्‌ 


|| ५ ॥ 


तथाप्येन इत युद्धे लोका द्रक्ष्यन्ति माघव । 


व्सुदेव उवाच- मायाविन इमां मायां मायया जहे भारत 


॥ च ॥ 


मायावी भायया वध्यः सत्यमेतद्युधिषिर ! 


क्रियाभ्युपायेवेहुभिमोयामप्सु भरयोञ्य च 


|} ७ ॥ 


जहि स्वं भरतस्रेषठ सायात्मान सुयाधनम्‌ | 


कियाभ्युपायैरिन्द्रेण निहता दैत्यदानवाः 
दासिवोलियेदों महात्पना । 


क्रियाभ्युपायेवं 


५७ 


€) + (0 


क्रिया+्पुपायबहुसि[। 


| 


॥ ८ ॥ 


हरण्याक्षा सहासरः ॥ ९ || 





अक चे 


करेगे ? यही शोचते शोचते उन्द 
रथोंपे घोड़े छोड और वहीं ए 
रहे | (६३-६८) [ १८३२ | 
शल्यप्वम तीस सध्याय समाप्त । 
कातयप्दे्मे एफ्तीस अध्याय । 
सझ्लय बोले, हे राजन ! घृतराष्ट् 
जब ये तीनों वीर चले गये, तब पाण्ड- 
वोंकी सेना उस तालावबके पाम पहुची 
जहां मायास जल स्वाम्मित करके गजा 
दृपाधन सोने थे। वहाँ जाकर इसुइ- 
ल्श्रेष्ठ महागन युपिप्ठिर श्रीदष्णत्त 


| 


। 
| 
। 
[ 
\ 
। 
{ 


ऐसा बोले, हे कृष्ण | यह देखो दुर्यो- 
घनने अपनी देवी मायासे इस जलकों 
केसा स्तम्मित कर दिया है, ये किष 
मनुष्यस भी नहीं ठरता आज यदि ईस 
छलीकी साक्षाद्‌ इन्द्र भी रक्षा करे 
तामी यह ग्रश्से जीता नहीं बचे 
गा ॥ (९-६) 

श्रीकृष्ण बोले, ह मद्दारान !हस 
छल्ीको छलदीसे मारिये, छलीकों छल 
से मारनमें दुष्ट भी पाप नईहींद्वाता | ह 
मारतवुलश्रेष्ठट आप इस जलमे कुट 
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भध्याय २९, ] ९, शब्यपवे । १०५ 








जश्वत्थामा तु तद्राजल्लिश्चस्य वचनं सप्र ॥६०॥ 
0 तं ट्ट विपुर तरेध्ष्य करुणं पयेदेवयत्‌ । £ 
१ अरो धिष्‌ खन जानाति जीषतोऽस्मान्नराधिपः ॥६१॥ £ 
॥ पाया हि वयं तेन खर योधयितुं प्रदान्‌ । £ 
£ तेत तच चिरं काल विलप्य च महारथाः ॥६२॥ ¢ 
¢ प्राद्रवद रथिनां प्रष्ठा दष्टा पाण्डुसुतान्रणे । £ 
0 ते ल मां रथमारोप्य कूपस्य खुपारिष्कृतम ॥ ६३॥ £ 
८ सेतानिवेशमाजग्छुहतशेपास्त्रयो रधा। । ^ 
# तच्च यस्मा; परित्रस्ताः सूयं चास्तसिते सति॥ ६४॥ ^ 
£ खवं विचुकराः श्चत्वा पुच्राणां तवे खकश्नयम्‌ । 
£ ततो च्रद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः ॥९५॥ £ 
¢ राजदाराङपादाय प्रययुनगरं प्रति । | है 
४ तच्च विक्रोशमानानां रुदतीनां च सवेशः ॥ ६5 ॥ ॥ 
॥ पादुरासीन्महान्‌ शब्द' खुत्वा तडलसक्षयप्र । ८ 
0! तदस्ता यापएता राजन रदतला च सद्ब्र ॥5७॥ 0 
£ रय इव छब्डेन नादथ्रन्त्यो मदीतटम्‌ | 
0 आजच्छु) करजगख्वापि पाणिभिश्व शिरांग्युत ॥ ६८ ॥ | 
त, = मनन सलप कट लक गिल कि टन तल कर नमन हः ---- --- -- - ॥ 
६ ताखाबहीे ह ॥ (५९-६०) 

0 


¢ मेरे वचन सन आर तालावक्ो घडा 
£ भारी देख अद्यत्पामा उवे खरमेरारःर 
0 दाहने लगे कि हाय हमका धिकार दह 
¢^ कि जो महाराज यह भी नी जानत 
पिः हम लोग अभी जीते ह। यदि 
महाराज हमको मिलजाय ता अभी दृ॒म 
सच पण्डवा जीत लेगे | दहत समय 
तद्ःष्म प्रदःररादर पाण्टदाञी स्नान 
उधर ही यहि दग् मने प्रपादावडे 
रथएर प्िदरान्य रराद सार दर 
गये ॥ (६१-६४) 
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महाभारत | 


सुयाघन कसथाधबइ्यसारम्भा5प्स कृत्तरत्वया । 


सवं क्चच्रं घातयित्वा स्वकुलं च विशाम्पते 


॥ १८ ॥ 


जलाराय प्रविष्टोऽय वांरुन्जीविततमात्मनः। 

उत्ति राजन्युध्यरव सहास्माभिः सयोधन ॥ १२॥ 
सतेदपों नरश्रेष्ठ सचमानः कते गतः। 

यस्त्व सस्तभ्य सलिल भीतो राजन्‌ थच स्थितः ॥२०॥) 
सर्वै त्वां श्र इत्येवं जना जल्पन्ति संसदि ¦ 


उ्यथं तद्वतो मन्ये रोय सटिख्रायिनः 


| २९१) 


उत्तिष्ठ राजन युध्य क्षाचयाऽसि कुलोद्भवः । 


कोरवथो विशेषेण कुलं जन्म च संस्मर 


॥ २२ || 


स कथ कारवे वरो प्ररासन्‌ जन्मचात्मनः। 


युद्धाद्भीतस्ततस्तोय प्रविद्यय प्रतितिषछ्ठसि 


@ क, 


॥ २२ ॥ 


अयुद्ध मच्यवस्थानं नेष धमः सनातनः | 


अनायज्ु्टमस्वग्य रणे राजन्पलछायनम्‌ 


॥ २४ ॥ 


कथ पारमगत्वा दहि युद्धे त्व षे जजाविघुः। 
इमान्रिपतितान्‌ ष्टा पुरान्‌ भ्रातृन्‌. पितुस्तथा ॥ २६५॥ 
सवर्धिना वयस्यां मातुलान्वान्धवास्तथा | 


बोले ॥ दे दुर्योधन | सब क्षत्री ओर 
अपने बंशका नाश करके अब अपने 
जीनेकी इच्छासे तुम्र जलमें क्‍यों घुसे 
हो! तुम उट ओर हम लोगोंस युद्ध 
करा | ( १५-- १९) 

हे पुरुपश्रेए! तुम्हारा वह अभिमान 
आर तुम्हारा वह गरव अव कहां रया? 
जो तुम डरकर पानीके भीतर लिप हो, 
तमाम सब लोग तुम्हें वीर कद्दा करते 
थे, परन्तु आज पानीम लिपनेसे हमें 
वट सवका चात श्ड जान पडा, तुम 
पत्रीस्लटम उन्पन्त हुए विद्युपक्षर इमं 
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| 
। 
| 
| 


शी कहलाते हो, अपने जन्म और बंशका 
सरण करो ओर उठकर हम लोगोंसे युद्ध 
करों | (९० २२) 

हम कुरुकृलमें उत्पन्न हुए हैँ । यह 
कहके भी क्या युद्धम डरक्र छिप हो £ 
क्या यद्द तुम्दार लिय एक लाजकी बात 
नही हूं! राज्य आर युद्ध म ने रहना यद्ध 
छोडकर मागना यह शक्षत्रियोंक्रा धरम 
नहीं है | मृख और अनार्टी लोग ऐसा 
करत ६, युद्ध छोडकर मागनेसे ध्षत्रि- 
यकहो स्वग नहीं होता तुम गिना युद्ध 
ममाप्त क्रिय माह, पुत्र, पिता. मम्रन्धी 
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१ युयुत्ख! शोकसंसूढ! प्राप्कालठमचिन्तघत्‌ ॥ ७८ ॥ / 
¢ जितो दुर्थोधनः संख्ये पाण्डर मीम विक्रमैः । र 
£ एकादशचमूभर्ता भ्रातरश्चास्य सूदिताः ॥ ७९॥ £ 
/ हताय् कुरव। सब भसीणष्पद्राणपुर/सरा! । १ 
£ अहमेको वि्ुक्तस्तु भाग्ययोगाव्यषच्छ्या ॥ ८० ॥ 0 
£ विहुतानि च सवाणि शिविराणि समन्ततः । ध 
१ इतस्ततः पलायन्ते ठतनाधा रताजसः ॥ ८१ ॥ : 
£ अद्टपुवां इःखात्ता भयन्याङ्कललोचनाः | 7 
7 हरिणा इच विच्रस्ता चीक्षमाणा दिशे दज ॥ ८२ ॥ ¦ 
८ दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिदवरोपिताः। £ 
\ राजदाराजुपादाय प्रययुनेगरं प्रति ॥ ८३ ॥ 7, 
१ प्रात कालमहं सन्ये पवेा तः सह प्रभो । १ 
£ युधिष्टिरमहजाय भीमसेन तथव सय ॥ ८४ ॥ । 
/ एतलव नदहावाहुरुम यो; स न्यवेदयत्‌ । £ 
¢ तस्य प्रतोऽखसवद्राजा नित्यं कस्णदेटिता ॥ ८५ ॥ ¢ 
१ परिप्वज्य भहापघाहुर्वश्यापुत्नं ब्यसजयत्‌ । ध 
8 ततः ख रथमास्थाय दूतमन्वानचोदयत्‌ ॥ ८६ ॥ ए 
¢ संवाहपितदांश्वापि राजदारान्पुर प्रति । ¢ 
एप कल # 
\ नपर शोचने लगे, कि ग्यारह यकषीहि । दत मन्त्री रानियोंकी सट् छेकर इम्ति (6 
£ णियेकि स्थामी दुर्योधनको वीर पाण्ड- | नारको चले जाते ६ | इस समय दम ; 
0 वाने जीत लिया | भींप्म यार्‌ द्वराणा- , पण्डवा पास चलना चादिय।(८१-८५ 

0 चाये आदि सब मारे गये। मे प्रारन्धमे ऐसा विचारकर मदादाट्‌ युषुनमुन 

¢ अदला दत गया हूं। (७७-८०) महारा य्िष्टि दार मीममन्म यद 

£ क्स समय टेसपटेरेने लाग भी समाचार उ हू सनाया। दोनों के उपर कपा 

4 हे 
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भाग जाते ह, जिन कियाद 
फिसीने नहीं दर्स वे री आज 
व्यादुल परा चली जाती ६ । ये मरुप्य 
हरिनोंके समान घरड़ाये हुए चारों शर 
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५१ 
ध 
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महाभारत | 


सुयाधन किसथो5यमारम्भो5्प्स कृतस्त्वया । 


सच क्षत्र घातयित्वा स्वकुल च विशाम्पते 


॥ १८ ॥ 


जलाराय प्रविषछोऽय वांरुन्जीविततमात्मनः। 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ! १२॥ 
सतेदपों नरभ्रेछ सचमानः क्ते गतः।। 

यस्त्वं संस्तभ्य सिलं मीतो राजन व्यवस्थित) ॥२०॥ 
सर्व त्वां शुर हत्येवं जना जल्पन्ति संसदि । 


व्यथं तद्धवतो मन्ये सोय सलिखरायिनः 


| २१ ॥ 


उत्तिष्ठ राजन युध्यख क्षत्रियो5सि कुलोद्भवः । 


कोरवेथो विशेषण कुल जन्म च सस्मर 


॥ ९२ || 


स कथं कोरवे वशे प्ररासन्‌ जन्मचात्मनः। 


युद्धाद्धीतस्ततस्नोय पविडहय प्रतितिष्ठसि 


क~~ #१ 5. 


॥ २२ | 


अयुद्धमव्यवस्थानं नेष घमः सनातनः । 


अनायजुट्मस्वग्य रण राजन्पलासनम 


| ९ ॥ 


कथं पारमगत्वा दहं युद्धे त्व वं जजाविषुः। 
ह माच पाततान्‌ रधर पएुच्रान्‌ भ्रातन पितुस्तथा ॥ २५) 
सवर्धिनो वयस्याख मातुलान्वान्धर्वास्तथा । 


बोले ॥ है दुर्याधन ! सब कत्री ओर 
अपने वंशका नाश करके अब अपने 
जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्‍यों घुस 
हो ! तुम उठो और हम रोगास युद्ध 
करा । ( १७--१९) 

हैं परुषश्रष्ठ | तुम्दारा वह आमभमान 
आर तुम्हारा वह गारव अब कहाँ गया! 
जो तुम डरकर पानीके भीतर छिप हा 
समा सब लाग तुम्दें वीर कद्दा करते 
थे, परन्तु आज पानीम लिपनसे हम 

है सकी बात झठ जान पड़ी, तुम 
नाज्म उन्पन्न रए विद्रुपतर छूस्दे 


| 
| 
। 


शी कहलाते हो, अपन जन्म ओर वंश्का 
सरण करो ओर उठकर हम लोगंसे युद्ध 
करा । (६० २२) 

दम कुरुकुलमें उत्पन्न हुए हूँ। यह 
कहके भी क्‍या यद्धसे उरक्र छिप दा! 
क्या यह तुम्दार लिय एक लाजकी बात 
नहा है? राज्य आर युद्धम ने रहना युद्ध 
छोडकर मागना यह क्षत्रियोंक्रा परम 





धम 
नहीं है । मूच और अनाडी लोग ऐसा 
करते ह, युद्ध छोटकर मागनेमे भुत्रि 
यको स्वग नहीं होता तुम पिना युद्ध 
समाप्त किये भाइ, एश्न, पिता, सम्सन्धी 
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॥ ग्भ जेः विदे वेक | भि चि | किष षिः शहिन् क ज = अकाः ` नन्मे शेः भेव आओ... अत जः ` सन कन 


प्रतत्तत्ालदागातत ज्ञात्व 
अपएजपदमभगसात्सा 
भापकालासलद सव्व त्ुचता सरतद्षय 


॥ ९७ ॥ 


रक्षितः कुलघ्ेश्व सानुक्रोशतया त्वगा | 


दिस स्वापि संग्रासादस्पाद्वीरक्षयात्पुरम्‌ ॥ 


१८ ॥ 


सस्लागतसपत्रयाम छद्युसन्तसिद प्रजाः | 


घ तेये 2. ध्र (^~ 0. (~ 
अच्चरयस द्टवतवाठर्वस्वाद्वाचलर दनः 


| ९९ || 


वहुच्ते याच्यसानस्व देवोपहतचेतस। | 


त्ये 


उथक्धताक्तस्य सियसे पच्च सर्वधा 


॥ १०० ॥ 


अद्य त्वाद्‌ विश्रान्तः श्वोऽभिगन्ता युध्रेणिरम्‌ | 


तावद र्त्वय उचन्‌ चिद्धरः 


श्रटाोचनः ॥ १०१ ॥ 


युयुत्खु समलु॒प्राप्य प्रथिवेश न्पक्षयम्‌ । 


पौरजानपददःष्वाद्धादेति शका नादितम्‌ 


॥ १०२ ॥ 


निरानन्दं गतश्मीक्त हताराममिवारयपम्‌ । 


ठान्यख्पयपध्दस्तं दुः्वाद्‌ 


टु.स्वतराऽभवत्‌॥ १०६ ॥ 


^. 2 क क सर 4 
छिदुरः सवंधमज्ञो विह्नवेनांतरात्मना । 


पिदेश नगरे राजविदायस्वास शान: दाने; 


|| {०४ ॥ 


ययुत्छुरपि तां साचि स्वगृह न्यदखत्तद्ा। 





समयानुसार जानदार धमात्मा विदु 
एनद्‌ बहुत भणता का अर्‌ दष प 
यीरक्षयप धमर यदुसार अपन 
ररी रक्षा स्री आर पारन्धत्तप् उस 
युदय दचदर आये, टम तुम्हं इस 
समय शस प्रष्मर टेर र सः 


=, 


रह ह उम 
प्रजा यरो दर्ता ह। अर्ठुपप्त 
मृखे, हतभाग्य जार हृशर रचनं न 
मतररदष्ट द'सस्र प्यार रर्प रात, 
एतराए्ट दी रहीं पी ॥ ( ५५७-१६५ ) 


ए प} अतर ष -~ ~ नी 0 त 
4[ * [ भ। १५२ { <+{ न 


विश्राम दके प्रातःद्धाट यृधिष्टिरक 
पास जाहये । ऐसा कद्कर दिदुर शान 
लगे | फिर यूयूस्सुरा लव॒ रे गनभव नम 
गये, उप सरय रानभवनमें चाग नार 
में हह्मगार मच रहा था। वोह मनुष्य 
नन्द नहीं दांखता था। उस घरवी 


नाग 


क या कक ऋ [च 
<न उरसा कटुनणय तयत्ड चग 
चे क ॐ १ ॥ ॥ ॥ 
सम दन्द एटर्ट दहा या । चग 

षके # | थक ५ के. 
अरब मनाए सागर ४६, दृ टृग्गारा उठा 
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महाभारत | 


सुयोघन किमथोऽयमारम्मोऽप्सु कृतसत्वया | 


संव क्च घातयित्वा स्वकुलं च विशाम्पते 


॥ १८ ॥ 


जलाराय प्रविष्टोऽदय वांरन्जीवितमात्मनः। 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ।॥ १२॥ 
सते दपों नरभ्रछ सचमानः क्र ते गत; | 

यस्त्वं सस्तभ्य सलिल भीतो राजन ठ्थवस्थितः॥२०॥ 
सवं त्वां श्युर इत्येव जना जल्पन्ति संसदि । 


च्यथं तद्वतो मन्ये शौय सलिलणायिन; 


॥ २१ ॥ 


उत्तिष्ठ राजन युध्यख क्षत्रियोषसि कुलोद्भवः । 


कौरवेयो विशोषण कुर्‌ जन्भ च संस्मर 


॥ २२ ॥ 


स कथ कोरवे वरे प्रासन जन्मचात्मनः। 


युद्धाद्ीत्तस्ततस्नोय प्रविद्यय प्रतितिष्ठसि 


॥ २२ ॥ 


अनायज्ञष्टमस्वग्य रणे राजन्पलायनम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


कथं पारमगत्वा हि युद्धे त्व वे नजिजीषिपुः। 
दमात्निपतितान्‌ रषा पुरान्‌ श्रानृन्‌ पितृस्तथा ॥ २५॥ 
संवर्धिनो वयस्यां मरातुलान्वान्धववांस्तथा । 


बोले ॥ हं दयाघन ¡ सव कत्रीं आर 


अपने वंचका नाश्च करके अब अपने 
जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्‍यों घुसे 
हो ! तुम उठा ओर दम छोगोंसे युद्ध 
करा | ( १७--१९) 

है पुरुषश्रेष्ठ  तुम्दारा वह अभिमान 
आर तुम्हारा वह गौरव अब कहां गया! 
जो त॒म इरकर पानके भीतर छिपे दो, 
सभार्मे सब लोग तुम्हें चीर कद्दा करते 
थे, परन्तु आज पानीर्म लिपनसे हमें 
यह्‌ सयका घाठयट जान पड़ी, तुम 
छत्र([रल्स उन्पत्त शए वदशपकर दे रूद 


| 


शी कहलाते हो, अपने जन्म और बंशका 
सरण करो आर उठकर हम लोगो युद्ध 
करो | (९० २२) 

हम कुरुकुलम उत्पन्न हुए हैँ। यह 
कहके भी क्‍या युद्ध डरकर छिपे हो 
क्या यह तुम्हार लिय एक राजक बाप 
नहीं ६? राज्य आर युद्ध न रहना युद्ध 
छोडकर मागना यह धत्रियोंका परम 
नहीं ह | मृख आर अनाडी लाग ऐसा 
करते ६, युद्ध छोडकर मागनेमे क्षत्रि- 
यङो स्वगे नदीं दाता तुभ पिना युद 
समाप्त किय मार्‌, पुत्र, पिता. पम्पन्पर 
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यत्नतो5षन्चेषमाणास्ते नेबापहधन्‌ जनाधिपम । 


रस हि तीव्रेण देणेन गद्‌ापाणिरपाक्पत्‌ 


॥ ७ | 


ने पहद प्राविराचापि एविटस्यापः स्वसाययथा। 


यदा तु पाण्डवाः सवं खुपरिश्रान्तयादहनाः 


॥ ८ ॥ 


ततः रददङ्धिचिरं प्राप्य चयातिष्ठत ससेनिका! | 


कर 


तल; कृपश्च द्रोणिश्य कतवसा च सात्वत 


| ?, ॥ 


स्िवष्टेषु पाथषु प्रयातास्तं पहुद रानेः। 


तेत हृद समासाय यच 


होते जनाधिप॥ ॥ १०॥ 


अभ्यसापन्त दुधषं राजान सु्मयतसि। 


राजज्ात्तद्ट उज्वस्ध सहास्तानयाधाधरम्‌ 


धे ॥ ११ ॥ 


# 2 


(जत्रा का शापदरा सुद्वद हता वा रच्गसाहछाह | 


लेषामपि बल्ले से हत॑ दुर्घोधन त्वया 


॥ १२॥ 


प्रातोविद्धाशथ भूमयिष्ठ ये शिष्टास्तत्र सोनिका: | 


न ते देये विषहितु शाक्तास्तव विशाम्पते 


॥ १६२) 


अस्पाभिरपि गुप्तस्य तस्माद्ुत्तिष्ट सारत । 
दर्याधन उवाच~ द्या पद्यादि वो छुक्तानीदशात्पुरुपक्ष यात्‌ ॥१४॥ 
पाण्डकौरदसम्पदोल्नीवमानाद्ररपेभान ' 





पाण्डचनि बहुत क्रोध ओर यत्न कर 
फे टृंटनेपएर भी कहीं राजा दुर्योधनका 
एतान पाया | राजा दुर्योधने गदा 
लेकर वहत शीघ्रतास तालादर्म घुसकर 
अपनी मायाते जलकी जिर कर दिया। 
सष टट टूटते पणण्डवादे षाड थक 
गये, तव थे लोग अपने डेरोम जाकर 
अपनी सेनाका प्ररन्ध करने लगे। जब 
पण्डव्‌ इरोम चरे पये, तव अध्वत्था- 
भा, रूपाचाय आर छतवमाो धार पार 
र ताखापकी आर्‌ चट सं राता 
दयाधन साते थे | वहां जारर पार्नीमें 


ल्‍ 


(मम 





सोते हुए तेजस्वी राना दुर्याधनम चाट। 
है राजन ! आप उठिये आर हम छो- 
गोंके सहित यूधिप्टिस्‍्से युद्ध कीजिय, 
और उन्हें जीतकर राज्य वीजिय या 
मरदर स्वर्गको जा:ये, आपने पाए्डयों 
दी सेनादा नाश कर दिया | (५-२०) 

गौर इच हए बीरछो भी व्याहर 


सह सहेसे | हसहिप छाए दादर, {र 
अन्य के की > को ल 
{टसम रट हपज््य । (१२-१४ 


कक श कि, 
शक पे < नी # क जनक हैं “ध्यान न्ह क हैं # 
ष हा ध { ~\ ५ {? १ ट ५ [श # 
3 ०2४ ~ र) 


२०२ 


==---------------------------------------- ~~ ~~~ ~ 
€€€ €< € <€ <€ € €< €< € €< € <€ €< € <<< <€ € € € € € € € €< 55 >>> >>> >>> 232 > >3 93 >> 32522233) 


ध 


0 


> ¬> ~> > 


= ->3 ~> 9 > 


ष्ण 
नन 
म 


>> 9 >>> 39333 >33>33 >> => 


3 >> 


~ 


ॐ >3 33333 


> 9*2>>33>3-93 


श 
~क 


2 + )? 3 | ३ हे हे 3 है 3 » ह के है % $ ह के ३१5४४ ४७ ४६.३ ४७४ फ 9 क > 


४%%३०३१३७/३७३9०333932993292933%52329323 793959939399939993999992 9299399539959393593999399993595399539333999559935353:5353 2 


(५ 
ध 
७) 
¢ 
५४ 
५/१ 
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महा मारते । 


अस्मास्तु वा पराजि प्रराधि एथिवीभिमाम्‌ । 

अथवा निहतोऽस्माभि भूमौ स्वप्स्यसि भारत ॥३५॥ 
क ५ © ५ 

एष ते परमा घमः खटा धाच्ना महामनः । 


त कुरुष्व यथातथ्यं राजा भमव महारथ 


॥ २८ ॥ 


संजय उवाच-- एवजुक्तो महाराज घमपुत्रेण घीमता | 


सलिखस्थस्तव सुत इद्‌ वचनमन्रवीत्‌ 


| ३७ ॥ 


दुर्योधन उवाच- नैतविच्च महाराज यद्धीः प्राणिनमाविरोत्‌ । 
न च प्राणभमयाद्रीत्ता व्यपयात्तोऽस्मि भारत ॥ ३८ ॥ 
अरथश्चानिषगी च निरतः पाष्णिसारयेः। 


एकश्चाप्यगणः संख्ये पत्याश्वाक्षमरोचयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


न प्राणहेताने भयान्न विषादादिरास्पते ) 

हदम भः प्रविष्टोऽस्मि ्रमात्विदमनुष्ठितम्‌ ॥ ४०॥ 

त्व चान्वसिदहि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव | 

अहमुत्थाय वः सवान्धतियोत्स्यामि संयुगे ॥ ४१॥ 
पुधिप्ठिर उवाच- आम्वस्ता एवं सर्व सत्र चिर त्वां रगयामहे | 


तदिदानीं सम्ुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुधोधन 


क्षत्रिय धमके अनुसार हम लोगॉसे युद्ध 
करा ॥ (३१- २४) 

ब्रह्मनि तम्दारा यदी धमे बनाया हें 
कि, हम लोगोंको जीतकर पृथ्वीके खा- 
भी बनो अथवा लडकर पृथ्वार्म शयन 
करो, हे महारथ ! तुम अपने घमको 
पालन करो और हम लोगंकी मारकर 
जगतके राजा बनो | (३०--३५) 

सञ्जय बोले, है महाराज ! बुद्धिमान 
युधिष्टिरके एसे वचन सुन ललके भींव 
रसे तुम्हारे पत्र ऐसा बोले | दुर्योधन 
बोले, हे पृध्दीनाधथ ! ह भारत! मनु- 
प्योसों भय हो यह कुछ आथयकी बात 


(४२ ॥॥ 


नहीं है। भय होना मनुष्योंका स्वामा- 
विक धमे हं परन्तु मुझे वद भी नहीं हैं 
अथात्‌ भं किसी समय किसीसे नहीं 
डरत।। भने तुम्हारे भयपे, मरनेके उरते 
या किसी शाोक्स जलमे प्रवेश नहीं 
किया हैं, बरन युद्ध करता बहुत थक 
गया, रथ टूट गया, साग) आर रक्षा 
करनवान मर गए, कोई साथी न रहा, 
तब थोड़ासा सांस लनेके लिय हम 
जलमें आयाथा, अब तुम आर तुम्दार 
संघ साथी सावधान हो जाओ, म॑ जलमे 
निकल कर सबकी मास्गा ।(६७-४ ८) 

युधिष्टिर दार) दम पय सायधान 
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९ द्ाल्यपवं । 


यत्नत्तोऽत्वेपमाणास्ते बैवापदयन्‌ जनाधिपम्‌ | 

स हि तीत्रेण वेगेन गद्‌ापाणिरपाकमत्‌ ॥ ७ ॥ 
न द्द्‌ प्राविराचापि चिषटटस्यापः स्वमायया | 

यदा तुं पाण्डवाः सवं सुपरिभ्रान्तवादह्‌नाः ॥८॥ 
ततः रवदिविरं पाप्य ब्यातिष्ठतत ससेनिका। । 

तततः करपश्च द्रौणिश्च करूतवसा च सात्वतः ॥९॥ 
सल्चिविषेषु पार्ध॑पु प्रयातास्त स्ट चानेः। 

तेत हद्‌ खासा यच होत जनाधिपः ॥ १०॥ 
अभ्य मापन्त दुधषं राजानं खम ससि । 

राजन्नत्तिष्ठ युक्यस्व सहास्पाभियुधिछिरम्‌ ॥ ११॥ 
जित्दा का प्रथिवी शश्व हतो वा स्वर्गसाप्ृहि | 
तेषामपि वलं खद हतं दुर्योधन त्वया ॥ १२॥ 
प्रातिदेद्धाश्च श्रयिष्ये जिछास्तच सनिकाः। 

न ते दग दिपदितु गक्तास्तव विचास्पते ॥ १६३॥ 
अस्पाभिरपि यक्षस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत । 


ह 


दुयधन उवाच- दिया पञ्यासि वो छुतक्तानीरजात्पुरुपशक्ष यात ॥१४॥ 


= हर 0 
पाप्ड्वौरदसम्मद।ज्ीवमानाद्रपमान । 





 पाण्डवेनि वहत क्रोध यार यत कर 
९ टृटनेए्र भी कद राजा दुर्याधनक। 
एता न पाया [राजा दर्याधनने गदा 
लकर बहुत शीघ्रतास तालावमें घुमकर 
अपनी मायासे जलको खिर कर दिया। 
जद टूटने टुंढते पाण्डवोंके घोड़े थद 
गय, तब वे लोग अपने डरोमे जाकर 
अपनी सनाका प्रधन्द करने लगे। जर 
पाण्टद इरोम चले गये, तव अध्यन्पा- 
मा, रूपाचाय और ऋूतवगो घीर धीरे 
र तद्वक्रं आर चन्दर तहा राजा 
दृयाधन सततय । वहां उादर पानम 


| सति ए तेजस्वी राना दुर्योधनन पार 
| है राजन ! आप उठिये और हम छो- 
। / गाँके सद्दित युधिष्टिरस यूद्ध कीजिय, 
| और उन्हें जीतकर राज्य कीमिय या 
| मरदर स्वर्गवों ज्ञाय्ये, आपने पाटा 
दी मनाका नाश कर दिया | (५-२०) 


। 


र शष्‌ चनो कनः 


| | 
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महाभारत॑ | 


हतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकुझरा । 

एथा ते पृथिवी राजन सुंध्वेनां विगतज्चर।; ।॥ ५१॥ 
वनमेव गमिष्यामि वसानो सखगचमणी | 

न हि मे निजेनस्थास्ति जीवितेऽय स्प्हा बिभो ॥५२॥ 
गच्छ त्व सुक्ष्व राजेन्द्र प्रथिवीं निहतेन्वराम्‌ । 


हतथोधां न्टरत्नां क्णध्र्तियथासखम्‌ 


॥ ५२ ॥ 


सञ्जय उवाच दयाघन तव सतं सलिरुस्थं मदहायरदाः 


श्रत्वा तु करुण वाक्यममाषत युधिष्ठिरः 


(५ ३. 


॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिरं उवाच-आतप्रखापान्मा तात सलिरस्थः पमाविधाः । 


नैतन्मनसि मे राजन्‌ वारितं चाकुनोरेव 


| ५५ ॥ 


यदि वापि सप्रथः स्यास्त्वं दानाय खयोधन। 

नार मिच्छेयमवनिं त्वया दत्तां प्ररासिवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अधम्रण न गृ्णीयास्त्विया दत्तां मररीमिमाप्‌। 

न हि धमः स्ततो राजन्‌ क्षनियस्य प्रतिग्रहः ॥५७ ॥ 
त्वया दत्तां न चच्छेय परथिवीमखिलामद्म्‌। 

त्वां तु युद्ध विनिजिय भोक्ताऽस्मि वस्घामिमाम्‌ ॥५८॥ 
अ्नन्विरथ् प्रथिवी कथ त्व दातुभिच्छसि। 

त्वयेयं पथिकी राजन्‌ किन्न दत्ता तदेव दहि ॥५९॥ 





इच्छा नहीं, में हरिनका चमडा ओढकर 
वनको जाता हूं। यह क्षत्रिय, हाथी 
आर घोडोंसे राहित पृथ्वी तुम्दारी दा, 
हे राजन्‌ ¡ तुम अपनी इच्छानुरार 
वीर और रत्नॉसे रहित प्रथ्वीका राज्य 
करो । ( ४९-५३ ) 

सपझ्सय बोले, है राजन! मयायश खा 
युधिष्ठटिर जलके भीतरमे दुर्योघनकरे एम 
वचन सुन एसा कहने लगे | युधिष्ठिर 
दाल, दे तात ! अव दम बधा रानम 
कुछ फल न होगा । नेमी चक्नीङ् 


कक न डा पि -“-&.3-आक+-- जा 


घ्ध्ध्ध्ल्ध्ध्स्क्ध्ध्ध्ष्टस््ध्धस्ध्€्€्च्व्स्स्ल्स्ध्व्ध्टट६€993%ऊ+< 


गो णो ण्म ण्ण णो 0 णि पननम ज ण्मय गकन्‍्पााक ०-०० पक. 


मनम छरसे पण्डवका राज्य दछीनने- 
की इच्छा थी बसी मरे मनमें नहीं 
है | तुम अत्यन्त सम भी द्वो तो भी 
मे तम्दारा दिया राज्य नहीं चाहवा। 
परन्तु तुम्ह मारकर प्रथ्बीका गज़ा 
वनृगा । {५४ ५८) 

अब तुम प्ृथ्वीक स्वामी नहीं दवा, 
इसालिये तुम्दे देनका भी कुछ अधिकार 
नहीं जब तुम समथ थे, और दमलोग 
कुलकी शारितिक लिये धमत आधा 
राव्य मागत थे, तमी तमन दमे अया 


वी कः । कि 
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१ लांखसारपरिश्रान्ताः पानीयार्थं यहच्छ्या ॥ २३॥ † 
0 ते हिं नित्य सदारा साससेनस् द्टृञधक्ता | प 
९ सांसभाराछुपाजज्हुसक्त्या परसया विसी ॥ २४॥ ^ 
१ ते तन्राधाष्ठतास्तेषा सर्व तझचन रह: " 
त ठयाषतवचन्वव दुद: समता सध; | २५ || £ 
१ ते पि सर्द सहेष्दासा अयुद्धारथिनि कौरवे । र 
{ निदेन्धं परस चकुस्तदा वे युद्धकांक्षिण। ॥ २६ ॥ प 
0 तास्तथा सझुदाध्याध कारवाणा महारधान | ६ 
१ अयुद्धसनसखं चेव राजानं स्थितम भसि ॥ २७ ॥ ९ 
१ तेषां श्चत्वा च खंवाद्‌ं रान सलिले सतः | £ 
? व्याघाऽभ्यनानन्‌ राजन्छसनिटस्थ सुयोधनम्‌ ॥२८॥ प 
9 ते पूद पाण्डुपुच्ण एष्टा च्याखन्‌ सखन तद । 
१ यदच्छोपगतास्तच्च राजानं परिमा्मता ॥२९॥ र 
¢ ततस्त पाण्डुपत्नस्य स्खत्वा तद्भापित तदा। / 
† अन्योन्यमट्रदन्‌ राजन्‌ खगव्याधाः चलनरिव ॥३०॥ ^ 
¢ टुरयाधन ख्यापयामो धन दठास्वाति पाण्डवः | £ 
00 अन्यक्तपिद््‌ नः ख्यातो उ्टे दुपाधना चरपः॥३१॥ | 
१ तस्माद्रच्छामहे सर्वे यद राजा युधिष्ठिरः) # 
¢ आख्यातं रटिटे खं दुयोधनममपणम्र्‌ ॥३२॥ र 
¢ धृतराष्टात्मजं तस्मे मीमसेनाय धीन । 





232 > 


ॐ 


उनको मार दाबच नहीं दोर्टया(१९.-२२) 
दे राजन्‌ | जहां ये सम बातें होरही ' 
थी, वहां उसी समय सीमसेनल लिये, 
माप लानेवाले, व्याप सांप सारम 
पङूदःर पानी पीनो अयि अर उनका 
परा दख छिपदार बातें सनने लगे। 
उस तीना पीराने मी उदय राला 
युद्धफकी रृच्छा न देखी ठप (तह 
दूसरे दिन यूद्ध की हच्टागे रठ गये. 


€६६€६€€€€€८८€६६६६८६६६€६<२६६६५८६€६८ 
श्न 


बक ध, चो भने कि नक चे तक. = न द चे > प्य च 
ज डर न्क नके च जकन = कीक क चक # न्ष # चके चि भै 
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६ रतवान्धव भूयिष्ठा हताश्वा हतकुझरा | 

^ एषा तें एा्थवा राजने छद्वेना 'वेगतज्वर: | ५१ || 
£ वनमेव गमिष्यामि वसानो सखगचप्णी। 

£ न हि मे निजनस्यास्ति जीवितेऽयस्परहा विमो ॥५२॥ 
१ गच्छ त्वं सुक््वं राजन्द्र एाथवा नहतन्वरापम्‌ । 

१ हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणच्त्तियेथासखखमप्‌ ॥ ५३ ॥ 


6 सञ्जय उवाच- दुर्योधन तव सुतं सचिलिस्थ सहायकाः 
त्वा तु करुण वाक्यममाषत युधिष्ठिरः ॥५४॥ 


? युधिष्ठिर उवाच-आतप्रलापान्मा तात्त सलिटस्थः प्रभाविथाः। 


च्छा नही, मे हरिनका चमडा ओटकर 
वनको जाता हूं । यह क्षत्रिय, हाथी 
ओर घोडोसे राहित पृथ्वी तुम्हारी द्वो, 
हे राजन्‌ { तम अपनी इच्छानुसार 
वीर और रत्नोंसे रहित प्ृथ्वीका राज्य 
करो । ( ४९-५३ ) 
सञ्चय बोट, हे राजन्‌ ! मयायणख्री 
युधिप्ठिर अलके भीवरसे दुर्योधनके ऐसे 
वचन सुन एसा कहने लगे | युधिष्टिर 
योल, रे तात ! अच हस बधा रानम 
कृष्ट फल न होगा | जँसा शइकुनाक 
>> 3 >> 33332423. 
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नैतन्मनसि मे राजन्‌ वादितं शाङुनोरेव ॥ ५५॥ 
यदि वापि सत्थ स्यास्त्वं दानाय सुयोघन। 
नाहमिच्छेयमवनिं त्वया दत्तां प्रदासितम्‌ ॥ ५६॥ 
अधमंण न गह्लीयांसत्वया दत्ता महीमिमाम्‌ । 

न हि धम; स्खतो राजन क्षत्रियस्थ प्रतिग्रह। ॥५७ ॥| 
त्वया दरतां न चच्छेय प्रथिवीमखिलामहम | 

त्वां तु युद्ध विनिजित्य भोक्ताइस्सि बखुधामिमाम्‌ ॥०८॥ 
अनीन्वरश्च प्राधेचीं कथ त्व दातुमिच्छसि) 

त्वथेय पृथिवी राजन्‌ किन्न दत्ता तदेव हि ॥ ५९ ॥ 


मनप छसे प।ण्डर्चोक्ा राज्य दीनन. 
कीं इच्छा थी वसी मरे मनम नहीं 


है | तुम अत्यन्त समर्थ भी हो तो भी 
में तुम्दारा दिया राज्य नहीं चाहता! 


परन्तु तुम्हे मारकर प्ृथ्वीका राजा 
बनंगा | (५४ ५८) 

अब तुम पृथ्चीके स्वामी नहीं दशा, 
हसालिये तम्दे देनका भी कुछ अधिकार 
नहीं जब तुम ममध थे, आर दइमलाग 
कुछकी शान्तिक लिये धमम आधा 
राज्य मांगते थे, तभी तुमन हमें वर्मा 
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त्राधाछतास्तषां सबे तद्नचच रह। । 
घधनवचश्चव शुश्मत्ु। संगता मिथ; 


॥ ¢ है 
“५5 ~ 


निबन्ध परसं चक्रुस्तदा कै युद्धकांक्षिणः 


तास्तथा सछुदाध्याध कोरवाणां महारधान । 


अयुद्धमनस चेच राजानं स्थितमंभासि 


तषां त्वा च सवाद्‌ राज्ञश्च सलिङ सत 
व्याधाऽस्यन्ासन्‌ राजेन्द्र सकिलस्थं सुयोधनम्‌ ॥२८॥ 
ते पूदे पाण्ड्पुच्रण षा द्याक्षन्‌ छन तद । 


यचदृच्छाएगतास्तत्र राजान पारसागता 


ततस्त पाण्डुपच्रस्य स्त्वा तद्वापितं तदा । 
न्योन्यमघ्रवन्‌ राजन्‌ खगव्याधाः उानरिव ॥ ३० ॥ 
दर्योधनं ख्यापयामो धनं दास्यति पाण्डवः 
अञ्यक्ामह्‌ नः च्याता टल @ुपष्ाधना नूपः ६ १॥ 
तस्याटच्छापषहटं सद यत्र राज़ा दया घाटर; | 


आख्यातु साट खक्ष दुघाधनसस्तपणमन््‌ 
धूतराष्टात्मज त्स्य मामरखनाय धाम्न | 


नको मरि क्वच नदीं खोर्टरा(१९-२२) ` 
है राजन | जहां ये सर वार्ते होरही 

थी, वहां उसी समय भीमसेनके लिये, 
माप लानेबाले, व्याधे मांत भारम 
प्केकर पाना पानक आय आर्‌ २ 


पटा देख छिपकर वादे सनन हब ० 


लत 


> 


> हक क्क 

दन युद्ध २. £7 
&६&&क&€ल र ८८ <६६८६८८ 

श 


सद सहेष्दासा अयुद्धाथंनि कौरव । 


"~~~ . 


ग 
स ताः पानीयाधे यरन्छया 
ते हि नित्यं सहाराज भीससेनस्य छूब्घका। । 
सांसभारालुपाजज्हुभक्त्या परसया विभो 
ते 


भच 


य 
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आवयोजीवतो राजन्‌ मयि च त्वयि च श्रवन्‌ ॥६८॥ 
सरायः सवेभूतानां विजये नो भविष्यति । 

जाचंत तव दुष्प्रज्नमाय सम्प्रति वतेते ॥ ६९ ॥ 
जोवयेयमह कामन तु त्व जीवितुं क्षमः। 

दहने टि कर्तो यत्नस्त्वयाऽस्मास विशेषतः ॥ ७० ॥ 
आरीविषेविषेश्चापि जले चापि प्रवेदानेः। 

त्वया विनिक्रुता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च ॥ ७१ 
अप्रियाणां च वर्चनैद्रापद्मा।! कर्षणेन च । 
एतस्मात्कारणात्पाप जीचितते न विदयते ॥७२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्धे यो भविष्यति) 

एवं तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः। 

कीतेयन्ति स्म ते वीरास्तच् तश्च जनाधिप ॥ ७३ ॥ [१९०५] 
¢ हति श्रीमहा० सद्दिताया धयासिकयां प्राल्यांतर्भतगदापवंणि सुयोधनयुधिष्ठिरसवादे एकव्रिशोऽध्याय ॥२१॥ 
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£ धघृतराष्ट उवाच-एवं सन्तज्येसानस्तु मस पुत्री महीपतिः । 

प्रक्रत्या मन्युमान्वोरः कथसासात्परन्तपः ॥१॥ 
१ न हि सन्तजना तेन श्चतपूवां कथश्चन | 

¢ राज भावेन सान्यश्च सवखोकम्य सोऽभवत्‌ ॥२॥ 





युद्ध हीसे कल्याण होगा । युधिष्ठिरे अर 

सब वीरोंने भी दर्योधनकों ऐसी अनेक 

कठार बातें कही । (७०-७३) [१९०५] 
दात्यपवम एकतीमस अध्याय समाप्त | 


गोका यह सन्देह दना रहेगा, कि स | 

युद्धम न जने किसकी विजय हुईं, रे. 

मूख ! तेरा जीना इस समय हमारे 

हाथ है । (६६-६९) ु | 

हम अपनी इच्छापे जीत त्तं ह । | दाव्यपर्वमं यत्तीस न | 
परन्तु तू नहीं जीशक्ता । तेने हमारे । महाराज शदराष्ट्र बोले, है सल्य ! 
मारनेके लिये घरमें आग लगाई, विष हमारे पुत्र दुर्योधन स्व्रमावहीसे महाक्रा- 
खिलाया, सांपसे कटवाया, पानीमं इ धीं थे। उन्हाने युधिष्टिरके ऐसे कठोर 
बाया, छलसे हमारा राज्य छीन लिया, वचन सुनके क्या कदा? उन्दान दमप् 
समामें द्रोपदीक्ते वस्र खींच इत्यादिक | पटिटे, किपीके कटार वचन नदा सुन 
अप्रिय कामो अवमे त्च जीता न. थे, सब जगद महाराज कद्कर जिनका 
होटंगा | इसलिये उठो ओर युद्ध करा, आदर करता था, जित ष्ट्री हापा 
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॥ ४२॥ 


|| ठयं | 


तचो सीघ्रसेनस्य प्रिय शत्या विशामपते । 
अजातलशजबु: कोनन्‍्तेयो हृष्टोड्यूत्सहसोदरं। ॥ ४५० ॥ 
त॑ च श्र॒त्वा सहेष्वास प्रविष्टं सलिलहृदे । 


क्षिप्रसेघ ततोष्गच्छन्पुरस्कृत्य जनाद नम 


॥ ४९ | 


ततः किलकिला र्दः प्रादुरासीद्विशाम्पते । 


पाण्डवानां प्रहृछानां पश्चालानां च सवशः 
सिहनादांस्ततअक्तु 


वभूव तुछुलः 


महव्रलवान्‌ भीमपेनसे सव समाचरं 
फेए सुनाया । (३६-४२) 

तर उन्होंन वहुद प्रसन्न होकर उन्हें 
पटुत धन देकर पिद्‌। किया आर यह 
पम समाचार महाराजा युधिष्ठिरम कद 
दया । मीमसेन बाले, हे महाराज ' 
आप जिपके लिये शोच कर रहे ये,उप् 
दुयाधनकी हमारे व्याघे देख आये, वह 
अपनी मायासे जलको स्तम्भित करके 
तारावमं माता ह । इन्तीपुत्र अजात 
एवै सुधिष्टिर भीमसेनके ऐसे प्यारे 
पचन सुनकर अपने मसाध्योंक्रे सहित 


बहुत प्रसभ्र ह न 
ए महाघनपधारा दयाघनद 


| ४७ | 


ध्वेडश्च सरतषेम | 

त्दरिलाः प्षलिया राजन्‌ जग्बुद्धपायनं हदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ज्ञातः पापो घातराषटरो दश्चेखक्करद्रणे । 

प्राश्नात्‌ सोमकास्तच्र हृष्टरूपा; समन्ततः ॥ ४९ ॥ 
तेपासाद्यु प्रयातानां रथानां तत्र वेगिनाय्‌ । 


चाव्दा दिवस्प्रर्‌ प्राधेवीपत 
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च 


को तालषमे साते सन भ्रीक्राणक्र 


सहित वहीं चलन की च्छा करी ।४ ३-०६ 
हैं पृथ्वीनाथ | उस समय पाण्डव 
ओर पाञ्चा कनाम प्रसन्न क्षत्रियों 
क्‌[घोर शब्द हाने टगा, कर बीर- 
गजने लगे और कहीं कूदने लग, चार्गे 
ओर वीर पाण्डवाक्ली सनामें यही शब्द 
सुनाई देता था, कि पापी दर्योधनरा 
पता लगगया ओर उसे हमारे मनृष्य 
देख भी आय, है प्र्धानाथ ! उस 
समयत प्रमन्‌ सामठ बशियोंति उगदान 
रोका घोर शगण्द टागया। 
धा। (2७-०५) 
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त्वा तेषां घनं बहु । 
चचष्धे परन्तपः 
ग राजन्‌ विज्ञातो मष ल्दुञ्धकेः | 
सस्तस्य सलिल सेते यस्यां परितप्यसे 
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१ सहता राद्धतादेन रथनेसिस्वनेन > | ¢ 
ए उध्वं घुन्धन्महारेणु कम्पयंश्वापि सेदिनीम्‌ ॥ ६० ॥ ध 
£ यौधिष्टिरस्य सन्यस्य त्वा शब्दं महारथाः | रे 
? कृत्तवमा कृपों द्रोणी राजानसिदमन्नुवबन्‌ ॥ ६१ ॥ ए 
¢ इस छायान्त लहृष्ठा। पाण्डवा जतत्तादान।। ¢ 
£ जपयास्पालद् ताचदल॒जानातु नो भवान्‌ ॥६२॥ £ 
॥ टुयाधनस्तु तच्च्स्त्वा तषां तन्न तरस्विनाम्‌ । प 
१ तपेत्युक्त्य हदततं चे साययाऽस्तसयत्मभो ॥ ३३॥ £ 
£ ते त्वतुन्नाप्य राजान शशल शोकपराथणा। | 

जरसुदूरे मद्ाराज करूपप्रश्रतयो रथाः ॥ ९४ ॥ 

| ते गत्वा दूरमध्वात न्यप्रार्ध प्रक्ष्य मारिप । 

£ न्ण्विान्त श्चृप्य म्रान्ताध्िन्तथन्ता चष प्रति॥ ६५॥ 

0 विष्टभ्य सलिल रपा धातराष्टा महावलः | 

0 पाण्टपाश्राणि सम्प्राप्तास्त ढद युद्धमाप्लयः ॥ 5६ ॥ 

एप तु युद्ध सदिता कथ राता भदिप्यति। 

। + पाण्ट राजनः व्रनिपन्न्पनि रवम्‌ ॥ ६७॥ 

¢ -त्येद चिन्वयानार्टु रधन्वाऽदान्विद्च्यन। 

¢ तनासाद्र राजन्‌ दृ्पपदनया रथाः ॥ ६८ ॥ [१८४०] 

९. एति परीमााभारते शतसाहरुणण सखाहताण दा पिदया शापरर तरंताहाप 0 धोदष्याय ॥३५ ॥ 
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नद्यको वहुभिवीरेन्याय्यो योधयितुं युधि ॥ १२॥ | 
१ विश्लेषो विकवचः श्रान्तश्चापत्खसाभ्चितः | 
१ शं विशस्ता आन्तवाहनसीनिकः ॥ १३॥ ः 
7 न मे त्वत्तो भय राजन्न च पाथोद्वकोद्रात । | 
0 फाल्गुनाहाखदेवाद्वा पश्चालेम्योऽथ वा पुनः ॥ १४ ॥ 
१ यमाभ्यां युयुघानाद्रा ये चान्ये तच सेनिकाः | 
९ एकः सवोनहं छुद्धो वारायेष्मे युधि स्थितः ॥ १५ ॥ 
0 धमसूला सता कातमनुष्याणा जनाधेप | 
6 धमे चचह कात च पालयन्प्रत्रचाम्यहत्र्‌ ॥ १६॥ । 
८ अदघुत्थाय सवान्वे प्रतियोत्स्यामि संयुगे 
£ अनुगम्धघागतान्सवान तून्सवत्सरोा यथा ॥ १७॥ 6 
0 अदय वः सरथान्‌ साभ्वानशस्ञा वेरथाऽपे सन्‌ । 0 
£ नक्षच्ाणाव सवाणणि सविता राचिसक्षसपे ॥ १८॥ ह 
£ तेजसा नारा यिष्यासि स्थिरै मवत पाण्डवाः | 0 
£ अद्यान्नण्यं गमिष्यामि क्षचियाणां यशस्विनाम्‌ १९॥ १ 
१ वाह्वीकद्रोणभीष्माणां कणेस्य च महात्मनः। 
£ जयद्रथस्य शारस्य भगदत्तस्य चोभयोः || २०॥ ॥ 
£ मद्रराजस्य दाल्पस्य भ्वूरिश्रचसर एव च। ध 
£ हे राजन्‌ ! घमंसे एक एक के सद्र। नांघ जाता हैं, ेसेदीमस्रतुमलो- ह 
/ युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता परन्तु | गोंको जीत छंंगा ? (१२-१७) ट 
6 अकेलेस अनेक चीरेंकि सहित युद्ध ' जैसे प्रातःकाल एकला स्य अपने { 
£ करना अधमे है, में तुमे, मीम्तनसे, | तेजते सव ताको छिपा देता है ) ऐसे £ 
£ अनते, नङरपे, सददेवसे, ध्कप्णप, , द आज भं एकरा रथ, घोर गप ? 
£ धृष्टम, सम पारेति ओर सात्य- | दीन द्वोनेपर मी तुम्हारा सपक नाश / 
/ कि आदि सथ वौरोमे इछ नदींडश्ता, | क्स्गा। हे पाण्डवा तुप लोग स्थिर | 
/ में एकला ही सबका मार सक्ता । अरसात्रचान हाजा भाजम्‌ मदाः £ 
£ परन्तु जगतर्मे कीत्तिका मूल घम ही  थस्पी क्षत्रिय, बाह्कीक, भीरम, द्रोधा- { 
£: है, आपका घम नष्ट न है, हधी लिये. यह चाय, मदात्मा क्ण, वर जयद्रथः वार £ 
: झुब कह रहा हूं। लसे वर्ष सब ऋतुवोंको मगदनच्, मटरगज दन्य, भृरिक्रा, ८ 
5८९८६८८८ 2 3 33232322 35523223 €6६€3323 933 ` 


ध्याम ३६१ | 


ॐॐॐॐ 2 


१ 
बाण मै 
बा 


33>23293229939993393539939352992799939997272939379 


9279 2 > > > ¬ ~ > ~+ > 9 ~+ ॐ ~ 9 > > >+ > 9 > > 9 >> > >>> >> 


€€ € € € € <€ €< €< € €< € € € € € € € € € € € €< € € < € 


९ 
० शट्यपत्र । 


हिरण्यकशिपुश्चेद क्रियधेव निषादता। 


बुशञ्नश्थ मिहतों राजन क्रियघेव न संशयः 


तथा पौलस्त्यतनयथो राघणो नाम राक्षस! | 


रासेण निहतो राजन सानुघन्ध। सहानुगः 


क्रिया घोगसास्थाय तथा त्वसपि विक्रम । 


क्रियास्यपायतिहतोी सथा राजन्पुरातनो 


तारश्च पदहादत्यो बिप्रचात्तश्च वोयवान्‌। 


चातापारल्चलश्थव त्राशराश्य तथा वमा 


सुन्दोपसुन्दावसुरो क्रिययेष निपृदिती। 


क्रिघाध्यपायरिन्द्रेण तचिदिव॑ भ्रज्यत बिभो 


#या चबलचता राजन नान्‍यात्काचकाधाएछर | 


चब्त्पायश्य दानदाध्यवद राक्षसा पराधवास्तथा 


क्रियामप॒पा पान हता। क्रिया तस्मात्समाचर । 


ससय उदाच- 


ख््यक्तो दाउदेवेन पाण्टथ। साशितत्रत:ः 


जलरध त महज त्च पृच्र नरात्रटखम्‌ | 


अभ्यभापतं कान्तयः प्रटसतिव भारत 





क्रिया करके श्सको सारिये हन्द्रन अनेक 
दानवोको मारा है, महात्मा रामने भी 
गशलहीमे महा बलवान वालीको मारा 
था, विप्णने भी काशलहीसे हिरण्याक्ष 
राक्षतवों मारा था, और रिप्णन ही 
फोशल्ीस ए््पटशिप राप्तमका भी 
पारा या. हन्द्रने भी पृासरको कोश- 
ला।सभमारा धथा। (७-- ९ ०) 

स प्रवर पटपरत्यद्लमे उः 


८5 





ह राजन्‌ ! पटिरे समयमे भनी 
विप्राचित्ती और तारक नाम राक्षमको 
पहािल्हीस मारा था, बातापी ह्ट्य 
एनद, उपशुन्द, त्रिविंग मी क्राधं 
मे मार गये, क्ागलईमसे शन्द्र स्य्गंका 


व ज्र > क क जी [॥ 

गाञ्यसर्ग्तद। ह युविष्ि! कादरी 
कि न न 

जगाने ध्यान है पार कल नहीं, अन 


ए त ष्ण दा चमक श्‌ व ष य भ) =+ ~ $ <? =; {== ~ (2 र 

एए रावण नासः राषप्रसवा भी सेना म ह ङण इजिएप । (१२.१६ 

ऽर रान्पणोकः सिना सार स्ल्य दन, श दृधाक त्य दयून 

॥ ८ ध 9 अ = घ्ल्य ०. 9 4 
९, ऊ {6 भ(म्‌ ददर इर ६८ श्न सट उन्नत दुमद 
क, ऋ णिक च च 
रर भनेदम्‌ शारए | (११-- १६! ज्लण मान हुए मर इनरान रयापन 5 
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महाभारत । 


| १२॥ 


विशोषतो विकवचः! आन्तश्चापत्खसाभितः | 


भ्रा विशस्तगात्रश्व आन्तवाहनसोनिकः 


॥ ६४ ॥ 


न से त्वत्तों भय राजज्न च पाथाद्ककोदरात्‌ । 

© 
फाल्युनाद्राखुदेवाद्वा पश्चारेम्योऽथ चा पुनः ॥ १४॥ 
यमाभ्यां युयुघानाद्धा ये चान्ये तच सेनिकाः | 


क्प (द 


एक; सचान कुद्धा वाराय युध स्थतः ॥ {५ ॥ 
घमसूला सता कातमंनुष्याणों जनाधंप | 


धमं चवेह्‌ कीतिं च पालयन्प्रत्रवीम्य ह घर 


॥ १६ ॥ 


© क भ क 9 
जदशत्थाय सवान्वे प्रतियोत्स्यामि खयुगे । 


अचुगम्यागतान्सवानतून्सवत्सरो यथा 


॥ १४७ } 


अय वः सरथान्‌ साभ्वानरास्नो विरथोऽपि सन्‌ । 


नस्षन्नणाकव सचाएण स चत्ता राचसक्षय 


(| १८ ॥ 


तेजसा नाशथिष्याशि स्थिरी भवत पाण्डवाः 
अद्यान्रण्य गमिष्यामि क्षत्रियाणां यशस्विनाम॥१९॥ 
बाह्ीकद्रोणमीष्माणां कणस्थ च महात्मन; । 


जयद्रथस्य शरस्य भगदत्तस्य चोभयोः 


|| २० ॥ 


मद्रराजस्य शात्यस्य भूरिश्रवस एव च। 


हे राजन्‌ ! घमंसे एक एक के सन्ध 
युद्ध करनेसे इक भय नहीं करता परन्तु 
अकेलेस अनेक वीररके सहित युद्ध 
करना अधम है, में तुमसे, भीमपेनसे, 
अजुनसे, नकुलसे, सहदेवसे, थौकृष्णसे, 
पृष्टयन्नसे, सब पाख्वालेति आर सात्य- 
कि आदि सब वीरोंसे कुछ नहीं डरता, 


मे एकला हो सबको मार सक्ता हू । 


कक क की £ ॐ 
परन्तु जगतमें कीचिका मूल धर्म दा 
है, आपक्ता धम नष्ट न हा, हसी लिये. यह 


रुप कह रहा हैं। जम बपे सब ऋतुदाकी 


| 
| 
। 


~~~ का शममः मः 


नांघ जाता है, ऐसे ही मे सब तुम लो- 
गाँको जीत ढूगा ? (१२-१७) 

जैसे ग्रातःकाल एकला सूय अपने 
तेजस सब तारोंको छिपा देता हद । ऐसे 
ही आज मे एकला रथ, और श््रोसि 
दीन हानेपर भी तुम्दारा सका नाश 
कर गा। है पाण्दवा  तम्र लोग स्थिर 
आर सावधान हो जावा, आज में मदह्याय- 
गुस्वी छत्रिय, बाद़ीक, भीष्म, द्रोणा 
चाय, महान्मा कण, चोर जयद्रथ, वीर 
भगदत्त, मद्रराज ल्य, भृरिश्रया, 


[ ४ गदायुद्ध पथ 
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धातासित्वा क 


१ 


हद तप्ठास साम्प्रतप्‌ ॥ २९ ॥ 


शरसाती तन शुरस्त्व रूपा वदासे भारत । 
दराऽहसिति द्वदे सर्वलोकस्य श्रुण्वतः ॥ २७ ॥ 
न दि जुरा; परान्ते श्च्रुर्टषटरा कथश्चन | 

ब्रूहि वा त्वं यया घरच्या जुर्‌ यजसि संगरम्‌ ॥२८॥ 
दत्दखत्तिष्ट युध्यस्व विनीय मयमात्मनः। 
घातायत्वा सक्सन्यप च्रा्श्चव सरुयखाधन || २२ ॥ 
संदाता जावत चुद्धः कपा धमाच्क्रपया| 
क्षत्रधमसुपाशित्य त्वद्विधिन सघोधन || ३६० ॥ 
रत्तु कणेषुपाभिदय शक्न चापि सौवरम्‌। 

अमत्य इव संमोहात्त्यमात्मान न बुद्धवान्‌ ॥३१॥ 
तत्पाप उमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 

कथ हि त्वद्विधो सोहाद्राययत पलायनम ॥ ३२ ॥ 
छते तत्पास्प यात कच मानः सुयोधन) 

परः च विव्रःन्तता याताः विम्फरजित मदत्‌ ॥३३॥ 
घते वरनाखना पाता फिः च शोव्‌ जलाशमे | 
सत्वझुत्तिष्ठ युध्यरव प्तत्रधर्मण भारत. ॥ ३४ ॥ 


अन्न 





मापा ओर वान्पवोंकी नाश कराकर 
त॒म किसलिय इस पानीमे छिप है, र 
दृवृद्ध ! तू पहृथा वीरताका अभिमान 
किया करता था ऑर सबको सुनाया 
बरता धा, कि मे वीर हैं | (६३-२७) 
वीर टाग श्रिया दङकर ३ 


मी णी की ~~~ -~--=~- =-= 











अपने घमका नहीं छाडते ६ (२८ ३०) 

ह्‌ भारत तुम जो पद्ििले कण भर 
सुरतपृत्र शहुनिश आश्रयंस वपनम्‌ 
सर महुयोंव आधक मानते थे, उम 
है। धर पारा प्ठ भोगनेक लिये 


आज़ तमदा हम हागास यद्ध करना 


क. छ क 

पि युद्ध छार दर न्ह सगत, टह रीर टीएण, नम्बर गान रजिपको यद्र 
क | ए ध = 4 ~ है 

तम उृद्ध छाउवर बपा सांग जाप «मा €< २ र( ~~ र~ गत = 

५० भ्व मष | 4 + 

दम ४ए भय दूर सर्द रट शार हम तर दष्ट दा, सम्टाय १ उल्टा. 
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॥ २९ || 


हद मेक गदायुद्ध भवत्वयाद्धुतं मदत्‌ । 


अख्ाणामपि पयाय कतुमिच्छन्ति सानवां 


॥ २० । 


युद्धानामापे पयायों सवत्वनुसते तव | 

गदया त्वां सहावाहो विजेष्यासि सहालनजम।॥। ११ ॥ 

पश्चालान्सज्ञयांश्व ये चान्ये तव सोनिकाः । 

न हें से सम्भ्रमों जातु शाक्रादपि युधिष्ठिर ॥ ३२॥ 
युधिष्टिर उवाच--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे मां योधय सुयोधन । 


एक्‌ एकेन सङ्गस्य संयुगे गदया वली 


| २२॥ 


पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः । 
अयते जीवित नास्ति यदीन्द्रौऽपि तवाश्चय।॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच-- एतत्स नरशादृलो नास॒ष्यत तवात्मजः । 


सलिलान्तगतः श्वभ्रे महानाग हव श्वसन्‌ 


॥ ३५ || 


तथाऽखौ वाक्प्रतोदेन तयमानः पुनः पुनः| 


वचा न सम्प राजशत्तसास्थ। कशामवच 


॥ २१ ॥ 


सन्क्षोभ्प सखिलं वगाद्रदामादाय वायवान्‌ | 


आरद्रसारसया गुचा कश्चिन गदढश्रवणानम्‌ 


में बैठकर अनेक विचित्र युद्ध किए, अब 


आज यह आपकी आज्नाप षोर गदा 
युद्ध भी होजाय । वीर लोग अनेक 
शरसे युद्ध रते द | परन्तु में केवल 
गदाहीसे भाहयोंकि सहित तुमको मारू- 
गा, पाश्चारु आर च्य आदि तुम्हारे 
सच पक्षपातियाको मास्गा हे युषे 
प्टिर ! में युद्धमें इन्ट्रस भी नहीं डर- 
ता | (२८-३२) 

पृथ्िप्ठिर बोले, है गान्धारपृत्र 
दर्याधन ' तुम दार पृत््प बना, पानीमे 
निर लकर गदा घारण करके एक एक्स 


| 


॥ ३७ || 


युद्ध करों, आज यदि इन्द्र भी तुम्दारी 
रभा कर ताभी जीते नहीं बचोंग। 
सञ्जय षाठ, युधिष्ठिरके शन कट्‌ वच. 
नाको पष्पस दु्याधन क्षमा न कर 
सके ओर भीतरसे हीं मतवाले हाथीके 
समान म्वा लेने लगे । (३३-३०) 
जस उत्तम घोडा कोटेकी चोट नहीं 
स्‌ मक्ता, एस दी दुर्योधन यूधिष्टिरके 
क्डवे बचने न सह सके, तब बलसे 
सर पानीका उथल प्रथल करके सोनेसे 
जडी पत्रतक ममान भारी द्द गदाकों 
क्न्धेपर रखकर इस प्रकाश उठ, जब 
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घातयित्वा कथ ता 
शरसानी त शुरत्त्व रूपा चदासे भारत | 


न (~ (~ ९! ० 
दुरोऽहमिति दवुद्धे सवेलोाक्रस्य श्रुण्वतः 


€ 
९ घ्ारपपय । 


द्‌ तषएास सास्प्रतप्‌ ।॥ ९२९ !| 


|| २.५ || 


न दि जराः पलायन्ते ्नचुरटष्टरा कथञ्चन । 
त्रहिवा त्वं यया ष्या जूर्‌ यजसि संगरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सत्वश्ुत्तिष्ठ युध्यरव विनीय सयमात्मनः। 


घातयित्वा सवेसेन्य भ्रातरश्चैव सुयोधन 


तेदा्ना जीविते वु 


क्षच्धमसुपाश्िदय त्वद्धिधन सुयोधन 


॥॥ २९ || 


काया घसाचकापमा | 


|| २० ॥ 


यत्तु कणेसुपाभ्रिदय श्नि चापि सौत्रलब्‌ | 


अमत्य इव संमोहात्त्वमात्मान न बुद्धवान्‌ 


॥ ३१ ॥ 


तत्पाप सुमरत्करत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 


कथ हि त्वद्धिधा मोाद्‌ाद्रोचयत पलायनम्‌ 


॥ २२ ॥ 


कफ ते तत्पोरुषं यात॑ क च मानः सुयोधन । 
फ़ च चिक्रान्तता याता च विम्फजित मदन्‌ ॥३३॥ 
फ ते कृताखता याता कि च चोप जलादाय | 


स्‌ त्वम्तत्तिष्ठ युध्यस्व क्षत्रधर्मण भारत 





मामा ओर वान्धवोंकी नाश कराकर 
तम किसलिय दस पानीमे छिप हो, रे 


द्युद्धे {त॒ षदा दीरताका अभिमान 
किया बरता था और सबको सनाया 


परता था, कि से चीर है । (३-२७) 

चीर लोग त्रिया! दर्दर दद 
पि यद्ध छाड दर नही मागत, है दीर' 
तप एृद्ध छाड़वार बर्यो भाग झाये ४ मा 
तम्‌ अद मेय द्र दरक र्टाः < 
टारास युद्ध हरा 


नाश कराद्‌ 


भो 


भ 


॥ २४ ॥ 


मोम क कक ४ ~~ 


अपन धमका नहीं छोदते (२८ ३०) 

टे मारत तुमजा पद्विल का अर 
सुरल्पृत्र शाझनिर आश्रयंस अपनेयोा 
मर मनुसप्पांव अधिक मानते थे, उम 
[चार दारका दय मोगनकं दिय 
साठ त्मका ष्म दाम णद दमन्‌] 


$ 
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दुस्टुर करएन शतक गट 
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२११ 


88292992299929999%99992999979999972999972999796€€€€€€€€€६€€६€६€€€€€६€€६६€-€६६६ €€६€€७० 


0 
(१ 


0१ 


च 2 पै > भ १ > > ४५ क ५, >+ ॐ € - 
च 


२२२ 





ॐॐ3333ॐ333>333ॐ32ॐॐॐॐ> 


+. ९ 
कणौ 
कि 


%2>>>9>2>2>2>23239 > >>> >92>33> 233 >>33> 33332332 93953933 33558 


,) ५ 
नवी 
> 


927 > कलित 


पश्चालोके सहित मरकर स्वगको ना 


दीखता था, म अर्मके सहित पवेत 
उस समय पाण्डवॉने उन्हें दण्धधारी 
यमराजके समान देखा, तव मतव्राद 
गर्जते हए दुर्योधन गदा टकर पण्ड. 


दुयाघन योल, हे युधिष्टिर! अप 


महाभारत | | ३ गठा:, « 


गामष्यथ रताः सदयः सखपञश्चाला यसक्षयम्‌ ॥ ४७॥ 


सञ्ञय उवाच -- उत्थितश्च जलात्तस्मात्पुचो दुयोधनस्तव । 


अतिष्ठत गद्ापाणी रधेरेण सखु्ितः | ४८ ॥ 
तस्थ शोणितदिग्धस्य सलिलेन ससुक्षितय्र्‌ । 

शारीर स तदा भाति सख्रवल्िव महीधरः ॥४९॥ 
तसुयतगद वीरं भेनिरे तच्च पाण्डवाः | 

वेवस्वतामिव कद्ध किंङ्रायतपाणिनम्‌ ॥ ७० |) 


समघानेनदो दषान्नदंन्निव च गोघरषः 
आहाव ततः पाथान्गदया युधि वीयवान्‌ ॥ ५१॥ 


दुर्योधन उवाच~ एककेन च मां यूयमासीदत युधिष्ठिर । 


नघ्यंका कहुभिन्याय्या वारा यांधायेतु युधे ॥५२॥ 
न्यस्तवमा विरोपेण ्रान्तश्चाप्छु परिष्टः | 


भ्रां विक्षतगाचख हतवाद्नसेनिकः ॥ ५३ ॥ 
अवरयमेव योद्धव्यं सर्वरेव मया सदह । 
युक्त त्वयुक्तमियेतद्वेत्सि त्वं चैव सवदा ॥५४॥ 


युधिष्ठिर उवाच- मा भूदियं तव प्रज्ञा कथमेव सुयोधन | 


यदाऽभिमन्युं वहवो जघ्ुयुंधि महारथाः ॥ ५५ । 
क्षत्रधर्स श्रां करं निरपेक्ष खनिष्णम्‌ । 


च, 


५ 


रुघिर आर पानीम 


हैं । (५२-५४) 
बेलके समान नाचते हुए मेघके समान! महाराज यूथिप्ठिर बोले, दे दुर्योधन! 
तुम्दारी बाद्दधि ऐसी ने होनी चादिय 
वोकी ललकारने लगे । (४८-५१) क्यों कि यद्द बचलाओ परि अभिमन्यत 


| तुम लोग एक एक्क मन्नसे युद्ध करनेका 
| चले अधरो, क्‍यों कि धर्मके अनुसार 
| एक वीरके साथ अनेक वीर नहीं ल 
गे, दुर्योधनका शरीर उप समयदेमा | सक्ते । ययि मेरा वेर सवके सद्र 
| आर समीक गरुदे ठटन। चाहिये परंतु 
। आप युक्त आर अयुक्त विपयोका जानते 


कट महारथीन मिलकर मारा था ? क्षत्री 
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१ घातयित्वा कधं तात हदे तिष्टाक्ति सास्प्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 

¢ छुरमानी त ज्रुरस्त्व स्पा वदासि भारत | 

^ शरोऽदमिति दुर्बुद्धे सर्वलोकस्य श्टुण्वतः ॥ २७॥ 

¢ न हि ब्रुराः पलायन्ते राचुन्दष्रा कथश्चन। 

¢ ब्रहि वा त्वं यया ष्रत्या चुर्‌ यजसि सगरष्‌ ॥ २८ ॥ 

१. सत्वसुत्ति्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः 

0 घातयित्वा सर्वसैन्यं ्रातश्चैव सुयोधन ॥ २९॥ 

† नेदाना जीविते उद्धिः कायां धरमेचिकोपया। 

प पतत्रधमशुपाश्चिख त्वद्विधेन सुयोधन | ३० ॥ 

॥ ग्रत कणेमुपाभ्रिय शाङ्कनि चापि सोव्टष्‌ | 

0 अमद इद समोरात्वमात्मानं न बुद्धवान्‌ ॥३१॥ 

१ तत्पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्ध भारत । 

कथ हि त्वद्विधों मोहाद्रोचपेत पलायनम ॥ ३२॥ 

¢ कते तत्पांस्प याते च मानः सुयोधन । 

। पः च दित्रमन्तता याताफ च विम्फ़जितं मदत्‌ ॥३३॥ 

0 घत करतात याता ।् च द्रप जल्ारछाय। 

¢ ख त्वखत्तिष्ट युध्यस्व क्षच्रधमण भनारन ॥ ३५॥ 

| सामा ओर बान्धवोंको नाश वाराकर अपने धर्मका नहीं छोटत द (२८ ३०) 
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तप किसलिय हृस पानीम छिप हो, र 
द्युद्धे ! त षदा वीरताका अभिमान 
दिया करता था ओर सबको सुनाया 
परता था, कि से वीर हैं । (२३-२७) 

पार खग क्षत्रियोक। देखकर दद 
पि युद्ध छाड दर न्ट मासात, हे दीर' 
त्म यु कर क्यों नाग ङ्येरमा 
तुम अर भय दर दारवा उठा शार हम 
लसि छदञे्ध पृरतू। रप 
नाश दारादे उाद तुगहे जीन 

१ 


च 
ए, ह ५५] ण्‌ चै ब 
६ 


| । 


हृ भारत | तुमज्ञा पद्दचिल कम अर 
सुइलपृत्र गाहुनिम आशथयंस अपनेयोा 
सर सनुष्यामि अधिक मानते थे, उम 
टल पार पवा प्ट मागनेक लिये 
जाज्ञ तुमशा हम लोगोंस एद्ध करना 
हाया, तुम्हार स्थान य 


ठोडकर मागना बहुन अनुचित ह, 
तृग्याख बह दल, नुब्द्ता चट अभिष्रा- 
-, ठुन्दारा वह शात्ना आर तुम्हारी 
स्ट द्रया ससन कद ग : ना 


एन (मि पि गि "रि जाके 


के श्यौ ५५ 
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¢ रराज राजन्पुच्रस्ते साचनः शरुराडव } 8४ ॥ 

0 सन्नद्ध/ सगदा राजन सज्ञ+ सम्राससधाने। 

८ अन्रवीतपाण्डवान्सवान्पुत्रो दर्योधनस्तद ॥ ६५ ॥ 

¢ भ्रातृणां सवतासेको युध्यतां गदया सया | 

¢ सहदेवेन चा योत्स्ये भीमेन नङ्खेन वा ॥६६॥ 

१ अथवा फाल्युनेनाद त्वचा वा भरतषभ । 

९ योत्स्येऽहं संगरं पाप्य विजेष्ये च रण!जिरे ॥ ३७ ॥ 

/ अहमय गतिष्यामि वैरस्यान्तं खहभमम्‌ । 

{ गदया पुरुषव्याप्र हेसपद्दनिवद्ध पा ॥ ६८ ॥ 

£ गदायुद्धे न मे कथित्सर्रोऽस्तीति चिन्तये । 

¢ गदया वा हानेष्यामं सवोनच समागतान ॥ १९॥। 

0 न मे समयाः सव वे योद्धु नान्येन केचन । 

९ न युक्तमात्मना वक्तुमेवं गवाद्धतं वचः । 

¢ अथवा सफर द्येतत्कारिष्ये भवतः पुरः ॥ ७० ॥| 

¢ अस्मिन्युह्ृतं सत्य वा मिथ्या वेतद्भविष्याति । 

१ गृह्णातु च गदां यो वै योत्स्यतेष्य मया सह ॥9१॥ [१९७१] 
९ दति श्रीमक्ाभारते द्रा्तमाहस्म्या सहिताया चेयासिक्या श्यरयातर्गतगदापवंणि 

१ सुयोधनयुधिष्टिरसवादे द्वात्रिशों प्रध्धयाय. ॥३२५॥ 

है 

ध दोखने लगी । तथ गदा लेकर ॥ दुर्योधन गदा युद्ध नहीं जानता, इसलिये यदि 
£ खड हुए आर एसा बाले, पांचा पण्डः धमते ल्डोगेतोम्‌ तुम्‌ रोको मार 
£ बिसे जिसकी इच्छा दौ सो गद्‌ डाद्गा । परन्तु यस एप्त अभिमानक 
£ सेकर दमि युद्ध करनेको आं । चादे वचन न कहने चाहिये, अथवा जां 
£ तदेव, चाहे भीमसेन) चादे नङ्ल, ¦ कहता हूं बह सब सत्य करके दिसला 
£ चे अजेन ओंर चाहे साक्षात्‌ युधिष्टि । दूंगा, इसलिय कहनेम कुछ दोष नहीं; 
€ ही सुझ्से क्यों न लडे, आज सबको. , अधिक क्‍या कह, जिम युद्ध करना हो 
6 मारूुंगा । (६३-६७) मो गहा टेक आति; हमारे वचन मत्य 
£ आनस मोनेकी मदी गदामे युद्ध टवा दहं सो प्रल्यक्च दाना 
४ करके इस बरके पार जाऊंगा, सूते मह तेग ॥ ( &८-- ५१ ) [ १९५३ || 

ए निषयह क्षै सगतम मरे समान्‌ क्राः दा-यपव गरन थे च्यय समाप ! 
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द्त्वा चा समरे पाधान्‌ स्फीत 
निहतो दा रणेऽस्पाभिवीरलोकनवाप्स्यसि 
दुयोधन उवाच - यदथ राज्यसिच्छामि कुरूणां कुसनन्दन । 
त इमे निदताः सवं श्रात्तरो म जनेश्वर 
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टै 
९ शल्पपवे । 


राज्यम्नवाधधाह | 
| ४३ || 


|| येये | 


घ्वीणरत्तां च एधि हतक्षात्रिमपुद्धबास | 
न दय॒त्खदास्यट्‌ भोक्तु विधवाभिव योषितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अद्यापि त्वहमाशसे त्वां जेतु युधिष्ठिर । 


मक्त्वा पाश्चालपाण्डनामुत्साह भरतपंस 


| ४५ ॥ 


न त्विदानीमह्‌ मन्ये काय युद्धेन काहिाचत | 


द्रोण कर्णं च खंजान्त निहते च पितामदे 


॥ ४५७ || 


अस्त्विदानीमिय राजन केवला प्रधिवी तव । 
असहापो दि को राजा रा|ज्यमिच्छेत्प्रशासितुम्‌ ॥४८॥ 
सदहृदसताह शान्हत्दा पुन्नान्भक्रातान्पतनाप | 


भवाच्च हत राञ्प का 


से, जायत माद्या 


+िनकायकी 


॥ ४१ || 


अहं दन गसिप्यापि यलिनः प्रतिवासित. | 


राताट्‌ नास्य राञ्यप हनपश्तस्मय मारत 


हैं और बहुत समयसे तुम्हें टृढ रहे ६, 


ह्सलिये तम उठो और हम लोगोरो 
मारदर इस जगठका राज्य करो । अपवा 
ह्म्‌ रोदे दहाथसे मर बार वीर लोकदो 
जावो ॥ (७४२९-४) 

दयापत दाल, स कुरृरटश्र्! स 
जिने साया लिये जगददा 
वरना चाहता था. वे मेरे, सर भाट 


के लक किक. को 


मरे हुए एम सोते ६ डर नी 


^ 

2 

+ 

4 

^ [ ¢ 

चु |, 
47 

~ 4 

(९4 

9। 

/| 

7 पं 


ठ! | (८ ४-- ५.) 


न “7: = --~- न ए गी क 
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द्र।णाचाय, कण और भीए्प्र पिता- 
मह मर गये, इसलिय अभय मसल युद्ध 
दगनमे दुछ लाभ नदी है, तोमी पाझा 


ट उग्र पारव उन्माद नोरनदे 
लिये मे हर भी तस्दें मारनेका साहस 


सप्ता 7 । एदा जन्‌ ग्रार राजा दागा 
=. 
| वृत्र , ्माहय अ 
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न्यस्तश्ात्मा सुविषमे करच्छ्मापादिता वयम्‌ । 


७ ¢ न्विरि ७ ७. [> 
को जु सवान्विनिजिंखय राच्रूनेकेन वैरिणा 


॥ {० ॥ 


कृच्छुप्राप्तेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम । 


पणित्वा चैकपाणेन रोचयेदेवमादवम्‌ 


॥ ९१॥ 


न हि पद्यामि ते लोके योष्य दुर्योधन रणे । 


गदाहस्त विजेतु वे शक्तः स्थादमरोडपि हि 


॥ १२ ॥ 


न त्वें भसीमोी न नकुल) सहदेवो5थ फाल्मुनः । 
जेतुं न्यायेन शाक्तो वे कृती राजा खुयोधना ॥ १३ ॥ 
स कथं वदसे रां युध्यस्व गदयेति दि । 


एकं च नो निदहदयाजो भव राजति भारत 


॥ १४ ॥ 


पकोदरे समासाय सदायो वै जये हि नः | 


न्यायतो युध्यमानानां करती देष महावलः 


|) ९५ ॥) 


एकं वार्माक्निददय त्वं जव राजेति वे पुनः| 
नून न राञ्यमागेषा पाण्डोः ङन्याश सन्ततिः॥ १६॥ 
अयन्तवनवासाय खटा क्षयाय वा पुनः| 


पसेन उवाच- मधुसुदन मा काषीर्विपादं यदुनन्दन 


॥ २७ || 


अंद्य पार गासष्याम्तर दर॒स्स करा दगसम | 





स्मे अपने घोर प्रतिज्ञा कर के, आप 
आपत्तिमं पड़े ओर द्रम लोगोंको भी 
दुःखम डाला, ऐसा कोन राजा होगा 
जो इतने युद्धस प्राप्तहुए राज्यकी एक 
मनुष्यक मरनपर शद्के हाथम्‌ द्द्‌ ! 
हमें कोह ऐसा सनुप्य और देवता नहीं 
दीखता ओ गदाघारी दुर्योधनकङा जीत 
सके । ( ५-- १२ ) 
आप भीमेन, नङ, सहदेव और 
अजन पांचों कोई ऐसा नहीं ह जो 


ॐ 


भर्मेमे युद्ध ऋरते हुए टुयाघनङ् जीव 


| 


कानानानि नानकम जणा भोका 


है, यह नियम है रेस च!लाक शुके 


सके; तब आपने ऐसा क्‍यों कदा किं 
गदासे युद्ध क्ये? आर एकको मार 
कर राजा दी जाओ ? राजा दुर्याधन 
पडा चतुर है, इसलिये भीमसेन उन्हें 
जीत सके या नहीं इसमें हमें सन्देह 
है, हमें यह निश्रय होता है कि पाण्ट 
आर कुन्तीकी सन्तान केबल भीख 
मांगने योर वन रहने के लिये उन्पन्न 
हुई दे राज्य भागनको नहीं। मीगमेन 
बोल, है यदइलश्रेष्ठ! आप एछ मय 
मत कीजिये दम निःसन्देद दुर्योपन- 
को मारेगे और दस घोर करके पार 


| ३ गदायुद्धप 4 


पो, च, =) भे, त), 0) जथ), के । भह जवो तमद । ज । के जे क्षयि 


~ च ~¬ {~£ ~ ~ > ~ ~ र न मो) णो रो रो त्म, रणोः त आ, म स जो, को, ० कन्‌ ० 
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0 घसतों याचप्तानानां प्रशमाध छुलस्थ न। । £ 
^ दाष्णय प्रथम राजन प्रद्या्याथ सहाबलम ॥ ९० ॥ र 
१ किंसिदानी दढाधि त्वं को हि ते चित्तविश्रमा । , 
। अभियुक्तस्तु को राजा दातुसिच्छेद्धि सदिनीम॥६९ १॥ प 
॥ न त्दघत्य सदा दातुमाश।: कि लक | गा १ 
¢ प त 9 लाद्राजन्‌ सख कथ दातुनच्छास् ॥६५॥| प 
ध सां तु निजित्य सप्रामे पालयेमां वसुन्धराम्‌ | प 
१ सृच्यग्रेणापि यद्भमेरपि भिवत सारतः ॥ दरे ॥ £ 
१ तन्पाच्मपि तन्पद्यन टदाति पुरा सवान्‌ | 
£ सख कथ पएूधिदीमेतां प्रददासि विजास्पते ॥३६४॥ ४ 
॥ सूच्यं नलजः पूव स कथं त्यजसि क्षितिम्‌ | ४ 
ए एयसेन्वयसासाय्य प्रछारप पधिकीमिमाप्र्‌ ॥ दष ॥ ? 
£ का रि सहा व्ययस्य जप्राढाीतु चसुन्वराम्‌ । ¢ 
: त्यतु द्धेदटमाख्पण विसृष्टा नावनुभ्यसे ॥ ६६ ॥ प 
प्मिषी दातुकासोषपि जी विनन विमाध्यसे | ॥ 
^ स्मान्दा त्व पराजित्प प्रशाधे प्राधवाममाम | ५॥ 
४ अपपया निएदाषस्माशिप्रञज लोझाननस तमान | ॥ 
0 "व == ~~ लत लात हज जल कर - -- ------- # 
¢ नहीं दिया था ? महावीर थ्रीहृष्णदा हा; तुम पहिले सुधके नाऊफेके समान : 
¢ निराद्र कारये, अर तुप हमणों राषज्य पथ्दी नहीं छोटना चादते थे, सो आज £ 
है देना दातते है, यह तुम कसी सूलरी सर प्‌ ८वा छाटनका क्या इच्छा करत | 
+ साति बहा! दान एना रज्ञा ता: दुम दम कनक जगनक्र गता ; 
6 जा समये दादर एना राज्य दृष्रद इन | (६२-- ६) 4 
^ टन च्छा इर्‌ * (५९-६\) एम इन प्रसर गा | ता 4 
६ द रल! तयतत हस सस्य एनी गन है है ही सपन दृष्ट गए दे; 
/ देन शोर शपने दशमे रएनेरी सम पन्त टम एम द, एनम र्तम्‌ : 
६ नहा ६ तुम्ने शीरष्पम रहा शादी करण इंच बाइत हा, धाइ नह हम भोग 4 
£ म रुष्ट नाहर मग्ने एषा नन, र" नन एड दर =" उना दुद : 
; पटर पारिषदा नदर । मत्य न्ग ट दम दग्र स्वण्डः दु { » 
; षटि शाह गइ पथ शसे ज्ये ३ हव र टन टक दत क ४5 
(4 = 6 रर --2-= 5-5-99 -- 43२० 
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९ 
(9 
५? 


४ 


त्वां च प्राप्यं रणे पापो धातर विनक्ष्यति । २७ ॥ 
त्वमस्य सकिथनी चंक्त्वा प्रतिज्ञां पाठयिष्याक्षि। 


यत्नेन ठु खदा पाथं योद्धन्यो धृतराष्टजः 


॥ २८ )। 


करती च बलवांश्चव युद्धरोण्डश्च निलयदा 
ततस्तु खात्यका राजन्पूजयामास पाण्डवम्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्वालाः पाण्डवेयाश्च घमेराजषएुरोगमाः | 


त्रच भीभसेनस्य सवं एवाभ्यपूजयन 


| २० ॥ 


ततो भीमबलो मीमो युधिषिरमथान्रवीत्‌ | 
सज्ञे; सदह तिष्ठन्तं तपन्तामिव भास्करम्‌ ॥ ६१॥ 
अदटमेतेन सङ्गम्य सथयुगे योद्धुसखुत्सदे | 


न दि रक्तो रणे जेत मामेष पुरुषाधमः 


। २२ ॥ 


अद्य क्रोध विमोक््यापि निदित हृदये राप्‌) 


योधने धातेराष्टे खाण्ड 


चे, कनि कि, 


वेग्नमिसिवाजुन! 


॥ ३३ ॥ 


शाट्यमदयोद्धरिष्पायि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ । 


निहत्य गदया पापमद्य राजन सुखी भच 


॥ शे४ ॥ 


अय कीर्तिमयीं माल भरतिमास्ष्ये तवानघ) 
प्राणान्‌ भियं च राज्यच मोध््यतेऽदयय सुयोधनः ३५ ॥ 
राजा च ध्तराष्टीइ्य दत्वा पुत्रं मया हतम्‌) 





क. क 


कर सब प्रथ्वी युधिप्टिरकीं दो, हमें यह 
निय हैं कि तुम इसे भारोगे तृम 
उसकी जड्ढा तोड कर अपनी प्रतिज्ञा 
पालन करना । यह चालाक, बलवान 
ओर महायोद्धा हैं इसलिये यत्नके सहित 
सावधान होकर हससे युद्ध करना। दे 
राजन ! तथ सात्यकी युधिष्टिशदि 
पाण्डव ओर शृष्टझस्रादि पाग्चाल भीम- 
भनक प्रशंसा करने लगे | तब मद्दाप- 
लवान भीमसेन सुश्नयवंशी श्षत्रियोंक्ति 
दीचर्मे खटे छयके समान तेजस्वी यूवि- 


म ॥ कनक 


क ण्न, 


प्रिर बाट । ( २५-३१ ) 

है महाराज! ये इससे युद्ध कर सक्ता 
हैं, यह नीच मुझे नहीं जीत सक्ता हैं, 
जसे अजुनने खाण्डव वनकों जलाके 
अपना मदा क्रोध प्रान्त किया था, बसे 
ही आजम दुर्योधनको मारकर धपने 
हृदयमें भरे कोधकोीं शान्त्‌ कस्मा, 
आज पापीकी गदास मारकर आपके 
हृदयका शन्य निकाल्गा। हे पापरदित 
आप प्रसन्न हृजिए, आज विमय ओर 
कीरिं माटा पिनि, पूव दुर्योधन 


[ ३ गगदयुद्ध 
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ॐ २९५ 
© गरस्यपघं । 
स भ्याम्‌ ३१ | 








र 
6 कुलस्प म्‌ | ह | ¢ 
==> >>> तनाव प्रहासः प महाबलम्‌ ॥ ६ प 
>>>>ॐ>>ॐ>ॐ> लता चच पराजइपाप विभ्रमः । 0; 
हि मी धम राजत ८ = चित्तपिश्र ५ 
घध्पाय भ 4 ^ कक चसो ह्‌ त आह, ॥५ ९ || ^} 
0 ता | 4 ठ कतो ~ (~~ गनान्‌ ^ 
८ (~ दाष ध ~>) मलाद्‌ ( 
0 किसिलाना दद्‌ दा तुसिच्छदि ^ 
6 दर » हे न राजा ष ल्टव | ¢ 
6) 2 स्त 7 7 राः; कोरवनन्दं स ॥६२॥ 7 
¢ अ सयुत्त $ ~ {> ~ ‡ क्रा कार म || प्‌ हे कर 
| ~~ ^ [५ स्च ^\ 
# च्यूसद्ा दातुभ प्तं ठन च्छ ¢ 
^\ ह च्छेत्त ४2... लगए । ३ है) 
न निजिल व ४ देत भारत | > 
सा २. १ यहुघरपि बी णे सवान्‌ । 7. 
¢ सूच्यप्रणाप चद्भूलः छदि पुरा भः ॥ ६४ ॥ /! 
बे ठ ^ तत्प | न ४ / स्पत ध\ 
0 क व | £ 
0 तत्वत ^~ _ ^~ भ ८22 ^ [तम्‌ ^) 
(९ ९ ¢ सता का सत्र लव 
¢ स कथं प्रधिर्ब च स कथं त्यज || ६ ॥ £ 
¢ च्यग्र नल्यजः प्र च [व्व्रासमान्र्‌ (4 
¢) सर च बग्प उन्चरापम्‌ | न 
7 श्वगरमास त शाच्रादातु वसन ६ ॥ वि 
4) भ ४ क [व रे 
4 ट ९५ साभऽाप ज $ 780१११९०. ^ 
6 | दाठतुका त्त्र काय ध 
60 एह [तत्प्र न पान्‌ | रि 
4, चा 24 प्र ४5 ला ~+ [ग शत प व ¢ ¢) 
॥ ३१. +: ता <स्पासित्र० “ ध 6०» नाक परप्रान हे 
प न {ल > म्‌२ वि ५ 
¢ व हा; तुम जी ॥ चाहत थे, सो आज 
^ र] वृप्णदा वी नहीं | ^ वि 4 
॥ था † सहावर भा ञ्य पक मा रनक क्या टना कमत 7 
\ 9 ४५ भ 8 ध रन # 7 ए न ^ 
/ नही दिया के अब तुम हमणा रा 0 प | जीतकर चगवके गाता 2 
॥ क ६।९ दर के + ल्द न) = टर 
£ निरादर कै के आज कक ज क ह 
¢ दात दहे हो [ राज्य दृम्र्दः एम ष्य मू सदव सनद ८ 
£ हारः अपन नज सपने लभ : 
0 0 मे (५९--६। व १ मी फ परमलम ५ 
4 त्च्छा ६ र १ १ इ 2 ~ अक क ^ (६, ३ ष 
0; दनव ! तय 0 ५2 व की दे 7 < म द हा! < 
(. यन , प्रर र ~ °> दृष्ट ररर 7" ध 
# त न शपन्‌ म्‌ प्रय = उ १ हे प श न= क ^ हे ८ । कः | 
¢, दसे जार २ ५ [रप्णम्‌ दरहा ^ अं द कै सज" जट ८ 
४ न ६। तष्ते शीर ४ तक, व 220 
¦ =8६। म्न = षट 7 अं के ; 
¢ (९ ७. न ८ ष्व्‌ ०१ = ठ व त्श इ ~ ॐ >> डके 
; भरु नाः स्प ¦ म टुः व 
0 भ 8. क अर श ट्‌ ९ | हर टू ४ 2 ^ = == = अ+ ~ + च 
; कः यध टिरङ | बंप £= व 
४ एटबाए 3 हक < ५३८५६८८ 
११. ५ ५ 
( ए।ट९. <: ९९१२६९६ 
¢ ९६१६९ 
> €८८€ ८६ 
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दयूते यद्धिजित्ता राजा शङ्कनेवुद्धिनिश्चयात्‌ ॥ श्य ॥ 
यानि चान्यानि डृ्टात्सन्‌ पापानि क्रत्तचानसि | 
अनागःसु च पार्थेषु तस्य परय महत्फलम्‌ ॥ २४५ ॥ 
त्वत्करते निहतः चते रारतत्पे महायशाः । 


२९ 
¢ 
4} 
है 
^) 
पिँि 
{}. 
(१ 
शी 
८ 
4४ 
^ 
60 
// 
7 गाङ्गेयो भरतश्रेष्ठः सर्वेषां नः पितामहः ॥ ४६ ॥| 
क, © 
१ हता द्रौण कणश हतः शल्यः प्रतापवान्‌ | 
[9 © क क ७५ 
£ वैरस्य चादिकताऽसो राङ्कनिर्भिहतो रणे ॥ ४७ ॥ 
१ भ्रातरस्ते दताः खराः पचाश्च सहसैनिकाः 
€ स [द्‌ 
५ राजान हताः चराः समरेष्वमिवतिनः ॥ २८ ॥ 
(‰ क, ० कन, ^ 
| एते चान्ये च निहता वहवः क्षचियषंमाः। 
¢ प्रातिकामी तथा पापो द्रौपवयाः छेदराकृद्धतः ॥ ४९ ॥ 
९ अवशिएषस्त्वमेवेक) कुलप्नोष्घ प्रपूरुषः । 
१. त्वामप्यय दनिष्यामि गदया नाच सदाय; ॥ ५०॥ 
है 


अध्य तेऽ्टं रणे दपं सर्वं नाशयथिता रूप | 
राञ्याहां विपुखां राजन्‌ पाण्डवेषु च दुष्क्रतस्द्‌ ।!५१॥ 


ॐ 
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दुर्योधन उवाच ~ किं कत्थितेन वहना युद्छखादयय मया सह । 


अदय तेऽद्‌ विनेष्यामि युद्धश्रद्धां घकोदर 


समामे दुःख दिया था, शकुनींके 


छसे महाराजको जीताथा, आर भी 
धमोत्मा पाण्डवोके सद्ध तुमनेनजो जो 
पाप किये हैं आज उन सबका फल 
देखोंगे । (४१-- ४५ ) 

रे दुशत्मा | तेरे ही पापसे मद्वाय' 
शस्वी मरतकुल र्ट हम सवके पिता- 
मह भीष्म शरश्स्यापर सोते है, पर ही 
पापसे मुरु द्रोणाचाय, कण, महाप्रतापी 
शल्य और वेरका मृल शदुनी मारा 
गया, तुम्हारे सच वीर भाई, वेट, महा 
योद्धा नेक राडा जर्‌ उत्तम क्षत्रियां 


| ५२ ॥ 


का नाश हुआ | पापी, दोपदीका छेश 


देनेवाला प्रातिकामी भी मारा गया। 
अव एक कुलनाश्चन पुस्पाधम तर 
बचा हैं, सो अब गदाते तुझे भी निःसं- 
देदह मार उद्गा, अज तेरा महा 


घर्‌ अभिमान तिममे पाण्डवीकों राज्य 


मिलना बहुत कठिन था, उसे गदासे 
तोट्गा । ( ४६-५१) 

दर्याधन बोठे, रे पापी भीमसेन * 
बूधा इकनेसे क्या द्वागा ? मात्र में 
तेरी बुद्ध अद्वाक्ता नाग करदृगा आन 
महा युद्ध क्र, रे पापी! स्यान्‌ नई 
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न म. ~ च्छ हवि ऋ भो च ऋ  ) 


१ 
^ 
१ 


महाभारत । { ३ गदायुद्ध. 


नन 55 55565556 556 665556556555€ 5556565 
0 उपगम्योपसगरद्य विधिवत्प्रलयपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ पूजयित्वा ततः पञ्चादिदं वचनमह्नुबन्‌ ।_ 
¢ शिष्ययोः कराल युद्धे परय रामेति पार्थिव ॥४॥ 
£ अन्रवीच तदा रामो दृटा छरष्णं सपाण्डवम्‌ । 
7 छुयोघरन च कोरव्य गदापाणिम्वस्थितमू ॥५॥ 
चत्वारिंशादहान्धद्य द्वू च से नि!सुतस्य वे । 
पुष्येण सस्मप्रयातोऽस्मि श्रवण पुनरागतः ॥६॥ 
शिष्ययोर्च गदायुद्धं द्रष्टुकासोऽस्मि माधव! 
तत्तस्तदा गदढादस्तौ दुर्योधनच्रकोदरौ ॥ ७ ॥ 
युद्ध श्वेमि गतो कीराबुभावेव रराजतः | 
ततो युरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ ॥८॥ 


स्वागतं छर चास्मै पथेष्च्छयथातयम्‌ । 

क्रष्णौ चापि सहेष्वासावभिवाद्य हलायुधम ॥ ९॥ 
सस्वजाते परिप्रती परियसाणौ यशस्विनौ | 
माद्रीपन्ौ तथा शरौ द्वौपयाः पंच चात्मजाः ॥ १०॥ 
अभिवादय स्थिता राजन्‌ रौदिणेयं महावटम्‌ । 


भीमसेनोऽथ वटवान्पुचस्तव जनाधिप | ११॥ 
क ¢ 

तथेव चोयतगदयौ प्रूजयासासतवलम्‌ । 

स्वागतेन चते तच प्रतिप्रञ्य समततः | १२॥ 


खड होगये ओर यथा योग्य सत्कार 
करके कहने लगे कि अपने दोनों श्लि- 
प्यॉका युद्ध देखिये | (१-४) 

तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्ड- 
वोंछी बेंठे तथा भीमसेन और दर्योधन 
को खड़े हुए देख बोले, म पृष्य नक्षत्रमें योर मदाघनुपधारी यशषम्यी अञचैनने £ 
दारिकासे गया था, और धरपणमे लाट 
क्र गाया हं] साड हारिक्ामेचलं ` 


बलरामकी वात सुन ओर वीर भीमसेन 
वीर दुर्योधन गदा दाथ लेकर युद्ध 
करनेकी अखाडेम चले गये  (५-- ८) - 

तप्र राजा युविप्ठिर बलरामको हृद- ४ 
यसे लगाकर कुशल पूछने,लगे श्रीकृण £ 


भ कम न पनि, 
बा 
नह 


कन + क 


र, १ 


क्या | भीमसेन और मदहायलवबान दुर्यो- 
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चयालिस दिन हुए। अब अपने दोनों 
शिष्योता गदा युद्ध देखनेक्नो आया हूं। 


धनन गदा लिये ही लिये बलगमकी 
प्रयाम जिया आर बदल पूठी। मप 


भी प्रपन्न दादर वटद्यपका प्रणाम ~ 


¢ 
+ 


मै 
हों 
नै) 
सील 
न 
©> 
~ 
न 
क 


सध्याय 9२ ] ९, शल्यपर्च । २१७ 





£} ०००००००० ०००००665०6666 ८९९6८66 66€€८€ 6 € 5666566 66 
¢ ^~ स्तं पे 
^ यरधात्तपच्च्छायाऽपि स्वक्ता सानोस्तथाप्रसा) १ 
८ न दि (~ तेत्दाः न यंय 9 ~ 7७ ज (१ 
£ खेदाय वासिसानित्वात्सहेत्सेचं कथं गिरः ॥३॥ ¢ 
^) # (क स थ (न रा 6 
हय॑ च एथिवी सथो सस्लेच्छादाधिका श्रम्‌ । £ 
८५ (^~. के ^ 
व प्रसादाद्धियते यस्य प्रत्यक्ष तच खञ्जय ॥ £ ॥ 
£ 2 ¢ ५, १ 
£ सख तधा तजपातस्त पाण्डुपुन्नेदिशेषत: | ^ 
¢ ~ (५. ॐ € =, क प क खा (| \ 
£ दिरीनश्च स्वकश्दैर्निजने चाघ्रने खाम्‌ ॥५॥ 6 
£ स दत्वा कटुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । £ 
भ ५ च 9 र ४ 
¢ किसन्रदीत्पाण्डवेयांस्तन्वसाचध्द सञ्चय ॥३६॥ £ 
¢ सद्व उवाच-- नञ्येमानरतद्ा राजन्चदकरधस्पवात्मजः | 6 
॥ युभििरेण राजन्द्र चातृभिः साद्तिनद ॥७॥ £ 
( श्रत्वा ख कटुका दाचो विषसरथो नराधिपः - 
८ ५ ® (त नि. 

¢ दीपष्टुष्णं च निथ्वस्य सटिटत्थः पुनः पनः ॥८॥ £ 
6 ~ € ७. ध, 

¢ साटलखान्तयता राजा धुन्दन्टस्ना पनः प्रूनः। 
१ सनखवार युद्धाय राजान घान्यभापत ॥ ९ ॥ त 
^ ययं खर्ट पाधा; सच सरथवारनाः| £ 

\ क श ऋ, शी क ¢ 0) 
0. अर्सदः पारन्यना दर्भा टनद्ानः |] १० || 2 

न. ७ % ४ ल~ ~ # टी) 

¢ आत्तशर् रघोपेहेय्टामि। परियारितः । £ 

+ ॥ ३ क ~ र भ न हि 
£ राघसरूवर पटढएतदर रूफराररा पराउमुन्सर || ८४ || £ 
एदकन तु मां सूप योधयध्द ययिट्टिर । / 
€ ध 
8. 

१ 

शी 

€ \ 

¢ 

¢ 

¢ 

4] 

0 

धि) 

© 

ग 

€ 

(+ 

री 
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२ 
आसीदन्तकरो राजन्दैरस्य तव पुन्यो; ॥ २२॥ [२०५दे] | 
£ हति ध महाभारते० दिलाया चैयासिक्यां शल्पपर्वोतगैतगदाप वेणि बलदेवागमने चतुन्निशो एष्याय. ॥ ३४॥ 
0 जनमेजय उवाच- पूवमेव यदा रामस्तसिन्युदध उपस्थिते | | 
॥ आसन्य केशवं यातो दष्णिभिः सहेतः प्रछु।॥ १॥ 
ध सादाय्य धात्तराष्स्थ न च कताऽस्मि केशव । ; 
६ न चेव पाण्ड़पुच्राणां गमिष्यामि यथागत्तम्‌ ॥ २॥ ¦ 
^ एवसुक्त्वा तदा रामो यातः प्षचनिवदहेणः | । 
॥ तस्य चागमनं अयो व्रह्मन्‌ शंसितुमहसि | २ ॥ 
0) अस्याह्‌ म वस्तरशराः; कथ राम उपाखतः। 
£ # > कथ दृष्टवान्युद्ध राखो चस सत्तम ॥ २ ॥ ॑ 
£ वशपायन उवाच उपप्लव्ये निविष्टेषु क महात्सख । 
£ परेपितो ध्रतराष्टस समीपं मघुचूदनः ॥ ५ ॥ ¦ 
£ राम प्रति सहावाहों हिता्थ सवदेहिनाम । / 
^ स गत्वा हास्तिनपुरं धूतराष्ट समेलय च ॥ प || 
£ उतक्तवान्चचन तथ्य हित चेव्‌ विशेषतः। | 
४ न च तत्करतवान्‌ राजा यथाऽऽख्यात्त हि तत्पुरा ॥५७॥ 
८ सनका घोर यदध दने लगा । दोनोंकी हमसे विसारधूवक किये, आप सव 
0 यही इच्छा हुई की इस वेरको समाप्त कर बृत्तान्तको जानते दं । इसलिये किए ¦ 
£ दे । (१५--रर्‌) [२०५६] कि बलरामने इस युद्धकों किस प्रकार : 
हा दधत्यपवमें चात्तीस भध्याय समाप्त | देखा 9 ९ =) 
ध शल्यपर्व में पर्तास रध्याय । श्रीव शम्पायन मु नियो +ज मष्ट ध [ | 
^ महाराज जनमेजय बोरे, हे व्राह्मण पाण्डव विराट नगरके उपश्रम अथात्‌ 
£ त्र ! जिस समय कोरव और पाण्डर्वॉा- उपनगर या छावनी म रहते ध, उसी 
? दा युद्ध होनेवाला था, तब ही बलराम समय यूधिष्टिरने सप जगतके कल्याण ; 
| श्रीकृष्णकी सम्मतिसे यदुवंशियोंक सहि- के लिये और सन्धिके लिये, श्रीक्रष्णकी : 
/  त तीथयात्राको चले गए थे और यह हम्निनापुर भेजा था, उन्होंने वद्दां : 
2 कह गए थे कवि हम इन दोनोंमेंगे कि जाकर राजा धृतरष्टूमे यथाथ वचन ८ 
: सीङी सहायता नदीं करेगे । परन्तु वे! क्देये परन्तु उन्टनि नर्ही माने यद ¦; 
£ दविर क्यो चदे हाए। यह कथा आप | कथाम पट्टे तुममक्रद चुके ६। : 
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ध पुत्राणां मरत्तश्चेष्ट राङ्नेः सावटस्य चं ॥ २१॥ प 
6 मित्राणां सहृदां चेव बान्धवानां तथव च| £ 
१ आद्धण्यद्व्य गच्छावि दत्वा त्वां भ्रातृभिः सद।२२॥ ट 
एतावद्वा वचन विरराम जनाधिपः) £ 
£ युधिषिर उवाच- दिष्टया त्वमपि जानीषे क्षच्धमे स्ुयोघन ॥ २३॥ ८ 
दष्टयातं वतते उष युद्धायव सहाभुज |. । 
१ दिछया शरोशसे कोरव्य दिछया जानासि सज्ञरम्‌॥२४॥ £ 
पस्त्वसका ददि नः सवान्सगरे योद्धूामेच्छासे । + 
# एक एकेन उद्धस्प यत्त समतमायुघम्‌ ॥ २० ॥ £ 
ग तत्वमादाय युध्यस्ड प्रेक्षकास्ते वयं स्थित्ताः। । 
¢ रवय चते काम वीर भूयो दृदाम्पहम ॥ २६ ॥ ४ 
र ट्त्येदः भत्तो राज्य दतो था स्वग॑ंमाष्लुदि । ् 
^ टुर्याधन उबाच- एहडेसोदघुमाफ़न्दे शरोषपतय मम दायताम्‌ ॥ २७ ॥ £ 
¢ आपुधानामसिय चापि घृना त्वत्सम्मते गदा) | 
॥ टन्तव्रयदरतामेदःः दासय मां सोपमिमन्यत ॥ २८ ॥ 2 
पट्ातियष्रया सख्य स युभ्पत मया सह । 0 
अपन एुत्र, रुघलप्नत्र शदुना जाद अपने ना श्र छछा। आग दम मत्रमस है 
2 वामग्पवाद प्राणस ए्ट्या । जार तं [तद दीग्ड ममर तम्दारा सन्टा द्रा ¢ 
/ दाग्पदोंके सहित गारुगा ! ऐसा कह उमस युद्ध दगा भार सब छोग यूद्र / 
/: दर महाराज शुप होगए । ((८-२६, संग, काट टड़ेगा नहीं, और भी वर £ 
/... सहाराज गशिह्टिर ह, ह स्टार टान टत है । दि हए पांचोमिस एकक। 


के ष्ठन षट लय प्र कक क द्र डक जप के = 
प्रस्प्त्स तुम्‌ लत्वष्पदा जन्त रस #ूई[ तड्ट गाज [प्रणान्‌ 
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पि व्क मीणा 
म न 
४ । कि शि र ॥ 


साहा भारत | 


गी 





भै 
#  # = = कतः जनीन 


सं मारपस्तीधयाच्नायां 
आनयध्व द्वाकापामग्रीन्च याजकांस्तथा 


> 8 रि ए) ए ० क प ज कः 2० नम ग, कू 
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(<~ 


त (क ५ चः भना जे कनीन आ कनो अल "डा भतिन, 


<€ <<< €€ € 


पकरणानि च| 


<~ 


॥ १५७ ॥ 


+ च 9 चौ ४५. 
सुवणरजतं चंच घेन॒वासांसि चाजिन; । 


छप्रराश्व रधाश्वव सराष्ट वाहनान नच 


|| १८ ॥ 


स्िप्रसानायतां सवं तीभदतोः परिच्छदम्‌ | 
पारसा; सरस्वया गच्छष्च द्ाध्रगाामनः) १९ 
ऋतवजश्चानयथ्व चव उातदाच्य देजपमान्‌ | 


एच चखादश्य तु भप्यान्वलद॒वा मदावलः 


॥ २० ॥ 


तीथयाजं यथो राजन्कुरूणां वशसे तदा | 


सरखती प्रतिखोातः समतादसिजग्मिचान 


॥ २१ ॥ 


ऋत्विश्मिश्व सुहृद्धिश्य॒ तथाष्नचेद्विंजसत्त में) | 


हे 0 न, < =  ॐ\ € 
रथणगजरतथा >म्चस्व प्रष्यक्च सतवय 


॥ २३ ॥ 


गोखरोष्ट्प्रयुक्तेश्य यानेश्व घहुमिक्षेततः । 

आन्तानां क्ान्तवएपाँ शिशनां विधपुलायुषाम्‌॥ २३ ॥| 
देशों देशो त देयानि दानानि विविधानि च | 

अचा चार्थिनां राजन क्लूप्तानि बहुशस्तथा ॥ २४॥ 
तानि यानीह देशेषु पतीक्षन्ति सम भारत | 


चुस्क्षितानामधोाय कक्‍्लप्तमन्न समनन्‍ततः 





करनेको यात्रा करो । (१३--१६) 
बलराम थोडी दूर जाकर दुतोंसे 
वोर, तुम रोग द्वारिका जावो आर 
तीथेयात्राक्री सव सामग्री लाओ हम 
परस्वतीके तटपर सिरगे। शप्र आची, 
सहसों यज्ञ करानवाले, उत्तम ब्राह्मण 
आदि सामग्री सव ठे आवो, उनका 
वेसी आज्ञा देकर मदाबलचान बलराम 
सरस्वतीके तटको चरे गय, फिर दारि 
कासे आए हुए ऋत्विक अथांव यज्ञ 
फरानेवाले ब्राह्मण, बान्धव, रथ, हाथी 


| 


॥ २५ ॥ 


धोड, पेदल, चेर, गधे, उट, गाय, 
अग्रि, याचक, सोना, चादौ, पत्र 
शादि सच वस्तु मख गई । (१७-२३) 

फिर उनको सड्भमें लेकर सरस्वतीके 
तटपर घूमने लगे। जिस देशर्म जाते 
थे, तहां भूखे, रोगी, थके, वालक आर 
बूढोंकोी अनेक प्रकारके धन, चञ्च अर 
भोजन देते थे, जो ब्राह्मण जिस समय 
अकर जो मांगता था, उसी समय 
उसको वहीं मिलता था, बलरामकीं 
आज्ञासे मार्गर्म मनुष्योंने ऐसा प्रपन्ध 


गु * 
[ 9 गदायुद्धणय 


जानानम ककर रमन, 


+~ 
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0) 
¢) 
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£ अन्तजटत्खस्ुन्तस्थां नायोन्द्र ३३ न वसन्‌ | £ 
¢ ख सित््वास्तस्नित ताय स्कन्धे कृत्वाऽऽयसा गदाम्‌ ॥२८॥ ४ 
९ उदात्त परस्तर परतपठत्राकयसानव | १ 
९ ततः शोन्त्फयरी गुर्वीं जातरूपपरिष्करताप्‌ ॥ ३९ ॥ ॥ 
गदं परास दी मान्घात्तरष्ो महावलः । । 
7 गदादस्त ठु त॑ हृष्ठा सशद्ञसिच पतम्‌ ॥ ४० ॥| प 
ध प्रजानामिच सक्ुद्ध ऋुलपाणिप्तिच स्थित्तम । ¢ 
¢ । सगदो मारतो साति प्रतपन्सास्करो यधा ॥४१॥ | 
९ तझछुत्तीण महावाहु गदाहस्तमारिन्द्मस्‌ । 
सेनिरे सवेघतानि दृण्डपाणिमिवान्तकम ॥ ४२॥ £ 
१ बज हस्त यथा राक्र लृलहस्तं थथा हरम्‌ | 7 
दद्युः सचपश्चाला। पुत्र तत जनाधिप ॥४३॥ £ 
£ तयुत्तीण त सम्प्रेक्ष्प समहषप्यन्त सवद्राः। 
^ पाथ्वाला। पाण्टबयाप्र तेऽन्यान्यरय तलान्ददुः ॥४य॥ 2 
0 अपरास ठु ठ सत्वा पुच्रादुयाध्रनम्नव । प 
^ उद्र नयने शुद्धो दिपक्चारिय पाण्टनान्‌ ॥ ४५॥ प 
॥ चि्िस्दां दृष्टी दत्वा सन्ट्टदरष्ान्च्छदः। ; 
¢ परत्वाच तनेरनान्दे पाण्टदान्दह्वःधादान्‌ ॥ ४ ॥ प 
0 दर्याधन उदाच- अस्यथापटासस्प पाल प्रॉतेलाप््यथ पाए्टवा। | _ः 9 
६ ~----- है ॥ र 


^ पमहबाला हाथी जलम नियन्ता शरद मशन दसने लग (४० ०३) 


क 


‡ ६।८९.२८ र पृषे श्षने भया वेम 
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सहाभारत | 


दोग्भीश घनृथ् सहस्रो वें सवाससः काश्चनवद्धलङ्गीः 
देयां नानाचिधदेरशाजातान्यानानि (साख राभान्द्रिजेभ्य। ३५ 
रत्नान मुक्तामाण॑विद्रम चाप्यग्य्य सुव्रण रजत सद्द्धम्‌ | 


असस्मपन्तास्रलय च चण्ड ददा ॥दजातिप्रचरपु रामः 


| ३६ ॥ 


एव स चित्त प्रददा मदाल्मा सरस्वतातीथवरेषु भारे । 


ययो कमणापरतिमप्र भावस्ततः कुरुक्षेचखदारघत्तिः 


( २७ ॥ 


जनमेजय उवाच- सारस्वतानां तीथानां गणोत्पत्ति वदस्व मे | 


क [द ¢ ५, 0 (4 © = ५, 
फल च एद्पटः च कभातद्त्तम्व च 


॥ २८ ॥ 


यधथाक्रमेण भगवंस्तीधानामलुपूर्व छा | 


च्रद्मन्त्रह्मविदां श्रेष्ठ पर कोतृहल हि त्रे 


॥ ३९ ॥ 


वेशम्पायन उवाच तीथानां च फर्ल राजन्गुणोत्पाति च सचशा। ! 
सयोच्यसान वे पुण्य राणु राजेन्द्र क्रत्स्नशः॥ ४०॥ 
पूवं महाराज यदुप्रवीर कत्विग्सुष्टद्विप्रगणेश्च साधम्‌, 
पुण्य प्रभास ससुपाजगाम यत्राडराड्यध्मणा ।छरयमानः। ३१॥ 


विम्तक्तशापः पुनराप्य तेजः 
होकर ब्राह्मणोंकों द्रव्य दंते हुए अनेक 
यक्ञ दान करत हए तीर्थामे घूमने 
लगे । (२८-३४) 

उस यात्रामें घडा भर दूध देनेवाली 
सोनेकी सींगवाली, उचम चस्नाररिण। 
सदस्नों गो, अनेक देशोंमें उत्पन्न हुए 
घोड़े, बाहन, दास, रल, मोती, मणी, 
मे, सोना, शुद्ध चांदी तथा तामे 
और लोहेफे सदेखों बरतन महारा 
त्राक्षणेंफो दान किये | इस प्रकार 
उदार महानुभाव बलराम सरखतीके 
तटपर बहुत धन दान करते करते कमपे 
कुरुक्षेत्रमं पहुच गये । (३५-३७) 


सच जगडद्भासयते नरेन्द्र । 


जनमेजय बे, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! 
सरस्वतीके तटपर जो तीथ हैं, आप 
उनके पुण्यफल और कर्मोका वर्णन हम 
से कीजिये, हमारी इन तीर्थाका क्रम 
सुननेकी बहुत इच्छा है। (३८-३९) 

श्रीवैशम्पायन अनि बोले, हे महारा 
ज | हे राजेन्द्र ! यदुकुलभ्रेष्ठ बलराम 
पहिले द्वारिकासे चलकर ब्राह्मण और 
अपने बान्ध्चोफे सहित पवित्र प्रभास 
षे पहुच, इसी स्थानपर चन्द्रमा 
राज्यय॒क्ष्मा रोगसे पीडित हुए थे, और 
वही शापसे छूटकर फिर तेजको प्राप्त 
हुए थे। वहीं अवतक जगत्मे प्रकाश 
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अभयः; फ तुद क्षणाच्च यदुप्रचारा दख्श्रत्प्रचात्तः ॥ ३२४॥ 
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१ अन्य्रातु कथ हन्युरांससन्यु तथागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
¢. सवं सवतो धरकन्नाः खवं छुरास्तचुयजः। 
१ न्यागेन युध्यतां परोक्ता शक्रखोकगतिः परा ॥ ५७॥ 
£ ययेकस्त न दृन्तव्यो बहुमिधस एव तु । 
/' तदाइएचजिवन्ध बहदो निजय्तुस्त्वन्मतः कथम्‌ ॥ ५८ ॥ 
/ सवा !दष्टजाते जन्तुः करच्छर्स्या धमद्‌जनम्‌ | 
6५ एहदस। पाहेतद द्वार परलोकस्य पद्चपाते | ५९ | 
£ जाहुच कवचं वीर स्रृधंजान्‌ यमयस्व च। 
१ यच्चान्ण्दपि ते नास्ति तदप्याटत्ख भारत ॥६०॥ 
¢ टमसेक थ ते कास वीर मयो ददाम्पहम । 
† तानां पाण्ट्वग्रानां चेन सथ योद्धमिच्छ्न्ति ॥ ६१॥ 
४ तं टतस्या दमदान्‌ राजा हना बा चगमाप्नुदि | 
^ घत च जाचिदाद्वीर युद्ध क ङमते प्रियम्‌ ॥६२॥ 
# सद्धय उवाच-- तदस्त र्ता राजन्‌ दम जग्रा काञ्चनम्‌ । 
¢ पिदर च िररराण जाननदपरिप्नूनम्‌ ॥३२॥ 
स(ऽययद्धादररराणः दाभक्ाचनवमभ्रते) 
ह न मम न 
^ योषा धर्म महाहुए शोर नीए ६, नहीं टीक काईे टोप लगायों और भी जो 
{६ तो यसिमन्युक्ता कान पार यक्तापा * मारग्री तुम्दार पास न दो सो दम से 
£ तुम सत्र लाय पशत्मा घोर रीर प, ला, दम त्तिमी एक वरदान तुरम 
£; ओर सद खाय शनद्रलदरगे उातेफ लि देत । हि हम पराचोरमेम निमक्र म 
धमम्‌ यदध ष्र्‌ रहं छ, सपर्‌ यह रपी त्स टना दादा उम एदा़ा मार कर 
५ ऊने हि. ए दारय नदत ऽन रहा दनाए पदा उमरे दाने मर 
पराझा छह ने दरना चाहिए, दर झ दि- कर स्वागत जञाएोए, दे वीर! 
प्न-एरन दग्टाय रग्विर्‌ इनक "रन टानद' जे इता शाप हो तग््दाा। 
द दारा ' ( ८८--८) त सष नारा शा गत | ०८४ - द 
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साहुता सचास्त्वत्सकाश भरजथ्वर्‌ ) 


वत्स्याम 


पतादारास्तपश्चरणतत्पराः 


। ५१ ॥ 


श्रुत्वा तासां तु वचन क्षः सोससथाच्रवीत्‌ । 

समं वत्तस्व भायासु मा स्वाऽघर्मा मदान्स्ए्स्तेत्‌ ॥५२॥ 
तास्तु सवाऽब्रवीदश्लो गच्छध्वं शाक्चिनोऽन्तिकम्‌। 
समं वत्स्यति सवासु चन्द्रमा मम चासनात्‌ ॥५३॥ 
विस्ष्टास्तास्तथा जग्सु) जीतांश मबन तदा । 


तथाऽपि सोमो भगवान्पुनरेव महीपते 


॥ ५४ ॥ 


रोहिणी निवसत्येव प्रीयसाणो सुहश्चुहः । 


ततस्ताः दिताः सवां भूयः पितरमघ्लचन्‌ 


॥ ५५ |! 


तच शुश्रूषणे युक्ता वत्स्यामो हि तवातेकते । 


सोमो वसति नास्मासु नाकराद्रचनं तव 


॥ ५१ | 


तासां तद्वचन श्रत्वा दक्षः सोमसथाच्वीद्‌। 
सम वतेस्व सायास्ुसा त्वां शप्स्ये दिरोचन | ५७ ॥ 
अनारदय तु तद्वाच््य दक्षस्य जगवान्‌ रराो। 


रोहिण्या साधमवस्त्ततस्ता 


पिताः पुनः ॥ ५८ ॥ 


गत्वा च पितर प्राहः प्रणस्य रिरसखा तदा । 


तुम्हारे पास रहकर तपस्या करः 
गी । ( ४५--५१ ) 

उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने 
चन्द्रमास कहा तुम ऐसा महा अधम 
सत करो और सबसे समान प्रेम रखो, 
फिर अपनी बेटियोंसि कहा कि तुम सब 
चन्द्रमाके घरको चरी जायो, वे हमारी 
आज्ञास सवके सद्ध॒ समान प्रेम 
रखेंगे । ( ५२-५३ ) 

तब वे सब चन्द्रमाफे घरमे चलं 
गट परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा फेर मी 
रोहिणीसे वेसाही प्रेम करने लगे, तथ 


घे सय फिर अपने पिताक पास जाकर 
कहने लगीं कि भगवान चन्द्रमा हम 
लीगोंके पास नहीं रहते, इसलिये हम 
सब यही रहकर आपकी सेवा कर 
गी।( ५४--०६ ) 

तब दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा 
कि तम सव कषियसि समन प्रेमक्रो 
नहीं तो तुम्हें शाप देवेंग। यह कहकर 
सबको विदा कर दिया, परन्तु मगघान्‌ 
चन्द्रमा उनके वचनका निराद्र करके 
फिर भी राहिणी दही के सङ्ग रहन 
कगे । ( ५७- ५८ ) 
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{९ हक 
¢ सज्नय उवाच-- एवं छुर्याधने राजन्गजमसाने सुहुखुहुः | ¢ 
£ युाधिशिरत्य खज्द्धो वासुदेवोऽ च्रवीदिदम्‌ ॥१॥ र 
£) ८ १ 
९ यादि नास घय युद्धे चरमत्वं युधिष्ठिर & 
धि ठ € 
7 जुन नकुल चच सहदेवमधापि वा ॥ २॥ £ 
१ किमिंदे साहस राजस्त्वथा व्याह्ृततीरणशम । ¢ 
\ ) 
¢ कमव प्वदह्‌लाजा नच रजा इसप्कवात |} २ ॥ 7 
6 २ © १. 55 ~ 9 = १8 
¢ न समधोनह्‌ सन्य गदादृस्तख क्युगे । 
0 एतेन हि प्रता योस्या वर्षाणीह अघोद्श ॥४॥ £ 
ध आयसे पुरपे राजन्भीससेननिघांसया | 
* क (१ ~ £ € # ^ 
# कथं नाम सवत्वायमस्मासिभेरतपभ ॥ ५. ॥ ? 
¢ सादं द्रतवांस्त्वं त॒ च्लुक्तो जाच्रपोत्तम। प 
\ ७९ च 
0 नान्यमर्याङपच्यामि प्रतियाद्धार मा | 5 ॥ ¢ 
0\ ५ 
7 फते पूछोदरात्याघात्स थघ नातिदासश्रम! । ¢ 
। ~ श १ 
^ तादद चूद्मारब्ध पुनरथध यथा पुरा || «५ || ध 
^ बिएस शाहूनत्द तथ धय विलापन | ^ 
| कि) श~ है 
^. पत्य स्रायः समपयत राता सखगाव्नः ॥८॥ ४ 
हू पलदान्पा कृती देति एसी राजन्यिशिष्यने | 2 
¢ सोऽयं रालरत्दया तटः उस प्रधि निवालिनः ॥९५॥ £ 
¢ ^ 
© न 
6१ ¢ 
^ ८ 
८ ^ 
१ ¢ 
6 # 
0 ¢ 
त न 
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श्ुत्वा तु चचनं त्वत्तो चिधारस्थामस्तततो वयम्‌ । 
एवसुक्तः प्रत्युवाच सवोस्तान्‌ राचालक्षणः ॥ ६८ ॥ 
शापस्य लक्षण चेव यध्माणं च तथाऽऽत्मनः । 
देवास्तथा वचः श्रुत्वा गत्वा दक्षमधाघ्रुवन्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रसीद भगवचन्सोपे रापोऽघ विनिवत्यताम्‌ | 

असी दि चन्द्रमाः क्षीणः किचिच्छेषो हि लक्ष्यते ॥७०॥ 
क्षयाचेवास्य देवद प्रजाश्चैव गताः क्षयम्‌ । 


वीरुद्ोषधयश्वेव वीजानि विविधानि च 


| ५१ | 


तेषां क्षये क्षयोऽस्माकं विनारमाभिजगच किम्‌ । 


इति ज्ञात्वा लोकगुरो प्रसादं कतुमहेसि 


॥ ७२ ॥ 


एवमुक्तस्ततो देवान्प्राह वाक्य प्रजापतिः) 


# षै © (क 
नेतच्छ्क्यं मम वचो व्यावतयितुमन्पथा 


॥ ५३ | 


टेत॒ना त्‌ महाभागा निवतिष्यति केनचित्‌ । 
समं वतत सवासु शी भाया नखराः ॥ ७४ ॥ 
सरखतल्या परे तीर्थ उन्मज्जन्शधालक्षण।; । 


पुनवंर्धिष्यते देवास्तद्व सत्यं वचो मम 


कैसा होंगया ? आपमें पद्दिलेके समान 


तेज कर्यो नहीं रहा । यह सब कारण 
आप हमसे कद्दिय तब हम लोग उसका 
उपाय करेंगे । ( ६७-६८ ) 

देवतोंके वचन सुन चन्द्रमा बोले, 
कि दक्ष प्रजापतिने शाप दिया है, इस 
लिये हमें यक्ष्माराग दोगया है । चन्द्र 
साके वचन सुन सच देवता दक्ष प्रजा- 
पतिके पास जाकर फहने लगे कि, है 
भगवान्‌ | अब आप चन्द्रमाके ऊपर 
कृपा करके इस शापकों लोटा लीजिये 
क्यो किं चन्द्रमा क्षीण ही चुके अब 
चहुत -थोड शेष है, इनके क्षीण हानेसे 


॥ ७५ ॥ 


सब प्रजाका नाश होजायगा, इसलिये 
आप कृपा कीजिये, चनद्रमाके क्षीण 
होनेसे ओपधी ओर बीज नहीं रहेंगे 
ओपधी न रहनेसे हम लोग केस रहेंगे 
यह विचार कर आप कृपा कीजि- 
ये । ( ६९-७२ ) 

देवतोके वचन सुन दक्ष प्रजापति 
बोले, हमारा शाप व्रथा नहीं हा सक्ता 
परन्तु यदि चन्द्रमा अपनी सब ख्रियोंसे 
समान प्रेम करें तो थोड़े ही किसी 
कारणसे उनका शाप दूर कर सक्ते हैं 
उपाय हम बतला देते हैं यादि चन्द्रमा 
सरखतीके तीथम स्लान करें तो उनका 
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5 © \ 
¢ सञ्नय उवाच-- एवं दुर्योधने राजन्गजष्मने खहुखंहः १ 
¢) (~ % कु ॐ क #९ ^ €} 
प युधेष्टेरस्य सज्रुद्धो वाक्ुदेकोाऽ तच्रवीदिदस््‌ ॥१॥ ९ 
£ यादि नास हाथ युद्धे वरयेत्त्वां युधिष्ठि ¢ 
ध अजन नकट चेद खटदेवमधापि वा ॥ २॥ १ 
१ 
१ क्रासेट्‌ खस राजस्त्वया व्पाहतसीरशम । ¢ 
के (~ ^~ _ श (7) 
# एकमेव निह्‌याजो मच राजा कुरुष्चिति ॥ ३ ॥ ¢ 
© ् क, ९ न +} 
¢ न समधाोतह्‌ छन्ये गदाहस्तस्य सयुगे । पि 
शी) केन (कर्‌ ~ 8 (११ 
¢ एतेन हि छता योय्या वपीणीदह्‌ योदश ॥य४॥ £ 
९ जायसे पुस्पं राजन्मीससेननिघां खया । म 
€) ९ १ € €~ £ श्र हि 
¢ थु ताप यचत्तमयनस्वासमरतपमस ॥ ५. ॥ 8 
पे कर ५ ४ = न~ ५ 
॥ साहस इततदास्व ते च्यक्तक्रागालशन्षपात्तस | ( 
£ नान्यसरयातुपच्यापि प्रतियाद्वार साहये [॥ ५ | ¢ 
॥ न्दते एरदोदरात्पापात्स च नातिन्ननन्नमः। # 
5 कू 4 क शक. [१ 
^ तादटदढ दृर्मारव्य पनरय चधापुरा [| ७ ॥ ही 
(\ शी क ष ८१ 
¢ विप्रस शहझन्॑द तद चच ये गापस | ६ 
क । न) 
¢ पल सीसः उमर द्रुनी राजा सुगाभनः ॥८॥ ¢ 
¢) ॐ के, की. हा की की. छ दि 
श्र प्टदान्दा व्रा येति नर्य राजन्विद्धाप्यत । | 
6 वः नी 
ए रखाऽय राजस्त्वया दाद; उम पाम नकवायनः ॥५॥) ग 
तैः ) 
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प्रभास च यधा तीधं तीथानां प्रचरं मरत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अमावास्यां मराराज निशः राररट्षणः। 

खात्वा छाप्यायते ्रीमान्‌ प्रासे तीथं उत्तमे ॥८५॥ 
अतश्चैतत्प्रजानन्ति प्रभासमिति भूमिप । 

प्रभाँ हि परमां लेभे तस्मिन्नन्मज्ज्य चन्द्रमा; ॥८६ ॥ 
ततस्तु चमसोद्भेदमच्युतस्त्वग महली । 


चमसोद्धेद इत्येवं य जनाः कथयंत्युत 


|| ८५७ ॥ 


तच दत्त्वा च दानानि विशिष्टानि दखायुघः । 

उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ८८ ॥ 

उद पानमधागच्छच्रावान्करावाग्रजः| 

आदं स्वस्त्ययनं चव यच्रावाप्य महत्फलम्‌ ॥ ८९ ॥ 

स्निग्धत्वादोषपघीनां च भूमेच्च जनमेजय । 

जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्टमपि सरस्वतीम्‌ ॥९०॥ [२१४६] 
दति श्री मदहाभारते० लल्यप्वातर्गपततगदापवणि वख्देवतीर्थयात्राया प्रभासेस्पत्तिकथने पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥2५॥ 


वेश्षपायन उवाच-तस्मान्नदीगतं चापि द्य॒दपानं यरास्विनः | 


लितस्य च महाराज जगामाथ हलायुघः 


॥ ९ ॥ 


तच दत्वा बह द्रप प्रूजयित्वा तथा द्विजान्‌ । 


उपस्पृठय च तत्रेव प्रहृष्टो सुसलायुधः 





हसने जिस प्रकार चन्द्रमाको शप 
हुआ था और जसे प्रसास क्षेत्र सच 
ती्थेमिं श्रेष्ठ हुआ सो सब कथा तुमसे 
कही उस दिनसे चन्द्रमा सदा अम्ाव" 
सको प्रभास तीथमें स्नान करते हैं और 
उनका तेज बहता है, इस तीथे चन्द्र 
माक्ष प्रभाव बढा इसलिये लोग इसे 
प्रभास कहते हैं | यहांसे बलराम चम- 
सोद्धिद नामक तीथमे गये, वहां विधि 
पूवेक खान करके ब्राह्मणोंकी दान देकर 
एक रात्रि रहे, फिर जल पीकर शीपघ्रता 


| 
| 
| 


॥ २॥ 


सहित स्वस्त्ययन सुनकर चले गये, 
जां घास ओर पृथ्वी चिकनी हो तदं 
सिद्ध लोग कहते हैं कि यहां सरस्वती 
हैं। ( ८४-९०) [२१४६] 
शस्यपर्वमें पेर्तास अध्याय समाप्त | 
शस्यपषेम छतीसर ध्याय | 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, कि वहांसे 
बलराम उदपान नामक तीथमें गये, 
उस ही तीथमें महायशस्वरी तृत नामक 
मुनिको परम पद लाभ हुआ था । उस 
स्थानपर बलरामने प्रसन्न होकर बहुत 


> ०>>€€€€€€<€€<€€€€<€€€५:€€€€€€€€<<<€€€ॐॐॐॐ83ॐॐॐ3ॐॐ3ॐ32ॐॐ3ॐॐ33ॐ9 9333 8993 


०9999००० 9>०ॐ>०9>>०9>29>०9>€€€€€€€€€6€€<66€€€€€€€€€6€€56€€€€6€6€ € 6६6६ 


0 
0 
7 
£ 
तौ 
१ 
0 
¢ 
£ 
¢ 
१ 
¢ 
ए 
{ 
१ 
£ 
॥ 
? 
{ 
४ 
£ 


ध्रै 9 9 + + +~“ 3 + क~ + > ~+ ~¬¬~ >>> >~ 


€€€€€€€€ <€ € € €€ € €€€€€ <€ € € € €€€ >>>ॐॐ>>ॐ2ॐ>ॐ>>>2 >>> >>ॐ > ®ॐॐॐ 24 
व 


कर 


अच् खुघाघन सख्य हानष्यामे न सखायः ॥ १८ ॥ 
दिजयो वे धवः कष्ण धमराजस्य त्यते । 


अध्यधन गुणेतेय गदा गुरुतरी मस ॥ १९ ॥ 
^ © 
तधा घातेरा्टस्य साऽक्छापीमोधव व्यथाम्‌ । 
अहसेन दि गदया संयुग योद्धमुत्सहे ॥ २० ॥ 


भवन्तः प्रेक्षकाः सवं मम सन्तु जनादन । 
सामरानापे लाकास्क्रानज्नानाशस्त्रपराण्युध ॥ २६१॥ 
योधमेय रण दष्ण क्िसुताश्य सुयोधनम्‌ | 

सञ्चय उवाच-- तधा खस्मापमपाणतु बाददवो दृकोदरम्‌ ॥ २२॥ 
दुष्टः खम्पृजयापास वचनं चटमन्रवीत्‌। 
त्वापाश्ित्य मदावाटा धमेराजो युधिष्ठिरः ॥२३॥ 
निहतारे स्वर्ण दीष श्रिय प्राप्ता न सछायः। 
तदपा दिनिटताः सव भततराषटसतारण ॥ २४॥ 
राजानों राजपुच्नाथ नालाय पिनिपात्तिनाः। 
बालिएणागधा!। प्राच्या गान्पाराः कुरवस्नधा। २५॥ 
त्वामासाद मदायुद्ध निरटनाः पाण्डुनन्द्रन। 
एत्वा दर्याधन नापि प्रयच्टार्वा समागराम्‌ ॥ ०>॥ 
पण्राजाय कौन्तेय दधा विष्णः हाचीपनः। 
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£ राजानस्तस्य ये घासन्याज्या राजन्मदात्मनः॥११॥ ¢ 
£ ते सवे स्वगते तस्मिस्तस्य पुचनानपूजयन्‌ । £ 
7 तषा तु कम्रणा राजस्तथा चाध्यमनेन चर ॥ १२॥ ९ 
/ तितः स भ्रे्टतां प्राप यधेवास्य पितता तधा | ए 
9 तथा सवं महाभागा सुनयः पएण्यलक्षणाः ॥ १३॥ 

१ अप्रजयन्मदाभाग यथाऽस्य पितर तथा | 

£ कदाचिद्धि ततो राजन्भ्रातरावेकतद्विती | १४ ॥ 

१ यनज्ञाथं चक्रतुश्िन्तां तथा वित्ताथेमेव च 

९ तयोवुद्धिः सम भवत्नितं गद्य परन्तप ॥ १५. ॥ 


याज्यान्सवालुपादाय प्रतिग्रद्य परस्तत्तः | 

साम पास्यामदे हृष्टाः पाप्य यन्ञं महाफलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
चक्तुश्चैवं तथा राजन्भ्रातरस्नेय एव च | 

तथा ते तु परिक्रम्य याञ्यान्सवोन्पद्न्प्रत्ि ॥ १७॥ 
याजयित्वा तत्तो याज्यान्छन्ध्वा त॒ छवहन्पशच्यन्‌ । 


याज्येन कमणा तेन प्रतिगरद्य विधानतः ॥ १८॥ 
प्राची दिशं महात्मान अजग्मुस्ते महषयः । 
लितस्तेषां मदाराज पुरस्तायाति ृटवत ॥ १९॥ 


एकतश्च द्वितश्चैव पृष्टतः कारयन्पशुन्‌ । 
तयोश्िन्ता समभवद्‌ दृष्ठा पशुगण महत्‌ ॥ २० ॥ 





पे (~ श) 
निनि 


इनके मरनेके पश्चात्‌ उनके यजमान कि हम पश्चु और यज्ञकी सामग्री इकहा 
गोतभके तीनो पूर्रोका वेसा दी आदर कर रहे हैं। महाफलवाला यज्ञ करके 
करने लगे । उन तीनोंमें विद्या ओर प्रसल्ता पूयेक सोमपान करगे ।(१४-१६ 
कमसे श्रित श्रेष्ठ था । ये अपने पिता हे राजन्‌ | फिर तीनों भाहयोन ऐसा 
गोतम सुनिके समान थे, महात्मा ओर ही किया ओर यज्ञके लिये मांगकर पश्ु 
पण्यात्मा मुनि भी उन्हें गोतमके समान | लाए, जब उन पञ्चुवांको लिये हुए 
मानते थे । (७-१३) पूथ दिशाकों चले आते थे, उस समय 

तभी एक दिन एकत और दितने प्रसन्न त्रित तीनों महात्मा ऋषि यॉके आगे 
घन इकहा करनेके लिये यज्ञ करनेका प्रसन्न हए चके जाति थे ओर पील 


33599 


कि क क. @ = ॐ, = कक © की १, ५ ०५, ५५, 
विचार किया, फिर चितस जाकर कहा । दोना भाई पशवाको हकत चरु अति 
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¢ स्परिष्यलश्सखं कम यत्तच्छक्ानिवुद्धिजम्‌ ॥ २६॥ ^ 
१ ह्युक्त्वा सरतश्रे्ठो गदादु्स्य वीयवान्‌ । 
१ उदालिठ्ठत युद्धाय शक्रो छृत्रसिवाह्र ॥ २७ ॥ # 
पं न. = _ (+ (~ ^ 0१ 
¢ तद्ाह्ानषग्ष्यत्वं तद पुद्चोऽतिवीयवान्‌ | ¢ 
१ (~. भ 4. ~ ( 
॥ प्रत्यपास्पत पएद्ाद्य मत्ता सत्तासच दपम्‌ ॥ ई८ ॥ ध 
9 
॥ गद्ादृस्तं तद सुत युद्धाय सखसुपस्थित्तम्‌ । ६ 
| रछा! पाण्ड्वाः सवं कलासासव दछाद्रणम्‌ ॥ ३११९ ॥ (१ 
५ ७. (~ क्ले ना (१ 9 4\ 
7 तसक्रक्लसासान घातंराषटर सहाबलम्‌ | 7 
~. ५ # १ 
१ (चयूधासच सानङ्ग सपहेप्यन्त पाण्डवाः ॥ ४० ॥ प 
कभ कु 7 कि 
न सस्श्रसोन च भयंन च ग्टानिन च व्यथा| ॥ 
# रा क त 
£ आखोद्याधनस्यापि र्थतः सिद उवार्ये ॥४१॥ ६ 
सणुचतगद्‌ दद्रा दन्लासापेव द्यद्िणम्‌ | प 
¢ भीपसेनस्तदटा राजन्‌ दुयाधरनमधात्रवीत्‌ ॥ ४२॥ /, 
^ रालाऽपि धृनराष्टरण त्यया चान्माम यन्कनम्‌ | £ 
/ 
¢ स्मर तदप्ल्त कामे यदत दारणावन ॥ ४३ ॥ /! 
८१ १ 
¢ द्रापदी च परिहा सभापध्य रजम्बन्या | ¢ 
([\ विष 
भः इक क = शो 
राज्य, धन अर प्राणास्‌ टटा. अन वृलामके समान देगा) मदापररप्रान ? 
५ भ ७ ५ न" 
# अपने प्रको सराहशा सुन राजा एजद दाधनक्ामपपाण्डय दम प्रकरा ? 
रे है ~ क ® ~ # 
परतरा शङुनिदी सर्पति द्विपे दण माम ददानि लग चम दुण्डन द्र ; 
/॥ पापका खरण करेंगे ॥ (३१--६६ ) ह[५का | ( ६६-०० ) 2 
( / 
: 
। 
९।\ # 
है 4 
॥ । 
त र 
¢ ( 
धिः र 
ति ् 
^ रु 
८ 
£ ८ ° 
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चित आत्मानमालघ्ष्य करूपे वीस्त्तणाच्रते । 


निम्र सरतश्रष्ठ नरके टुष्करती यथा 


॥ १० |! 


स बुद्धयाऽगणयत्प्राज्ञो शत्योर्मीतो यस्लोमपः। 
सोमः कथं तु पातव्य इदस्थेन मया भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
स एवमाभिनिधित्य तस्मिन्क्रपे मदात्तपाः। 


ददरो वीर्धं तच छम्बमानां यरच्ख्या 


| ११ ॥ 


पांशुग्रस्ते तततः रूप विचिन्त्य सचि स॒निः; 


अग्रीनसङ्कत्पयामास दाच चात्मानमेव च 


॥ २२॥ 


ततस्तां वीरुध सोम सडर्प्य सुम्रहातपाः। 

ऋचो यजूषि सामानि मनसाऽचिन्तयन्हुनिः ॥ २४॥ 
ग्रावाणः राकराः कत्वा प्रचक्रेभिषयवं दप । 

आञ्यं च सलिलं चक्रे मागां चिदिवौकसाम्‌ ॥३५॥ 
सोमस्याभिषव करत्वा चकार विपुल ध्वनिम्‌ । 


स चावेशदिव राजन्पनः रखाब्दख्ितस्य वै 


| द ॥ 


# 5. 7. 


समवाप्य च त॑ यज्ञ यथोक्त ब्रह्मचवादिभि! । 


वतेमाने महायज्ञे त्रितस्थ सुमहात्मन; 


| २३७ ॥ 


आविम्न॑ न्निदिवं सवं कारण च न बुध्यते | 


तत्त सुतुसुल खन्द शुश्रावाथ वृहस्पतिः 


॥ २८ ॥ 


शयुत्वा चैवान्रवीत्स वान्दे वान्देवपुरोहितः । 


रहित तणके ओर धूलके भरे हुए कुएमें 
गिरकर अपनेको नरकवाद्ी पापीके 
समान मानने लगे। फिर उन्होंने अपनी 
बुद्धिस विचारा कि जो ब्राह्मण सोमपान 
नहीं करता उसे नरक फा भय रहता 
है। अब मुझे इस एमे सोम केसे 
मिरे १ ( २४-३१ ) 

अनन्तर उस मदहातपस्वीने एक 
लटकती हुईं घास देखी। फिर धूलको 
जरु ओर अश्रि अपने श्वरीरको आहूति 


ओर उस घातको सोम सड्डूल्प करके 
नक्‌ यज ओर सामवेद पटना आरम्भ 
किया, उस ही धूलिकों आहुति मानकर 
देवरतोके भाग निकाले ओर ऊंचे स्व॒रसे 
वेद्‌ पटना आरम्भ करिया | वह शब्द 
आकाशतक फेल गया, तब उस महा 
यज्ञकी सुनके देवता घबड़ाने लगे। तव 
उस शब्दकों सुनकर देवतोंके पुरोहित 
बृहस्पति बलि, महात्मा त्रितने यज्ञ किया 


हे, हम सव रोग वर्को चङे, यदि दम 
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(7 हमद * पाप हन्तुसुत्सह ॥ ५४ ॥ ¢ 
0 द्वेने कोष्च मां ~~ षप्यपि पुरन्दरः ¢ 
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0) ~ दरधपानतर (^~ जल य्‌ | (पि 
वि श्र ता २५१५ स्ववा ॥ ¢ ^) 
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गहाभारत | 
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तथेति चोक्ता घिचुधा जग्सू राजन्यधागता। ॥ ४८ ॥ 
जितश्राभ्यागमत्पीतः स्वमेव निलय तदा | 


क्ुद्धस्तु स समासाद तापी भरातरौ तदा 


॥ 2९ ॥ 


उवाच परुष वाक्य शणाप च महातपा; ) 

ओ, क क 
पश्ुखब्धां युवा यस्मान्मासुत्खञ्य प्रधावितौ ॥ ५० ॥ 
तस्पाद्रकाकृती रोगी दश्टिणाचभितश्च रा | 


भावतारा मसा शत्ता पापनानन कसणा 


| ५९ ॥ 


प्रसवश्चेव युचयोगालांगलक्षवानराः | 


इत्युक्तेन तदा तेन क्षणादव विरापते 


॥ ५१ || 


तथाभूत्तावररयेतां वचनात्सलयवादिनः । 

तच्राप्यमिताविक्रान्तः स्पृष्ा तोयं हलायुधः ॥ ५३॥ 

दत्वा च विविघान्दायान्प्ूजयित्वा चवे द्विजान्‌ । 

उदपान चत वीक्ष्य प्रास्य च पुनःपुनः) 

नदीगतमदीनात्मा प्रतो विनशन तदा ॥ ५४ \ [२१९०] 
ति श्रीमहाभारते ° क्दपपवतर्गतगदापवाभे बलदं दत्नरिताख्याने षटनिषश्षोऽध्याय ॥ ३६ ॥ 


वैशपायन उवाच- ततो विनदानं राजन्जगामाथ दलायुघः 
शद्रा भीरान्प्रतिद्रेषादयच् नष्टा सरस्वतीं 


॥ १} 


तस्मात्त ऋषयो नियं प्राह्वाचिनरानेति च। 


भी प्रसन्न होते हुए अपने घरका आये 
ओर भाद्योको देख कर क्रोध करके 
बोल, तुम लोग हमें जद्भलमें एकला 
छोडकर चे आये थे । शसाकये उप्त 
पाप कमेसे हम तुम्हे शाप देते हैं । कि 
त॒म्त लोग बड़े बड़े दांतवाले भेडिये 
बनकर जगतम घूमो, फिर लद॒कूर पन्द्र 
और रीछ योनिमे जन्म लो, हस सत्य- 
वादीके दचन निकलते ही मे भेडिये 
होगये । ( ४७७--५४ ) 

हस प्रकार इस तीथेका नाम उदपान 


हुवा। वहां महात्मा बलरामने ब्राह्मणों को 
महूत दान देकर कुरु क्षेत्रकी ओर 
यात्रा करी । (५५ ) [२१९०] 
हाल्यपवेम छर्तासख मध्याय समाप्त 
शत्यपवेम सद्‌र्तीप्त अध्याय । 
वेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ ! 
जनम्ेजय तब दलूधारी बलराम कुरुक्षे- 
श्रम पहुंचे और जल स्पश करके विश्रा- 
म किया; हे राजन्‌ ! यह पही स्थान 
था | जहां सरखती शूद्रोंफे दोपस नष्ट 
होगई थी, इस ही लिये मुनियोंने 
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ध) १ 
£ पारण्ज्य तदा रास डदान्सद्र्जयात्‌ | ५ 
£ अएच्छत्छुशल सात पराधवाश्रासेताजसाः॥ १४॥ ¢ 
\ न क्र छ वत 
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भहाभरिते | 


॥ ११ ॥ 


अजादंक गांखराष्टर सुवण रजत तथा | 
भाजायत्वा द्वजानकासे! सतप्य व सहाधन। ॥ १२॥ 
प्रयया सारता वप्रः स्तूयमानश्च माधवः। 


तस्माद घ वतीधाचच मदाबाह्ररिन्दमः 


॥ १२ ॥ 


गास्राता सहदाताधथमाजगासककुण्डला | 


तच गर्गेण बद्धेन तपसा भावितात्मना 


॥ ९२ ॥ 


कालज्ञानगतिश्चैव ज्योतिषां च व्यतिक्मः। 


उत्पाता दारूणष्धिव शुभाश्च जनमेजय 


॥ १५ ॥ 


सरस्वद्या! शुभे तीर्थं विदिता वे मदात्मना) 
तस्य नान्चना च तत्तीयं गर्भ॑स्रोत इति स्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच गगं महाभागं क्षयः सतता दप। 


उपासांचक्रिरे नित्य कालज्ञान प्रति भ्रमो 


|| १७ ॥ 


ततञ्न गत्वा महाराज बल; श्वेतानुलेपनः । 

विधिचद्धि धन दत्वा सुनीनां सावितात्मनाम ॥१८॥ 
उचाव्चास्तथा भक्ष्यान्विप्रेभ्यो विप्रदाय सः। 
नीरखवासासतदा गच्छच्छखतीयथ मायाः; ॥ १९ ॥ 
तच्नापदयन्महाराख महा मेरुमिवोच्द्तम्‌ । 


श्वेतपवतसंकार ऋषिसंघैरनिषेवितम 
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ओर नाचते रहते हैं । चहाँ बलरामंन 
ब्राह्मपोंफि बकरी, भेड, गाय, गधे, 
ऊंट, सोना, चांदी, आदि दान दिये 
फिर ब्राह्मणोको इच्छानुसार धन ओर 
भोजनेसे सन्तुष्ट करके स्तुत सुनते हुए 
गधुनाशन बलराम ब्राक्षणोके सहित गे 
श्रोत्रपर पहुंच, हसी स्थानपर बंठकर 
महात्मा महातपरवी बूढ गगाचाय॑न 
कालज्ञान तारोंकी गतिसे अनेक घोर 
उत्पातोंकी जाना था। इसी लिये इस 
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॥ २० ॥ 


सीथका नाम ग्भसोत्र विदित दोगया, 
इस स्थानम ज्योतिष पटनेके लिये 
अनेक भनि वतधारी महात्मा गगेकी 
सेवा करते थे, वहां जाकर खेतचन्दन- 
घारी महात्मा एक कुण्डलधारी बलरा- 
मने वपर्त्री ब्राह्यणोकी विधिके अनुसार 
बहुत दान दिया । (९-१८) 

उस स्थानमें ब्रह्मणोंको उत्तम उत्तम 
भाजन कराकर नीलाम्पर महायशस्वी 


चलराम शहद तीथपें पहुंचे, वहां जाकर 
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¢ ध ८ 
# अनदाप्य शासं तच्च क्रुष्णः पररुपसत्तसः। £ 
४ आगच्छत महावाहुरुपप्लब्य जनाधिप ॥ ८ ॥ प 
क्र (^ (~. 
; ततः प्रद्यागत; कृष्णो घातेराष्ट्रविसर्जिता । 
+॥ (^~ $ ८4 (~ ¢, 
0 अक्रिया्ां नरव्याप्र पाण्डवानिदमप्रवीतू ॥९॥ £ 
0 ~~ वे * क 
6 न कुदन्ति बचो मह्य कुरव। कालनोदिता। । ८ 
॥ निगच्छध्वं पाण्डदेयाः पृष्येण सरिता सया॥ १०॥ ६ 
१ तत्तो चिभज्यमानेषु बलेषु बलिनां वरः | 6 
¢ प्रोवाच श्रातरं क्रप्णं रौहिणेयो सदामना;ः ॥११॥ ¢ 
॥ तेषामपि महावाहो सादाच्यं मधुसढन। £ 
0) | £+ ही. क, ४ 
, फ्रियतासिति तत्कृष्णो नास्य चक्रे चचस्तदा ॥ १२॥ £ 
१ ; हल ^ 
ए ततो सन्युषरात्तात्सा जगाम यदुनन्दनः । ¢ 
^ क . ^ 
^ तीधयाच्रां दटधरः सरस्वत्यां मायाः ॥ १३॥ £ 
॥ क, के, क ९१ € \ 
४ सेंग्रनक्षय्योरं मा सरितः सवयादव: । ; 
¢ आश्रयामास भोजस्तु दुर्याधिनमारिन्धमः ॥१४॥ । 
युयुधानेन सदिति वारदेरतु पाण्डवान । # 
हे क, प 4 
0 पाण्टदमान्पररद्रत्य यसादामनफुग्वः दुग्म्न | ५ 
की क >~ 
^ रच्तलव पापस्वरत्‌ रामः धरप्यानवाच र ॥ १६॥ £ 
£; 4 
८।, 
£. न 
8 हु 
॥ 
॥ 
` च 
४ ; 
6 नै 
हे च 
८ र 
# 
| 
: 
| 
। | 
| 
६ । 
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2. 


4) 


महाभारत । 


[ ३ गदायुद्पव 
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९ # {~~ 
धमात्मा नागधन्वानं तीथमागमदच्युतः | 


यत्र पन्चगराजस्प वासुकेः सन्निवेशान्‌ 


(| २० ॥] 


रु ~ 
म हादतेमहाराज ब्रह्मभिः पन्नमैच्रेतम्‌ । 
ऋषीणां हि सदखाणि तच्र निदं चतुर्दश ॥ ३१॥ 
यच्र देवाः समागम्य वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ | 


५ हर क, 5 
सवपतन्नगराजान मभ्यषिचन्य थाविधि 


| २२ ॥ 


पन्नगेभ्यो मयं तच चियतेन स्म पौरव । 
त्रापि विधिवरत्वा विप्रेभ्यो रस्नसचथान्‌ ॥ ३३॥ 
प्रायात्प्राचीं दिशं तच तत्र तीथन्यनेकराः । 


सरखरतसख्यानि प्रथितानि पदे पदं 


॥ ३४ ॥ 


आप्छुत्य तत्न तीथेषु यथोक्त तत्न चषिनिि। । 


कृत्वोपवासनियमं दक्त्वा दानानि सवेश: 


॥ २५ ॥ 


अभिवादय सनींस्तान्वे तच तीथेनिवासिनः। 


उदिष्टेमागेः प्रययौ यत्न भूयः सरखती 


| २३९ ॥ 


प्राङ्मुखं वे निवध्ते चरणिवातद्ता यथा | 
ऋषीणां नैमिषेयाणामवेक्षाथं महात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निवृत्तां तां सरिच्छरेष्ठां ततन्न दृष्ठा तु लांगली । 


बसूव विस्मितो राजन्बलः श्वेतानुलेपन: 


॥ २८ ॥। 


जनमेजय उबाच- कस्मात्सरस्वती ब्रह्मन्निप्षत्ता प्राव्सुखी मवत्‌ । 


तीथेफा देखा, इस स्थानम महतिजस्वी 
पपे राजा बसुकीफा स्थान था वरहा 
सदसा सपे रहते ये, इसी स्थानपर 
चौदह सदस्र ऋषियोंने ओर सब देव- 
वोने मिलकर नागराज वासुकीका विधि 
के अनुसार अभिषेक किया था।(१९-३ २) 

इसी लिये उस स्थानपर सापॉका 
डर नहीं था, वहां भी अनेक रल दान 
करफे पमे देशके सेकडां सदसो तीर्थाको 
देखते हुए तीर्थम सनि करत हुए 
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पियको उपदेशानुसार दान उपास 
ओर नियम करते हुए उनके बतलाये 
हुए मार्गोप्ते चलते हुए पूवकी ओरको 
चले, फिर उस स्थानपर पहुंच जहां 
सरस्वती नदी बहनेसे बन्द दोग है, 
उस समय बलराम ऐसे शीघ्र जाते थे, 
नेसे वायु वश्चमे मेष, वहां जाकर 
नेमिपारण्यरो देखा, वहां सरस्यतीकी 
निव्यात देखकर यदुवेशियोंम भ्रष्ठ षल- 
राम विसित होंगये | (१२-३८) 


अध्याय ३५ | ९, शल्यप्व । २३७ 


मीन 
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५) ¢ 
गा र क (~~ प % 6१ 
6 यायो यच द्वेजा भॉोज्य भाक्तु कासपत तदा 0, 
0 
त तस्य तस्य तु तच्रेवस्चपजन्स्तदा न्ट्प ॥ २१ ॥ 
(५ क~ + न, (ॐ चां 0 
^ तच तच्च स्थता राजन्रयाहणगसरस्य शासनात्त्‌ । 
¢ मक्ष्यपेथस्य वन्ति रा्यीस्तच्च खमन्ततः ॥ २७ ॥ ध 
¢ वासांचि च सद्यहाणि पयेद्धास्तरणानि च। 0 
0 पूजार्थ तल्‍ऋ छुप्तामि विप्राणां छुखमिच्छताम्‌ ॥ २८ ॥ £ 
6 च्यः! खदत वप्रः क्षातज्नया दाजाप सारत । 0१ 
9 
¢ तच्च तत्र तु तस्यैव सवं छश्मद्रयत ॥ २९॥ ^ 
; यथासुखं जनः; सर्वा याति तिति वें तटा । १ 
0) 
९ यातुकूमएस्प यादएन्‌ पानान तृपत्तस्य च ५३० ॥ ¢ 
| (0\ 
१ वुभुक्षितस्प चान्नानि स्थादूनि भरतपेभ | " 
% डउपजप्डुनरास्तत्र वस्ञाण्याभरणानि च ॥ ३१॥ ¢ 
५ ए ¢ ओ 0) 
¢ स पन्थाः प्रथसों राजन्सवस्मव सुग्वावहः । £ 
१ खर्गापमस्तदा कीर नराणां तच यच्छताम्‌ ॥ ३२॥ £ 
१ निखप्रुदितोपेतः स्वाद्‌ मन्यः युभान्वितः। ¢ 
\ क को. १। 
¢ वपण्यापणपण्धानां नानाजनङ्तध्रतः| प 
¢ नानादरमटतोपेतो नानारत्नविभृपितः ॥ ३३ ॥ ४ 
धः ५ 
£ ततो महत्मा नियमे स्पथिदात्मा पुण्येषु तापु चसृनि राजन्‌ । ^ 
) ^ सि 5 जम (९ 
¢ ~ ^ 
 किपाथा निः जहां बटरामके जनका ' 'ऐपयासेद्या पीनेकी वस्तु और भूतङ / 
माय धा ओर जहां उनदे ठददरनक्ता यादु यन्न च्ियि दर समय मलुप्य पट ‡ 
¢ निश्चय होता था, वहाँ पहिटतीसे खाने रद्त य | रमा प्रकरमर पन्न आम शभू 2 
0: @>\ = ~~ ¬ += + प्‌. न्ध ध्‌ । 
^ पान; वस्‌, आसन तार्‌ पटड्‌ ओद पतङ्ग म( पूग प्रयन्य था, उम ममय 5 
0" हो के ५ आओ ५ द कि त्‌ कमी ^ ९ ध 
/ सामग्री टर होजाते थे, ब्राह्मर्गद्ध पह दर एनुप्पॉस सरा हुआ मांग ख्खगके ¦ 
0 सखारदा सामग्री भी दौः ह्र ल ममान दावा था उनकर रते नट, / 
0 ही | (२४-६८) पाजारम दृक्त नोपर सुन्दर स्थाद खानेकी ८ 
शी न 
८ # 
€ ~ 
४ क 
॥ 
^ 
¢ ध 
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गद्राभारत । 


[२ गदायुद्रषय 


वायुभक्षा जखादाराः पणेभक्चाश्च तापसाः । 


नानानियमयुक्ताश्च तथास्थण्डिलशायिनः 


| ४९. ॥ 


जआसन्वे सुनयस्तच्न सरस्वत्याः समापतः। 
शोभयन्तः सरिन्द्ेष्टां गङ्गामिव दिवौकसः ॥ ५० ॥ 
रातराश्च समापेतुक्षयः सच्रयाजिनः। 


तेऽवकाङरा न दरदः सरस्वत्या मदात्रताः 


॥ ५१} 


ततो चन्ञोपवीतैस्ते तत्तीथं नि्भिमाय ये । 
जदुबुग्याभनिटाचशि चक्ख्च विविधाः क्रियाः ॥ ५२॥ 
ततस्तमस्षिसङ्कात निराश वचिन्तयान्वितम्‌ । 


ददायामास राजेन्द्र तेषामयं सरस्वती 


॥ ५२ ॥ 


तत$ कुल्लान्वहन्कृत्वा सन्निव्रत्ता सरस्वती | 


ऋषिणां पण्यतपसां कारुण्याज़्नसेजय 


॥ ५ ॥ 


ततो निध्॒च्य राजेन्द्र तेषामयं सरस्वनी | 


भूयः प्रतीच्यभिसुखी प्रसुस्राच सारेदरा 


॥ ५५ ॥ 


अमोचागमन क्रत्वा तषां भूयो व्रजाम्यहम्‌ । 


इत्यद्धत महचक्रे तदा राजन्महानवी 


॥ ५९६ || 


एवं स कुञ्जो राजन्वे नेमिषीय इति स्तः | 


नामादि अनेक क्रषीथे, कोह वायू, 
कोह जरु ओर ओर को पत्ते खाकर 
रहता था, कोई प्रथ्वीमें सोता था, और 
कोह अनेक नियम घारण किये था, इस 
प्रकार न मनियोने सरस्वतीको इस 
प्रकार शोमित किया जेसे देवता गड्ढा- 
को शोभित करते द । (४१-५०) 
अनन्तर उन यज्ञ करनेवारे सहसो 
मुनियोसे सरस्वतीका तट ऐसा भर- 
गया, कि कुछ भी अवकाश न रहा,तब 
ऋषियोंने अपने यज्ञोपवीतोसे तीथं 
बनाकर अग्निद्योन्न करने आरम्भ किये । 





जव सरस्वीतीने उन कषिर्योो चिन्ता 
से व्याकुल ओर निराश देखा तब उन- 
को अपनी मायासे अनेक युनिर्याको 
अनेक कुझ दिख़लाये | (५१-५४) 

हे जनमेजय ! भुनियाके उपर कृपा 
करके फिर पूषकी ओर बहने लगी, 
पृण्यात्मा ओर तपस्वियोंके ऊपर कृपा 
करके सरस्वतीने यह बडा आश्रय 
किया । ( ५५-५६ ) 

है राजन ! उस ही दिनसे इसका 
नाम नेमिपीय इुज रै, ह राजन्‌ | यह 
भी खान कुरुक्षेत्र ही में है सो तुम भी 
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१ 
॥ 
१ 
0 
ए 
| 
¢ 
¢ 
१ 
ध 
ध 
¢ 
१ 
ति 
‡ 
१ 
१ 
। 


99 8ॐ>> >>> €€€ >> ॐ >>> >>> ॐॐॐ> > >>> ॐ>32 >> >5ॐ>>ॐ>ॐ3>9>3ॐॐ3 ॐ 3ॐॐॐॐॐ9> 65 











घप्याय ३५ ] ९ शर?पच | २३९, 
अ ले लेक कल कल रिलिलर लेक नस हि दक एन न कम सर ए शलक पक वन लव कह पेज पद 
¢ एदं तु तीयप्रवर एथिव्यां प्रसाखनात्तस्य तनः प्रभासः ॥२४२॥ ¢ 
१ जनमेजय उवाच~ कथ तु भगवान्सामो यद्सणा समगत । £ 
¢ कधं च तीधप्दरे तस्सिश्वेद्रोन्वसलल्त ॥ ४३ ॥ | 
कथम्ाप्ठल तस्िस्तु पुनराप्यायितः दरी । { 
¢ एतन्पे सवेाचल््व विस्तरेण मदासने ॥ ४४ ॥ १ 
^ वैशम्पायन उवाच- दक्षस्य तनयास्तात प्राद्ुरासन्विकास्पते । 0 
१ स्‌ सप्तविदति कन्या दक्ष: सोसाय वे ददो ॥ ४५॥ £ 
| नक्षचयोगनिरताः संख्यानां च ताऽमवन्‌ , ? 
# पन्यो वै तस्य राजेन्द्र सोमस्य शुभकर्मणः ॥ ४६ ॥ ? 
¢ तास्तु सचा विक्ालाक्ष्पो रूपेणाप्रतिमा खुवि । ए 
\ अल्यरिच्यत तासां तु रोहिणी रूपसंपदा ॥ ४७॥ < 
£ ततस्तस्यां स सगवान्प्रीति चक्रे निशाकरः | 

॥ साऽस्य हवा पभ्चुवाध तस्मात्तां बुञ्ज सदा ॥ ४८ ॥ ¢ 

॥ पुरा हि सोणो राजेन्द्र रोदिण्यामवसत्परम्‌ । ^ 

॥ ततरताः कुपिताः सवा नक्षचाख्या मदटात्मनः॥४९॥ १ 

^ ता चत्वा पित्तर प्राहः पजापतिसतद्रिताः। १ 

सामा वस्ति नास्सारु रािणीं भजन सदा ॥ ५० ॥ ¢ 

£ रते ह । चन्द्रमाको तेज ह॒प स्थानमे ' कन्या चन्द्रमाको व्याह् दी, जगतके ? 

^ मिरा था इसलिये ह्सद्या नाप प्रभात गिननेके लिय उन्हे दी नश्षत्र कहते है। 

£ क्षेत्र होगया | (४०-४२/ वे सब बड़े बटे नत्रोत्राली और असा- 

/ जनसेजय ददे, ह भरावान्‌ ! मय धार स्पा र्थी, परन्तु उन मचे 


वान्‌ चन्द्रमाकी राजयछ्पा रोग क्य 
होगया था ? वे हम तीधमें आकर दर्यों 
वेय ! शार उन्हें ऐिर तेज कम प्राप्त 
शा १ यट सदर र्णा खाप हमसे दि 
रतार्‌ पृददुः दाहियि । (९३-०९) 


रोहियां अधिकू सपवती थी, टमलिय 
चन्द्रसमा उसीसे आवक प्रम करने थे, 
शोर सदा उसहीक्ते घरम रहा करने थे। 
व्सालिये वर सखी चन्द्रमासे स्ष्ट दागः 


रर दत्र बाप दा प्रज्ञापात३र नाक 
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गा यच्च मद्धणकः सिद्धस्तपस्तेपे मदासुनिः ॥ ६६ ॥ [२२५६] 


५) 





4 ¢ 
५ 0 
९ दति श्रीमहाभारते पएतसादस्या सहिताया वैयासिक्यां ्तद्यातर्मतगदरापर्वणि 0 
१ _ पलदेवतीर्थ ० सारस्वतोपास्याने सक्षच्नित्रो ऽध्याय. ॥२७॥ 0 
8 जनमेजय उवाच-सप्सारस्वतत कस्मात्कश्च मङ्कणको सनिः । 0 
प कथं सिद्धः स भगवान्कञ्चास्य सियमोऽमयवत्‌ ॥ १ ! । 
| कस्य चेशे सप्तत्पन्न। कि चाधीन हिजोत्तम | 
¢. एतदिच्छास्यह्‌ ओ्रीतु विधिवद्‌ द्विजसत्तम ॥२॥ 0 
£ वेशेपायन उवच राजन्सक्षसरस्वत्यो याभिव्याश्षमिदं जगत्‌ । ध 
{ आद्रता बवद्धिहि त्र तच्च सरस्वती = ॥३॥ ४ 
0 खुप्रभा कांचनाक्षी च विशाला च मनोरमा | (5 
सरखती चोघवत्ती सरेण॑विमलोदका ॥ ४ ॥ ; 
पित्ता्रहस्य महतो वतमाने महाप्रखे ^ 
¢ वितते यज्ञवाटे च सिद्धेषु हिज।तिषु | ५ ॥ 6 
6 पुण्या ह चोषैर्विमरेर्वेदानां निनदेस्तथा | ¢ 
॥ देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यक्नविधौ तदा ॥ ६ ॥ १ 
¢ तच्च चैव मदाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 0 
\ यजतस्तस्य खचरेण सवेकामससखद्धिना ॥ ७ ॥ 6 
/ मनसा चितिताद्य्था धमाथ शरेस्तदा । १ 
¢) ~ --------~------------~ ~~~ ~~~ ‡‡`‡`` ~~~ 
0 थी। ( ५८-६६ )[ २२५६ ] जगतमे सुप्रभा, काश्वनाक्षी, विशाला, ४ 
# शल्यपवेमें सदतीघ अध्याय समाप्त | मनोरमा, सरस्वती ओघवती सुरे ? 
॥ शल्यपर्वमें अठतीस अध्याय । और विमलोदका नामक सात सर- { 
0 जनमेजय बोले, इस तीथका नाम खती है, इनसे सव जगत्‌ व्यप्र होरहा ! 
£ सप्रसारस्वत क्‍यों हुआ ? मडूणक हैं । (३--४) १ 
0 मुनि कोम थे? उन्होंने क्या नियम जब ब्ह्माने महायज्ञ किया था,ओर / 
£ किया था ? कैसे छिद्ध हुए थे ! किस- उसी समय अनेक ब्राह्मण सिद्ध हुए / 
^ के वंशम हुए थे ? और क्‍या पढे थे! थे, जहां पृण्याहवाचनका शब्द और ¢ 
॥ हम इस सप कथाको आपसे सुनना वेदोंका शब्द हो रहा था। उस यज्ञकों # 
६ चाहते द । (१-२) देखकर देवता भी घबडा गए थे, यज्ञ ?# 
£ शरौवेशम्पायन सुनि बोले, हैं राजन! करनेफे लिये बह्माने दीक्षा ली थी। मद्दा- 6 
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¢) 
सोमो वसति नास्मासु तस्माच! शारण भव ॥५९॥ १ 
राहिण्यासंव भगवान्सदा वसात चन्द्रमाः | 0 
न त्वद्रचो गणयति नास्मासु स्नेहसिच्छाति ॥ ६० ॥ 9 


तस्पान्नखराहि सवा वै यथानः सोम आचिश्नेत्‌ । 
तच्छ्रत्वा मगयान्‌ इद्धो यक्ष्माणं पथिवीपते ॥६१॥ 
सजे रोषात्सोमायर स चोडपतिमा शत्‌ । 

स यक्ष्मणाऽसिभसूतात्सा क्षीयतादरदः खरा ३२॥ 
यत्न चाप्यकरोद्राजन्‌ मोक्षाधे तस्य यक्ष्मणः । 
हृष्टाट्टाभमंहाराज वावधाभसानशाकर।; ॥२२॥ 
न चासुच्यत शापाद्वे क्षयं चेवागभ्यगच्छत । 

क्षी यसाणे ततः सोप आषध्यो न प्रजज्ञिरे ॥३४॥ 
निरास्वादरसाः सवां दतवीयाश्च सर्वशः; | 
ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि संक्षयः ॥ ६4 ॥ 
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करश्ाथासन्प्रजाः सवाः क्षीयमाणे निशाकरे । १ 

ततो देवाः कषमागम्य सोममूचुमटीपते ॥६६॥ 

किमिदं भवतः रूपमाररा न प्रकाराते। ? 

कारण न्राह्‌ नः सव यनद त मर्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 

दब फिर वे सर क्रोघित हो कर अपने हृदयमें घुस गया तब बह दिन प्रतिदिन ६ 

¦ रिताके घर या ओर शिरसे प्रणाम कर क्षीण होने टप । ( ६२ ) 
// कहने लगी कि चन्द्रमाने आपके वचन- उन्होंने इस गेगके छटनेके लिय ट 
/ फो नहीं माना और हम दायति प्रम अनेक यज्ञादं यत्र भा क्रिय, परन्तु 
¢ नही इरत,ष्‌ सदा राणा हाफ परमं सपन छटा आर क्षीण दोगये, उनके ४ 


/ रहते दें, हसलिये आप हमको या तो. शक्षीण हेनेसे औषधी न उन्पन्न हः और 
शरण दीजिये अथवा ऐसा उपाय जो उन्पत्न भी हह वे रस बीय और 
पीजिय जिससे चन्द्रमा हम लोगोंसे दय हीन दयः । सपयियकरा नाध 


अ, = कनया = की = 


प्रेम करें । ( ५५-- ६१ ) हानम प्ररका नाद्र हनि नगा" मनुष्य 

उनवः दचन सुन भगदा द्‌ दुद स्मर हानि दाग । (१ -- ६) 
प्रजापातिन क्रोध करदे रालयस् रोपर] तश झद देवता चन्द्रमा दाम 
उन्द्रमदिः पाप भला | वह उन्द्रसाङ लाकर रान, हि दम्‌ यद नर 
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यच्च सद्णकः सिद्धस्तपस्तेपे मदाघुनिः 


दरति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां सहिताया वैयासिक्यां श्र्यातर्मतगदापर्वणि 


घलदेवतीर्थ० सारस्वतोपाख्याने सप्तन्रिशोषुध्याय ॥३७॥ 


जनमेजय उषाच-सप्रसारस्वतं कस्मात्कश् मङ्कणको सुनिः । 


कथं सिद्धः स अगवान्कश्चास्य नियमोऽमवत्‌ ॥ १॥ 
कस्य वरो ससत्पन्नः किं चाधीनं दिजोत्तम | 


एतदिच्छास्यह्‌ आ्रोतुं विधिवद्‌ द्विजसत्तम 
=, ® की ~ _ # 
वैशपायन उवाच- राजन्सष्सरस्वत्यो थाभिच्योश्ठमिदं जगत्‌ | 
आहूता बख्वद्धिदिं तच्च तच्च सरस्वती 


॥ २ (| 


| २॥ 


सप्रभा काचनाक्षी च विशाला च मनोरघ्ा) 


9५ कई, (५ क (र क 
सरखता चांघवता सुरणावसलोदका 


|) ४ ॥ 


[द र ९ 9५ ७ 
पिताघहस्य महतो वतेमाने महाप्खे । 


वितते यज्ञवाटे च स्सिद्धेषु दिजा।तिषु 


।॥ ५ ॥ 


पण्या इ घोषेविमर्ठेर्वेदानां निनदेस्तथा । 


देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यन्ञविघौ तदा 


|| दे | 


तच चव महाराज दीक्षिते प्रपितासरे । 


यजतस्तस्य सत्रेण स्वकामसग्रद्धिना 


७ ॥ 


# 3 # © म 
मनसा चितिताद्यथी घ माथङक शङेस्तद्‌ा । 





थी । ( ५८-६६ )| २२५६ | 


शबल्यपचं मे सदतीप्त भध्याय समाप्त | 
शल्यपर्चम अठतीस अध्याय | 

जनमेजय बोले, इस तीथेका नाम 
सप्रसारस्वत क्‍यों हुआ ! मडणक 
मुनि फोन थे ? उन्होने क्या नियम 
किया था ? कैसे सिद्ध हुए थे $ किस- 
के वंश! हुए थे ? ओर क्या पढे थे! 
हम्‌ इस सप कथाकों आपसे सुनना 
चाहते हे । (१-२) 

श्रीवेशम्पायन ग्रुनि बोले, हे राजन! 


जगतर्म सुप्रभा, काश्वनाक्षी, विशाला, 
मनोरमा, सरस्वती ओघवती सुरेण 
ओर विमलोदका नामक सात सर- 
खती है, इनसे सथ जगत्‌ व्याप दरहा 
हे । (३--४) 

जव व्ह्माने महायज्ञ किया था,ओंर 
उसी समय अनेक ब्राह्मण सिद्ध हुए 
ये, जदा पृण्याहयाचनका शब्द ओर 
वेदोंका शब्द हो रहा था। उस यज्ञकों 
देखकर देवता भी घबडा गए थे, यत्न 
करनेके लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी। महा- 
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सासाधघ चक्षय सामा नचलत्यप्तव गासष्यात । 


मासाध तु सदा घ्ाद्ध सलतह्यभेतद्वो मछ 


॥ ७६ ॥ 


सुद्र पश्चिम गत्वा सरस्वत्यव्धिसगमम्‌ | 


आराधयपतु देवेशं ततः कातिमवाप्स्यति 


| 99 || 


सरस्वर्ती तत। सोसः स जगासषिशा सनात्‌ | 


प्रभास प्रधमं तीच सरस्वत्या जगाम ह 


|} ७८ ॥ 


अपादास्यां मदहातेजास्तच्रोन्मज्नन्पदहाद्युतिः । 


लोकान्प्रभासघामास शीतांशुत्वमवाप च 


|| ७९ || 


देवास्त स्वं राजेन्द्र प्रभासं प्राप्य पुष्करम्‌ | 
सोन सहिता पृत्वा दक्षस्य प्रसुग्वेऽभनवन्‌ ॥ ८० ॥ 
ततः प्रजापतिः सवो तिससजाध देवताः | 


सोए सगवान्प्रीत्तो सूया वचनमन्रवीत्‌ 


॥ ८१ ॥ 


माऽदमस्थाः स्थिए। पुत्र मा च विप्रान्कदाचन | 
गच्छ युक्तः खदा भूत्वा कुरू व शासन मम ॥ ८२॥ 
स दिल महाराज जगामाथ स्वमाटयम्‌ | 


क © 
प्रजाश्च सुटिता मत्वा पुनस्तस्धुमथा पुरा 


| ८३ ॥ 


एद्‌ ते सदप्ाख्यातं यधा राप्रो निराकरः । 


तेज पिर वेसाही होजायया, हमारे यह 
वचन सत्य हूं परन्तु इतना शाप दना 
ही रहेगा; आधे महीने तद् चन्द्रमा प्ण 
हुआ करेगा और आधे महिने बटा 
बरेंगे, ये पश्चिम सप्द्रक्क तट पर 
जावे सरस्वती और सझ्ठद्रद 
शिदकी! पूजा द्र तर्‌ पि 

जायगा। (७४५- 
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५ < 
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प्रभास क्षत्रम आकर दक्ष प्रजापतिको 
प्रणाम करने रग, आर चन्द्रमा मिट 
फर दधु प्रजापरनिने पय देवताता 
पिदा सरके चन्द्रपाम कटा, हे पत्र! 
तम झमी अपनी किमी दीका अग 

अपदान न क्ग्ना और 
“ात्वामं गहना | (४८-८२ ) 


॥ 
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£ ते समागम्य सनयः सस्मस्वै सरस्वतीम्‌ ॥ १७॥ 
सा त॒ ध्याता पदाराज कपिभिः सन्नयाजिभिः। 
समागतानां राजेन्द्र सदायाथं महार्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजगाम महाभागा तच्र पुण्या सरस्वती | 

नमिषे कांचनाक्षी तु नीनां सच्याजिनाम्‌ ॥ १९॥ 
आगता सारतां अछा त्तत्र भारत प्राजिता । 

गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ ॥२०॥ 
आहता सरितां ओष्ठा गययज्ञे सरस्वती | 

विशाखां त॒ गयस्याहृक्रेषयः संशितव्रताः ॥ २१॥ 
सरित्सा हिमवत्पान्वीत्पसखता रीघ्गासिनी । 

ओ दालकेस्तथा यज्ञे यजतस्तस्य भारत ॥ २२॥ 
समेते सवैतः स्फीते सनीनां मडटे तदा । 

उत्तरे कोसंलाभागे पुण्य राजन्महात्मनः ॥२३॥ 
उदारखकेन यजता पूवं ध्याता सरस्वती । 

आजगाम सरिच्छ्रेष्ठा त दर खनिकारणत्‌ ॥ २२॥ 
पूज्यमाना सुनिगणैवल्कल।जिनसंघरतैः । 

मनोरपेऽति विख्याता सा हि 'तैमनसा कृता ॥ २५॥ 
सरेणऋष से द्वीपे पुण्ये राजर्षिसेविते । 


>© 
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पाटी ब्राह्मण बडे ये, तहां थोडसे मुनि पहुंची, यह शीघ्र बहनेवाली नदी 
आकर सरस्वतीका ध्यान करने लगे। हिमाचलके शिखरतसे चली थीं। जब 
हे राजेन्द्र ! विदेशसे आये हुए मुनि- उत्तरको शिला अथात अयोध्यामें उद्दा 
योके सहायता के स्थि उन यज्ञ करने रकके पुत्र यजमान बनकर यज्ञ॒ कर 


यनि = क 
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वालि मुनिर्योके ध्यान करनेसे महाभागा रहे थे तथ उन्होंने पहिले सरस्वतीका 
काञ्चनाक्षी नामक सरस्वती नैमिषारण्य ध्यान किया, तब बलकले और हरिनका 
में आह । (१३--१५९) चमडा आओढनेवाले, गुनियोंसे पूजित 
जय राजा गय गया नामक स्थानर्मे होकर मनोर॒मा नामक सरस्वती अयो- 
यज्ञ कर रहे थे ओर अनेक ब्रतधारी ध्यामें पहुँची । (२९०--२५) 
¢ ब्राह्मणोंने सरखतीका महाध्यान किया, हे राजेन्द्र | जब महाराज कुछने 8 
# तव विशाला नामक सरखती गयामें कुरुक्षेत्रमें यज्ञ करी तब उन्होंने सरस्वती ः 
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सप्तथा प्रविभाग तु कलूशस्थं जगाम ॥३५॥ 
हि तत्रषेयः सप्त जाता जज्ञिरे मस्ता गणा! १ 
£ वाथ्रुचगा वायुचरा वायुहा चायुमडलः ॥ ३१ || 

0 वायुञ्वाला पायुरता चाथयुचक्ख वायवान्‌। 

\ एवमत सष्तपन्ना मर्त्ता जनायेष्णवः; ॥ ३७ ॥ 

( देदमव्यद्त राजन्‌ छण्वाश्चयतरं खुवि । 

¢ मरषश्चरित याद्‌ चिषु लोकषु विश्चुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पुरा मकणकः! सिद्ध! कृशाग्रणति ना श्षत्तम्‌ । 

क्षतः किर करे राजस्तस्य शाकरसोऽखवत्‌ ॥ ३९ || 
सवे प्राकरसं दृष्ठा हषाविष्ट; प्रदोत्तवान । 
ततस्तस्मिन्प्रचते वे स्थावरं जंगमं च यत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रचनत्तसुभय वीर तजसा तस्य मोदितम्‌ । 


ब्रह्मादिभिः खरे राजन्कछांवसिश्च तपोधनैः ॥ ४१॥ 
पिज्ञप्ती वे महादेव ऋषरथे नराधिप । 
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नायं खखयथा देव तथा त्वं कतमदंसि ॥ ४२॥ 

ततो देवो सुनि शा दषाविष्टमतीव ह्‌ । 

सराणां हितकामाय महादेवोऽभ्यभाषत ॥४२॥ 
^ वीयेको सेकणकने घडेमें लेलिया । उस कि एक दिन पिद्ध मंकणक हाथ 
8 घटड़ेगें बीयेके सात भाग होगये, तच साग लिय चलेजाते (व बहनवाला  नदा 
¢ उससे सात ऋषौ उस्पन्न हय, शन्का सागाका रस टपक परप चली थी। जव 
४ ज गतम मरुद्रण कहत ६ इन हास्त उच्वास मकण प्रसन्न होकर नात अयोध्या उद्दा- 
0 वायु उत्पन्न हुये है । ( ३०-४५ ) साचनस उनके त्तजपस \ परकर यञ्च कर्‌ 
१ वन सातो व्रपिधोे ये नाम हैं सथ स्थावर जङ्गम जगत्‌ [हेर सरस्ते 
¢ | तब ब्रह्मादिक देवता ओर'मेद्दा तपेस्थी / 

!। मुनि महादंवके पास जाकर बोले, कि / 

/ आप ऐसा उपाय कीजिये कि जिसमें ये / 
ए न न नाचे, तप्र महद्वने उनके {¢ 
^ जाकर मकणक झावका बचहुतही £ 
- नाचते हुए देखा। तब देव £ 
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अध्याय ३६ ] ९, शरयपच । २४७ 
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१ कधं च स्युरिसा गाव आवास्यां हि विना चितम्‌, 
१ ताघन्योन्थं समामाष्य एकतश्च द्वितश्च रह ॥२१॥ प 
१ यदूचतुर्भिधः पापौ तन्निबोध जनेश्वर । १ 
९ त्रितो यज्ञेषु इ लच्ितो वेदेषु निष्ठितः ॥ २२॥ हे 
/, जन्यास्तु बहुला गावखितः सशुपरप्स्यते । 
॥ तदाच सादित सूत्वा गाः प्रकाल्य नरजाचहं ॥ २२ ॥ ध 
॥ च्रिताऽपे गच्छता कसमावाभ्या वे बिना कृत; । 8 
तेपास्ागच्छतां रात्री पधिस्धानां बृकोषभवत्‌॥ २४ ॥ र 
१ तंत्र कूपो दिदूरेऽभूत्सरस्वदयास्तरे महान्‌ । १ 
^ अथ चितो ष्क दृष्ट्रा पथि तिष्ठन्तमग्रतः ॥ २५॥ 
# तद्भयादपसपन्दे तसिन्सरूपे पपात र । £ 
£ अगारे समहाघोरे स्वेभूत भयद्ढरे | २६ ॥ प 
( त्रितस्ततो मदहाराज क्रूपस्यो मुनिसत्तमः ¢ 
# आर्ननादं तत्के तौ तु ुश्चवतरनी ॥ २७ ॥ 
† तं ज्ञात्वा पतिते कूपे अभ्रातरावकनहितों । प 
0 घरृकच्रासाच टामाच समुत्प प्रजग्मतुः ॥ २८॥) प 
3 भ्राद्र्यां पञछन्धाभ्याखुत्सृष्ट" म मटातपाः | र 
^ उदपाने तदा राजानिजटे पांखसध्रन | २९ | ¢ 
9 
\ थ, तय बहत सादेषकर दोनो मल्यने ¦ दी सङ्गमं चल तय माग्ने एकं मटिया 
£^ विचार किया कि ऐसा कछ उपाय मिला उसे देखकर ठते भागे । मागक 2 
£ रना चाहिये, वि; जिसमे सब गे द पास ही एक कृवां था, वह बहुत गदग 
/ ही दोनोंका मिले आर तृतवा न मिले । भयानक भार वृल्ल मद्गीस मंग या, | 
# तय उन पापियोंने परस्पर ये दाठ चौत त्रित टमी गिर पट महान्मात्रित उमरे | 
‡ दारी क्गि त्रित यत्वे ब्हृद इण्ट गिरञर उचम्बगधर रेनि टत! उनदनो 
४ जीर वेदपाटी है, घण्िये श्न्टे र माह्दानि उम दव्दक्ा मुना धार दान ; 
/, भी दहन यो मिल जायेगी, हम ? ने सर लिया क्षि. ब्रित इएफे गिर गय. एन्तु ८ 
॥ दापोणों हैदर चलदें [| (+६--६३) भेटियश इसमे शोर पह्पोंशे दामन : 
४ तद ये दोनों माह नतनो रहसः उन्हे रर्ही टोटबर भाग गये मदान्ण : 
/ चहदिये, टिन शी शादैशींस इसने मद दूत स्दने ने सद्येन उठकर उझ ८ 
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देवैरपि न शक्यस्त्वं परिन्नातुं कतो मया । 
त्वयि सवं ख रद्यन्ते मावाये जगति स्थिताः) ५२॥ 
त्वाश्ुपासन्त बरद देवा च्रद्यादयोऽनघ । 


५ क भ $ क~ 
सवस्त्वमान्ति देवानां कता कारापिता चह 


|} ५२ ॥ 


त्वत्परसाद।त्छराः सं मोदन्तीदाङक्कतोमयाः | 
एच स्तुत्वा महादेव स ऋषिः प्रणतोऽसवत्‌ ॥ ५४॥ 
यदिद चापछं देव कृतमतत्स्वथादिकम्‌ । 


ततः प्रसादयापिि त्वां तपो से न क्षरोद्रिति 


ष त 


५५ ॥ 


तत्तो देव; प्रीत्रमनास्तम्षिं पुनरत्रचीत्‌ । 


तपस्ते वधतां विप्र रत्पसादात्सहसत्रधा 


॥ ५६ ॥| 


आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साधमहं सदा । 


सप्तसारखते चास्मिन्यों सामचिष्यते नरः 


॥ ५७ ॥ 


न तस्य दुलेमं किश्विद्धवितेह परत्न वा | 
सारखते च ते लोक गसिष्यन्ति न संशय। | ५८ ॥ 
एतन्मड्ड.णकस्थापि चारित भारितेजसः । 


स॒ हि पुत्न। खुकन्यायासुत्पन्नों मात्तारश्वना ॥५९॥ [२३११५] 
हृति श्रीमहाभारते० शल्यपर्वांतगंतमदापवेणि बछूदेव० सारस्वतोपाख्याने अष्टन्रिशो६ध्याय ॥३८॥ 


मिल जाता है। आपको देवता भी नहीं 
जान सक्ते, मेरी ते फथा ही क्‍या है ! 
जगतके सब भाव तुममें दिखाई देते हैं 
है पाप रहित | ब्रह्मादिक देवता भी 
आपकी उपासना करते हैं। हे देव ! 
तुम जगतके रूप ओर देवतोंके भी 
बनानिवाले हो, आपकी कपासे सब देवता 
निर्भय हकर आनन्द करते हैं| हमने 
जो चपलता करी, वह भूरु थीं, अब 
हम आपसे यदह वरदान मांगते हैं कि 
मरी तपसा क्षीण न होवे । (५.०.५५) 

मनिफे ऐसे वचन सन महादेव 


| 


प्रसन्न हकर चाले, हे हण | हमारे 
आशीर्वादस्ते तुम्हारा तप सहस्रों शुणा 
बंढेगा, हम तुम्दारे सड़' इस आश्रमे 
सदा निवास करेंगे, जो मनुष्य इस 
सारखत तीथमें हमारी पूजा करेगा 
उसे जगद्‌ मेँ को वस्तु दुलेभ नहीं 
होगी | मरकर वह मसुष्य सारस्वत 
लोकमें जायगा, हमने यह महातेजस्वी 
मंकणककी कथा तुमसे कही, ये मड्भणक 
मातरिश्वा अनि आर सुकन्यफिं पूत्र 
थे ! ( ५५-५९ ) { २६१५ | 


शत्यपयम जरतास अध्याय समाप्त | 


भध्याय ३६ ९. शटयपर्वं। ५५९ 
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ते यन्ञस्तज गच्छामहे खुराः ११९। 

स हि क्रद्धः सजेदन्यान्देवानपि महातपाः 

त द्रुत्वा वचनं तस्य सहिताः सवदेवताः;ः ॥ ४०॥ 
प्रययुस्तत्र यच्रासो नित्तयज्ञः प्रवतते । 

ते तन्न गत्वा त्रिव॒घास्त कूप यचच सख तरितः ॥४१॥ 
ददशस्तं मदात्ानं दीक्षितं यक्ञकमंसु । 

रषटरा चैनं सदात्मानं ्चिया परमया युतम्‌ ॥४२॥ 
उचुश्धैनं महाभाग पराप्रा भागाधिनो चयम्‌ । 
अधान्रवीरषिर्दवान्परयध्वं मां दिवोक्रकस्षः ॥४२॥ 
असिन्प्रतिभये कृपे निमग्न॑ नषट्टचतसम्‌ । 
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न्वी 


ततच्ितो महाराज भागांस्तेपां यधाविधि ॥ ४४ ॥ ¢ 
मच्रयुक्तान्समददत्त च प्रतास्तद्‌ाऽभवन्‌ | ? 
ततो यथाविधिप्राप्तानमागान्पाप्य दिषोकसः॥ ४५॥ ¢ 
प्रीतात्पानो दद्वस्तस्मे वरान्यान्मनसेच्छति। ट 
सतु वव्रे वरं देवांख्रातुमटेथ मामितः ॥ ४६ ॥ 8 
यश्वेटोपस्एशेत्कूपे स सोमपगति लमेत्‌ | १ 
तत्र चोमिपती राजब्नत्पपात सरस्वती ॥ ४७॥ 


तयोत्क्षिप: सम्तत्तस्धी पृजयंम्त्रिदिवांकस: । 
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लोग न चरे तो वह महातस्त्री दूसरे सदह्दित देवतोंकी भाग दिये, वे लोगभी 
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(+ 

¢\ 

शी 

१ 

€) 

¢ 

¢ 

¢, 

/ देवता बना लेगा ( ३९-- ३९ ) अपना अपना भाग पाकर प्रसन्न देगय £ 
} । च ५ । ९ 4 णै > ५ क किला =, ^ 
¢ घृह्स्पातफ प्चन सुनक सप्‌ ददता , मार क्टन लग्‌, सिना चदि वग्दान £ 
॥ (वि कि, चक ® अ | ® ॐ. ब ^ 
0 महात्मा श्रितकी यज्ञमें पहुँचे और उस ¦ मागा । ( ४०--९६) 4 
/ महात्माक्ी यज्ञ दौक्षाके लिये इणएमें त्रित रार, कि दम दृएसे निकाला : 
¢ तेजसे प्रका्तित होते देखा । अनन्तर मद स्मर जाहम्‌ इए्काट्े उसको सोम 2 
¢ देव्ता रोटे, हे महामाय! हपटाग्‌ पियो न दाय | टे राजन ! देशता : 
^ अपना अपना भाग नेको तुग्धारे पास उन्हे यह दोनों बरदान देकर चछे 
£ आये । श्रित रोते. है देदतों ! देखा ग्य. उमा मम्य उम दूण्का नाट 2 
त क + स ^ 9 ^~ म ज र ¢ 
¢ हम ह्म उन्ध्‌ ह्मे प्ट, हमे इ दर पस्यतां न्दा रिकिया ध्या उम्‌ : 
तिः वि स ध ध है ८ 
4 पखतन्यतामानत्ह पपर तरननेर्न्त्रः त्रिटुञा उदक" उट डिएया, तर तिन्‌ : 
। ५ 
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( 


९९१ 

(^ 

^ वेशंपायन उवाच पुरा वै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना ॥ ९ ॥ 0 
¢ वसता राजशादल राक्षसान्शमयिष्यता । £ 
१ जनस्थाने रिरदिन्न राक्षसस्य दरात्मनः ॥ १० ॥ | 
॥ छ्ठरेण शितधारेण उत्पपात महावने | १ 
¢ महाद्रस्य तलत्र जङायां वे यर्च्छया ॥ ११॥ ध 
॥ चने चिच्रतो राजन्नस्थि भित्वा स्फुरत्तदा । १ 
१ स तेन रधन तदा दविजातिनं शाशाक हू ॥ १२॥ 6 
8 जभिगन्त महाप्राक्षस्तीथोन्यायतनानि च | ¢ 
१ स पूतिना विस्रवता वेदनातों महासुनि!ः ॥ १३॥ । 
१ जगाम सवेताधानि एथिव्यां चति नः श्चुतम्‌ | ¢ 
0 स गत्वा सरितः सवा! ससुद्रांश्व सहातपा। ॥ १४॥ 8 
९ कथयाभास तत्सवेखषीणां भावितात्मनाम्‌ । 0 
आष्ठ्ुत्य सवेतीर्ेषु न च मोक्षमवाप्रवान्‌ ॥ १५ ॥ 0 
6 सतु ुख्ाव विवरन्द्र सनीनां वचनं महत्‌ । £ 
( सरश्वलयास्तीैवरं ख्यातमौरानसं तदा ॥ १६१ ¢ 
१ सर्वेपापप्रशमन सिद्धिक्षेत्रसनुत्तमम ! ॥ 
£ ख त॒ गत्वा ततस्तच्र ताथमाकानस द्विजः ॥ १५॥ 0 
॥ केस हुआ ? उसका शिर पिले क्यो तीथेयात्रा भी न कर सके | पेरमें मी ! 
¢ कटा था? और फिर क्यों जड पीव निकलने लगी, बहुत पीडा होने £ 
6 गया । ( ४-९ ) लगी तो भी वे तीर्थो्में घूमते दी रहे,हमने / 

0 शभ्रवैश्वम्पायन मुनि बोले, हे राजन ! सुना है, कि उसी अवख्थामें महातपखी 8 

है पहिले समयम्‌ महाता राम दण्डकार- महोदर सव नदी , ओर सय सुद्र १ 

£ ग्यते निवह करत थे, ओर राक्षर्सोका सानकर अये ओर सथ एतयति 6 

/ नाश करते थे, तव ही जनस्थान नि- अपनी दशा कहते रहे | परन्तु किसी / 

0 वासी दुरात्मा राक्षषका एक तेज बाणसे तीथेमें उनका यह दुःख न टा, तव 0 

0 उन्होंने शिर काटा । है महाराज ! वही उन्होंने अनेक मुनियोत्ति सरस्वतोके {£ 

0 चनम घूमते महोदर निकी जदा तड तटप्र॒बिराजमान्‌ ओशनस नामक { 

0) कर जमआया उसके लगनेसे महाव॒द्धि मा- तीथेकी प्रशसा सनी | ( ९-१६ ) 

ध न्‌ महोदर जनि चर फिर न सके ओर तय वे सब पापेके नाश करनेवाले 

28999०97993999299 65663999999999992929999999999989992599999799997997279 93 / ?97279७ 
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९ प्राल्यपवै । 


सुभामक तत्ताधष्गच्छत्सरस्वच्यास्तट वर । 


ततञ् चाप्सरस! शुञ्आा निद्यकालमतंद्रिता' 


| २॥ 


क्ीडासिविमदासिस्व ऋ्रीडन्ति विमलानना। | 


तत्न देवा; सग्गंघवा मासि मासे जनेश्वर 


॥ ४ ॥| 


असिगच्छरिति तत्तीधे पुण्यं ब्नाह्मणसवितम्‌ । 


तश्रारर्यन्त भधर्वास्तधैवाप्सरसां गणाः 


[| ~ ॥ 


खमे सहिता राजन्यधाप्राप्र यथासुखम्‌ । 


तच सोदनस्ति देवश्च पितरश्च सवाोरुधः 


२ || 


पुण्य; पुष्पैः खदा दिव्यैः कीमनाणाः पुनःपुनः । 
अआ्णोडभ्रूयिः सा राजस्तासामप्सरसां शुभा ॥४७॥ 
शु भूदिक्तति विख्याता सरस्वद्यास्तटे वरे | 

तच्च सात्वाचदत्वाच वसु विप्राय माधवः ॥८॥ 
श्रत्वा गीत च तद्दिन्य चादिन्राणां च निस्वनम्‌ | 


स्माया देपुला रद्रा देवगन्धचरक्षसाम्‌ 


॥ ^“ | 


ग्{ष्वाणा ततस्तापमागच्द्रदणादयुनः। 


विभ्व!वरमुम्वास्तच्र गधवास्तपसाऽन्विता, 


|] १० || 


~~ € ० € ० 
नल्दादअदयारत्त दे कवचान्त समनारमसम्‌ | 


कू € र\ 

उसका नाम विनशन तीथ रवा 
भै. बा 
है । (१-६) 

चहाँस चलगर बलवान पलराम 
तरखतीदे तटपर सुभ मित्र नामदा तीप- 
प्र्‌ पप्च। श्ण दीथपर सदा शति उत्तर 
रन्द्र सदाल्म पादेव अप्पर। 


म्र {उ 


टरा प्म्ता६। ह एलानाध्‌ ! रम 
| ॥ ॥ + 
रध्‌न्प्र मटर चत्त ट्व सर भू 
(5 ७, शक च. 
न्ण्य ण दतह | दष्ट न्म 
4 जे कक शक ९.१, क त = कक 
६ टा उर नत्या -स्द्र्‌, 
ज्ये च शक ४१ =] ए? # | = + बाज को के के 
<! श ५६९4 ध 444 4१ 2 5 
«(६८४ २८६<२५८६८“- ५६ <€ ६८.६ <, <> ~-<२ 


| 
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५७ भ ज = न) 


आकर गन्धय और अप्मराओमे मिल- 
कर ऋ्रीडा करती ई । टे राजन !य 

स्थान अप्मराओंकी क्रीडा करनेझा ६, 
बहा अपपरा पूल यपाती है, और प्रीट। 


ऽनु हू। इसे रधानपा बठगामन 
य्राह्मणरा बहत दान दिया। डिव्य 
र्त्‌ ~र दार एन्‌ गन्दद ण्यग 


~र गमद" पग्र द| | (= 4 ) 


^५ 


चवा 


"हम चुदवा गाह्‌ए[ एप हृर्॒प7 


र 9 । के को ज च, = ज = 
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जगाम तच राजन्द्र रुषगुस्तचुमलयजत्‌ ॥ २७ ॥ 0 
रषंणत्रोद्यणो चद्धस्तपोनि्टञ्च भारत । { 
देदन्यासे कृतसना विचिन्ल वद्धा तदा ॥ २८॥ £ 
ततः सवालुपादाय तनयान्वे महातपाः । { 
रषंगुरत्रवीत्तत्च नयध्वं मां परथूदकम्‌ ॥ २९ ॥ 


विज्ञायातीतवयस रुषयु ते तपोधनाः | 
तं च तीथेसुपानिन्युः सरस्वल्यास्तपोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
स तैः पचरैस्तदा धीभानानीतो वै सरस्वतीम्‌ | 

पुण्यां तीथरतोपेतां विप्रसंवेनिषेविततास्‌ ॥ ३१ ॥ 
स तन्न विधिना राजन्नाष्टलय सुमहातपाः । 

ज्ञात्वा तीथगुणांश्चैव प्राहेदश्टषिसत्तमः ॥ २२॥ 
खधीतः पुरुषव्याघ्र सवाोन्पुच्रानुपासतः | 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजदात्मनस्तचम्‌ ॥ ३३॥ 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वो मरणं तपेत्‌ | 

तचप्ठ्त्य स धमात्मा उपस्प्रय दखायुघः ॥२४॥ 
दर्वा चैव बहन्दाथान्विप्राणां विध्रवत्सछः 
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ससज यच्च भगवोष्टोकोह्टोकपितामहः ! २५॥ 

यहीं तपस्वी रुपंगूने शरीर त्याग किया सान करते तीथे गुणोको सरण 

था । (१४-२७) करते अपने पुत्रोंसे ऐसा बोले, जो 
॥ पंगू नामक एक बूढा ब्राह्मण था। महात्मा सरस्वती उत्तरे त।रपर पृथूद 
# जब उसका शरार छाडनका इच्छा हुई के नामक तीथेपर जप करता हुआ 
० तब अपने सब पृत्राका बुलाकर महांत- शरीर छोडेगा, उसे फिर शरीर घारण 
£ पस्वी रुप॑गू बोले, तुम लोग हमे प्रथूद- करनेका दु!ख नहीं। उठाना पडेगा, 
ह के नामक तीथेम ले चलो। पृत्रोने | ऐसा कहकर उन्होने शरीर छोड दिः 
0 इनकी अवस्था पूण देखकर उस महा- | या। (२८-- ३४) 
¢ ताको सरस्वतीके तटपर परथुदक नामक व्राह्मणोंकि प्यारे घ॒र्मात्मा बलरामने 
¢ तीर्थपर पचा दिया, महातपस्वी रुप॑गू उत तथेमे सान करके ब्राह्मणोंको बहुत 
0 सहसों तीथोंते मरी ब्राह्मणोंसे सेवित दान दिया । इसी स्थानमें चेंठकर ब्रक्षा 
£ सरस्यतीके तटपर पह चकर बिधि पूर्वक ने सब जगतको रचा था, इसी स्थानपर 
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व | २५३ 
९, शल्यप 
भध्याय ६७ | 
न 
९9559599 >>9> >>> > >>> >ॐ>>&ॐ>ॐ> ली । 0 
= जाव 6) 
£ सरखलद्यास्तद जात नग तालध्चजा । + 6 
¢ यक्चा विद्याधराश्चैव राक्षसाश्रामितौजस: | 
~ सिद्धाः सहस्रः 
ए पिराचाश्चासत्तवखा यत्र सिद्धा भ का १ 
¢ ते सवे ददान वयकत्वा फलं तस्य वनस्पतेः । प 
भ धर 
£ व्रतैश्च नियमश्चैव काठ काले स्म सुज्ञते। न) £ 
¢) लू र, = (~ ७ 3 
¢ प्राप्ैश्य नि प्मेस्तस्तचिंचरंतः एक हा न £ 
जेट ; भ्‌ 
ति व वनस्पतिः ॥ २४॥! ¢ 
९ एवं ख्यातो नरव्याघ लोके5स्मिन्स क्‍ प 
? ततस्ताधे सरस्वत्या! पावन लाकविश्चतम्‌ के 
व 9 | £ 
¢ त्राण दाषधाने च 
£ ताग्रायसान नाड (नि न | २६ ॥ 0 
४ पूज पित्वा द्िजाश्चव प्रजितश्च तपोधनः ॥ २ ६ 
है) न ॐ व स्र ज्‌ द यु > £: | 
4 पुण्य द्वेतवन राजन्नाजगाम्‌ दला ॥ 
¢ त्वा सुनान्रष्रा नानावपधरान्वटः ॥ २५ ^ 
£ क चे द्विजान्‌ | { 
^ व क पकलान |, २८॥ = 
¢ तपव दत्त्वा विप्रेभ्यः परि भोगान्‌ सुषु ह प 
¢ >=. (तिदूर मटापटा ॥ २९॥ ¢ 
¢ गत्वा चव सट व्ाहुनानदू -- ? 
£ नि वृक्ष था, कि उसके नीच बेटे ? 
ए. सातं ना आस दिख उत्तम वृक्ष था, क्वि उसके नीचे बेटे प 
4 ए, स स्‌ ५ ए स नदा द्रप सत्याया. +% 
0 प वेत्वेः समान्‌ श ३ चारा (पयति काई नही दे 7 $ 
0 ओर फ्रपी तपरया दर रहे थे, उस से ? 
ही दल इलगामन ता आर लाहक बर्तन ६ 
¢ र एक उत्तम इछ भें / 
है ₹्प१[ तटप्र १ व प्ट वस्त म्‌[६न्‌ नत्र ग्रा & 
¢ ~ तेजसी यज्ञ विचाध्र,ग्षम सनक शरस । 
१ ट्या भ ४ त नपूम्दिरो १ टन २ वलात्‌ पाक 
0 महाइलदा|न एशाव जार चर ५ तवन एह्य्‌ | द्वार गनद चप वा) ८ 
[ ९ न्व न र ८ 439 च =+ 8। र ध 
$ भोजन छोड़कर उसचे चारो योर वर गनिर्यादों देखा, शिर जले खान इक्र : 
ज स्न अप प्रकार ध % १ ९ = ५६० 
ः स्या दर स्व गर इन्दा बृह त कब, हल कक वनः 2 
6 दि जब बत शोर निएम सशाप्र हा द । ग आए 2 जे बोल 
72 २-१्‌ ॐ, ~ \ ^~ ~ जा के ~ 
१ समय हानेपर सा हे पक लिलिलेह हक मि 5 तः 
; ९ सप्रसवा ६५ की जा क कक 
9९२९६६८२६(६६<६८६६६ क 
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९ शरगपव | 





कास्पिित्कारणे तच्च विस्मितो यदनन्दनः। 


निच्रत्ता हेतुना केन कथमेव सरिद्ररा 
अ © चर न, 
वेशेपायन उयाच- पूरते कृतयुगे राजन्न 
वतेमाने खविपुले सत्रे दाद राचार्पिकरे 


» ® 


| २९ ॥ 

| ४० |) 
धिपेयास्तपसिनः | 

॥ ४१ ॥ 


ऋपषधो घहवो राजस्तत्सनत्नमभिपेदिरे | 
उपित्वा च महासागास्तासन्सत्रे बधाधिधिे ॥ ४२ ॥ 
निश्वत्त नंसिषेषे व सच्चे द्वादशवापिके | 


आजग्सक्रपयरत्तत्र बच्वस्तापदारणात्त्‌ 


॥ ४४ ॥| 


ऋषीणा बहुलत्वात्तु सरस्वत्था घिशामपते । 


तीधानि नगराघनते कूले वे दक्षिण तदा 


॥ ४४ ॥ 


समन्तपञ्चकं यावत्तावत्ते हिजसत्तमाः। 


@~ € भ \ के क 
ताधलाभान्नरव्पाप्र नद्यास्तार समाश्रता। 


॥| ४० || 


जुद्दतां तत्र तेपां तु छनीनां भावितात्मनाम | 


स्दाध्पायेनातिमर्ता वभूवुः पारिता दिश: 


॥ ४६९ ॥ 


आअग्निहोत्रेस्ततस्तेपां फ्रियमाण महात्मनाम । 


अधाशभत सारच्छष्टा वाप्पमान। समंतत:; 


| ४७ ॥ 


चालाग्बल्या सउचहाराज़ अच्मदद्रात्व तापसा।। | 


0 रि) वि) परीकक 


दन्तीटग्वलिनशान्गप प्रसख्यानास्नथा परे 


॥ ४८ || 





जनपजय दोले, हे ब्रह्नन ! है यज्ञ 
दारनेवालोसे श्रेष्ठ सररनी एूवदी उर 
वहती धी, तद दह्रे निषश्ृत दर्यो 
तेग ? और महात्मा बलराम दिरिति 
पया हए? ह्म यट गद्‌ दधा अपक्त 
रने सुनना दात ह । (३५--८०) 


५\ | ५ ११ र $ | भन्‌ [ 
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बे. 
अकृ आने छ धरती पल क~ द्र षज ~ कु" ज 
९ | रम्प्‌ उन्द ~+ 7 र र 
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आय धथे। ह महाराज [उम यन्न 
रतन मूनि आप ह्नि सरस्वतीके नटके 
श्र 


तीथ॑ नगरके समान दोखने लगे, दे 


एन्प सिह { मत्त पचक नामक र्तीथ 
तक हुने लाग तीयाके टोमसे आगे, 


< 


= द उग् वेद पाठक दाब्द से 2- 
य एमि हार | उन स्टान्मार्भकरि 
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गर 


महाभारत । 


॥ पे || 


अस्मिसतीयं सहानया अद्य प्रधति मानवः) 
आाप्ट्टना वाजिमेधस्य फल प्राप्स्यति परष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्यप्रभृति नेचात जयं उयाङद्धदिष्यति , 

आपि चास्पेन काठेन एलं प्राप्स्यति प्रष्कटस्‌ ॥ ८ ॥ 
एवस्ुक्त्वा पहातेजा जगाम चिदिव खनिः | 


एव सिद्धः स यगवाना 


क क 


षणः प्रतापचान्‌ 


॥९॥ 


तस्मिन्नेव तद्धा तीथं सिधुद्धीपः प्रतापवान्‌ | 


देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुभदत्‌ 


॥ १० ॥ 


तथा च कोशिक्स्तात तपोाजित्यो नितन्द्रियः | 


तपसा वे सुतप्तन ब्राह्मणत्वमवाप्तवान 


| १९॥ 


गाधिनाम महानासीतक्चचियः प्रथितो सवि । 
तस्य पुच्ोऽभवेद्राजन्‌ विभ्वासिक्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
स॒ राजा कौशिकस्तात महायोग्यमचत्किल | 


सपुत्नममिषिच्याथ विश्वामित्र महातपा; 


} ९२ ॥ 


देहन्यासे मनश्चक्ते तसूचु। प्रणता। प्रजा; | 
न गन्तव्य महाप्राज्ञ चाहि चास्मान्महामयात ॥१४॥ 
एचप्नुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः ! 





वेद विद्या आगहे ओर पिद्ध भी होगए, 


फिर उन्होंने उस तीथंकों तीन वरदान 
दिये, जो मनुष्य आजपे इस तीथर्म 
खान करेगा, उसे अश्वभेघ यज्ञका फल 
होग।। आजसे इस तीथमें सांपोंका 
भय नहीं रहेगा, हस तीयमें स्नान कर- 
नेसे मनुष्यको शीघ्र ही फल मिलेगा, 
ये तीनों वरदान देकर मद्दातपस्थी आ 
ष्षेण स्वगेको वले गये । (२--९) 
हैं तात |! हस ही तीथेपर महाप्र- 
तापी सिन्धुद्दीप देवापी और जितेन्द्रीय 


विश्वामत्रे घोर तप करके ब्राह्मण हुए 
थे।( १०--११ ) 

पहिले समयर्म एक गाधि नामक 
प्रतापा क्षत्रीय हुए थे । उनके पृत्रका 
नाम विशयाभित्र था, हे राजन्‌ | वह 
गाधि नामक राजा विश्वामित्रके पिता 
यडे प्रतापी थे। उन्दने अपने पुत्रका 
राज्य देकर अपने शरीर छोडनेकी 
६च्छा करी, तथ सव प्रजाने इकहे दाकर 
कहा फि, है महाराज † आप कभी स 
गेको मत जाहये और हम रोर्गोके 


अ, न शः 
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१ 
“७ 


कुस्श्नछ कुरुक्षेत्रे कुरुष्व सहतां कियाम्‌ |} ५७ ॥ £ 
तम्र कुल्लान्बहून्ह ट्रा निधृत्तां च सरस्वतीम । 
च सखव विस्मयस्तत्न रापस्याध सदात्सन;ः ॥५८॥) 
उपस्पृश्य तु तच्चापि विधिवयदुनन्द्नः। 7 
दत्त्वा दायात्‌ द्विजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च] ५९॥ 


भक्ष्यं मोञ्य च विविधं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय च| 
तत। प्रायाहइलों राजन्पूज्यसानों ट्विजातिभि।॥ ३० ॥ 


खरस्वतीतीधेवरं नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
कक © €  _ # 
ददरशदकाऽपयेद्क्षान्वत्थविभीतक्तेः 


॥ ९६ ॥ 


कड्ठोलेश्र पलाशेश्व करीरें; पीलुभिस्तथा । 


^+ (+ © भैः (^^ €~ अ 
सरस्वताताधरुरेस्तसभिादविधेस्तथा 
करूपकपरेश्वव विल्वेराम्नातकेस्तथा । 


| २२ || 


आतिखक्तकपण्डेश्च पारिजातैश्च जोभितम्‌ ॥६२॥ 
कदलीवनमभूगयिण्ठ हाष्टिकान्त मनोहरम । 


वाय्वस्वुफलपणाददेन्तोटकुग्वलिकैर पि 
तथाष्व्मकुटैवानेयेसुनिभिवहभिश्वतम्‌ 
स्वाध्यायचापसघुषटट खगयृधच्ानाक्कनम्‌ 
अटिखधेमपरमेनभिरत्यधंसेविनम्‌ | 

सप्रसारस्वतं तीपमाजगाम टलायुधः। 
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| २४ ॥ 
| 
॥ ९५ || 


जल अन्‍नाओओओ ~ ~= ~~~ ---- ~~~ न्क 


दह अमक्‌ दान ठ्रा | (५५) य 7, आमल, अति प्रत्तः आर आम 
है महाराज ! उस स्थानम सरस्वती स्मदि सस्खनीके तटके इतोंसे योमित 
ठो निषत्त ओर अनेक इस्च दखणर कटक वृक्षम भंग नत्रोंके प्यार बाय, 
महात्मा बलदेवकोी आशय हआ, वहा लल, फल, (गार पन खानेयाले म्रन्ि- 
जलका स्पशे करदः ब्राह्मणोको सनद; पाम एरिति दन्दो, अरप्रदृद्, 
प्रदारधे दररतन और अनेक शदारदी गनय हनियोंसे पारित, बेटके शाब्दम 
दानव पस्तु दान दर । 0०४६ छिपार गिनि, स्र टरिन्रः मरम न 
पूज्ित हादार दहासे चले झार नह अरर रलित टिमागदिन पार्मिंक शर्त 
₹, कागदा, झप्मारो, दइटथद, एप! ये सादित बष्र साउरसन नाद्र प 


+ 
प्र, दार, बरार, एर, ऽ 
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क दि सि कम दानो नि निजानि किनका नान्न 


अ 


॥ ८ ॥ 


जयुय्य तच्च गन्यद्यं नच्तुश्चाप्सरोगणाः | 


चादिचाणि च दिव्यानि बादयासासरञ्जसा 


॥ < ॥ 


तस्य यज्ञस्य खपर्य! तुतुषुर्देवता अपि। 


विश्य पर जग्षुः किष सानषयोनयः 


॥ ९० ॥ 


वतेसाने तथा यन्न पुष्करस्ये पितामहे । 


अद्धवद्धपयो राजन्नायं यज्ञों सहागुणः 


| ९१॥ 


न दरृदयते सारिच्छेशा पस्मादिह सरस्वती ।। 
तच्छ्स्त्वा सगवान्प्रातः सस्माराध सरस्वतीम्‌ ॥१२॥ 
पित्तासदेन यजता आट्रता पुष्करेषु वे । 


सुप्रमा नाम राजेन्द्र नाञ्ना तन्न सरस्वती 


| ९३ ॥ 


तां दृष्टा छुनयस्तुष्ठास्त्वरायुक्तां सरस्वताम्‌ । 


पितामह मानयंतीं ऋतुं ते बहु सेनिरे 


॥ ९२ ॥ 


एमेपा सरिच्छेछा पुष्करेपु सरस्वती | 

पितामहा्थ संघता तुछयर्थ च मनीपिणाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
नेसिप नयो राजन्समागम्य समासत । | 

तच चिचाः वाभा टासन चेदं प्रमि जनथ्वर ॥ १६ 











त्पा लोग जो मनमें इच्छा इते ४, 
उनको वही पट रक्षी एसय मिलता 
धा । रम यज्ञम यर्धय गाते प्‌,अप्- 
रा नाचती थीं और ष्प्‌ राज्ञ दजञ्ते 
थे, उस यत्तदी सामग्री देखदार दवता 
आशय वर थ आर मनुप्पोदी तोब्था! 
ही दया ए 


खा च ६३४ ¬ | 
पुप्व्‌,९६८ ^^ 
* 


चको चो 


पत्र ते उखनयो पासन्नानास्वाध्यायवटिनः। 


भि ०-७० 
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न नो जानाना 





तब ब्रह्मान सुप्रभा नामक सरस्यती 
रू बुलाया | उसका दस क्रमी लोग 
दहत्‌ प्रपन्न हूए ब्रह्मा प्रणाम करती 
हट सरस्य गोद यनिदेपु त्राय 
पान दहा द्ियद यत्त बहुन अन्द 


हटा | टर ठन्‌ ! टम्‌ द्रवः त्राद- 


२१५९, 


कः अर 


मध्याय ३८ ] ९, शल्यप्वे । २५९ 


(णी 22 9 9 रिणी िषिपगीीोषििीं 
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£ उपतिष्ठंति राजेन्द्र द्विजातींस्तन्न तत्रह ॥८॥ # 
प जयुध्य गन्यवां नचतश्चाप्सरोगणाः | १ 
् च्ादिच्ाणि च दिव्यानि बादयामासुरज्ञसा ॥९॥ ¢ 
; तस्य यज्ञस्थ संपत्त्पा तुतुषुदबता अपि | £ 
गः विस्मय परस जग्छः किष सालुषयानयः ॥ १० ॥ 
/ वतमाने तथा यज्ञ पुष्करस्य पितासदे । । 
१ अद्धुदन्छदयां राजन्नाय यज्ञा सदहाखणः || ११॥ ¢ 
^ न दशयते सरिच्करषा यस्माटेह्‌ सरस्वतीा। 8 
^ तच्द्टरसत्वा सगदान्प्रातः सस्माराथ सरस्ताम्‌ ॥१२॥ १ 
^ पे्तावदहर यजता आहता पुष्कररपु व! ? 
# सुप्रमा नाम राजेन्द्र नाश्ना तत्न सरस्वती ॥ १३॥ प 
¢ तां दष्टा खुनयस्तुष्टास्त्वरायुक्तां सरस्वताम्‌ । १. 
7 पितासह मानयंती ऋतुं ते चद्ठ सेनिरे ॥ १४ ॥ ५ 
¢ एवमेषा सरिच्करे्टा पुष्करेषु सरस्वती । ९ 
। पितामहा संदना तृय च मनीषिणाम्‌ ॥ १५ ॥ । 
। नेसिपे सुनपों राजन्सपागम्य समासते | ४ 
तच चिच्ाः कधा यासन वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६ ॥ प 
¢ यच्रते सुनयो घासदनास्वाष्यायवदहिनः। 
श - = = न= न न = ^ 
^ स्पा लोग जो सन्मे श्च्छा इरत 9, तय ब्द्मान स॒ुप्रमा नाम सरस्वती : 
/ उनको वही एल उसी समय सिहता व बुलाया। उसको दप क्रपी लोग : 
हे 


= ऋ आ चक ऋ नि 5  +% ऋ 9 को 5 ७, = % के "के च 
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भि 


९ द्राल्यपवं । 


| २१ || 


आजगास सहाभागा सारन्द्छा सरस्वती । 


ओंचवत्यपि राजेन्द्र वसेन मदात्मना 


॥ २७ ॥ 


सलाहता रक्षे दिव्यतोया सखरस्वती । 


दक्षण यजता चापि गगाद्रारे सरखतीं 


( २८ ॥ 


सुरेणुरिति विख्याता प्रखता शीघ्रगामिनी | 


विघलोदा सगवती ब्रह्मणा यज़ता पुनः 


|| २९ ॥ 


ओ क चो = क~ ण 
समाहता ययो तच्च पुण्ये हेमवतं भगिरा। 


एकी श्रतास्ततस्तास्त तस्मिस्तीर्धं समागताः 


|| २० || 


स्सारखतं तीथं ततस्त प्रथितं सुवि। 


हति सक्षसरखल्यो नामतः परिकीर्तिताः 


॥ २१॥ 


® (^ € @ 
सप्तसारस्व॒त चव तीय पुण्यं तथा स्मृतम्‌ | 


श्ण मंकणक्षस्यापि कोमारव्रह्मचारिणः 


आपगापवगाटदस्य राजन्प्रत्पीडेत मदत्‌ । 


रषा यरच्छया तत्र चियममति भारत 


स्नायंती रुचिरापादी दिग्वाससमनिदिताम । 


4 ० = © + क~ 
सरस्वद्यां महाराज चस्कंद वीयमभाते 


॥ २२॥ 
| 29३ ॥ 
| ३४ ॥ 


तद्रेनः सतु जग्राह कटश ये महातपा। । 


का ध्यान क्य } ध्यान श्रत ही 
राज छपि्योसे सवित पम दीपन 
सोररूर ररणा नामक सरस्दती 
दरकषे्रमे पहुंची । ओघवती नामद्धमरः 


रथती रहास्पा वशिष्ठक ध्यान दरनसे 
ःहपद्रम ऽह द दश्च एदाएतिन्‌ 
सद्घह्िरम्‌ चह्न ाका था, दद फएा 


श 
नामदा सरस्दती शीघ्रदा नह्ति दह्म 


“2 


$ 
५ १.0 (~न ककर एर कक बे कक 
र < 3 = 


है ई € श र ई ) 4 र की न । 8 ई ई | ष | ५ £ 0 श & ८ £ ऊ = .+ ^> ~ + ~ > ~+ 


"~ ~ ~ ण 9 स भोजा न 


थी, तब भगवती विमलादका नामक 


टच मुह एक 


शेके पणव 
न्वयो ऋः => न जोन कणे, ॥ आक षण 
नी 


म 


परस्थनु वहां गह र्था धार उनी पवित्र 
तीयमं सातो मरम्वतिरयोका मद्रम 
हाया, दमादिय श्स तीथका नाम सप्त 
सारस्पत तीथे हतप । इमने ये मात 
सरस्वति दलन रिया सव यान 
क्(क्थामुना। एक्टिन 


पर मन मृग्प्दर्ता नटप ग्मन्‌ 
ठग ष्ट्य नर एक मन्दः तत्ता] 


< 


-, कर" हा उमर टाउन 


= 7 न्प्र ~ 
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सष्याय ३८ | ९. शा्यपचं । २६३ 
रे ९८८०० <€€€€€€€€€€€< €= €<€€€€€€€ ^ 
॥ मो सो ब्राह्मण धस्ज्ञ किसथ तरदयते भवान्‌ । { 
॥ हर्षस्थानं किमर्थ च तदेवसधिकं खुने ॥ ४४ ॥ £ 
0 तपस्विनो धमप स्थितस्य द्विजसत्तम । £ 
0 ऋषिरुवाच -- कि न पश्यासि से त्रह्मन्कराच्छाकरसं सतम्‌ ॥ ४५॥ { 
# य॑ रष्टरा सस्प्रङत्तो वै दूषण महता विभो | £ 
१ त प्रहस्यात्रवीदेवो सनिं रागेण सोहितम॒ ॥ ४१॥ 
१ अहं च रिस्सय विप्र गच्छामीति प्रपल्यमाम्‌। प 
१ एवसुक्वा उुनिश्रे्ठ सदहादेवेन धीमता ॥ ४७ ॥ ६ 
९ अंगुलघ्रेण राजेन्द्र स्वांशु्ठस्ताडितोऽमवत्‌ । । 
¢ ततो भस्मक्नाद्राजक्निगतं हिमसन्निभम्‌ = ॥ ४८ ॥ ¢ 
/ तद्रषटरा तरडतो राजन्स खनिः पाद्योगेतः। ‡ 
१ सेते देद सदहादेवसिद चोवाच विस्मितः ॥ ४९॥ ८ 
¢ नान्य देदाददं धन्ये सदरात्परतरं मरत्‌ £ 
£ सुरारस्य जगतो गतिस्त्वमसि | ॥ ७० ॥ ६ 
/ त्वया सष्टामिर्द दिश्व वद्न्तीरह मनीपिणः । 
/ त्वामेव सर विदाति पुनरेव युग्य १॥ है 
5 + 


> ~+ ¶#» > ¬> >~“ > >~ > ~+ > ~+ >>> 
ग 


तके सस्याणदः 
य्ह हे धमे जाननेवाटे ब्राह्मण ! तुम 
व्या नांच रह हा ? तुम्हारा हतन 
प्रमनदाका दारण दया ह १ आप धत्त 
जाननेवाल तपरदी आर ब्राह्मण॑प्त भ्रष्ट 
| ( ३९--४५ ) 


लिये महादेवन हनसे 





एषा कवर बुद्धिमान मददिवने 
अपना अगुखा अगृटम मारी,उम धावते 
पक्के समान मग्म निकलने छगी, यह 
दख मकुणक लाजित है उनके चारणांमें 
गिर पढ़े आर उन्हें महादेव जानका 
विश्लिद होकर कहने लगे, हम शियमे 





क 


भ्ध्याय ३९, ] ९, शस्यपवे । २६५ 
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¢ वैशपायन उवाच-उषित्वा तत्र राषरतु खस्पूज्याश्रमवासिनः। ¢ 
£ तथा मङ्कणके प्रीतिं शुभां चक्रे दरायुधः ॥१॥ प 
प द्त्वा दान द्विजातिभ्यो रजनी ताष्पोप्य च | £ 
६ पराजितो छनिसङ्खश्च प्रातरूत्थाय छ्गली ॥ २॥ । 
0 अखन्ञाप्य सुनान्सकवार्स्प्ष्रा ताय च नारत। १ 
0 प्रययो त्वारेतो राखस्तीधदेतोमहावलः ॥ ३ ॥ £ 
९ ततस्त्वांरानस् तीथमाजगाम हलायुधः £ 
ए कपालमोचन नाम यन्न सक्तो मदाखनिः | ४ ॥ £ 
९ महता दिरसखा राजन्ग्रस्तजघो महोदर ? 
राक्षसस्य सहाराज रामकषिप्तस्यवे पुरा ॥ ७ ॥ 
९ तच परव तपस्तप्रं काव्येन सुमहात्मना! । 
7 यत्रास्य नातेराखला आइभता मरात्मनः ॥३॥ 8 
॥ यच्रस्थशिन्तयामास् देलदानवविग्ररम्‌ । ष 
¢ तत्प्राप्य च चो राजस्तीधप्रचरसुत्तमम्‌ | ७ || प 
१ दिधिवद्ध ददौ वित्तं त्राप्मणानां महात्मनाम | £ 
0 जनमेजय उवाच -कपाटमाचन प्रापन्कर्थ यत्र मटाखुनिः || ८ ॥ ४ 
£ युक्तः कथं चास्य शराटय्र क्न च हतुना। ए 
हे कि व कपाटमाचन नाम सहाप्रान का प्रक 
४ श्रीयशस्पायननि पर) ह राजन्‌ ट्या | दमाग्थानपर रामन गक्नषमदा ¢ 
¢ जनभजय | बररामन यह्‌ रहम आभरः फत्ा था, इसी स्थानपर महात्मा झ्ु॒क्ा- 
॥ गषासा झानर्या का पूजा करी आए चायन नपम्या की थी, सहापिर उन्हें 2 
6 मद्णक सानका बहुत भक्ता करा. फ्रर नीति बनानेझो वाद्धि हुट थीं, यही 42- 7 
7 रातजमर रहकर त्राह्मणादा अनक श्च महात्मा शक्ाचायन देता और : 
/ रदे दान देकर महापराक्रमी बलराम दानो वटका रिचार क्या था। £ 
॥ मुनियामि पूजित हाङ्र उम सदानः ट्मही दीघमे शुझाचार्यका दद्त बढ : 
6 जलवा स्पश बरद एनेपादा शहा ब्ट रपा था. यहा उन्हाने शास्थ ; 
/ लेबर जोनस नामदा दीधमें पहचे। १-९ द्राइऐकि विविके आनमार यट्रन दाने : 
१ हे भ्हाराज ! श्यौ स्थानएर र्ट प्ट हि शा कही उन्दल्य तन, ट * 
4 झार बडे शिर छोर होटी जएछाई टद्‌! टम ही । डी तट कपल लि : 
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तस्योपस्प्रातस्तदा । 
च्छिरश्वरण छुक्त्वा पपातान्तजले तदा 
वघछुक्तस्तत शरसा प 
स चाप्पन्तजले सूधो जगामादशन विमो 


॥ १८ ॥ 


र सुखसचाप ह | 


॥ ९९ ॥ 


ततः ख विद्धिरा राजन्पूतात्सा वीनक्ल्पषः। 


आजगासाश्रम प्रत्तः क्रूतक्रूलयो सहोदरः 


|| २० ॥ 


सोऽधं गत्वाऽऽश्रमं पुण्म विप्रमुक्तो महातपा। । 
कथयामास तत्सवेस्पीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ते त्वा बचने तस्य ततस्तीधेसख सानद्‌ । 


कपारसाचरप्मेति नाम चक्रुः समागताः 


॥ ९२ (| 


ख चारि तीेप्रवरं पुनगेत्वा महानरपिः। 


पीत्वा पयः छविपख सिद्धिमापात्तदा मुनि 


॥ २२॥ 


तच दत्दया वट्न्दायान्वप्रान्सपल्य माध्रचः | 


जगाम घृष्णिप्रवरों रुपदोराश्न मं तदा 


॥ २४ ॥ 


पत्र तप ठपो घोरमपष्टिपणन भारत |! 
द्राप्मण्य लब्धवॉस्तत्र विश्वाप्रिदयों महासानि। ॥ २० ॥ 
स्दामसगद्ध च तदाप्नमपढ मत्त्‌। 


~~ # © (> 9 क 9 ^ क ० 
उनिभिद्रोद्यणश्रव सवित सवदा विभो 


|| ५ |) 


ततो टट धरः स्दामान्त्राद्यणीः परिवाग्तिः | 
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६ 
प तसया, तर उपस्क हटनम एतनि 
भी दहत प्रसर हए. पफ दे परत्र 
और प्रमल होकर पते घरट्ा चरि 
शाये, महातएस्पी सहादरन अपन 
भरम्‌ द्र सपने दपा एटन्ञ 
दधा स्टन्स्‌ इदस चदा रन्त 
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रख दिया । महात्मा महादर फिर उम 
हर + क कीः 

तपर गये, भार टहन्टानवार जल 
पीरर सिद्ध हागय | ( १७-०३ ) 
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अध्याय ४० | 
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घत्राष्टिपेण। कोरव्प 
तपसा सहता राजन्प्राप्रवानषिसत्त म! 


2 जल = क 


र 


९ शन 


प्रपचं | 
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॥ २६ | 


सिधुद्वीपश्च राजपिंदवापिश्व सहातपा) । 

त्राह्मणप लब्धवान्पञ्न विश्वामित्रस्तथा सुनिः॥ २७ ॥ 
सह(तपस्वी सगदातुग्रतेजा सदहातपाः)] 

तच्राजगास वलवान्वरसद्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३८ ॥ [ २३५६ | 


इति श्रीमहा० शल्पपव/तर्गतगदापवेणि बलदेवतीर्थयात्राया सारस्वतोपारयाने ऊनचस्वारिशो5ध्याय; ॥३९ ॥ 
जनभेजय उवाच- कथघाएिषेणो सगवान विपुले तप्तवांस्तप) । 
सिधुद्धीपः कथं चापि ब्राह्मण्य लब्घवांस्तदा 


॥ १॥ 


देवापिश्च कथं बत्रद्मन विश्व(मिच्श्च सत्तम । 


तन्ममाचक्ष्व सगवन्पर कोतृहल हि मे 
वेशपायन उवाच- पुरा कृतयुगे राजन्नाष्िपेणो द्विजोत्तमः) 
वसन्‍्गुरुकुले नित्य नितल्यमध्ययन रतः 


॥ २ ॥| 


॥ २॥ 


तस्य राजन्गुरुङटे सता नित्यमेव च | 


सम्ताधि नागसहिदा नापि वेढा विश्राम्पते 


॥ टे ॥ 


स निविण्णस्ततो राजस्तपस्नपे मटात्तपाः। 


ततो दे तपसा तेन प्राप्य वेदढाननत्तमान्‌ 


|| ५ || 


खर विद्वान्‌ देदयुक्तख्च सिद्धश्चाप्यरपिसत्तमः। 


महातपरवी ऋषियोंमें भ्रष्ट भिन्धुद्दीप 
और आर्टिपण महातप बरके ब्राह्मण 
होगये थे | आर यहीं राजऋतषि देवापा 
भी ब्राह्मण हुए थे ओर हसी स्थानपर 
महातपस्दी महातेजास्वि भगवान दरदा 
सिप्र भी ब्राह्षण होगय घं। (६४-३८) 


धह्यपदग उनचाएीस लध्याय समाष्ठ। ८६५३ 


१. उर 
भरातुद्य आाएएएन इग चर हर 
ठप! ९ सन्थ्ट[ररम्‌ दहः रत्‌ 


| 


| 


~~ -------न ~ ~~ 


शत 


थे, देवापी और विद्यामित्र किस प्रकार 
कथा मम कृदिप 
हम मुननकी बहुत ध्न्छा है । ( १-२) 

श्रीवेशम्पायन यति वोद, टह गचन 
पट्टिल मतयुगमें एक सारिपेण नामकः 
ब्राहयप था। वह बहुत दिनतक गरूके 
घरपर बहा परन्तु मद विद्या मम्राप्त न 


ठग मचा, =उ्द बहत (टिननक पट 
नएग भा बट संझाप्र ने ऋुए ठर ररि 
६. ब3्हृत दरार हक पार नफ्श्य 


उर लर | उस न्ड दन्य उन्हें प्रर 
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र शिश्वस्य जगतो गोप्ता सदिप्यति छतो मस ॥ १५॥ # 
१ इत्युक्त्वा तु ततो गाधिर्विन्वासिन्नं निवेदय च| ¢ 
¢ जगास खिदिवं राजन्विश्वासिन्रोऽमवन्चपः । १६॥ 
¢ न ख शक्रोति एृिवीं यत्नवानपि रक्षितम्‌ । 6 
£ ठतः छुआ राजा स्‌ राक्ततेभ्यो महामयम्‌ ॥ १७॥ £ 
8 निययो सगसाच्ापे चतुरगवखान्वितः | १ 
१ स गल्दा दूरसध्वान वसिष्टाश्नसम्रभ्यम्रात्‌ ॥ १८ ॥ १ 
१ तस्य ते सैनिका राजश्यक्स्तच्नानयान्वहून्‌ । 7, 
१ ततस्र भगकार्दिप्रो वद्तिछोऽऽख्रसमतभ्ययात्‌ ॥ १९॥ 

॥ द्दग्नोऽध तततः खव भल्यमानं सदहावनप्‌ । 

£ तस्थ छदधो महाराज वसिष्ठो डनिसत्तमः ॥ २० ॥ 

£ स्टजस्व राबरान्धारान्रात स्वा गाङवाच ह्‌ । 

९ तथोक्ता साऽसजद्धवुः पुरुषान्धारदशनान ॥ २१ ॥ 

# ते ठु तदलपास्राय वभः सवेतो दिशम्‌ । 

॥ त रत्वा विद्रुतं खेन्यं विन्वामिच्स्तु गाधिजः॥ २२॥ 

¢ तपः परं सन्यमानस्तपस्येव सनो दधे) 

सोऽस्परिस्तीथेवरे राजन्सरस्वत्याः समादिलः ॥ २३॥ 

६ नियमैश्वोपवासेस्थ कपेयन्देहमात्मन! । 

¢ 





/ दुःखकी रक्षा कीजिये, तब राजा याधिने 
८ उपना प्रजासे कहा क्वि पत्र सव जग 
/ फा रक्षा करेगा । (१२-१०) 
एसा कहकर राजा गाधि विच्चामि- 
प्रको राज्य देकर आप खर्गकों चले 
रये, यार राजा विश्यामित्र राज्य करने 
लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 
परनेपर भी जगवक्षी रक्षा न कर सके। 
तर एक दिन उन्होंने मना क्र प्रवाह | 
| 
| 


जल 


राप्तमोंस रहत पीडा हो रही है। यह 
ुनक्र्‌ चतुरहिनी सेना दक्र नगरमे 
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बाहर निकले, फिर बहुत दूर जाकर 
पसिष्ठ माभिके आश्रमपर ठद्र।( १६-१८) 

पेनावालोन उस ख्थानपर अनेक 
उपद्रव कर । तय भगवान वामेष्ट भी 
आश्रपपर आये, और अपने वनको टूटा 
टे्कर बहुत क्राध किया, और अपनी 
गोन वान द्धि, हप योग न्पवारे 
भयानक मदप्याङा उन्पन्न कग) वपि 
एके बचने सन सीने वहा ही किया. 
नदी दरते ही विदशाशिय्ज्ञी सना 
~: ५. ~ ~ 4 
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